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॥ श्रीः ॥ 


° 
मन्‌स्म्गातः 
| > ९ ८०९ 
श्रीकुल्लूकभट्टप्रणीत मन्वथसुक्तावली' टीकासहित 
ध्रणिप्रभा' हिन्दीव्याख्योपेता 
क्षेपकपरिरिष्टरलोकैः इलोकानुक्रमणिकया च सहिता 
हिन्दीव्याख्याकारः 
व्याकरण-साहित्याचार्य-साहित्यरतर- 
श्री पं० हरगोबिन्दशास्त्री | 
सम्पादकः 
श्री पं° गोपालशाख्री नेने 


भूमिका 
आचाय कपिळदेवगिरि, एम. ए., शास्त्राचार्य 


प 9) > 
चोखम्गा संस्पृ संस्थान 
भारतीय सांस्कृतिक सादित्य के प्रकाशक तथा बितरक 
पो० आ० चौखम्भा, पो० बा० नं० १३९ र 
जडाव भवत, के. ३७/११९. गोपाल मन्दिर लेन 
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(8 चौखम्भा संस्कृत संस्थान, बाराणसी 
इस ग्रन्थ का परिष्कृत तथा परिवधित मूल पाठ 
एवं टीका, परिशिष्ट आदि के सर्वाधिकार 
प्रकाशक के आधीन हैं । 


AANA ह 
AAA ANA A - 


अन्य प्रापिस्थान 
चौखममा विश्वभारती 
पोस्ट बाक्स नं) ६५ ८ 
चौक, ( चित्रा सिनेमा के सामने ) 
बाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 
र फोन : ६५४५४ 
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भूमिका 
मनु और मनुस्खति | 
भारतवर्ष घर्मग्राण देश है । अतः यहाँ “धर्म? पर विशेष ध्यान दिया गया है, 
“घमो रक्षति रक्षित”। घर्म ही एक ऐसा जीवंत तत्त है जितके आधार पर 
मनुष्य और पशु की परख होती है, “घर्मेण हना पशुमिः समराना/। यह धम 
शब्द संस्कृत धर घातु से वना है, जिसका अथ है--धारण करना, पालन करना, 
आलम्बन देना । इसके अतिरिक्त यह घर्मच्चन्द अनेक जथो में अनेक परिस्थितियों 
के परिवर्तन चक्र में घूम चुका है, जैसे महात्मा बुद्ध का धम के साथ चक्रपरिवतन 
एक क्रान्ति पैदा करता है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा अलग ही बनाता है | यह घम- 
शब्द कहीं विशेषण बनकर आता है तो कहाँ संत्रावाची रूप में । कही पुलिग में 
तो कहीं नपुंसक रूप में प्रयुक्त हुआ है । । 
ऋग्वेद में यह “धार्मिक विधियों! तथा “धार्मिक क्रिया-संस्कारों” में प्रयुक्त 
हुआ है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में धर्मच्ब्द व्यापक संदर्भ प्रस्तुत करता है। वहाँ 
यह धर्मग्रब्द गृहस्थ घर्म, तापसवर्म और बझवारी के. धरम की ओर संकेत दे 
रहा है। अन्ततोगत्वा यह मानव के कर्तव्यों, आर्यजाति की आचार-विधियों -का 
निदेशक बनता है । तेतिरीयोपनिषद्‌ का वाक्य विश्येषतः विद्यार्थियों को आचार- 
घर्म का पावन उपदेश दे रहा है, जैसे “सत्यं वद, घमे चर? ( ते० 1११ )। । 
गीता में यह धर्म-सन्देश इस रूप में व्यक्त हुआ है, जैते-"स्बवम निधनं 
श्रेय” ( गीता-र।र१ ) 1 घर्मशाह्नों में धर्मगरब्य इसी का आनुपूर्वी रूप है। 
मनुस्मृति में मनु से मुनि लोग घर्मसस्वन्थी व्याख्या करने को प्रार्थना करते हैं, 
जो सब वणों-जातियों की शिक्षा के लिए उपादेथ है +-- 
भगवन्‌ सर्वेवर्णानां यथावदलपूर्वशः । 
अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्गो वक्तु्ुद्देंसि॥ ( मनुस्पृति. २) | 
याज्वल्क्यस्मृति में यही बात है (या० !२९०। अब प्रश्‍न यह हे कि 
कौन-सा कार्य धार्मिक माना जाय' और कौन-सा कार्य आधार्मिङ | इसका 
उत्तर मनुस्मृति में यह है कि वेद तथा स्मृति प्रतिपादित सञ्चनोंकाआचार | 
तथा मन की प्रसचता जिस कर्म में हो वहा भर्म है, शेष को अधर्मकोटिमे | 
जानना चाहिए | RRS टल Sh CR 
. चेदोऽखिळो घमंसूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌। . Ss र 5 - 
आचारशचेव साधूनामात्मतस्तुष्टिरव च॥( मनु० २१) | ठ 
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महर्षि वेदव्यासजी ने धर्म शब्द की व्याख्या में अत्यन्त सुबोध एवं सर्व- 
सम्मत उत्तर प्रस्तुत किया है | यथा :-- 
घरोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ | 
यहाँ घर्म शब्द एकदम बदल गया, वह “पुण्य का वाचक हो गया है अर्थात्‌ 


जो इस तरह का कार्य करेगा वह पुण्यात्मा ( धार्मिक ), और जो अमुक कार्य 


करेगा वह पापात्मा ( अघामिक ) हुआ । 


समनुस्मरति के व्याख्याकार मेधातिथि के अनुसार धर्मशब्द के पाँच उपादान 
आप्त होते हैं जो इस प्रकार हैं :-- १ वर्णधर्म, २ आथमधर्म, रे वर्णाश्रमधर्म, 
2 नेमित्तिक धर्म, जिसे अन्यत्र प्रायाश्वच्त! घर्म कहा गया है; ५ गुण घर्म ( राज- 
काय-संरक्षण धर्म ) ( मनु० २।२५ )। प्रस्तुत मनुस्प्रात में धर्मशब्द इसी का 
पोषक है । 
इस्‌ प्रकार सामाजिक व्यवस्था तथा राजधर्म-व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने 
वाला मनुस्थ्रात अन्थ है जिसका प्रतिपाद्य विषयवस्तु मनूक्त है अतः भनु- 
स्मृति? के नाम से आज हमारे बीच प्रकट है। आगे हम इस बहुमूल्य अन्थ के 
मूल रचयिता के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में विचार प्रस्तुत करेंगे ओर यह 
जानना चाहेगे कि इसके रचयिता भगवान्‌ मन हैं या अन्य कोई व्यक्ति विशेष ? 
यदि महाषि मनु नहीं हैं तो उसका रहस्य क्या है ? 


महषि मनु 

व्यक्तित्व :-सब स्पृतिकारॉ में मनु का व्यक्तित्व महान हे । वह अद्भुत 
ज्ञानी व्यक्ति के रूप में प्रतिपादित हे । वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सब शास्रों 
में अपनी छाप छोड़ते हैं । मनु के विषय में 'घमशा्र का इतिहास? जो पी. वी. 
काणे द्वारा रचित है, एक प्रामाणिक सामग्री अस्तुत करता हे जिसका सार संक्षेप 
विवरण निम्नोक्त है +-- 

ऋग्वेद के अनुसार मनु मानव जाति के आदि पिता हैं । ये नहा के मानस 
पुत्रों की परम्परा मे आते हैं | मनु से पैदा होने के नाते हम मानव कहलाते हैं 
धमानव्यो दि प्रजा? । भन्नु सौर शतरूपा की कहानी विश्रुत है। ऋग्वेद 
की एक स्तुति में यह प्राथना है कि हम 'मनु के मार्ग से कहाँ गिर न जाएँ?; 


- फिरवही यह भी कहा गया हे कि भारतवर्ष में सबसे पहले मन ने 
- यज्ञ किया) . ` म कयी. ॥ 


इतिहास, पृ. ४२-४३। . > 
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तैत्तिरीय संहिता एवं ताण्डथ-महाबाह्मण के अनुसार मनु ने जो कुछ कहा 
हे वह सव औषध है !-- 
यद्‌ चै किंच मनुरवदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌। ( ते० सं० २।२।१०।२ ) 
मज चै यत्‌ किञ्चावदत्‌ तत्‌ भैषज्याये । ( ता० २२।१६।१७ ) 
मनु ने अपनी सम्पत्ति अपने पुत्रों में बाँटा है परन्तु नामाचेदिष्ट नामक पुत्र 
को इस सम्पदा से वंचित रखा है। यह वात तेचिरीय संहिता और ऐतेरेय 
ब्राह्मण में आई है | मनु और प्रलय की कहानी शतपथ बाहण.में आई है । हिन्दी 
का श्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी का कथा विधान इसी की नांव पर 
निर्मित है जो हिन्दी काव्यों में सम्मानित है, मौलिक है । 
महाभारत झान्ति पर्व में मनु को मनु, स्वायम्मुव मनु तथा प्राचेतस मनु 
कहा गया है । शान्ति पर्व की कथा इस प्रकार है £-- 
ब्रह्मा जी ने मानव कल्याणार्थ धर्म, अर्थ तथा काम पर एक लक्षात्मक महा 
काय ग्रन्थ रचा था जो कभी काल में इन्द्र, बाहुदन्तक, बृहस्पति आर उसना 
द्वारा संक्षिप्त कर दिया गया । र जळे 
नारद स्मृति के अनुसार मनु ने एक पर्मशास्र लिखा था और उसे नारद, 
को पढ़ाया | नारदजी ने मार्कण्डेय ऋषि को, मार्कण्डेय जी ने संक्षेप करके सुमति. 
भार्गव को पढ़ाया; फिर भार्गव ने इसका और छोटा संस्करण चार हजार श्लोकों ` 
में बना दिया, जो मानवधर्मसूत्र या 'मानवधमशासत्र! का अति संशोधित रूफ 
संभवतः आज कल का यह “मनुस्मृति? मन्थ है | भ 
वर्तमान मनुस्म॒ति के प्रथम अध्याय में संस्तारोत्यत्ति की कहानी है। इसी 
संदर्भ में इस प्रकार कहा गया है “बह्मा ने अपने शरीर को दो भागों में 
किया, फिर आधे भाग से पुरुष तथा आधे भाग से स्री हो गई और उसी स्री से 
विराट नामक पुरुष की उत्पत्ति हुई | फिर उत्त बिराट पुरुष ने जिस व्यक्ति को 
जन्म दिया वह संसार का रचयिता मनु है /-- द 
दिघा कृत्वाऽत्मनो देहमर्धंन पुरुषोऽभवत्‌। 
अर्धेन नारी तस्यां च विराजमखजत्मरसुः ॥ ः 
तपस्तप्त्वा5सजद्य तु ` स्वयंभू पुरुषो विराद्‌। म 
तं माँ वित्तास्यु स्वस्थ स्रष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ १०00 
( मनु० अ० १, श्लोक र२-रेरे ) 
फिर मनु से भगु नारद आदि ऋष पैदा हुए । मह्या ने मनु को धर्मा | 
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१ इद शास्त्र तु ऊत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः । 
विधिवद्‌ ग्राइयामास मरीच्यादोस्त्वह सुनीन्‌॥ ( मनु० ५८ ) ` 
कुछ बड़े वेदज़ ऋषिगण मनु के पास जाकर वर्णों और मध्यम वर्ग के 
लोगों के धर्म सम्बन्धी कर्तव्यक्रमों को बताने के लिए निवेदन किया और व्यवहार 
वेचा मनु ने इन सब कार्यों को सम्पन्न करने के लिए अपने प्रिय शिष्य मुगु 
को निर्देश दिया :-- 
एतद्वोष्यं सगुः शास्त्रं भ्रावयिष्यत्यशेषतः । 
एतद्धि मत्तोऽधिजगे सवंमेषोऽखिलं सुनिः ॥ 
ततस्तथा स तेनोक्तो मद्दर्षिमंडुना सयुः । 
तानत्रवोदषीन्लवान्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ 
( मनु० ?।५९-६० ) 
इती प्रक्तार मनुस्मृति में भृगु के पढ़ाने की वात शुरु से अन्त तक है और 
मुनि लोग बीच-बीच में मुगु को रोक कर कठिन बातों को समझ लिया करते हैं 
{ मनु० अ० ५, श्लोक ४-२; अ० १२, श्लोक ४-२ )। 

' ` झमनुस्ट्ृति में मुगु के ग्याख्यानों में मनु सर्वत्र विराजमान हें । यथा-- 
“मनुर , मनोरनुतुशालनम्‌, मनुरबबीत्‌ ( मनु० ८-१६८ आदि )। इसी 
प्रंकार छ मनु ने जित किसी का जो धर्म कहा हे, वह सत्र धर्म वेदों में कहा 

गया है :— 
५ यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मा मनुना प्रतिपादितः । 
| ख सत्रोऽमिददितो वेदे सर्वेक्षानमया हि स; ॥ ( मनु० २७ ) 
` इन सब वातो से विदित होता हे करि मनु सचमुच सर्वजानी थे, कुशल 
व्यवहार वेत्ता थे और इनका पघर्मग्रात्नीय ज्ञान व्यापक सन्दर्भो से जुड़ा हुआ था । 
इस प्रकार यह तथ्य सत्य रूप से प्रकट हुआ कि इस मनुसथ्वति का कत! मनु 
१ नहीं है, बल्कि संग्रोधक सम्पादक के रूप में है। फिर भी प्राचीनता तथा 
. आमाणिक्रता लाने के लिए सयम्पू पुत्र “मनु” को 'सृति' शब्द के साथ जोड़ दिया 
गया है तो उचित ही है यथा-- 
१ स्वायम्थुवो मनुर्धीमानिदं शाख्रमकर्पयत्‌ । 


त _ ( मचु० अ० ? छो० १०२ ) 
“मतु की रश्ति? वेदाथ के अनुवार रचित होने से सत्र स्प्रतियों में 


(९) 


याज्ञवल्क्यस्प्रति के टीकाकार विज्ञानेश्वर ने भनुस्मृतिः को मनु प्रणीत 
{ रचित ) कहा है :-- 
“यथा मनुप्रणीत भ्रणुः 7 ( या० स्मृ० ?।? का अवतरण ) 

इस प्रकार मनु प्रणीत यह “मनुस्म्रति” घमेग्चान्न मन्थ है: 

श्ृतिस्तु वेदो विज्ञेयो धमंशास्र तु वे स्सृतिः । ( मनु० २१० ) 

कृतित्व गाँतम, वसिष्ठ तथा आपस्तम्ब ने मनु का उल्लेख क्रिया गया है । 
निरुक्तकार स्वायंभुव मनु के मत की चर्चा करते हैं। यास्क की दृष्टि मनु को एक 
व्यवहार प्रणेता के रूप में देखती है | मनु का पाण्डित्य ग्रौढ़ है। इनका मनुस्मृति 
ग्रन्थ ही साक्षी दे रहा है । वैदिक धारा तथा दार्शनिक धारा को जोड़ने वाली 
मनुस्मृति है । यहाँ वेदान्त की भाँति बह्म का भी वर्णन है | इस प्रकार स्वायंभुव 
मनु का व्यक्तित्व व्यापक है, उनका छतित्व रूप यह मनुस्मृति ग्रन्थ सर्वश्रेष्ठ है । 
आगे मनुस्मृति का रचनाकाल पर कुछ निवेदन करेंगे । 

मनुस्मृति का रचना-काल 

प्रश्न है कि मनुस्म्रति की रचना कब हुई, पर इसका नपा-तुला उत्तर देना 
सहज नहीं है क्योंकि जिस प्रकार मनुस्फ्रति के रचयिता के विषय में मत-मतान्तर 
है वैसे ही रचना-काल के विषय में मी तर्क-वितर्क प्रस्तुत हुए हैं जिनका विवरण 
निम्नोक्त है | इस काल-निर्घारण में बाह्य प्रमाण और आन्तरिक प्रमाण आप हैं | 


"कक 


SS 


(१० ) 


स्मृति थी; जिसका उपयोग उसने अभिलेख में किया है। मीमांतक शबर स्वामी 
( ई० ५०० ) ने जैमिनीसूत्र के भाष्य में मनुस्मृति का प्रमाण दिया है । भविष्य- 
पुराण में मनुस्मति के श्छोकों की चर्चा है । आचार्य बृहस्पति (५०० ई० 2 
मनुस्म॒ति की बहुत प्रशंसा करते हैं | अंगिरा इत स्मृतिचन्द्रिका में मनु प्रतिपादित 
घमशात्र का उल्लेख है | बौद्ध महाकवि अधघोष कृत वज्रकोपनिषद्‌ में कुछ 

'ऐसे श्लोक हैं जो आजकल की मनुस्मृति में भी आप्त हैं। इसी प्रकार वर्तमान 
रामायण में भी मनुस्मृति के विचार मिलते हैं । 


उपर्युक्त निर्देशन से यह स्पष्ट हुआ है कि द्वितीय शताब्दी के बाद के अधि- 
काँझ विद्वान्‌ लेखक वर्तमान मनुस्मृति को एक प्रामाणिक संदर्भ में महण करते 
हैं तथा इस अनुपम कीतिकोमुदी की छाप बाह्मण अन्थ से लेकर रामायण व 
महाभारत पर भी पड़ी हे | 


आन्तरिक प्रमाण +--वर्तमान मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत पहले 
की रचना हे । मनुस्मृति में न्याय-सम्बन्धी जो विवरण हैं वे कुछ कम लगते हैं । 
इसके विपरीत याज्ञवल्क्यस्मृति में पूर्ण प्रमाण हैं। हो सकता है क्रि मनुस्मृति 
के बार-बार संक्षिप्त रूप होने से संशोधक ने वह अंश जानबूझ कर छोड़ दिया' 
या भ्रम से छूट गया अथवा वह परिस्थिति न रही हो जो याज्ञवल्क्य के समय 
समाज में उमर कर आईं आर उन्हें उसके लिए उद्धरण या व्यवस्था देनी पड़ी 
है | याज्ञवल्क्य का समय तीसरी शताब्दी है। अतः मनुस्मृतिकार मनु इससे 
बहुत पहले ठहरते हैं तथा इसकी रचना पहले की होनी चाहिए । 


मनु ने मनुस्मृति में भारत से बाहर की जातियों का उल्लेख किया है जिनमें 
यवन, कम्बोज, शक, पहूव तथा चीन के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से यवन 
तथा कम्बोज और ग्रान्धार लोगों का विवरण प्रियदर्शी अशोक के पाँचवें प्रस्तर- 
अनुग्चासन (शिलालेख) में भी आया है। अतः मनु ई. पू. तीसरी शताब्दी से बहुत 
पहले नहीं हो सकते । मनुस्मृति का गठन और विषय-प्रतिपादन घर्मपूत्रों से बढ़कर 
है अतः इसकी रचना घर्मसूत्रो ( ई० पू० ६००-२०० ) के बाद हुईं है, यह निश्चय 
होता है । इस प्रकार डॉ० काणे के अनुसार मनुस्मृति का रचना-काल ई० पू० दूसरी 
शताब्दी तथा ईसा के बाद दूसरी शताब्दी के बीच संभावित है ।१ परन्तु 
कविराज सामरचन्द ने अपने “आयुर्वेद का इतिहास” में श्री काणे साहब की 
स्थापना की आलोचना की है तथा इस काल-निर्णय में काणे के विचारों को 
 उअमात्मककहा है। कविराज सामरचन्द के अनुसार मुगु का समय ईसा से सत्रह 

._ सो वर्ष पहले स्थित होता है ।१ | 


१. संस्कृत साहित्य का इतिहास, श्री गैरोला--पू० ७४६॥ क कक यत Fo 
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महर्षि भुगु द्वारा संग्रोधित तथा परिवर्धित वर्तमान मनुस्मृति का अस्तित्व 
समाज में कब आया, इसका भी उत्तर मनुस्मृति तथा महाभारत के तुलनात्मक 
अध्ययन में दिया गया है । कुछ संदर्भ इस प्रकार हैं। मनुस्म॒ति में बहुत 
ऐतिहासिक नाम आये हैं, जेसे--अंगिरा, अगस्त्य, नहुष, वेन, मनु, निमि, प्रथु, 


भरद्वाज, विश्वामित्र आदि। इसी प्रकार महाभारत में भी ये नाम हें । मनुस्मृति- 


कार ने यह नहीं कहा कि ये नाम महाभारत के हैं। महाभारत में “मनुरबवीत्‌ , 
मनुराजधर्मा, मनुशझात्रः जेसे शब्द भी आये हैं जिनमें कुछ उद्धरण मनुस्मृति 
में भी ग्राप्त होते हैं। इसी प्रकार महाभारत के बहुत लोक मनुस्मृति में 
ग्राप्त हो जाते हैं। अतः यहाँ भी श्री काणे जी का यही अंतिम निर्णय है कि 
मनुस्माति महाभारत से पुराना है। ३० पूर्व चौथी शताब्दी में स्वायंभुव मनु द्वारा 
ग्रणीत एक धर्नशास्र था, जो संभवतः पद्यबद्ध था। इसी काल में ग्राचेतस मनु 
का भी राजधर्म था। महाभारत में ग्राचेतस का एक वचन उद्धृत है जो वर्तमान 
मनुस्प्रृति में ज्यों का त्यों ग्राप्त हो रहा है :-- 

यासां ना ददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रयः | 

अइ्णं तत्कुमारीणामानुशास्यं . न केचलम्‌ ॥ ( मनु० २५७ ) 

इस प्रकार महाभारत और मनुस्म्रति के सन्दसों को सामने रखकर काल- 
निर्धारण में श्रीकाणे साहब का अन्तिम विचार यही है कि ३० १० दूसरी शताब्दी 
एवं इसा के उपरान्त दूसरी शताब्दी कें बीच संभवतः मुगु ने मनुस्प्रति का 
संशोधन प्रस्तुत किया |? 
मनुस्मृति की समीक्षा 


इस प्रकार मनुस्मृति ग्राचीन धर्म मन्थ के संक्षिप्त तथा परिवद्धित रूप में 
प्रकट हुईं है । यह म्रन्थ आज भी हिन्दुओं के आचार-विचार का प्रामाणिक 
प्रतिनिधित्व कर रहा है | इसका प्रभाव भारत के बाहर भी पड़ा है | चम्पा के एक 
अभिलेख में मनु का निम्नोक्त छलोक मिलता है *-- 
वित्तं बन्धुवंयः कमं विद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्युदुत्तरम्‌॥ ( मनु० २९१६ ) 


छ 
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तथा राजनीतिक व्यवस्था देने में, न्यायालयों में न्याय दिलाने में अमूल्य योगदान 

कर रहा है । इस प्रकार मनु का व्यक्तित्व तथा कृतित सनातन धर्म की धुरी पर 
अवलम्बित है | अब आगे! मनुस्मृति के प्रतिपाद्य विषयवस्तु पर संक्षेप में विचार 
अस्तुत करेंगे । 


> > 


मनुस्मृति का विषय-संकलन 
सम्पूर्ण मनुस्मृति ?२ अध्यायों में विभाजित है । इसमें घर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्ष का प्रतिपादन हे । इसकी भाषा सरल सुबोध धाराम्रवाह शेली में है। | 
इसमें प्रयुक्त रूप पाणिनि के व्याकरण से गठित हें। इसमें उन्ही बातों को स्थान | 
मिला है जो नीतिम्रन्थो में, पुराण, रामायण तथा महाभारत और लोकाचार | 
परम्परा में भी स्थान पाये हुए थे। इतके सिद्धान्त याज्ञवल्क्य में मिलते हैं ; 
इसी प्रकार घर्मसूत्रो में तथा कौटिलीय में मी ग्राप्त होते हैं । यथा-- 
। “अलब्धलाभार्था ळब्धपारिरक्षिणी रक्षितविवधेनी | 
बुद्धस्य तोथंषु प्रतिपादिनी च ।” ( कोटिल्य-?-४ ) | 
मनुस्म्रति में-- व १ 
अळब्धमिच्छेद्‌ दण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया । 
रक्षितं वर्धेयेद्‌ बुद्धथ बुद्ध पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ ( मनु० ७१०१ ) 
5 [अर्थात्‌ राजा अप्राप्त ( नहीं मिले हुए सोना, चांदी, भूमि, जवाहरात आदि ) 
को दण्ड के द्वारा ( शत्रु को दण्ड देकर या जीतकर ) पाने की इच्छा करे, प्राप्त 
( मिले हुए सोना आदि उक्त पदार्थ) की देखभाल करते हुए रक्षा करे, 
उनकी वृद्धि से ( जलस्थळ-मार्ग आदि व्यापार करके) बढ़ावे और बढ़ाए 
गए को ( द्रव्यो को ) सत्पात्रों में दान करे । ] 
पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर प्रस्तुत संस्करण में प्रथम, द्वितीय तथा सप्तम | 
अध्याय ही संकलित हे अतः इनका संक्षिप्त विवरण यह है :-- । 
. प्रथम अध्याय महर्षि लोग मनु के पास जाते हैं और उनसे चारो 
। वर्णों, अम्बष्ठादि अनुलोमज, सूत आदि प्रतिलोमज तथा भूर्जकंटक आदि संकीर्ण 
. जातियों की शिक्षा एवं यथोचित धर्माचरण के लिए निवेदन करते हैं । मनु 
` बहुत कुछ सांख्य मत के अनुसार ( प्रलय का वर्णन करते हुए उसमें ) आत्म- 
से स्थित, तम में लीन, अज्नेय, चिहरहित, ग्रमाणादि तका से हीन इसलिए 
तथा सर्वज्ञ उस ईश्वर के विषय में बतलाकर संसारोत्पत्ति का विवरण 
» महदादि की उत्पत्ति, अव्यक्त से परमात्मा की उत्पत्ति, किर 
को उत्पत्ति बतलाते हैं, किस प्रकार उत विराट्‌ पुरुष ने संसार के | 4 
खुब किया, यह भी बताते हैं। मनु ने दस प्रजापतियो-- | 


ection. Digitized by ® angotri 


St 


I PE 


SSNs 


तथा गुरु का लक्षण, उत्तरोत्तर इनकी 


( १३ ) 


मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रचेता, वद्चिष्ठ, भगु और नारद 
को उत्पन्न किया | 


फिर माँति-माँति के जीव, पशु, पक्षी तथा मनुष्य को उत्पन्न किया; इस 
अकार बह्मा से लेकर स्थावर तक की गतिविधियों को बतलाया; इसके बाद महा- 
अलय का वर्णन किया, फिर जाग्रत दशा में संसार का बह्मा द्वारा पालन और 
स्वप्न दञ्चा में विनाश का वर्णन किया, फिर उन मुनियों को मनुने यह भी 
बताया कि बह्मा ने सबसे प्रथम घर्मशात्र बनाकर मुझे पढ़ाया और उस झालर को 
फिर मनु ने मरीचि आदि महृषियों को पढ़ाया, फिर इस धर्म शिक्षा को अब भुगु 
सुनावेंगे । फिर स्वायंभुव (ब्रह्मा के पुत्र ) मनु के वंश में उत्पन्न महात्मा तथा 
पराक्रमी छह मनुओं ने अपनी-अपनी प्रजाओ की सृष्टि की । फिर स्रायंसुव आदि 
सात मनुओं ने सम्पूर्ण चराचर को उत्पन्न करके यथावत्‌ पालन किया | इसके 
बाद समय का परिणाम यथा--निमेंष, मुहूत, फिर बरह्मा के दिन-रात का विस्तृत 
विवरण दिया | फिर मन्वन्तर वर्णन, ब्राह्मणादि चतुर्वणोँ के विशेषाधिकार एवं 
कर्मों का वर्णन, वेद तथा स्म्रतियों में कथित आचारःधर्म का प्रतिपादन, आठ 
ग्रकार के विवाहों का विवरण, फिर देश्-घर्म, जातिषर्म तथा पाखण्डियों के 
समुदायों का घर्म बतलाया, अंत में मुगु मुनि द्वारा मनूक्त सम्पूर्ण घर्मञ्चान्न की 
विषय-सूची दी गई है । न 


द्वितीय अध्याय--धर्म का लक्षण, धर्मे के उपादान वेद, स्मृति, मद्र 

लोगों का आचरण, तथा आत्मतुष्टि को बतलाया गया है; फिर इस शालन में 

( धर्मग्रात्र में ) किसका अधिकार है यह बतलाया गया है, फिर बह्मावत, बह्ार्षि 

देश, मध्यदेश, आर्यावर्त की सीमा, यज्ञीय देश, स्लेच्छ देश, फिर बाह्मणादि 

वर्णों का जन्म, जात-संस्कार का वर्णन, यज्ञोपवीत-संकार, चूड़ाकरण, जातकर्म, 

नामकरण-विधान का विवरण है, यज्ञोपवीत किसका कब होना चाहिए इसका 
विवरण है । मेखला, जनेऊ, बह्चारी कें लिए दण्डधारण, सगछाला, कमण्डळ | 
घारण करने का विधान है । फिर सन्ध्योपासना विधि बह्मा्ाल, प्राणायाम काळ | 
तथा प्रणव--ओंकार सहित व्याहृतियों--भू, युवः, स्वः की उत्पत्ति बताई गहै 
हे; फिर ओंकार द्वारा बझ शासि बताई गई है | Fi दत इच्द्रियाँ और उनको जीतने _ 
की आवश्यकता बतलाई है ; शिष्य का लक्षण, न (प्रणाम करने) का 
फल, अभिवादन करते सस्य पात्र मेद से सम्बोधन का प्रकार ; आचाय, उपाध्याय 
श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए पिता 


( १४ ) 


"करना चाहिए यह बताया, गुरुसेवक ब्राह्मण को ब्रह्मलोक की प्राप्ति, फिर गुरु- 
आचार्य के निधन होने पर गुरुपुत्र तथा गुरुपत्नी में गुरु के समान व्यवहार करना 
चाहिए, इस प्रकार अखंडित ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला त्रह्मचारी वह्मपद-- 
-मोक्ष का अधिकारी होता है । 


सप्तम अध्याय--राजधम का वर्णन, राजा की प्रश्नंता, राजद्वेष की निन्दा, 
दण्ड-विधान, दण्ड की ग्रशंसा, अदण्डित व्यक्ति को दण्ड देने पर निन्दा, दण्ड- 
अणेता का लक्षण, राजा के लिए चार विद्याएँ, काम और क्रोध से उत्पन् राजा के 
दोषों का वर्णन, पचिव- मन्त्रि-परिषद्‌ का गठन, सन्धि-वियरहादि की चिन्ता, 
दूत का लक्षण, दूत की प्रशंसा, प्रत्येक राज्यों की गतिविधि दूत से समझना, 
दुर्ग प्रकार, पुरोहित, यज्ञ, कर वसूली में यथोचित नियम, पुरुष-युलिश-आदि 
कर्मचारियों का उचित विभाग करना, बाह्मणों के लिए इत्तिदान, युद्ध से पराङ्मुख 
होने पर दोष का मागी, मन्त्रियों के साथ छल प्रपंच न करना, अर्थादि की चिन्ता 
करना, साम दाम आदि उपायों से राष्ट्र की रक्षा करना, प्रजा को कष्ट देने पर 
दोष, रक्षा करने पर सुख, गाँत्र की रक्षा करना, चोर-डाकुओं से रक्षा करना, 
छः प्रकार के गुण--सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय--का 
सर्वदा विचार करना, सैनिकों की परीक्षा करना तथा मोर्चा वनाकर उनको 
उत्साहित करना, मित्र की ग्रञ्नंसा करना, आत्मरक्षार्थ भूम्यादि का परित्याग करना, 
आपत्ति काल में यथोचित उपाय सोचना, राजा के भोजन मे गुप्तचरों द्वारा 
अनादि की परीक्षा करना; फिर राजा अस्वस्थ होने पर अपने राजकीय कार्यों को 
अपने मन्त्रियों पर साँप दे । इस प्रकार पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय १, २, ७ की 
विषयवस्तु का संक्षिप्त विवरण समाप्त | : 


“मनुस्मृति? से “याज्ञवल्क्यस्मृति’ की तुलना 
मनुस्म॒ति ओर याज्नवल्क्यस्पृति में काफी समानता है | फिर भी महर्षि याज्ञ- 
वल्क्य मनु की बहुत बातों को नहीं मानते हैं । कुछ बातों को लेकर विचार करने 
“पर मनु से बहुत बाद के विचारक ठहरते हैं। मनु ओर याज्ञवल्क्य के विचारों में 
-जो भिचताएँ पाई जाती हैं वे निम्नो हे :-- 
(क) मनु नाह्मण को शूद्र की कन्या से विवाह का आदेश देते हैं ( मनु० 
र? )। परन्तु याज़वल्क्य ने ऐसा आदेश नहीं किया है ( याज्ञ 
१-५९ )। 


(ख ) मनु ने नियोग का वर्णन किया; फिर उसकी निन्दा की है / मन० 
 _ ९-५९-१८) किन्तु यान्नवल्क्य ने ऐसा नहीं किया ( याज > र 
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( ग ) मनु पुत्रहीन पुरुष की विधवा पत्नी के दायभाग पर मोन साघे हुए हैं; 
परन्तु याज्ञवल्क्य इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है तथा विधवा को सर्वो- 
परि स्थान देते हैं / याज्ञ० २१२५ ) 

( घ ) मनु जुआ की निन्दा करते हैं किन्तु याज्ञवल्क्य ने जुआ को राज्य- 
नियन्त्रण में रखकर राजकीय कर का एक साधन बना दिया हे / याज्० 
२-२००-९०र /। 

(ङ) मनु ने अठारह व्यवहार पदों के नाम गिनाये हैं किन्तु याज्ञवल्क्य ने 
ऐसा न करके केवल व्यवहारपद की परिभाषा दी हे ओर एक अन्य 
प्रकरण में व्यवहारपद पर विश्विष्ट श्‍लोक जोड़ दिया है । 

इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर याज्ञवल्क्य प्रौढ़ विचारक हैँ; मनु 

से कई एक बातों में मौलिक तथा सामयिक दृष्टिकोण रखते हैं और मनु से बहुत 


आगे हैं । 


धर्म के सम्बन्ध में सनु ओर याज्ञवल्क्य 
वेद धर्म का मूल है ऐता गौतम घर्मधूत्र का कहना है । ( बेदो धर्मेसूछम्‌-- 
यौ० घ०१-१-२) | मनुस्म्रति (२। i में घम के पाँच उपादान हँ सम्पूर्ण वेद वेदज्ञो 
की परम्परा एवं व्यवहार, साधुओं का आचार तथा आललुष्टि । यात्नवल्क्यस्मृति 
(2-७ ) में मी ऐसी वात बतलाई गई हैं जेसे-वेद-स्मृति ( परम्परा ग्राप्त ज्ञान ), 
सदाचार ( शिष्टजनों का आचार-व्यवहार ), जो अपने को अच्छा लगे तथा उचित 
संकल्प से उत्पन्न इच्छा; ये ही धर्म के उपादान हैं जो परस्परा से चळे आ रहे हैं । 
इस ग्रकार घर्म के विषय में मनु ओर याज्ञवल्क्य के विचार एक होते हुए भी याज्ञ- 
वल्क्य की व्याख्या में स्पष्टता है । इस प्रकार ये स्म्तियाँ हिन्दूषम के मूल उपादान 
है तथा परम्परा से निर्मित शिष्टाचार के सोपान हैं । 
मान ( नाप-तोल ) के विषय में 
काँटिल्य अर्थशास्त्र ( ९९२ /, मनुस्मृति ( ८।१२९-९३८ ); याज्ञवल्क्यः 
स्मृति (आचार २६२-२११ ) इहत्संहिता ( आ० ५८, १८, ८०) आदि में 
मान का विवरण मिलता है । राज्य द्वारा निर्धारित मान के अनुसार 
ब्यवहार न करने तथा ठीक से न तौलने पर वणिक्‌ दण्ड का मागी होता 
था ( यान्न० व्यवहार १४० ) । इसी अक्षार छः मास पर मान पुनः परीक्षण 
करने का विधान मनुस्प्राति' में दिया गया है ( मनु० ८४०३ )। 
सामान्य भर्म > 
घर्मश्वाखकारों ने मानव के सामान्य धर्म की व्याख्या मनोहारी शेळी मे” | 
अस्तुत की है तथा नैतिक गुणों को बहुत महत्त दिया है। बाह्याचरणो के _ 
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अगणित नियमों के अन्तरंग में आन्तर पुरुष या अन्तःकरण पर बल दिया 
है | मनु ने (४-१६१ ) कहा है क्रि वही करो जो तुम्हारी अन्तरात्मा को 
शान्ति दे। उन्होंने पुनः ( २-२२९ ) कहा है--न माता-पिता, न पत्नी, 
न लड़के उस संसार ( परलोक में साथी होंगे, केवल सदाचार ही साथ 
देगा । देवता एवं आन्तर पुरुष पापमय कर्तव्य को देखते हैं ( वनपर्व 
२०७५४; मनु० 0८४, ८६ )। गौतम ने (७।४६-६७ ) घर्म को सर्वश्रेष्ठ 
स्थान दिया है । याज्ञवल्क्य ने भी ये ही बातें कही हैं (222५) | 
महाभारत भी धम, अर्थ, काम इन तीनों में से सर्वप्रथम “धम” का ही 
चुनाव करता है । याज्ञवल्क्य ने ९ गुणों का वर्णन किया हे (1१२२ ) जो 
ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक के लिए उपयोगी हे । च्रान्तिपर्व में ये गुण 
हँ अक्रोध, सत्यवचन, संविभाग, क्षमा, प्रजनन, झोच, अद्रोह, आजव; 
मृत्यमरण ।' 

अन्त में यशस्वी अग्रज विद्वानों के ग्रति साभार कृतज्ञता प्रकट करते हुए 
भगवान्‌ सदाद्चिव से बार-बार विनय है क्रि यह भूमिका धर्म जिन्नासुओं की उत्कण्ठा 
शमन में सदा समर्थ बने तथा छात्रों को अभीष्ट फल दे | 


काशी, मकरसंक्रान्ति | विनयावनत- 
१४ जनवरी, ८१ | कपिलदेव गिरि 


१ र नि पा 77 १. धर्मशास्त्र का.इतिहास, पु० १०५ । 
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सृष्टि का यह नित्य-नियम है किं चौरासी लाख योनियों-में से किसी भी योनि में 
उत्पन्न प्राणी अधिकसे अधिक सुख पाना चांइता है; उनमें-से प्रायः मनुष्ययोनि ही ऐसी 
है, जिसमें उत्पन्न होकर वह प्राणी पुण्य कर्मोके दवारा सुखसाधनका उपाजेन तथा मोक्षळाभ 
मी कर सकता दै। शेष समस्त योचियोंमें'वो प्राणियोंके कर्मौका: क्षयं मात्र होता है । 
सुख-दुःखका साधनभूत क्रमशः पुण्यांपुण्ये कर्मो का उपाजेन प्रायः नहीं होता है । श्नका 
उपाजन तो एकमात्र मनुष्ययोनिमे हो होता है। इली कारण महंषियोंने इस योनि को 
सर्वश्रेष्ठ माना हैं--- : क पि 
“कदाचिल्लमते जन्म मानुभ्यं पुण्यसञ्चयात।' 
अन्यच--/नरत्वं दु्लभ॑ लोकै" हा ~ र 
प्राणीके सुख -दुःखका कारण पूर्वकत पुण्य-पाप अर्थात घसे-अधमे दी दै, यही कारण ह 
कि एक समान ही व्यापारादि करनेवाले प्राणियोमे-से कोई , सफ़ल तथा कोई असफल 
होता हुआ देखा जाता है । इसके अतिरिक्त पूवत किसी पुण्यातिंशयसे उत्तम मनुष्य- 
योनिमें जन्म पाकर मी अनेक प्राणी अन्यान्य जघन्य कमो के rR प्रमावसे दुखी तथा किसी- 
किसी अत्यन्त जघन्य कर्मके प्रंभांवसे धोड़ा-कुत्ता आदि तियग्योचिमं जन्म पाकर भी अनेक 
प्राणी पूर्वक्कत अन्यान्य पुण्य कर्मोके प्रॅमावसें भानव-दुलभ भोगोपंभोग साधनों के भिळ्नेसे . 
सुखी देखे जाते हे; अतएव यदद मानना पडता है कि प्राणीको पूर्वेक्कत कर्मौके अनुसार ही 
अ प्राप्ति होती. है और ये हो पूर्वतः पुण्यःअपुण्य कम :दैव या भाग्य कहे 
जाते हँ 1 कक कहा ही जगह म्यान 


५ 


अब यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि--किसको धार्मिक तथा किसको अधासिक कमै माना 


जाय ! इसका सरल एवं सबैसम्मत उत्तर यह दै कि वेद तथा स्थृतिंमे विहित कम हो घन 

तथा तद्विरुद्ध कमे अपमे है ' `` ` (साया गट TR | 
॒तिस्टतिचिहितं कमं परीतमधमेः।' ` 

__ तया--'वेदोऽखिलों घमेसूछं स्टतिशीले च॑ तह्िदासं।' ( मनु २६ ) | 

. ध्र्ममूलक वेदोंके रहते स्टर्तियोकी रचनाका कारण यह हुआ कि “का 

भविष्यमें अधिकतम मानब वेदके गंहन विषयंको नेही समझ संकेगे' येह सोचकर 

त्रिकाङदशी लोक पितामह अरक्लाने अपने मानसपुत्र मधुको वेदोंकाः ळल त धर्मका उपदेश 


(६) 


करनेमें मानव समर्थ नहीं हो सकता, यह विचारकर उस ब्रह्मोपदिष्ट धमंतत्त्वको पुनः 
संक्षिप्त किया और मरोच्यादि मुनिर्योको उसका उपदेश दिया-- 
इदं शाखं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः । 
विधिवद्ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन्‌ ॥' ( मनु” १।५८ ) 
वेदतत्वज्ञ ऋषियोंके द्वारा स्मृति्याको रचना करना श्री भतृ हरि भी मानते हँ-- 
स्ख्रतयो बहुरूपाश्च  दृष्टादृष्टप्रयोजनाः । 
तमेवाश्रित्य लिज्ञभ्यो-वेद्विद्धिः:प्रकाशिताः ॥' 
तदनन्तर .धमंतत्त्वजिज्ञासु मुनियोंके प्रश्‍न करनेपर भगवान्‌ मनुकी आज्ञासे महर्षि 
भृगुने मनूक्त.धमंतत्त्वकका स्मरणकर महपिरयोंको बतलाया-- ' EE, 
एतद्वोऽयंः भटयुः - शास्त्र -भ्रावयिष्यत्यशेषतः ..  - .. 
पुतद्धिः मत्तोऽधिजगे - सव॑मेषोऽखिलं सुनिः॥ 
ततस्तथा सः .तेनोक्तो महर्षिमनुना रूगुः॥ . 
तानंत्रवीडषीन सर्वान्‌ प्रीतात्मा श्रयतासिति ॥? ( मनु० ६।५९-३० ) 
सवेक्ष भगवान्‌ मनुने जो कुछ जिसका धर्म कद्दा दै, वह सब वेदोंमें कहा गया है-- 
यः कृश्चित्कस्यचिद्धमों मनुना प्रतिपादितः। 
स सर्चोऽभिहितो वेदे सवज्ञानमयो हि सः ॥! ( मनु० २७ ) 
शा्जकारोने तो यहाँ तक कहा है कि 'मनुस्मृतिके विपरीत घमाँदिका प्रतिपादन 
करनेवाली स्मृति श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि वेदार्थके अनुसार रचित दोनेसे मनुस्मृतिकी 
ही प्रधानता है- `. | 
सचुस्म्रतिविरुद्धा.या सा स्छतिन प्रशस्यते। _ ` 
वेदार्थोपनिबद्धरवात्‌ प्राधान्यं हि मनोः स्मृतेः |? 
य॒द्यपि--: . - 
मचुसेकाग्रमासीनमभिगम्य : महषयः। ` ` 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदे वचनमत्रुवन्‌ ॥” ( मनु० १।२-) 
` इत्यादि बचनोंसे शात होता है कि इस ग्रन्थके रचयिता भगवान्‌ मनु नहीं हैं, तथापि- 
' _ ` 'स्वायस्भुचो मनुर्धीमानिदं झास्त्रकमद्प॑यत्‌।? ( मनु० ११०२ ) 
तथा-'णतद्वोऽयं भ्गुः शास्त्रं आचयिष्यत्यरेषतः । 
एतद्धि मत्तो$धिजगे सवंमेषोऽखिलं मुनिः ॥? ( मनु १५९ ) 
इत्यादि वचनोंसे इस झाखका प्रतिपाद्य विषयः मनूक्तहोनेस इस अन्धका नाम 'मनु- 
स्मरति’ असङ्गत नहीं कहा जा सकता । इसी बातकी: पुष्ठि याश्चवल्क्य. स्मृतिके. -अन्यतम 


` टॉकाकार विश्वानेश्वर, भिक्षुके निम्नोत्त वचनते भी होती है-- .. . -- 


f+ माञ्ञवर्क्यशिष्यः ` कश्चिस्ररनोत्तररूपं याज्ञवढ्क्यमुनिप्रणीत धर्मशास्त्र 
य न यामास” “यथा मचुग्रणीतं गुः ।? ( या०.स्त० ११ का अवतरण )॥ | 
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पुरुषाथचतुष्टयप्रति पादकत्व-- 
स्वृतियोंमें एकमात्र मनुस्दृति ही ऐसा ग्रन्थ है जिसमें काम, अर्थ, मोक्ष तथा धर्मरूप 
चारों पुरुषार्थौ का विशद प्रतिपादन किया गया है । यथा--द्वितीयमायुषो भायां 
कृतदारो गुहे वसेत्‌।? ( मनु? "१ ) के द्वारा प्रतिपादित 'काम? का-ऋतुकालाभि- 
गामी स्यात्‌ स्वदारनिरतः सदा । पर्ववजं व्रजेच्चेनाँ तद्वतो रतिकाम्यया ॥? ( मनु० 
३४५ ) इत्यादि बचर्नोसे; 'अझेशेन शारीरस्य कुर्वीतं धनसञ्चयस्‌' ( मनु? ४१३ ) 
इत्यादि बचर्नोद्वारा प्रतिपादित “अर्थ! का- “यात्रामात्रप्रसिङयर्थ स्वे कर्मभिरगर्हितेः।? 
( मनु० ४३ ) तथा--“ऋतास्ृताभ्यां जीवेत्तु सृतेन प्रश्ृतेन वा। सस्यानुताभ्यामपि 
चा न श्ववृत्या कदाचन ॥ कुशूलधान्यको वा स्यात्‌ कुम्भीधान्यक एव वा । ब्यहै- 
हिको चापि भवेदश्वस्तनिक एवं वा ॥' ( मनु० ४५-६४ ) इत्यादि वचनोसे नियमन 
. करके आगे--'सर्वाव्मनि संपश्येत्‌ सच्चासच्च समाहितः। सवं ह्यात्मनि सम्पश्येज्नाधमें 
कुरुते मनः ॥? ( मनु० १२।११८ ) से आरस्भकर-- एवं यः सर्वभूतेजुं पश्यत्यात्मान- 
मात्मना । स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌ ॥? ( मनु” १२१२५ ) वचनोंते 
आत्म्चान रूप मोश्षसाथक धर्मका 'अधमॅ-निवृत्तिपूरवेक प्रतिपादन किया गया है, अत एव 
यह मनुस्तृत्ति ही 'काम, अर्थ, मोक्ष और धर्म रूप चारों पुरुषार्थौ का प्रतिपादक है । 
इसके अतिरिक्त इस अन्थमे “वर्णधर्मः, आश्रमधर्म, वर्णाश्रमधर्म, युणषमे, निमित्तधमे 
तथा सामान्यधर्म -इस प्रकार साङ्गोपाङ्ग धर्मका विशदरूपसे प्रतिपादन किया गया हे-- 
“अस्मिन्‌ धर्मोडखिलेनोक्तो शुणदोषौ च कर्मणाम्‌ । 
चतुर्णामपि. वर्णानामाचारश्चंच श्ञाश्वतः॥? (मंु० ११०७) 
यह कारण है कि आचार्यौ ने तो इसको सर्वभ्रेष्ठता स्वीकार - की ही है, साथ ही 
न्यायाल्योंमें भी मचुस्म्रतिके आधारपर हो विधि ( कानून ) बनाकर तदनुसार व्यवहार- 
निर्णय किया जाता दै । “धर्मशास्त्र तु वे स्टतिः इस वचनानुसार स्मृति अन्धको ही 
धर्मा कहते हैं-- ` 
“मन्व न्रिविष्णुहारीत-याज्ञवल्क्योशनोऽजङ्गिराः। 
यमापस्तम्बसवर्ताः  कात्यायनब्रहस्पती ॥ 
पराशरब्यासशङ्कछिखिता दुचगौतमौ । 
ई शातातपो. वसिष्ठश्च “धमे शाखः-प्रयोजकः' ॥ ( या० स्प्र० १।४-५ ) 
विज्ञानेश्वर मिश्षुने उक्त. ओोकोंकी “मिताक्षरा? व्याख्यामें 'मनुशहस्पतिदेक्षो गौत- 
मोऽथ यमोऽङ्गिराः।' `` °`" "इत्यादि वचनों द्वारा प्रमाणित किया है। 


प्रत्येक अध्यायोंका विषय-- 

मनुस्मृतिके बारह अध्याय हैं। इनमें-से प्रथम अध्यायमें-संसारोत्पक्तिका, द्वितीय 
अध्यायमें-जातकर्मादि संस्कारविधि, ब्रह्मच जतविधि और गुरुके अभिवादनंविधिका, 
तृतीय अध्यायमें-अह्मच्यं त्रतकी समाप्तिके बाद समावतंन, पन्नमहायश ओर नित्य भाड . 
विधिका, चतुर्थं अध्यायमे-ऋत-प्रशृत आदि जीविकाओंके लक्षण तथा स्नातक (गृइस्थ) के 
नियमका, पन्चम अध्यायमें-दूध-दही आदि भक्ष्य तथा प्याज ल्हसुन आदि अभक्ष्य पदार्थौ | 
और दशाहादिकै दारा जनन-मरणशोचमें माका दि द्विजातियोंकी तथा मिट्टी, पानी आदि | 
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के द्वारा द्रव्य एवं वर्तनोंकी शुद्धिका और जीधमेका षष्ठ अध्यायमे-वानप्रस्थ तथा संन्यास 
आश्रमका, सप्तम अध्यायमें व्यवहार ( मुकदमों ) के निर्णय तथा करग्रहण आदि राज- 
धर्मका, अष्टम अध्यायमें-साक्षियांसे प्रश्‍नविधिका, नवम अध्यायमें- साथ तथा प्रथक्‌ रहने 
पर स्री तथा पुरुषके धर्म, धन आदि सम्पत्तिका विभाजन, थुत-विधि, चौरादि निवारण 
तथा वैश्य एवं शूद्वके अपने-अपने धर्मके अनुष्ठानका, दशम अध्यायमें-अम्बष्ठ आदि अनु- 
लोमज तथा सृत-मांगध-वेदेह आदि प्रतिलोमज जातियोंकी उत्पत्ति और आपत्तिकालमें 
कर्तव्य धर्मका, एकादश अध्यायमें पापको निवृत्तिके लिये कृच्छु-सन्तापन-चान्द्रायणादि 
प्रायश्चित्त विधिका और अन्तिम द्रादश अध्यायमें-कर्माचुसार तीन प्रकार की ( उत्तम, 


मध्यम तथा अधम ) सांसारिक गतियों, मोक्षप्रद आत्मज्ञान, विहित एवं निषिद्ध गुण-दोषों 


की परीक्षा, देशधर्म, जातिधमे तथा पाखण्डिधर्मेका, वर्णन किया गया है-- 

“जगतश्च समुत्पत्ति संस्कारविधिमेव च। 

ब्रतचर्योपचारं च स्नातस्य च परं विधिम्‌॥ 

दाराभिगमनं चेव विवाहानां च छक्षणम्‌। 

महायज्ञविधानं च श्राद्धकएपं च शाश्वतम्‌ ॥ 

वृत्तीनां लक्षणं चेव स्नातकस्य ब्रतानि च । 

राजश्व धर्ममखिलं कार्याणां च विनिर्णयम्‌ ॥ 

साच्षिप्रःनचिधानं च धमं खीएुंसयोरपि। 

विभागधर्मं द्यूतं च कण्टकानां च झोधनम्‌ ॥ 

वैश्यशद्वोपचारं च सङ्कीर्णानां च सम्भवम्‌। 

आपद्धमं च वर्णानां प्रायश्चित्तविधिं तथा ॥ 

संसारगमनं चेव त्रिविधं कर्मसम्भवम्‌। 

निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम्‌ ॥ 

देशधर्मान्‌ जातिधर्मान्‌ कुलधर्माञ्च शाश्वतान्‌। 
पाखण्डगणघर्माच्च शास्त्रे5स्मिन्नुक्तवान्मनुः ॥' (मनु० ११११-११८) 

राष्ट्रमाषा ( हिन्दी ) अनुवादका उद्देश्य-- 
इस ग्रन्थके हिन्दी अनुवाद भी न ताली हुए हैं, किन्तु उनमें-से कुछ 
नुबादमात्र हैं तो कुछ इतने संक्षिप्त हैं कि उनसे भगवान्‌ मनु का आशय प्रायः बहुत- 
से अमे विशद नहीं हो पाता, अतः विद्वानोंके आग्रहसे मैंने क्षेपक शोक सहित इस 
ग्रन्थको सरल सुबोध हिन्दी 'व्याख्या की है । इसमें छोकोक्त शब्दोंके आधारपर ही अर्थ 
किया गया है और जहाँ उतनेते अन्याशय विशद नहीं हो सका, वहाँ मैंने व्याख्याके 
नाचे 'कुल्लकमट्ट' कृत “मन्वथेमुक्तावळी' का आधार लेकर व्याख्यात्मक विम भो 
लिखा दै । प्रस्तुत कुल्ळकभट्टो टीका के साथ विमशेका प्रकाशन उतना महत्त्वपूर्ण नहीं 
होता और अन्थका कळेवर भी विशाल हो जाता इस उद्देशयते विश प्रकाशक महोदयने उस 
सविमदी हिन्दी व्याख्याको मूलके साथ अल्प मूल्यमें सुलभ संस्करण भी पृथक्‌ प्रकाशित 
कर दिया दै । जिज्ञास पाठक उस संस्करणका भी समादर कर रहे दें। उभय संस्करणको 


प्रकाशित करनेवाले दूरदर्शी विश प्रकाशकका मैं आभारी हूँ । 


- ¬ हरगोविन्द शास्त्री 


= 
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ओहनुमझ्धीममध्वान्तगंत-रामइष्णवेदव्यासात्मक-ओऔलद्ष्मी हयप्रीवाय नमः 
त्ररूल्ागव्य न्ता 
श्रीकटाक्षच्छाटालक्ष्यः पक्षिगः पुष्करेक्षणः | 
स्वपक्षकल्पव्रक्षाभो रक्षतात्केशवः सदा॥ 
स बिन्दुमाधवः पायाद्‌ विभोर्यस्य निरीक्षणात्‌ । 
अपारोऽपि हि संसारसिन्धुर्बिन्दुलमश्नुते ॥ 
सृष्ट्यादावखिलाण्डकोटिबह्याण्डनायकं वटपत्रश्चायिनं भगवन्ते नारायणं 
लक्ष्मीः प्रार्थयामास 'मगवन्‌ मवदुदररिथताजञीवान्‌ सृष्टवा तानुद्धारयेति 1 
भगवांस्तान्‌ कृपाहष्टबावलोक्य ,- 
“सर्ज भगवानादी त्रीन्‌ गुणान्‌ प्रकृतेः परः | 2 
महत्तत्त्व ततो विष्णुः सृष्टवान्‌ बञ्चणस्तनुथ्‌ ॥? इति [मिणिमजरी 00 
सत्त्त-रजस्तमोगुणात्मिकायाः अक्कतेः सकाशाद्‌ रजोगुण गहीत्वा, तेन 
च महत्तत्त्वामिमानिनं चतुर्मुखबस्माण ससर्ज स च चतुर्मुसैथ्वतछवु दिल 
किमप्यनवलोक्य भीतरसन्‌ किंकर्तव्यतामूढ आस | तिडि तपः, तदि तपः 
इति नमोगाणी शुश्राव | ततः स्वयम्भूः पितामह आत्मन्यात्मानमाविश्य, 
परार्ध यावच्तपस्तप्ला लोकान्‌ कल्पयानि इत्यचिन्तयत्‌ | ससं च तामि- 
स्रान्धतामिस्चमहामोहादीनि । साररहितां तां सृष्टि ज्ञालात्मायमङ्लार्थ 
मन्वानो तपःपूतचेतसा सनकादीन्‌ सृष्टा पगार सृजतेति तानुवाच । ते 
च परमानन्दैकरसे लक्ष्मीप्रतौ मोदमानाः सर्जनविमुखा बभूबुः । ततो रुद्रः 
मरीच्यत्याङ्िरसपुलस्त्यपुलहकरतुभगुवसिष्ठदक्षचारदादीन्‌ परममायवतान्‌ 
सृष्टवापि तेभ्योऽपि सर्गविस्तारमपश्यन्‌ आत्मानं द्वेधा चकार । तत्रेकः पुरुषः 
रूपः स्वायम्भुवमनुः, अपरा शतरूपानाम्नी स्री । सा च स्वायम्भुवस्य 
तहृधर्सचारिण्यासीत्‌ । ताभ्यां बीजाईक्ष इत वंशोज्वर्धत | ताम्यां च 
प्रियत्रतोत्तानपादौ दवौ पुत्रौ । आकूतिः) देवहूतिः, ग्रयूतिश्वेति hs 
बभूवुः | परमेष्ठिन आदेशाद्‌ ग्रहाश्रमसनुवर्तमानः प्रियत्रतों विश्कर्मणः 
अजापतेः पुत्री बहिष्मतीमुपयेमे । तस्यां चात्मसह्शान्र्‌ दश्याभिनास्नः पुत्रान्‌ 
उर्वी च कन्यामुत्पादयामास | अस्यान्वये प्रथितपुण्ययश्रत, नाभ्यपस- 
श्म०ण्यू० `. "२-2 र 
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देवमरतादयो नृपतयो बभूवुः | उचानपादसुनीत्यो पुत्रो ्रुवो विमात्राप- 
मानितस्सन्‌ नारदानुग्रहेण मधुवने श्रीनारायणं तपसा सन्तोष्य, तदनुग्रहेण 
भवत्वं प्राप । अजाः सृजेति ब्रह्मणा चोदितः कदमः तपस्तुष्टस्य नारायण- 
स्यादेझात्‌ मनोः कन्यां देवद्वतिमुपयेमे | तस्यां च कादयो नव सत्रमा 
कन्याः, मगवदवतारं कपिलमहामुनिञ्चोत्पादयामास | अस्य च दौ हित्रान्वये 
दचदु्ांसःकुवेररावणविमीषणमार्कण्डादयो बलवीर्यादिप्रथितय्सो बभूवुः | 
रुचिः मनोद्वितीयां पुत्रीमाकूतिमुपयम्य, तस्यां मिथुनमजीजनत्‌ । तत्र 
पुरुषः यज्ञरूपी विष्णुः, ख्रीरूपा च दक्षिणानाम्नी बभूवतुः । विष्णुद- 
क्षिणायां द्वादश पुत्रानुत्पादयामास । मनोस्तृतीयां कन्यां प्रसूतिम्रुपयम्य दक्ष 
तस्यां दुहितः ससर्ज। अस्य दोहित्रान्वये नरनारायणावृषी अज्ञाते । 
सोऽयं . मनोर्जातत्वान्मानवः प्रपच्चो डहरहर्वपिष्णुर्हश्यते । ततः यद्ग 
मनुरवद्चद्धेषजम्‌? इति श्रुतिभिगीयमानो मनुः स्रजः समायो बहाव 
वर्हिष्मत्यां कुग्चाचन आसीनः सत्रीमिः सुरंगायकेः सङ्गीयमानसत्कीतिः, 
भक्त्या यन्नपुरुषं यजन्‌ आस | संसारे ह्िश्यमानानां जनानामुद्धरणाय 
अगवचारायणात्‌ प्राप्त लक्षरलोकात्मक धर्मशास्रं चतुर्मुखबद्षा स्वायम्भुव 
मनव उपदिदेश | स Sh 12023: ताचा लोके प्रचार: 

यामास | तच्च म ण जगतीतले प्रसिद्धमस्ति । 
तो सृष्टि वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्म? 
निमिचघर्मः, सामान्यघमरचेति पडिवधो घर्मः, राजनीतिः, ग्रायश्चित्तादयो 
मानवादीनामुपयुकतास्सवे विषया उद्दक्लितास्सन्ति | “तमेंबं विदित्वाति- 
मृत्युमेति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते’ इति श्रुतिग्रतिपादितमात्मतत्त्व- 
ज्ञानमपि मोक्षोपायत्वेन द्वादञ्चाष्याये समुपवर्णयामास मनुः | एवं निबन्धः 
अ्रबन्द्रमिः पराञरादिमिः पूज्यैः स्वनिबन्षे मनुस्मृतिरलोकान्प्रमाणतयोदुत्य 
“यन्मनुरवरदचङ्गेषजै मेषजताया:” इति श्रुत्युपप्रहाच, “मन्तर्थविपरीता या 
पत्तिः सा न प्रश्रस्यते इति प्रमाणेन च मनुस्मृतिः घर्मजिन्नासूनां छतेऽ- 
तीव श्रेष्ठेति अस्या महिमा प्रकटीकृतः । सर्वकारे हिन्दीभाषाया राष्ट्रभाषा- 
तेनाङ्गीङृतत्वात्‌, संस्कृतान्नमिन्नानां हिताय चात्र ‘अल्पाचूतरं पूर्वमिति 
च न्यायेनादी प॑० हृरगोविन्दमिश्र प्रणीता हिन्दीटीका, ततः पण्डित- 
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अवरकुल्दूकभट्टविरचिता मन्वर्थमुक्तावली च समावेश्रितास्ति | मया तु 
चौ. सं. सी. मुद्रितम्‌, मुम्बापुर्या नि. सा. गुजराती मुद्रणालये मुद्रिते, 
एवं सरस्वतीमवनस्थ ?२२३८ संख्यकमेर्क हस्तलिखितम्‌ एतानि पुस्तका- 
न्यालोडथ च पण्डितानुमत्यैव च तत्र तत्र पाठमेदो विवेश्चितः | अपि च 
` यदध्यायीं यावट्टीकायामुखुतानां श्रुतिस्मृतिपुराणादीनां स्थलनिर्देश्नोडपि 

कृतोऽस्ति । अग्रे च मुद्राराक्षसस्य धावनानुकरणे5समर्थो मूला तत्तार्योद्विरत 
इति सिद्यतेतरां मे स्वान्तम्‌ । 


असम्पूणों मुस्मृतिः ! 

अधुना या मनुस्मृतिरुपलम्यते, सा परिसचिशवलोकनेनासम्पूर्णेति 
स्पष्टीमवति, विविधेषु निबन्वेधूदुताचां मनुछोकरानां प्र्त मन्येऽनुप्लम्मात्‌ । 
उमाम्यां पुण्यपापाभ्यां मानुषत्वं ्राम्मोतीति प्रतिमेवर । उत्तमलोकावाप्त्ये 
घर्मज्ञानस्य, धर्मानुष्ठानस्य चातीवावश्यकतास्ति | तदर्थमिय॑ मनुस्मृतिः 
सर्वेस्समादरणी या, संसेव्या चेति | यस्य ऊपाहष्य/य॑ ग्रन्थराजः समातिमग- 
अत्तं प्रमक्रारुणिक साङ्गं भगवन्तं स्मारं स्मारम्‌, ज्ञानदातून गुरू नामं 
नामम्‌, दुलभधर्मशास्रपन्यस्यहतत्परकाशनत्रडयरिकराणामू, ग्राचीनप्रोढ- 
अन्थनिबन्धधर्मरसास्तादरसिक्ाना विद्वचह्नानां प्रमोदयितुकामानां श्रीम्ता 
वाराणसेयचोखम्बासंस्कतमन्यालयाष्यक्षमहोदयानां सर्वात्मना सएर्डि काम- 
यमानो भगवन्तं गोकुलेशे परमोपास्या श्रीरापां श्रीविधेधर च प्राथये--यत्‌ ते 
एताननुग्रहुन्तिति | विसिष्यात्राहं सुदृद्दर्यपण्डितप्रवरचौखम्बात॑स्कतपुस्तका 
लयकार्यतत्परान्‌ मध्ये सहजतया कृतसत्मेरणान्‌ व्याकरणाचार्यश्रीरामचन्द्र- 
झामहोदयान्‌ सकार्तश्य॑ सृतिकर्मीकरोमि । एतढ्यन्थावलोकनप्रवत्तान्‌ 
मनीषिवर्यान्‌ साज्ञलिबन्ध प्रार्थये यत्‌ तेऽत्र संश्रोषनादिच्रुटीः कुत्रापि 
लक्ष्यमाणाः क्षाम्यन्तु इति पर्यन्ते निखिलजीवतार्थकपापरायण परमात्मान॑ 

'सँनतमोल्यूम्यु्थये कर्मणानेन स परितुष्यतु-इत्युपसंहरामि । 
ता 


मारी. शु. सुकोदिद्वादशी | 
` ...वि० सं० २०२९६ | | पायः 
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श्रोगुरुः शरणम्‌ 
मत मर न्क 
विदितमेव तत्र अवतामास्तिकजनानां घमेघुरीणानां यदिह जगतीतले 
चतुरशीतिलक्षयोनिषु जञन्मपरम्परामनुभूयानेकजन्माजितपुण्यप्रभा 
बैमेनुप्यशरी रमासादयति जीवलोकः । तदुक्तम्‌ 
कदाचिल्लभते जन्तुमौनुष्यं पुण्यसञच्चयात्‌ । इति । 
तदिदं मनुष्यशरीरं लब्ष्वाऽपि नेव सर्वोऽपि जीवलोकः जन्म- 
परम्परानुभवदुःखसागरयमुत्तरीतुं प्रभवति, किन्तु तत्राधिकतराः पुनरपि ता 
एब चतुरशीतिलक्षयोनिषु जन्मपरम्परा अनुभवितुं प्रवतंते । ताहग्‌विघे 
च्च बेषम्ये नान्यदुपलभ्यते मूलम्‌, ऋते पुण्यपापयोः । पुण्यपापयोश्च 
प्राणिकठंक कमे एब सूलमिति। किं कमे पुण्यजनकं किख पापजनक- 
मिति गवेषणीयम्‌ । तत्र च तंद्वोघको वेद एवेति भतेहरिराहू-- [ 
प्राप्त्युपायोऽनुकारञ्च तस्य वेदो महषिभिः। 
एकोऽप्यनेकवर्त्मंब समाञ्जातः प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ इति | 
चेदस्य चानेकशाखाभिरनेकबत्मेतया ततो नेव सर्वेषां जनानां 
यथाचदू.क्ानं सुराकमिति वेदविद्भिः वेदानुगततत्तदथोऽभिथायकस्सृतय 
लपनिबद्धाः | तदप्युक्तं हरिणा 
स्थृतयो बहुरूपाश्च दृष्टारष्टपरयोजना: । 
तमेवाशित्य लिङ्गेभ्यो वेदविद्भिः प्रकाशिताः ॥ इति | 
स्मृतयो धर्मेशाखम्‌ , तासामपि धर्ममूलत्बस्य 
चेदोऽखलो धमेमूलं स्सृतिशीले च तद्विदाम्‌ । (म०स्ट्र २-६) 
इति मनुनाउभिभाषितत्वात्‌ । स्मृतिषु मनुस्मृतेरेष श्रृत्युपप्रहेण 


प्राधान्यम्‌ । तथा च श्रुतिः-“यद्वै मनुरषदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌ इति | 
सेवेदानीं सर्वस्मृतिप्रधानभूता मनुस्मृतिः मुद्रयित्वा ओमतां करकमलेऽ- 


> ___ स्मांमिः समप्यंते | अस्य मन्यस्य “मनुमेकाप्रमासीनम्‌” (म* सु९० १-१) 
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( १३ ) 
इति प्रघट्टकेन प्रारम्भात्‌ “सूत उबाच” इत्यादिनिदेशवत्‌ मन्वतिरिक्त- 
ञ्रगुकट्ेकत्बलाभेऽपि 
“स्वायम्भुवो सनुर्थीसानिदं शाजसकल्पयत्‌ !” 

इति वचनेन एतच्छ्ञाहमप्रतिपाद्यस्य सकलस्याप्यर्थजातस्य मनु- 
प्रोक्तत्वाऽभिधानेन मनुस्सतिरिति नाम तादृशलोकप्रसिद्धिश्च न 
विशुद्धा । अत एव विज्ञानेश्वरेऽपि “यथा सनुनोक्तं चरुः” इति वद्न्‌ 
अमुमेवार्थ ध्वनयति । एबसेब 

‘द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृदे बसेत्‌।? (मर स्थ ४-१) 

इत्यादिना दारकरणरूपकामस्य, कुवीत घनसञ्च यम्‌? (म०स्ु०४-३) 
इत्यादिना घनार्जनरूपस्यार्थेस्य, 

(सवेमात्मनि सम्पश्येत्‌ सञ्चासञ्च समाहित: |? (म° स्तूः १२-११८) 

इत्यादिना आस्सज्ञानरूपस्य सोक्षस्याऽपि प्रतिपादनेन चतुर्विध- 
पुरुषार्थबोधकर्वेऽपि 'ऋतुकालाउमिगामी स्यात्‌’ ( म० स्टु® ३-४५ ) 
इत्यादिना कामरूपपुरुषार्थस्याऽपि नियमेन “छतासुताभ्यां जोवेसूर 
( म० स्ट० ४-४ ) इस्याद्नार्थेकमेणोऽपि नियमेन नियमञन्याहष्टः 
रूपधमेजन कत्वात्‌ 

“सर्व ह्यात्मनि सम्पश्यन्‌ नाऽध्मे कुरुते मनः।? (मः स्ख० १२-११८) 

इत्यनेन आत्मज्ञानस्याधसनिवृत्तिदारा घर्मजनकत्बस्येवाऽभिः 
धानाश्च कामार्थभोक्षाणां त्रयाणामन्येषां पुरुषाणां प्रतिपादनेऽपि घर्मे- 
जनकत्वेनात्र तेषामभिघानादधमंशाखापरपयोयस्सृतिरित्यमिघानम" 
विरुद्धम्‌ । तदेवं म्ुस्हृतिनासकं मन्थरत्नं वणोश्रसघमेप्रतिपादकतया5- 
स्माकं आरतीयानां धर्मप्राणानां प्रामाण्ये सर्वोत्कर्षेण घतते, यतो हि 
मानवेऽस्मिन्धमंशाख्ने वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, चणोभमघ्मः, गुणघसे:, 
निमित्तधर्मः, सामान्यघर्मश्चेति सर्बविधो5पि घर्मो भगवता मनुना 
अतिपादितः | तदुक्तम्‌ 

- अस्मिन्‌ घमोऽखिलेनोक्तों गुणदोषौ च कर्सणाम्‌। 
चतुणोमपि वणोनामाचरश्चेव शाश्चतः॥? ( ब° स्स० २-९ ) इति। | 
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( १४ ) 
अस्य ग्रन्थरत्नस्यानेकाः संक्षिप्ता बिस्तृता अतिविस्तृताश्व व्याख्याः 
सन्ति | तथाऽपि कुल्लकभरट्टविरचिता सन्वरथेमुक्तावलीनाम्तीयं टीका 


` स्खृतिगतपदपदारथोन्‌ यथावदभिदधती श्ुतिस्मृतिप्रदशनेन स्वोक्ताथ ` 


स्वोत्मेक्षितत्वनिरसनद्वारा प्रमाणभूतं स्थापयन्ती, कचित्‌ मेधातिथ्या- 


दिच्यार्यातृणामाशयं घर्णयन्ती, विरुद्धमाशयशगच परिहरन्ती च नाति- 
संक्षिप्ता नातिविस्तृतेति पठनपाठनादिषु विद्भिः स्त्र सबेदा समादृता - 


बतैत इति सबंप्रचारबती इयमेव व्यांख्याऽस्माभिरपि अस्मिन्‌ संस्करण 
समुपनिबद्धा बर्तते । अस्यां व्याख्यायां यत्र यत्र श्रीसता कुल्लकभट्टेन 
सेघातिथिसतसुपक्षिपं, तत्र तत्र साकल्येन तद्बबोधायास्माभिस्तदध- 
स्ताट्रिप्पण्यां मेधातिथेः व्याख्यानस्य तावान्‌ सन्दभस्सादरमुट्टङ्कित; । 
तदिदं सटीक म्रन्थरत्नमादरशेपुस्तकत्रयमादाय संस्कतुमारव्धम्‌ । तत्र 
थ तत्र तत्रोपलब्धान्‌ पःठभेदान, “क' “ख? इत्यादि सङ्घतैस्तत्तदादशे- 
युस्तकनामानि बिघाय दातुं समारब्धमात्रे प्रन्थविस्तारकारणात, मूल्या- 
चिक्यभयेन, अहमहमिकया स्वस्वपुस्तकानि विक्रेतुमभिलषब आपणि काः 
रत्यहं मूल्यन्यूनीकरणांय प्रवृत्ता वतेन्त इत्यापणव्यबहारमाकलय्य च 
प्रकाशकमहाशयेन प्रार्थिता बयं त्रयोदशपरष्ठत एव पाठभेदान प्रदर्शयितत 
नाऽप्रारयास इतिः क्षन्तव्या क्षमावद्भिः बिद्रद्धिस्तदावश्यकन्यूनता परि 
पूत्यथसिति सादरं प्राथयामः । 


ब्रमंशाल्जीयबिषयगवेषणया निबन्धम्रन्थान्‌ परिशीलयता उपलब्धानि 
अनुबचनानि मुद्रितमनुस्मृतिपुस्तकेऽनुपलभमानेन मया चिरात्‌ सङ्गु- 
हीतानि प्रन्थान्ते परिशिष्टभागे प्रेक्षावतां मटित्युपलम्भायाकारादि- 
बणोनुक्रमेण तत्तद्अन्धनामनिदेशं निवेशितानि । एबं तत्र तत्र निबन्धे- 
घूपलब्धानि वृद्धमनुवचनानि, बृहन्मनुवचनानि च सादरमन्ते परिशि- 
षस्य स्थापितानि | 


स्बेबिधसंर्करणेषुपलभ्यमान-मशुस्सृतिःखोकाऽऽद्याक्षराकारानुक्रम- 
ण्यां मन्थान्तरोदूघृतमनुस्मृतिर्छोको त्तराधंगवेषणहुःखमपरिषह्ृतमाक- 
_ खय्य सम्पूर्णा -मनुस्छतिमनतुसन्द्घतां साधारणजनानां तत्सौलभ्या- 
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( १५ ) 
योत्तराद्वीनामप्यकाराद्यनुक्रमेणाद्याक्षरानुक्रमणीं बिघाय पूवोघोद्याक्षरानु- 


क्रमणीं यथास्थानं सन्निवेश्य च मनुस्मृतिश्लोकानामुभयाघोकारानुक्रमणी 


सबौन्ते सञ्चिवेशिता । मनुस्मृतिस्थविषयाणां फटिति सौलभ्याय सबोदी 


तडिषयसूच्यथ्यायानुक्रमेण सन्निवेशिता बतेते। तदेव॑ महता प्रबन्धेन - 
संस्कतु प्रकृतग्रन्थरत्न॑ -प्रवृत्तोप मय्यध्यापननवीनप्रन्थनमोणादिसुकृत- 


कर्मव्याएततया समयमलभमाने मदीयान्तेबासिना “बेहेरे” इत्युपाहचिन्ता- 
मणिशाख्िणा एतद्मन्थसंशोधनकाय सहोत्साद्देन सम्पाद्तिमिति 


तमाशीभिंरभिनन्दयामि । एबं महता परिश्रमेण शोधितेऽपि अन्येऽस्मिन्‌ 


मानुषशेमुषीसुलभदोषाणां सम्भवेऽपि हंसक्षीरन्यायेन ुणैकपक्षपातिनो 
बि्वांसः संगृह्येदं संस्करणं संशोघकमहाशयोत्साहं बघीयिष्यन्ति 
प्रकाशकाश्च विद्याविलासयन्त्राधिपाः चौखम्षासंस्कृतसीरीज, बनारस- 
संस्कृतसीरीज, काशीसंस्कृतसीरीज, दरिदाससंस्क्ृतसीरीज, इत्याद्यनेक- 
अन्थमालाम्रकाशनैकचित्ताः संस्कृतसा हित्योद्धारबद्धपरिकरा इति शवशो 


घन्यबादाहो इति शुभम्‌ । 


शयनी एकादशी | , विदुषामबुचरः- 
काशी पं० गोपालशास्री नेने 
चै० सं० १९९२ | ( अध्यापक, ग० सं० कालेज बनारस ) 


£] 
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॥ श्रीः ॥ 
संनस्यातं 
सानुवाद-'मन्वर्थमुक्तावली व्याख्योपेता 


| प्रथमोऽध्यायः 
[ 'स्वयं . सुवे नमस्कृत्य ब्रह्मणेऽमिततेजखे । 
चमा वक्ष्यामिशा श्वतान्‌ ॥१॥ || 


मु 
सनुमेकाग्रमासीनममिगम्य महर्षयः | 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्नुवन, ॥ १॥ 
( अपरिमित तेजस्वी स्वयम्भू बर्माको नमस्कार कर ( मैं सय मुनि ) मनुके कहे हुएं विविष | 
नित्य घर्मौको कहँगा ॥ १॥ ) 
महर्षि लोग एकाअचित्त तथा सुखपूर्वेक १ठे हुए भगवान्‌ मनुके पास, जाकर यथोचित प्रति-; 
पूजन कर यह वचन बोळे-॥ १॥ FF. 


अयं शेकः खपुस्तके ग्रक्षिपतयापत्रास्ति । ला याक 7 र व २०९ कर संशोधितपुस्तके च 
मनोरेप्रबक्तृत्वेधपे 


कथयामास । तथा च मनोरयंग्रव' 


२ साउवाद-मन्वर्थमुक्तावद्लीसहितमजुस्खतौ- 


तां ज्याख्यासघुनातनेरपि कृतां न्याय्यां ब्रवाणस्य से 
भक्त्या मानववाङमये भवभिदे भूयादरोपेश्वरः॥ ३ ॥ 
सीसांसे ! बहु सेविताऽसि. सुहृदस्तकाः ! समस्ताः स्थ मे 
वेदान्ताः ! परमास्मवोधगुरवो यूयं मयोपासिताः । 
जाता व्याकरणानि ! बाछसखिता युष्माभिरभ्यथये 
ग्रा्ोऽयं समयो मनुक्तविवृती साहाय्यमालम्ब्यतास्‌ ॥ ४ ॥ 
द्वेषादिदोषरहितस्य सतां हिताय सन्वर्थतस्वकथनाय ममोद्यतस्य । 
देवाद्यदि कचिदिह्द स्खळनं तथापि निस्तारको भवतु मे जगदन्तरात्मा ॥ 4 ॥ 
मानववृत्तावस्यां ज्ञेया व्याख्या नवा सयोद्धिन्ना । 
प्राचीना अपि रुचिरा व्याख्यातृणामदोषाणाम्‌ ॥ ६॥ : 
अन्न महर्षीणां धर्मविषयप्रश्ने मनोः श्रूयतामिस्युत्तरदानपर्यन्तछोकचतुश्येनेतस्य 
शास्त्रस्य प्रक्षावत्मवृत्त्युपयुक्तानि विषयसबन्धप्रयोजनान्युक्तानि । तत्र धमं एव विषयः । 
तेन सह वचनसंद्र्भरूपस्य मानवशास्नस्य प्रतिपाद्यप्रतिपादकलक्षणः संबन्धः, प्रमाणान्तरा- 


सन्निङृष्टस्य स्वर्गापवर्गादिसाधनस्य धर्मस्य शाख्ेकगम्यरवात्‌। प्रयोजन तु स्वर्गापच- , 


यादि, तस्य. धर्साधीनस्वात्‌। यद्यपि पत्न्युपगमनादिरूपः ` कामोऽप्यत्रामि हितस्तथापि— 
ऋतुकाळाभिगामी स्यास्स्प्दारनिरतः सदा । ( अ०.३ छो० ४५) 
इत्युतुकाळादिनियमेन सोऽपि धमं एंव । एवं चार्थार्जनमपि “ऋतास्रताभ्यां जीवेत” 
( 3०४ छो ४) इस्यादिनियमेन धर्म एवेत्यवगन्तव्यम्‌। मोक्षोपायत्वेना- भिहितस्या- 
स्मज्ञानस्यापि घर्मरवाद्धमंविषयत्व मोच्चो पदेशकत्वं चास्य शास्रस्योपपन्नम्‌ । पौरुषेयस्वेऽपि 
सलुचाक्पानामविगीतमदाजनपरिग्रहाच्छूः्युपग्रहाच्च वेदमूलकतया प्रामाण्यम्‌ । तथा च छा- 
न्दोग्यब्ाह्मणे भूयते--“मचुरवे यस्किचिदवदत्तद्धेषजं भेषजतायाः”इति । ब्ृहर्पतिरप्याह= 
वेदार्थोपनिवद्धत्वास्ाधाम्यं हि सनोः स्म्वतम्‌ । 
सन्बर्थचिपरीता सु या स्थृतिः सा “न शास्यते ४ 
तावच्छात्राणि शोभन्ते तकंऽ्याकरणानि च | 
धर्माथमोद्षोपदेश मनुर्यावर्न इश्यते ॥” 


मदाभारतेऽप्यु्तस्‌ ल 
“पुराणं मानवो धमे; साङ्गो वेद्‌श्चिकिस्सितस्‌। 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥” 
विरोधिबौद्धादितकेनं हन्तव्यानि । अचुकूस्तु मीमांसादितकः प्रवर्तनीय एव । 
अत एव चचयति-“आषं धर्मोपदेशं च वेदशाखाविरोधिना । 
| उच के ba ( अ० १२ छो० १०६) इति। 
a सकख्बेद्था दिमननान्मलु इद द्वितीयः पसुच्यतेऽनेनेति वचनय॒वन्‌। 
_ स्प्रेकस्पादो मलुबिदछोो सङ्गकाय, परमात्मन एव संसारस्थितये सार्वजश्वयो दिसंपन्नसजु- 
._ सङ्ग मादुयतत्वातदन्रिवानस्य मझलातिझयत्वात । वचयति हि- 
छु “पुनमेके वदन्त्यक्षि सनुमन्ये प्रजापतिम्‌” । ( अ० १२ छो० १२३) इति। 


कचिदपि! hs क०। ६. कृष्ट'क०। ७.इत्ि’?क०। ८. 'अत्राभि? क०। 
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२ “मीमांसा? क०। २, "सेवित्ाऽस्ति” क०। ३, “समस्ताश्च? क०। “याता? 'क०१ । 


प्रथमोऽध्यायः . ३ 


एुकाग्रं विषयान्तराब्याच्चितचित्तस्‌ । आसीनं सुखोपविष्टस , “ईइशस्येव सहचिप्रशनो- 
न्वरदानयोग्यत्वात्‌। अभिगम्य अभिसुखं गत्वा । महर्षयो महान्तश्च ते ऋषयश्रेति तथा । 
ग्रतिपूउय प्रत्येकं पुजयिस्वा । यद्वा, मचुना पूर्व स्वागतासनदानादिना पू्नितास्वस्य पूजां 
स्वेति प्रतिझव्दादुन्नीयते । यथान्यायं येन न्यायेन विधानेन प्रश्नः कतुं युज्यते प्रणति- 
सक्तिश्रद्धातिशयादिना। वच्यति च- 
“नाणृष्टः कस्यचिद्‌ ्यान्न चान्यायेन इच्छतः ।” (अ० २ श्छो० ११०) इति । 
अभिगम्य? “परतिपूज्य? “अब्रवन? इति करियात्रयेऽपि मजुमित्येव कर्म । अन्नुवन्नित्यन्ना- 
कथितकर्मता', *बुविधातोद्विंकमंकत्वात ॥ १॥ 
किमब्रुवन्नित्यपेक्षायामाह-- ; - 
भगंचन्‌ सर्ववर्णानी यथावद्चपूवंशः। 
अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि ॥ २॥ 
[ जरायुजाण्डजानां च तथा सेस्वेदजोद्भिदाम्‌। . ' 


Ly 


भूतआमंस्य सवस्य प्रभवं - भयं तथा ॥.२॥ 
आचारांश्रैच स्वेषां कार्याकायविनिणयम्‌। 
यथाकामं ` यथायोगं . वक्तुमहस्यशेषतः॥ ३॥ | ` 
हे भगवन्‌ ! ब्रह्मादि चतुर्वर्णो और अम्बष्ठादि अनुलोमज, “सूतः आदि प्रतिलोमज तथा 
“भूज्जकण्टकः आदि सङ्कीर्ण जातियाँके यथोचित घर्मोको क्रमशः कहनेके लिये आप योग्य हुँ॥२॥ _ 
[ गर्मज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज, समस्त जीवसमूहके जन्म तथा सृत्युको और ( पूर्वोक्त ) 
सर्बोके कर्तव्य एवं अकतेन्यके निश्चय तथा आचारों को यथायोग्य इच्छानुसार कहनेके लिये जाप 


' योग्य हैं, ॥ २-३॥] . छ 
'पेश्वर्यादीनां भगशब्दो वाचकः। तदुक्त विष्णुपुराणे- 
ऐश्वयंस्य समग्रस्य वीयंस्य यशसः श्रियः। 
; ज्ञानवैराग्ययोश्ैव षण्णां भा इतीङ्गना ॥ हक 
मतुवन्तेन संबोधनं अगवन्निति । वर्णी बरहयाणचन्रियवैश्यशबवाः, सर्वे चःते वर्णाशचेति 
'सर्ववर्णाः तेषामन्तरप्रभवाणां च संकीणेजातीनां चापि अनुळोमभरतिळोमजातानां अम्बष्ठछ- 
&लुरयीसंपर्काजाताश्वतरवज्चात्यन्तर- 


जक्णप्रसृतीनां तेषां विजातीयमैथुनसंभवस्वेन खर त 
स्वाद्वर्णशब्देनाप्रहणास्परथक्‌ प्रश्नः । एतेनास्य शाखस्य सर्वोपकारकत्व दर्शितस्‌ । यथावत, 
यो घमों यस्य” वर्णस्य येन प्रकारेणाहँतीति। अनेनाश्रमधर्मादीनासपि प्रभः । अननुपूर्वशः 
० बदन नासधेयमित्यादिना । भमोन्नोऽस्मम्यं वक्‍्तुमहसि सर्वधर्माभिधाने 
योग्यो भवसि तस्माद बृहीत्यध्येषणमध्याहारयम्‌ । यतु ब्रह्महत्याद्रिपाधमंकीतनमप्यत्र 


तव्‌ प्रायश्चित्तविधिरूपधमेविषयत्वेन, न स्वतन्त्रतया ॥३॥ 


१. ताइश क० २, 'कमेत्वात' कृ? रै जू? क०। ४ 
५, “इतीरणा? ग० इतीरितः क० । ६, 'तुरगीवसंपकोत/ क० । ७. 'वणेस्य 
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४ छाजुवाद-मन्वथंसमुक्तावलीसद्वितमबुस्म्तो- 

क्योंकि हे प्रमो ! एक आप ही इस सम्पूर्ण पौरुषेय, अचिन्त्य तथा अप्रमेय वेदके अग्निष्टो- 
मादि यज्ञकाये और ब्रह्मके जाननेवाले हैं ॥ ३ ॥ 

हिशब्दो हेतौ । यस्मात्त्वमेकोडद्वितीयः अस्य सवस्य प्रस्यकषश्चुतस्य स्म॒त्यायजुमेयस्थ 

` द विधानस्य विधीयन्ते$नेन कर्माण्यग्निह्वोन्राढीनीति विधानं वेदस्तरय स्वयंभुवो5पौरुषे- 
यस्याचिन्त्यस्य बहुशाखाविभिन्नत्वादियत्तया परिच्छेतुमयो ग्यस्य अप्रमेयस्य मीमांसादि- 
* न्यायनिरपेक्षततया5नवगग्यमानप्रमेयस्य। कार्यमनुष्टेयमग्निष्टोमादि, तरवं ब्रह्म “सत्यं ज्ञान” 
' सनन्तं ब्रह्म” ( तेत्ति. उ. २११ ) इत्यादि वेदान्तवेद्यं, तदेवार्थः प्रतिपाद्यभागस्तं वेत्तीति 
कायंतच्वार्थवित्‌। मेथातिथिस्तु कर्ममीमांसावासनया वेदस्य कार्यमेव तरवरूपोऽर्थस्तं 
वेत्तीति कार्यतच्वार्थविदिति व्याचष्टे। तन्न, वेदानां ब्रह्मण्यपि प्रामाण्याभ्युपगमान्न कार्य- 
सेव तस्वरूपोञ्थेः । धर्माध्मन्यवस्थापनसमर्थत्वाञ्रमभो इति संबोधनम्‌ ॥ ३॥ 
स तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितोजा मद्दात्मभिः । 
पत्युवाचाच्यं तान्सर्वान्‌ महर्घीऽछ्रयतामिति ॥ ४॥ 

महर्षियोंसे इस प्रकार पूछे गये अपरिमित शक्तिवाळे मनु उन सब मह॒पियोंका सत्कार कर 
बोले--सुनिये ॥ ४ ॥ 

स सबुस्तैमंहषिभिस्तथा तेन प्रकारेण पूर्वोक्तेन न्यायेन प्रणतिअक्तिश्रद्धातिशयादिना 
पृष्टस्तान्‌ सम्यक्‌ यथातच्वं प्रत्युवाच श्रूयतामित्युपक्रम्य । अमितमपरिच्छेद्ममोजः सामथ्यँ 
जञानतस्वाभिधानादौ यस्य स तथा। अत एव ' सर्वज्ञसर्वशक्तितया महर्षीणासपि प्रश्न- 
विषयः । महात्मभिमंहानुभावः आच्य॑ पूजयित्वा । आङ्पूर्वस्याचतेल्यबन्तस्य रूपमिदस । 
घर्मस्याभिधानमपि पूजनपुरःसरमेव कतंच्यमित्यनेन फलितम्‌ । नजु सचुप्रणीतस्वेऽस्य 
शाखस्य 'स पृष्टः प्रत्युवाच! इति न युक्तस्‌, “अहं पटो व्रवीमी'ति युज्यते । अन्यप्रणीतत्वे 
च कथं मानवीयसंहितेति ! उच्यते-प्रायेणाचायाणामियं शैली यत्स्वाभिप्रायमपि परोपदेश- 
मिव वर्णयन्ति त एव “कर्माण्यपि जेमिनिः फळार्थत्वात” इति जैमिनेरेव सूत्रम्‌ । 
अत पुर्व“ बादुरायणः संभवात!? (न्या. सू. १।३।२६) इति बादरायणस्यैव शारीर- 
कसूजस्‌। अथवा सनूपदिष्टा धमांस्तच्छिष्येण भ्वगुणा तदाज्ञयोपनिवद्धा:। अत एच वच्यति-- 

“एतद्वो$्यं स्युः शास्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः ।” ( अ. १ श्लो, ५९ 9 इति। 

अतो युज्यत एव स पृष्ठ: खेति । सनूपदिष्धमोपनिव द 
संहितेति व्यपदेशः ॥ ४॥ ` ठ se os 
- श्रयतामित्युपक्षिप्तमर्थभाह-- | 


आसीदिद तमरोभूतमम्रश्ञातमळृक्षणम्‌ । 
अग्रतक्यमचिज्ञेयं प्रसुप्तमिव : सवतः ॥ ५॥ 
यह संसार ( प्रल्यकाल्में ) तम में छीन, अक्षेय, चिद्दरहित, प्रमाणादि तर्कोसे होन अत एव 
अविश्वेय तथा सवंश्ञ सोये हुए के समान था ॥ ५॥ 


= नीना धर्मविषयपसे तबैदोततरं दाहसुचित तस्कोयममस्तुतःपल्यवक्षाया कारणे 


"०५१५ निक्षीद्चि क० ३, ददाना ७००० सा दिजक्तिक पतक ।. 
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` योगः । प्रठयकाछे सूचमरूपतंया प्रकृतौ छीनसासीदित्यथः। तथा च थुतिः“तस आंसीतत- 


प्रथमोऽध्यायः - ष्टु, 


चेन सकण प्रतिपाद्यते । घ्रह्माचाः स्थावरपर्य॑न्ताः संसारगतयो धर्माध निमित्ता अन्न प्रति- 
पाद्यन्ते-“तमसा चहुरूपेण वेष्टिताः कमहेतुना ।” ( अ. १ श्छो. ४९ ) इति। 
वच्यति च--“एता दष्ट्राऽस्य जीवस्य गतीः स्वेनेव चेतसा । 

` धरम॑तोऽधर्मतश्चैव धर्मे दध्यात्सदा मनः ॥ ( अ० १२ श्छो० २३) इति। 

. ततश्व निरतिशयेश्वयहेतुधंरमस्तद्विपरीतश्चाधस्तङूपपरित्ञानार्थमिदं शाखं महाप्रयोजन- 
सध्येतंव्य मित्य ' ध्यायतात्पयंस्‌ इत्यन्तेन । गोविम्द्राजस्यापीद्सेच समाधानम्‌ नेतन्म- 
नोहरम्‌। धर्मस्वरूपप्रश्‍ने यद्धमंस्य फळकीतंनं तदप्यप्रस्तुतस्‌ । धमोक्तिमात्राद्धि शाखमर्थ- 
चत्‌। किल्च--“कमंगां फलनिद्धत्ति शंसेत्युक्ते महर्षिभिः। 

द्वादशे वच्यमाणां. सा वक्तुमादौ न युज्यते ॥” | 
इदं तु वदामः । मुनीनां धमंविषये प्रश्‍ने जगत्कारणतया ब्रह्मप्रतिपादनं धमंकथनमेवेति 
नाप्रस्तुताभिधानम्‌ , आस्म्ञानस्यापि धमंरूपरंवात्‌। मचुनेव— 
“तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्त्रियनिग्रहः । 
रच्वीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं घमंछचणस्‌ ॥” (अ० ६ श्छो० ९२) 
इति दशविधधर्मासिधाने विद्याशब्दवाच्यमात्मज्ञानं भमस्वेनोकतम्‌ । महाभारते$पि- 
“आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मः साधारणो नृप” ' 
इत्यास्मक्षानं धर्सस्वेनोक्तस्‌ । याज्ञवल्क्येन तु परमधमंत्वेन। यदुक्तम-- 
“इज्याचारदमाहिँसा दानं स्वाध्यायकर्म च। 
अयं तु परमो घमो यद्योगेनाव्मदर्शनम्‌ ॥” (अ. १ रलो. ८ ) इति। ` | 

_ जयस्कारणस्वं च ब्रह्मणस्‌ । अत एव ब्रह्ममीमांसायामं--/“अथातो ्र्मजिज्ञासा” 
< ब्या- सू. १११) इति सूत्रानन्तरं ब्रह्मलछ्षणकथनाय “जन्माद्यस्य यतः” ( व्या. सू. 
५५२ ) इति द्वितीयसून्नं भगवान्वांदरायणः प्रणिनाय। अस्य जगतो यतो जन्मादि . 
सष्टिस्थितिप्रळयमिति सूत्रार्थः । तथा च थ्रुतिः--“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन 
जातानि जीवन्ति । यख्यन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तदुअहा” इति. 
आाधान्येन जगद्ुरपत्तिस्थितिङयनिमित्तोपादानब्रह्मम्रतिपादनस्‌ । आत्मज्ञानरूपपरसं- 
धर्माचगमाय प्रथमाध्याय इंत्वा संस्कारादिरूपं धर्म तदङ्गतया द्वितीयाध्यायाविक्रमेण 
वच्यतीति न कश्चिद्विरोधः। किञ्ज प्रशषोत्तरवाक्यानामेव स्वरसादयं मदुक्तोऽथो भ्यते 
तथा हि 

“वं एष्टे मनुब्रह्म जगतः कारणं रुवन्‌ | 

आस्मज्ञानं परं धमं चित्तेति व्यक्तसुक्तवान्‌ ॥ र 
प्राधान्यास्प्रथमाध्याये साधु तस्येव कीतंनस 1 _ | 

घमोऽभ्यस्तु तदङ्गस्वाद्यक्तो वक्तुमनन्तरम्‌ 0» | | 

इंद्मित्यध्यक्षेण सवस्य प्रतिभासमानत्वाजगक्निर्दिश्यते । इदं जगत्‌ तमोभूतं तमसि | 
स्थित छीनमासीत्‌। तमःशब्देन गुणबृत्त्या मङ्तिनिर्दिर्यते तम इव तमः। यथातससि 
छीनाः पदार्था अध्यक्षेण न प्रकाश्यन्त एव प्रकृतिळीना अपि भावा नावगम्यन्त इति गु 


ससा गूळहममरे”' (ऋ सं० १०१२९३) इति । प्रकृतिरपि बह्मात्मनाडव्याकृता5ञ्सीत्‌ 
एव अप्रशातमभत्यक्ष सकलप्रमाणभ्रेष्ठतया प्रत्यक्षगोचरः ज्ञात इत्युच्यते तन्न सवतीत्यप्रशा- 
१. /इत्यायः क०। २. 'होविद्या क०। ३२ यतो? नास्ति ७०. .. 
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ध सालुवाद-मन्वर्थसुक्तावल्रीसहितमञुस्मृतौ - 


तभ्‌ । अळच्षणमननुंमेयं छष्यतेऽनेनेति कक्षणं लिङ्ग तदस्य नास्तीति अढञ्चणस्‌ + अप्रतर्क्य 
तकंयितुमशक्यं तदानीं वाचकस्थूलशब्दभावाच्छुकदतो5प्य विज्ञेयम्‌ । पतदेव च प्रमाण- 
त्रयं सतक द्वादशाध्याये मनुनाऽभ्युपगतम्‌। अस एवा विज्ञेयमित्यर्थापत्याऽऽधगोचरसिंति 
धरणीधरस्याप` व्याख्यानम्‌ । न च नासरीदेवेति वाच्यस्‌ , तदानीं श्वतिसिद्धत्वात्‌। तथा 
च भूयते-- “तद्धेदं तर्झव्याक्ृतमासीत्‌”' ( ० उ० १।४।७ ) छान्दोग्योपनिपच्च--“सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌” ( ६।२।१ ) इदं जगत्संदेवांसीत्‌। ब्रह्मात्मना आसीदित्यर्थः। सच्छब्दो 
त्रहचाचकः । अत एव प्रसुप्तमिव सवतः । प्रथमार्थे तसिः। स्वकार्याक्तममित्यर्थः ॥ ५॥ 
अथ किमभूदित्याह-- 


१ 


` ततः स्वयंभूभंगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निद्‌म्‌। 
महाभूतादि वृत्तौजाः प्राइुरासीत्तमोडुद्ः॥ ६॥ 
तब स्वयम्भू अव्यक्त अगोचर अपरिमित सामर्थ्यंवाळे और अन्धकार दूर करनेवाले भगवान्‌ 
आकाझादि महाभूतोंको व्यक्त करते हुए प्रकट हुए ॥ ६ ॥ 


ततः प्रझ्यावसानानन्तरं स्वयंभूः परमात्मा स्वयं भवति स्वेच्छया शरीरपरिप्रहं 
करोति, न त्वितरजीवर्वत्कर्मायत्तदेहः । तथा च श्रुतिः--“स  एकधा भवति द्विधा भवति” 
भगवान्‌ ऐश्वर्यादि -संपन्नः। अब्यक्तो बाह्मकरणागोचरः। योगाम्यासावसेय इति यावत्‌ । 
इदं महाभूतादि आकाशादीनि महाभूतानि, आदिदय्रद्वगान्महदादीनि-च व्यञ्ञयन्नव्यक्ता- 
व्स्थं प्रथम सूचमरूपेण ततः स्थूलरूपेण अकाशयन्‌। बृत्तौजाः बृत्तमग्रतिहतसुच्यते 1 अत 
एव “वृत्तिसगंतायनेषु क्रमः” ( पा. सूः १।३।३८ ) इत्यत्र ूचिरप्रति घात इति व्याख्यातं. 
| | जग्नादित्येन । बृत्तमप्रतिहतमोजः स्टिसामर्थ्य यस्य स तया । तमोनुदः अकृतिप्रेरकः ।तदु- 
क्ते भगवद्दीतायास--/मयाअ्ध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ (अ. ९ श्लो. १०) इति। 
न आड साजित बभूव । तमोजुद्‌ः ग्रलयावस्थाध्वंसक इति तु सेधातिधिगोवि- 
/ दुराजी ॥५॥ ° 
योऽसाचतीन्द्रियग्राह्मः सूक्मोऽव्यक्तः सनातनः} 
सर्ब॑भूतमयोऽचिन्त्य स पव स्वयमुद्दभौ ॥ ७॥ . 


जो परमात्मा अतीन्द्रिय, सूक्ष्मस्वरूप+ अव्यक्त, नित्य और सब प्राणियोंके आत्मां अत एब | 
ओ- अचिन्त्य हैँ; वे ही परमात्मा स्वयं प्रकट हुए ॥ ७॥ रे | 

योऽसाविति सघेनामद्येन सकळछोकवेद्रपुराणेतिहासादिग्रसिद्धं परमास्माने निर्दिशति 
Fe अतीन्द्रियग्राह्मः इन्द्रियमतीत्य वतंत इत्यतीन्द्रिय मनस्तदू ह्य इव्यर्थः । यदाह व्यासः 


ओ  ेवासौ चच्जपा ग्राह्यौ न च शिष्टेरपीन्त्रियः । 

. मनसा तु अयकषेन गुह्यते सूचमद्सिभिः॥” ` इ | 

यागोचरः। अव्यक्त ष्यक्तिवयवस्तत्रहितः । सनातनो नित्यः । सर्व- | 
हु कया अच उद्यमी. 


. प्रथमोऽध्यायः ` कर 


हु सोऽमिध्याय शरीरात्स्वात्सिसश्षुविविधाः प्रजाः । 
अप एव ससजादौ ताखु यीजमचास॒जस्‌॥ ८॥ 
उस परमात्माने अनेक प्रकारकी प्रजाओंकी सृष्टि करनेकी इच्छासे ध्यानकर सबसे पहले जळ 
की ही सृष्टि की और उसमें शक्तिरूपी बीजको छोड़ा ॥ ८ ।। 


स परमात्मा नानाविधाः प्रजाः सिसृच्चरसिध्यायापो जायम्तामित्यभिध्यानमात्रेणाप 
एव ससर्ज । अभिध्यानपूर्विकां सृष्टिं वदतो मनोः प्रकृतिरेवाचेतनाउस्वतम्त्रा परिणमत 
इत्ययं पक्षो न संमतः, किंतु ब्रह्मवाष्याङ्तशक्त्याऽऽत्मना जगत्कारणमिति ` त्रिदण्डिवेदान्त- 
सिद्धान्त एवाभिमरः अतिभाति । तथा च छान्दोग्योपनिषद्‌--“तदेचत बहु स्यां प्रजायेय” 

इति । अत पुव झारीरकसूत्रकृता व्यासेन सिद्धान्तितम्‌ “ईचतेर्नाशब्दुस्‌” (व्या. सू. १३ | 
५ ) इति । ईचतेरीक्षणश्रवणान्न मरधानं जगत्कारणम्‌ । अशब्दं न विद्यते शब्दः श्रुतियंस्य 
` तदशब्दमिति सूत्रार्थः। स्वाच्छुरीरादव्याङ्कतरूपादव्याक्कतमेव भगवङ्गास्करीयवेदान्तदृशचने 
अक्कतिः, तदेव तस्य च शरीरम्‌ ! अव्याकृतशब्देन पञ्चसूतडुदधीन्द्रिय कमे न्द्रियम्राणमनः- 
कर्मा विद्यावासना एव सूचमरूपतया शक्स्याऽऽत्मना स्थिता अभिधीयन्ते । अच्याक्कतस्य च 
ब्रह्मणा सह भेदामेदस्वीकाराद्‌ बह्याद्वतं, शक्तया55स्मना च ब्रह्म जगब्नुपतया परिणमत 
इस्युअयमप्युपपद्यते । आवौ स्वकार्यंभूमिब्रह्माण्डसु्टेः प्राक । अपां सुष्टिश्चेयं सहृदहंकारत- 
न्मात्रक्रसेण बोद्धव्या । महाभूतादि व्यज्षयम्निति पूर्वामिघानादुनन्तरमपि महदादियष्टेबे-; 
चयमाणस्वात्‌। तास्वण्सु बीजं शक्तिरूपम्‌ आरोपितवान्‌ ॥ ८ ॥ . 
` तदण्डमभवद्धैमं सदस्रांशुसमप्रमम्‌ । 
तस्मिञ्जने स्वयं ब्रह्मा सबंळोकपिसामहः ९ ॥ 
वह बीज सद्द्लो सूयोंके समानं प्रकाशवाला, झुवणे के. समान शुद्ध अण्डा हों गया; उसमें 
सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि करनेवाले जलमा उत्पन्न हुए ॥.९॥ TT 
तीज परमेश्वरेशछुया दैममण्डमभवत्‌। हैमभिव हैमे शद्धियुणयोगान्म तु हैमसेव, 


भूमिनिर्माणस्य वचयमाणस्वात्‌। भूमेश्चाहैमत्वस्य अरत्यक्षस्वादुपचाराश्रय- 
Ba वर तस्मिन्नण्डे हिरण्यगर्भा जातवान। येन पूर्तंजन्मनि 


जीवमलुप्रविश्य स्वयं परसास्मैव दिरण्यगर्भेरूपतया आदुभूतः । सबळोकानां पितामहो 
जनकः सर्वळोकपितामह इति वा तस्य नाम ॥ ९॥ कळव na : 
- इदानीमागमप्रसिद्धनारायणशब्दार्थनिवंचनेनोकमेवाथब्रढयति-- 
आपो नारा इठि प्रोक्ता. आपो चै नरसूनवः। 


'अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा मेविनी ,७॥] | 
` जलको नारा! कहते हैं, क्योंकि वह नेर 
(न) परमात्माका रम निवास स्थान है) इत कारण परमात्मा ारायण/ कहे जाते है 1९०१ _ निवास स्थान है, 
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८ ` साजुवाद-मन्वर्थसुक्तावडीसहितमचुस्सतौ- 
[ अतिशय अन्धकार युक्त और अव्यक्त संसाररूपी व्यक्त वह ..अण्ड नारायंणसे :उत्पन्न हुआ, 
उस अण्ड के भीतर ये लोक और सात द्वीपोंवाली पृथ्वी थी ॥ ४ ॥ ] 


आपो -नाराशब्देनोच्यन्ते। अप्सु नाराह्ब्दस्याप्रसिद्धेस्तद््थमाह--यतस्ता नराख्यस्य 
परमात्मनः सूनवोऽपत्यानि। “तस्येद्स्‌"” € पा. स्‌. ४।३।१२० ) इत्यण्य्रत्ययः। यद्यपि 


- अणि कृते डीप्रस्ययः प्रा्तस्तथापि छान्द्सलक्षणेरपि' स्मृतिषु व्यवहारात्‌ “सर्वे विधय- 


श्छुन्द्सि विकल्प्यन्ते? इति पाछिंको डीप्प्रश्ययस्तस्याभावपछे सामान्यरुच्षणम्रांसे 


दापि कृते नारा इति रूपसिद्धिः । आपोऽस्य परमात्मनो ब्रह्मरूपेणावस्थितस्य.पू्॑मय- 
_ नमाश्रय इत्यसौ नारायण इत्यागमेष्वामंनातः। गोंविन्द्राजेन तु आपो नरा इति पठितं 


व्याख्यातं च-नरायण इति प्रासे “अन्येषामपि इश्यते’ ( पा. सू. ६।३।१३७ ) इति 


-दीर्घत्वेन नारायण इति रूपम्‌ अन्ये त्वापो नारा इति पठन्ति॥ १० ॥ 


यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌। ` 
तद्विसष्ठः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीत्यंते ॥ ११ ॥ 
वह जो अत्यन्त प्रसिद्ध सबका कारण है, नित्य है, सत्‌ तथा असत्‌ स्वरूप हँ; उससे उत्पन्न 
पुरुष रोकमें ह्या? कहा जाता है ॥ ११॥ . 
यत्तदितिसवंनामभ्यां लोकवेदादिसवंग्रसिद्ध परमात्मान निर्दिशति । कारणं सर्वोरपत्ति 
संतांस्‌ । अव्यक्त घदिरिन्क्रियागोचरम्‌ । नित्यं उत्पत्तिविनाशरहितम्‌ । वेदान्तसिद्स्वात्स- 
स्स्थभावं म्रत्यचा्यगोचरत्वाद्सत्स्वभावमिव । अथवा सद्‌ आवजातस्‌ , असद्‌ अभावस्तः 
योरात्मभूतस्‌ । तथा च श्रुतिः--“ऐतदाल्बमिंदं सर्वम्‌” ( छा. उ. ६८६) इति। 
तद्विसष्टस्तेनोरपादितः स पुरुषः सवत्र ब्रह्मेति कीत्यंते ॥ ११ ॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवाजुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तद्ण्डमकरोद्‌ दिघा ॥ १२॥ 


अझा ने, उस.अण्देमें एक वर्ष ( ३६० ब्रह्मदिन ) निवास कर अपने ध्यानके द्वारा उस अण्डेको 


| दो डकडे कर दिये ॥.२२॥ . 


'सस्मिन्‌ पूरवोक्तिऽण्डे स अरह्मा वचयमाणबह्ममानेन संवत्सरसुषित्वा स्थित्वा आस्मनेवाण्डं 
द्विधा सव स्वित्यात्मगतध्यानमात्रेण तदण्ड ड्रिखण्डे कृतवान्‌ ॥ १२ ॥ 
` . ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमि च निमंमे । 
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम्‌ ॥ १३॥ 
[ चेकारिकं तैजसं च तथा भूतादिमेव 
एकमेव निधामतं मद्दानित्येव संस्थितम्‌ ॥ ५॥ 
इन्द्रियाणां समस्तानां. ` प्रभवं प्रलयं तथा । ] 
्रह्माने उस उण्डेके उन दो डकर्डोसि स्वग तथा पृथ्वी की सृष्टि कौ और बोचमें आकाश, आठ 


ह दिज्ञाओं तथा जलका आश्रय अर्थात्‌ समुद्रकी सृष्टि की ॥ १३ ॥ 


* [बैकारिक, तेजस तथा भूत आदिकी सृष्टि की । 'तीन-ख्डमे विभक्त एक ही अण्डा “वान? 
कहळाया और सम्पूर्ण इन्द्रियों की उत्पत्ति तथा नाश की उस जह्याने सष्टि की ॥ ५॥] | 


प्मम्म्म्न्स्स्म्न्क्न्न््न्क्क् क्य ्न्न्ल् क्क्लक या ० 


ढक्षणैरेव' क० । ° २, भ्रापते' नास्ति क०। , १..सिद्धे? क० । 
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ग्रथमोऽच्यांय | ष्‌ 


/ शकछंखंण्डं ताभ्यामण्डवाकलाम्याम्‌ , उत्तरेण दिवं स्वलोंकमघरेण भूलोकस्‌ उभयोमंध्ये 
इदानीं महदादिक्रमेणेव जगन्निर्माणमिति दशेयितुं 'तत्सधिमाह- 
उद्बबहात्मनश्चैच मनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनसःश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीश्वरम्‌ ॥ १४॥ ` 
ब्रह्माने परमात्माते सत्‌-असत्‌ आत्मावाले “मन” की सृष्टि की तथा मनसे पहले 'अहमः 
इस अभिमामसे युक्त एवं अपने कार्य को करनेमें समर्थ अहङ्कारकी सृष्टि की ॥ १४॥ 
ब्रह्मा आत्मनः परमात्मनः सकाशात्तेन रूपेण मन उद्‌ष्टतवानू, परमात्मन एव ग्रह 
स्वरूपेणोत्पन्नत्वात्‌। परमात्मन एव च सन सृष्टिवेंदान्तद्॒शने, न ग्रधानात्‌। तथा च शति 
“।पुतस्माजायते राणो मन सवेन्द्रियाणि च। 
खं वायु्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥” ( मु. उ. २।१।३ ) 
मनश्च श्रुतिसिद्धव्वादयगपञ्ञानाचुरपत्तिङिङ्गाच सत्‌ अप्रत्यक्षत्वादसदि व । मनसः ` 
'पूर्वमहंकारतत्त्वस्‌ ख्यकार्ययुक्तस्‌ ईशरं स्वकार्यकरणच्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 
मद्दान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रियुणोनि च। 
विषयाणां ग्रहीतणि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥-१५॥ 
[ अविशेषान, विशेषांच्य विषयांश्च एथग्विधान्‌॥ ६ ॥ |] 
५ और तमस्‌ से 
अहङ्कारसे पहले आत्मोपकारक “महत तत्तकी तथा सम्पूर्ण सत्त्व, रजस्‌ 
युक्त विषयोंकी और रूप-रस आदि विषयोंको अहण करनेवाली नेत्रादि पांच जञानेन्द्रियों तथा गुदा 


सृष्टि की.॥ १५॥ 
आदि पांच कर्मेन्द्रियोंकी तथा पांच 
[ सष्टिके सामान्य तथा विशेष विषयों की पृथक्‌ २ सृष्टि भी उसी “अहङ्कार” से की ॥-६ ॥ ] 


ख्यतत्त्वमहकारात्पूव । 
जद आफ उत्पन्नत्वात्‌ आत्मानमात्मोपकारकत्वाद्वा । याल्यमिहितानि 


अभिधास्यन्ते च तान्या वेदान्तसिद्धेन ओत्रादीनि द्वितीयाध्यायवक्तव्यानि 


“रूपरसगन्धानां आहकाणि शनं पाय्वादीनि कर्मेन्व्रियाणि दाब्दतन्मात्रादीनि च पञ्चोत्पा- 


पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, चशब्दादपञ्च कसष्टथमिधानाह्ेदान्तसिद्धान्त एव मनोरभिमत इति आशु 
दितवान्‌। नन्यभि ना सहदादिकमेण सृष्ट्यमिघानाद्वेदान्तदशनेन च” परमात्मन 
काशादिक्रमेण सष्टिखका।' तथा च तैत्तिरीयोपनिषत्‌" तस्माद्वा एतस्मादात्मन | 
'एवाकाशाविः [योरभिः । अभेरापः 1 अञ्चय रिवा (२ i 

७ सृष्टिरिति प्युपपद्यत 
इति। उच्यते, प्रकृतितो महा दिल त तस्य च स्युन्सुखत्वं सष्ट्याद्यकालयो' 
नात्मकेक्षणका लयो यित्वमब्याङतस्याह- 


&....५ ग महत्त्व 9 ततो स्यामित्यमिमा 
५ करत! तत काधि हे आकाशादिपञ्जमूतसूच्माणि क्रमेणोत्पन्नानि ततस्तेभ्य एव स्थूछान्युस्पः 


परमात्मनः नास्ति कश २१. परमात्मनएव जदस्वरूपेण, 
१ “तत्तत्सृष्ट 2 रे "असदिति? ख० । ५, “चः नास्ति सू०। , ६. 'योयिः क०। | न 


उतपन्नत्वात्‌? नास्ति क० | _ ः 
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स “आदि और सूक्ष्म अवयर्वाके साथ मनकी सृष्टि हुई ॥ १८ ॥ 


१० . सानुवाद्‌-मन्वर्थेसुप्तावळीसद्ितमञुस्घुतौ- 


ज्ञानि पञ्च महाभूतानि सूच्मस्थूलक्रसेणेच कायोदयदर्शमादिति न विरोघः। छज्याङ्कत- 
गुणत्वेऽपि सरवरजस्तमसां सर्वाणि त्रिगुणानीव्युपपञ्चते। भवतु वा सश्वरजस्तमः्सम- 
तारूपेच मूल्मकृतिः, भवन्तु च तत्त्वान्तराण्येव सहदहंकारतन्मान्नाणि, तथापि प्रकृतित्र 
ह्यणोऽनन्येति मनोः स्वरसः । यतो वचयति-- 


“सवभूतेषु चारमानं सर्वभूतानि चात्मनि ।” ( अ० १२ छो० ९१ ) इति। 
तथा--“'एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमास्मना । 
स सवंसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पद्स्‌ ॥” ( अ० १२ छो० । १२५। )। इति ॥ 


तेषां त्वचयवान्सूक्मान्षण्णामप्यमितोजसाम्‌। 
सन्निवेच्यात्ममात्राछु सवंभूतानि निमंमे ॥ १६॥ 
अनन्त शक्तिवाले पूर्वोक्त उन ६ के सूक्ष्म अवयवोंको उन्हींके अपने २ विकारोंमें मिलाकर सव 
प्राणियाँकी सृष्टि की ॥ १६॥ . 

. तेषां षण्णां पूर्वोक्ताहंकारस्य तन्मात्राणां च ये सूचमा अवयवास्तान्‌ आत्ममात्रासु ष- 
ण्णां स्वविकारेषु योजयित्वा : मजुप्यतियंक्स्थावरादीनि सर्वभूतानि परमात्मा निर्मितवान्‌ ।. 
तत्र तन्मात्राणां विकारः पञ्चमहाभूतानि अहंकारस्येन्द्रियाणि एथिव्यादिरूपतया' परि- 
णतेपु तन्मात्राहंकारयोजनां कृत्वा सकळस्य कायंजातस्य निर्माणम्‌ । अत एवासितौज- 
सामनन्तकार्यनिमाणेनातिवीर्यशालिनास्‌॥ १६॥ 


यन्मूत्यंचयचाः सक्षमास्तस्येमान्या्रयन्ति षट्‌ । 
तस्माच्छरीरसित्याहुस्तस्य सूतिं मनीषिणः ॥ १७॥ 
प्रकृति युक्त उस ब्रह्मकी मूर्तिके शब्दादि. पांच तन्मात्राएँ तथा अहङ्कार-्ये छ सूक्ष्म अवयव 
हैं तथा कमंभावसे उसका आश्रय करते हैं, इसी. कारण लोग. ब्रह्मकी मूर्तिको 'शरीर” 
कहते हैं ॥ १७॥ 
यस्मान्मूर्तिः शरीरं तस्संपादका अवयवाः सूच्मास्तन्मात्राहङ्काररूपाः। षद्‌ तस्य 
ब्रह्मणः सप्रक्रतिकस्य इमानि वचयमाणानि भूतानीन्ब्रियाणि च पूर्वोक्तानि कार्यस्वेना 
अयन्ति ॥ तन्मात्रेम्यो भूतोत्पत्तेः अहङ्काराच्च इन्व्रियोरपत्तेः । तथा च पउन्ति- | 
ग्रकृतेमहांस्ततोऽहंकारस्तस्माहूणश्च पोडदाकः। 
तस्मादुपि चोडशकारपञ्चम्यः पञ्च भूतानि ॥'? ( सांख्यकारिका २२) 


तस्मात्तस्य ब्रह्मणो या मूर्ति: स्वभावस्ता तथा परिणतामिन्द्रियादिशालिनीं छोकाः 
झरीरमिति वद॒न्ति। घडाश्रयणाच्छ्रीरमिति शरीरनिवंचनेनानेन पूर्वोक्तोरपत्तिक्रम एव 


दृढीकृतः ॥ १७॥ ` 


तदाविद्दान्ति भूतानि महान्ति सह कर्मेभिः । 
मनश्चावयवेः सूक्ष्मैः सर्वेभूतकृदव्ययम्‌॥ १८॥ 
बिनाशरहित एवं सब भूतोंके कर्ता उत ब्रह्मसे अपने-अपने कर्मोसे युक्त पन्चमहाभूत आकाश 


Si PENNS Sr 


प्रशमोऽध्यायः ११ 


ूर्चशछो छे तस्येति प्रकृतं ब्रह्मात्र तदिति पराख्ुश्यते। तद्‌ ब्रह्म शन्दादिपञचतन्सात्रास्मना- 
ऽवस्थितं महामूतान्याकाशादीनि आविरान्ति तेभ्य उत्पद्न्ते। सद्‌ कर्मभिः स्वकार्येस्तन्रा- 
कादास्या्रकाशदानं क्म, वायोब्यूहनं विन्यासरूपं, तेजसः पाकोऽपां संग्रहणं पिण्डीकरण- 
रूपं, पृथिव्या धारणम्‌ । अहङ्कारास्मनावस्थितं ब्रह्म मन आविशति। अहंकारादुरपद्यत इत्यर्थः। 
५ हि दिख्पे चे र्वहिरिनि ८ यागोचरै टि 
अवयवेः स्वकायंः शुभाशुभसङ्करपसुखढुःख : सूचमेवंहिरिन्द्रियागोचरेः सवभूतकृत: 
सर्वोत्पत्तिनिमित्त मनोजन्यशुभाथुभकमंप्रभवत्वाजगतः । अन्ययविनाशि ॥-१८ ॥ ह 
तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम्‌ । 
सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद्‌ व्ययम्‌ ॥ १९॥ 
फिर विनाशरहित उस ब्रह्मसे महाशक्तियुक्त सात पुरुषों की सूक्ष्म मूर्तिके अंशोंसे विनाशशील 
यह संसार उत्पन्न हुआ ॥ १९ ॥ बज 
तेषां पूर्वप्रकृतीनां महद॒इंकारतन्मात्राणां सससंख्यानां पुरुषादात्मन उत्पन्नस्वात्तदुजृत्ति- 
आह्मस्वाच्चापुरुषाणां महौजसां स्वकार्यसंपाद्नेन वीयंवतां सूचमा या मूर्तिमात्राः शरीरस- 
पादकभाया 'स्ताम्य इदं जगन्नश्वरं संभवत्यनश्वराद्यत्काये तद्विनाशि स्वकारणे छीयते। ` 
कारणं तु कार्यापेक्षया स्थिरम्‌ । परमकारणं तु ब्रह्म नित्यमुपासनीय मित्येतदर्शयितुमचु- | 
चाद्‌ः॥ १९ ॥ । 
आद्याद्यस्य गुण त्वेषामवाप्नोति परः परः । 
यो यो यावतिथश्चैषां ख स तावद्युणः स्सृतः ॥ २०॥. . 
उन पद्ममद्दाभूतोंके यर्णोको आगे आगे वाले तत्त्व प्राप्त करते हैं, जो सत्त्व जितनी संख्याका 
पूरक है, उसके उतने गुण होते हैं ॥ २० ॥ ; ः हल 
एपामिति पूर्वतरश्छोके “तदाविशन्ति भूतानि” (अ.५ रळो.१८) इत्यज्ञ भूतानां पराः 


म? । तेषां 'चाकाशादिक्रमेणोत्पत्तिक्रमः, शब्दादिगुणवत्ता च वच्यते। यत्राद्यादस्याकाशा- ` 


देगुंणं शब्दादिकं वाय्वादि परः परः प्राप्नोति। पतदेव स्पष्टयंति--यो य इति । एषां मध्ये 
यो यो यावतां पूरणो ग्रावतिथः “वतोरिथुक्‌ ( पा. सू. ५। २। ५३ ) सं स द्वितीयादिः 
द्वितीयो द्विगुणः तृतीयखिगुण इत्येवमादिमंन्वादिभिः स्टतः। एतेनैतदुक्तं भवति । आका- 
झस्य शब्दो गुणः, वायोः शब्दस्पशों, तेजसः झब्दस्पर्शरूपाणि, अपां शब्द्र्पशंरूपरसाः 
भूमेः शब्दस्प्ेरूपरसगन्धाः-1. अन्न यद्यपि “निस्यवीप्सयोः” ( पा. सू. ८। १ । ४) इति 
द्विव॑चनेनाद्यस्याद्स्येति प्रापतं तथापि स्मृतीना छुन्द्‌ःसमानविषयस्वात्‌ “सुपां सुखुक”(पा. 
सू.७॥ १॥ १९) इति 'सुव्लुक । तेनाद्याद्यस्येति ख्पसिद्धिः ३०॥ र 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‍पूथयका ` 
वेदशब्देम्य पवादौ पथक्संस्थाशच निर्ममे ॥ २१ ॥ १ 
हिरिण्यगर्भ उसी रमंते सबोंके नाम कर्म तया लौकिक व्यवस्था को पहले बेद-दब्दोसे ही हक 
जानकर पृथक्‌ पृथक्‌ बनाये ॥ २१॥ RR वक अ 
स परमात्मा हिरण 


. १, 'संपादका भागाः' क । 


१२ साचुचाद्‌-मन्वर्थसु्तावळीखाद्दितमचुस्खृतौ- . 


कल्पे यान्यभूवन्‌ । आदौ सृष्ट्यादौ वेदशब्देम्य एवावगस्य निर्मितवान्‌ । भगवता व्यासे- 
नापि वेदमीमांसायां वेदपूर्विकेव जगत्सृष्टिव्युत्पाद्ता। तथा च शारीरकसूंत्रम्‌-“शब्द 
इति चेन्नातः प्रभवात्प्रत्यक्षानुमानान्याम'” ( ज्या. सू. १॥ ३॥ २८) अस्यार्थ---देवतानां 
विग्रंहवत्वे वे दिके वस्वादिशब्दे देवतावाचिनि विरोधः स्या द्वेदस्यादिमर्व प्रसङ्गादिति चेत्‌ ? 
नास्ति विरोधः । कस्मात्‌ ? अतः शब्दादेव जगतः प्रभवादुत्पत्तेः प्रलयकाले5पि सूच्मरूषेण 
परमास्मनि वेद्राशिः स्थितः स इह कल्पादौ हिरण्यगर्भस्य परमात्मन एव *म्रथमदे हिमू- 
तम॑नस्यवस्थान्तरमनापन्नः सुसप्रबुद्धस्येव प्रादुर्भवति । तेन प्रदीपस्थानीयेन सुरनरतिर्य- 
गादिप्रविभक्त जगदभिधेयभूतं निर्मिमीते। कथमिदं गम्यते ? प्रत्यत्षानुसानाभ्यां श्रुति- 
स्स्ृतिम्यामिस्यर्थः। प्रत्यक्षं श्रुतिरनपेत्तत्वात्‌ । अनुमानं स्टृतिरचुमीयमानश्च॒तिसापेइत्वात्‌। 
तथा च श्रुतिः--“एत `इति वे प्रजापतिदवानसुजतासुग्रमिति' मनुष्यानिन्द्व इति पितृ- 
स्तिरःपविन्नमिति गरहानाशव इति स्तोत्रं विश्वानीति शस्रमसिसौभनेत्यन्याः प्रजाः? । स्पू 
तिस्तु “सवंषां तु स नामानि” (अ. १ रलो. २१) इत्यादिका सन्वादिप्रणीतैव । प्ृथक्संस्था- 
ओति। लौकिकीश्च व्यवस्थाः कुळाळस्य घटनिमांणं, कुविन्द्स्य पटनिर्माणमित्यादिकवि- 
सागेननिर्मितवान्‌ ॥ २१ ॥ ` 
कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्प्राणिनां प्रभुः । 
साध्यानां च गाणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
उस ब्रह्माने इन्द्रादि देव, कमेस्वभाव प्राणी, अप्राणी पत्थर आदि, साध्यगण और सनातन. 
यज्ञ को सृष्टि को ॥ २२॥ . 6 
स ब्रह्मा देवानां गणमदजत्‌। प्राणिनामिन्व्रादीनां कर्माणि आत्मा स्वआवो येषां तेषा- 
सम्राणिनां च ग्रावादीनां “साध्यानां च देवविशेषाणां समूहं यज्ञं अ ज्यो तिष्टोमादिक कढ्पा- 
, ज्तरेऽप्यनुमीयमानत्वान्नित्यम्‌। साध्यानां च गणस्य एथग्वचनं सचमत्वांत्‌॥ २२॥ 
) र अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं अह्या सनावनम्‌। 
ः दुदोइ यक्षसिद्ध॑य्थस्यग्यजुःसामल्क्षणम्‌ ॥ २३॥ . 
._. उस जह्याने यञां की सिद्धि के किये अग्नि, वायु और सूर्ये नित्य ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
-सामवेदको क्रमशः प्रकट किया ॥ “२३ ॥ पम 3-83 
ब्रह्म ऋग्यजःसामसंज्ष वेदत्रयम्‌ अग्निवायुरविभ्य आक्कृष्टवान्‌। सनातनं नित्यम्‌ ।. 
. चेदापौरुषेयत्वपक्ष एव सनोरभिमतः। पूर्वकल्पे ये वेदास्त एव'परमात्ममूर्तेत्रह्मणः सर्वज्ञस्य. 
. स्सृत्यांरूढाः। तानेव कक्पादौ अग्निवायुरविभ्य आचकर्ष । श्रौतश्चायमर्थो न शङ्कनीयः। 
. तथा च शतिः “अस्नेऋग्वेदी वायोयजुवंद आदित्यात्सामवेदः*? ( ऐ० ब्रा० ५३२ ) इति। 
ओ- आकषंणार्थस्वादूदु हिधातोर्नारिनवायुरवीणामकथितकमंता , कित्वपादानतैव । यज्ञसिद्धयथै 
- झयीसंपाद्त्वादयज्ञानांमापीनस्थक्षीरवद्विंदयमानानामेव वेदानामभिव्यक्तिप्रदर्शनार्थमाकर्षण- 
__ चाचको गौणो दुहिः प्रयुक्तः ॥ २६ ॥ न 
काल काळविमक्तोश्च 


प्रथनो धध्यांय: १३ 


फिर उस ब्रह्माने समय, उनके विभाग, नक्षत्र, अह, नदी, समुद्र पर्वत सम, विषमः 
( तथा--) ॥ २४॥ 
अन्न ससजेत्युत्तररळोकवतिनी क्रिया सम्बध्यते। आदित्यादिक्रियाप्रचयरूप काळं 
कालविभक्तीर्मासत्व॑यनाञाः नचत्राणि कृत्तिकादीनि ग्रहन्सूर्यादीन्‌ सरितो नदीः सागरान्‌ 
समुद्रान्‌ शेळान्पर्वतान्‌ समानि समस्थानानि विषमाणि उच्चनीचरूपाणि ॥ २४॥ 
तपो वाचं रति चेव कामं च क्रोधमेव च । 
सृष्टि ससज चैवेमां ख्न्ुमिच्छन्निमाः प्रजाः॥ २५॥ 
तप, वाणी, रति, इच्छा और क्रोधकी सृष्टि की तथा इन प्रजाओं की ' सृष्टि करनेकी इच्छा 
करते हुए ब्रह्माने--॥ २५ ॥ 
तपः प्राजापत्यादि वाचं वाणीं रतिं चेतःपरितोषं काममिच्छां क्रोधं चेतोविकारस्‌ 
इमामेतच्छूलोकोक्तां पू्वंर्छोकोकता्च सृष्टि चकार । सुज्यत इति सृष्टि: । कर्मणि क्तिन्‌ । इमाः 
वच्यमाणा देवादिकाः कदु मिच्छन्‌।। २६ ॥ 
कर्मणां च विवेकार्थं धमौधमौ व्यवेचयत्‌ । 
दन्द्वैरयोजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः २३ ॥ 
कर्मौकी विवेचनाके लिए धर्म और अधमं को प्थक्‌-पथक्‌ बतछाया तथा इन प्रजाओंको सुख 
एवं दुःख आदि इन्द्रे स्युक्त किया ॥ २६ ॥ 
धर्मों यज्ञादिः स च कर्तव्यः, अधमो बह्मवधादिः स न कतंव्यः इति कर्मणां.विभागाय 
धर्माधर्मों ब्यवेचयत्यथक्त्वे नाम्यधात.। धर्मस्य फलं सुखम्‌, अधर्मस्य फं दुःखस्‌। घर्मा- 
घर्मफळसूते न्द्वः परस्परविरुद्धः 'सुखदुःखादिभिरिमाः प्रजा योजितवान्‌। आदिग्रहणात्का- 
मक्रोधरागाद्वेषडरिपपासाशोकमोहादिभिः ॥ २३ ॥ 
अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्स॒ताः । 
ताभिः साधेमिद्‌ं ` सर्वे - संभवत्यजुपूवरः॥ २७॥ 
पत्ममहाभूततों की विनाशशीछ जो पञ्जतन्मातराये कहीं गयी है, उन्दींके साथ पहले कहे गये 
तथा आगे कहे जानेवाळे ये सब क्रमशः उत्पन्न होते है ॥ २७ ॥ 
शार्धानां पञ्चानां महाभूतानां याः सूचमाः पञ्चतन्सान्नरूपा विनाशिन्यः पञ्चमहाः 
असतम विपरिणामिन्यः ताभिः सह उक्तं च चयमाणं चेवं स्ंसुत्पद्यते । २ अजुपूर्वशः 
कमेण ३? स्थूढातस्थूलतरमिति । अनेन A सवकाक्तेत्रंह्मणो es पल इयसक्ता 
वचयमाणा च सृष्टिः कदाचित्तस्वनिरपेक्षा स्यादितं शक्कामपनिनीषंस्तद्द्वारेणेवेयं खष्टिः 
रिति मध्ये पुनः पूर्वोक्तं स्मारितवान्‌ ॥ २७॥ र | 
यं तु कमणि यस्मिन्स न्ययुङ्क्त प्रथम मसुः । 
ख़ तदेव स्वयं भेजे सुज्यमानः पुनः पुनः ॥ २८॥ 
उस ब्रह्माने जिस को जिस कर्म में पहले लगाया था, बारबार सुज्यमान वह उसी कर्मको 
करने लगा ॥ २८ ॥ . ग पळ 
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९४ साुवाद-मन्वर्थसुक्तावळीसदितमचुस्म्तौ- 


च १ ञ्‌ 
आणिकर्मसापेक्ष प्रजापतेरुत्तमाधमजातिनिर्माणं न रागद्वेघाधीनमिति दरशितस्‌। अत 


शव वर्चयति--“यथाकम तपोयोगात्सष्ट स्थावरजङ्गमम्‌” (अ० $ छो० ४१) इति ॥ २८॥ 
एतदेव प्रपञ्चयति 


हिस्ञादिखे सुढुक्ररे धर्माधमाडतानृते । 
यद्यस्य सोऽदधात्सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ २९ ॥ 


दिसा, अहिंसा, मृदु, कठोर, धमे, अधमे, सत्य और असत्य को सृष्टिके प्रारम्भमें जिस जिसके 
लिये बनाया; वह वह वार-वार उसी उसीको अदृष्टवश स्वयं ही प्राप्त होने लगा ॥ २९ ॥ 
हिंख कर्म सिंहादेः करिमारणादिकम्‌ । अहिं हरिणादेः । सु दृयाप्रधानं विप्रादेः । 
करं क्त्रियादेः* । घमो यथा ब्रह्मचार्यादेः गुर्शश्रूतादि । अधर्सों यथा तस्येव मांससथुन- 
सेवनादिः। ऋतं सत्यं, तच्च प्रायेण देवानास्‌ । अनृतमसत्यं तदपि प्रायेण सबुष्याणास्‌ । 
तथा च श्रुतिः--“सत्यवाचो देवा अनृतवाचो मनुष्याः” इति। तेषां मध्ये यस्कम स 
अजापतिः सर्गादौ यस्याधारयत्सष्ट्युत्तरकारमपि स तदेव कर्म प्राक्तनादृष्टवशात्स्व यसे- 
पच भेजे ॥ २९ ॥ 
अन्न इष्टान्तमाह-. 
यथर्तुलिन्गान्यतवः स्वयमेवतुपर्यये । 
स्वानि स्वान्यंभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३० ॥ 
जिस प्रकार षड ऋतुएँ परिवर्तन होनेपर स्वयं ही अपने-अपने चिह्नों को प्राप्त करती है, उसी 
अकार देहधारी अपने-अपने कमो को स्वथं हो प्राप्त करते हैं ॥ ३० ॥ 
. यथा वसन्तादिऋतव ऋतुचिह्वानि चूतमअर्यादीनि ऋतुपर्यये स्वकार्यावसरे स्वयसेवा- 
-प्नुबन्ति तथा देहिनोऽपि हिंखादीनि कर्माणि ॥ ३० ॥ | 
लोकानां तु विवृद्धधर्थ सुखबाहरूपादतः । 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्य शूद्रं च निरवतंयत्‌॥ ३१ ॥ | 
लोक-दद्धिके.लिये ब्रह्माने मुख, वाहु, ऊरु और पैरसे क्रमशः ब्राह्मण, शत्रिय, वैश्य और शुद्रकी 
सृष्टि को ॥ ३१॥ , 
भूरादीनां कोकानां बाहुक्यार्थ सुखबाहुरुपादेभ्यो बाह्मण चन्नियवेश्यशुद्ान्यथाक्रमं नि- 
सिंतवान्‌। ब्राह्मणादिभिः सायंप्रातरग्नावाहुतिः प्रचि सूर्यसुपतिषठते सूर्यादवृष्टिदृंष्टेरन्न- 
मन्नात्मजाबाहुल्यम्‌ । चच्यति च-- अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादिस्यम्‌ (अ. १ :छो. ७६) 
इत्यादि । देव्या च शक्तया सुखादिभ्यो बराह्मणादिनिमाणं ब्रह्मणो न विशङ्कनीयं श्रुतिसिद्ध- 
'त्वात्‌। तथा च श्रुतिः “त्राह्मणोऽस्ब मुखमासीत?? (ऋ० स० १०।९०।१२) इत्यादि ॥ ३१ ॥ 
. द्विधा रृत्वाऽऽऽत्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽमवत्‌। 
अर्धेन नारी तस्यां च विराजमस्जत्मसुः ॥ ३२॥ 


- १, “जतो वक्ष्यति? क० । २. “कर क्षत्रियादे” नास्तिक०। ३, “स' नास्ति क०। 
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प्रथमो ५ध्यायः १५ 
वे ब्रह्मा अपने शरीरके दो भाग करके आधे भागसे पुरुष तथा आधे भागसे खत्री हो गये 
और उसी ख्रीमें (विराट? संज्ञक पुरुपकी सृष्टि की ॥ ३२॥ 
स बह्या निजदेहं द्विखण्डं कृत्वा अर्धेन पुरुषो जातः अर्धेन स्री, तस्यां मैथुनधर्मेण विरा- 
ट्संज्ञ पुरुषं निर्मितचान्‌। श्रुतिश्व--“ततो विराडजायत’ (वाज० स० ३१५) इति ॥ ३२ ॥ 
तपस्तप्त्वाऽखजय्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट | | 
तं मां वित्तास्य सवस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ ३३.॥ 
हे महर्षिश्रेष्ठ ्राह्मणो ! उस 'विराट्‌? पुरुषने तपस्या करके जिसको उत्पन्नं किया, उसे इस 
संसारका रचयिता मनुको जानो ॥ ३३ ॥ 


स विराट्‌ तपो विधाय यं निर्मितवान्‌ तं मां मनु जानीत । अस्य सर्वस्य जगतः स्रष्टारं 
द्विजसत्तमाः! एतेन स्वञन्मोत्कपसामर्थ्यातिश्ञयावभिहितवान्‌ लोकानां ्रस्ययित प्रत्य 


यार्थस्‌॥ ३३ ॥ 
अहं प्रजाः सिस॒क्षुस्तु तपस्तप्त्वा खुदुश्चरम्‌ । 
पतीन्प्रजानामसूजं महदर्षीनादितो दश ॥ ३४॥ 
प्रजापतियोंकी सृष्टि करनेका इच्छुक मैंने अत्यन्त कठिन तपश्चर्याकर पहले दश प्रजापतियाँ 
"की सृष्टि को॥ २४ ॥ 
अहं प्रजाः स्रष्टुमिच्छन्‌ सुदुश्चरं तपस्तप्स्वा दृश ग्रजापतीन्म्रथमं सृष्टवान्‌। तेरपि 
अज्ञानां सुज्यमानरवात्‌॥ ३४॥ 
मरीचिमञ्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ठं च शरणं नारदमेव च ॥ ३५॥ 
मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य) पुलह, क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, मरण और नारद--॥ १५ ॥ 
त एते. दृश प्रजापतयो नामतो निर्दिष्टाः ३५॥ 
पते मनूंस्तु सघान्यानखजन्भरितेजसः 
देवान्देवनिकायांश्च मद्दर्षीञ्चामितौजसः ॥ ३६॥ | 
` महातेजस्वी इन दश प्रजापतियों ने सात अन्य मनुओं, ब्रह्मासे पहले नहीं उत्पन्न किये गये 
(देवों, उनके वासस्थानों तथा अपरिमित तेजस्वी महर्षियाँको सृष्टि की ॥ २४ ॥ 
एते मरीच्यादयो दश भूरितेजसो बहुतेजसोऽन्यान्‌ सस्तापरिमिततेजस्कान्‌ सनुन्देवान_ 
ब्रह्मणाऽसुष्टान्‌ देवनिकायान्‌ देवनि वासस्थानानि स्वर्गादीन्महर्षीश्च सृष्टवन्त। मचुदाव्दोः 
ऽयमधिकारवाची । चतुदश सु मन्वन्तरेषु यस्य यत्र सर्गाद्यधिकारः तस्मिन्मन्वन्तरे स्वाय 
सुवस्वारोचिषादिनामभिर्मचुरिति व्यपदिश्यते ॥ ३६ ॥ 
यक्षरक्षभपिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसो ऽसुरान। 
नागान्सपान्खुपर्णाश्च पितणां च पृथग्गणान्‌॥ ३७॥ 
| ॥ यक्ष, राक्षस, पिशाच, गन्धवे, अप्सराए, असर, नाग, सप, गरुड, पितृगण-॥ ३७॥ 
४. पतेअ्सजल्षिति पू्वस्येवात्रानुषङ्गः उत्तरत्र श्छोकन्नये च। यच्षा` वे अवणाद्यस्तद्नुत्त- 
| राङ्न। रदांसि रावणादीचि । पिशाचास्तेम्योऽपकृष्ट अशुचिमरुदेसनिवार 
f इलोकददये! ख० । २, यक्षं वें्रवण:? | 


१६ साजुवाद-मन्वधेथुक्तावळीसदितमजुस्सती- 
श्रत्ररथाबयः। अप्सरस उर्वेश्याद्याः । असुराः विरोचनादयः । नागा वासुक्यादयः । सर्पा- 


स्ततो5पकुष्टा अछगदांद्यः । सुपर्णा गरुडादयः। पितणामाज्यपाढीना गणः समूहः । एषां च 
सेद्‌ इतिहासादिप्रसिद्धो नाध्यक्षादिगोचरः ॥ ३७ ॥ 
चिद्य॒तोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूंषि च। 
उल्कानिरघातकेतूंश्च ज्योतींष्युच्चावचानि च ॥ ३८॥ 
तथा बिजली, वज्र) वादल, रोहित, इन्द्रधनुष, उल्का, निर्घात, धूमकेतु और अनेक प्रकारके 
ऊँची-नीची छोटी-बड़ी ताराओं, ध्रव तथा अगस्त्य आदि-॥ ३८ ॥ न 
मेघेषु दृश्य दीर्घाकारं ज्योतिर्विद्यत्‌। मेघादेव यज्ज्योतिद्वंक्षादिविनाशहकं तदुदनिः । 
सेघाः प्रसिद्धाः । रोहितं दण्डाकारम्‌ । नानावण दिवि इश्यते यज्ज्योतिस्तदेव वक्रमिन्द्रध- 
ज्ञुः। उल्का रेखाकारमन्तरिक्तात्पतज्ज्योतिः । निर्घातो भूस्यन्तरिद्नगत उत्पातध्वनिः । 
केतवः शिखावन्ति ज्योतींषि उत्पातरूपाणि । अन्यानि ज्योतींषि भ्रवागस्स्यादीनि नाना- 
झकाराणि ॥ ३८॥ ` 
. किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहङ्गमान्‌ । 
परान्गान्मनुष्यांश्च व्याळांश्रोमयतोद्तः॥ ३९॥ . 
किन्नर, वानर, अनेक प्रकार की मछलियां, पक्षी, पशु, शग, सिंह, व्याघ्र-आदि और दोनों 
ओर ( ऊपरःनीचे ) दांतवाळे पझुओं- ॥ ३९ ॥ 
किन्नरा अश्वसुखा देवयोज्नयो नरविग्रहाः। वानराः प्रसिद्धाः । मत्स्या रोहितादयः वि 
हङ्गमाः पक्षिणः। पशवो गवाद्याः। सगा हरिणाद्याः। च्याळाः सिंहाद्याः। उभयतोदतः हे. 
दन्तपछ्क्ती येषाझुत्तराघरे भवतः॥ ३९॥ ` 
कमिकीटपतङ्ञांश्च यूकामक्षिकमत्कुणम्‌ । 
सवै च दंशमशक स्थावर च पथस्विधम्‌ ॥ ४० ॥ 
[ यथाकमं यथाकालं यथाप्रज्ञं यथाश्रुतम्‌ । 
यथायुरां ययादेशं यथावृत्ति यथाक्रमम्‌ ७॥ ] 
कृमि, बहुत छोटे कीड़े, कीर, पतङ्ग जूँ) मखी, खटमळ, सव प्रकारके दंश तथा मच्छर और 
अनेक प्रकारके स्थावरकी सृष्टि की ॥ ४० ॥ 
[ प्राणियोंके कमे, समय, बुद्धि, शाख, युग, देश, आचार तथा कमेके अनुसार उस जह्माने 
सृष्टि की )॥ ७॥ ] 
कीटाः कृमिभ्यः किञ्चित्स्थूलाः। पतङ्गाः दाळ्भाः । यूकादृयः प्रसिद्धाः। “चुद्वजन्तवः? 


कि र (पा. सू. २०८) इत्यनेन एकवद्वावः। स्थावरं वृक्षळतादिभेदेन विविधप्रकारम्‌॥ ४० ॥ 


पचमेतैरिदं सर्व मञ्चियोगान्मद्दात्मभिः । 


_ ` यथाकम तपोयोगात्सष्ट स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्रकार इन महात्मार्गो ने मेरे आदेशसे तपोबळद्रारा इन स्थावर तथा जङ्गम प्राणियोंकी 


प्रथमोष्थ्यायः - १७ 


। येषां तु यादशं कमे भूतानामिह कीर्तितम्‌ । 

| तत्तथा वोऽमिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥ ४२ 

| इस संसारमें जिस जीवका जो कमं पूर्वाचायोने कहा है, उसे तथा उन जीवोंके क्रमको आपळोगों 
| 


|| से मै. कहूँगा ॥ ४२ ॥ र 
| ,, येषां पुनयांदशं कमं इह संसारे पूर्वांचायें: कथितंस्‌ । यथा-- 
"त “ओषध्यः फठपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ।” ( म. स्ख १४३ ) 
॥ 388 ब्राह्मणादीनां चाध्ययनादिकमं, तत्तथेव्‌ वो युष्माकं वचयामि; जन्मादिक्रमयोग॑ च ॥४२॥ . 
जा पशवश्च खुगाश्चैच व्यालाश्रोभयतोद्तः 
रक्षांसि च पिशाचाश्च सचुध्याञ्च जरायुजाः ॥.४३ ॥ 
पशु सिंह, सृग, आदि हिंसक जीव दोनों ओर दांतवाले, राक्षस; पिशाच और मनुष्य; ये सक 
जरायुज अर्थात गर्भसे उत्पन्न होनेवाले जीव हैं ॥ ४३॥ 
जरायुर्गभावरणचरमे तत्र मचुष्याद्यः मरादुभंवन्ति, पश्नान्सुक्ता जायन्ते। एषामेव जन्मः 
क्रमः प्रागुक्तो विद्वृतः । दुन्‍्तशब्द्समानार्थों दच्छुब्दः प्रकृत्यन्तरमस्ति तस्येदं अथमाबहु- 
वचने रूपसु भयतोदत इति ॥ .४३ ॥ 
अण्डजाः पक्षिणः सपा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः । 
यानि चैवं प्रकाराणि स्थळजान्यौद्कानि च ॥ ४४॥ 
पक्षी, सर्प, मगर, मछली, कछुए तथा इस प्रकारके जो स्थलचर तथा जलचर जीव हैं; वे.सक 
“अण्डज? हैं ॥ ४४ ॥ : 
अण्ड आदौ संभवन्ति ततो जायन्त इति एषां जन्मक्रमः । नक्राः ङुम्भीराः। स्थळजानि 
कुकलासांदीनि । औद्कानि शङ्कादीनि ॥ ४४ ॥ ठे , 


स्वेदज दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम्‌ । E 
ऊष्मणश्भोपजायन्ते यच्चान्यत्किचिदीडराम्‌॥ ४५॥ ` 
दंश, मच्छर, जू., मक्खी, खटमल और इस प्रकारके जो अन्य जीव हैं; वे सब 
“स्वेदज” हे ॥ ४५ ॥ 
स्वेदः पार्थिवद्रन्याणां तापेन क्लेदः ततो दंशमशकादि जायत्ते। उष्सणश्च स्वेदहेतु 
तापादपि अन्यद्‌ दंशादिसद्दश एत्तिका-पिपीलिकादि जायते ॥ ४५॥ 
उद्भिज्जाः स्थावराः सर्व बीजकाण्डप्ररोहिणः । 
ओषध्यः फठापाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥ क 
बीज तथा शाखासे लगनेवाले लता तथा वृक्ष आदि स्थावर जीव 'उद्धिज्ज' हैं । फलके पकनेपर | 
जिनका पौधा नष्ट हो जाता है और जिनमें बहुत फल-फूछ लगते हैं; वे जीव “ओषधि? कह 
लाते हैं ॥ ४६ ॥ सके 
उ्चेदनमुञ्चित्‌ । भावे क्किप्‌ । ततो जायन्ते उध्वं बीजं भूमिं च भिचेत्युञ्िज्वा 
च द्विधा-केचिद्वीजादेव पा केचित्काण्डात्‌ ds रोपिता 
इदानीं येषां याइश कर्म तडुच्यते-आओषध्य इति। ओषध्यो चीहियवादृयः फलपाकेनव 
नश्यम्ति चहुपुष्पफळ्युक्ताश्च सवन्ति। ओषधिशब्दादेव “कृदिकाराद्‌ क्तिः” [ग० i 
इति ङीषि दीर्घत्वे ओषध्य इति रूपस्‌ ॥ ४६॥ -. | 
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१८ ` सानुवाद्‌-सन्वर्थुक्तावलीसद्दितमचुस्छतौ- 


अपुष्पाः फळचन्तो यें ते वनस्पतयः स्स॒ताः 
पुष्पिणः फलिनश्चेच वृक्षास्तूमयतः स्सताः॥ ४७ ॥ 
विना फूल-छगे फळनेवाले को “बनस्पति? ओर - फूल ळगनेके बाद फलनेवाले को “क्ष 
कहते हैं ॥ ४७ ॥ 
नास्य 'छोकस्याभिधानकोशवत्सज्ञासंज्िसंबन्धपरत्वमप्रकृतत्वात , किंतु: “क्रमयोगं 
ष्व जन्सनिः” (म. स्स. १।४२) इति प्रकृतं तदर्थमिद्सुच्यते । ये वनस्पतयस्तेषां पुष्पमन्त- 
फलजन्म, इतरेभ्यस्तु पुष्पाणि जायन्ते तेभ्यः फळानीति । एवं वृक्षा उभयरूपाः 
अथेमान्तात्तसिः ॥ ४७ ॥ 
शुच्छणुल्मं तु चिचिधं तथेव, तृणजातयः 
बीजकाण्डरुहाण्येच प्रताना चछ्य एव च ॥ ४८॥ 
«गुच्छ? “गुल्म” “तृण? 'प्रतान? ओर 'वछी? ये सब बीज तथा डाल से लगते हैं ॥ ४८ ॥ 
सूलत एव यत्र ऊतासमूहो भवति न च प्रकाण्डानि ते गुच्छा मल्लिकाद्यः । गुल्मा एक- 
सूंछाः संघातजाताः शरेच्चप्रम्टतयः । तृणजातय उळपाद्याः । प्रतानास्तन्तुयुक्ताखपुषालाबूप्र 
स्वृतयः.। चज्ञयो गुडूच्यादय या भूमेब्ैशमारोहन्ति। एतान्यपि बीजकाण्डरुहाणि । “नपुंस- 
कमनपुंसकेने कवच्चास्यान्यंतरस्यास?? ( पा. सू. १।२।६९ ) इत्ति नपुंसकंतत्रम्‌ ॥ ४८॥ | 
तमसा बहुरुपेण चेष्टिताः कंमहदेतुना। ` 
अन्तःसंक्षा मवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ४९ ॥ 
पूव जन्मके कर्मोंके कारण अत्यधिक तमोंगुणसे युक्त ये 'वृक्ष' आदि अन्तश्चेतनावाले तथा 
सुख-दुः्खसे युक्त हैं ॥ ४९ ॥ 
एते च्रादयस्तमो गुणेन विचित्रदुःखफलेनाधर्मकमेहेतुकन व्याप्ता अन्तञ्चैतन्या अवन्ति। 
यद्यपि सर्ब चान्तरेव चेतयन्ते तथापि बह्ि्यापारादिकार्यविरहाचथा व्यपदिश्यन्ते । त्रिगु 
णारब्धत्वेऽपि चैषां तमोगुणबाहुल्यात्तथा ब्यपदेशः। अत एव सुखदुःखसमन्विताः । सत्त्व- 
स्याविसांचारकदाचित्सुखलेशोऽपि जळघरजनितजळसंपकांदेषा जायते ॥ ४९ ॥ 
पतद्न्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः 
घोरेऽस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५०॥ 
जन्मःमरणादिसे भयङ्कर तथा सबंदा विनाशशील इस संसार में ब्रह्मासे लेकर स्थावरतक 
की गतियांको मैंने कही ॥ ५० ॥ 
स्थावरपयंन्ता ब्रह्मो पक्रमा गतय उत्पत्तयः कथिताः। भूताना चेत्रज्ञानां संसारे जन्मः ` 
 सरणप्रबन्धे ुःखबहुळतया भीषणे सदा विनश्वरे॥ ५०॥ . 
इत्थं सर्गमभिधाय प्रलयद्शामाइ-- 
वं सच स सष्टवेद मां चाचिन्त्यपराक्रमः । 
आत्मन्यन्तदंधे भूयः काळं कालेन पीडयन्‌ ॥ ५१ ॥ 
सामर्थ्यवाले ब्रह्मा इस प्रकार मेरी तथा समस्त स्थावर एवं जङ्गम जीवोंकी सुष्टिकर 
सृष्टिकाङको नष्ट करते हुए अपनेमें अन्तर्थांन हो गये ॥ ५१ ॥ | 


प्रथमोऽध्यायः | १९ 


i) अन्न हेतुमाह 
| यदा स देवो जागति तदेदं चेते जगत्‌। 
| यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्च निमीळति॥ ५२॥ 


जव वे ब्रह्मा जागते हैं, तब यह संसार चेष्टा करता है; और जब वे सोते हैं, तब यह संसार नष्ट 
हो जाता है ॥ ५२ ॥ ; ; 
' यदा ख म्रजापतिजांगर्ति सृष्टिस्थिती इच्छति तदेदं जगत्‌ श्वासप्रश्वासाहदारादिचेष्टां ऊः 
अते । यदा स्वपिति निवृत्तेच्छो भवति शान्तात्मा उपसंहारमनास्तदेदं जगत्प्रलीयते ॥५२॥ 
पूर्वोक्तमेच स्पष्टयति 
तस्मिन्स्वपति सुस्थे तु कमोत्मानः शरीरिणः फश 
स्वकर्मभ्यो निवतंन्ते मनश्च ग्लानिस्ुच्छति॥ ५३॥ 
स्वस्थ होकर उस जक्षाके सोनेपर अपने-अपने कर्मोके द्वारा शरीरको प्राप्त करनेवाले देह- 
घारी उनसे निवृत्त हो जाते हैं और उनका मन भी रलानि को प्राप्त करता दै ॥ ५३॥ 
तस्मिन्‌ प्रजापतौ निदृत्तेच्छे सुस्थे उपसंहृतदेहमनो्यापारेः कमलब्धदेहाः चेत्रज्ञाः 
स्वकर्सभ्यो देहग्रहणादिभ्यो निवर्तन्ते । मनः सर्वेन्द्रियसहितं इत्तिरहितं भवति ॥ ५३ ॥ 
इदानीं महाप्रलयमाह- ` 
युगपत्तु प्रछीयन्ते यदः तस्मन्महात्मनि । 
तदाऽयं सरव॑भूतात्मा खुखं स्वपिति निवुतः ॥ ५४ ॥ 
जब एक ही समयमें सब आणी उस परमात्मामें लौन हो जाते हैं, तब ये सम्पूणे जीव निशत | 
होकर सुखते सोते हैं ॥ ५४ ॥ i 
पुकत स्मिन्नेव काळे यदा त स्मिन्परमात्मनि सवंभूतानि ग्रलयं यान्ति तदाऽयं सवसूता- 
नामास्मा निदृंतः निदृत्तजाग्रत्स्वप्नव्यापारः सुखं स्वपिति सुषुस इव भवति । यद्यपि नित्यः 
ज्ञानानन्द्स्वरूपे परमात्मनि न स्वापस्तथापि जीवध्मोऽयसुपचर्यते ॥ ५४ ॥ 
इदानीं ग्रलयम्रसङ्गेन जीवस्योरक्रमणमपि र्लोकद्वयेनाह-- 
तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठठि सेन्द्रियः । 
न च स्वं कुरुते कमं तदोत्क्रामति मूर्तितः॥ ५५॥ 
जब यह जीव अशानको आश्रय कर इन्द्रियोंके साथ बहुत समयतक रहता और अपना क्से 
नहीं करता है, तब वह अपने शरीरसे निकळजाताहै॥ ५५॥ |) 
अयं जीवस्तमोज्ञाननिद्रतति प्राप्य बहुकाळमिन्द्रियादिसहितस्तिष्ठति। न चाः 
श्रासम्रश्वासादिकं करोति तदा मूर्तितः पला कामत. अन्यत्र गच्छुति। छि 
«चच्छिन्नस्य जीवस्य उद्गमात्तद्गमनमप्युपपद्यते । तथा चोक्तँ बुहृदारण्यके--“तसुल 
, प्राणोअनूत्क्रामति । प्राणमनुरक्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुस्क्रामन्ति”' ( 
da ५५: ताशा य I 
-  - कदा देहान्तर ग्रदातीत्याह' Fi त्याह ER सह 
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२० साजवाद-मन्वर्थमुक्तावलीसद्दितमजुरुठ्तौ- 


जब यह जीव अणुमात्रक होकर स्थिरताशील तथा गंमनशील कै बीजमें प्रवेश करता है, तव 
स्थूल देहको धारण करता हैं ॥ ५६॥ । . ४ पु EE 
अण्च्यो मात्रा पुर्यटकरूपा यस्य सोऽणुमान्रिकः । पुर्यष्टकशचव्देन भूतादीन्यष्टाचुच्यंन्ते । 
तदुक्तं सनन्देन- 
“भूतेन्द्रियमनोबुद्धिवासनाकमंवायवः ।. `` 
अविद्या चाष्टक प्रोक्त पुर्येष्टम्रषिसत्तमः ॥? 
ब्रह्मपुराणेऽप्युक्तस्‌ः Sr 
Et “पुर्यष्केन लिङ्गेन प्राणायेन स युज्यते । 
तेन बद्धस्य चै बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन तु ॥” 
यदाऽणुमात्रिको भूत्वा संपद्य स्थास्नु दचादिहेतुभूतं, चरिष्णु माचुषादिकारणं बीजं 
_प्रविशत्यधितिष्ठति तदा संसष्टः पुर्यष्टकयुक्तो मूर्ति स्थूलदेहाम्तरं कर्मानुरूपं विमुश्नति 
युह्णाति ॥ ५६ ॥ 
प्रासद्षिक जीवस्योत्क्रमणमसिधाय प्रकृतसुपसंहरति-- 
| , - एवं स जाप्नत्स्वप्नाभ्यामिद सव चराचरम्‌ । 
| सञ्जीवयति चाजस्नं प्रमापयति चाव्ययः॥ ५७॥ 
विनाशरहित वह ब्रह्मा अपनी जाग्रत्‌ तथा स्वप्न अवस्थाआँसे संसारको जिलाता और नष्ट 
करता है ॥ ५७॥ 
स बह्मा अनेन प्रकारेण स्वीयजाग्रर्स्वप्नाभ्यामिदं स्थावरजङ्गमं संजीवयति मारयति 
चच । अजं सततम्‌ । अव्ययः अविनाक्षी ॥ ५७ ॥ 
इदं शास्त्रं तु ऊत्वाऽसौ मामेच स्वयमादितिः। 
विधिवद्‌ ग्राइयामाख मरीच्यादीस्त्वहं घुनीन्‌॥ ५८॥ 
{ ब्रह्माने इस शास्त्रको बनाकर पहले मुझे पढ़ाया और मैंने मरीचि आदि महर्षियोंको: 
 पढ़ाया॥५८॥ 
र असो ब्रह्मा इदं शास्रे कृत्वा सृष्टयादौ मामेव विधिवच्छास्रोक्ताङ्गजातानुष्ठानेनाध्यापित- 
'चान्‌। अहं तु मरीच्यादीनध्यापितवान्‌। ननु बह्मकृतत्वेडस्य शाख्स्य कथं मानव- 


अन्न सेघातिथिः--“शासशब्देन शास्रार्थो विधिनिषेधसमूह उच्यते। तं ब्रह्म मनुं ग्राह- . 
यामास । मचुस्तु तत्प्रतिपादुक ग्रन्यं कृतवानिति न विरोधः ।” अन्ये तु ब्रह्मकृत स्वेऽप्य स्य 
मं मरीच्यादिभ्यः स्वरूपतोऽथंतश्च प्रकाशितत्वान्मानवव्यपदेशः वेदापौरुपेयत्वे 
देव्यपदेशवत । इद्‌ तूच्यते, ब्रह्मणा शतसाहस्रमिदं घमशाख्र कृत्वा मनुरध्या- 
आसीत्ततस्तेन च स्ववचनेन संक्षिप्य शिष्येभ्यः प्रतिपादितमित्यविरोधः। तथा च 
साहस्रोऽय ग्रन्थः? इति स्मरति स्म ॥ ५८॥ 
यं. भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यरोषतः 
ऽधिजञगे ऽखिले मुनि; ॥ ५९॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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एतच्छाखमयं भरुः युप्माकमखिछं कथयिप्यति। यस्मादेषोऽरोषसेतन्मत्तोऽघीतवान्‌ ॥५९॥ 
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमंडुना भ्रयुः ।. 
तानत्रवीडषीन्लरवौन्पीतात्मा थूयतामिति ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार मनुसे आदेश प्राप्त किये हुए शय सुनि नें प्रसन्नचित्त होकर उन महुर्षिर्योसे कहा-- 
सुनिए ॥ ६० ॥ 
स थुृगुमचुना तथोक्तोऽयं श्रावयिष्यतीति यस्मादेपोऽधिजग इत्युक्तरततोऽनन्तरमनेक- 
सुनिसन्निधौ गुरुसम्भावनया प्रीतमनास्तानृषीन्‌ प्रत्युवाच ्रयतामिति ॥ ६० ॥ 
स्वायंसुचश्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवोऽपरे । 
सृष्वन्तः प्रजाः स्वाः स्वा महात्मानो महौजसः ॥ ६१ ॥ 


क 


इसं स्वायम्भुव ( ब्रह्माके पुत्र ) मनुके वंशमे उत्पन्न महात्मा तथा पराक्रमी अन्यान्य ६ मनुआंने 
अपनी-अपनी प्रजाओंकी सृष्टि की ॥ ६१ ॥ टु 
ग्रह्वापुत्रस्यास्य मनोः षडवंशप्रभवा अन्ये मनवः। एककार्यकारिणः स्वस्वकाले स॒ष्टिः 
पाळनादावधिकृताः स्वाः स्वाः प्रजा उस्पादितचन्तः ।। ६१ ॥ 
स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा । 
चाक्षुषश्च महातेजा चिचस्वत्छुत एवं च ॥ ६२॥ 
स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और महातेजस्वी वैवस्वत ॥ ६२ ॥ 
एते भेदेन मनवः षट्‌ नामतो निर्दिष्टाः ॥ ६२ ॥ 
स्वायंभुवाद्याः सतैते मनवो सूरितेजसः। , 
स्वे स्वेऽन्तरे स्ेमिदसुर्पाापुश्चराचरम्‌॥ ९३॥ . 
महातेजस्वी स्वायम्मुव आदि सात मनुओंने अपने-अपने अधिकारकालमें इस सम्पूर्णे चराचर - 
जगृतूको उत्पन्रकर इसका पालन किया ॥ ६३॥ 
स्वायंसुवग्रसुखाः स्तामी मनवः स्वीयम्वीयाधिकारकाछे इदं -स्थावरजङ्गमसुरपाथ पा 
छितचन्तः॥ ६३॥ ; 2 
इदानीसुक्तमनवन्त्रसेष्टिप्रळयादिकाकपरिमाणपरिज्ञानायाह -- 
[ कालप्रमाणं वक्ष्यामि यथावत्तन्निबोधत । ] 
निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा जिशत्तु ताः कला । 
' चिशत्कला सूइतेः स्यादद्दोरात्रं तु तावतः ॥ ६४ ॥ 
[ समयके परिमाणको कहूँगा, उसे आपलोग यथाविधि माझम करे ॥ ८ ॥ ] 
१८ निमेषकी १ काष्ठा, ३० काष्ठाकी १ कळा, ३० कलाका १ मुहूर्त और ३० सुहूतंकी १ दिनः . 
रात होती है ॥ ६४।। en 
अक्षिपच्मणोः स्वाभाविकस्य कम्पस्य उच्मेषस्य सहकारी निमेषः। तेञ्टादुश काडा | 
नाम काळः । त्रिंशच्च काष्ठाः कलासंज्ञकः कालः । त्रिंशस्कलाः PS 
न्सुतान्‌ अहोरात्रं काळं विद्यात्‌। तावत इति द्वितीयानिदेशा 
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मनुष्यों तथा देवताओंकी दिन-रातका विभाग सूये करता है, उनमें जीवोंके सोनेके लिये रात 
तथा कार्य करनेके लिये दिन होता है ॥ ६५ ॥ 
मानुषद्‌वसम्बन्धिनो दिनरात्रिकाळावा दित्यः एथक्करोति। तयोमध्ये भूतानां स्वप्नाय ` 
रात्रिभवति, कर्मानुष्ठानाथ च दिनस्‌ ॥ ६० ॥ 
पिच्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । 
कर्मचेष्टास्व॒दः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शबरी ॥ ६६॥ 
मनुष्योंका १ महीना पितरोंकी १ दिन-रात होती है, उसमें दो पक्षांका विभाग है अर्थात्‌ दो 
पक्षोका १ मास होता दै; उनमें कृष्णपक्ष के १५ दिन पितरों के दिन तथा: शुक्लपक्ष के १५ दिन 
` रात होती है॥ ६६ ॥ 
माचुषाणां मासः पितृणामहोरात्रे अवतः। तत्र पक्षद्येन विभागः--कर्माहुछानाय 
पूर्वपक्षो$हः, स्वापार्थ शुक्ळपक्षो रात्रिः ॥ ६६ ॥ 
ः देवे राज्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अहस्तत्नोद्‌गयन रात्रिः स्याइक्षिणायनम्‌॥ ६७॥ 
मनुष्योंका १ वर्ष देवोंकी १ दिन-रात होती है, उसमें उत्तरायण देवोंका दिन और दक्षिणायन 
देवोकी रात होती है ॥ ६७ ॥ 
सानुषाणां वर्ष देवानां रात्रिदिने भवतः। तयोरप्यय विभागः-नराणासुद्गयन देवाना- 
महः, तत्र प्रायेण देवकर्मणामनुष्ठानस्‌ । दक्षिणायनं तु रात्रिः ॥ ६७ ॥ 
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाण समासत ॥ 
एकैकशो "युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ६८ ॥ 
ब्रह्माकी दिनरातका और चारों युगोंका जो परिमाण है, उसे आप लोग संक्षेपर्मे सुने--॥६८॥ 
ब्रह्मणो5होरात्रस्य यत्परिमाणं प्रत्येकयुगानां च कृतादीनां तरक्रमेण समासतः संक्षेपत 
णुत । प्रकृतेऽपि काळचिभागे यद्‌ त्रह्मणो5होरात्रस्य प॒थक्‌ प्रतिज्ञानं तद्ददीयज्ञानस्य 
_ पुण्यफल्ज्ञानार्थस्‌ । वचयति च “ब्राह्म पुण्यमहविंदु:” ( म. स्व॒. १७३ ) इति । तद्वेदना- 
_ त्पुण्यं भवतीस्यर्थः ॥ ६८॥ 
चस्वायोडुः सहस्नाणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ 1 
तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥ ६९ ॥ 
० वर्ष 'सत्ययुग? का काळ-परिमाण है औरं देवोंके ४००-४०० वर्ष उस सत्ययुगके 
सन्व्यांशका परिमाण है ॥ ६५ ॥ 


| 
| 
प र 


युगस्य पूर्वा संध्या उत्तरश्च संध्य!दाः । तदुक्तं विष्णुपुराणे | 
संध्यापूर्वा तन्रासिधीयते। 
रो हि यः 


प्रथमी ऽध्यायः २३े. 


वर्षसंख्या चेयं दिव्यमानेन तस्येवानन्तरप्रकृतत्वात्‌। ` 
“दि्येवंषंसहखेस्तु तत्रेतादिसज्ञितस्‌। ` | 
चतुर्युगं द्वादशसिस्तद्विभागं निबोध मे ॥” ( वि० पु० ११११) 
इति विष्णुपुराणवचनाच ॥ ६९ ॥ 
इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांरोषु च बिु। 
एकापायेन वतन्ते सहस्राणि शतानि च॥ ७०॥ 
सत्ययुग के पूव सन्धिकाळ और अन्तिम सन्थिकाळ के सहित क्रमशः सत्ययुग के सन्ध्या और 
सन्ध्यांशमें से १००-१०० वषे प्रत्येक में क्रमशः कम करने से त्रेता, द्वापर और कलि का कालपरिमाण 
होता हैं ॥ ७० ॥ « ; 
अन्येषु चेताद्वापरकलियुगेषु संघ्यासंध्यांशञसहितेषु एकहान्या सहस्राणि शतानि'च ` 
भवन्ति । तेने व॑.सम्पद्यते--न्नीणि वर्षसहस्राणि त्रेतायुगम तस्य त्रीणि वर्षशतानि सन्ध्या 
सन्ध्यांशश्च । एवं द्वे वर्षसहस्रे द्वापरः, तस्य द्वे : वर्षशते सन्ध्या सन्ध्यांशश्च। एवं 
वर्षसहंखं कलिः, तस्येकवर्ष शतं सन्ध्या सन्ध्यांशश्च ॥ ७० ॥ 
यदेतत्परिसंख्यातमादावेच चतुर्युगम्‌ । 
फतदू द्वादशसादरन देवानां युगमुच्यते ॥ ७१ ॥. 
मनुष्यों के जो यह चारों युगों का काळपरिमाण बतछाया गया है, वह चारों युर्गो का मिल्ति 
१२००० काल देवों का एक युग दोता है॥ ७१ ॥ TF 
एतस्य रलोकस्यादौ यदेतन्माज्ुषं चतुयुंगं परिगणितं pots युगसुच्यते । 
चवतुर्युगशब्देन सन्ध्यासन्ध्यांशयोरग्रातिशङ्कायामाइ--एतद्‌ हाद । स्वार्थे- 
ऽण्‌ । चतुर्युगे रेव द्वादशसंख्यैर्दिब्यं युगमिति तु” सेधातिथे्र॑मो नादतंब्यः, मजुनाऽनन्तरं ` 
दिव्ययुगसह्रेण बह्माहस्याप्यभिधानात्‌। विष्णुपुराणे च सानुषचतुयुंगसदखेण बह्या" 
इकीरतनान्मालुषचतुयुगेनेव दिव्ययुगावगमनात्‌। तथा च विष्णुपुराणस 
“कृत त्रेता द्वापरं च कलिश्रेति चतुर्युगम्‌ । | 
| प्रोच्यते तत्सह तु बह्मणो दिवसो सुने ॥” ( वि० पु० ३१११ ) ७१ ॥ | 
दैविकानां युगानां तु सद्र परिसंख्यया। | 104 
ब्राह्ममेकमदक्षेयं तावती रात्रिमेव च ॥७२॥ ` 
देवों के १००० युग ब्रह्मा के दिनका काठपरिमाण और उतना ही रातका कालपरिमाण _ 
जानना चाहिये ॥ ७२ ॥ आ i हक AFD: Dn PEN सवक ना क 
देवयुगानां सहस्रं जाह्म दिन शातज्यस्‌ । सहस्रमेव रात्रिः । परिसंख्ययेति रछोकपूरणा- | 
थोड्युवादः ॥ ७२ ॥ ti RN AE 


जे a बाह्म पुण्यमहर्विदुः 3 मा कक 


\ cB) 


द्ोता है, उस आकाश का गुण “शब्द? है ऐसा महर्षि कहते हैं ॥ ७५ ॥ 
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देवों के उक्त १००० युगको ब्रह्माका पुण्य दिन और उतने ही परिमाणकी ब्रह्माकी पुण्य रात्रि 
होती है । उसे जो लोग जानते हे, वे अहोरात्रके ज्ञाता कहे जाते हैं ॥ ७३॥ 

युगसहस्रेणान्तः समासियंस्य तद्‌ ब्राह्ममहस्तत्परिमाणां च राजं ये जानन्ति तेऽहो- 
रात्रज्ञा इति स्तुतिरियम्‌ । स्तुस्या च ब्राह्ममदोरात्रं ज्ञातव्यमिति विधिः परिकर्प्यते। अत 
एव पुण्यहेतुरवार्पुण्यसिति विशेषण कृतम्‌ ॥ ७३ ॥ 


तस्य सोऽहरनिंशस्यान्ते प्रसुतः प्रतिबुध्यते । 
प्रतिबुद्धश्च सजति मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
बे ब्रह्मा अपने अहोरात्र के अन्तमें जागते और अपने मनको भूलोक आदिकी सृष्टि-में लगाते हैं 
अथवा सत्‌-असत-रूप मन अर्थात्‌ महत्तत्तकी सृष्टि करते हैं ॥ ७४ ॥ 

स ब्रह्मा तस्य पूर्वोक्तस्य स्वीयाहोरात्रस्य समाप्तौ प्रतिबुद्धो अवति प्रतिबुद्धश्च स्वीयं 
मनः सुजति भूळो का दित्रयसृ्ये नियुङ्क्ते नत्‌ जनयति, तस्य महाप्रळया नन्तरं जातरवा- 
चुनष्टस्वाद् । अवान्तरप्रलये भूलो का दित्रयमात्रन्नाशात्‌ सृष्ट्य्थ मनोनियुक्तिरेव मनःसुष्टिः। 
-्तथा च पुराणे भूयते 

“मनःसिसुक्तया युक्तं सर्गाय निदथे पुनः” । इति । 

अथवा मनःदान्दोऽयं महत्तत्तपर एव । यद्यपि तन्महाप्रलया नन्तरसुरपन्न, “महान्त- 
सेव च” ( म. सं. ११५ ) इत्यादिना सष्टिरपि तस्योक्ता, तव मत सित कम 
तदूगुणांश्र कथयितुं महाप्रळ्यानन्तरितामेव महदादिसुष्टिं भूतसृष्टि च हिरण्यगर्भस्यापि 
परमार्थसवात्तत्कतुंतामनुवदति। पतेनेद्सुक्तं भवति । अरमा महाप्रळ्यानन्तरितसुष्ट्यादौ 
परमात्मरूपेण महदादितरवानि जगत्सष्ट्यथ, सूजति। अत एव रोषे वच्यति “इत्येषा 
सुषिरादितः” ( म. स्स. ५७८) इति अवान्तरप्रलयानन्तरं तु मनः्रशतिसुष्टाव- 
भिधानक्रमेणेव प्राय्यप्रासतिरिस्येषा सुष्टिरादित इति निष्प्रयोजनोऽचुवाद्‌ः स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 

मनः सृष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिसुक्षया । 
आकाश जायते तस्मात्तस्य शब्द गुणं विदुः ॥ ७५॥ 

भू आदि लोकत्रयकी सृष्टि कश्नेकी इच्छासे प्रेरित मन सृष्टि करतां है, उससे आकाश उत्पन्न, 

मनो महत्‌ सृष्टि करोति परमात्मनः खष्टुमिच्छुया 'प्रेयमाणम्‌ तस्मा दाकाशमुत्पद्यते. 
ष्च पूर्वोक्तानुसाराद हझारतन्मान्रक्रमेण 1 आकाशस्य शाब्दे गुणं विदुर्मन्वाद्यः ॥ ७५ ॥ 

आकाशात्तु विकुचोणात्सवंगन्धवददः शुचिः । 
` बळवाञ्जायते वायुः स वे स्पशंगुणो मत; ॥ ७६ ॥ 
विकारोत्पादक उस आकाश से सर्वविध गन्धोंको धारण करनेवाली, पवित्र एवं शक्तिशाली जो 


 चाबु,उतन्न होती है; वह “सर युणवाछी मानी गयी है ॥ ७६॥ ` 
डर Sh , आकाशात्तु विकारजनकारसुरम्यसुरभिगन्धवहः ,पचित्रो बलवांश्च वायुरुपद्यते । स च 


त्वादीनां समतः ॥ ७६ ॥ 
 घायोरपि विकुवाणाद्विरोचिष्णु तमोज्रदम्‌। 
 ज्योतिद्त्पद्यते भास्वत्तद्रुपयुण मुच्यते ॥ ७७॥ 


२५२००४० 
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विकारोत्यादक वायुसे भी देदीप्यमान एवं अन्धकारनाशक जो ज्योति उत्पन्न होती है, बहु 


“रूप? युणवाली कही गयी है ॥ ७७॥ 
चायोरपि तेज उत्पद्यते । विरोचिष्णु परम्रकाशकं, तमोनाणनं, भास्वत्‌ प्रकाशकम्‌ । 
तञ्च रूपगुणमसिघीयते ॥ ७७॥ 


ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो रसगुणाः स्खताः | 
अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥ ७८ ॥ 
[ परस्पराजुप्रवेशाद्वारयन्ति परस्परम्‌ । 
गुण पूर्व॑स्य पू्वेस्थ धारयन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ | 
बिकारजनक ज्योति से “रस” युणवाळा “जल! उत्पन्न होता है, पुनः जलसे 'गन्ध” युणवाली 
भूमि उत्पन्न होती है । ये आकाश, वायु, ज्योति, जल तथा भूमि सृष्टिकी आदिके हैं ॥ ७८ ॥ 
[ वे परस्परके अनुप्रवेश एक दूसरेसे सम्बद्ध होनेसे पूर्व पूर्व के गर्णो को आगे-आगेवाले धारण 
करते हैं ॥ ८ ॥ ] - 
तेजस आप उत्पचयन्ते । ताश्व रसगुणयुक्ताः । अद्धथो गन्धगुणयुक्ता भूमिरित्येषा महा- 
प्रलयानन्तरं सृष्ट्यादौ भूतसृ्टिः। तरव भूतेरवान्तरप्रलयानन्तरसपि भूर।द्कोकभय- 
निर्माणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
यत्य्राग्द्ादशसादस्मुदित दैविकं युगम्‌ । 
तदेकसप्ततिशुणं मन्वन्तरमिद्दोच्यते ॥ ७९ ॥ 
जो पहले १२००० दिव्य वर्ष 'देवोंका युग” कहा गया है, उससे इकहत्तर गुना कालपरिमाण- 
को इस शाखमें “मन्वन्तर? कहा गया है ॥ ७९ ॥ 
यस्पूर्व द्वाद्वर्षसह्रपरिमाणं सन्ध्यासन्ध्यांशसंद्दित मजुष्याणां चतुर्युगं देवानासेकं 
युगखुक्त, तदेकसक्ततिगुणितं मन्वन्तराख्यः काळ इद शाख्नेऽभिधीयते । तत्रैकस्य मनोः 
सर्गा्यघिकारः ॥ ७९॥ 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सगः संद्दार पव च । 
, क्रीडन्निवेतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ८०॥ 
मन्वन्तर, सृष्टि और प्रज्यः ये सभी असङ्घय दै । दिव्य-स्थान-वासी अह्मा क्रीडा करते हुए 
की तरह इस संसारकी सृष्टि बार-बार करते हैं ॥ ८० ॥ 
यद्यपि चतुर्वेशमन्वन्तराणि पुराणेषु परिगण्यन्ते, तथापि सर्गप्रल्यानामानन्स्याद- 
संख्यानि । आवृत्त्या सरांः संहारश्चासंख्यः । एतत्सव क्रीडन्निव प्रजापतिः पुनः पुनः कुरुते । 


सुखार्था हि वत्तिः क्रीडा । तस्य चाएकासस्वान्न सुखार्थितेति इवशब्दः प्रयुक्त ॥ परमे 5 


स्थानेडनावृत्तिळक्षणे तिष्ठतीति परमेष्ठी । प्रयोजन विना परमात्मनः सृष्ट्यादी कथं 
वृत्तिरिति चेज्लीरुयेव। एवं स्वभावस्वादिस्यर्थः। .ब्याल्यातुरिव करताडनादौ । तथा च 


२६ साजुवाद-मन्वर्थसुक्तावत्टीसहितंमनुस्यृतो- 


सत्ययुग में सव धर्म तथा सत्य चतुष्पाद था । अधर्मेके द्वारा :किसीको विद्या या धन आदिकी 
प्राप्ति नहीं थी ॥ ८१ ॥ प 


सत्ययुगे सकलो धर्मश्चतुष्पात्सर्वाङ्गसम्पू्ण आसीत्‌। धर्म सुख्यपादासरभवात्‌ “वृषो 
हि अगवान्धसंः” [ विष्णुस्तृति, ८६१५ ] इत्याद्यागमे बुषस्वेन कीर्तनात्तस्य पाद्चतुष्टयेन 
सम्पूर्णत्वात्सत्ययुगेञपि धर्माणां सर्वेरज्ञः समग्रत्वात्सम्पूर्णस्व परो5यं चतुष्पाच्छुव्दः । अथवा 
तपःपरसित्यत्र मनुनेव तपोज्ञानयज्ञदानानां चतुर्णा कीर्तनात्तस्य पादचतुष्टयेन सरपूणंत्वा- 
स्पादत्वेन निरूपिताः सत्ययुगे समग्रा इत्यर्थः । तथा सत्यं च  कृतयुगमासीत्‌। सकल्धसं- 


श्रेष्ठस्वास्सत्यस्य प्रथम्ग्रहणम्‌ । तथा न शास्रातिक्रमेण धनविद्यांदेरागम उरपत्तिर्मचुष्यान्ग्रति 
सरपद्यते॥ ८१ ॥ 


इतरेष्वागमाद्धमेः पादशस्त्ववरोषितः । 
चोरिकाचुतमायाभिर्घमेश्चापैति पादशः ॥ ८२॥ 
अन्य त्रेता आदि तीन युगो में अधर्म से धन-विद्यादिके उपाजन से यज्ञ आदि धर्म प्रत्येक युगमें 


क्रमश: १-१ पादसे हौन हो गया तथा चोरी; असत्य और कपटसे आवृत्त होकर १-१ पाद कम 
होता गया ॥ ८२ ॥ । 


सत्ययुगादन्येषु त्रेतादिषु आगसावधमण धनविद्यादेरर्जनात्तस्येव पूर्वश्लोके प्रकू- 
तत्वात । आगमाद्वेदादिति तु गोविन्द्राजो मेधातिथिश्च। धर्मा यागादिः यथाक्रमं प्रति- 
युगं पाद पादमवरोपितो हीनः कृतस्तथा धनविद्यार्जितो$पि यो धर्मः प्रचरति सोऽपि 
चौयांसत्यच्छु्मभिः म्रतियुगं पादशो द्वासाद्वथपगच्छुति । तरेतादियुगैः सह चौ रिकानुत- 
च्छुझना न यथासंख्यम्‌ , सर्वत्र सवेषां दर्शनात्‌ ॥ ८२॥ 
अरोगाः सचेसिद्वार्थाश्चतुवेषंशतायुषः । 
ते चेतादिघु ह्येषामायुहृसति पादशः ॥ ८३॥ [ 
सत्ययुगमें मनुष्य नौरोग, सर्वविध सिद्धियो तथा अर्थौ से युक्त और ४०० वर्षकी आयुवाळे होते 


। तथा त्रेता आदि शेष तीन थुगो में उन की आयु १-१ चरण अर्थात १००-१०० बर्ष कम होती 
जाती है ॥ ८३ ॥ न २ 


रोगनिमित्ताधर्माभावादरोगाः सर्वसिद्धकाम्यफलाः प्रतिबन्धकाधर्माभावाच्चतुव पेशा- 
ड अ चतुर्वषंशतायुध्वं च स्वाभाविकम्‌ । अधिकायुःप्रापकधर्मवशादधिकायुषोऽपि 
अर्चान्त । तेन- १ ॥ 1 


_ “बुशवषंसह्राण रामो राज्यमकारयत्‌ P [ तु० चा० रा० १।१९७ ] 


इत्याद्यविरोधः । “दातायुवे पुरुषः” [ ऐ० त्रा० ४।१९] इत्यादिथुतौ तु तशब्दो 
कछिपरो वा। एवंरूपा मनुष्याः कृते अवन्ति त्रेतादिषु पुनः पादं पादमायुरह्पं 


| 
j 
| 
। 
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«शतायुवें पुरुष” [ ऐ० बा० ४।१९ ] इत्यादिवेदोक्तमायुः, कर्मणां च काम्यानां 


` फलविषयाः प्रार्थनाश्चाशिपः ्राह्मणादीनां च झापाचुग्रहचमस्वादिग्रभावो युगानुरूपेण 


फळन्ति॥ ८४॥ 
अन्ये कृतयुगे'धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे । 
अन्ये कलियुगे नृणां युगहासानुरूपतः ॥ ८५ ॥ 
सत्य युग में दूसरे धमे हैं तथा त्रेता, द्वापर और कलि में दूसरेःदूसरे धमे हैं; इस प्रकार युगके 
अनुसार धर्मका हास होता है ॥ ८५॥ i 
कृतयुगेऽन्ये धमा अवन्ति । त्रेतादिष्वपि युगापचयाच्ुरूपेण धमंवैळचण्यस्‌ ॥ ८५॥ 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानसुच्यते। - 
द्वापरे यशञमेवाहुदौनमेकं कळी युगे ॥ ८६॥ 
[ ब्राह्मं छतयुगं प्रोक्तं चेता तु क्षत्रियं युगम्‌ 
चैश्यो द्वापरमित्याहुः शद्रः कलियुगः स्तः ॥ ९ ॥ ] 
सत्य युगमें तप, चैतामें ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ और कलियमें केवल दानको महर्षियों ने प्रधान धर्म 


कहा है ॥ ८६ 1 न ह 
[ सत्ययुग ब्राह्मण, त्रेता क्षत्रिय, द्वापर बैश्य और कलि झूट कदे गये हें ॥ ९ ॥ ] 


यद्यपि तपःप्रम्रतीनि सर्वाणि स्वं युरेप्बनु्टेयानि तथापि सत्ययुगे तपः प्रधानं मदाफलः 
मिति ज्ञाप्यते । एवमात्मज्ञानं तरेतायुगे, द्वापरे यज्ञ दानं कलौ ॥ ८६॥ 
सर्वस्यास्य तु सगंस्य गुप्त्यर्थ ख महाद्युतिः । 
सुखबाहरूपज्ञानां पृथक्कर्माण्यकर्पयत्‌ ॥ ८७॥ ड्या 
उस महातेजस्वी महा ने इस सम्पूणे सृष्टि की रक्षा के लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय और गद के | 
अलग-अलग कर्मोकी सृष्टि की ॥ <७ ॥ . म 
स बह्मा महातेजा अस्य समस्य समग्रस्य “अग्नौ प्रोस्ताहुति” ( म. स्स. ९७६) 
इति न्यायेन रच्ार्थ सुखादिजातानां ब्राह्मणादीनां विभागेन कर्माणि इष्टाइशार्थानि निर्मि- - 
सवान ॥ ८७ ॥ 3 > : २. मन 


अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । त 

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ ८८ ॥ Ps 

पढाना, पढ़ना, यज्ञ कराना, करना, दान देना और लेना, इस कर्मों को ब्राह्मणों केख्यि 
बनाया १/८८ ॥ टस MR 
अध्यापनादीनामिह सृष्टिप्रकरणे स्टिविशेषतयाऽभिधानं, विधिस्तेषासुत्तरत्र भविष्यः _ 


ति। अध्यापनादीनि षद्‌ कर्माणि बाह्मणानां कहिपितदान्‌॥ << ॥ - 
प्रजानाँ रक्षणं दानमिज्याधध्ययनमेव च॥  ' Fe 
झत्रियस्य समासतः ॥ ८९॥ _ हम 


२८ सानुवाद-मन्वर्थसुक्तावळीसहितमनुस्सृतो- . 


प्रजा की रक्षा ना, दान देना, यज्ञ ता भदन, विषय में आसक्ति नहीं रखना; संक्षेपमें 
इन कमो को क्षत्रियां के लिये वनाया.॥ ८९ ॥ 
प्रजारक्षणादीनि क्षत्रियस्य कर्माणि कटिपतवान । 'विषयेषु गीतनृत्यवनितो पभोगादि- 
- ष्वप्रसक्तिस्तेषां पुनःपुनरंनासेवनम्‌। समासतः सङ्चेपेण ॥ ८९॥ 
पशूनां रक्षणं दानमिञ्याध्ययनमेव च | 
वणिक्पथं कुसीद्‌ं च वेश्यस्य कृषिमेव च ॥ ९० ॥ 


टं 
पशुओं को रक्षा करना, दार्न देना, यक्ष करना, प्या, व्यापार करना, न्याज छेना और 
खेती करना; इन कर्मों को वेऱ्यों के लिये बनाया ॥ ९० ॥ 
पशूनां पालनादीनि चेश्यस्य कर्माणि कल्पितवान्‌) वणिक्पथं स्थलजलूपथादिना 
चाणिज्यम्‌ । कुसीदं बृद्धया धनम्रयोगः ॥ ९० ॥ 
एकमेच तु शूद्धस्य प्रभुः कम समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वरणानां | शुश्रषामनसूयया ॥ ९१॥ 
ब्रह्मा ने ब्राह्मण आदि तीनों वणी को अनिन्दक रहते हुए सेवा करना ही शुद्दोके लिये प्रधान 
कमे बनाया ॥ ९१ ॥ 
प्रभुन्रह्मा शूद्रस्य ब्रा्मणादिचणंत्रयपरिचर्यास्मकं कर्म निर्मितवान्‌। एकमेवेति प्राधा- 
न्यम्रद्‌रनाथंम्‌ , दानादेरपि तस्य विहितत्वात्‌। अनसूयया गुणानिन्द्या ॥ ९१ ॥ 
इदानीं प्राधान्येन सगंरक्षणार्थत्वाद्‌ ब्राह्मणस्य तदुपक्रमधर्माभिधानस्वाद्ास्य शाखस्य 
ब्राह्मणस्य स्तुतिमाह. : 
ऊध्वं नाभेर्मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः । 
तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखमुक्तं स्वयंभुवा ॥ ९२॥ 
(ब्रह्मा ने पुरुषको अन्य जीवोंसे श्रेष्ठ बतलाया, उसमें भी ) पुरुपके नाभि से ऊपर के भाग को 
. पवित्र बतलाया और नाभिसे ऊपरके भागमें भी अधिक पवित्र मुखको बतलाया ॥ ९२ ॥ 
सवंत एव पुरुषो मेध्यः, नामेरूध्वेमतिशयेन मेध्यः, ततोऽपि सुखमस्य सेध्यतमं ग्रह 
_णोक्तम्‌ ॥ ९२ ॥ र 
ततः किमत आह-- 
0 उत्तमाङ्गोद्ववाज्ज्यैछ्ठ'थाद्‌ ब्रह्माणश्चैव धारणात्‌ । 
SR; सर्वस्येचास्य सगंस्य धमंतो ब्राह्मणः प्रभु: ॥ ९३॥ 
.. ब्रह्मा के यखसे उत्पन्न होने से ज्येष्ठ होनेसे, और वेदके धारण करनेसे धर्मानुसार ब्राह्मण ही 
पू होता है ॥ ९३॥ . [ 
तदुद्भवस्वात्‌ च्षत्रियादिभ्यः पूर्वोत्पन्नस्वादृध्यापनव्याख्यानादिना 5 
स्यास्य जगतो धर्मानुशासनेन ब्राह्मणः प्रभुः । | अ 5 
| 1॥०३१॥ 


` , हेम्योडपि अनुष्ठातार', हिताहितप्रा 


के योग्य होता है.॥ ९८॥- 
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स्वयम्भू उस ब्रह्मा ने हव्य तथा कव्य को पहुँचाने के लिये और सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षाके छिये 
तपस्या कर सर्वप्रथम ब्राह्मण को ही अपने सुख से उत्पन्न किया ॥ ९४ ॥ 
तं ब्राहमणं ब्रह्मा आत्मीयमुखाद्दैवपित्रये हविःकव्ये [ यों: ? ] वहनाय तपः कृत्वा सवस्य 
जगतो रक्षाये च चत्रियादिभ्यः प्रथमं सृष्टवान्‌ ॥ ९४॥ 
पूर्वोक्तहव्यकञ्यवहने स्पष्टयति 
यस्यास्येन सदाश्नन्ति व्यानि त्रिदिवौकसः । 
कव्यानि चैच पितरः कि भूतमधिकं ततः ॥ ९५॥ 
ब्राह्मण के सुख से देवतालोग हव्य को तथा पितर लोग कव्य.को खाते हैँ, अतः ब्राह्मण से अधिक _ 
श्रेष्ठ कौन प्राणी होगा ? ॥ ९५ ॥ "० ल्क य 
यस्य विप्रस्य मुखेन श्राद्धादौ सवदा देवा हन्यानि पितरश्च कव्यानि सुञ्जते ततोऽन्यः 
प्रकृष्टतमं भूतं किं भवेत्‌ ॥ ९५॥ 
. भूतानां ्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीन्निनः । 
. बुद्धिमस्खु नराः श्रेष्ठा नरेषु बराह्मणाः स्खुता; ॥ ९६ ॥ 
भूतो में प्राणधारी जीव श्रेष्ठ हैं, प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है, बुद्धिजीवियो में मनुष्य अ हैं 
और मनुष्यों में जाह्मण श्रेष्ठ हैं ॥ ९६ ॥ र हे 
भूतारव्धानां स्थावरजङ्गमानां मध्ये प्राणिनः कीटादृयः श्रेष्ठाः । कदाचित्सुखढेशात्‌। 
तेषामपि बुद्धिजीविनः सार्थनिरथंदेशोपसपंणापसपंणकारिणः पश्चाद्यः। तेभ्यो5पि मचः 
ब्याः, प्रकृष्शानसंवन्धात्‌ तेभ्योऽपि बराह्मणाः सरवंपूज्यत्वाद पवर्गाधिकारयोग्यत्वाच्च ॥९६॥ 
ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विडत्खु छतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कर्तारः कतृषु अह्मवेदिनः ॥ ९७॥ 
[ तेषां न पूजनीयो5न्यस्त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
तपोविद्याविशेषेण पूजयन्ति परस्परम्‌ ॥ १० ॥ 
ब्र्मचिद्भत्यः पर भूतं न किचिदिद्द विद्यते ॥ ] 

- ब्राह्मणों में मी विद्वान्‌ श्रे हैं, विद्वानों में शाखोक् कर्तव्यमे बुद्धि रखनेवाले श्रेष्ठ हैं, इनमें मी 
शास्त्रोक्त;कतेन्य के अनुसार आचरण करनेवाले श्रेष्ठ हैं ओर उनमें भी ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अधिक ५ 
श्रेष्ठ है ॥९७॥ ; छ 

[ तीनों छोकों में कोई भी अक्षश्ञानियोंका पूज्य नहीं हे । तपोविद्याविशेषसे वे आपसमें पूजते | 
हं ॥ १० ॥ इससे सिद्ध होता दै कि--बह्मश्षानिया से बड़ा इस संसार में कुछ भी नदीं है] 
्रह्मणेषु तु मध्ये विद्वांसः, महाफळच्यो तिष्टोमादिक्माधिकारित्वात्‌। तेभ्योऽपि छत _ 


गतेऽपि कृतं मयेति बुद्धियंपाम्‌ । झाखोक्ताचुष्ठानेपूर्पन्नकतंन्यताबुद्धय इत्यर्थः । 
बुद्धय अनागतप कृत । तेभ्योऽपि हमविदः, मोचळा- 5 > 


भात्‌॥ ९७॥ ; न 
| उत्पत्तिरेव विप्रस्य सूर्तिघेमेस्य शाश्बती । 
स हि धर्मा्थसुत्पन्नो त्रहाभूयाय कदपते ॥९८॥ . 


CCO. Vasishtha Tripathi Collectio प) 


३० सानुवाद्‌-मन्वर्थसुक्ताचलीसहितमचुस्सृतौ- 


बाह्मणदेहजन्ममात्रमेव घर्मस्य शरीरमविनाशि। यस्मादसौ धर्मार्थं जातः धर्सालुगु- 
हीतास्मज्ञानेन मोक्षाय संपद्यते ॥ ९८ ॥ 
ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते । ङ 
इश्वरः सर्वभूतानां धमंकोशस्य गुप्तये ॥ ९९ ॥ ' 
“उत्पन्न होते ब्राह्मण ही एथ्वीपर श्रेष्ठ माना जाता हे; क्योंकि वह धर्म की रक्षाके लिये समर्थ - 
_ होता हे ॥ ९९ ॥ 
यस्माद्‌ ब्राह्मणो जायमानः पुथिव्यामधि उपरि भवति श्रेष्ठ इत्यर्थः । सर्वभूतानां 
घर्मससूहरक्षाये प्रभुः, ब्राह्मणो पदिषटव्वात्सर्वंधर्साणास्‌ ॥ ९९॥ a 
| सर्वे स्वं ्राह्मणस्येद्‌ यतिं । 
श्रेष्ठयोनामिजनेनेद सवं वै व्राह्मणो५द्ेति ॥ १००॥ - 
पृथ्वीपर जो.कुछ भी है, वह सब ब्राह्मणका हैं अर्थात्‌. ब्राह्मण उसे अपने धनके समान 
'मानता है । जह्माके सुखसे उत्पन्न तथा कुलीन होनेके कारण यह सब धन अहण करने का , 


अधिकारी होता है ॥ १०० ॥ र न 

यत्किचिजगद्वति धनं तद्‌ ब्राह्मणस्य स्वमिति स्तुत्योच्यते। स्वमिव स्वं न तु स्वमेव, 
'त्राहमणस्यापि सनुनाऽस्तेयस्य चच्यमाणत्वात। तस्माद्‌ ्रह्मसुखोद्भवत्वेनाभिजनेन श्रेष्ठ 
तया सर्व ब्राह्मणोऽहंति सचं॑ग्रहणयोग्यो भवत्येव । वे अचधारणे॥ १०० ॥ 
- स्वमेव ब्राह्मणो भुडःक्त स्व चस्ते स्वं ददाति च। 

आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य अुञ्जते हीतरे जनाः ॥ १०१ ॥ 

आहण अपना ही खाता हे, अपना ही पहनता है, अपना ही दान करता है तथा दूसरे 
व्यक्ति जाह्मणकी दयासे सव का भोग करते हैं.॥ १०१ ॥ 

यत्परस्याप्यन्नं ब्राह्मणो भुङ्के, परस्य च वस्न परिधत्ते, परस्य गृहीत्वाडन्यस्मे 


ददाति, तदपि ्रा्मणस्य स्वमिव । पूर्ववस्स्तुतिः । एवं सति 5 shod 
नादि कुर्वन्ति १०१ ॥ पूनंवरस्तुतिः। एवं सति ्राह्मणस्थ कारण भोज: 


इदानीं प्रकृषब्राह्मणकर्माभिधायकतया शास्रप्रशंसां प्रकमते-- 
तस्य कमेविवेकार्थ रोषाणामचुपूर्वशाः । . 
स्वायंभुवो मञु्धीमानिंदं शाख्रमकल्पयत्‌ ॥ १०२ ॥ 
सुक्‍शाखज्ञाता खसम्भूपुत्र मनु ने उस ब्राह्मण तथा शेष के कमंश्ञान के लिए इस झाखको 
` बनाया. १०२॥ . 2 गढ ४ 
... ब्राह्मणस्य कर्मज्ञानाथं शेपाणां चत्रियादीनां च स्वायंसुवो ब्रह्मपौत्रो धीमान्सरदविष- 
ओ- _ यज्ञानवान्मचुरिदं शाखं विरचितवान्‌॥ १०२॥ 
। 1... विढुषा ब्राह्मणेनेद्मध्येतव्यं प्रयत्नतः। 4 


विद्वान्‌ जाह्मणको यह 
इस झाखको नहीं पढावे 


Rs RR rst ~ डर ct । 


धर्मा यत्नपूवेक तथा शिष्योंको यथायोग्य पढ़ाना चाहिये, अन्य 


यन॑, जपहोमादिबोधकटवाच्च श्रेष्ठ स्वस्व्थयनान्तरास्प्रकृष्ट, बुद्धिविवर्धनम्‌ एतच्छाखाम्या- 
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नाध्यापनरहितं ज्षत्रियवेश्ययोरपि “निषेकादिशमशानान्तैः” (म. रू. २1१६) इत्यादिना 
विधास्यते । अबुवादमात्रमेतदिति ' सेघातिथिमतम्‌। तन्न मनोहरम्‌, द्विजेरध्ययनं, व्राह्ा- । 
णेनेवाध्यापनव्याख्याने इत्यस्यालाभात्‌। यत्त “अधीयीरस्रयो वर्णाः”: (म. स्म. १०१) 
इत्यादि तद्वेदविपयमिति वचंयति। विप्रेणेवाध्यापनमिति विधानेन संभवस्यप्यजुवादस्व- . 
सस्येति वृथा मेघातिथेग्रेहः ॥ १८३ ॥ 
इदं शास्त्रमधीयानो व्राह्मणः शंसितव्रतः । 
मनोवागदेहजेनिंत्यं कमंदोषेनं ` लिप्यते ॥ १०४ ॥ | 
इस झास्रको पढ़ता हुआ इसके अनुसार नित्य ब्रतानुष्टान करने वाळा ब्राह्मण मानसिक, 
वाचिक और कायिक कर्म-दोषसे लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ उक्त दोषों से सुक्त हो जाता है ॥ १०४॥ | 
इदं शास्त्र पठेन्नतददीयमथ ज्ञात्वा- शंसिसब्रतोऽनुष्ठितब्रतः मनोवाक्कायसंभवेः पापने । 
संवध्यते ॥ १०४ ग 
पुनाति पङ्कि वश्याँश्च सत्त सत्त परावरान्‌। | 
पूथिवीमपि चैवेमां कत्खोमेको5पि सो5द्*ेति॥ १०५ ॥ | 
[ यथा त्रिचेदाध्ययनं धमशास्त्रमिदं तथा । 
अध्येतव्यं ब्राह्मणेन नियतं स्वगमिच्छता ॥ ११॥ ] ` 
बह ब्राह्मण पंक्तिको, . अपने कुछमें उत्पन्न हुए तथा उत्पन्न -होनेवाले सात पौढ़ियों तक के 
वंशजोंको पवित्र करता है और सम्पूर्ण पृथ्वीको भी अहण करने के योग्य होता है ॥ १०५ ॥ 
[ तीनों वेदोंके अध्ययनके समान इस . धमेशासत्र का अध्ययन है; स्वगं के इच्छुक ब्राह्मण को 
अवश्य हौ इसका अध्ययन करना चाहिये ॥ ११:। ] : 
इदं शाखमधीयान इत्यनुवतंते । अपाङ्क्तेयोपहतां पढिक्तमालुपूर्या निविष्जनसमसूहं 
'दिन्रीकरोति। वंशभवांश्च सत्त परान्पित्रादीन्‌ , अवरांश्र पुत्रादीन्‌। पथिवीमपि सर्वा 
सकळधर्सज्ञतया पात्रस्वेन ग्रहीतुं योग्यो भवति ॥ १०५॥ 
इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवधनम्‌। 
इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम १०६ ॥ 
यह स्वस्त्ययन ( घमंशाख ) बुदिवदक, यशोवद्धक, आयुर्वद्वक और मोक्षका साधक है ॥१०६॥ 
अभिप्रेता्थस्यावि नाशः स्वस्ति तस्यायनं प्रापकम्‌ एतस्छाखस्याध्ययन स्तस्त्यः 


१. अध्येतव्यं प्रवक्तव्यमित्यह त्यो न विधौ ।.द्वितीयादध्यायात्मम्रति शास्त्रं प्रवर्तिष्यते । अयं 
झध्यायोऽ्भवाद एव नात्र कश्चिद्विधिरस्ति। तेन यथा--'राजभोजनाः शालयः! इति शालिस्तुतिने 
राज्ञोऽन्यस्य तद्गोजनन्निषेधः । एवमत्रापि “नान्येन केनचित्‌? शति नायं निषेधः, केवल शाख्रस्तुतिः। | 
सर्वस्मिशगति श्रेष्ठी ब्राह्मणः, स्वंशास्राणां शा्न्चेदम्‌ , अतस्तादशस्य विदुषो ब्राह्मणस्याध्ध्ययन- | 
प्रवचनाइँ, न सामान्येन शक्यते अध्येतुं प्रवक्तुं वा। अत एवाह प्रयत्नत इति । यावन्न महान्मयत्न 
आस्थितः यावन्न शाख्जन्तरैस्तकव्याकरणमीमांसादिभिः संस्कृत आत्मा तावदेतत्मवक्त न सक्यते 
अत एव अध्ययनेन अवणं लक्ष्यते । तत्र हि विद्वततोप्रयोगिनी न संपाठे। विधौ ह्ययने 
यैव स्यान्न च विषौ अवमणध्ययनेन लक्ष्यत इति युक्त वक्त 
प्रमाणान्तराबुसारेण युणबादो न दोषाय । तस्मात्त्रवणिकाधिकारे 
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३२ साजुवाद्‌-मन्वथंमुक्तावलीसदितमचुस्सतौ- 


सॅनाशेषविधित्तिषेधपरिज्ञानात्‌। यशसे हितं यशस्यं, विद्वत्तया ख्यातिळाभात्पर प्रकृष्टम्‌ । 
निःश्रेयसं निश्रेयसस्य मोछस्योपायोपदेशकत्वात्‌॥ १०६ ॥ 
अस्मिन्धमोऽखिळैनोक्तो गुणदोषौ च कमेणाम्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैवच शाश्वतः ॥ १०७॥ . 
शस घमेशास्त्र में सम्पूर्ण धर्म, कमी के गुण तथा दोप और चारों वणौ के सनातन आचार बत- 
छाये गये हैं ॥ १०७ ॥ 
अस्मिन्शाख्रे कार्स्न्येन घमोऽभिहित इति शाखरप्रशंसा। कमणां च विहितनिषिद्धा- 
नासिष्टानिष्टफछे | वर्णचतुष्टयस्येव पुरुषधर्मरूप आचारः झाश्वतः पारग्पर्य गतः । घर्म- 
स्वेऽप्याचारस्य प्राधान्यख्यापनाय पृथड्निर्देशः ॥ १०७ ॥ 
प्राधान्यमेव स्पष्टय़ति-- 
आचारः परमो धमः श्रुत्युक्तः स्मातं एव च। 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्दिजः ॥ १०८॥ 
वेदों तथा स्मृतियां में कहा गया आचार ही श्रेष्ठ धर्म है, आत्महितामिलाषी द्विजको इस में 
प्रयत्नवान्‌ होना चाहिये ॥ १०८ ॥ | 
युक्तो यत्नवान्‌ आत्महितेच्छुः । सवंस्यात्मास्तीति आत्मशब्देन आत्महितेच्छा 
लक्षयते ॥ १०८ ॥ ६ 
आचाराडिच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । 
आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाग्मवेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
- आचारअष्ट जाह्मण वेद;के फळ को नहीं प्राप्त करता और आचारवान ब्राह्मण सम्पूर्ण वेदोक्त 
| फलका भागी होता हे ॥ १०९ ॥ नी 
._ आचाराद्विच्युतो विश्नो न वैदिक फळं लमेत्‌। आचारयुक्तः पुनः समग्रफलभारभवति॥३०९॥ 
| एवमाचारतो इष्ट्वा धमंस्य सुनयो गतिम्‌। 
` ` स्वस्य तपसो मूलमाचारं जग्रडुः परम्‌ ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार आचारसे धर्मछाभ देखकर महर्षियों ने तपस्याके श्रेष्ठ मूल आचार का ग्रहण 
किया ॥ ११० ॥ १ 
उक्तप्रकारेणाचाराद्धसंग्रािखषयो बुध्वा तपसश्चान्द्रायणादेः समग्रस्य कारणमाचारमनु- 
ष्ठेयतयँपर गृहीतवन्तः। उत्तरत्र वच्यमाणस्याचारस्येह स्तुतिः शास्त्रस्तुत्यर्था ॥.११०॥ 
इदानीं शिष्यस्य सुखप्रतिपत्तये व चयमाणार्थाबुक्रमणिकामाह- 
जगतश्च समुत्पत्ति संस्कारविधिमेच च। ` 
बरतचर्योपचारं च स्नानस्य च परं बिधिम्‌ ॥ १११॥ 
 . “ संसारकी उत्पत्ति, संस्कारविधि, ब्रह्मभर्यं आदि ब्रतका आचरण और गुरुका अभिवादन, 
सेवन आदि उपचार, अक्षचर्य ब्रतको समाप्त कर युरुकुल्से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करनेके पूवे 
' 'स्नानरूप संस्कार विशेषका श्रेष्ठ विधान ॥ १११॥ . = 
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प्रथमोऽध्यायः ; ३३ 
नादि। “सवो इन्द्रो विभाषयेकवद्भवति” [ परिभाषा ३४] इत्येकवद्भावः । एतद्‌ः 
द्वितीयाध्यायप्रमेयम्‌। स्नानं गरुकुळान्निवर्तमानस्य संस्कारविरेषस्तस्य प्रकृष्टं विधाः 
नस्‌ ॥ १११.॥ `. 

दाराधिगमन चेव विवाहानां च ळक्षणम्‌। 


मद्दायज्ञविधानं च धाद्धकल्पं च शाश्वतम्‌॥ ११२ ॥. 
(विबाह, आठ प्रकारके विवाहांके लक्षण, महायज्ञ का विधांन; आद्धकी नित्य विधि ॥ ११२ ॥ 


दाराधिगमनं विवाहः, तद्विरोषाणां ब्राह्मादीनां च लक्षणम्‌ । महायज्ञाः पञ्च वेश्वदेवा- . 
दयः । श्राद्धस्य विधिः शाश्वतः प्रतिसर्गमनादिप्रवाहप्रबृत्या नित्यः । एष तृतीया- - 


ध्यायार्थः ॥ ११२ ॥ 
बत्तीनां लक्षणं चेच. :स्नातकस्य ब्रतानि च। 
भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च ॥ ११३.॥ 


जीविकाओं के लक्षण, गृहात्रमियो. के नियम, मक्ष्य और अमक्ष्य शौच जल-मिट्ठी आदि के 


द्वारा दव्यों की शुद्धि ॥ ११३ ॥ 
वृत्तीनां जीवनोपायानास्‌ ऋतादीनां लक्षणस्‌। रनातकस्य गृहस्थस्य ब्रतानि-नियसाः | 
एुतद्चतुर्थाव्यायप्रमेयम्‌। भच्यं दध्यादि, अभचयं ल्शुनादि, शौच मरणादौ ब्राह्मणादेद शा- 
हादिना, द्र व्याणां शुद्धिसुदकादिना ॥ ११३ ॥ 
सज्रीधमंयोगं तापस्यं मोक्षं संन्यासमेव च । 
राज्ञश्भ घर्ममखिळं कायोणां च विनि्णयम्‌ ॥ ११४ ॥ . 
स्त्रियॉँका धर्मोपाय, वानप्रस्थ-धर्म, यंति-धमे, संन्यास-धर्म, राजा का सम्पूणं धमं, कतव्य अर्थात्‌, 
व्यवहार का विशेष निर्णय ॥ ११४ ॥ 
स्रीणां धर्मयोग॑ धर्मोपायम ` एतर्पाञ्चमिकस्‌ । तापस्यं तपसे वानप्रस्थाय 
हितं तस्य धर्मम्‌ । मोचहेतुरवान्मोच्तं यतिधर्म॑म्‌ । यतिधमत्वेऽपि संन्यासस्य एथरापदेशः 


_ प्राघान्यज्ञापनार्थः । एष षष्ठाध्यायार्थः । राज्ञोऽभिषिक्तस्य सवो दष्टादष्टायो घर्मः । एष 


सपमाध्यायार्थः । -कार्याणां ऋणादीनाम्िम्रस्यर्थिसमर्पितानां विनिणेयो  विचायतर्वः 


` निर्णयः॥ ११४॥ 


साक्षिप्रश्‍नचिधानं चः - घमं स्त्रीपुंसयोरपि। | 
विभागधर्मं यतं च ` कण्टकानां च शोधनम्‌. ११५.) 
गवाहों से प्रश्‍न करने का विधान, पत्नी और पतिका संयुक्त एवं: पृथक्‌ रहने पर थमे, धन विभाग 


का धर्मे, घत तथा शरीरस्थ कण्टकके समान चोर का निवारण ॥ १६५ ॥ 
साक्षिणां च प्रश्ने यद्विधानं व्यवहाराङ्गस्वेपि सादिप्ररनस्य, विघाननिर्णेयोपायत्वा- 


` ्थडनिर्देशः । पतदाष्टमिकम्‌। खीएंसयोांापत्योः सब्निधावसब्रिधो च घर्माचुष्टानस्‌ | 
. ऋक्थविभागस्य च धर्मस्‌ । यद्यपि ऋक्थविभागोऽपि कार्याणां च चिनिर्णयसिस्यनेनेव | 


प्रापस्तथाष्यध्यायमेदात्प्थ़िनदेशः । द्यूतविषयो विधिद्येतशब्देनोच्यते । कण्टकानां 


चौरादीनां शोधनं निरसनम्‌ ॥ ११५ ॥ प 


चैश्यशूद्वापचारं च संकीर्णानां च संभवम | 
आपद्धमे च चरणानां प्रायश्चित्तविथि तथा ११६॥ | 
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३४ : `` साखुवाद्‌ मन्वर्थमुक्तावलीसद्दितमचुस्खतो- 


वैश्य तथा शह्दोंका अपना-अपना .धर्मांनुष्ठान, वर्णसङ्कर की. उत्पत्ति आपत्तिकालमें जीविका- 
` साधनोपदेश, प्रायश्चिठ का विधान ॥ ११६॥ . 
वेश्यशुट्रोपचारं स्वधर्माबुष्ठानस्‌ । एतन्नवमे । एवं संकीर्णा नामचुलोमग्नतिलोमजाताना- 
सुरपत्तिस्‌ , आपदि च जीविकोपदेशम्‌ आपद्धमंस । एतदशसे । प्रायश्चित्तविधिमेकादशे ॥ - 
'५ _ ` संसारगमनं चेव त्रिविध कर्मेसंभवम। :. 
[ ` निःश्रेयसं कमंणां च . शुणदोषपरीक्षणम्‌॥ ११७ ॥ 
वर्णानुसार तीन प्रकारकी सांसारिक गति; मोक्षदायंक आत्मज्ञान, विहित तथा निषिद्ध कर्माक 
युण-दोर्षो की परीक्षा ॥ ११७ ॥ i 
संसारगमनं देहान्तरम्रा्िरूपसुत्तममध्य़माधंमभेदेन त्रिविधं शुभाशुभकमंहेतुकस्‌ । 
निःभ्रेयसमात्मज्ञानं सर्वोश्कृष्टमोत्तछत्षणस्य श्रेयोहेतुस्वात्‌। कमणां च विहितनिषिद्धानां 
` ` शुणदोपपरीक्षणस्‌॥ ११७॥ . . ~ 
देशाघमोज्जातिधमोन्‌ कुलधर्माश्च शाश्वतान्‌ । 
पाषण्डगणधर्माश्च शास्त्रे5स्मिन्नुक्तवान्‌ मनुः ॥ ११८॥ 
` देश-धर्म जाति-धर्म तथा पाखण्डियों के -समुदायोंका धमे इस शाखे मनु भगवान्‌ ने 
कहा है ॥ ११८ ॥ 
प्रतिनियतदेशे३नुष्ठी यमाना देसधमाः, वाह्मणादिजातिनियता जातिधर्माः; कुछविशेषा- ` 
. शयाःकुलघर्साः, वेद्बाह्ागमसमाश्रया प्रतिषिद्धवतचयां पाषण्डं, तध्योगारपुरुषोऽपि पाषण्डः, 
-तच्चिमित्ता ये धर्माः “पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌” ( स० स्स्ु० ४-३० ) इत्यादयः तेपां एथग्ध- ` 
मानमिधानात्‌। गणः समूहो चणिंगादीनांस्‌ । ससशोकेपूक्तवानिति 'क्रियापद्स्‌ ॥ ११८ ॥ 
` ` यथेद्सुक्तवाञ्छारत्रं पुरा पृष्टो-मबुम्रेया । 
तथेदं यूयमप्यद्य मत्सकाशान्निबोधत ॥ ११९ ॥ 
इति मानवे धमंरास्त्रे भ्रणुप्रोक्तायां संद्दितायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
( शगु मुनि महर्षियोसे कहते हैं ) पूवं काळमें मेरे पृछनेपर भगवान्‌ मनुने इस शाख्नको जैसा 
मुझसे कहा था, वैसा ही आप लोग भी मुझसे इस धमंशाखको मालूम करें ॥ ११९॥ . 
पूं मया एष्टो मनुर्यथेदं झात्ममभिदितवांस्तथेवान्यूनानतिरिक्तं मत्सकाशाच्छ णुतेति 
ऋषीणां श्रद्धातिशयार्थ पुनरभिधानस्‌ ॥ १३९ ॥ क्षे०॥ ११॥ १३०॥ 


इति शरीङुश्छकमहृतायां मन्वर्थमुक्तावल्याँ सनुवृत्तौ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


SO ——— 


४. 
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द्वितीयोऽध्यायः 
गौडे नन्दनवासिनार्नि सुजने वण्ये वरेडये-कुळे . 
विप्रो भट्टदिवाकरस्य तनयः ङुल्लक भट्टोऽभवत्‌। 
चृत्तिस्तेन मनुस्मृती शिवपुरेऽध्याये द्वितीयेऽडुना 
रस्येयं क्रियते हिताय विदुषां मन्वथसुक्तावळी ॥ ३ ॥ 
-_ अथमाध्याये प्रकृष्परमास्मज्ञानरूपधर्मज्ञानाय जगत्कारणं ब्रह्म प्रतिपायाधुना बह्यज्ञा- 
नाङ्गभूत संस्कारादिरूपं धमं अतिपिपादयिघुर्धमंसामान्यरूक्षणं प्रथममाह-- 


विद्ठज्रिः सेवितः सद्धिनित्यमद्वेषरायिभिः। 
हदयेनाभ्यजुज्ञातो यो धमंस्तं निबोधत ॥ १॥ 


धर्मात्मा एवं रागदवेषसे रहित विद्वानों द्वारा सवंदा सेवित और हृदयसे अच्छी तरह जाना गया 
जो धरम है उसे सुनो । १! | 
विद्वद्निर्वेदविद्धिः सद्धिर्धार्मिके रागद्वेषशुन्यैरनुष्ठितो हृदयेनाभिसुख्येन ज्ञात इति, 
-अनेन श्रेयःसाधनमभिहितम्‌ । तत्र हि स्वरसान्मनोऽभिसुखीभवति। वेद्विद्धिज्ञात इति 
चिरोषणो पादा नसाम््याज्ज्ञातस्य वेद्स्येव भ्रेयःसाधनज्ञाने कारणस्वं विवद्वितम्‌। खड्ग 
धारिणा हत इत्युखे-छतखङ्गस्येव हनने ग्राधान्यस्‌ । अतो वेद्प्रसाणकः श्रेयःसाधनं धर्म 
. इह्युक्तस्‌। एवंविधो यों धर्मस्तं निबोधत । उक्तार्थसंग्रदर्छोकाः ` , 
वेद्विद्निज्ञांत इति प्रयुक्षानो विशेषणस्‌। 
वेदादेव परिज्ञातो घमं इत्युक्तवान्मचुः॥ , 
हृद्येनाभिसुख्येन ज्ञात इस्यपि निर्दिशन्‌ु। ` 
श्रेयःसाधनमित्याह तत्र ह्ममिमुर्ख सनः॥ 
चेदुग्रमाणकः श्रेयःसाधनं धर्म इस्यतः। 
मनुक्तमेव सुनयः अणिन्युधमळच्षणस्‌ ॥ . . ` - 
अत एव हारीतः 
“अथातो धर्म व्याख्यास्यामः । श्रुतिप्रमाणको घर्मः । श्रुतिश्र द्विविघा-चेदिक्ही तान्त्रिकी 
चच? भविष्यपुराणे च-- 
धर्मः श्रेय: ससुद्दिष्ट श्रेयोऽभ्युद्यलक्षणस्‌ । 
स तु पञ्चविधः प्रोक्तो वेदसूलः सनातनः ॥ _ 
अस्य सम्यगबुछानात्स्वर्गो ` सोश्च जायते । ` 
इह लोके सुखैश्व्यंमतुलं च खगाधिप ॥ 
अयःसाधनमित्यर्थेः । जैसिनिरपि इदमपि धर्मलछणमसूत्रयत्‌,“चोद्नाळचणोऽरथा 
चर्म?” [ जै. सू. ११२ ] इति। उभयं चोदनया छचयते, अर्थः अयःसाधनं ज्योतिष्टोमादिः । 


अनर्थः प्रत्यवायसाधन श्येनादिः । तत्न वेद्प्रमाणक श्रेयःसाधनं ज्योतिष्टोमादि धम्‌ इति _ वि 


सूचार्थः । स्सुस्यादृयोऽपि वेदमूळ्कत्वेनेव धर्म प्रमाणमिति चशयिष्यासः। गोविन्द्राजस्तु 


डृदयेनाम्यबुज्ञात इत्यन्तःकरणविचिकित्साशून्य इति ब्याल्यातवान््‌। तन्मते वेदविद्धि- 
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३६ साजुवांद -मन्वर्थसुक्तावळीसहितमञुस्टृतौ- 


रचुष्टितः संश परहितश्च धमं इति धमलत्तणं स्यात्‌। एव च दष्टाथंग्रामगमनादिसाधारणं 
घर्मळक्षणं विचक्षणा न अद्घते। `मेधातिथिस्तु हृदयेनाभ्यजुज्ञात इतिं यत्र चित्तं प्रवत- 
यतीति च्याख्याय अथवा हृद्यं वेदः सं ह्यधौतो : भावनारूपेण हृदंयस्थितो हृद॒यस्‌ 
इत्युच्यते’ इत्युक्तवान्‌ ॥ १ ॥ 

कामात्मता न प्रशस्ता न॑ चैवेहास्त्यकामता । 

काम्यो हि वेदाधिगमः कममयोगश्च वेदिकः ॥ २॥ 


कर्म-फळकी इच्छा करना श्रेष्ठ नहीं, किन्तु इच्छाका अभाव-भी नहीं है । क्यों कि वेदका, ज्ञान 
औरंभेदोक्त क्म करना भी इच्छा से ही होता है ॥ २॥ 
फळाभिळाषशीलत्वं पुरुषस्य कामात्मता।;सा न प्रशास्ता बन्धहेतुत्वात्‌ । स्वर्गादिफ- 
छाभिळापेण काम्यानि कर्माण्यचुष्टीयमानानि पुनर्जन्मने कारणं भवन्ति। नित्यनेमित्तिकानि 
स्वासंमज्ञानसहकारितया मोक्षाय कछ्पन्ते । न पुनरिच्छामात्रमनेन मिषिध्यते । तदाह--“न 
खेवेहास्त्यकामता”इति । यतो वेदस्वीकरणं वेदिकसकळधमंसम्बन्धश्रेच्छाचिषयावेच ॥२॥ 
| अत्रो पपत्तिमाह-- 
) संकल्पमूलः कामो वे यज्ञाः सकर्पसंभवाः। | 
व्रवानिँ यमधमोश्च सचे संकल्पजाः स्सृताः ॥ ३ ॥ 
इच्छा सङ्कटप-मूलक है, यज्ञ. सङ्करपसै होते हे. और सब ब्रत एवं यम आदि सहुल्पसे ही 
2 होते हैं ॥ २॥ ८ 
| अनेन कमंणेद मिष्ट फल साध्यत इत्येवंविषया बुद्धिः संकल्पः, तद्नन्तरमिष्टसाघनतयाः 
_वगते तस्मिज्चिच्छा जायते, तदर्थं प्रयत्नं कुरते चेस्येचं यज्ञाः संकक्पम्रभवाः, ब्रतानि, यम- 
रूपाश्च धर्माश्चतुर्थाध्याये वच्यमाणाः। सवं इत्यनेन पदेन अन्येऽपि शास्नार्थाः संकल्पादेव 
| _जायन्ते । इच्छामन्तरेण तान्यपि न संभवन्तीत्यर्थः । गोविन्द्राजस्त्‌ व्रतान्यबुछेयरूपाणि, 
| यमघर्माः प्रतिषेधाथका इत्याह ॥ ३॥ 
अत्रेव लौकिक नियमं दर्शयति . 
अकामस्य क्रिया काचिदूः इश्यते नेह: कर्हिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते किचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४॥ 
- इस संसारमेंइच्छाके विना किसी मनुष्य का कोई काम कभी भी नहीं देखा ' जाता है । 
; - मनुष्य जो कुछ करता हे, वह सब इच्छा की चेष्टा है ॥ ४ ॥ र 


. १, हृदयेन हृदयशब्देन चित्तमाचष्टे । अनुज्ञानं च हृदयस्य प्रसाद: । एषा द्वि स्थिति -अन्तहँदः 
यवर्तीनि बुद्धयादितत्तानि । यद्यपि बाह्महिसापभक्ष्यभक्षणादिपु मूढा: धर्मबुद्धया प्रवर्तन्ते तथापि 
इदयाक्रोशनं तेषां भवति । वेदिके त्वनुष्ठाने परितुष्यति मनः । तदस्य सव॑स्यायमर्थः-न मया 
ताइशो धर्म उच्यते यत्रेते दोषाः सन्ति। किन्तु य एवंविधैमहात्मभिरथुष्ठीयते, स्वयं च यत्र चित्त 
अवतयति वा.। अत आदरातिशंय उच्यमानेषु धर्मेषु युक्तः । अथवा दृदयं वेदः, स छ्ाधीतो भावना- 
रूपेण हृदयस्थितों दृदयम्‌ । ततश्च तरितयमत्रोपात्तम्‌--यदि तावदविचायेंव स्वाग्रहात्काचिल्मवृत्ति 
कस्यचित्तथाप्यत्रेव युक्ता । एतदधृदयेन।भ्यनुशात इत्यनेनोच्यते 1. अथाप्ययं न्यायः 'मदाजनो येन 


स पन्थाः? इतिं तदप्यत्रैवास्ति । 'विद्रांसो छत्र निष्कामाः प्रवृत्तिपूर्वा अनिन्याश्च छोके । अधाप्र- 


आणिको क्‌ प्रवृत्ति 9) वेदप्रामाण्यात्सिदेचे र अबस्याभिमुख्यमनेन जन्यते । 
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_ द्वितीयोऽध्यायः 2 ३७ - 


लोके या काचिद्धोजनगमनादिक्रिया, साप्यनिच्छुतो न कदाचिद्‌ इश्यते। ततश्च सवं 
कर्म लौकिकं वैदिकं च यद्यत्पुरुषः कुरुते तत्तदिच्छाकार्यम्‌॥ ४॥ ` 
सम्प्रति पूर्वोक्तं फळाभिलापनिपेधं नियमयति . त 
तेषु सम्यग्वतमानो' गच्छत्यमरलोकताम्‌ । 
-यथा संकल्पितांश्चेह सरवान्कामान्समश्चुते ॥ ५॥ 
[ असद्वृत्तस्तु कामेषु कामोपहतचेतनः । 
नरकं समवाप्नोति तत्फलं न खमश्नुते॥ १॥ 
तस्माच्छूतिस्सृतिभोकत यथाविध्युपपाद्तिम्‌ ! 
काम्यं कर्मेह भवति श्रेयसे न विपर्ययः ॥२॥ ] . 
,उन शास्रोक्त कर्मोमे अच्छी तरइ नियत मनुष्य मोक्षको प्राप्त करता दै और इस संसारमें 
इच्छानुसार सब कर्मौको प्राप्त करताहै॥५॥ . पह 
[यदि तृष्णासे नष्ट बुद्धिवाळा ईप्सित विषयोंके लिये अबैधानिक अर्थाद्‌ यथेच्छ आचरण 
करता है, तो वह नरक जाता है, और उसे ईप्सित फल भी नहीं मिळता हे ॥ १ ॥ इसलिये ति 


` और स्टरतिसे बताया हुआ काम्य कर्म यथाविधि करनेसे कल्याण'के लिये होता है, अन्यया नहीं ॥ ] 
नात्रेच्छा निषिध्यते किन्तु शास्रोक्तकमंसु सम्यरवृत्तिर्विधीयते । चन्धहेतुफळाभिलाषं ` 


विना झाखीयकर्मणामचुष्ठानं तेषु सम्यग्वुत्तिः ` सम्यस्वतंमानोऽमरलोकताससरधमंकं ब्रह्म- 
भावे गच्छ॒ति-मोचं ग्राप्नोतीस्यर्थः। तथाभूतश्च सर्वेश्वरत्वादिहापि लोके सर्वानसिळषि- 


तान्प्राप्नोति। तथा च छान्दोग्ये-“स यदि पितृलोककामो भवति, संकल्पादेवास्य, पितरः . 


ससुचतिष्ठन्ति” ( ८२1१ ) इत्यादि ॥ ५॥ | \ 


` इदानी घसंप्रमाणान्याह--. : ; 


वेदोऽखिलो घर्ममूळं स्सृतिशीळे च तद्वदाम्‌। | 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च॥ ६॥ 


सब वेदः वेदको जाननेवाडों की स्टृति और -ज्ाह्मणत्व आदि तेरह प्रकारके शीळ या राग-' 


दूवेष-शुन्यता, महात्माओं का आचरण और अपने मनकी प्रसन्नता ये सब थमेके मूल हैं ॥ ३॥ 


वेद ऋग्यज्चःसामाथ्छ कणः, स वों विध्यर्थवादूसन्त्रात्मा धर्म मुळं अमाणम्‌ । अर्थ 
चादानामपि विध्येकवाक्यतया स्तावकस्वेन धर्मे प्रामाण्यात्‌। यदाह जेमिनिः-“विधिना- 
स्वेकवाक्यत्वासस्तुस्य्थेन विधीनां स्युः” [ जे. सू. १२७ ] । सन्त्रार्थवादापामपि विधि" 
वाक्मैकवाक्यतयेव धर्मे प्रामाण्य, प्रयोगकाले चाजुष्ठेयस्मारकक्वं) चेदस्य च धमं प्रामाण्य 
यथार्थानुभदकरणस्वरूपं न्यायसिद्धम्‌। स्छृत्यादीनामपि तन्सूळत्वेनेव प्रामाण्यप्रतिपाद- 
नार्थमनूद्यते । मन्वादीनां च वेदविदां स्ट॒तिर्धमे प्रमाणस्‌ । 5 वेदविदामिति विशेषणोपादा- 
नाहवेदमूळत्वेनेव स्सृत्यादीनां प्रामाण्यमभिसतम्‌ । शीछं ब्रह्मण्यतादिरूपस । तदाह 
हारीतः-“ब्रह्मण्यता देवपितृभक्तता सौम्यता अपरोपतापिता अनसूयता स्॒दुता अपारुष्य 
मैन्नता प्रियवादित्वं कृतज्ञता शरण्यता कारुण्यं अशान्तिश्चेति त्रयोदशविध शील्स” । 


गोविन्द्राजस्तु-शीर्ल॑ रागद्वेषपरित्याग इत्याह । आचार: कम्बलवत्ककाद्याचरणरूप, | 
साधूनां घार्मिकाणास्‌ आत्मतुषटिश्र. वैक हिर्पकपदार्थविषया घमं प्रमाणस्‌। तदाह राग | 


“ध्वे क दिपके आत्मतुष्टिः प्रमाणम” ॥ ६॥ 
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३८ सानुचाद-अन्वर्थमुक्ताचळीखहितसचुस्मृती- 


वेदादन्येषां वेदसूळत्वेन प्रामाण्येऽभिहित्तेऽपि मजुस्खतेः सर्वोर्कर्षज्ञापनाय विशेषेण 
वेदमळतामाइ-- . - 
यः कश्चित्कस्यचिद्धमो मचुना परिकीर्तितः 
स सचोऽमिहदितो वेदे सर्वेशानमयो हि सः॥ ७॥ 
मनुने जिस किसी का जो धर्म कहा है, वह सव धर्म वेदों में कहा गया है । वे मनु सव वेदोंके 
अर्थोके ज्ञाता हैं ॥ ७॥ 
यः कश्चित्कस्यचिद्‌ बाह्मणादेमेचुना धमं उक्तः स सों वेदे ग्रतिपादितः। यस्मास्सद- 
ज्ञोऽसौ मनुः, सर्वज्ञतया चोस्सन्नविग्रकीणंपट्यमानवेदाथं सम्यज्जञात्वा लोकहितायोपनिः 
बद्धवान्‌ । गो विन्द्राजस्तु सवंज्ञानंमय इत्यस्य सवज्ञानारञ्ध इच्‌ वेद्‌ इति वेद॒विशेष 
णतामाह॥ ७॥ 
सवे तु समवेक्ष्येदं निखिलं जञानचक्षुषा । 
श्चतिप्रामाण्यतो चिद्वान्स्वधमे निविशेत वे ॥ ८॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य वेदाथज्ञानोचित सम्पूर्ण-शास्त्र-समूहको व्याकरण-मीमांसादिके ज्ञानरूपी नेत्रां 


“से सब देखकर वेद-प्रमाणसे अपने कत्य धर्मको निश्चयकर अनुष्ठान करे ॥ ८ ॥ 


सव॑ झाखजातं -वेदार्थावगमोचितं ज्ञानं मीमांसाव्याकरणादिकिज्ञानमेव चच्नुस्तेन। 
निखिल त द्विशेषेण पर्यालोच्य वेदप्रामाण्येनाचुप्ठेयमवगम्य स्वधर्मऽवतिष्ठेत ॥ ८ ॥ 
्रुतिस्मृत्युदितं. धमेमचुतिष्ठन्द्ि मानवः। 
इ कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चाचुत्तम सुखम्‌ ॥ ९॥ 
वेदों और स्मृतिर्योमे कहे गये धमका अनुष्ठान करता हुआ मनुष्य इस संसारमें यश पाता है 
और धर्मानुष्ठानजन्य स्वकमांदिके अनुः्तम सुखको पाता है ।। ९ ॥ 


ञ्च॒तिस्सृत्युदितं धमंमचुतिष्ठन्मा नव इहलोके धार्मिकत्वेनाचुषक्षिकी कीर्तिं परळोके च 
धरमफळसुत्कृ्टं स्वगापवगांदिसुखरूपं प्राप्नोति । अनेन वास्तवगुणकथनेन थ्रुतिस्सृत्युदितं 
घममनुतिष्ठेदेति विधिः कल्प्यते॥९॥ ` . 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धमंशास्त्रं तु वै स्सृतिः । 
' ते सवो्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां घमो दि निवंभो ॥ १० ॥ ` 
बेदको श्रुति तथा धर्मशालको स्मृति जानना चाहिये, वे संभो विषंयोमें प्रतिकूल तर्कके योग्य ' 


नहीं हैं क्योंकि उन दोनों से ही थमं प्रादुभूत हुआ है ॥ १० ॥ 


छोकप्रसिद्संज्ञासंज्ञिसंचन्धाजुवादो5य॑ श्रुतिस्ट॒त्योः प्रतिकूलतकंणामीमांस्यत्वविधा- 


. नार्थम, स्मृतेः श॒तितुव्यत्वयोधनेनाचारादिभ्यो बळवत्त्वप्रतिपादनाथ च । तेन स्मृतिवि- 
.._ रूद्धाचारो हेय इत्यस्य फछस्‌। थुतिर्वद१ मन्वादिझाखं स्मरति ते उभे प्रतिकूळतर्केन 


विचारयितच्ये । यतस्ताभ्यां निःशेषेण धर्मा निवंभौ प्रकाशता गतः ॥'५०॥ 
। योऽवमन्येत ते मळे देतुशास्त्राश्रय़ादद्विजः । ` 
स साघुमिबेदिष्कार्यो नाम्तिको वेद्निन्दकः ॥ ११ ॥ 


खरो मनुष्य तकेशात्त्रके आधारपर उन दोनों का अपमान करे, नास्तिक एवं वेदनिन्दक वह 
मनुष्य सज्जर्नोके द्वारा नहिष्कृत करने योग्य है॥ ११॥ ` 
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द्वितीयोऽध्यायः. . ४३९. ' 
` घुनस्ते द्वे थृतिस्टती, द्विजो$वमन्येत स शिट्टैढिजानुष्ठेयाध्ययनादिकमंणो निःसायः। 
पूर्वेशकोके सामान्येनामीमांस्ये इति सामान्यतो मीमांसानिपेधादनुकूलमीमांसाऽपि न प्रव- 
तंनीयेतिं अमो माभूदिति विशेषयति) हेतुशाखाश्रयात्‌ वेदवाक्यमप्रमाणं वाक्यत्वात्‌ ` ` 
विप्रळर्भकवाक्यवदित्यादिप्रतिकूलत्कावष्टम्मेनं चार्वाकादिनास्तिक इव नास्तिकः यतो ` . 
वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥ ९१०० 52 ह 
इदानीं शीलस्याचार पुवान्तर्भावसम्भवाद्वेदमूछतैव तन्त्रं नः स्म्वतिशीलादिप्रकार- 
नियम इति दशंयिठु चतुर्धा धमंप्रमाणमाह--- 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विध॑ प्राहुः साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌॥ १२॥ 
वेद, स्मृति, आचार ओर मनकी प्रसन्नता ये चार बमेके साक्षाद लक्षण हैं 1 १२॥ - 
वेदो धर्मप्रमाणं स फ़चिस्प्रत्यक्षः कचित्स्स्वत्याधजुमित इत्येवं तात्पयं.न तु प्रमाणपरि- ` 
गणने । अत एव “श्रुतिस्खत्युदित॑ धमस” ( स° स्स्ु० २९ ) इस्यत्र द्ऱयमेवाभिहितवान्‌। 
सदाचारः झिष्टाचारः स्वस्य चात्मनः प्रियमात्मतुष्टिः ॥ १२ ॥ 
-अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते'। 
धर्मे जिक्षासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १३॥ 
अर्थ और काम में.अनासक्त मनुष्य के लिये धर्मका उपदेश किया जाता है; धर्मके जिशासओंके 
लिये वेद ही मुख्य प्रमाण है ॥ १३॥ . .. . ` म 
अर्थकामेष्वसक्तानां अ्थकासंछिप्साशूल्यानां घर्मोपदेशोञ्यस्‌ | थे स्वर्थकामसमीहया 
। छोकप्रतिपत्त्यर्थ धमंमनुतिष्ठन्ति न तेषां कर्म फलमित्यर्थः । भ्रमं च ज्ञातुमिच्छतां प्रकृष्ट अमाणं 
श्चुतः । प्रकर्षबोधनेन च श्ुतिस्छृतिविरोघे स्मृत्यथो नाद्रणीय इति भावः। अत एव 


जाबालः | १ 
कड “श्ुतिस्छृतिविरोधे तु श्वतिरेव गरोरयसी।  . 
अविरोघे सदा कार्य स्मातं वेदिकवत्‌ संता ॥” 


अविप्यपुराणेऽप्युक्तस्‌- 
“श्रुत्या सह विरोधे तु बाध्यते विषयं विना। 


सैमिनिरप्याह-- / | 
“विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति झनुमानकम्‌' ॥ [ ज. सू. १।३।३ ] . 

श्रुतिविरोधे स्मतिवाक्यमनपेच्यसप्रसाणमनादुरणीयस्‌ । असति विरोधे सूळ्वेदानुमा- 
नमित्यर्थ:॥ १३ ॥ | $६ 
श्रुतिद्वैध॑ तु यत्र. स्यात्तत्र घमाडुमौ स्मरतो । | 

उभावपि दि तौ घमो सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ।' १४॥ i 

जहां पर थुतिद्वय का परस्परमें विरोध होता हो, वहाँपर वे दोनों ही वचन धमे है, क्योंकि ` | 
मनु आदि विद्वार्नोने उन दोनोंको डी सम्यक्‌ शान बताया हे ॥ १४ i eg पक क 

यन्न पुनः श्रुत्योरेव द्वैधं परस्परविर्दधार्थप्रतिपादनं तत्न द्वावपि धर्मौ मलुना स्छृतौ। 
तुल्यबरूतया विकढ्पाचुष्टानविधानेन च' विरोधाभावः। यस्मान्मन्वादिअ्यः पूव॑तरेरपि . क 
विद्वन्निः सम्यक्र(ससी बीन. वरप, तौजामाउको पमाइन्यायतया | स्सत्योरपि विरोध . F 


४० साचुवाद-मन्वधथेमुक्तावलीसहितमबुस्खुतौ- 


विकल्प इति प्रकृतोपयोगस्तुल्यबलत्वाविशेषात । तदाह गौतमः-_“तुल्यबळविरोधे 
विकरपः? [ गो. स. १४ ]॥ १४ ॥ नई । 
अन्न इष्टान्तमाह-- , i 
उदितिऽचुदिति चेच समयाध्युषिते तथा । 
c तेते तीये 
सवथा वतते यज्ञ इतीय वदिकी श्रुतिः ॥ १५॥ 
` [ श्रुति पश्यन्ति सुनयः स्मरन्ति तु यथास्ति । 
तस्मात्माणं मुनयः प्रमाणं प्रथितं सुचि ॥ ३॥ 
Ly ~ © 1 0 
घमव्यतिक्रमो दष्टः श्रेष्टानां साहसं तथा । ` 
` तद्न्वीक्य प्रयुञ्जानाः सीदन्त्यपरघमंजाः ॥ ४॥ ] - 
सूयंके उदय होनेपर, सूर्येके उदय नहीं होने पर और अध्युषित कालमें सर्वे | 
चाहिये । ये तीनों वेदिक श्वुतियाँ हैं ॥ १५॥... .. Rl 
[चुनि लोग सब वेदोका साक्षात्कार करते हैं, और अन्य लोग स्मृतिके अनुसार. वेदोंकी 
'करपना करते हैं; इसलिये सभी छोगोंमें मुनि. लोग ही प्रमाण है, और वे हो. प्रमाण तथा पृथ्वीमें 
ख्यात हैं ॥ ३ ॥ 'सूयके उदित या अनुदित रहने पर हवन किया जाय? इत्यादि धर्मोंमें व्यतिक्रम 
देखा गया है! और श्रेष्ठ छोगोंका साहस भी. देखा गया है । इसलिये इनको अच्छी तरह समझ कर 
इसके अनुसार घळनेवाले कल्याण पाते हैं और जो इनमें दवैध देखकर अन्य धर्मका एत 
करते हैं, वे “प्रथमों भयावहः? के अनुसार क्लेश पाते हैं ॥ ४:॥! ] हः 
सूर्यनचषत्रवजितः कालः समयाध्युषितञब्देनोच्यते। उदयात्पूर्वमरुणकिरणवान्प्रविर 
छतारकोऽनुदितिकाळः। परस्पर विरुद्धकालश्वणेञपि सर्वथा विकण्पेना्निहोत्रहोमः प्रवर्तते । 
' देवतोइशेन द्रव्यत्यागगुणयोगाचज्ञशब्दोञ्त्र होमे गौणः। “उदिते होतव्यम्‌? [ ऐ० ब्रा 
५३९ ] इत्यादिका चैदिकी श्रुतिः॥ १५॥ छ : 
निषेकादिशमशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः । 
_ तस्य शास्रेऽध्रिकारोऽस्मिञ्श्ेयो नान्यस्य कस्यचित्‌॥ १६ ॥ 
र गर्भाधान संस्कारसे आरम्भकर मरण संस्कार पर्यन्त वेदमन्त्रोके द्वारा पहलेसे ही जिसके 
संस्कारका विधान है, उसी का इस शाख में अधिकार है; दूसरे किसी का नहीं ॥ १६ ।। 

_ गर्भाधानादिरन्त्येष्टिपयन्तो यस्य वर्णस्य मन्त्ररचुष्टानकळाप उक्तो द्विजातेरिस्य भ; 
तस्यास्मिन्मानवधर्मशाखेऽध्ययने ्रवणेऽधिकारः, न त्वन्यस्य कस्यचिच्छुदवादेः । कर 
खाचुष्टठानं च यथाधिकारं सवरेव कतंव्यं, प्रवचन त्वस्याध्यापन व्याख्यानरूपं अ L 
कमेवेति विदुषा ब्राह्मणेनेस्यश्न व्यार्यातम्‌ ॥ १६॥ . र सर 

धर्मस्य स्वरूपं a परिभाषां चोकर इदानीं धर्मानुष्ठानयोग्यदेशानाह-- 

न तरस्वती षडत्योदवनद्योयेदन्तरम्‌ 1 

तं देचनिमिंतं देशं ब्रह्मावर्ते प्रचक्षते ॥ १७॥ 
सरस्वती तथा दृपद्वती; इन दो देव-नदियोंके मध्य का जो देश है, -उसे देवनि पि ५ 
.... . कहते हैं 1 १७॥ .. हन टु कक के लक क; ह 
| कति मजा nnn वेशमाहुः । देवनदीदेवनिमितशब्दी नदी- 


Fe fe 
था ॥१७॥ ... 
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द्वितीयोऽध्यायः ४१ 
तस्मिन्देरो य . आचारः पारंपयंक्रमागतः.। 
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १८॥ 
[ चिरुद्धा च विगीता च दष्टार्थादिष्टकारणे । 
स्खुतिने श्रुतिसूला स्याद्या चैषा संभवश्रुतिः ॥ ५॥ ] 


उस देशमें ब्राह्मणादि और अम्बष्ठ-रथकार . आदि वणेसक्कूर जातियाँका कुलपरम्पर।गत जो 


आचार है, वही “सदाचार” कहा जाता है ॥ १८ ॥ 
[ प्रत्यक्ष विषयोसे इष्ट सम्पादनके छिये जो वेद विरुद्ध और सज्जननिन्दित स्मृति है, वह 


श्रुति मूलक नंहों है, अतः उसे नहँ मानना चाहिये । किन्तु वेदमूलक जो यह स्मृति है उसे ही 
मानना चाहिये ॥ ५॥ 


` तस्मिन्देसे ग्रायेण शिष्टानां सम्भवात्तेषां ब्राह्मणादिवर्णानां संकीणंजातिपयन्तानां य 


आचारः पारंपर्यक्रमागतो न त्विदानींतनः, स सदाचारोऽभिधीयते ॥ १८॥ 
कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । 
एष ब्रह्मर्षिदेशो वै ्रह्मावर्तादनन्तरः॥ १९ ॥ 
कुरुक्षेत्र, मत्स्य; पञ्चाल और शूरसेन देशः यह “बरह्मषिं देश ब्रह्मावतेसे कुछ कम उसके 


वादमें है ॥ १९॥ 
मत्स्यादिशब्दाः बहुवचनान्ता एव देशविशेषवाचकाः। पञ्चालाः कान्यकुब्जदेशाः । 


शूरसेनका मधुरादेशाः। एष बह्मषिंदेशो ब्रह्मावर्तास्किञ्चिदूनः॥ १९॥ 
पतदइशाप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ॥ 
स्व स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वेमानवाः ॥ २० ॥ 
इन देशों में उत्पन्न ब्राह्मणों से पृथ्वीपर सब मनुष्य, अपने-अपने चरित्र सौखें॥ २० ॥ 


कुस्चेत्रादिदेशजातस्य ब्राह्मणस्य सकाशास्सवंसनुष्या आत्मीयसात्मीयमाचारं 


दिक्तेरन्‌ू ॥ २०॥ 
दिमवद्विनध्ययोमेध्यं यत्प्राग्विनशनादपि । 


प्रत्यगेच प्रयागाच्च मध्यदेदाः प्रकीर्तितः ॥ २१ ॥ 
हिमालय और विन्ध्याचळके बीच; विनशन ( कुरुक्षेत्र ) के पूव ओर प्रयागके पश्चिम का देश 
“मध्यदेश”” कहा गया है ॥ २१॥ 


उंत्तरदृक्िणद््‌गवस्थितौ हिमवद्विन्ध्यौ पर्वतौ, तयोय॑न्मध्यं विनशनात्सरस्वस्यन्तधों- 


नदेशाद्यत्पूरव॑ प्रयागाच्च यरपश्चिसं स मध्यदेशनामा देशः कथितः ॥ २३ ॥ 


आ समुद्रात्त वै पूवोदासमुद्रात्त पश्चिमात्‌ 
तथोरेवान्तर गिर्योरायावत विढुबुधाः ॥ २२ ॥ 


पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र और उन्हीं दोनों पर्वेतोंके मध्य स्थित देशको पण्डितल्लोण 


८आर्यावते? देश कहते है ॥ २२ ॥ 


आ पूर्वसमुद्रात्‌ आ पश्चिमस 
जानन्ति । मर्यादायामयमाङ + 


२२॥ नः 
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सुद्वाद्धिमवद्विन्ध्ययोश्च य न्मध्यं तमायांवतंदेश पण्डिता . 
नामिविधौ । तेन ससुद्रमध्यद्वीपानां नार्याचतंता। आर्या दर 


ः र शु | ; द , RR पुण्यैनिधेकादिद्विजन्मनाम्‌ । 


४२ खानुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तावळीसहितमनुस्सृतो- 
कष्णसारस्तु चरति सगो यत्र स्वभावतः । 
स ज्ञेयो यल्लियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ २३ ॥ 


- जहाँ पर काळा मग स्वभावसे ही विचरण करता है, वह यज्ञीय? देश है, इसके अतिरिक्त 
“ेच्छ देश? है ॥ २३ ॥ उह 


कृष्णसारो खुरो यत्र स्वभावतो वसति न तु चलादानीतः, स यज्ञाहों देशो ज्ञातव्यः । 


- अन्यो म्लेच्छुदेशो न यज्ञा इत्यर्थः ॥ २३॥ 


पतान्द्रिजातयो  देशान्संश्रयेरन्प्रय्नतः । 
शाद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद्‌ वृत्तिकरितः ॥ २४॥ | 
द्विज इन देशां का आश्रय करें अर्थात्‌ इन देशोंमें निवास करें परन्तु शृूद्व तो वृत्तिके लिये 
कहीं भी निवास करे ॥ २४ ॥ छ ट 
अन्यदेशोद्धवा अपि द्विजातयो यश्चायत्वादइशार्थत्वाच्चैतान्देशान्ग्रयतनादश्रयेरन्‌ । 
शूदस्तु बत्तिपीडितो बृत्यथंमन्यदेशसप्याश्रयेत्‌॥' २४ ॥ 
' पषा धमस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता । 
सम्भवञ्धास्य सदस्य वर्णधर्मान्निबोधतः॥ २५ ॥ _ - 
मैने आपलोगोंको धर्मके कारण तथा सम्पूर्ण संसारकी उत्पत्तिको संदे कहा, अब वर्ण-धर्मोको 
सुनो ॥ २५ ॥ न र 
एषा युष्माक घमंस्य योनिः संक्षेपेणोक्ता । योनिज्ञसिकारणं “वेदोऽखिळो धमंमूळ्म!? 
( म० स्सु० २-६ ) इत्यादिनोक्तमित्यर्थः । गोवि*द्राजत्त्विह धमंशब्दो 5पूर्वाख्यात्मक धर्म 
बतत इति “विद्वद्भिः सेवितः ( म० स्स्रु० २।१ ) इत्यन्न तत्कारणेड्टकादौ वाऽपूर्वाख्यस्य 
घमंस्य ति कालान । सम्मचश्चोत्पत्तिजंगत उक्ता। इदानीं वर्णधर्मान्छणुत । 
वणघसशब्दुश्च वरणधर्माश्रमधमंवर्णाभ्रमधमंगुणधर्मनमित्तिकधर्माणासुप्तळ्कंकंः। ते च भवि- 


.ख्यंपुराणोक्ता:-- 


वर्णधर्मः स्ढेतस्त्वेक आश्रमाणामतः परम्‌ । 
वर्णाश्चमस्वृतीयस्तु गौणो नेमित्तिकस्तथा। 
. वर्णखमेकमाश्रित्य यो धमः संप्रवर्तते । 
वर्णधर्मः स॒ उक्तस्तु यथोपनयनं नुप॥ 
यस्त्वाश्रमं 'समाश्रित्य अधिकारः प्रवत्तते ॥ 
स खढ्वाश्रमघसंस्तु भिएादृण्डादिकोः यथा ॥ 
वर्णस्वमाश्रमस्वं च योऽधिक्कस्य प्रवर्तते । 
स वर्णाभमधर्मस्तु मौज्ीया मेखळा यथा॥ 
यो शुणेन प्रवर्तेत गुणधर्मः स उच्यते। 
“यथा मूर्धाभिषिक्तस्य प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ 
निमित्तमेकमाश्रित्य यो धर्म: संप्रवर्तते । 
` नेमित्तिकः स विज्ञेयः आायश्चित्तविधिर्यथा ॥ 


ये शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ २६॥ 
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इस छोकमें तथा रृत्युके बाद परलोकम पवित्र करनेवाला ब्राह्मणादि वर्णोका गर्भाधान आदि 
शरीर-संस्कार पवित्र वेदोक्त मन्त्रोसे करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

वेदमूलत्वाह्देदिकेः पुण्येः  शमेर्मन्त्र्रयोगादिकर्म मिद्धिजातीनां ` गर्भाधानादिशरीर- 
संस्कारः कतंन्यः । पावनः पापक्षयहेतुः-। प्रेत्य परलोके संस्कृतस्य यागादिफलसम्बन्धात्‌, 
इह लोके च वेदाध्ययनाद्यधिकाराव्‌ ॥ २६ ॥ 


कुतः पापसम्भवो येनेषां पापचयहेतुत्वमत आह-- 
गासैं हो मैजीतकमं बौ डमौञ्जीनिबन्धनेः । 
बैजिकं गाभिकं चैनो द्विजानामपस्ज्यते ॥ २७॥ 
_ गर्भ-शुद्धिकारक हवन, चूडाकरण और मौ्ीबन्धन ( यज्ञोपवीत ) संस्कारोसे द्विजोंके वीर्य एवं 
गमेसे उत्पन्न दोष नष्ट होते हे ॥ २७ ॥ 
ये गर्भशुद्धये क्रियन्ते ते गार्भाः । होमग्रहणसुपलकच्णम्‌ , गर्भाघानादेरदोमरूपत्वात्‌ » 
जातस्य यत्कर्म मन्त्रवस्सर्पिःमाशनादिरूपं तज्जातकमं । चौडं चडाकरणकमं। भौज्जीनि- 
वन्धनसुपनयनस्‌.। एतैव जिकं प्रतिषिद्धमधुनसंकक्पादिना च पतृक रेतो दोषाद्यद्यस्पापं । 
गार्भिकं चाशचिसात्गर्भवासजं तद्‌ द्विजातीनामपखुज्यते ॥ २७ ॥ 
स्वाध्यायेन बतैददोमैस््रैविद्येनैज्यया खुतेः । 
| महायज्ञेश्च यज्ञेश्च आह्मीय॑ क्रियते तनुः ॥ २८॥ 
वेदाध्ययनसे, मधु-मांसादिके त्यागरूप, व्रत अर्थात्‌ नियमसे, प्रातःसायंकाजीन इवनसे, 
त्रैविद्य-नामक अतसे, अह्मचयाँवस्थामें देवर्षि-पित-तपेण आदिः क्रियाओसे, गृहस्थावस्थामें पुत्रोत्पादनः 
से, महायक्षांसे और ज्योतिष्टोमादि यर्शोसै ब्रह्म-प्रासिके योग्य यद्द शरीर बनाया जाता है ॥ २८ ॥ 
वेदाध्ययनेन । व्रतैसंघुमांसवजनादिनियमैः । दोमेः सावित्रचर्होमादिभिः सायंप्रात 
हंमेश्व । भ्रेविद्याख्येन च। घतेष्वप्राधान्यादस्य एथगुपन्यासः। इज्यया बह्मचयावस्थायां. 
देवर्दिपितुतर्पणरूपया । ग्रृहस्थावस्थायां एत्रोतपादनेन। महायशेः पद्नमिबंह्यज्ञादिसिः। 
यज्ञैञ्यो तिष्टोमादिभिः। ब्राह्मी अरहमप्रासियोग्येयं तनुः तन्ववच्छिन्न आत्मा क्रियते । कर्मस 
हक्ृतब्रहमज्ञानेन मोच्षावाप्तः॥ २८ ॥ (हा 
प्राङनासिवर्धनाटपंसो जातकमे व्रिघीयते । 
___ मन्त्रवत्प्राशनं रस्य हिरण्यमघुसपिंबाम्‌ ॥ २९ ॥ 
नाभिच्छेदनके पहले पुरुषका “जातकर्मे' संस्कार किया जाता है और सोना, घी तथा मधुका 
मन्त्रोसि प्राशन कराया जाता हैं ॥ २९ ॥ | 
नामिड्छेदनात्याक पुरुषस्य जातकर्माख्यः संस्कारः क्रियते। तदा चास्य स्वग्रझोक्त- _ 
सन्त्नेः स्वर्णमघुषतानां प्राशनस्‌ ॥ २९॥ टु 
नामधेयं द्शम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ । ; डु 
पण्ये तिथौ सुहुते वा नक्षत्रे वा गुणान्विति॥/२०॥ [| 
जन्मते दसे या बारइवें दिन ज्योतिष शाखमें कहे गये शुभ तिथि, मुहृते और गुणयुक्त नक्षत्र | नु 


संस्कार ॥ ॥ ३० ॥ 
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४७ साजुवाद-मन्वर्थसुक्तावळीसदितमचुस्सतौ- 


जातकमेंति पूर्वश्लोक जन्मनः प्रस्तुतत्वाज्जन्मापेक्षयेव दशमे द्वादशे चाउहनि अस्य 
'शिद्योनांमधेयं स्वयमसम्भवे कारयेत्‌। अथवा-- सी 
| “आशोचे तु व्यतिक्रान्ते नामकर्म विधीयते ।” [ शं. सं. २. २. ] 
इति शङ्खुवचनादशमेञ्हन्यतीते एकादशाह इति व्याख्येयम्‌ । तत्रांप्यकरणे प्रशस्तै 
प्रशस्त एव सुहूत नक्षत्रे च गुणवत्येव उयोतिषावगते कतंव्यंस्‌ । वाराब्दो5व- 
बारणे ॥ ३२॥ ह का : 
' मङ्गल्य ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ । 
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य 'तु. जुणुप्सितम्‌ ॥ ३१॥ 
आहाणका मङ्गळ-सूचक शब्दसे युक्त, क्षत्रियका बछ-सूचक शब्दसे थुक्त,  वेश्यका धन-वाचक 
'शब्दसै युक्त. ओर शूद्रका निन्दित-ान्दसे युक्त “नामकरण” करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


बाह्मणादीनां यथाक्रमं मङ्कङवळधननिन्दावाचकानि ' शुभवळचसुदीनादीनि नामानि 
'कतंव्यानि ॥ ३३॥ ` १ न 


हदानीयुपपवनियमाथमाह > ince 
शमंवद्व्राह्माणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌-। . 
वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शाद्व श्य प्रेष्यसंयुतम ॥ ३२॥ 
जाह्मणका “शमो शब्दसे युक्त. क्षत्रियका रंक्षा-शब्दसे युक्त, वैश्यका पुष्टिशब्दंसे युक्त ओर 
शुद्वका दास शब्दसे युक्त उपनाम करना चाहिये ॥ ३२ ॥ ः 
एषां यथाक्रमं शर्मरक्षांपृष्टिप्रेष्यवाचकानि कर्तव्यानि, दामंवमंभूतिदासादीनि उप- 
पदानि कार्याणि । उदाहरणानि तु-शुभशर्मा, वढवर्मा, वसुभूतिः, दीनदास इति । तथा 
च यमः ` र ; पड 
"डम देवश्च विप्रस्य वम त्राता च सूमुजः । 
द भूतिदततश्च वेश्यस्य दासः शूद्रस्य कारयेत्‌? ॥ 
विष्णुपुराणेऽष्युक्तम्‌- ` ` लि 
“शर्सवद्बाह्मणस्योक्त वमति चत्रसंयुतस्‌ । 
गुप्तदासात्मक नाम प्रशस्तं वश्यशुद्गयोः॥ ३२ ॥” [ वि. पु. ३.१०.९ ] 
स्रीणां खुखोद्यमक्र्र विस्पष्टार्थं मनोहरम्‌ । 
मङ्गल्यं दीघवणोन्तमाशीवादाभिधानवत्‌ ॥ ३३॥ ` 
खियांका नाम झुखपूर्वक उच्चारण करने योग्य, अक्रूर तथा स्पष्ट अर्थवाला, मनोहर, मङ्गछ- 
सूचक, अन्तमें दीघं स्वर वाळा और आशीवांदसे युक्त अर्थवाळा करना चाहिये ॥ ६३॥ 
सुखोच्चार्यमकूरार्थबाचि व्यक्ताभिधेयं- भनःप्रीतिजननं सङ्गळवाचि दीघस्वरान्तं 
आीर्चाचकेनामिधानेन शब्देनोपेतं खीणां नाम कर्तव्यम्‌ । यथा यशोदादेवीति ॥ ३३ ॥ 
चतुथं मासि कतंव्यं दिशोनिष्क्रमणं ग॒हात्‌। झल 
बष्ठेऽन््राशनं मासि यदवेष्ट महल कुळे ॥ ३४.॥ 
._ चौथे मासमें बाछकोंकों सूय के दंन के ख्ये घर से बाहर निकालना चाहिये और छठे 
| . आसमें अन्नप्राशन करना चाहिये; अथवा जैता कुलाचार हो, वैसे ही उक्त संस्कारोको . 
` - करना चाहिये ॥ श४॥ _ ` लि द्य म : 
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चतुर्थ मासे बालस्य जन्मगुंहान्निष्कमणमादित्यद्श नाथ कार्यम्‌। अन्नग्राशनं वः 
षष्ठे मासे । अथवा कुलधमंत्वेन यन्मङ्गळमिष्टं त्कर्तव्य तेनोक्तकालादन्यकालेशपि निष्क- 
सगम्‌ | तथा च यमः. . | 0 कर प. 
“ततस्तृतीये कर्तब्य मासि सूर्यस्य दद नम: 1?” 
सकलसंस्कारशोषश्चायस्‌ । तेन नाम्नां शमांदिकमप्युपपद्‌ कुछाचारेण कव्यम्‌ ॥४३॥ 
चूडाकर्म द्विजातीनां ` सवेषामेव घमतः। . . 
प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कतेब्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥ ३५॥ 
सभी द्विजाति बालकोंका “चूडाकरण संस्कार, वेदके अनुसार पहले या तीसरे वर्षमे करना . 
चाहिये ॥ ३५ ॥ >; 
चूडाकरणं प्रथमे वर्षे तृतीये वा द्विजातीनां धमंतो धर्मार्थं कायम्‌ › श्रुतिचोदनात्‌। 
“यत्र चाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव” इति मन्त्रळिङ्गास्कुधर्मानुसारेणायं च्यव- 
स्थितविक्पः। अत एवाश्वछाय नगह्यसूत्रस्‌-“तृतीये वर्षे चौलं यथाकुरूघम वा” (अ. १. 
खं. १७) ॥ ३५॥ - ५ be 
: गर्भाछमेऽव्दे कुर्वीत ्रह्मणस्योपनायनम्‌ | 
' गंमादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादरो विशः ॥ ३६॥ 
्राह्मण-वाळकका गर्मते आठवें वर्षमे; क्षत्रिय-वालकका गर्ेसे ग्यार हव वर्षमे और वैश्य-वालक: 
का गर्भसे वारहवें वर्षमें यज्ञोपवीत संरकार करना चाहिये ३६ ॥ ' '' ' 
गर्भवर्षादृष्टमे वर्ष ्राह्मगस्योपनायनं कतंव्यस्‌ । उपनयनसेवोपनायनम्‌ । “अन्ये- 
षामपि इश्यते” ( पा० सू० ६।६।१३७ ) इति दीघः । गर्मेकादशे क्षत्रियस्य गर्भादवादशे 
वैश्यस्य ।। ३६ ॥ 2 न 
ब्रह्मचचंसकामस्य कार्य विश्रस्य पञ्चमे। व क क 
` राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैस्यस्येदार्थिनो5ष्टमे ॥ ३७ |... | : 
वेदाध्ययन और ज्ञानाधिक्य-प्रासि आदि तेजकेः छिए ब्राह्मग-बालकका : गर्भसे पांचवें वषमे, 
हाथी, घोड़ा और पराक्रम आदि प्रासिके लिये क्षत्रिय-बालकका गर्भते छठे वर्षेमे और अधिक घन 
तथा खेती आदिकी प्राप्तिके लिये नैश्य--बालकका गर्भसे आठवें वर्षमें “यज्ञोपवीत? संस्कार करना 
चाहिये ॥२७॥ |. के 
वेदाध्ययनतदर्थज्ञानादिप्रकषकतं तेजो ब्रह्मवर्चस तत्कामस्य ब्राह्मणस्य गर्भपन्नमें वर्षे 
उपनयनं कार्यम्‌। चन्रियस्य हस्स्यश्वा दिराज्यबलार्थिनो -गर्भेषष्टे । वेश्यस्य,बहुक्कष्याविचे- 
शार्थिनोःगर्भाश्मे; गर्भवर्षाणामेव प्रक्तरवात्‌ ॥ यद्यपि बाऊस्य कामना न सम्भवति तथापि' 
तरिपतुरेच तह्वतफलकामना तस्मिन्चुपचयते ॥ ३७.४ ४ (2 य 
आषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते। 5७ ` 
आदाविशास्क्षत्रबन्धोराचतुबिंशतेबिशः ॥: ३८ ॥ |. छ 
सोलह वर्षतक आदाणकी, बाईस वर्षतक क्षत्रियकी और: चौबीस वर्षेतक वैश्यकी सावित्रीका उः | 
बन नहीं होता ॥ २८॥ त क य नियती हा 
_. अभिविधावाङ्‌ ग हन > % 
चोडदावर्षपर्यर्त ब्राह्मणस्य साविश्यर्थे वचनसुपनयन नातिक्रान्तकाल भवति । चत्रियस्य | 
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४६ सानुवाद्‌- मन्वर्थमुक्तावलीसहितमनुस्खती- 


द्वाविशतिवर्षपयन्तस्‌ । वेश्यस्य चतुर्विशतिवर्षपर्यन्तम्‌ 1. अन्न मर्यादायामाङ केचिद्वथा- 
ख्यापयन्ति; यमवचनदशनाव । तथा च यमः-- 


“पतिता यस्य सावित्री (दद वर्षाणि पञ्च च। 
ब्राह्मणस्य विशेषेण तथा राजन्यवेश्ययोः॥ 
प्रायश्चित्त भवेदेषां प्रोवाच वदतां वरः। . 
विवस्वतः सुतः श्रीमान्यमो धर्मार्थतत्तवित्‌॥ 
सशिख वपन ङृस्वा प्रतं कुर्यास्समाहितः । 
हविष्यं भोजयेदन्नं ब्राह्मणान्सप्त पञ्च वा ॥ ३८ ॥” 
अत ऊध्वं त्रयोदप्येते यथाकालम "स्कृताः | 
सावित्रीपतिता वात्या भवन्त्यायंचिगर्हिताः ॥ ३९॥ 
इसके वाद यथासमय यज्ञोपवीत संस्कारसे रहित ये तीनों वर्ण सावित्रीसे भ्रष्ट तथा शिष्टोसे 
निन्दित होकर “त्रात्य? कहलाते हैं ॥ ३९॥ 
एते ब्राह्मणादयो यथाकाळंयो यस्यानुकहिपकोऽप्युपनयनकाल उक्तः पोडशवपांदिपयन्तं | 
तन्नासंस्कृतास्तदूध्वे सावित्रीपतिता उपनयनहीनाः शिष्टगर्हिता, बात्यसंज्ञा भवन्ति । संज्ञा- 
अयोजन च “ब्रात्यानां याजनं कृत्वा” ` ( स० स्मृ० ११-१९७) इत्यादिना व्यवहार- 
सिद्धि! ॥ ४३ ॥ 
नैतैरपूतेविधिवदापद्यपि हि कर्हिचित्‌ । 
ब्राह्मान्योंनांश्व सम्बन्धानाचरेद्त्राह्मणः सह ॥ ४०.॥ 
अपवित्र इन त्रास्यांकै साथ आपत्तिमें भी कभी वेदाध्ययन और विवाहादि सम्वन्धको ब्राह्मण 
नहीं करे ॥ ४० ॥ 


एतेरप्तेत्रांत्येयथाविधिप्रायश्चित्तमकृतवद्धिः सह आपत्काळे$पि कदाचिदध्यापनकन्या- 


दानादीन्‌ सम्बन्धान्त्राह्मणो नानुतिष्ठेत्‌ ॥ ४० ॥ 


काष्णरोरवबास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः । ३ 
चसीरन्नाचुपूर्व्यण शाणक्षौमाविकानि च॥ ४१ ॥ 


त्राह्ममादि तीनों वर्णके ब्रह्मचारी, कृष्णमृग, रुरुमग और वकरेके चमडेको; सन, क्षौम, और 
सेंडके वाळके बने कपडाको क्रमशः धारण कर ॥ ४१॥ 
काष्ण इति विशेषानभिधानेऽपि सगविशेषरुरुसाइचर्याव्‌ “हारिणमैणेयं वा कार्ष्ण 
वा ना कृष्णस्गो गुह्यते । कृष्णसगरुरुच्छागचर्माणि 
ब्रह्मचारिण उत्तरीयाणि चसीरन्‌। “चर्माण्युत्तरीयाणि” इति गृह्यवचनात्‌। तथा शणक्ष- 
सामेषळोमभवान्यधोवसनानि ब्राह्मणादयः क्रमेण परिदृधीरन्‌ ॥ ४१॥ . ड 
मोजी त्रिवृत्समा ऱछदणा कार्याःचिंध्रस्य मेखला । 
क्षत्रियस्य तु मौची ज्या. वेश्यस्य शणतान्तची ॥ ४२॥ 


2 र 2 तियुनी: बराबर और चिकंनी मूँजकी बनी मेखळाको ब्राह्मण जह्मचारी, मौवोकी बनीमे खलाको 


ब्रहाचारी और सनकी रस्सीकी बनी मेखलाको वैश्य ब्रह्मचारी धारण करे || ४२॥ , 
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सुञजमयी त्रिगुणा समगुणत्रयनिर्मिता सुखस्पर्शा ब्राह्मणस्य मेखला कतं्या। चत्रियस्य 
सूर्वामयी ज्या धनुगुंणरूपा मेखला । अतो ज्यास्वविनाशापत्तेखिबुत्वं नास्तीति 'सेघातिः 
थिगोविन्दराजौ । वैश्यस्य शणसूत्रमयी । अन्न त्रैगुण्यमनुंवतत एव, “त्रियुणाः प्रदक्षिणा 
मेखलाः” इति सामान्येन प्रचेतसा त्रेगुण्याभिधानात्‌ ॥ ४२ ॥ 
मुञ्जालामे तु कतंव्याः कुशाश्मन्तकवल्वजैः। ` 
त्रिबृता ग्रन्थिनेकेन निभिः पञ्चभिरेव वा ॥ ४३॥ 
मुञ्ज आदिके नहीं, मिलने पर कुश, अइमन्तक ( तृण विशेष ) और बल्वज (बबई नामकी घास) 


की बनी हुई मेखळाको ब्राह्मणादि ब्रह्मचारी कमशः धारण करें ४२ भा 


कर्तव्या इति बहुवचननिदेंद्यादब्रह्मचारित्रयस्य प्रकृतत्वांन्युख्याळामे त्रिष्वप्यपेक्षायाः 
समस्वात्कोशादीनां च तिसूर्णां विघानान्मुजद्यलाभ इति बोद्धव्यस्‌ । कतंब्या इति बहुव- 
चनमुपपन्नतरम्‌ । भिन्नजञातिसम्वन्थितयेति घुचाणस्य मेघातिथेरपि बहुचचनपाठः संमतः । 


मुझाचलछामे ब्राह्मणादीनां त्रयाणां यथाक्रमं कुशादिसिस्तृणविशेषेमेखकाः कार्याः । त्रियुणे- 


नैकप्रन्थिना युक्ताखिभिर्वा पञ्चभिर्वा । अन्न च वाशब्दनिर्देशादूअन्थानां न विप्रादिसिः . 
क्रमेण सम्बन्धः किन्तु सवंत्र यथाकुछाचारं विकरपः । अन्थिभेद्यायं सख्यासुख्यापेक्षा- 


सम्भवाद्‌ग्रहीतव्यः ॥ ४३ ॥ नदा द 
कार्पासमुपवोतं स्याद्विप्रस्योध्वंच्ं जित्‌ । 
शाणसूचमयं राज्ञो वैश्यस्याविकसौत्रिकम्‌ ॥ ४४॥ ' 
ब्राह्मणका यज्ञोपवीत कपास ( कंपासकी €ई के बने सूत ) का, क्षत्तियका यज्ञोपवीत सनके 


. बने सूत का और वैश्या यशोपवीत मेंड्के बोळ ( ऊन ) के वने सूतका ऊपरकी ओर से 


९ दक्षिणावर्तं ) बँटा ( ऐंठा ) हुआ तीन छंड़ीका होना चाहिये ॥ ४४ ॥7 
यदीयविन्यासविशेषस्योपवीतसंज्ञां वचयति -तद्धर्मिबाह्मणस्य कापांसम्‌ , चत्रियस्य 
डाणसूचमयम्‌ वैश्यस्य सेषकोमनिर्मितस्‌ । त्रिद्धदिति चिगुणं स्वा ऊध्वंब्रत दक्षिणा 


वर्तितम्‌। एतच्च सर्वत्र सम्बध्यते। यद्यपि शुण्नयमेवोध्वदतं सनुनोक्त तथापि तर्त्रिगुणी त्य 


त्रिगुणं कार्यस्‌ । तदुक्तं छन्दोगपरिशिष्टे चि 
“ऊध्वं तु त्रिवृतं कार्य तन्तुत्रयमघोदतस्‌। - 
त्रिगतं 'चोपवी तं स्यात्तस्यैको अन्थिरिष्यते” ॥ 
वेब 22 यज्ञोपवीत कुवीत सूत्राणि नव तन्तवः 1 ४४ ॥. 
ब्राह्मणो बेल्वशळाशो क्षत्रियो वाटखादिरौ । 
, पैलवौदुम्बरौ वेश्यो दण्डानहन्ति धर्मतः ४५॥ ` 
` ` धर्मानुसार आहण बझाचारीको बेळ या पछाश (ढाक) का, क्षत्त्रिय जढाचारीको बट या 


` हवैरका और वैश्य अ्रह्मचारीको पील या गूळरका दण्ड धारण करना चाहिये । ४५॥ . २. 


चपि दन्द्वनिर्देशन, समुचचयावगमादारणमपि समुचितस्यैव आसं तथापि “केशान्तिको 


तदर्थमाइ--मौबींति । तया धचुषोबतारितया शओणीबन्धः कतेन्यः । लय निदृत्तादिर्युणो मेखलामा 


: ज्ञाभ्रित तथापि मौन्ज्या एव ज्यायास्तु स्वरूपनाशप्रंसज्ञाज्ञ भवति । | । 


207 
वी कटे क डन he र.” 
Pe WE YD AE in 5७०३३ पन... कोट बीर्य ०७) 


_आह्यणस्य दण्डः कार्यः” (म० स्टु० २०४६) इतिः तथा पतित अर इति, तथा “श्रतिगुह्वोप्सितँ दण्डम्‌” (म स्खु० 
र. क्षश्रियस्य पुनर्ज्या भनुगणः सा कदाचिचमँमृयी भवति कदाचित्तृणमयी वक्त 


हद 
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४८ सालुवाद-मन्व्थसुक्तावळीसहितमलुस्मृतो- 


२-४) इति विधावेकत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ “बढ्वः , पालाशो वा दण्डः’ इति चासिप्ठै . 


विकल्पद्शंनादेकस्येव दण्डस्य धारणविकक्पितयोरेवेकबाह्मणसम्बन्धात्ससुच्चयो इन्हें- 
नानुयते । ब्राह्मणादयो विकल्पेन द्वौ द्वौ दण्डौ वचयमाणकाय कंतुमहंन्ति ॥ ४५॥ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः. कायः प्रमाणतः । 
ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्त नासान्तिको विशः ॥ ४६ ॥ 
प्रमाणानुसार आझण ब्रह्मचारीका दण्ड केशतक, क्षत्रिय ब्रह्मचारी का. दण्ड ललारतक और 
“वैश्य ब्रह्मचारीका दण्ड नाकतक लम्बा होना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
केश-ळलार-नासिकापयन्तपरिमाणकमेण ब्राह्मणादीनां दण्डाः कर्तव्याः ॥ ४६॥ 
आऋजचस्ते तु सर्वे स्युरत्रणाः सौम्यद्शंनाः। ` : 
अनुद्वेगकरा नणां सत्वचोऽनश्चिदूषितांः॥ ४७ ॥ 
` ( उन ब्राह्मणादि ब्रह्मचारियोंके वे ) दण्ड सीधे; . विना कटे हुए, देखनेमें सुन्दर, लोगामें भय 
नहीं पैदा करनेवाले ( मोटापन आदि के कारण उन्हें देखकर किसी को भय नहीं हो; ऐसे ), 
छिलकों के सहित और बिना: जले हुए होने चाहिये ॥ ४७॥ 
ये दण्डा अब्रणा अक्षता! शोभनद॒शंनाः सवल्कळा असिदाहरहिता भवेयुः ॥ ४७॥ 
न च तः प्राणिजातसुद्वेजनीयमित्याह- 
प्रतिगृह्मप्सितं दण्डमुपस्थाप्य च भास्करम्‌ । 
प्रदक्षिण परीत्याग्नि चरेद्‌ भेक्ष यथाविधि ॥ ४८ ॥ 
( ब्राह्मणादि ब्रह्मचारियाको.) इप्सित ( इलो० ४५ में वर्णित विकल्पर्मे से जो सुलभ या रुचिकर 
हो बह ) दण्ड धारणकर सूर्ये का उपस्थान तथा, अग्निकी प्रदक्षिणा कर विधि-पूर्वक भिक्षा मांगनी 
( भिक्षार्थं याचना करनी ) चाहिये ॥ ४८:॥ 


उक्तळक्षणं ग्राप्तुमिष्टं दण्डं गुहीतवा आदिव्याभिलुखं स्थित्वाऽरिनि प्रदक्षिणीकृत्य यथाः 
विधि भैक्षं याचेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


भवत्पूर्वं चरेद मैक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः । 
भवः्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवडुत्तरम्‌ ॥ ४९॥ 


उपवीत ( यज्ञोपवीत संस्कारसे युक्त) ब्राह्मण ब्रह्मचारीको “मवत? शब्दका वाक्यके पहले 
उच्चारण कर ( यथा-*मवति भिक्षां देहि)) क्षत्रिय ब्रह्मचारीको “भवत्‌? : शब्दका वाक्यके मध्यमें 


उच्चारण कर ( युथा-“मिक्षां भवि देहि? ) और वैश्य ब्र्मचारीको “भवत्‌? शब्दका वाक्यके अन्त र 


रमे उच्चारण कर ( यथा-भिक्षां देहि भवति? ) भिक्षा-याचना करनी चाहिये । ४९ ॥ 


ब्राह्मगो भवति भिक्षां. देहीति भवच्छुब्दपू्न भिक्षां याचन्वाक्यमुच्चारयेत्‌। उत्रियो 
_ भिक्षां भवतिः देहीति अवन्मध्यम्‌ । वश्यो भिक्षा देहि भवतीति भवदुत्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 


मातरं चा स्वसारं वा मातुवा भगिनी निजाम्‌। ` ` 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चेन नावमानयेत्‌:॥ ५०-०५ 
( उक्त ज्राह्मणादि ब्रह्मचारी ) मातासे, वहनसे अथवा संगी “मौसीसे या जो निषेधके द्वारा 


कक अपमान न करे ( अवश्य भिक्षा दे ) उससे सवे प्रथम भिक्षा मांगनी' चाहिये 1: ५० ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः : ४९ 


उपनयनाङ्गभूतां भिचां प्रथम मातरम्‌ , भगिनी वा मातुर्वा भगिनीं सहोदरां याचेदः 
चेनं बह्मचारिणं प्रत्याख्यानेन नावमन्येत । पूर्वासम्भवे उत्तरापरिग्रहः ॥ ५० ॥ 
समाहत्य तु तदूमैक्षे यावदन्नममायया. । . 
निवेद्य गुरवे5श्नीयादाचस्य प्राङ्मुखः शुचिः ॥ ५१ ॥ 
अपनेको तृप्त करने योग्य भिक्षा. एकत्रित कंर निष्कपट हो ( गुरुजी अच्छे अन्न अथात 
भोज्य पदार्थीको अपने लिये ळे लेंगे; इस कपट. भावनासे अच्छे भोज्य. पदार्थको निक्कष्ट भोज्य 
पदार्थसे विना छिपाये, गुरुके सामने मिक्षामें प्राप्त हुए अन्नको निवेदनकर ( उनकी आज्ञा पानेके. 
बाद) आचमन कर पूर्व दिशाकी ओर मुख करके उस अन्नको भोजन करे ॥ ५१ ॥ 
तद्‌सैचे बहुभ्य आहत्य, यावदन्नं तृप्तिमान्नोचितं गुरवे निवे-निवेदनं कृत्वा अमायया 
न कदुन्नेन सदन्नं प्रच्छायेवमेतदगुरुप्रदी ष्यतीत्यादिमायाव्य तिरेकेण तदनुज्ञात आचमन - 
कुत्वा, शुचिः सन्‌ सुञ्जीत प्राङमुखः ॥ ५१। | 
इदानीं काम्यभोजनमाह-- 
आयुष्यं प्राङ्मुखो. भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः । 
थ्चियं प्रत्यङ्मुखो भुङक्ते तं सुङक्त हादङमुखः ॥ ५२॥ 
[ सायं प्रातद्धिजातीनामशन स्सृतिनोदितम्‌ ! 
_ जोन्तरा भोजनं कुयादसिद्दोत्रसमो विधिः ॥ ६ ॥ 
हितकर अन्नको आयुके लिए. पूर्वकी ओर यशके लिये - दक्षिणकी ओर. धनके लिये पम्चिमकी 
ओर और सत्यके लिये उत्तरकी ओर मुखकर भोजन करना चाहिये ॥ ५२॥ 
[ द्विजको सायं-प्रातः भोजन करनेका विधान स्मृतियोमें वर्णित है,. बीचमें भोजन नहीं करना 
` चाहिये ( तीन बार. भोजन नहीं करना चाहिये ) । यह विधि अर्निद्दोत्रके. समान ( पुण्यप्रद ) 
है॥ ६।।] 
` आयुषे हितमन्नं प्राङ्मुखो झुङ्कते। आयुः कामः भाङ्युखो खुङक्त इत्यथः। यशसे हितं 
दृचिणामुखः । श्रियमिच्छुन्प्रत्यङ मुखः। ऋतं-सत्यं तत्फळमिच्छन्नुदड्सुखो. भुज्ञीत ॥५२॥ 
उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाद्वित । प नट. 
अुक्त्वा चोपस्पृरेत्सम्यगद्निः खानि त्त संस्पृशेत्‌ ॥ ५३ ॥ | 
- द्विज नित्य ( जद्मचर्यावस्थाके बाद मी ) सावधान हो तीन आचमन कर भोजन करना आरम्भः 
करे तथा भोजन करनेके बाद भी ( तीन ) आचमन करे और सम्यक प्रकारसे ( शाखानुसार) जक 


से छं (दो नाक, दो आँख नोर दो कान मासा का आ 

“निवेद्य गुरवेऽशनी यादाचम्य? ( स० स्म० २-५१ ) एसप्रागाचमनं | 
तथाप्यद्निः खानि च संस्प्रशेदिति गुगविधानार्थोऽनुवादः। नित्यंअहाचर्यानन्तरसपि द्विज 
आचम्यान्नं.- सुञ्जीत । .समाहितोऽनन्यमनाः खुक्त्वा चाचासेदिति । सम्यग-यथाशाख्नम्‌। 


म «प्रच्चाल्य हस्तौ पादौ च त्रि पिबेदस्दु वीफितम्‌ ए! म सं. २. १४] ES 
इत्यादि दक्षायुक्तमपि संगुङ्वाति । जलेन लाती ष्ट छिद्राणि च स्एशेत हे हक | 
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५० सानुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तावलीसहितमचुस्सृतौ- . 


गौतमवचनात्‌! उपस्पर्शनं कृत्वा खानि संस्एशेदिति पथग्विधानात्त्रिरभक्षणमात्रमाचस- 
नम्‌, खस्पशेनादिकमितिकत्यतेति दर्दितस्‌ ॥ ५३॥ 


पूजयेदशनं नित्यमंद्याच्चतदकुत्सयन्‌ । 
दृष्टवा हष्येत्प्रसी देच प्रतिनन्देच सर्वशः ७४ ॥ 
भोजनके पदार्थका “यह प्राणार्थक” ऐसा ध्यान करे और उसकी निन्दा नहीं करते हुए सव 
अन्नको खा जाय ( जूठा न छोड़े ), उसे देखकर मनको प्रसन्न रखे और “मुझे यह अन्न सवदा प्राप्त 
हो? इस प्रकार उसका प्रतिनन्दन करे ॥ ५४ ॥ 
सर्वदा अन्नं पूजयेव-प्राणार्थस्वेन ध्यायेत्‌ । तदुक्तमादिस्यपुराणे “अन्नं विष्णुः स्वय 
प्राह” इस्यनुवृत्तो 


ग्राणाथ मां सदा ध्यायस्स मां सम्पूजयेत्सदा । 
अनिन्दंश्वेतद्यात्त दष्ट्वा हप्येत्प्रसीदेच्च ॥ इति । 
देस्चन्तरमपि खेदमन्नदशंनेन त्यजेत्‌। प्रतिनन्देत, निरयमस्माकमे तद्स्त्वित्यमि घाय, 
चन्दन प्रतिनन्दुनम्‌ । तदुक्तमादित्यपुराणे-- 
अन्नं इष्वा प्रगम्यादौ प्राञ्जलिः कथयेत्ततः। 


` अस्माकं नित्यमरूवेतदिति भक्तया स्तुवन्नसेत्‌ ॥ 
सर्वशः-सर्वमन्नम्‌ ॥ ५४ ॥ 


पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूज च यच्छति । 
अपूजितं तु तद्‌ सुक्तमुभयं नाशयेदिदम्‌ । ५५॥ 
पूर्वोक्त प्रकारसे पूजित ( सत्कृत अर्थात्‌ अभिनन्दित ) अन्न सामथ्यं और वीर्यको देता हे तथा 
अपूजित ( निन्दित अर्थात्‌ निन्दा करते इए खाया हुआ ) अन्न उन दोनों (सामथ्ये और वीर्य ) को 
नष्ट करता है ॥ ५५॥ 
यस्मात्पूजितमन्नं सामथ्यं वीर्य च ददाति। अपूजितं पुनरेतदुभयं नाशयति। तस्मा- 
स्सवंदाऽन्नं पूजये दिति पूर्वपीकचाक्यतापन्नमिदं फलश्रवणम्‌ | स्तुत्यर्थसंध्यावन्दनादावु- 


पात्तदुरितक्षयवन्नित्य कामनादिपयत्वेनापि नित्यश्रुतिरविहता । निस्यश्चतिविरोधात्‌ फल 
अवणं स्युत्यथमिति तु मेघातिथिगोबिन्दराजी ॥ ५५:॥ 


नोच्छिएं कस्यचिद्दयान्नाद्यांच्येव तथान्तरा । 
न चैवात्यशनं कुर्यात्न चोच्छिएः कञिद्बजेत्‌ | ५६ | 
उच्छिष्ट ( जूठा ) अन्न किसीकां न दे तथा स्वयं भी न खावे, बीचमें ( प्रातः-सायं भोजनके 
बीचमें अर्थात तीन वार ) न खावे, बहुत अधिक न खावे और जूठे मुंह ( बिना आचमन या कुल्ला 
'क्रिये) कहीं न जावे ॥ ५६ ॥ 
* झुक्तावरोषं कस्यचिन्न दुद्यात्‌। चतुर्थ्या प्राप्तायां सम्बन्धमात्रविवच्ञ्या षष्टी। अनेनैव 
सामान्य निपेपेन शदस्याप्युच्छिष्टदान निपेधे सिद्धे “नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌” इति शूव- 
द गोचरनिषेधश्रातुर्थ: स्नातकत्रतत्वार्थः । दिवासायंभोजनयोश्च मध्ये न युञ्जीत वारद्वयेऽप्य-. 
. _ _तिमोजनं न कुर्यात्‌ । नातिसोहिस्यमाचरेदिति चातुर्थं स्नातकव्रतार्थम्‌ । उच्छिष्टः सन्‌ 
अ क क्वचिन्न गच्छेत्‌ ॥ २६ ॥ न डं न 


... _CCO.Vasishtha Tripathi Collection. Digitized'by eGangotri : 


RS लिग 


| 
i 
| 
| 
| 
1 
| 


द्वितीयो ऽध्यायः ५१ 


अतिभोजने दोषमाह-- 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चातिभोजनस्‌ । 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्यके लिये अहितकर तथा लोक-निन्दित 
है; इस कारण उसे ( अधिक भोजन करनेको ) छोड़ देना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
अरोगो रोगाभावस्तस्मे हितमारोग्यम्‌ , आयुषे हितमायुष्यम्‌ । यस्मादतिभोजनमना- 
नारोग्यमनायुष्यं च अवति, अजीणंजनकस्वेन रोगमरणहेतुत्वात । अस्त्य च स्वर्गहेतुया- 
गादिविरोधिस्वात्‌ । अपुण्यमितरपुण्यप्रतिपक्षत्वात्‌। लोकविद्विष्टं बहुभोजितया छोके- 
निन्दनात_। तस्मात्तन्न कुर्यात्‌ ॥ ५७॥ | 


ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्यकाळसुपस्पृरोत्‌ । 
कायत्रैदशिकास्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥ ५८ ॥ 
ब्राह्मण सर्वदा ब्राह्मतीर्थसे, प्रजापति अथवा देवतीर्थते आचमन करे; पितृतीथेसे कमी भी आच- 
मन न करे । ( उक्त तीर्थौके लक्षण इलो ० ५१में वर्णित हैं ) ॥ ५८ ॥ 
` ब्राह्मादिसंज्ेयं शाखे संव्यवहारार्थो स्तृत्यर्था च। न त सुख्य नह्मदेवताकत्वं संभवति) 
अयागरूपत्वात्‌ । तीथंशब्दो5पि पाव नशुणयोगाद्‌ । ब्राह्मण तीर्थेन सवंदाविप्रादिराचासेत्‌। 
कः ग्रजापतिस्तदीयः, “तस्येदम्‌?” ( पा० सू० ४।३।१२० ) इत्यण्‌ इकारआान्तादेशः । नरेद” 
शिको देवस्ताभ्यां वा । पित्र्येण तु तीर्थेन न कवाचिदाचासेत्‌, अप्रसिद्धस्वात्‌ ॥ ५८ ॥ 
ब्राह्मादितीर्थान्याह-- १ 
अङ्कुछ्ठमूलस्य तले त्राह्ा तीर्थ प्रचक्षते । 
कायमङगुलिमूले5प्रे दैव पियं तयोरघः ॥ ५९ ॥ 
हाथके अँगूठेके पास “आक्षतीर्थ', कनिष्ठा अंगुलीके मूलके पास “प्रजापति तीर्थ, अगुलियोंके 
आगे 'दैवतीर्थ' और अङ्गूठे तथा प्रदेशिनी ( तजोनी ) अश्युढीके बीच पितूनीथे होता है ॥ ५९ ॥ 
अक्ृष्ठसूळस्याधोभागे बराह्मम, कनिष्ठाहुलिमूले कायम, अङ्गुछीनामग्ने देवस्‌ अङ्नुछमदे- 
शिन्योमंध्ये तित्र्य तीर्थ मन्वादय आहुः । यद्यपि-- | 
कायमडगुलिमूळे$ग्रे देवं पिञ्यं तयोरधः । र 
इत्यत्र चाङ्ककिमात्र तं तथापि स्मृत्यन्तराद्विरोषपरिग्रहः । तथा च याज़वद्क्य:-- 
॥ कनिष्ठादेझिन्यङ्ु्सूलान्यग्र करस्य च 1 
प्रजापतिपितुब्रह्मदेवतीर्थान्य नुक्रमात्‌ ॥ ( या० स्सू० ११९ ) ॥ ५९॥ 
सामान्येनो पदिष्टस्याचमनस्याचुष्टानक्रममाह- ८ 
त्रिराचामेद्पः पूव द्विः प्रसुज्यात्ततो सुखम्‌ । 
खानि चेव स्पृरोदद्भिरात्मानं शिर एव च ॥ ६० ॥ 
पहले तीन बार आचमन कर दो बार मुखको ( ओष्ठ बन्दकर अंगुष्ठ मूछते ) स्पर्श करे और 


३ छिद्रो ( नाक, नेत्र और कान के २-२ छिठ्रों ) का, हृदयका और शिरका जलसे स्पश करे ॥६०॥ | 


पूर्व बाह्मादिती्ेन जळगण्डूषपत्रय पिवेत.। अनन्तरं संद॒त्यौष्ठाघरो बारड्वयमञ्जुष्ठसूछेन 
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. ५२ सानुवाद-मन्वर्थमुक्तावली सहितमज॒स्खतौ- 


संबृत्याहुष्ठमुलेन द्विः प्रसज्यात्ततो सुखम्‌ । 
इति दक्षेण विशेषामिधानाद्‌। खानि-चेन्द्रियाणि जलेन स्पशेत्‌ । सुखस्य सञ्चिधा- 
नान्सुखखान्येव । गोतमोथ्प्याह-“खानि चोपस्शेएच्छीषण्यानि! । “हयन्तर्ज्योतिः 
पुरुषः? ( बृह० ४।९।७ ) इत्युपनिषत्सु हृदयदेशत्वेनात्सनः श्रवणादात्मान हृदयं शिरश्रा- 
द्विरेव स्पृशेत्‌॥ ६० ॥ 


अचुष्णामिरफेनामिरद्धिस्तीर्थन धमंचित्‌ । 
शौचेप्खुः-सवेदाचामेदेकान्ते प्राणुदङमुखः ॥ ६१ ॥ 
पवित्रताका इच्छुक धर्मात्मा पुरुष ठंडे और फेन-रहित जलसे ब्राह्म आदि तीर्थो ( इलो० 


५८ ) से एकान्तमें पूवे या उत्तर मुख बैठकर सर्वदा ( ब्रह्मचय॑त्यागके वाद भी भोजनान्तमें ) 
आचमन करे ॥ ६१ ॥ - 


अलुष्णीकृताभिः फेनवजिताभिर्त्राह्मादितीर्थन शौचमिच्छुन्नेकान्ते जनेरनाकीर्ण-शचि- 
देश इत्यथेः। प्राङसुख उदङमुखो वा सवंदाऽऽचामेत्‌। आपस्तस्बेन “तप्तामिश्व कारः 
णात्‌!” इस्यभिधानादुद्याध्यादिकारणव्यतिरेकेण नाचामेत । व्याध्यादौ तु उष्णीकृताभिर- 
प्याचमने दोषाभावः । तीर्थव्यतिरेकेणाचमने शोचाभाव इति दशंयितुमुक्तस्यापि तीर्थस्य 
पुनर्वोचनम्‌ ॥ ६१ ॥ 9 
आचसनजढपरिमाणमाह-- 
हद्वाभिः पूयते विप्र, कण्टगाभिस्तु भूमिपः । 
वैश्योऽद्भिः प्राशिताभिस्तु, शद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः ॥ ६२ ॥ 
( आचमन-कालमें ) ब्राह्मण हृदय तक; क्षत्रिय कण्ठतक, वैश्य मुखतक पहुँचे हुए तथा श 
ओको स्पश किये हुए जलसे शुद्ध होता है ॥ ६२ ॥ 
 ्राह्मणो हृदृयगासिनीभिः, क्षत्रियः कण्ठगामिनीभिः, वैश्योञन्तरास्यप्रविष्टामिः कण्ठ- 
कामिक शूद्रो जिह्वौष्ठान्तेनापि स्पृ्टाभिरद्भिः पूतो भवति । अन्तत इति तृतीयार्थे 
:॥ ६२॥ 
आचमनाङ्गतासुपवीतस्य दृशंयितुसुपबीतछषणम्‌ , ततः असङ्गेन प्राचीनावीतीत्यादि- 


उदूदते दक्षिणे पाणाडुपषीस्युच्यते द्विजः । 
ठ सब्ये प्राचीनआवीती, निवीती कण्ठसज्जने-॥ ६३ ॥ 

ज दाहिना हाथ उठाकर पहने गये (बॉयें कन्धेके ऊपरसे दाहिनी कांखके नीचे छटकते 
इए ) यश्ञोपनीत होनेपर “उपबीती' ( सव्य ) बाँया हाथ उठाकर पहने गये ( दाहिन कन्धेके 
ऊप्रसे बाय कांखके नीचे लटकते हुए ) यश्चोपबीत होनेपर “प्राचीनावीती” ( अपसव्य ) और 
( माछाको तरद ) कण्ठमें छटकते इए यज्ञोपवीत होनेपर “निवीती” कहलाता है ॥ ६३॥ | 
'- हद “ दक्षिणे पाणाबुद्छते वामस्कन्धस्थिते दक्षिणस्कन्धावलम्बे यज्ञसूत्रे वस्त्रे वोपवीती 

ज्रः कथ्यते । वामपाणाडुद्त्रते दुच्चिणस्कन्धस्थिते वामस्कंधावलम्बे प्राचीनावीती भण्यते । 
- सव्ये आचीनआवीतीति छुन्दोबुरोघादुक्तम्‌। तथा च गोभिळः-“द षठिण बाहु रद शत्य शिरो5- 
वधाय सव्येञ्से अतिष्ठापपति दक्षिणस्कन्धमवलग्बनं भवत्येवं यज्ञोपवीती भवति, सब्य 

 बाइुयुदूशत्य शिरोञ्वघाय दक्तिणेंडसे प्रतिष्ठापयति सब्यं कक्षमवलम्बनं भवत्येवं प्राचीना- 
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ह. 3. रच 


द्वितीयोऽध्यायः ष्‌, 


बीती भवति? । निवीती कण्ठसज्जन इति शिरोवधाय दक्षिणपाण्यादावप्यनुद्द्वते कण्डा 
देच सज्जन ऋजुप्रालम्बे यज्ञसूत्रे वस्त्रे च निवीती सृत्रति ॥ ६३॥ ` 
. मेखलामजिनं दष्डसुपवीतं ` कमण्डलुम्‌ । । 
अप्छु प्रास्य चिनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रचत्‌॥ ६४॥ ` 
मेखला, मृगचर्म, पालाशादि दण्ड, यज्ञोपवीत ओर कमण्डलके नष्ट होनेपर उन्हें जलमें 
छोड़कर मन्त्रपूर्वक दूसरा धारण करना चाहिये ॥ ६४.॥ / 
मेखळादीनि विनष्टानि भिन्नानि छिन्नानि च जले प्रच्चिप्यान्यानि नवानि स्वस्व- 
शुह्मो क्तमन्त्ने ह्वी यात्‌ ॥ ६४ ॥ 


केशान्तः षोडरो वर्ष ब्राह्मणस्य Bees 
राजन्यबन्धोद्वाविशो वेश्यस्य दृब्यधिके ततः ॥ ६५॥ . 
गर्भसे सोलहवें वर्षमें ्ाह्मका, बाइसवें वर्षमे क्षत्रियका और चोबीसवें वर्षमें वैश्यका “केशान्त” 
संस्कार ( ब्रह्मचर्यावस्थामें धारण किये केशका छेदन ) कराना चाहिये ॥ ६५॥ 
केशान्ताख्यो गुह्योकतसंस्कारो “गर्भादिसंख्या वर्षाणाम्‌”? इति वौधायनवचनाङ्गमंषोडसे 
वर्षे बराह्मणस्य, चत्रियस्य गर्भद्वार्विशे, वैरयस्य ततो द्वयधिके -गर्भचतुर्विशे कतंच्यः ॥६०॥ 
अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृदशेषतः । 
___ संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥ ६६॥ 
शरीरःसंस्कारके लिये पूर्वोक्त समय.और क्रम से स्त्रियों के सब संस्कारको बिना मन्त्रके ही 
करना चाहिये ॥ ६६ ॥ Fe 
` इयमाब्रदयं जातकमां दिक्रियाकंछापः समय उक्तकाळकमेण. झा स्रीणाम- 
सन्त्रकः कायः 4 ६६॥ न रास § 
अनेनोंपनयनेऽपि प्रासे विशेषमाह- ४ ` ges र 
वेचादिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्टृतः। 
पतिसेवा गुरौ वासो गहार्था$ग्निपरिक्रिया ॥ ६७॥ 
[ अग्निद्दोत्रस्य शुषा. सायमुद्वासमेव चा 
कार्य पत्न्या प्रतिदिनमिति कमं च वैदिकसर्‌॥७॥ . 
खियोंका विवाह संस्कार ही वैदिक संस्कार ( यशोपवीतरूप ), पति-सेवा 'ही गुरुकुळ निवास 
( वेदाध्ययनरूप ) और गृहकार्ये ही ar कृद्दा गया se उनके छिये यशो- 
पवीत, गुरुकुल-निवास और अग्निहोत्र कमे करने की शाखाशा नहीं है)॥ ६७॥ "|. ss 436, 
[ अग्निद्दोत्रकी सेवा, सायंकाळ पतिके कार्योमें सहयोगदान खिर्योको प्रतिदिन करना चाहिये, 


वेदिक कमे है ॥ ७॥ ] ७41 तीना fn ४7558 
न विवाहविधिरेव हीणा वैदिक संस्कार उपनयेनाख्यो : स्थृतः । पतिसेवव 
शुरुकुले वासो वेदाध्ययनरूपः। ग्रहकृत्यमेव सायग्मातः समिद्धोमरूपोअग्निपरिचयों । 


तस्मादविवाहादेरुपनयनस्थाने विधानादुपनयनावेनिवृत्तिरिति॥ ४७॥ | क मज न त: “ 


एष ओोक्तो द्विजातीनामो पनायनिको विधि: | . 
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५४ ` सानुवाद्‌-मन्वर्थेसुक्तावळीखद्दितमनुस्सृतौ- 
( शगुमुनि महर्षियोंसे कहते हैं कि) द्विजोके द्वितीय जन्मका व्यक्षक उपनयन-विधितक 
पुण्य-वड्धक संस्कारको मैंने कहा; अव उनके दूसरे कतंन्योको तुम लोग सुंनो ॥ ६८ ॥ 
औ पनाय निक इत्यचुशतिकादित्वादुभयपदबृद्धिः । अयं द्विजातीनासुपनयनसम्बन्धी 
कमलाप उक्त उरपत्ते्विती यजन्मनो व्यञ्षकः।। ६८ ॥ 
 इदानीसुपनीतस्य येन कमंणा योगस्तं शणुतेस्याह -- 
उपनीय गुरूः शिष्यं शिक्षयेच्छौ बमादितः । 
आचारमग्निकार्यं च संध्योपासनमेच च.॥ ६९॥ ` 


गुरु शिष्यका यञ्चोपवीत संस्कार कर उसे शोच-पवित्रता ( ५१३६ ), आचार-स्नान-क्रिया 
आदि, अग्नि-कार्य ( समिधाको छाना तथा प्रातः-सायंकाल हवन करना ) और सन्ध्योपासन 
कमको सिखलावे ॥ ६९ ॥ 


गुरुः शिष्यसुपनीय प्रथमम्‌ “एकां लिङ्गे गुदे तिखः”। (मं० स्मृ० ५-१३६) इत्यादि 


वचयमाणं शौचम्‌ , स्नानाचमनाद्याचारसर , अझौ सायम्प्रातः संसिद्धो साचुष्ठानस्‌ , समन्त्र- - 


कसंध्यो पासनदिघि च शि्येत्‌॥ ६९॥`- 
अध्येष्यम्प्रणस्त्वाचान्तो यथाशासतरमुद्ङसुखः 
ब्रह्मा्जलिङतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ॥ ७० ॥| 
अध्ययन करनेवाळा, शास्त्रोक्त विधिसे आचमन किया हुआ ब्रह्माज्लि ( इलो० ७१ में वक्ष्य 
माण ) बांधकर हलके ( कोपीन आदि रघुः) बस्नको पहना हुआ और जितेन्द्रिय शिष्य पढानेके 
. योग्य होता है ॥ ७० ॥ 
अध्ययनं करिष्यमाणः शिष्यो यथाशास्रं कृताचमन उत्तराभिमुखः कृताञ्जलिः पवित्न- 
वरः कृतेन्द्रियसंयमो गुरुणा अध्याप्यः। “प्राङसुखो दश्षिणतः शिष्य उदङमुखो चा” 
[ १२३ ] इति गौतमवचनाप्प्राङसुखस्याप्यध्ययनम्‌ । बह्माञ्ञलिकृत इति “चाऽऽहिता- 
ग्न्यादिषु?? ( पा० सू० २।२।३७ ). इत्यनेन कृतशब्दस्य परनिप्रातः॥ ७०॥ . 
त्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ग्राह्यौ शुरोः सदा । 
संहत्य इस्तावध्येयं स हि त्रह्याञ्जलिः स्सृतः ॥ ७१ ॥ 
वेद पढ़नेके पदले और बादमें शास्त्रोक्त ( इलो० ७२ में वक्ष्यमाण ) विधिसे गुरुके दोनों चरणों 
- को स्पर्शं करना और हाथ जोड़कर पढना हो प्रह्माज्ञरि” कहलाता है ॥ ७१॥ 
चेदाध्ययनस्यारम्मे कर्तव्ये समापने च कृते गुरोः पादोपसंग्रहणं कतच्यस्‌ । हस्तौ च 
संहत्य-सश्लिष्टो कृस्वाऽध्येतव्यस्‌। स पुव ब्रह्माक्षलिः स्सृत इति पूवंश्छोकोक्तत्रह्माअलि- 
दाव्दार्थव्याकारः॥ ७३॥ 
. ब्यत्यस्तपाणिना कार्यसुपसंत्रहणं गुरोः। क 
सव्येन सब्य; स्प्रष्व्यो, दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ ७२॥ . 


दर न का न क aie य स 


ओर वार्ये दाथसे गुरुका बायाँ चरण स्पर करना ( छूकर प्रणाम करना ) चाहिये ॥ ७२ ॥ 
` ` पादोपसंग्रहणं कार्नेमित्यनन्तरमुक्तम्‌, तद्‌ व्यत्यस्तपाणिना कार्यमिति विधीयते । 
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_ द्वितीयोऽध्याय ` थए 
पादो गुरोः स्प्रव्यः । उत्तानहस्ताभ्यां चेदं पादयोः स्पर्शन कार्यम्‌ । ` यदाह पैठीनसिः- 
“उत्तानाभ्यां हस्ताभ्यां दक्षिणेन दक्षिणम्‌, सव्यं सब्येन पादावभिवादृयेत्” । दृक्षिणोपरि- 
सावेन व्यत्यासो वाऽय, शिष्टसमाचारात्‌॥ ७२ ॥ 

अध्येष्यमाणं . तु शुरु्नित्यकाळमतन्द्रितः।. . . 
__ अधीष्व मो इति बयाद्विरामोऽस्त्विति चारमेत्‌ ॥ ७३॥ 
अध्ययन करनेवाले शिष्यसे आलस्य-हीन गुरु सवंदा ( प्रतिदिन, अध्ययन आरम्भ करनेके. 
पहले ) “भो अधीष्व? अर्थात 'हे शिष्य ! पढ़ो? ऐसा कहकर अध्ययन आरम्भ करावे तथा ( अन्तमें ) 
“चिरामोऽस्तुः अर्थात्‌ “अब पढना समाप्त हो? ऐसा कहकर अध्ययनको समाप्त करे ॥ ७३ ॥ 


अध्ययनं करिष्यमाणं शिष्यं सर्वदा अनलसो ुरुरघीष्व भो इति प्रथमं. बेद । दोषे: . 


विरामोऽस्त्विस्यभिधाय विरमेन्निवर्तेत ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मणः प्रणवं कुयाँदादावन्ते च ` सबरंदा। ` ` ` . 
स्नवत्यनोङकतं पूर्वेम पुरस्ताच्च 'विशीयति ॥ ७४ ॥ : 
शिष्यको वेदारम्म ( वेद पढानेके प्रारम्भ ) में और अन्तमें “४? शब्दका उच्चारण ` करना 


चाहिये । पहले ‘ॐ शब्दका उच्चारण नहीं करनेसे अध्ययन धीरे-धीरे नष्ट दो जाता है तथा अन्तः ` 


में '३४' शब्दका उच्चारण नहीं करनेसे वह नहीं उरता ( स्थिर होता ) है ॥ ७४॥ : Hess 
ब्रह्मणो वेदस्याध्ययनारस्मे, अष्क्यनसमासौ च डकार कुर्यात । यस्मात्पूव यस्योङ्कारो 


न कृतस्तत्त्रवंति-शनेः शनेनंश्य 


पककूळान्पयु 2पासीनः पवित्रैश्चैव पावितः । 
प्राण गमैखिमिः पूतस्तत औकारमद्देति ॥ ७५ ॥ 


दोनों दाथमे, ग्रहण किये हुए ( कुशनिर्मित ) 
कुशासनपर पूर्वांभिमुख बैठा हुआ द्विज शिष्य १५ अक्षरोंके उच्चारण-कालके 


अकारादि रघु मात्रावाळे 
पवित्रोंसे शुद्ध हो तथा तीन प्राणायामोसे ( अकारा शब्दके उच्चारण करनेके योग्य . 


बराबर 'प्राणायाम-काल? जानना चाहिये ) शुद्ध होकर बादमें “ड 
होता है ॥ ७५ ॥ 
Dr ४ ४ प्रयत! । 
सास्त्रयः पञ्चद॒शमान्राः” [१.१९] इति गोतमस्मर' प गा प्राणायाम: : 
अकारादिलध्वक्षरकालश्व मात्रा । mpm गा | 
अकारं चाप्युकारं च मकार च प्रजापात: | ` 
वेद्त्रयान्निर्दुदद्‌ भूभूवः स्वरितीति च ॥ ७६ ॥ 
५ 11 भूः सुवः 
राने ऋक्‌ आदि तीनो वेदोंसे क्रमशः “अ, ॐ म” इन तौ क्षरोंको तथा “भूई, सुवः 
स्वः” इन तीनों व्याइतियोंको निकाला दै ॥ ७६॥ . . Re 
(स्वरमा च” ( स० स्सू० २-७८ ) इति वच्यति तस्याय शेषः । काः 
कार 'च प्रणवावयवभूतं ्रह्मा वदुत्रयाइम्यञ्धःसामलचणाद्‌ शुच 
कमेण निरदुहदुदूछतवान्‌॥ ७६॥. ` 


त्रिभ्य दो तु वेदेभ्यः पाद Rado व्हत 
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ति। यस्य पुरस्तान्न- कृतस्तद्विशीयंति-अवस्थितिमेव न ८ 
लभते ॥ ७४॥: : ु ! FR 6325 


प्रागग्रानन्दुर्भानध्यासीनः पवित्रः केः करहृयस्थैः पवित्रीकृतः “प्राणाया 


दा्वरिति व्याइतित्रय च . 


थद सानुवाद्‌-मन्वर्थेसुक्तावळीसहितमचुस्सृतौ - 


परमेष्ठी ब्रह्माने ऋक आदि तीनों वेदोंसे “तत्‌?” इस सावित्रीका १-१ पाद निकाला है ॥७७॥ 


तथां त्रिभ्य एव वेदेभ्य ऋग्यज्ञःसामभ्यः “तदित्य॒चःइति प्रतीकेनानूदितायाः सांविश्याः 


"पाद पादमिति त्रीन्पादाम्त्रह्मा चकष । परमे स्थाने तिष्ठतीति-परमेष्ठी ॥ ७७॥ 


पतदक्षरमेतां च जपन्ब्याहृतिपूर्विकाम्‌ । | 
. संध्ययोवंदविद्दिभो - वेदपुण्येन युज्यते ॥ ७८ ॥ 


इस अक्षर.( ३» ) को तथा तीनों व्याहृतियों ( भूः, भुवः, स्वः ) के सहित सावित्री ( “ततः? ) 


'को.दोनो सन्ध्याओं ( प्रातः-सायंकाल ) में जपता हुआ वेदविद द्विज बेदके पुण्यसे युक्त होता है ॥ 
एतद इरर्मोकाररूपस्‌ , एतां च त्रिपदां सावित्री व्याहृतित्रयपूर्विकां संध्याकाले जपन्वे 


-दुशो विप्रादित्रयोऽध्ययनएण्येन युक्तो अवति । अतः संध्याकाले 'प्रणवव्याहृतित्रयोपेता _ 


सावित्रीं जपेदि!ति विधिः कठप्यते ॥ ७८ ॥ 


सहस्नरूत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्त्रिक द्विजः । र 
महतो $5प्येनसो मासात्त्वचेवाहिविसुच्यते ॥ ७९॥ . 


इन तीनों (१. प्रणव“, २. व्याहृति--“भू:, सुवःस्वः? और ३. सावित्री-“तत”) को 


बाहर ( पवित्र तथा एकान्त-स्थानमें ). प्रतिदिन एक सहस्त.बार एक मास .तक जपने वाला द्विज- 


कांचलीसे सपंके समान-बड़े पापसे मी. छूट जाता है ॥ ७९ .॥ 


संघ्यायामन्यत्र काळ एृतस्प्रकृतं प्रणवव्याहतित्रयसाविन्यात्मकं त्रिकं ग्रामाद्वहिने. 
शीतीरारण्यादी सहस्रादृत्ति जपित्वा महतोऽपि -पापात्सप॑ इव ` कञ्चुकान्सुच्यते । तस्मा- 
स्पापचयार्थमिदं जपनीयमित्यप्रकरणे$पि लाघवाथंसुक्तम । अन्यत्रेतस्त्रयोच्यारणमपि पुन 
कतव्यं स्यात्‌ ॥ ७९ ॥ 


एतयर्चा विसंयुक्तः काळे च क्रियया स्वया। .. 
ब्रह्मक्षत्रियविड्योनिगहदंणां याति साघुषु ॥ ८०॥ 


इन तीन ऋचाओं ( १. प्रणव--/5#” २. व्याइत्ति--“भूः, भुवः स्वः! और ३ सावित्री 


अतत्‌” ) तथा समयपर की जानेवाळी क्रियाओं ( अर्निद्दोत्र आदि कर्मों से हीन आझण, 
और वैश्य सञ्जनोंमें निन्दाको प्राप्त करता है ॥ ८० ॥ 2 

संध्यायामन्यत्र च समय ऋचेतया सावित्र्या विसंयुक्त-स्त्यक्तसावित्रीनपः स्वकीय 
क्रियया सायस्प्रातोमादिरूपया स्वकाले त्यक्तो ब्राह्मणः चत्रियो वेश्योऽपि सज्जनेषु निन्दा 
गच्छति । तस्मात्स्वकाले सावित्रीजपं स्वक्रियां च न त्यजेत ॥ ८० ॥ 

ओकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः। | 
. चिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥ ८१॥ 

उन्‍्कार-पूर्विका ( जिनके पहले “३ कार है, ऐसी ) ये तीनो महाब्याहतियां ( भूः, भुवः, 
स्वः अविनशर ब्रहमकौ प्राप्ति करानेसे ) अव्यय ( नाशरहित ) हैं और त्रिपदा सावित्री चेदांका 
मुख ( आदि भाग है, अथवा ब्रह्मप्रापिका द्वार है ॥ ८१ ॥ 


ओकारपूर्विकास्तिख्रो व्याहृतयो -भूभे वःस्वरित्येता जच ति क्ल 


__ त्रिपदा च सावित्री बरह्मणो वेदस्य सुखमाचम्‌ , त९३्वकवेदाध्ययनारम्भात्‌। अथवा ब्रह्मणः 


~ प्रासेह्वरमेतय्‌ , अध्ययनजपादिना निष्पापस्य बहाज्ञानप्रकर्षेण मोचावासेः ॥ 
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. द्वितीयोऽध्यायः ५७ 


अत एवाह-< 
` ` . योऽधीतेऽदन्यहन्येतांसत्रौणि वर्षाण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ ८२ ॥ 


जो प्रतिदिन निराळस होकर तीन वर्ष तक. “३४” कार-सहित महाव्याहतियोंका जप करतां 
है, वह वायुरूप ( स्वेच्छाचुंसार सर्वत्र गमन करनेवाला ) और ब्रह्मस्वरूप दो जाता है ॥ ८२ ॥ ` 


यः अत्यह्मनल्सः सन्साविद्री ्रणवव्याृतियुक्तं वर्षत्रयमधीते, स परं अह्माभिसुखेन | 


गच्छुति। स वायुभूतो वायुरिव कामचारी जाय॒ते। खं ब्रह्म तदेवास्य मूर्तिरिति खमूर्ति- 
. सान्‌ भवति, शरीरस्यापि नाशाद्‌ ब्रह्मव सम्पद्यते ॥ ८२ ॥ - 

एकाक्षरं परं ब्रह्म, प्राणायामाः परं तपः । 

सांविच्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ८३ ॥ 


केवळ एक अक्षर (४२) ही “ जह्म-प्राप्तिका साधकं होनेसे ) सर्वश्रेष्ठ है, तीन प्राणायाम ही ` 


( चान्द्रायण आदि अतोंसे भी ) श्रेष्ठ तप है, सावित्रीसे श्रेष्ठ कोई दूसरा मन्त्र नहीं है और मोन की 
अपेक्षा सत्य-भाषण श्रेष्ठ है ॥ ८३॥ ` WRITS iets A 
_ एकाइरमोंकारःपरं बह्म, परबह्मावापतिहेतुत्वात्‌। ऑकारस्य जपेन तदुर्थस्थ च परब्रह्मणो 
भावनया तदवासेः। प्राणायामः सम्रणवसंव्याहृतिसशिरस्कगायत्रीख्निराबुत्तिभिः कृता- 
शरान्द्रायणादिभ्योऽपि. परं तपः । प्राणायामा इति बहुवचनानि्ेशात्त्रयोऽश्यं कतंव्या इत्यु- 
, कतम्‌ । सावित्याः प्रकृष्टमन्यमन्त्रजातं नास्ति । सौनाद्पि सत्यं वाग्विशिष्यते। एषां च- 
'तुर्णा स्तुत्या “चतवार्येतान्युपासनीयानीति' विधिः कल्यते । धरणीघरेण तु 
__ पुकाइरपरं ब्रह्म प्राणायामपरं तपः। | 
इति पठितम्‌ , व्याख्यातं च एकाषरं परं यस्य तदेकाइरपर एवं ्राणायामपरसिति । 
- ` [मेघातिथिप्रन्तिमिर्ढुद्धेरङिंखितं यतः। | 
छिखनारपाठान्तर तत्र स्वतन्त्रो धरणीधरः ॥ ८३ ॥ | 


रन्ति खवा वैदिक्यो ज्जुदोतियजतिक्रियाः । | 
अक्षरं ` दुष्करं शेयं ब्रह्म चेव प्रजापतिः ॥ ८४॥ ` 


` बेद-विहित हवन तथा यज्ञ आदि क्रियायें स्वरूपसे तथा अपना-अपना फल देकर नष्ट हो 
जाती हैं, ( एकमात्र ) अक्षर ( ३०) ही दुष्कर नरह एबं प्रजापति दै अर्थाद्‌ कारके दारा ह 


बह्म-प्राप्ति होती है ॥ ८४॥ be 


सर्वा वेदविहिता होमयागादिरूपाः क्रियाः स्वरूपतः फळतश्च विनश्यन्ति। अदार तु 


प्रणवरूपमचयस्‌ , ब्रह्मप्रासिहेतुस्वात्‌ , तत्‌ फलद्वारेणाइरं ब्रह्मी भावस्याविनाशात । कथ- 


अस्य बरह्मपरासिहेतुस्वमत आह-अरह्म चेवेति । चशब्दो हेतो । यस्मात्प्रजानामणिपतियद्‌बह 


तदेवायमोंकारः । स्वरूपतो ब्रह्मप्रतिपादकस्वेन चास्य ब्रह्मस्वम्‌। उभयथाऽपि बहास्वप्रति- 

'पादकस्वेन वाञ्यमुपासितो जपकारे मोदहेतुरित्थनेन दशितस् ॥ ड |] 
विधियज्ञाज्जपयशो विशिष्टे दशभिशुंणेः। . 
उपांशुः स्याच्छतशुणः खाइस्नो मानसः स्वतः ॥ ८11. 


» ले १ 
टी | 
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५८ छाचुवाद- मन्वर्थमुक्तावल्लीसह्ितमजुस्खतो- 


विधि-यज्ञों ( अमावास्या तथा पूर्णिमा आदि तिथियोंमें किये जानेवाले यशाँ ) से जपयश 
(गायत्री अर्थात प्रणवादिका जपरूप यज्ञ) दश गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप सौगुना श्रेष्ठ है और 
मानस जप सुत्न गुना श्रेष्ठ है ॥ ८५ ॥ 


विधिविषयो यज्ञो-विधिययज्ञो द्शपोणमासादिस्तस्मारप्रकृतानां प्रणवादीनां जपयज्ञो 


दृशशुणाधिकः। सोऽप्युपांश॒श्च दनु ष्ठितस्तदा शतगुणाधिकः। यत्समीपस्थोऽपि परो न श्वणोति _ 


तढुपांछ । मानसस्तु जपः सहर्रुणाधिकः । यन्न जिह्वौष्ठं. मनागपि न 'चछति 
स॒ मानसः ॥ ८५॥ 


ये पाकयऽश्ञाश्चत्वारो विधियश्ञसमन्विताः । 
सच ते जपयज्ञस्य कलां नादन्ति षोडशीम्‌ ॥ ८६॥ 
दशं-पौणिमास ( अमावस्या एवं पूर्णिमाको. किये जानेवाळे ) आदि विधि यज्ञांके सहित भी 
( पन्च-महायशान्तगंत ) जो चार पाकयज्ञ हैं, वे भी जप-य़ज्ञके सोले भागके बराबर नहीं हें ॥ 
ब्रह्मयज्ञादन्ये ये पञ्चमहायज्ञान्तगंता वेरवदेव-होम-बलिकमं:नित्यश्राद्धातिथिभोजना- 
त्मकाश्चत्वारः पाकयज्ञाः। विधियज्ञा-द्रंपौ्णमासादृयस्तैः सहिता जपयज्ञस्य षोडशीमपि 
कलां न प्राप्नुवन्ति । जपयज्ञस्य षोडशांशेनापि न समा इत्यर्थः ॥ ८६॥ . 
जप्येनेव तु संसिध्येद्‌ बरह्मणो नात्रः खंशायः।। . 
कुर्यादन्यन्न चा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ ८७॥ 


ब्राह्मण, जपसे ही सिद्धिको पात। है, इसमें सन्देह नहीं है, अन्य कुछ करे या न करे, वदद जप- 


मात्रसे ही ब्रह्ममें लीन हो जाता दै तथा सबका भित्र बन जाता है ॥ ८७॥ 
ब्राह्मणो जप्येनेव निःसंदेहां सिद्धि छमते-मोद प्राप्तियोग्यो भवति । अन्यङ्वै दिकं यागा- 
दिकं, करोतु न करोतु वा। यस्मान्मेत्रो बरह्मणो ब्रह्मणः सम्बन्धी बरह्माणि ळीयत इत्यागमेषू. 
च्यते । मित्रमेव मैत्रः, स्वार्थेऽण। यागादिषु पशुबीजादिवधाज्न सर्वप्राणिप्रियता सम्भवति। 
-तस्माद्यागादिना चिनाऽपि प्रणचादिजपनिशो निस्तरतीति जपम्रशंसा, न तु यागादीनां नि. 
वेधस्तेषामपि शास्रीयस्वात्‌ ॥ ८७ ॥ 
इदानीं सवं वर्णानुष्टेयं सकलपुरुषार्थो पयुक्तमिन्द्रियसंयममाह-- 
इन्द्रियाणां विवरतां विषयेष्वपद्वारिषु । 
संयमे यल्नमाति्ठेडिदान्यन्तेच वाजिनाम्‌ ॥ ८८॥ 


विद्वान्‌ चित्तको आकर्षित करनेवाले विषयों में अमण करनेवाली इन्द्रियोंका संयम ( बशमें ) 
करनेका वैसा प्रयत्न करे, जैसे इधर-उधर भागनेवाले घोडेको सारथि अपने वशमें रखनैका प्रयत्न 
करता है ॥ ८८ ॥ 

इन्द्रियाणां विषयेष्वपहरणशीळेषु वर्तमानानां चयिस्वादिविषय दोषाज्ञानन्संयसे यरनं 
कुर्यात्सारथिरिच रथनियुक्तानामश्वानाम्‌ ॥ ८८ ॥ 


` उकादरोर्दरयाण्याइयोनि पूव मनीषिणः। ` 
` ` तानि सम्यक्प्रवष्ष्यामि यथावदचुपूवेशाः ॥ ८९॥ ` 

(जय॒ मुनि महर्षियोंस़े कहंते हैं कि-- ) पूर्व विद्वानों ने जिन ग्यारह, इन्द्रियोंको, बतलाया है, 
उन्हें अच्छी तरइ क्रमसै कहता हूँ.॥ ८९ ॥ 
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` द्वितीयोऽध्यायः हरी ५९ 


पूर्व पण्डिता योन्येकादशेन्द्रियाण्याहुस्तान्यर्वाचां ` शिक्षार्थ सर्वाणि कर्मतो नामतश्च | 
कऋ्रमाद्ददयामि ॥ ८९॥ ; 
श्रोत्रं त्वकचक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी । 
पायूपस्थं इस्तपादं वाक्चैव दशमी स्सृता॥ ९०॥ 
कान, चर्म, नेत्र, जीम, पांचवी नाक, युदा, लिक्ग, हाथ, पैर और दशवीं वाणी, ये दश इन्द्रियाँ 
कही गयी हैं ॥ ९०॥ | 
तेष्वेकादशसु श्रोत्रादीनि दशैतानि बहिरिन्द्रियाणि नामतो निदिष्टानि। पायूपस्थं 
हस्तपादमिति “द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌” ( पा० सू० २-४-२ ) इति प्राण्यझ्डन्द- 
त्वादेकबद्धावः ॥ ९० ॥ . टने 


बुद्धीश्द्रियाणि पञ्चैषां शरोंतरादीन्यजुपूर्वशः। ˆ 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ ९१॥ 
( इनमें.) कान आदि पांच इन्द्रियां “ज्ञनेन्द्रिय? हैं और युदा आदि पाँच इन्द्रियां “कर्मन्द्रिय” 
हैं॥ ९१॥ | क 
एषां दशाना मध्ये ओत्रादीनि पन्च क्रमोक्तानि बुद्धेः करणत्वात्‌ बुद्धीन्द्रियाणि, 
पाय्वादीनि चोत्सर्गादिकर्मकरणस्वास्कमेंन्द्रियाणि तद्विदो वदन्ति ॥ ९३ ॥ 
पकाव्रां मनो ज्ञेयं स्वणुणेनोभयात्मकम्‌ । 
यस्मिस्जिते जितावेतौ भवतः पञ्चकौ गणौ ॥ ९२॥ 


दोनों प्रकारका इन्द्रियों ( ज्ञानेन्द्रिय और केन्द्रिय ) के युणवाली मन ग्यारइवीं इन्द्रिय हे, 
इसके जीत लेने ( वशमें कर लेने ).पर वे दोनों पांच २ इन्द्रियां (५ शानेन्द्रियां और ५ कर्मेन्द्रियां) , 
जीत ली जातौ है ॥ ९२॥ म | 
एकादशसंख्यापूरक च मनोरूपमन्तरिन्द्रिय ज्ञातव्यस्‌ । स्वगुणेन संकल्परूपेणोंभय- 
खूपेन्द्रियगणप्रवर्तकस्वरूपस्‌ । अत एव यस्मिन्मनसि जिते उभावपि पञ्चको बुडीन्द्रिय- 
कर्मेन्द्रियगणौ जितौ भवतः।- पञ्चकाविति “तदस्य परिमाणस्‌” (पा० सू० ५। १॥ ५७ ) 
इत्यजुबृत्तो संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु”( पा० सू० ५१५८ ) इति पञ्चसंख्या परि- 
सितसङ्घार्थै कः ॥९२॥ ` 
सनोधर्मसंकदपमूकस्वा दिन्द्रियाणां प्रायेण त्तेः किमर्थमिन्द्रियनिग्रहः कर्तव्यः ? 
इत्यत आह-- 0 कक 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषसच्छत्यलंशयम्‌।  . . 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति.॥ ९३॥ | 
'इन्द्रियों के विषयों ( शब्द. स्प, रूप, रस और गन्ध आदि ) में आसक्त होकर मनुष्य अवश्य 
ही दोषभागी होता दै और इन ( इन्द्रियं) को वशमें करके सिडिको प्राप्त करता है॥ ९३ न. हरि सु 2 
यस्मादिन्द्रियाणां विषयेषु प्रसक्स्या इष्टाद्टं च दोषं निःसंदेहं प्राप्नोति । [ पुन- 8 
'रिन्द्रियाणिःसम्यङ नियम्य सिख मोचाविपुरुषार्थयोग्यतारूपां ऊभते। तस्सादिन्त्रियसं . .... 
`` मं कुर्यादिति ेोषः॥९९॥ .. Ri 
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६० ` साचुवाद-मन्वर्थसुक्तावळीसहितमचुस्यृतौ- ` 
किमिन्द्रियसंयमेन विषयोपसोगादेरलब्धकामो निवरस्यतीत्याशङ्कयाह-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कष्णवत्मेंच भूय एचामिवधंते ॥ ९४.॥ 


विषयोंके उपमोगसे इच्छा कभी शान्त ( प्री ) नहीं होती, बल्कि घीसे अर्निके समान वह 
इच्छा फिर बढ़ती ही जाती है ॥ ९४ ॥ 


` न कदाचित्कासोऽभिलाषः काम्यन्त इति कामा विषयास्तेषासुपभोगेन निवतंते, किंतु - 


चृतेनाभिरिवाधिकतममेव वर्घते, प्रासभोगस्यापि प्रतिदिन तदधिकभोगवान्छादर्शनात्‌ । 
अत पुच विष्णुपुराणे ययातिवाक्यस्‌- 
यरपृथिव्यां घ्रीहियवं हिरण्यं पशवः ख्ियः। 
एकस्यापि न पर्याप्तं तदित्यतितृषं . त्यजेत्‌ ॥” [ ४२२४ ] 
तथा-- 
““वूणे व्षेसहर मे विषयासक्तचेतसः । 
तथाप्यनुदिनं तृष्णा ममेतेष्वेव जायते [ ७२२८ ] ॥ ९४ ॥” ` 
यञ्चैतानप्राप्चुयात्सवान्यञ्चैतान्केवठांस्त्यजेत्‌ । 
प्रापणात्सचंकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ ९५॥ 


जो मनुष्य इन सब विषयोंको प्राप्त कर ळे और जो मनुष्य सव विषयोंका त्याग कर दे, उन 
दोनोमें सब विषयोंको प्राप्त करनेवाले मनुष्यकी अपेक्षा सव विषयोंका त्याग करनेवाला मनुष्य 
ओष्ठ है॥ ९५॥ 


य पुतान्सर्वान्विष्यान्ग्राप्नुयादयश्चतान्कामानुपे्ते तयोर्विषयोपेक्षकः श्रेयान्‌ । तस्मा- - 


त्सर्वकामप्रासतेस्तदुपेक्षा प्रशस्या। तथा हि-विषयळोळुपस्य तत्साधनाद्यत्पादनेः, कष्टसंभवो 
पत्ती च क्ळेशातिशयो, न तु विषयविरसस्य ॥ ९५॥ 


इदानीमिन्द्रियसंयमोपायमाह-- 
न तयेतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ ९६॥ 
विषर्योमें आसक्त इन्द्रियां सवदा ज्ञानसे जिस प्रकार रोकी जा सकती हैं, उस प्रकार विषयोंको 


बिना सेवन किये नहीं रोकी जा सकतीं ( अतः विषयोंके दोषान आदिके. द्वारा वद्दिरिन्द्रियोको 
बशमें करे ) ॥ ९६ ॥ 

एतानीन्द्रियाणि विषयेषु प्रसक्तानि तथा नासेवया विषयसच्निधिवर्जनरूपया नियन्तुं 
. न शक्यन्ते, दुर्निवारत्वात्‌ । यथा सर्वदा विषयाणां क्षयित्वादिदोषज्ञानेन शरीरस्य चास्थि 
स्थूळमित्यादिवचयमाणदोषचिन्तनेन। तस्मांद्विषयदो पज्ञानादिना चहिरिन्द्रियाणि मनश्च 
_ नियच्छेत्‌ ॥ ९६॥ 
यस्मादूनियमितं मनो विकारस्य हेतुः स्यादत आह-- ` 

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च निएमाश्च तपांसि च । 
` न विप्रदु्भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्दिचित्‌॥ ९७॥ ` 
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द्वितीयोऽध्यायः ६१ 


दुष्ट स्वभाववाले ( सवदा विषय भोगकी भावनामें आसक्त ) मनुष्यकी वेदाध्ययन, दान, यज्ञ, 
नियम और तपस्यायें कमी सिद्ध नहीं होती हैं ॥ ९७॥ 

वेदाध्ययन-दान-यज्ञ-नियमतपांसि भोगादिविषयसेवासंकर्पशालिनो न कदाचिस्फल- 
सिद्धये प्रभवन्ति ॥ ९७ ॥ 


जितेन्द्रियस्य स्वरूपमाह 


श्रुत्वा स्पृष्टा च दृष्टा च॑ सुक्त्वा घात्वा च यो.नरः 
न हृष्यति ग्लायति चा, स विशेयो जितेन्द्रियः ॥ ९८ ॥ 


जो मनुप्य ( प्रशंसा या निन्दाकी वातको ) सुनकर, ( चिकने एवं कोमळ रेशमी वस्रादि तथा 
रूखे कम्वलादिको ) छूकर, ( सुन्दर या कुरूपको ) देखकर, ( स्वादयुक्त या .स्वादहीन बस्तुको ) 
खाकर, और ( सुगन्धित तथा दुर्गन्धित वस्तुको ) सूंधकर न तो प्रसन्न होता हैं और न खिन्न होता 
है; उसे “जितेन्द्रिय? जानना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
स्तुतिवाक्यम्ष , -निन्दावाक्यं च स्वा, सुखस्पशं दुकूळादि, दुःखस्पश सेषकम्बळादिः 
स्पृष्ठा, सुरूपं कुरूपं च दृष्टा, स्वादु अस्वादु च सुक्त्वा, सुरभिमसुरसिं च घ्रात्वा. यस्य न 
हर्षविषादौ, स जितेन्द्रियो ज्ञातव्यः ॥ ९८ ॥ 
पुरेन्द्रियासंयमोऽपि निवार्यत इत्याह-- 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यदेकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा इतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ ९९ ॥ | 
यदि सब इन्द्रिर्योमे से एक भी इन्द्रिय विषयासक्त रहती हे तो उससे उस मनुष्यको बुद्धि वैसे 
- नष्ट हो जाती है, जैसे चमडेके बतेन ( मशक आदि ) के एक भी छिद्रसे सब पानी बहुकर नष्ट हो 
जाता हैं ॥ ९९ ॥ 
वेषामिन्द्रियाणां मध्ये यद्येकमपीन्द्रियं विषयप्रवणं भवति, ततोऽस्य विषयपरस्यः | 
, इन्द्रियान्तरेरपि तत्वज्ञानं इरति-न व्यवतिष्ठते । चम॑निर्मितोदकपान्नादिव केनापि । 
चिछुद्रेण सवंस्थानस्थसेवोद्क न व्यवतिष्ठते ॥ ९९ ॥ | 
इन्द्रियसंयमस्य सर्वपुरुषार्थहेतुतां दशयति | 
बशे झत्वेन्द्रियप्राम संयम्य च मनस्तथा। | र न 
सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तुचुम्‌ ॥ १०० ॥ } 1 
बहिरिन्द्रियसमूह तथा मनको वशमें करके उपायसे . अपने शरीरको कष्ट नहीं देता 
ष्य॒ सम्पूर्ण पुरुषार्थौको सिद्ध करे ॥ १०० ॥ 
ह बहिरिन्द्रियाणमायत्तं कृत्वा मनश्च संयस्य सर्वान्‌ पुरुषार्थान्सम्यक्साघयेत्‌ । 
ऊपायेन स्त्रदेहमपीडयन्‌ यः संहजसुखरीः ` संस्क्तान्नादिक युङ्क्ते क्रमेण 
तं स्यजेत्‌॥ १००॥ ४४८ दी 
पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्नीमाकद्शनात्‌ । 
पश्चिमां तु समाखीनः सम्यग्रक्षविभावनात्‌ ॥ १०१ ॥ 
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६२ खालुवाद-मन्वर्थमुक्तावळीसहितमनुस्म्ती- 


पूर्वा संध्यां पश्चिमामिति च कालाध्व नोरत्यन्तसंयोगे ( पा० सू० २1३०५ ) इति द्विती- 
या। प्रथमसंध्यां सूर्यदर्शनपर्यन्त सावित्रीं जपंस्तिछेत--आसनादुत्थाय निवृत्तगतिरेकत्र 
देरे कुर्यात पश्चिमां तु संध्यां सावित्रीं जपसग्यडनक्षत्रदर्शनपर्यन्तसुपविष्टः स्यात्‌ । अन्न च 
फळवत्त्वाजपः प्रधानं स्थानासने त्वङ्ग । “फलवत्सन्निधावफल तदङ्गम्‌” इति न्यायात्‌ । 


“संध्ययोचेदविद्वि्रो वेद्पुण्येन युज्यते ।” ( स० स्म्ू० २७८) 
“सहखक्कत्वस्स्वभ्यस्य” ( म० स्स॒० २७९) इति च पूर्व जपात्फलमुक्तम्‌ । मेधा- 
तिथिस्तु स्थानासनयोरेव प्रधान्यमाह । संध्याकालश्र सुहुतंमात्रंम । तदाह योगियाज्ञ- 
वल्क्यः-- ु 
हासवृद्धी तु सततं दिवसानां यथाक्रमस्‌ । 
संध्या झुहूतमात्रं तु हासे वृद्धो च च सा स्खता ॥ १०३॥ 
पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठन्नेशमेनो व्यपोहति । 
पश्चिमां तु समासीनो मर्छ हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥ १०२ ॥ 
प्रातःकाळकी सन्ध्यामें ( एकासनसे ) बेठकर जप करता हुआ मनुष्य रात्रि में किये इए पार्पो 
को नष्ट करता है, तथा सायंकाळकी सन्ध्यामैं बैठकर अप. करता हुआ मनुष्य दिनमें किये हुए 
गापोंको नष्ट करता है ॥ १०२ ॥ 


१. केयं परिनोदना १ श्रौतैन स्मातेस्य बाधो युक्तः, एवं शृह्माभिहोमेन- विकल्पितम्‌ । नैव चात्र 
विरोधस्तिष्ठतापि शक्यं होतुमासीनेन च । ननु च न केवले स्थानासने सन्ध्ययोविद्धिते किन्तु त्रिक- 
जपोऽपि । तथा च सावित्रीं जपन्‌ कथं दोममन्त्रुचारयेत्‌ । अस्तु जपस्य बाधः, प्रधाने तावत्स्थाना- 
सने न विरुध्येते । गुणलोपे च मुख्यस्येत्यनेन न्यायेन जपस्याङ्गत्वाद्‌ बाधो युक्तः, तयोश्च प्रधानत्वं 
साक्षाद्विधिसम्बन्धात्तिष्ठेदासीत वेति च । जपस्य तु युणत्वं झत्रन्तत्वाज्जपतेलंक्षणत्वावगमात्‌ । अधि 
कारसम्बन्धश्च स्थानासनर्यारेव “न तिष्ठति तु यः पूरवो” ( म० स्मृ० २-१०३ ) तथा “तिष्ठनेशमेनो 
ब्यपोहति” (म० स्मृ० २-१०२) इति.। यत्तु केनचिदुक्तम्‌ तिष्ठतिरत्र युणः, प्रभानं जपकर्म ततो हि 

- फलमश्रोष्मेति । तत्रोच्यते-नेवायं कामिनोऽधिकारः कुतः फलळ्भ्रवणम्‌। यत्तु प्रमाणवादवाक्ये 
वेदपुण्येन युज्यत इति फळानुवादभ्रमः, स तत्रैव निर्णीतस्तत्स्मात्स्थानसने प्रधाने । अथवारिनहो- 
त्रिणः सङ्कत्सावित्रीं जपिष्यन्ति त्रिरावतंयिष्यन्ति वा । न तावताभिहोत्रस्य काळातिपत्तिः, अश्नन्‌ 
सायं विचिसुक्त इति न तान्नता विनिहन्यते । अश्नशब्दः चिरकालवचनः, तावता च कृत; सन्ध्यार्थो 
अवति अर्केदशनपर्यन्तता ङ्गमेवोदितद्दोभिनां ऋतसन्ध्यानामेवा शिहोत्रहोमः । गौतमेन तु सञ्योत्तिषा 
ज्योतिषो दशेनादिति सूत्रस्यार्थः एतावान्कालः सन्ध्योच्यते न वाप्यज्गम्‌ । तत्रेतावति काले नास्स्या- 
बृत्तिः-यथा 'प्ौणेमास्यां यजेतेति काळानुरोषेन कमेण आवृत्तिः तथा--“पूवौ सन्ध्यां सनक्षत्रां पञ्चिमां 
सदिवाकराम्‌? इति । तदपि काळळक्षणं एतावान्काळ इह सन्ध्याशब्देनोच्यते । तत्र सान्ध्यो विधिर 
चुष्ेयस्तत्रेयति सन्ध्याशब्दवाच्ये काले च । मुहृत्त॑मात्रे यदि त्रिचतुरासु काळकलासु स्थानासनजेपान्‌ 
कुयात्‌ सम्पन्न एव विध्यर्थः; न ह्यत्र कृत्स्नकाळव्याप्रिः श्रुता । मनोरिव सवथाभिद्दोत्रसन्ध्याविधि 
समानकालावपि शक्यावनुष्ठातुम । सदाशब्दो निश्यतामाह । उमयसन्ध्याशेपः आसीत आसमनूः 

तावस्थानसुपविष्टो भवेत, ऋक्षम्‌ चत्रत्रम्‌ अःतद्विमावनात्‌ आकंदशंनादिति य आकारः स इहानुप- 
क्तव्यः । सम्यक्शब्दो दश्नविभावनयोविंशेषणं सम्यग्यदा परिपूणमण्डw आदित्यो भवति, नक्षत्राणि 


च मास्वन्ति-स्वमासा युक्तानि नादित्यतेजोमिभूतानि इति । 
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द्वितीयोऽध्यायः ६३ 


ूर्वसंध्यायां तिष्ठत जपं कुर्वाणो निञ्ञासंचितं पापं नाशयति । पश्चिमसंध्यायां तूपविष्टो | 
जपं कुर्वन्दिवार्जित पापं निहन्ति। तत्रापि जपात्फल्मुक्तम्‌ । एतच्चाज्ञानादिक्कतपापविष- | 
यस्‌ । अत एव याजवल्क्यः-- - | 
- “दिवा चा यदि वा रात्री यदज्ञानकृत भवेत । | 
त्रिकाळसंध्याकरणात्तस्सवं विप्रणश्यति [ ]॥ १०२॥ | | 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्रवद्‌ बहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ १०३ ॥ 
जो ( द्विज ) प्रातःकाळ तथा सायंकाळ सन्थ्योपासन कमे नहीं करता है, वह शूदूके समान 
सम्पूर्ण द्विज कमसे ( अतिथिसत्कारादि कर्मसे भी ) वहिष्कृत करने योग्य है ॥ १०३॥ | 
यः पुनः पूर्वसंध्यां नानुतिष्ठति, पश्चिमां च नोपास्ते-तत्तस्काळविहितं जपादि न करो- 
तीत्यर्थः, स' शुद्र इव सर्वस्माद्‌ द्विजातिकमंणोऽतिथिसत्कारादेरपि बाहः कार्यः। अनेनेव । 
प्रत्यवायेन संध्योपासनस्य नित्यतोक्ता। नित्यस्वेअपि सवंदाऽपेष्तिपापचषयस्य फलत्वसचि- । 
रुखूस्‌ ॥ १०३॥ > RE 
अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः । 
साचित्रीमप्यधीयीत गत्वाऽरण्यं समाहितः ॥ १०४॥ 
वनमें ( बगीचा, फुलवाड़ी, उपवन आदि एकान्त स्थानमें ) जाकर ( नदी, तालाव, वापी 
आदिके ) जळके संमौपमें जितेन्द्रिय तथा एकाग्रचित्त होकर नित्य विधिको करनेका इच्छुक द्विज 
सावित्रीका भी अध्ययन ( जप ) करे । ( यह श्द्वायशका स्वरूप दै, विशेष वेदाध्ययन करनेमें 
असमर्थ द्विजको इतना तो करना आवश्यक ही है) ॥ १०४ ॥ 
अह्मयज्ञरूपम्‌ । बहुवेदाध्ययनाशक्तौ सावित्रीमात्राध्ययनमपि विधीयते। अरण्यादि- 
निर्जनदेशं गत्वा, नद्यादिजळसमीपे नियतेन्द्रियः समाहितोऽनन्यमना नेत्यक विधिं बह्मय- 
ज्ञरूपमा स्थितोऽचुतिष्ठासुः सावित्री मपि ग्रणवव्याहृतित्रययुतां य थो क्तामधीयीत ॥ १०४॥ 
वेदोपकरणे चैव. स्वाध्याये चेच नेत्यके । 
नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव द्वि॥ १०५॥ । 
शिक्षा आदि वेदाज्ञोमे, नित्य किये जानेवाले त्रह्मयशरूप स्वाध्यायमें और पवनकमेमें अनध्याय 
कृत निषेध नहीं दै । ( ४ अध्यायोक्त अनध्यायमें भी इन्हें करना चाहिये ) ॥ १०५ ॥ । 
वेदोपकरणे वेदाङ्गे-शिचादौ नेत्यके-नित्यानु्ठेये च स्वाध्याये--त्रद्ययज्ञरूपे होसमन्त्रे 


चानध्यायाद्रों नास्ति ।, १०५॥ | 
नैत्यके नास्त्यनध्यायो, ब्रह्मसत्रं दि तस्खतम्‌ । 
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषदकुतस्‌ ॥ १०६॥ _ 
वक्त नित्यकममें अनन्याय नहीं है, उसे ( मनु आदि महर्षियोंने ) अद्यायश् कहा है। त्रम! | 
रूपी आहुतिमें हवन किया गया अध्ययनरूप अनध्यायका वर्षटकारमी पुण्य दौ होता हे॥ १०६1 | 
पूर्वोक्तनैत्यकस्वाध्यायस्यायमनुवादः । नेत्यके जपयज्ञेड्नध्यापो नास्ति, यतः सततभ- 
वस्वात्‌ । अह्भासत्रे तन्मन्बादिभिः स्स्तस्‌ । माहहत विस्तर हुतमनध्याया- 
घ्ययनमध्ययनरूपमनध्यायवषटछृतमपि पुण्यमेव भवति ॥ eae 00. 
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६४ साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावली सद्दितमजुस्खतौ- 


यः स्वाध्यायमधीते5ब्दं विधिना नियतः शुचिः । 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृत मधु ॥ १०७॥ 


जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा पवित्र होकर एक वषं तक भौ विधिपूर्वक वेदाध्ययन करता दै, उसे 


_यह सर्वदा दूध, दही, छत तथा मधु देता दै, ( जिनसे वह देवों तथा पितरोंको तृप्त करता है और 
वे सब इच्छा तथा जपयज्ञको पूणे करनेवाले होते. हैं ) ॥ १०७ ॥ 


. अब्दुमित्यन्ः संयोगे द्वितीया। यो वषमप्येकं स्वाध्यायमहरहर्विहिताङ्गयुष्तं नियतेः 
न्म्रियः प्रयतो जपति, तस्येव स्ताध्यायो जपयज्ञः चीरादीनि च्षरति--च्षीरादिभिदेवान्पि 


` त॒न्श्रप्रीणाति। ते च प्रीताः सर्वकामजपयज्ञकारिणस्तपंयन्तीस्यर्थः। अत एव याज्ञ 
चक्क्यः- 
मधुना पयसा चेव स देवांस्तर्पयेद्‌ द्विजः। 
पितन्मधुद्यताभ्यां च ऋचोऽधीते हि योञन्वहस्‌ ॥. ( या० स्म्र० १-४१ ) 
इत्युपक्रम्य चतुर्णामेव वेदानां पुराणानां जपस्य च देव पितृदृततिफकमुक्स्वा, रोषे 
- ते तृसास्तपंयन्त्येन सर्वकामफळेः शुभैः । ( या० स्खु० १-४७ ) 
इत्युक्तवान्‌ ॥ १०७॥ 
अग्नीन्धन भैक्षचर्यामधःदाय्यां गुरोर्दितम्‌। 
आसमावतेलात्कुयोत्कतोपनयनो द्विजः ॥ १०८॥ 
~ जिसका यज्ञोपवीत संस्कार दो गया दै, ऐसा द्विज समाववतेनकाळ ( वेदाध्ययन समाप्तकर 
गृददस्थाअममें प्रवेश करनेते पूंबकाळ ) तक प्रातःकाल तथा सायंकाळ समिधाका अग्नि में त्याग 
अर्थात्‌ हवन, मिक्षावृत्ति ( २४५ ), एृथ्वीपर शयन ( खाट चारपाईंपर सोने या चढ़ने तकका 


सवथा निषेध है ) और गुरुहित कोयं ( गुरुके लिये जळ, पुष्प आदि ळाकर इिंताचरण ) को 
करे-1। १०८ ॥ 


सायंप्रातः समिद्धोमं भिक्तासमूहाह रणमखट्वाशयनरूपामधःशय्यां न तु स्थण्डिल 
ह । गुरोरुदककुम्भाद्याहरणरूपं हित कृतोपनयनो. ब्रह्मचारी समावतंनप्यन्तं 
॥ १०८॥ 


कीदृशः शिष्योऽध्याप्य इत्याह-- 
आचार्यपुत्रः शुभूणु्षीनदो धार्मिक शुचिः। 
आसः शक्तोऽथंदः साधुः स्वोऽध्याप्या दशा थमंतः॥ १०९ ॥ 


आचार्यपुत्र, सेवा करनेवाला, अन्य विषयकी शिक्षा देनेवाळा, धमाँत्मा, पवित्र, बान्धव, 
ज्ञानके अइण-धारणमें समर्थ, धन देनेवाला दविताभिळाषी और स्वजातीय; ये दश ( गुरुके द्वारा ) | 
धर्मानुसार पढ़ाने योग्य है ॥ १०९ ॥ 


आचार्यपुत्रः, परिचारकः, ज्ञानान्तरदाता, धमंवित , झुद्वायांदिषु शुचिः, वान्धवः, 


- ग्रहणघारणसमर्थः, घनदाता, हितेच्छुः ज्ञातिः, दशैते घर्मणाध्याऱ्याः ॥ १०९ ॥ 


नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रयान्न चान्यायेन पच्छतः | . 
जानन्नापि; जहतबकोक, आजरेव.॥.११९-॥ 


०० नक ७ 


iss es iD 


। 


वेदतत्तवको जानता हुआ भी विद्वान्‌ विना पूछे किसीसे ( तत्तशानकों ) न कहे ( अशुद्धोचारण । 
करनेपर मी किसीको न रोके, किन्तु यदि शिष्य अशुद्धोच्चारण करे तो उसे अवश्यही. टोके और । 
ठीक २ वतलावे ), अन्यायसे ( भक्ति-श्रद्धा आदिका त्यागकर ) पूछने पर भी ( ततत्वज्ञानको ) न. | 
कहे, किन्तु जड़के समान आचरण करे 1 ११० ॥ 

यदन्‍्येनाल्‍पाक्षरं विस्वरं चाधीत तस्य तस्वं न वदेत्‌ । शिप्यस्य स्वपृच्छुतोऽपि वक्त" 
व्यस्‌ । भक्तिश्रद्धादिप्रश्नधर्मोज्नड्घनम्‌- अन्यायः तेन इच्छतो न ब्रूयात्‌। जानन्नपि हि 
प्राज्ञो लोके मूक इव व्यवहरेव्‌॥ ११० ॥ क 


उक्तप्रतिषेधद्वयातिक्रमे दोषमाह-- ॥। 
अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पूच्छति । नि 
तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं वाऽधिगच्छति ॥ १११॥ .- | 


अधर्मे पूछनेपर भौ.जो कहता है या अधर्मसे जो. पूछता है, उन दोनोंमें से एक ( व्यतिक्रम 
करने वाळा ) मर जाता है, अथवा उसके साथमें वैर हो जाता है ॥ १११ ॥ 
अधमंण एष्टोऽपि यो यस्य वद ति, यञ्चान्यायेन यं पृच्छति, तयोरन्यतरो व्यतिक्रम” | 
कारी ख्रियते, विद्वेषं वा तेन सह गच्छति ॥ १११ ॥ || 
धर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा बाऽपि तद्विधा । 
| तत्र विद्या न वक्तव्या शुमं बीजमिवोषरे ॥ ११२॥ 
जिस शिष्यमें थमे तथा अर्थ न हो अथवा शिक्षानुरूप सेवाबृत्ति न हो; ऊसरमें उत्तम बीजकेः 
समान उस शिष्यमें विद्यादान न करै ॥ ११२ ॥ क 
यस्मिन्‌ शिप्येञ्ध्यापिते घर्माथौं न भवतः परिचर्या वाऽध्ययूनाचुरूपा तत्र ws 
नापंणीया। सुष्ठु न्रीह्ादिबीजमिवोषरे । यत्र बीजसुछं न ग्ररोहृति, से ञप्ररः। न 
स्रुतकाध्यापकरचमाराङ्कनीयस्र + यथ्चेतावन्मद्मं दीयते तदैतावदध्यापयामीति नियमाः 


भावाव्‌॥ "११२ ॥ 
७ ५ मतेव्ये 
विद्ययेव समं कामं मतव्यं । ब्रह्मवादिना । 


- आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ ११३॥ . 
वेदज्ञ विद्वान्‌ विद्याके साथमे ( बिना किसीको पढाये ) ही भले मर जाय, किन्तु घोर आपत्तिः 
में भी अपात्र शिष्यको न पढावे ॥ ११२ ॥ ; 
5ध्यापनयो ग्यशिष्याभावे चापा- . 


विद्ययेच सह वेदाध्यापकेन वरं सतंव्यस्‌ , न तु सवंथाञ्ध्यापनयोर 
श्रायेव ताँ प्रतिपादयेत्‌] तथा छान्दोग्यब्राह्मणस्‌ (१)-“विद्यया साथ स्रियेत, न विद्यामूषरे 
चपेत” ॥ २१२॥ ; 


अस्यानुवादमाह-- : ४ 
विद्या आह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌ । 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीरवत्तमा ॥, ११४ ॥ र 
बिद्या ( विद्याकी अधिष्ठात्री देवी ) ने आह्मणके पास आकर कहा कि--में तुम्हारा कोष 3 
( खजाना) हूँ, मेरी रक्षा करो मेरी निन्दा करने वाछेके लिये मुझे मत दो, इससे मैं अत्यन्त | 
वीर्यवतो होऊँगी ( बनूगी )॥ ११४ ॥ ERP वत 
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`. नहीं है॥ ११८॥ 


द्द साजुवाद्‌-मन्वर्थेसुक्ताबळीसहितमजुस्सृतौ- ` 


चिद्याधिष्ठात्री देवता कञश्चिदध्यापकं ब्राह्मणमागत्येवमवदत्‌-तवाहं निधिरस्मि। माँ 
रक्ष असूयकादिदोषवते न मां वदेः । तथा सत्यतिशयेन चीयवती भूयासम्‌ । तथा च 
च्छान्दोग्यत्राह्मणम्‌ (१)-“विद्या ह दे ब्राह्मणसाजगाम, तवाहसस्मि, स्वं मां पाळयानहंते 
सानिने चेव मादाः, गोपाय मां श्रेयसी तथाहमस्मि” इति ॥ ११४ ॥ 


यमेच तु शुचि विद्यान्नियतब्रचारिणम्‌ । 
तस्मै मां त्रहि चिप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ ११७॥ 


और जिसे तुम पवित्र, जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारी समझो; विद्यारूपी कोष रक्षा करनेवाले 
अप्रमादी उस ब्राह्मणके लिये मुझे कहो । ( उसे पढावो ) ॥ ११५ ॥ 
यमेद पुनः शिष्यं छुचि नियतेन्द्रियं बह्मचारिणं जानासि, तस्मे विद्यारूपनिधिरक्षकाय 
'्रमाद्रहिताय मां वद्‌ ॥ ११५॥ 
ब्रह्म यस्त्वनजुज्ञातमधीयानाद्वाप्नुयात्‌ । 
ख ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरक पतिपद्यते ॥ ११६॥ 


स्वयं अभ्यासार्थं वेदाध्ययन करते इए या दूसरे शिष्यको पढाते हुए वेदको गुरुकी आज्ञाके 
बिना ही जो ग्रहण करता ( स्वयं पढ़ लेता ) दै वह ब्रह्मकी चोरी करनेका दोषी होकर नरक- 
गामी होता है ॥ ११६॥ 
यः पुनरभ्यासाथमधीयानाद्न्य वां कञ्चिदध्यापयतस्तद्नुसतिरद्वितं वेदं ग्रुदाति स 
नेद्स्तेययुक्तो नरक गच्छुति। तस्मादेतन्न कतंव्यस्र ॥ ११६ ॥ 
लौकिक वैदिक वाऽपि तथाऽध्यात्मिकमेव च। * 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥ ११७॥ 
[ जन्मप्रथृति यस्किचिच्चेतखा धमंमाचरेत्‌ । 
तत्सव विफलं क्षेयमेकहस्ताभिवादनात्‌ ॥ ८ ॥ ] 


जिस ( गुरु ) से लोकिक .( अर्थशाज्जादिविषयक ), वैदिक ( वेदविषयक ) और आध्यात्मिक 
( ब्रह्मविषयक ) शान प्राप्त करे; उसे ( बहुत मान्यो के मध्यम ) पहले प्रणाम करे ॥| ११७॥ 

[ मनुष्य जन्मसे लेकर जो कुछ धर्म चित्तसे करता हे, वह सबं एक हाथसे अभिवादन करनेसे 
निष्फल हो जाता हे । (अत एख दोनों हार्थोसे गुरुका चरणस्पर्श कर ( २।७२ ) प्रणाम 

` करना चाहिये) ॥ ८ ॥ ] 

ळौकरिकमर्थशाखादिज्ञान्म्‌ , वैदिक वेदार्थज्ञानम्‌ , आध्यात्मिक ब्रह्मज्ञानं यस्मात्त 
शुद्वाति, तं चहुमान्यमश्ये स्थितं प्रथममभिवादयेत्‌। लौकिकादिज्ञानदातणामेव त्रयाणां 
समवाये यथोत्तरं मान्यस्वम्‌ ॥ ११०॥ 


सावित्रीमात्रसारो5पि चर चिप्रः सुयन्त्रितः । . 
नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सवोशी सवंचिक्रयी ॥ ११८॥ 
केवळ सावित्री मात्रका शाता शास्त्रानुसार आचरण करनेवाला 'ब्राह्मण मान्य है, किन्तु 
अन्नादि खानेक्रका सब कुछ बेचनेवाछा तीनों वेदोंका ज्ञाता भा ब्राह्मण मान्य 
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साचित्रीमात्रवेत्ताऽपि बरं सुयन्च्रित शाखनियमितो विप्रादिर्मान्यः । नायन्त्रितो वेद” 


ज्ञयवेत्ताऽपि निषिद्धमोजनादिशीळः प्रतिषिद्ध विक्रेता च । एतच्च प्रदुशनमात्रम्‌ , सुयन्त्रि- ` 


तशाव्देन विधिनिपेधनिष्ठत्वस्य विवक्षितत्वात्‌॥ ११८ ॥ 
शाय्यासनेऽध्याचरिते.्रेयला न समाचिरोत्‌ । 
. शय्यासनस्थश्चैवैनं प्रत्युत्यायामिवाद्वेत्‌॥ ११९॥ 
बड़ों ( शुरु, माता, पिता आदि पूज्यजनों ) की शय्या ( खाट, गद्दी, आदि ) और आसन 
( चटाई, कुसा, चौकी आदि ) पर स्वयं न बैठे तथा स्वयं आसनपर बैठा हो तो ( गुरुजना ) के 
आनेपर उठकर उन्हें प्रणाम करे ॥ ११९ ॥ 


शय्या चासनं च शय्यासनं, “जातिरप्राणिनाम्‌” ( पा. सू. रश६ ) इति इन्ह्रेकव- .. 


द्धावः । तस्मिब्छेयसा विद्याद्यधिकेन गुरुणा चाध्याचरिते साधारण्येन स्वीकृते च तत्काळ 
सपि नासीत । स्वयं च शय्यासनस्थो गुरावागते उत्थायाभिवादनं कुर्यात्‌॥ ११९॥ 
अस्यार्थवादमाह- 
ऊध्वं प्राणा ह्यत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति । 
्रस्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ १२० ॥ 
युवा मनुष्योंके प्राण वृद्ध छोगोंके आने परः ऊपर चढ़ते हैं और अभ्युत्थान तथा प्रणाम 


करनेसे वह युवा पुरुष उन्हें पुनः प्राप्त कर लेता है ॥ १२० ॥ 
यस्माद्यनो5ल्पवयसो वयोविद्यादिना स्यविरे आयति-आगच्छुति सति प्राणा उध्वं 


अुव्छामन्ति--देहादहिनिगंन्तुमिच्छुन्ति, तान्वृद्धस्य प्रत्युत्यानाभिवादाम्यां पुनः सुस्थान्‌ 


करोति । तस्माद्‌ वृद्धस्य प्रस्युस्थानाभिवादनं कुर्यात ॥ १२०॥ । 
` इतश्च फलमाह-- 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वूद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वधेन्ते आयुर्विद्या यशो चलम्‌ ।। १२१ ॥ 
उठकर सर्वदा बृद्धजनों को प्रणाम - तथा उनकी सेवा करनेवाले मनुष्यको आयु, विद्या, 
यश और बल बढ़ते हैं ॥ १२१॥ 
उस्थाय सवंदा बृद्धाभिवादनशीळस्य वृद्धसेविनश्च आयुःअज्ञायशोबलानि चत्वारि 
सम्यक प्रकर्षेण वघेन्ते ॥ १२१॥ . i 
संप्रत्यभित्रादनविधिमाह-— 
? अभ्रिवादात्परं विप्रो ज्यायांसममिवाद्यन्‌। 
असो नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीतयेत्‌ ॥ १२२॥ | 
वृद्धजर्नोको प्रणाम करता हुआ अभिवादन ( “अभिवादये? इस शब्द ) के बाद “में असुक 
नामवाला हूँ? ( “अभिवादयेऽसुकनामाऽहं ओः” ) ऐसा कहे ॥ १२२ ॥ 
बृद्धमसिवादयन्‌ विप्रादिरभिवादात्परम “अभिवादये'हति शब्दोश्चारणानस्तरससुक- 
नामाहसस्मीति | नाम परिकीत॑येत्‌। अतो नामशब्दस्य विशेष॑परत्वात्स्वनामविशेषोच्चार- 
णानन्तरमभिवादूनवाक्ये नामशब्दोऽपि प्रयोज्य इति 'मेघातिथिगोविन्द्राजयोर 


= भि यः 


- १. असौ नामाइमस्मीति--असाबिति सवंनाम । सवं 
यमीइशः शब्दम्रयोगः-मया 
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६८ साचुवाद-मन्वर्थमुक्तावलीसद्दितमचुस्मतौ- . 


_ नमप्रमाणस्‌। अत एव गौतमः-“स्वनामप्रोच्याहमभिवादय इत्यभिवदेत!? । साङ्कथा- 
यनोऽपि-*असावहं भो इस्यात्मनो नामाद्शित्‌” इत्युक्तवान्‌। यदि च। नामशब्दश्रव- 
णात्तस्य प्रयोगस्तदा “अकारश्चास्य नाञ्नोऽन्ते” ( म० स्स्० २।१२५ ) इत्यभिधानास्मस्य- 
भिवादनवाक्ये नामशब्दोच्चारणं स्यान्न च तत्कस्यचितसंमतम्‌ ॥ १२२ ॥ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते। 
तान्माज्ञोऽहमिति त्र्यात्खियः सर्वास्तथैव च ॥ १२३ ॥ 
जो ( संस्कृतज्ञानहौन डो नेसे ) पूर्वोक्त नामोच्चारण साहत अभिवादन विधिको नहीं जानते 
हैं, उनको तथा सव खिर्यो को “मैं नमरकार करता हूँ” ऐसा कहकर विद्वान्‌ मनुष्य अभिवादन 
करे ॥ १२३ ॥ स ४ 
'नामघेयस्य उच्चारितस्य सतो ये केचिदभिवाद्याः संस्कृतानभिज्ञतया5सिवादमभि- 
वादार्श न जानन्ति तान्प्रत्यभिवादने5प्यसमर्थत्वात्पाज्ञ .इत्य भिवाद्यशक्तिविज्ञो$भिवाद- 
यिताभिवादये5हमित्येवं त्रयात्‌। खियः सर्वास्तथैव व्रूयात्‌ ॥ १२३ ॥ 
भोश्शब्द कीतयेद्‌'ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने । 
ना्नां स्वरूपभावो हि भोमाव ऋषिभिः रसतः १२४ ॥ 
` .अभिवादनमें आपने नामके वाद “भोः” शब्दका उच्चारण करे (यथा-अभिवादये शुभशमांहं 
भोः !,““******* ) | ऋषियोंने भोः? शब्दको नामोंका स्वरूप कहा हे ॥ १२४॥ 
_ अभिवादने यच्चाम प्रयुक्त तस्यान्ते भोःशब्दं कीर्तयेद्‌भिवाद्यसम्बोधनार्थस्‌ । अत एवा- 
ह--नाम्नासिति। भो ईत्यस्य यो भावः सत्ता सोऽभिवादयनाद्नां स्वरूपभाव ऋषिभिः 
स्मृतः । तस्मादेव मभिवाद नचाक्यम्‌--“अभिवादये शुभशर्माहमस्सि भोः” ॥ १२४ ॥ 


आयुष्मान्भव सोम्येति चाच्यो विप्रोऽभिवादने । 
अकारश्चास्य नाक्नोऽन्ते वाच्यः पूवोक्षरः प्लुतः ॥ १२५ ॥ 


( गुरु आदि श्रेष्ठ जन ) अभिवादन करनेपर ब्राक्षणसे 'हे सौम्य ! आयुष्मान्‌ होवो’ ( आयु- 
ष्मान्‌ भव सौम्य ! ) ऐसा कहे तथा अभिवादनकर्ताके नामके अन्तिम अक्ष्रके पूर्वेवाले अकार 


(आदि ) स्वरको प्डतोच्चारण करे ( यथा--“आयुष्मान्‌ भव सौम्यं देवदत्त १” `` ° इसी , 


प्रकार अभिवादनकतां क्षत्रिय ओर वैश्योंसे भी कहे) ॥ १२५॥. . , | 
अभिवादने कृते प्रत्यभिवादयित्ना अभिवादुको विप्रांदिः “आयुप्मान्भव सौम्य” इति. 
वाच्यः । अस्य चामिवादकस्य यज्ञास तस्यान्ते योऽकारादिः स्वरो नाम्नामकारान्तस्वनि- 


भिवादमाशीदानादि कतुंमारभते । न च सामान्यवाचिना सवनाम्ना प्रयोज्यमानेनेतदुक्तं भवतीदं 


नामधेयेन मयामिवाद्यसे इत्यतोऽध्येषणामनवनुध्य कस्याशिषं प्रयुङक्ताम्‌ । अपि च स्वनाम परिकोते- 
चेदिति श्रतम्‌.। तत्रासौ देवदत्तनामाइमित्युक्तेनाभिवादनं प्रतिपद्येत । असावित्येतस्य पदस्यानर्थक्या- 
दर्थांन॑बसायः । स्मृत्यन्तरतन्त्रेणापि व्यवहरन्ति च सूत्रकाराः । यथा पाणिन्षिः कर्मणि द्वितीयादि- 
जनैः शहाप्यसाविति स्वैनामातिदिशतेति यजञधुत्रेपि परिमाषितम्‌। यथेवं स्व नामेत्यनेनेव सिद्धे 
, असौ नामेत्यनर्थकम्‌। नामझब्दप्रयोगार्थ कथं स्वं नाम कौतेयेदिदंनामाहमिति । अनेन स्वरूपेणाइ- 
____ भस्मीति समानाथेत्वादिकल्पं मन्यन्ते । अत्र  इळोके एतावदभित्रादनवाक्यस्वरूप सिद्धम--अभि- 
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येमाभावावत , स प्लुतः कार्यः। स्वरापेछं चेदकारान्तव्वं व्यञ्जनान्तेऽपि नाञ्चि सम्भवति । पूं 
नामगतम चर संश्िष्ट यस्य स पूर्वादरस्तेन नागन्तुरपकृप्य चाकारादिः स्वरः प्तः कार्यः। 
एतच्च “वाक्यस्य टेः प्छुत उदात्तः” (पा. सू. 4२॥८२) इत्यस्याचुवृत्ती “पत्यभिवादेऽशे” 
( पा. सू. ८।२।८३ ) इति प्छुतं स्मरन्पाणिनिः स्फुटसुक्तवान्‌। व्याख्यात च इत्तिङता वा- 
मनेन--“टेरिति किम्‌ , व्यक्षनान्तस्येव देः प्छुतो यथा स्यात्‌” इति। तस्मादीहसं प्रत्य- 
भिवादनवाक्यं “आयुष्मान्भव सौम्य शुभशर्मन्‌ एवं क्षत्रियस्य बळचमन्‌ , वैश्यस्य वसु- 
भूते । “प्छुतो राजन्यविशां वा"इति कास्यायनव चनारइत्रियवेश्ययोः पक्षे प्छुतो न भवति। 
शूद्वस्य प्लुतो न कार्यः, “अशुद्दे इति पागिनिवचनाव। “ख्ियामपि निषेधः”इति कात्या- 
यनवचनास्खियामपि प्रत्यमिवादनावाक्ये न प्लुतः। गोविन्द्राजस्तु ब्राह्मणस्य नाग्नि शसो- 
पपदं नित्यं प्रागभिधाय प्रत्यसिवादनवाक्ये “आयुष्मान्‌ भव सौम्य भद्र” इति निरुपपदो- 
दाइरणसोपपदोदाहरणानभिल्ञत्वमेव निजं ज्ञापयति । घरणीषरोऽपि “आयुष्मान, भव 
सौम्य' इति सम्बुद्धिविभक्तेयन्त मनुवचनं पश्यन्नप्यसम्बुद्धिप्रयमेकवचनान्तमसुकशमस्युः 
दाहरन्विचछणैरप्युपेइणीय एव ॥ १२५॥ 


यो न वेत्यभिचादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शुद्गस्तथव सः॥ १२६ ॥ 
जो ब्राह्मण अभिवादनके वाद प्रत्यभिवादन ( झाख्रसम्मत अभिवादनका आझी- | 
वादरूप प्रत्युत्तर ) भी नहीं जानता हो, विद्वान्‌ ब्राह्मण उसका अभिवादन भी न करे, क्योंकि / 
जैसा द्र है, वैसा ही वह ( शाजसम्मत प्रत्यभिवादन विधि का अनभिश् ताण ) मी है ॥१२६॥ 
ख्पं र भिवादनविदुषाऽपि स्वना- 
यो विग्रोऽभिवादनस्याचुरूपं प्रच्यमिवादुन न जानात्यसाव दिदि ख 
मोच्चारणाद्यक्तविधिना शुद्र इव माभिवाद्यः । अभिवाद्येऽहमिति =ुदोच चु 
चरणग्रहणादिशून्यमनिषिद्धम्‌ ५ आगुक्तत्वात्‌॥ १२६ ॥ 
ब्राह्मणं कुशलं एच्छेतक्षत्रबन्छुमनामयम्‌ 
चेश्ये सेमं समागम्य शाद्वमारोग्यमेच च ॥ १२७॥ 
भिळनेवाले ब्राह्मणले कुशल, क्षत्रियसे अनामय, वैशसे क्षेम तथा चसे आरोग्य पूछे । १२७॥ 
ते : भिवादकमपि ब्राह्मण 
समागम्य समागमे कृते अभिवाद॒कमवरवथर्क समानवयस्कमन ण 
कुशळम्‌ , चन्नियमनामयम्‌ › वेश्यं चेमम शुदमारोग्यं एच्छेत्‌। अत परत 
“कुशळमवरवयसं समानवयस वा विप्र एच्छेत्‌ , अनामयं क्षत्रिय, चेमं देश्यस्‌ अ 
शुत्रम्‌'अवरवयसमभिवादकं वयस्यमनसिवादकमपीति अन्वर्थमेवापस्तरबः स्फुटयति स्म। 
गोविन्द्राजस्तु--प्रकरणास्प्रस्यभिवादकस्यंव कुशळादिम्रश्‍नमाह-तन्न, असिवादकेन सह 
समागमस्याबुप्राप्तस्वात्‌। समागस्येति निष्योजनाचुवादप्रसङ्गाव्‌ । अतः कुशलक्षेमशब्द- 
योरनामयारोग्यपद्योश्र सुमानार्थ स्वाच्छुब्दविशेषोच्चारणमेव विवजक्षितम ॥ १२७ ॥ 
अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । 
भोभवत्पूर्वक त्वेनमभिभाषेत घमवित्‌ ॥ १२८ ॥ 


नहों भु पर ४ धमो? या “भवत्‌? 
दोक्षा लिये छोटे को भी नाम लेकर नह पुकारे, किन्तु धमच पुरुष “भो 
( जक प्रयोग कर इस ( यश्ञादिमें दीक्षित छोटे ) से भी बातचीत करे ॥ १२८ ॥ 
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७० `. ` ` साजुवाद-मन्वर्थसुक्तावल्रीसहितंमचुस्सतौ- 
| प्रत्यसिवाद्नकाले अन्यदा च दीक्षणीयातः ्रशुत्यावस्ृथस्नानात्कनिष्ठोऽपि दीक्षितो 


नाम्ना न वाच्यः, किंतु भोभवच्छुब्दपूर्वक॑ दीच्षितादिशव्देरस्कषांमिधायिभिरेव धार्मिको5- 
भिभाषेत। भो दीछित, इदं कुरु, भवता यजमानेन इदं क्रियतामिति ॥ १२८ ॥ 


परपत्नी तु या स्त्री स्यादसम्बन्धा च योनितः 
तां ग्रयाद्गवतीत्येचं सुभगे भगिनीति च ॥ १२९ ॥. ` 
जो दूसरेकी जी हो तथा उसते अपना किसी प्रकारका यौनसम्बन्ध न इ ( वह वहन आदि 
न हो ), उससे माषण करते समय 'आप या सुन्दरि या' वहन? ( भेवति !, सुन्दरि ! भगिनि ! ) 
कहे ॥ १२९॥ . ' 

` ` या खी परपत्नी अवति, असस्बन्धा च योनित . इति स्वखादिन अवति, तासुपयुक्त- 
संभाषणकाले अवति, सुभगे, भगिनीति वा वदेत्‌। परपर्नीग्रहणारकन्यायां नेष विधिः । 
स्वसुः छन्यादेस्स्वाय॒प्मतीत्यादिपदेरभिभाषणम्‌ ॥ १२९॥ ` | 


मातुलांख्च पिंतूव्यांच्य श्वशुराजत्विजो गुरून । 
असावद्दमिति ब्रयात्पत्युत्थाय यवीयसः ॥'१३० ॥ 


( आये हुए ) छोटै मामा, चाचा, श्वर, ऋत्विज और युरुआंसे उठकर “भै अमुक नामवाला 
` हूँ? ( 'असावहम्‌?--“असौ? पद नामंग्रदणके लिये आया है ) ऐसा कहे ॥ १२० ॥ 


मातुळादीनागतान्कनिष्ठानासनादुत्थाय'असावदमिति वदेत्‌ नाभिवादयेत्‌ । असा- . 


विति स्वनामनिर्देशः । “भूयिष्ठाः खळु गुरवः” इत्यपक्रम्य ज्ञानबृद्धतपोबृद्धयोरपि हारी- 
'तेन गुरुत्व कीतेनात्तयोश्च कनिष्ठयोरपि.सम्भवात्तद्विषयोऽयं गुरुशढदुः ॥ १३० ॥ 
मातृष्वसा मातुलानी श्वश्ररथ पितृष्वसा । 
. संपूज्या शुरुपत्नीवत्समास्ता गुरुभायंया ॥ १३१ ॥ 
मौसी, मामी, सास और फूआ ( बुआ-पिताकी बहन ) गुरुजीके समान { अभिवादनादिसे ) 
पूजनीय हैं; वे समी गुरुल्ली-जेसी हैं ॥ १३१॥ 
' सातृष्व्रादयो गुरुप्नीवस्पस्युत्थानाभिवादनासनदानादिभिः संपूज्याः। अभिवादन 


अकरणादुभिवादनमेव संपूजनं विज्ञायत इति समास्ता इत्यवोचत्‌ । गुरुभार्यासमानर्चा- 
स्रस्युस्थाना दिकमपि कायमित्यथः ॥ १३३ ॥ 


सत्रातुमायोपलग्राह्मा सवर्णाऽहन्यहन्यपि | 
विप्रोष्य तूपसग्राह्या झातिसम्बन्धियोषितः ॥-१३२॥ 
अपने बड़े माईकी स्रीका प्रतिदिन चरणस्पशंकर अभिवादन करना चाहिये और जातिवालों 
( पिताके पक्षवाळे चाचा आदि ) तथा सम्बन्धियों ( माताके पक्षवाळे मामा आदि तथा श्रशुर 
आदि.) की स्त्रियोंका परदेशसे आकर ( या प्रवाससे वे आवें तन ) अभिवादन करना चाहिये ॥ 
आतुः सजातीया सार्या ज्येष्ठा पूजाप्रकरणादुपसंग्राह्या पाद्योरभिवाद्या। अहन्यहनिः 
ग्रत्यहमेच । अपिरेवाथ। ज्ञातयः-पिठ्पक्षाः पितृष्यादूयः, सम्बन्धिनो मातृपछ्षाः श्शुराद्यश्र, 
` शेषां पत्य घुनर्विप्रोष्य अवासात््रस्यागतेने वाभिवाद्या+ न तु प्रत्यहं नियमः ॥ १३२ ॥ 
} पितुमंगिन्यां मातुख्य ज्यायस्यां च स्वसयंपि । 
` मात्यव श्रृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥ १३३॥ 
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मौसी, फूआ तथा वडी बहनमें माताके समान बर्ताव करे, किन्तु माता उनसे श्रेष्ठ है ॥१३३॥ 


पितुर्मातुश्व भगिन्यां ज्येष्ठायां चात्मनो भगिन्यां मातृवद्‌ वृत्तिमातिष्ठंत. । माता एनः 


स्ताभ्यो गुरुतमा । 
ननु मातृष्वसा मातुळानीत्यनेनेव गुरुपत्नीवर्पूज्यत्वसुक्त॑ किमधिकमनेन बोध्यते ? 
उच्यते, इद्मेव--माता ताभ्यो गरीयसीति । तेन पितृष्वस्रा5नुज्ञायां दत्तायां मात्रा च' 


विरोधे मात्राज्ञा अनुशेयेति। अथवा पूर्व पितृष्वस्रादेमातृवत्पूज्यत्वसुक्तम्‌ । अनेन तुः 


स्नेहादिवृत्तिरप्यतिदिश्यत इत्यपुनरुक्तिः ॥ १३३ ॥ 
` दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पञ्चाब्दाख्यं कठाम्रुताम्‌ । 
ज्यब्द्पूर्व श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु ॥ १३४॥ ` 


अपने नागरिकों या आमवासियोके साथ दश वर्ष, गीत, चित्र आदिके- कछाविदोंके साथ 


पांच वर्ष, ओत्रियां ( वैदिकों ) के .साथ तीन वर्ष सख्यमाव समझना चाहिये ( उक्त कालतक. 
बड़ाई-छोटाई का व्यवहार नहीं रखना चाहिये, किन्तु समान-मित्रवत-व्यवहार रखना चाहिये 


और उक्त समयके वाद बड़े-छोटेका व्यवहार रखना चाहिये ) और अपने कुळवालोंके साथ थोडे 


समयका अन्तर रहने पर भी बड़ाई-छोटाई का व्यवहार रखना चाहिये ॥ १२४ ॥ 
दश अब्दा आख्या यस्य तइशाब्दाख्यं पौरसख्यम्‌ । अयमर्थः- पुकपुरवासिनां वचय- 
माणविद्यादिगुणरहितानामेकस्य दरभिरब्देज्येष्वत्वे सत्यपि सख्यमाख्यायते। पुरग्रहणं प्रदशं-- 


नार्थस्‌ , तेने कग्रामादिनिवासिनामपि स्यात्‌। गीतादिकलामिज्ञान न सख्यस्‌ | 


श्रोत्रियाणां च्यब्दपर्यन्तस्‌, सपिण्डेप्वत्यन्ताशपेनेव कालेन सह रू ' अपिरेवार्थे । सर्व- 
न्रोक्तकालादूध्वँ उयेष्ठव्यवहारः ॥ १३४ ॥ अ 
ब्राह्मणं दशावर्ष तु शतवर्ष तु भूमिपम्‌। 
पितापुत्रौ विजानीयादू ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ १३५ भ 
. दश वपके ह्मण और सौ वर्षके क्षत्रियको ( परस्परमें ) पिता-पुत्र समझना चाहिये, उनमें 
राह्मण क्षत्रियका पिता ( पिताके समान पूज्य ) होता है ॥ १३५ ॥ 
दुशवर्ष ब्राह्मण , शतवर्ष पुनः चन्निय पितापुत्रौ जानीयात्‌ । तयोर्मध्ये दशवषोऽपि 
ब्राह्मण एव चत्रियस्य झतवर्षस्यापि पिता । तस्मात्पिववदसो तस्य सान्यः॥ १२५ ॥ 
वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी | 
पतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यढुत्तस्म्‌ ॥ १२६ ॥ 
न्यायोपार्जित धन, चचा आदि बन्धु, अवस्था (उम्र ) डति और स्मृतिमे कथित कमे तथा 
विद्या, ये ५ मान्यताके स्थान ( पद ) हैं । ये क्रमशः उत्तरोत्तर ( पूवक अपेक्षा पर अर्थात्‌ घनसे 
बन्धु, बन्धुसे वय, वंयसे कर्म और कमसे विद्या ) श्रेष्ठ है॥ १२६ ॥ 
वित्तं-न्यायार्जितं घनम्‌ , बन्छुः-पिठष्यादि चयः-अधिकवयस्कता, कसं- भरतम्‌ र 
स्मार्त च, विद्या-वेदार्थतच्वज्ञानस , एतानिं पञ्च मान्यत्वकारणानि। पषां मध्ये यचदुप्तर 
तत्तत्पूर्वस्माच्छे मिति बहुमान्यमेळके-बळाबळसुक्तम्‌ ॥ १३६॥ कु 
पञ्चान खु वणे सूर्यासः शुणवन्ति च। 


यन स्युः सोऽत मानाः श्रोऽपि दृशमी गता १३७॥- 
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७२ ` सानुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तावळीसददितमचुस्टृतो- 

तीनों वर्णो ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) में.( इलो० १३६ . से पूर्वोक्त पांच मान्य स्थानोंमें से . 
आगेवालेकी अपेक्षा पहलेवाला यदि अधिक हो तो आगेवाले द्वारा पहलेवाला ही मान्य इं तथा 
नब्बे वर्षते अधिक आयुत्राला झूट ब्राह्मणादि तीनों वर्णोका मान्य है ॥ १३७॥ 

त्रिषु वर्णेषु ब्राह्मणादिषु पञ्चानां वित्तादीनां मध्ये यत्र पुरुषे पू्वमप्यनेक भवति, स एवो 
त्तरस्माद्पि मान्यः । तेन वित्तबन्धुयुक्तो वयोधिकान्मान्यः। एवं वित्तादित्रययुक्तः कमवतो 
सान्यः। वित्तदिचतुष्ययुक्तो विदुषो मान्यः। ,गुणवन्ति चेति प्रकर्षवन्ति । तेन द्वयोरेव 


"विद्यादिसच्वे प्रकर्षो मानहेतुः । शूद्रोऽपि दृरामीमवस्थां नवत्यधिकां गतो द्विजन्मनामपि 


सानाहँ:, शतवर्षाणां दृशघा विभागे दशम्यवस्था नवत्यांधका भवति ॥ १३७॥ 
अयमपि पूजाप्रकारः प्रसज्लादुच्य ते -- 
चक्रिणो द्शमीश्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः । 
` स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो चरस्य च ॥ १३८॥. 
रथ ( गाडी, एक्का, तांगा, बग्गी आदि ) पर बैठे हुए, नव्ये वर्षसे अधिक आयुवाले, रोगी, 
बोझ लिये हुए, स्त्री. स्नातक, राजा, वर ( दुर्हा ) को मार्ग देना चाहिये ॥ १३८ ॥ 


चक्रयुक्तरथा दियाना रूढस्य, नवेत्यधिकवयसः, रोगार्तस्य, भारपीडितस्य, श्रियः, अचि 
रनिबृत्तसमावतंनस्य, देशाधिंपस्य, विवाहाय प्रस्थितस्य पन्थास्त्यक्तव्यः। त्यागार्थत्वाच्च 
-दुदातेन चतुर्थी ॥ १३८ ॥ 
तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातकपार्थिचौ । _ 
राजस्नातकयोश्चैच स्नातको नुपमानभाक्‌॥ १३९ ॥ 
पूर्वोक्त ( इळो० १३८ ) से रथी आदि पुरुषोके स्नातक तथा राजा मान्य हैं ( रथी आदिको 
स्नातक तथा राजा के लिए मागे देना चाहिये) और स्नातक तथा राजामें से राजाका स्नातक 


“सान्य है ( राजा को स्नातकके लिए मार्ग देना चाहिये ) ॥ १३९ ॥ 


तेपामेकत्र मिछितानां देशाधिपर्नातको मान्यौ । राजस्नातकयोरपि स्नातक एच 


राजापेडया मान्यः। अतो राजइाब्दोऽत्र पूर्वश्लोके न केवळ जातिवचनः, किन्त्वभिपिक्तच- 
ब्रियजातिवचनः, ज्षत्रियजात्यपेदया “'बाह्मणं दुशवर्ष तु” ( अ० २ श्छो० १३५ ) इस्यनेन 


 ्राह्मणमात्रस्य मान्यत्वाभिधानास््नातकग्रदणचे यथ्यांत्‌ ॥ १३९ ॥ 


आचार्यो दिशव्दार्थमाह तः शब्देरिह शाखे प्रायो व्यवहारात्‌ 
उपनीय तु यः शिष्यं चेदमध्यापयेद्‌ द्विजः 
सकदपं सरदस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥ १४०॥ 
जो ब्राह्मण, शिष्य का यशोपवीत संस्कार कर उसे कल्प ( यज्ञविद्या ) तथा रहस्यों ( उप- 
निषदो ) के सहित वेदशाखा पढाबे, उसे “आचार्य” कहते हे ॥ १४० ॥ 
यो ब्राह्मणः शिष्यसुपनीय करपरहस्यसहितां वेदशाखा सर्वामध्यापयति, तमाचाय 


पूं सुनयो चदन्ति। कएपो यज्ञविद्या, रहस्यमुपनिषत्‌। वेदस्वेऽप्युपनिपदां प्राधान्य विच 
स्तया प्रुथङ निर्देशः ॥ १४० ॥ 


एकदेशं तु वेदस्य चेदाङ्गाःयपि चा पुनः 
योऽध्यापयति बरच्यथसुपाध्यायः स उच्यते 
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जो ब्राह्मण वेदके एकदेश ( मन्त्र तथा ब्राह्मण आंग) को तथा वेदाझ्नों ( शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, ज्यौतिप और छन्दःशाज ) को जीविका के लिये पढाता है; उसे “उपाध्याय” 


कहते हैं ॥ १४१ ॥ 
वेदस्येकदेश मन्त्रम्‌ , ब्राह्मणं च वेद्रहितानि ब्याकरणादीन्यङ्गानि यो वृस्यर्थमध्या- 


पयति, स उपाध्याय उच्यते ॥ १४१ ॥ 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
सम्भाचय'त चान्नेन स विग्रो शुरुरूच्यते॥ १४२॥ 
| 
| 


द्वितीयोऽध्यायः ` ७३ 
| 


जो शाख्जानुसार गर्भाधानादि संस्कारांको करता हे और अन्नादिके द्वारा वढाता ( पालन- 
पोषण करता ) है; उस ब्राह्मणको “गुरु” (यहां पर “गुरु” शब्दसे पिता का ग्रहण है) 
कहते हैं ॥ १४२ ॥ 
निषेको गर्भाधानम्‌ , तेन पितुरयं गुरुस्वोपदेशः । गर्भाधानादीनि संस्कारकर्माणि 
पितुरुप्रदिष्टानि यथाशाखं यः करोति, अन्नेन च संवर्धयति स, विप्रो गुरुरुच्यते ॥ १४२ पे. 
अग्न्याधेयं  पाकयज्ञानञ्निष्टोमादिकन्मखान्‌। 
यः करोति ब्रुतो यस्य स तस्यत्विंगिद्दोच्यते ॥ १४३ ॥ 
जो (ब्राह्मण ) बृत होकर ( वरण--सङ्क्रपपूर्वंक पादपूजनादि कराकर ) अग्नयाधान 
( आहवनीय आदि अग्निको उत्पन्न करनेका कर्म ), पाकयज्ञ ( अष्टकादि ) और अग्निष्टोम आदि 


यज्ञों को करता है, उसे “ऋत्विक्‌?” कहते हैं ॥ १४३ ॥ 
आहवनीयायम्न्युत्पादक कर्म-अरन्याधेयस्‌ , अ्टङ्ादीन्पाकयज्ञान्‌ » अझ्षिष्टोमादीन्य' 


ज्ञान्झृतवरणो य॒स्य करोति, स तस्यस्विगिद्द शाखेऽभिधीयते । बद्यचारिधर्मे प्वज्ुपयुक्तम प्यू- | 
व्विग्लक्षणमाचार्या दिवदत्विजो$पि मान्यर्वं दृशयिदुं प्रसङ्घाढुक्तम्‌ ॥ १४३ ॥ . 
य आचृणोत्यवितर्थ ब्रह्मणा श्रवणाबुभो । 
स माता स पिता जेयश्तं न दुह्येत्कदाचन॥ १४४ ॥ 
जो दोनों कानोंको अवितथ ( ठीक २ अर्थात्‌ स्वरादि दोषहोन ) वेदसे परिपूर्ण करता 
( बेद चुनाता-पढ़ाता ) है, उसे माता-पिता के समान समझना चाहिये और उससे कमी मौ वेर 
नहीं करना चाहिये ॥ 1४४ ॥ 
य उभौ कणौ अवितथमिति वर्णस्वरवै युण्यर हितेन सत्यरूपेण वेदेनापूरयति, स साता, 
पिता च ज्ञेयः । सहोपकारकत्वगुगयोगादृयमध्यापको मातापितुशब्द्वाच्यरतं, नापया ` 
कदा चनेति गृहीते वेदे ॥ १४४ ॥ 
उपाध्यायान्द्शाचार्यं आचार्याणां शतं पिता | 
सहस्रं तु पितृन्माता गोरवेणातिरिच्यते ॥ १४५ ॥ 


दश उपाध्यायो की अपेक्षा आचार्य, सौ आचायौं की अपेक्षा पिता और सहस्त पिताओंकी : 


अपेक्षा माता गौरवमें अधिक है ॥ १४५॥ _ ` | 

दशोपाध्यायानपेचय आचायः आचार्यशतमपेचय पिता, सहनं पितृनपेच्य साता | 
गौरवेणातिरिक्ता भवति । अद्रोपनयनपूर्वकसावित्रीसात्राध्यापयिता आचार्योइसिप्रेतं, | 
तमपेचय पितुरुत्कषेः। «उत्पादकबद्घदात्रो"” ( अ० २श्छो० १४६ ) इत्यनेन सुर सल्याचायस्य स्य. 4 
'पितरमपेचयोत्कषे वच्यतीत्यविरोधः ॥ १४५ ॥ ar रः 
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उड सानुवाद्‌ -मन्वर्थमुक्तावळोसहितमचुस्खृतौ- 


उत्पाद्कब्रह्मदात्रोगरीयान्त्रह्मद्‌ः पिता । 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १४६ ॥ , 
पैदा करनेवाले पिता और ब्रहमज्ञानोपदेशक ( आचार्ये ) इन दोनों में से बह्दाशान देनेवाला 
( आचायं ) श्रेष्ठ है, क्योंकि ( ब्रह्मज्ञानरूपी फलवाला होनेसे ) ब्रह्मजन्म ( यज्ञोपवीतसंस्कार )ही 
ब्राह्मण के लिये इस लोक तथा परलोक में कल्याणप्रद है ॥ १४६ ॥ 2 
. जनकाचायों द्वावपि पितरौ, जन्मदातृत्वात। तयोराचार्यः पिता गुरुतरः । यस्माह्ि- 
अस्य बह्मग्रहणार्थ जन्म उपनयनजन्मसस्काररूपं परळोके, इहलोके च शाश्वत नित्यम्‌ , 
त्रह्माप्रोसिफलकस्वात्‌ ॥ १४६ ॥ 
कामान्माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मिथः । 
संभूति तस्य तां विद्याद्ययोनावभिजायते ॥ १४७ ॥ 
कामके वशीभूत होकर माता-पिता जिस ( वालक ) को उत्पन्न करते हैं, उसकी उत्पत्तिको 
पश्चाद--साधारण समझना चाहिये, क्योंकि वह माता की कुक्षिमें अङ्ग-प्रत्यङ्गको प्राप्त करता है ॥ 
मातापितरौ यद्‌ पुने बालक कासवरोनान्योन्य मुत्पादयतः संभवमात्रं तत्तस्य पश्चादि- 
साधारणम्‌ । यद्योनो सातृकुषावभिजायतेऽङ्गपरस्यङ्गानि छभते ॥ १४७॥ 


आचार्यस्त्वस्य यां जाति विधिवद्वेदपारगः | 
उत्पादयति सावित्र्या सा सभ्या साऽजरामरा ॥ १४८ ॥ 


( परन्तु.) वेदका पारङ्गत आचार्यं उस वाळक की जिस जातिको विधिपूर्वक उत्पन्न करता 


है; वह जाति सत्य, अजर तथा अमर है । ( क्योंकि सविधि यज्ञोपवीत संस्कार दोनेपर वेदाध्ययन 
* द्वारा उसके अर्थका ज्ञान प्राप्त करनेसे निष्काम होकर वह मोक्षका अधिकारी होता है ) ॥ १४८ ॥ 
आचाय पुनर्वेदुज्ञोऽस्य माणवकस्य यां जाति यजन्म विधिवत्सावित्र्येति साङ्गोपनयन- 
पूचकसाविश्यनुवचनेनोत्पादयति, सा जातिः सत्या अजराऽमरा च । ब्रह्मप्रा्त फळत्वात्‌ , 
उपनयनपूर्वंकस्य वेदाध्ययनतद्थज्ञानाजुष्ठानैर्निष्कामस्य मोइलाभाव॥ १४८ ॥ 
अल्पं वा बहु वा यस्य॑ श्रुतस्योपकरोति यः । 
तमपीह युरुविद्याच्छृतोपक्रियया तया ॥ १४९ ॥ 
जो थोड़ा या बहुत वेदोपदेशके द्वारा उपकार करता है, उसे मौ उस वेदोपदेशक्रियाके कारण 
गुरु) जानना चाहिये ॥ १४९ ॥ | 
श्रुतस्य श्रुतेनेस्यर्थः । उपाध्यायो यस्य शिष्यस्याल्पं वा बहु वा करवा श्रुतेनोपकरोति 
तमपीह शास्त्रे तस्य गुरु जानीयात्‌ । श्रुतमेवोपक्रिया तया श्रुतोपक्रियया ॥ १४९ ॥ 
ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधमंस्य च शासिता । 
बालोऽपि विग्रो वुद्धस्यं पिता भवति धमत; ॥ १५०॥ . 
वेदश्रवणके योग्य जन्म ( यज्ञोपवीत सरकार ) करनेवाला और अपने धमंका उपदेश देने- 
वाळा बाळक मौ ब्राह्मण धर्मानुसार वृद्धका पिता होता है ॥ १५० ॥ 
_ ब्रह्मश्रवणाथं जन्म वाह्ममुपनयन तस्य कर्ता, स्वधर्मस्य शासिता वेदार्थव्याख्याता, 
_ ताइशोऽपि बालो बृद्धस्य ज्येष्ठस्य पिता भवति । धर्मत इति पितृधर्मास्तंस्मिन्नचुष्ठा- 
 तब्याः॥ ११०॥ ० . . | 
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द्वितीयोऽध्यायः | ७५ 
प्रकृतानु रूपार्थथादमाह -- 
अध्यापयामास पितृज्शिशुराज्षिससः कविः । 
` पुत्रका इति द्वोवाच क्षानेन परियग्रह्म तान्‌ ॥ १५१ ॥ 
अङ्क्रिसके विद्वान्‌ पुत्रने अपने चाचा तथा ( अवस्थामें ) बड़े भाइयोको पढ़ाया, इसलिए उनको 
“पुत्रः शब्दसे सम्बोधित किया ॥ १५१ ॥ 
अङ्गिरसः पुत्रो बालः कविविंद्वान्‌ पितुन्गौणान्‌ पितुब्यतसपुत्रादीनधिकवयसोऽष्यापि- 
तवान्‌। तान्ज्ञानेन परिगरह्य शिष्यान्कृस्वा पुत्रका इति आजुहाव । "इति ह’ इत्यव्ययं 
पुरावृत्तसूचनाथंस्‌ ॥ १५१ ॥ 
ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः । 
देवाशचैतान्समेत्योचुः्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्‌॥ १५२ ॥ 


इसपर क्रोधयुक्त होकर उन्होंने उसके अर्थ ( 'पुत्रः-शब्दार्थ ) को देवताओं से पूछा तो उन 


` देवताओने मिलकर ( एकमत होकर ) कहा कि--“अङ्गिरस पुत्रने तुम छोगोंको जो पुत्र” कहा है, 
वह न्याययुक्त है ॥ १५२ ॥ 
ते पितृतुश्याः पुत्रका इद्युक्ता अनेन जातक्रोधाः पुत्रकशब्दार्थ देवान्णृष्टवन्तः। देवाश्च 
पृष्टा मिलित्वा एतानवोचन्‌-युष्मान्यस्छिशः पुत्रशब्देनोक्तवांस्तक्तस्‌ ॥ १४२॥ 
अशो भवति वै बाळः पिता भवति मन्त्रदः । 
अझै हि बाळमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ १७३ ॥! 
अज्ञानी ही बाळक होता है ( केवल थोड़ी आयुवाला ही नहीं ) और वेदमन्त्रोको पढानेवाला 
ही “पिता' होता है; क्योंकि प्राचीन मुनियोंने भी अश्ञानीको बाळक तथा वेदमन्त्रोपदेशकको पिता 
कहा है ॥ १५३॥ ` द 
वेशव्दोऽवधारणे। अज्ञ एव चालो भवति, न त्वल्पवयाः । मन्त्रदः पिताभवर्ति। मन्त्र? 
ग्रहणं वेदो पलचणार्थस्‌ । यो वेदमध्यापयति व्यांच्टे, स पिता । अन्नेव हेतुमाह-यस्मा- 
पूर्वेऽपि सुनयोञ्ज्ञे बाळमित्यूचुः, मन्त्रदं च पितेत्येवाब्रुवन्नित्याह ॥ १५३॥ 
न द्वायनैन पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः । 
ऋषयश्चक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो मद्दान्‌॥ १५७॥ 
वर्पोसे ( अधिक वर्षोकी आयु होनेसे ), पके हुए बाळोंसे, धनसे, अधिक बान्धवोंसे कोई बड़ा 
नहीं होता; ( किन्तु ) जो साङ्गवेदोका ज्ञाता है, वही बड़ा.है, ऐसा ऋषियोंने कहा है ॥ १५४॥ 
न बहुमिव येः, न केशश्मश्रुलोमभिः शक्छै» न बहुना धनेन, न पितुव्यस्वादि सि- 
बन्धुभावः, ससुदितेरण्येतेनं महत्त्वं अवति, किंतु ऋषय इमं धमे कृतवन्तः -यः साङ्गः 
_ वेदाध्येता सोऽस्माकं महान संमतः॥ १५४ ॥ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठथं क्षत्रियाणां तु वीयतः | | 
वेश्यानां धान्यधनतः शाट्राणामेव जन्मतः ॥ १५५ ॥ 


ब्राह्मणों की विद्या से, क्षत्रियोकी बल ( शक्ति ) से) वैश्योंकी धनसे और शूद्वोकी जन्मसे भेता _ 


होती है ॥ १५५.॥ 


ब्राहमणानां विद्यया, 'चत्रियाणां पुनर्वीयंण, चैश्यानां घान्यवखादिघनेन, शद्राणासेक 


पुनर्जन्मना श्रेछत्वम.। सर्वत्र तृतीयार्थे तसिः। १५५ ` 


000. Vasishtha Tripathi Colléction. Digitized by eGangotr . 


७६ खाजुवाद-मन्वथसुक्तावळीसहितमनुस्म्हतौ- 


न तेन बुद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 
यो चें युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविर विढुः ॥ १५६ ॥ 
बाळ पक जाने मात्रसे कोई बडा नही होता; किन्तु युवा पुरुष भा यदि विद्वान्‌ हो, तो उसे 
ही देवता लोग वृद्ध ( वडा-वूढा ) कहते हैं ॥ १५६ ॥ 
न तेन बृद्धो अवति, येनास्य शुक्लकेशं शिरः, किंतु युवाऽपि सन्यो विद्वान्‌ तं देवाः स्थ 
` विरं । जानन्ति॥ १७६ ॥ | 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो सग: । 
यञ्च विप्रोऽनधीयानसत्रयस्ते नाम बिश्वति ॥ १५७॥ 
लकड़ीका हाथी, चमड़ेका मृग और मूखें ब्राह्मण ये तीन केवल नाममात्र धारण करते हैं ॥१५७॥ 


यथा काष्टघटितो हस्ती, यथा चर्मनिर्सितो सुणः, यश्च विप्रो नाधीते, त्रय एते नाम- 


मान्ने दूति न तु हस्त्यादिकाय रान्रुवधादिके कतु चमन्ते ॥ १५७॥ ` 
यथा षण्डोऽफलः स्रीषु यथा गौगेवि चाफला । 
यथा चाक्षेफफळे दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः १७८ ॥ 


जैसे खिर्योमे नपुंसक निष्फळ है, जैसे गायोंमें गाय निष्फळ है और जैसे अश्ञानीमें दान निष्फल ' 


है; वैसे ही वेदज्ञानद्दीन ब्राह्मण निष्फल है ॥ १५८ ॥ 
यथा नपुंसकः खरीघु निष्फलः, यथा च ख्रीगवी गव्यामेव निष्फळा, यथा चाश दानम- 
फळं, तथा ्राह्मणोऽप्यनधीयानो निष्फछः श्रौतस्मार्तकर्मानहंतया तत्फळरहितः ॥ १५८॥ 
अहिसयैव भूतानां कार्य श्रेयोऽनुशासनम्‌ । 
वाक्चैव मधुरा शळद्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १५९ ॥ 
घर्माभिलाषी पुरुष ( आचाय, गुरु आदि ) को शिष्यों की अहिंसा ( ८।९९ के अनुसार अल्प- 
तम ताडनादि ) के द्वारा ही कल्याणाथे उपदेश ( अध्यापनादि ) करना चाहिये. तथा मीठा 
और मधुर वचन बोलना चाहिये'॥ १५९ ॥ 
. भूतानास-शिष्याणां प्रकरणाच्छू योऽर्थमनुश्षासनमनतिर्हिसया कतंन्यस्‌ , “रज्ज्वा वेणु 
दुळेन वा” ( अ० ८, श्लो० ९९) इत्यदपहिसाया अभ्यचुज्ञानात। वाणी मधुरा प्रीति- 


जनची रलचणा या नोच्चैरुच्यते सा शिष्यशिक्षाये घमंबुद्धिसिच्छता प्रयोक्तव्या ॥ १५९ ॥ _ 


इदानीं पुरुषमात्रस्य फळं धर्म वाङ्मनःसंयममाह नाध्यापयितुरेच -- 
' यस्य वाङमनसी शुद्धे सम्यग्शुत्त च सवदा । 
स चे सर्चमचाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ १६० ॥ 


जिसके बचन तथा मन सर्वदा शुद्ध एवं वशीभूत हैं, वही वेदान्तकें सम्पूणे फर्शोको प्राप्त 


_ करता है ॥ १६० ॥ : 

यस्य वाडसनश्वोभय शुद्धं भत्रति। वागनुतादिभिरदुष्टा, मनश्र रागद्वेषाविभिरदूषितं 
___ भवति । एते वाङ्मनसी निषिद्धविषप्रकरणे सवंदा यस्य पुंसः सुरक्षिते भवतः) स वेदा- 
न्तेऽवगते सर्व फलम सर्वज्ञत्वं सर्वशानादिरूप मोक्षळाभादवाप्नोति॥ १६०॥ 


नारंंतुदः स्यादातोऽपि न परद्रोद्कमंधीः । 
ययास्योद्िजते वाचा नालो श्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
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$ 


द्वितीयोऽध्यायः ह 


. सयं दुःखित होते इए भी दूसरे किसी को दुःख न दे, दूसरे का अपकार करनेका विचार न 
करे और जिस वचनसे कोई दुःखित हो, ऐसा स्वगे प्राप्तिका बाधक वचन न कहे ॥ १६१ ॥ 
अयमपि पुपमात्रस्येव धमों नाध्यापकस्य । आर्तः पीडितो5पि नारंतुदः स्यात्‌-न मर्म 
पीडाकरं तत्वदूषणसुदाहरेत । तथा पररय दोहः-अपकारः, तद॒थं कर्म बुद्धिश्च न कतंव्या। 
तथा यया वाचाऽस्य परो व्यथते, तां मर्मस्शशमथालोक्यास्‌- स्वर्या दिप्रा्िविरोधिनीं न 
वदेत्‌ ॥ १६१ ॥ व 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यसुद्दिजेत विषादिव । 
€ 
असृतस्येच चाकाङक्षेद्बमानस्य सवदा ॥ १६२ ॥ ` 
ब्राह्मण विषके समान सम्मानसे सर्वदा घबड़ाता रहे ( सम्मानमें न प्रेम करे ) तथा अमृतके 
समान अपमानकी सर्वदा आकांक्षा करे ( अपमान करनेपर क्षमा करे । इस इलोकसे ब्राह्मणको 
मानापमानमें सहिष्णुता धारण क्रनेका विधान किया गया है ) ॥ १६२ ॥ 
ब्राह्मणः संमानाद्विषादिव । सर्वदोद्विजेत संमाने प्रीतिं न कुर्यात्‌ । अस्रतस्येव सवंस्मा- 
छोकादवमानमाकाडक्षेत्‌। अवमाने परेण कृतेऽपि चमावांस्तत्र खेदं न कुर्यात्‌ । मानावसा- 
नद्वन्स हिष्णुत्वमनेन विधीयते ॥ १६२ ॥ ु ु 


अचमानासहिप्णुत्वे हेतुमाइ- 
सुखं हावमतः शेते .खुखं च प्रतिबुध्यते । 
सुखं चरति ठोके5स्मिन्चवमन्ता विनश्यति ॥ १६३ ॥ 
अपमानित ( अपमान होने पर भो क्षमा करनेवाला ) मनुष्य सुखपूवेक सोता दे, सुखपूर्वक 
-जागता दै तथा सुखपूर्वक इस लोकमें विचरण ( बिहार ) करता है और अपमान करनेवाला 
( मनुष्य उस पापसे ) नष्ट हो जाता है।। १६३ ॥ ब 
यस्मादवमाने परेण ते तत्र. खेदमकुर्वांगः सुखं निवाति। अन्यथाऽवमानदुःखेनः 
दह्यमानः कथं निद्रां ऊभते, कथं च सुख प्रतिबुध्यते । प्रतिबुद्धश्च कथं सुखं कायु चरति । 
अचमानकतां तेन पापेन विनश्यति ॥ १६३ ॥ र 
अनेन क्रमयोगेन संस्कतात्मा दिजः शनेः। 
गुरौ वसन्सञ्चिदुयादू ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ १६४ . | 
जातकमैते लेकर उपनयन तक संस्कार मास) द्विज शुर्के समीप. | 


इस क्रमसे संस्कृत ( ब 
द ग्रहणके लिये ( वक्ष्यमाण-आगे कहा जानेवाळा) तपका | 


( गुरुकुल ) में वास करता दुआ वेद 


संग्रह करे ॥ १६४ ॥ क. ज्र 
अनेन क्रमकथितोपायेन जातकर्मादिनोपनयनपर्यन्तेन संस्कृतो द्विजो वसन... 


शनैरत्वरया वेदम्रहणाथं दपोऽभिहिताभिधास्यमाननियमंकळापरूपमचुतिषेत्‌। विद्ध _ ; 
न्तरसिद्धस्याप्यंयमर्थवादो$ध्ययनाझस्वंबोधनाय ॥ ३९४ ॥ - > 


वि 


अध्ययनाडस्वमेव स्पष्टयति- | | | 
चेदः कृत्स्नो$धिगन्तन्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ (९४५॥ उँ 2 “कि 
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७८ . छाचुचाद्‌- मन्वर्थमुक्तावठीसडितमचुस्सतौ- 


. द्विजको शास्त्रोक्त विधिसे बतलाये गये तप तथा अनेक प्रकारके ब्रतों ( नियम--इलो० ७०, 
७५ इत्यादिमें कथित) से रहस्य ( उपनिषदों ) के साथ सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करना 
चाहिये ॥ १६५ ॥ ५ 

तपोविदेषेनियमकलापेविविधेबंहुप्रकारेश्व “अध्येष्यमाणस्स्वाचान्तः? (अ० २ छो० 
७० ) इत्यादिनोक्तः, “सेवेतेमांस्तु नियमान्‌” ( अ० १ छो० १७७ ) इत्यादिभिव चयमाणे- 
रपि, ब्रतेः-चो पनिषन्महानाम्निकादिमिविधिचोदितेः स्वशुद्मविहितेः समग्नवेदः मन्त्रव्राह्य- 
णास्मकः सोपनिषस्कोऽप्यध्येतव्यः । रहस्यसुपनिषदः प्राधान्यर्यापनाय पृथङ्‌ निद्शः ॥ 


वेदमेव सदाम्यस्येत्तपस्तप्स्यन्टरिजोत्तमः। ` 
वेदाम्यासो हि विप्रस्य तपः परमिद्दोच्यते ॥ १६६ ॥ 


तपस्याको ( भविष्यमें ) करनेवाला ब्राह्मण सवंदा वेदका ही अभ्यास करे, क्योंकि ब्राह्मणके 
लिण वेदाध्ययन हो इस छोकमें उत्कृष्ट तप कहा जाता है ॥ १६६ ॥ | 
यत्न नियमानासङ्गस्वसुकतम्‌, तरक्रत्लस्वाध्यायाध्यय नमनेन विधत्ते । तपस्तप्स्यन्‌-च 
रिष्यन्‌ द्विजो वेदमेव ग्रहणाथमावतंयेत्‌। तस्माद्वेदाभ्यास एच विप्रादेरिह् लोके प्रकृष्टं तपो 
सुनिभिरभिधी यते ॥ १६६॥ 
आ हैव स नखाग्रेम्यः परमं तप्यते तपः। 
यः स्रग्व्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितो 5न्वद्दम्‌ ॥ १६७॥ 
पुष्प मालाको धारण करता हुआ भी ( ब्रह्मचर्यांवस्थामें ,पुष्पमाला पह्ननेका निषेध है, 
तथापि वेसा करता हुआ भी ) जो ब्राह्मण प्रतिदिन शक्तिके अनुसार स्वाध्याय ( वेदाभ्यास ) 
करता है, वह नखके अग्र भागतक ( सिरसे पैर के नखाग्रमागतक अथात सम्पूर्ण शरीरमें ) 
शेड तपस्याको तपता (करता ) हौ है ॥ १६७॥ 
स्वाध्यायाध्ययनस्तुतिरियस्‌ । हशब्दः परमशब्दविहितस्यापि प्रकषस्य सूचकः । स 
द्विज आ नखाग्रेम्य एव चरण नखपर्यन्तं सव देहऱ्यापकमेच अकृष्टतमं तपर्तप्यते। यः स्रग्व्यपि 
कुसुसमाळाधायंपि प्रस्य हं यथाशक्ति स्वाध्यायमधीते । स्रर्व्यपीत्यनेन वेदाध्ययनाय अरह्म- 
व्वारिनियमस्यागमपि स्तुस्यर्य दरयति । तप्यत इति। “तपस्तपःकर्मकस्येव” (पा० सू० 
३।१।८८ ) इति यगात्मनेपदे भचतः ॥ १६७॥ 


योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते भ्रमम्‌ । 
स जीचःनेंव शाद्रत्वमाछ गच्छति सान्वयः ॥ १६८॥ | 
जो द्विज वेदका बिना अध्ययन किये ही दूसरे शास्र ( अथंशासत्र आदि ) में परिश्रम करता 
है, वह जीता हुआ दी वंशसहित ( पुत्र-पोत्रादिके साथ ) शीघ्र शुद्त्वको प्राप्त करता है ॥ १६८ ॥ 
यो द्विजो वेदमनधीस्यान्यत्रार्थ्याक्रादौ श्रम यत्नातिशयं करोति, स जीवन्नेव पुन्रपौः 


्रादिसहितः शीघ्र शूद्रस्वं गच्छति । वेदुमनधीस्यापि स्सृतिवेदाङ्गाध्ययने विरोधाभावः। 
अत एव शाङ्कळिखितो-“न वेदुमनधीत्यान्यां विद्यानधीयीतान्यत्र वेदाङ्गस्खतिभ्यः' ॥ 


द्विजानां तत्र तत्राधिकारश्चतेद्विजत्व निरूपणार्थमाइ- 
मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौशञ्चिवःधने । 
तृतीयं यश्षवीक्षार्या'छ्विजस्प' 'श्रुशियोबनात्‌ की०१६६०३१३५०/ 


। 
1४ 
| 


द्वितीयोऽध्यायः ७९, 
वेदवाक्यानुसार द्विजका प्रथम जन्म मातासे, द्वितीय जन्म यज्ञोपवीत संस्कारसे और तृतीय 
जन्म ज्योतिष्टोमादि यज्ञांकी दीक्षासे होता है ॥ १६९ ॥ 


सातुः सकाशादादौ पुरुषस्य जन्म । द्वितीयं मौजिवन्धने-उपनय ने । “ङथापोः संज्ञा- 
छुन्दसोचंहुछुम्‌' ( पा० सू० ६।३।६३ ) इति हस्त्रः । तृतीयं ज्योतिष्टोमादियज्ञदीक्षायां 


वेद्श्रवणात्‌। तथा च श्रुतिः-“पुनर्वा यदस्विजो यज्ञियं कुबन्ति यद्दीक्तयन्ति? इति । . 


म्रथमद्वितीयतृतीयजन्मकथनं चेदं द्वितीयजन्सस्तुत्यर्थस्‌ › द्विजस्यैव यज्ञदीचायाम्य- 
घिकाराव्‌ ॥ १६९॥ 
तत्र यद्‌ ब्रह्मजभ्मार7 मोञ्जीयन्धनचिह्नितम्‌। ` ` 
तत्रास्य माता सावित्री पिता रचाचायं उच्यते ॥ १७०॥ 
पूवेश्‍लोकोक्त उन तीनों ञन्मोंमें द्विजका यज्ञोपवीत से चिहित जो द्वितीय जन्म होता है, उसमें 
इसकी माता सावित्री ( गायत्री ) तथा पिता आचाय हैं। (इस प्रकार माता तथा पिताके द्वारा 
यज्ञोपवीत संस्कारमें द्विजत्वरूप द्वितीय जन्म होता है) ॥ १७० ॥ 7 
तेषु त्रिषु जन्मसु मध्ये यदेतद्‌ बह्मग्रहणार्थं जन्मोपनय नसंस्काररूपं मेखलाबन्धनो- 
पलक्तितं, तत्रास्य माणवकस्य सावित्री माता, आचायंश्च पिता, मातृपितृसंपायत्वा- 
ज्जन्मनः ॥ १७० ॥ 
वेदप्रदानादाचार्यं पितरं परिचक्षते । 
न हास्मिन्युज्यते कमं किञ्चिदामोञ्जिबन्धनात्‌ ॥ १७१ ॥ 
मनु आदि महर्षि वेदोपदेश करनेके कारण आचायंको-पिता कहते हे, क्‍योंकि इसे ( आहमण- 
बालकको ) यज्ञोपवीत संत्कारके पहले किसी औत तथा स्मात कर्मको करनेका अधिकार नहीं है ॥ 
चेदाध्यापनादाचायें पितरं मन्वादयो वदन्ति । पितृवन्महोपकारफळाङ्गौणं पितृत्वम्‌ 1 
सहोपकारमेव दर्शयति-न ह्यस्मिन्निति । यस्माद्स्मिन्माणवके. ग्रागुपनयनारिकि चिर्कमं 
श्रौत स्मार्त च न सम्बध्यते-न तत्राधिक्रियत इत्ययः ॥ १७१ । 
नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म स्वधानिनयनाहते | 
शूद्वेण हि समस्तावद्यावद्‌ वेदे न जायते ॥ १७२॥ 
आह्ाणादि बिना यज्ञोपवीत संस्कार इए श्राइकर्मके अतिरिक्त कमेमें वेदमन्त्रका उच्चारण न 
करे; क्योंकि वह जब तक वेदमें अधिकारी ( यश्चोपवीत संस्कार युक्त ) नहीं होता, तब तक वह 
९ द्विज ) शृद्रके समान है ॥ १७२ ॥ र 
आमौज्ञिबन्धना दित्यनुवर्तते आ्रागुपनयनाद्‌ वेद नोच्चारयेत्‌ । स्वधाशव्देन श्राद- 
सुच्यते, निनीयते-निष्पाद्यते येन सन्त्रजातेन तद्दर्जयित्वा सुतपितूको नवभाद्धादौ मन्त्रः 
सुच्चारयेत-तदूब्यतिरिक्तं वेदं नोदाहरेत्‌। यस्माद्यावद्वेदे न जायते तावदसौ शूदेण 
तुज्यः ॥ १७२ ॥ 
ङतोपनयनस्यास्य ब्रतादेशनमिष्यते । 
ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूवकम्‌ ॥ १७३ ॥ 


यज्ञोपवीत संस्कार होनेपर जतोंका ( हवनके छिये समिधाका लाना, दिनमें सोनेका लभः) ला 
वेदका उपदेश तथा अहण ( अध्ययन ) क्वमशः विधिपूर्वक इष्ट है । ( अतः यक्षोपवीतके पहले इनका. | 


उपदेशादि ) नही करना चाहिये )॥ १७३ ॥ 
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८० '“खालुवाद्‌-मन्वर्थमुक्तावलोसहितमनुस्खतौ- 


यस्सादस्य माणवकस्य “खमिधमाथेहि” ( गु० सू० १२२६ ), “दिवा मा स्राप्सीः? 
('गु० सू० १।२२।२ ) इत्यादिवतादेशन वेदास्याध्ययनं मन्त्र्राह्मणक्रसेण “अध्येप्यमाण- 
स्स्वाचान्तः” ( अ० २ श्छो० ७० ) इत्यादिविधिपूर्वकसुपनीतस्यो पदिश्यते, तस्माढुप- ` 
नयनास्पूर्वं न वेदसुदाहरेत_॥ १७३ ॥. | 


यद्यस्य विहितं चमं यत्सूत्र या च मेखला । 
यो दण्डो यच्च चसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥ १७४ ॥ 
रह्मचारीके लिये जो-जो चमे, सूत्र, मेखला, दण्ड और वस्न यज्ञोपवीतमें वतछाये गये हैं 
( छो० ४१-४७), इनको उसे ( गोदानादि ) ब्रतोंमें भी अहण करना चाहिये ॥ १७४ ॥ 
यस्य ब्रह्मचारिणो यानि चर्ससूत्रमेखलादण्डवखाण्युपनयनकाले सुह्ेण विहितानि, 
गोदानाबिन्नतेष्वपि तान्येव नवानि कर्तव्यानि ॥ १७५ ॥ 


सेवेतेमांस्तु नियमान्त्रहाचारी गुरौ वसन । 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवुद्धयथेमात्मनः॥ १७५ ॥ 

गुरुके समीपमें निवास करता हुआ ब्रह्मचारी इन्द्रिय-समूहकों वशमें करके अपनी तपोवृद्धिके 
लिये नियमांका पालन करे ॥ १७५ ॥ 
ब्रह्मचारी गुरुसमीपे वसन्निन्द्रियसंयमं इस्वाऽनुगतादष्टदधयर्थमिमान्नियमाननुतिछेत ॥ 

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुयाद्देवर्षिपिदृतर्पणम्‌ । 
देवताऽभ्यचंनं चेव समिदाधानमेच च ॥ १७६॥ -: 

ब्रह्मचारी नित्य स्नानकर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण, शिव ओर विष्णु आदि 
देव-प्रतिमाओं का पूजन तथा प्रातः एवं सायंकाळ हवन करे ॥ १७६ ॥ 

प्रस्यहं रूनात्वा देवर्षिपितृभ्य उदकदानम्‌ , म्रतिमादिषु हरिहरादिदेवपूजनम्‌ , सायं) 
प्रातश्च समिद्धोमं कुर्यात्‌ । यस्तु गोतमीये स्नाननिपेधो ब्रह्मचरिणः, स सुखर्नानविपयः। 
अत एव बौधायनः--“नाप्सु छाघमानः स्नायात्‌? । विष्णुनाऽत्र “काळद्वयमभिषेकाझि- 
कार्यकरणमप्सु । दण्डवन्मजनम्‌” इति ब्रुवाणेन चारद्वयं स्नानझुपदि्म्‌ ॥ १७६॥ 

वर्जयेन्मघु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्ल्िय; । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिसनम्‌ ॥ १७७ ॥ 

( ब्रह्मचारी ) मधु ( शहद ), मांस, सुगन्धित ( कपूर, कस्तूरी आदि ) पदाथ, फू्लोकी माला, 
रस ( गन्ना-जामुन आदिका सिरका आदि ), खो, अंचार आदि और .जीवों की हिंसा ( किसी 
प्रकार जीवों को कष्ट पहुँचाना ) छोड़ दे ॥ १७७ ॥ र 

चोदरं मांसं च न खादेत्‌। गन्धं च कपूरचन्दनकस्तूरिकादि वर्जयेत्‌ । एषां च गन्धानां 
यथासम्भव भक्षणमनुळेपनं च निषिद्धम्‌ । माल्यं च न धारयेत्‌। उदिक्तरसांश्र गुडादीज्न 
खादेत्‌ | ख्रियश्च नोपेयात्‌। यानि स्वभावतो मधुराद्रिसानि काळवसेनोद्‌कंवासादिना चा- 
` उलयन्ति तानि शुक्तानि न खादेत्‌। प्राणिनां हिंसां न कुर्यात्‌ ॥ १७७॥ , 
टु  अभ्यङ्गसृञ्जजं चाद्णोरुपानच्छत्रथारणस्‌। 


ळे 2 र के ४, ; कामं क्रो त लोभ तत तन गीतवादनम्‌, |, ९७८ 


, द्वितीयोऽध्यायः ८१. 


( ब्रह्मचारी ) सिरसे पैरतक ( सर्वाङ्गो में ) तैलकी मालिश या उबटन लगाना, आंखोंमें अन 
लगाना, जूता और छाता धारण करना, काम ( विषयाभिलाप ) क्रोध, छोम,. नाचना, गाना, 
बजाना छोड़ दे ॥ १७८ ॥ 

तेलादिना शिरःसहितदेहमदनलक्षणम्‌, कजलादिभिश्र चक्षपोरअनम, पादुकायाश्छत्र 
स्य च धारणम्‌ , कामं मेथुनातिरिक्तविषयाभिलाषातिशयम्‌ , मेथुनस्य खिय इत्यनेनेव: 
निषिद्धत्वात्‌ । कोघलोभनुस्यगीतवीणापणवादि वजंयेत्‌ ॥ १७८ ॥ 

दयत च जनवादं च परिवाद तथाचुतम्‌ । 
स्त्रीणां च प्रेक्षणाळम्भमुपघातं परस्य च ॥ १७९॥ 

( ब्रह्मचारी ) जुआ, छोगोंके . साथ निरर्थक बकवाद, दूसरों की निन्द्रा, असत्य, अनुरागसे 
स्त्रियों को देखना तथा उनका आळिङ्गन करना और दूसरों को हानि पहुँचाना छोड़ दे ॥ १७९ ॥ . 

अक्षक्रीडाम्‌ , जनेः सह निरथकवाकलहम; परस्य दोषवादम, खुषाऽभिघानम्‌ , ख्रीणां 
ब मेथुनेच्छुया साजुरागेण प्रेच्वणालिङ्गनम्‌ परस्य चापकारं वर्जयेत्‌ ॥ १७९ ॥ 

शयीत सत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्द्यन्रेतो द्विनस्ति त्रतमात्सनः ॥ १८० ॥ 
( जह्मचारी ) सवत्र अकेला ही सोवे, ( शच्छापूवंक ) वीयंपात न करे, क्योंकि इच्छापूवेक 
वीर्यपात करता हुआ ( जह्मचारी ) अपने त्रतसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ १८० ॥ 
सर्वत्र नी चशय्यादावेकाकी शयनं कुर्यात्‌। इच्छया न स्वशुक्क पातग्रेव्‌। यस्मादिच्छया: 
स्वमेहनाच्छुक पातयन्स्वकीयन्रत नाशयति । ब्रतलोपे चावकोर्णिप्रायश्चित्त कयात ॥ 
' स्वप्ने सिक्त्वा ्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः। 
खात्वाऽकमचयित्वा त्रिः 'पुनमामि'त्यूचं जपेत्‌॥ १८१ ॥ 


( अझचारी ) विना इंच्छाके स्वप्नमें वीयंपात हो जानेपर स्नान तथा सूर्येका पूजन कर, तीन 
बार “पुनर्मामिखिन्द्रियम्‌--” मन्त्रका जप करे ॥ १८१ ॥ 
ब्रह्मचारी स्वभादावनिच्छया रेतः सिक्टवा, कृतस्नानश्वन्दनांयनुळेपनंपुष्पथूपादिसि 
सूर्यमभ्यच्ये “पुनर्मामे त्विन्दियम!? [ सं० अ० ७। ६७। १ ] इत्येताम्च वारन्नय पठेत्‌ । 
इदमत्र प्रायश्चित्तम्‌. १८१ ॥ 
उद्कुम्मं सुमनसो गोशङन्सृत्तिकाकुशान्‌ | 
आहरेद्यावदर्थानि भैक्षं चादरहस्धरेतू ॥ १८२॥ 
. (न्रह्मचारी ) पानीका घडा, फूल ( देवपूजनके लिये ), गोबर, मिट्टी और कुर्शोको आचायकी 
आवश्यकताके अनुसारद्दी छावे। ( एक वारदी अत्यधिक लाकर, सञ्जय न करे) और प्रतिदिन | 
भिक्षा ( भोजनके लिये ) मांगे ॥ १८२ ॥ 
जळकछशपुष्पगोमयस्त्तिकाङुशान्यावदर्थानि-यावल्ञि ग्रयोजनानि आचार्यस्य, ताव- सल 
न््याचार्यार्थमाहरेत्‌। अत एवोदकुम्भमित्य त्रेकत्वमप्य विवशि तमू । अवृशन चेतत्‌। अन्य- 
दुप्याचार्यो पयुक्तमुपाहरेदू, भक्ष च प्रत्यहमजंयेत्‌ ॥ १८२ ॥ टक | 
वेदयक्षैरद्दीनाना प्रशस्तानां स्वकमखु। _ ` ` 
बह्मचायौदरेक्लैक्ष ग्रद्दे्यः प्रयतो5न्वद्दम्‌ ॥ १८ 


टर. ' साचुवाद-मन्वरथसुक्तावळीसदितमजुस्सतौ- 


` वेदाध्ययन तथा पन्नमहायशोसे अहदोन ( इनको नित्य करनेवाले ) और अपने कमें श्रेष्ठ 
छोगोंके घरोंसे जितेन्द्रिय बरह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा लावे ॥ १८३॥ .. 

वेद्यज्चैश्वास्यक्तानां स्दकमं पु दक्षागां शृहेभ्यः प्रत्यहं ब्रह्मचारी सिद्धान्नभिक्ताससूहमा- 
हरेत्‌॥ १८३ ॥ / | द 

गुरोः कुले न भिक्षेत न शातिकुलवबन्छुष । ; 
अलाे त्वन्यगेहानां पूर्व पूर्व विवर्जयेत्‌ । १८४ ॥ 

( ब्रह्मचारी ) गुरुके कुलमें, अपनी. जातिवालोमें, कुल बान्धवः ( मामा, मौसा आदि) में | 
भिक्षा-्याचना न करे। यदि अिक्षायोग्य दूसरे घर नहीं मिलें तो पूव-पूर्वेका त्यागकर दे ( योग्य 
गहके अभावमें कुखबान्धवमें, उसके अभावमें अपनों जाति वार्लोमें और उसंके भी अमाव में शुरुके 
कुळ ( सपिण्ड ) में भिक्षायाचना करे ) ॥ १८४ ॥ | छ 

आचायस्य सपिण्डेषु , बन्धुषु, मातुळादिषु च न भिच्तेत। तदूयृहव्य ति रिक्तभिद्ञायोग्य- 
शुहाभावे चोक्तेभ्यः पूर्वे पूर्व वर्जयेत्‌ । ततश्च प्रथमं बन्धन्भिचेत । तत्राळाभे ज्ञातीन्‌ । तन्ना- 
कामे गुरोरपि ज्ञातीन्भिछेत।। १८४॥ ` | प 

सर्च चाऽपि चरेद्‌ ग्राम पूर्वाक्तानामसम्भवे। | 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु चजयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 

« अथवा पूर्वोक्त (इछो० १८३-१८४ ) योग्य गृहों के अमावमें मौन धारण कर तथा पवित्र होकर 
'पूरे आममें मिक्षा-याचना करे, किन्तु महापातकियों ( ५।२३५ ) के घरोंको छोड़ दे । ( उनके यहां 
.मिक्षायाचना कदापि न करे ) ॥ १८५ ॥ SD 

पर्व “वेदयजेरदी नानाम्‌” .( अः २ श्ठो० ३८३) इस्यनेनोक्तानामसंभवे सवं वा 
आमसुक्तगुणर हितमपि भिक्षेत, सहापातकाथभिशस्तांस्यजेत्‌॥ १८१॥ _ | 
दूरादाहृत्य समिधः सन्निद्ध्याद्धिदायसि ।. . ` 
' सायस्प्रातश्च ज्ञुदयाचाभिर्िमतन्द्रितः ॥ १८६ ॥ 
 _ दूरसे समिधा छाकर, खुले स्थानमें ( जहां छप्पर आदि न हों) उन्हे रख दे और उन 
समिधाओंसे प्रातःकाळ तथा सायंकाळ हवन करे ॥ १८६ ॥ , १ ८. बन्दना काए बक 
 . द्वरादिग्भ्यः : समिध:आनीय, आकारे घारणाशक्तः पटळादौ स्थापयेत। 
_ म्ताथिश्च समिज्ञिः सायंग्रातरनछे होमं कुर्यात्‌ु॥ १८६॥ ` छ 
_ अकृत्वा भैक्षचरणमसमिध्य च पावकम्‌ । [ 
. अनातुरः सधरात्रमवकीर्णित्रतं चरेत्‌॥ १८७॥ ` ८ 
' नीरोग रहता हुआ भी ब्रह्मचारी यदि विना मिक्षा मांगे तथा विनां हवन किये सात दिन तक 
रहे; तो 'अवकीर्णि/-तत ( ११११८)करे॥१८७॥ 0. (१ . 


बकीर्णिप्रायश्ित्ते कुर्यात्‌॥ १८७ ॥ | 
सैक्षिण वतयेन्नित्यं CC. रे [० नैकाजञादी है अवेद्‌ 


i 


भिषाहारम ७ सायंप्रातः समिद्धोमम्‌ + अरोगो नैरन्तर्येण आरा पति ; व - 


द्वितीयोऽध्यायः - - ८३ 


[ न भेक्ष्यं परपाकः स्यात्न च भेक्ष्य प्रतिग्रहः 
सोमपानसमं भेक्ष्यं तस्माद्‌ भैक्षेण वतयेत्‌ ॥ ९॥ 
सैक्षस्यागमशुद्धस्य प्रोक्षितस्य हुतस्य च । 

यास्तस्य ग्रसते ग्रासांस्ते तस्य क्रतुभिः समाः॥ १० ॥ ] 


ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षावृत्ति करे, किसी एकके अन्नका भोजन न करे । भिक्षान्न भोजन करनेसे | 
ब्रह्मचारीकी वृत्ति उपवासके समान कही गयी हे ॥ १८८ ॥ । 
[ भिक्षान्न दूसरेके द्वारा पकाया गया और मत्तिम्र ( दान ) छेना नहीं माना जाता, मिक्षान्न 
सोमपानके समान है, इस कारण ( ब्ह्मचारी ) मिक्षावृत्ति करे ॥ ९ ॥ ] 
[ आगमसे शुद्ध, प्रोक्षित ( जल छिड़के हुए) तथा हवन किये इए मिक्षान्नके जिन आसोको 
ब्रह्मचारी खाता है; वे. मास यज्ञोंके समान हैं ॥ १० ॥ ] 
बअह्यचारी न पुकान्नमद्यात्कितु बहुग्रहाहतभिक्षासमूहैन प्रत्यहं जीवेत्‌। यस्माञ्चिदास- | 
सूहेन बह्मचारिणो वृत्तिस्पंवासतुल्या झुनिभिः सख्ता ॥ १८८ ॥ | 
व्रतवद्देवदेवत्ये पिज्ये कमेण्यथर्विवत । 
काममम्यार्यितो ऽश्नीयादू व्रतमस्य न छुप्यते ॥ १८९ ॥ 
देवतोदे इयक कमै ( यज्ञादि ) में सम्यक प्रकारसे निमन्त्रित ( ब्राह्मण ) ब्रह्मचारी व्रतके योग्य 
एवं मधु-मांसादिसे वर्जित एक व्यक्तिके भी अन्नको भोजन करे तथा पितरोंके उद्देश्यवाले कमे 
( आद्वादि ) में सम्यक्‌ प्रकारसे निमन्त्रित ( ब्राह्मण ) मह्यचारो ऋषितुस्य मधु-मांसादिसे वर्जित 
एक मनुष्य के अन्नको भी भोजन करे; इस प्रकार इस (ब्रह्मचारी) का ब्रत नष्ट नदी होता है ॥१८५॥ 
पूर्वनिविद्धस्येकान्नभोजनस्यायं प्रतिप्रसवः । देवदेवत्ये कर्मणि देवतोदेशेनाम्यर्थितो 
, अह्मचारीब्रतव दिति घतविरुद्मधुमांसादिव जितमेकस्याप्यश्च यथेप्सितं सुज्जीत। अथ पित्रुद्द 1 
दोनाभ्यर्थितो भवति तदा क्रपिर्यतिः सम्यग्दर्शनसंपन्नत्वास्स इच मधुमांसवर्जितमेक स्याप्यन्नं 
यथेप्सितं सुझीत इति स एवार्थो च द्रष्ये नोक्तः, तथापि भेक्षत्र॒त्तिनियमरूप व्रतमस्य छस न ग 
भवति.। याज्ञवल्क्योऽपि भादधेऽभ्यर्थितस्येकान्नमोजनमाह- 
अह्मचये स्थितो नेकमन्नमद्यादनापदि । 
__ ब्राह्मणः काममश्नीयाछ्ाद्धे ्रतमपीडयन्‌॥ ( या" स्० १-३२) इति। | 
विरूपेण तु “रतमस्य न प्यते” इति पश्यता बह्मचारिणो मांसभक्षणमनेन मनुः 
चचनेन विधीयत इति व्याख्यातस्‌ ॥ १८९ ॥ ८ 
ब्राह्मणस्येच कर्मैतदुपदिष्टं मनीषिभिः | . 
क राजन्यबैश्ययोस्स्वेव नैतत्कर्म विधीयते ॥ १९० ॥ 
पूर्वोक्त यह कर्म (यश या आडमे सम्यक्‌ निमन्त्रित दोकर एक मनुष्यके अन्नको भोजन 
करनेका विधान ) केवळ ब्राक्षण ब्रक्मचारीके छिये ही विदित है, क्षत्रिय तथा वैश्य बहाचारीके 
लिये यद विधान ( यज्ञ या आ्राद्धमें निमन्त्रित होकर एक मनुष्यके अन्नको भोजन करनेका 
नहीं है ॥ १९० ॥ 
ग्राह्मणक्तत्रियविक्यां त्रयाणामेव ब्रह्म चारिणां 
८९) सेकाञ्सोज 


८४ लालुवाद- मन्वर्थमुक्तावलछीसद्दितमबुस्थतौ- 


चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा। 
कुर्यादध्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च ॥ १९१॥ 


आचार्यके कहनेपर अथवा नहीं कहनेपर भौ ब्रह्मचारां अध्ययन और आचायके हितमें सवंदा 
प्रयत्नशील रहे ॥ १९१ ॥ 
आचार्येण प्रेरितो न प्रेरितो वा स्वयमेच प्रत्यहसध्ययने गुरुहितेषु चोथ्योगं कुर्यात्‌ ॥ 
शारीरं चैव वाचं च वुद्धीन्द्रियमनांसि च। 
नियम्य प्राञ्जलिस्तिएेड्वीक्षमाणो गुरोमुखम्‌ ॥ १९२॥ ` 
शरीर, वचन, बुद्धि, इन्द्रिय और मनको वशीभूतकर हाथ जोड़कर गुरुके सुखंको . देखता 
हुआ स्थित होवे ( वेठे नहीं, किन्तु खड़ा रहे ) ॥ १९२ ॥ 
देहवाखुद्धीन्द्रियमनांसि नियम्य कता्जछिगुंरुसुखं पश्यं स्तिष्टेज्ञोपविशेत्‌ ॥ १९२॥ 
नित्यसुदधतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसयतः 
. आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं शुरोः ॥ १९३॥ 
और सव॑दा दुपट्टेके बाहर दाहिना हाथ रखे, सदाचारसे युक्त ओर अच्छी तरह संयत रहे 
( वख्नसे शरीरको ढका रखे, नंगे शरीर न रद्दे तथा “बेठो” ऐसा शुरुके कहनेपर उन (गुरु) के 
सामने बेटे ॥ १९३ ॥ 
सततसुत्तरी याह्विष्कृतदक्तिणबाइः, शोभनाचारः वख्राइृतदेहः, आस्यतामिति गुरु- 
णोक्तः सन्‌ गुरोरभिस्ुखं यथा भवति तथा आसीत ॥ १९३॥ ` 
होनान्नवस्त्रचेषः स्यात्सवंदा शुरुसन्निधो। _ 
उत्तिष्ठेत्रथमं चास्य चरमं चेच संविशेत्‌ ॥ १९४॥ 
सर्वदा गुरुकी अपेक्षा अन्न ( भोज्य पदार्थ ), वस्त्र तथा वेषको होन रखे और गुरुके सोकर 
उठनेके पहले उठे तथा सोनेके बाद सोवे ॥ १९४ ॥ 
सर्वदा गुरुसमीपे गरुवंपेक्षया त्वपकृ्टा्वखप्रसाधनो भवेत्‌ । रुरोश्च प्रथम रात्रिशेषे 
शयनादुत्तिष्टेठ प्रदोषे च गुरौ सुखे पश्चाच्छुयीत ॥ १९४॥ 
प्रतिश्चवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 
नांसीनो न च सु्जानो न तिष्ठन्न पराङ्सुखः। १०७ ॥ 
गुरुकी आज्ञाका स्वीकार या उनसे सम्भाषण ( बातचीत ) स्वयं सोए हुए, आसनपर बैठै 
हुए, खाते हुए, खड़े हुए या मुख फेरे ( गुरुके सामने पीठ किये ) हुए न करे ॥ १९५॥ 
प्रतिश्ववणम-आङ्गीकरणम्‌, संभाषणं च गुरोः शय्यायां सुतः, आसनो पविध्टो, भुञ्जानः, 
_ तिष्ठन्‌ , विमुखश्च न कुर्यांत ॥ १९५॥ 
कथं तहि कुयात्‌ ? तदाह 
आसीनस्य स्थतः कुयादभिगछम्तु तिष्ठतः। 
प कधी त्वाव्रजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः ॥ १९६॥ सु 
य क कर तु गुरुके आसनपर बैठे रहनेपर स्वयं आसनसे उठकर, खड़े रहनेपर सामने जाकर, | 
_ आते रा और दोड्ते रहनेपर दौड़कर गुरुकी आशाको स्वीकार | 
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आसनो पविष्टस्य गुरोराज्ञां ददतः स्यमासनादुर्थितः, तिष्ठतो गुरोरादिशत स्तद्‌मि- न 
सुखं कतिचिः्पदानि गत्वा यथा गुरुरागच्छुति तथाप्यमिसुखं गत्वा, यदा तु गुरुर्धावन्नादि- | 
शति तदा तस्य पश्चाद्धावन्प्रतिश्रवणसंभापे कुर्यात्‌ ॥ १९६ ॥ 
पराङमुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्य चान्तिकम्‌ । 
प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चेच -तिष्ठतः ॥ १९७॥ | 
` और झुरके पराङ्मुख ( पीठ फेरे रहने) पर उनके सामने जाकर, दूर रहनेपर स्वयं समीप 
जाकर, सोये ( लेटे ) रहनेपर तथा निकटस्थ रहनेपर प्रणामकर ( नत्र होकर- झुककर ) उन 
( गुरु ) की आज्ञाको स्वीकार करे तथा उनके साथ सम्मापण करे ॥ १९७ ॥ 
पराङ्मुखस्य चा55दिशतः (गुरोः) संसुखस्थो, (भूस्वा)दूरस्यस्य गुरोः समो पमागत्य, 
शयानस्य गुरोः प्रणम्य-प्रह्मो भूत्वा, निर्देशे निकटेऽबतिष्ठतो गुरोरादिशतः प्रह्मीभूयेव प्रति 
वणसं माषे कुर्यात्‌ ॥ 22% 
नीचं शय्यासनं चास्य सवंदा गुरुसञ्चिघौ । 
गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
युरुके समीप इस ( ब्रह्मचारी ) का आसन सवदा ( युरुकी अपेक्षा ) नीचा रहे ओर ( वह 
अह्मचारी ) गुरुके सामने मनमाने ( अस्तव्यस्त ) आसनसे न बैठे ॥ १९८ ॥ 
गुरुसमीपे चांस्य गुरुशय्यासनापेक्षया नीचे एव शय्यासने नित्य स्यातास्‌। यत्र च देशे 
समासीनं गुरुः पश्यति, न तत्र यथेष्चेष्टो चरणप्रसारादिकां कुर्यात्‌ ॥ १९८॥ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌। 
_ न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम्‌॥ १९९ ॥ 
[ परोक्षं सत्कृपापू् प्रत्यक्ष न कथंचन । 
दुष्टानुचारी च गुरोरिद वा5मुत्र चेत्यघः ॥ ११ ॥ i [ 
. (ज्ह्मचारी ) परोक्षमें भो शरुके केवळ (.उपाध्याय, आचाय, गुरु आदि उत्तम एवं योस्य _ 
. उपाधियोंसे रदित ) नामको उच्चारण न करे तथा उनके गमन, भाषण तया चेष्टा आदिका अनुकरण 


(नक) न करे ॥ १९९॥ | : 
. [ यरुके परोक्षमें 'शिष्टता! पूर्वक युरुका नामोच्चारण करे तथा प्रत्यक्षमे किसी प्रकार भी 
` गुरुके नामका उच्चारण न करे | गुरुके विषयमें दुष्टाचरण करनेवाला (शिष्य) इस छोक तथा _ 
परळोकमें अधोगति पाता है ॥ ११ ॥ ] - य की 
अस्य गुरोः परोउमपि उपाध्यायाचायादिपूजाव चनोप पद शल्यं नास नोचारयेत्‌। नतु 
mT गुरुगमनादिसदृशान्यात्मनो गमना दीन्युपहोसडुष्या.न _ 
R ॥ १९९॥ ने- ree 
"` - ुरोयंत्रः परीवादो निन्दा बाऽपि अंवतंते। ` - अप. 
कर्णो तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ २००॥ `` 
_ जहां गुरुकी बुराई (शमे वतमान दोषोंका वर्णन ) या निन्दा ( युरुमे 
ross ) होती दो, वहां जक्षचारी कान बन्द कर छे या बांते अन्यत्र 
_ विद्यमानदोषस्याभिधा नस्‌-परोवाद्‌ अविथसानद` भिघानसः 
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इदानीं .शिष्यकदूकपरीवादङृतफलमाह- 
परीवादात्‌ खरो भवति, श्वा वै भवति निन्द्कः। | 
परिभोक्ता कमिभंचति, कोरो भवति मत्सरी ॥ २०१ ॥ 
शिष्य युरुके परीवाद ( बुराई-उनके.दोर्षोके कहने ) से गधा, निन्दा ( शुरुमें. नहीं रहनेवाले 
दोषोंके झूठमूठ कहने ) से कुत्ता, धनका भोग करनेसे कृमि ( विद्डादिमें स्थित छोटा २ कीड़ा ) 
मत्सर ( युरुकी उन्नति को असहन करने ) से कीट ( कृमिसे कुछ बड़ा ) होता है ॥ २०१ ॥ 
गुरोः परीवादाच्छिप्यो स्तः खरो भवति । गुरोनिन्दुकः कुक रो भवति। परिभोक्ता- 
अनुचितेन गुरुघनेनोपजीवकः कृमिभंवति । मत्सरी-गुरोर्स्कर्पासहनः कीटो भवति । कीटः 
ंमिम्यः किंचित्स्थूलो भवति ॥ २०१ ॥ 
दूरस्थो नाचयेदेनं न क्रुद्धो नान्तिके स्त्रियाः । 
यानासनस्थश्चैदैनमव रुह्याभिवाद्येत्‌ ॥ २०२॥ 
शिष्य स्वयं दूर रहकर ( किसी अन्य मनुष्यके द्वारा ), स्वयं क्रुड होकर ( झुझलाइटसे ) और 
खीके समीप बैठकर गुरुकी पूजा न करे तथा सबारी ( रथ, गाड़ी, पाकी आदि ) और आसनपर 
बैठा हुआ शिष्य उससे,उतरकर शुरुको प्रणाम करे ॥ २०२ ॥ 
दूरस्थः सिष्योऽन्यं नियुज्य साल्यवख्नादिना गुरुं नाचंयेत्‌। स्वयं गमनाशक्तौ त्वदोषः। 
क्रः कामिनीसमीपे च स्थितं स्वयमपि नाचंयेत्‌। यानासनस्थश्च शिप्यो यानासनादव- 
तीयं, गुरुममिवादयेत्‌। यानासनस्थश्रैवेनं प्रस्युत्थायेस्यनेन यानासनादुस्थानं वि हितमनेन 
तु यानासनत्याग इत्यणुन क्तिः ॥ २०२ ॥ 
प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत शुरुणा सह । 
असंश्रवे चैव शुरोनं किचिदपि कीतयेत्‌ ॥ २०३॥ 
प्रतिवात ( प्रतिकूल वायु अर्थात शुरुकी ओरसे शिष्यकौ ओर आनेवाली दुवा ) तथा अनुवात 
( अनुकूल वायु अर्थात्‌ शिष्यकी ओरसे यरुकी ओर जानेवाळी दवा ) में गुरुके साथ न बैठे तथा 
जहां गुरु नहीं सुन सकते हों, वहां कुछ भो ( शुरु या दूसरेके विषयमे कोई बात ) न कहे ॥२०३॥, 
ग्रतिगतोऽभिसुखीसूतः शिष्यस्तदा गुरुदेशाच्छिष्यदेशमागच्छुति स प्रतिवातः, यः 
श्िष्यदेशाद्गुरुदेशमागच्छ॒ति सोऽचुवातः, तत्र गुरुणा समं नासीत। तथाऽविद्यमानः 
हंभ्रवो यत्र तस्मिन्चसंश्चवे, गुरुयंत्र न शणोतीक्यर्थः। तत्र :गुरुगतमन्यगतं वा.न किंचित 
कथयेत्‌ ॥ ३०३ ॥ 
गोऽश्बोष्ट्रयानप्रासाद्रस्तरेषु कटेषु च । 
- आसीत गुरुणा साध शिळाफलकनोषु च ॥ २०४ ॥ 


बैलगाड़ी, घोडागाडी, कटगाडी, छतके ऊपर, बड़ी दरी आदि विछौना, शौतलपाटी, बेत या. 


 ताड़ आदिकी चटाई, पत्थर; छकढीका तख्ता और नावपर' शिष्य गुरुसे साथ बैठ सकता है ॥२०४॥- 
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युरुके.गुरु ( परम शुरु) के पासमें गुरु के समान आचरण करे, और गुरुके समीपमें रहता 
( निवास करता.) हुआ शिष्य ( जह्मचारी ) गुरुकी आज्ञाके बिना ( माता, चचा आदि ) गुरुजनों 
का अभिवादन न करै ॥ २०५ ॥ . 

आचार्यस्याचायै सन्निहिते आचाय इव तस्मिन्नप्यभिवादनादिकां बृत्तिमनुतिष्ठेव्‌। 
तथा गुरुगृहे वसन्‌ शिष्य आचायंणानियुक्तो न स्वान्युरून्मातृपितृव्यादीनभिवादयेत्‌॥२०५॥ 


विद्याणुरुष्वेतदेव नित्या दृत्तिः स्वयोनिषु । 
प्रतिषेधत्छु चाधर्मोम्हितं चोपदिशत्स्वपि ॥ २०६॥ 
` उपाध्याय आदि अन्य ( आचार्यको छोड़कर दूसरे ) विद्यागुरुआंमें; चाचा, मामा, मौसा | 
आदि स्वबन्धुओंमें, अधर्मका निषेध करनेवार्ला ( धर्मोपदेश करनेवाले ).तथा हितके उपदेश देने- | 
वाळोंमें डुरुके समान आचरण करे ॥ २०६॥ . . | 
आचार्यच्यतिंरिक्ता उपाध्यायादृयो विद्यागुरवः, तेष्वेतदेवेति सामान्यो पक्रमः। कि तद्‌? 
आचार्य इव नित्या सार्वकालिकी घृत्तिर्विधेया । ` तथा स्वयोनिष्वपि पितृव्पादिषु तद्‌वृत्तिः 
तथा अधर्मा न्रिषेधत्सु धमंतत्वं चोपदिशस्सु युरुवद्वतिंतव्यम्‌ ॥ २०६॥ ` ` कट 


~ 


श्रेयःखु गुरुवद्व॒ृत्ति नित्यमेव समाचरेत्‌। .- 
शुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोश्चैव स्वबन्धुषु ॥ २०७ ॥ 
विद्या, तप आदिके द्वारा श्रेष्ठ लोगोंमें अवस्थामें, अपनेसे बड़े , गरुपुत्र्मे और शुरुके आत्मीय | 
बान्धर्वोमे ( शिष्य ) गुरुके समान आचरण. क्रे! २०७ ॥ _. | 
श्रेयस्सु-विद्यातपस्ससद्धेषु, आयें भ्विंति गुरुपुत्रविशेषणम्‌ । समानजातिणुरुपुत्रेषु गुरोश्च | 
ज्ञातिष्वपि पितृष्यादिषु सवंदा गुरुवद्‌ बृत्तिमनुतिष्ठेत्‌। गुरुपुत्नश्चान्न' शिष्याभिकव या 
बोद्धव्यः । शिष्यवाठ्समानवयसामनन्तरं शिष्यस्य वचयमांणस्वात्‌ ॥ २०७ ॥ 
बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यक्षकमणि । । 
अध्यापयन्णुरुसुतो शुरुवन्मानमहति ॥ २०८ ॥ १ 
गुरुका पुत्र अवस्थामै अपनेसे छोटा (कम आयुवाला ) हो, समान ( बरावर) हो, * 
अध्ययन या अध्यापन करता हो, यशकमैमें ऋत्विक्‌ हो, या अऋत्विकू रूपमें यश्-दर्शनके लिये _ 
आया हो तो वह यरुके समान.( यजमानका ).पूज्य है ॥ २०८ ॥ | 
कनिष्ठ; सवया वा ज्येष्ठो5पि वा शिष्यो उध्यापयन्‌-अध्यापनससथ २, ग्रद्दीतवेद इत्यरथः ॥ 
स यज्ञकर्मणि ऋस्िगनुरिविग्वा यज्ञदृशनाथंमागतो गुरुवर्पूजामहंति ॥ २०८ ॥ १ 
आचार्यवदित्यविदोषेण पूजायां प्राप्तायां विशेषमाह- , 
र्ट उत्सादनं च गाणां खापनोच्छिएभोजने । 
कुर्याद्‌ गुरुपुत्रस्य पादयोइचावनेजनम्‌ ॥ २०९ ॥ 28 
शिष्य यरुपुत्रके शंरीरमें -उबटन ख्याना, स्नान कराना, उसका जुड़ा मोजन करना और _ 
पैर धोना; इन कर्मोको न करे २०९॥ >. ५8 का 
 गात्राणासुस्सादनम्‌-उद्वतनस्‌ , उच्छिष्टस्य मणम्‌, पादयोश्च प्र 
` कुर्यात्‌॥ २०९॥ २. छ 
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८2८ - साजुवाद-मन्वथैसुक्तावकोसदितमनुस्यृतो- । 


गुरूवत्प्रतिपूज्याः स्युः सवणा गुरुयोषितः 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिवाद्नेः ॥ २१०-॥ 
गुरुकी सवणे स्त्रियां गुरु के समान पूजनीय हैं ओर असवणं स्त्रियां प्रत्युत्यान तथा नमस्कार 
-मात्रसे हौ पूज्य हैं ॥ २१० ॥ ; 
सवर्णा गुरुपत्न्यः गुरुवदाज्ञाकरणादिना पूज्या अवेयुः ' असवर्णाः पुनः केवलप्रत्युत्था- ९ 
नासिवाद्नः॥ २१० ॥ 
अभ्यञ्जन स्नापने च गात्रोत्साद्नमेव च। 
गुरुपल्या न कार्याणि केशानां च साधनम्‌ ॥ २११॥ 
. > युरुकी स्त्रियों को तेलकी मालिश, स्नान कराना, उबटन लगाना, उनका बाळ झाड़ना, या 
'फूल.आदिसे उनका शङ्गार करना; इन कमको ( शिष्य ) न करे || २११॥ 
तेळादिना देहाभ्यङ्गः, स्नामनम्‌ , गात्राणां चोद्वतनस्‌ , केशानां च मःलादिना प्रसा- 
-घनमेतानि गुरुपत्न्या न कतंव्यानि। केशाज्ञामिति प्रद शनमान्नार्थं देहस्यापि चन्दनादिना 
असाधनं न कुर्यात्‌॥ २११॥ . र ३ 
गुरुपत्नी तु युवतिनोभिवाद्येह पादयोः। . 
पूणेचिशातिवषंण '  गुणदोषो विजानता ॥.२१२ ॥ 


- बीस वर्षकी अवस्थावाला ( युवक). गुण-दोषका ज्ञाता शिष्य गुरुकी युवती सीके चरणको 
. रुपर्श कर अभिवादन न करे । ( अळगसे ही मस्तक झुकाकर अभिवादन करे) ॥ २१२ ॥ | 
युवतिगुरुपत्नी पादयोरुपसङ्णुझ -अभिवादनदोषयुणशेन यूना नाभिवाद्या पूर्ण-' | 
। 
| 


=~; | खाकरा 


gs 


विंशतिवर्षत्वं यौवनप्रदृशनार्थम्‌ । बाळश्य पादयोरभिवादूनमनिषिद्धम्‌ । यूनस्तु भूमाव- 
भिवादून वदयति ॥ २१२॥ ` - 
स्वभाव पष नारीणां नराणामिद्द दूषणम्‌। 
अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदा विपश्चितः ॥ २१३॥ 
खिर्योका यह स्वभाव है कि इस जगतमें श्रक्नारचेष्टाओंके द्वारा व्यामोद्दितकर ..पुरुषोंमें दूषण 
उत्पन्न कर देती हैं, अत एव विद्वान्‌ पुरुष स्त्रियोंके विषयमे असावधानी नहीं करते हैं ( किन्तु |! 
-सबेदा उनसे अळग हौ रइते है.) ॥ २१३ ॥ | 
स्जीणामय स्वभावः-यंदिह श्वक्घारचेष्टया व्यामोह्य पुरुषाणां दूषणम्‌ । अतो$्थादस्माडे- 4 
तोः पण्डिताः खीषु न प्रमत्ता भवन्ति ॥ २१३॥ | ह | 
अविद्वांसमलं ळोके विद्वांसमपि वा पुनः । | द | 
प्रमदा ह्यत्पथं नेतुं कामक्रोधवश्यानुगम्‌ ॥ २१७ ॥ 
स्त्रियां काम तथा क्रोपके वशोभूत मूखे या विद्वान्‌ पुरुषको भी कुमागमे प्रवृत्त करनेके लिये | 
समर्थ होती हैं ॥ २१४ ॥ 9 य 
____ निद्वानहं जितेन्द्रिय इति बुद्धया न खीसब्रिधिविधेयः । यस्मादविद्वांस विद्वांसमपि । 
दा पुनः पुरुषं देहधर्मास्कामक्रोधवशाजुयायिन ख्रिय. उत्पथ नेतुं समर्थाः ॥ २१४ । त 
.. आत्रास्वल्नादुद्धिरावा न विविक्तासनो भवेत्‌ '. | 
द बळबामिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति॥ २१५॥ ' 
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पुरुष ( युवती ) माता, वहन तथा पुत्रीके साथ कभी एकान्तम न रहे; क्योंकि बलवान्‌ इन्द्रिय 
समूह विद्वान्‌को भी अपने वशमें कर लेता दै ॥ २१५॥ 
मात्रा, भगिन्या, दुहित्रा, निजनग्रहादौ नासीत । यतो5तिबल इन्प्रियगणः शाखनिय- | 
सितास्मानमपि पुरुष परवशं करोति॥ २१५ ॥ 
काम तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि । 
विधिवडन्दनं कुर्यादसावददमिति घुवन्‌॥ २१६ ॥ ` 
युवा शिष्य युवती . युरुपत्नीको “अमुक नामवाला” मैं अभिवादन करता हूँ ( अमिवादये 
शुभशरमाहं भोः ! ) इस प्रकार कहकर पृथ्वीपर (उसका पादस्पश न कर) विधिपूर्वक अभि- 
वादन करे ॥ २१६॥ ˆ ह ह 
कामं तु गुरुपत्नीनाँ युवतीनां स्वयमपि युवा यथोक्तविधिना “अभिवादयेऽसुकशमाह 
ओः” इति जुवन्पादुभ्रहणं विना यथेष्टमभिवादनं कुर्यात्‌ ॥ ३३६॥ 
२ ` विप्रोष्य पांद्ग्रदणमन्वहं.चाभिवाद्नम्‌। . 
गुरुदारेषु कुर्वीत सतां धर्ममचुस्मरन्‌॥ २१७॥ 
सत्पुरुषोंके धर्मको स्मरण करता हुआ शिष्य प्रवाससे छौटकर युरुपत्नीका ' चरण-स्पश करके 
तथा प्रतिदिन विना चरणस्पश किये ही अभिवादन करे ॥ २१७ ॥॥. 3472 
प्रवासादागत्य . सव्येन सब्यं दक्षिणेन च दक्षिणमित्युक्तविधिना पादग्रहणस्‌ , प्रत्यहं 
भूसावभिवादुनं च गुरुपत्नीषु युवा कुर्यात्‌ । शिष्टानामयभाचार इति जानन्तु॥ २१७ ॥ 
उक्तस्य शुञश्रषाविध्रेः फळमाह-- | 
यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । ` ` 
तथा शुरुगतां विद्यां शुूषुरधिगच्छति ॥ २१८॥ । 
जिस प्रकार खनित्र ( कुदाळ--जमीन खोदने का अस्त्र) से (जमीन) को खोदता डुआ | 
मनुष्य पानी को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार यरुसेवा करनेवाला शिष्य गुरुकी विद्याको मी 
प्राप्त कर लेता है ॥ २१८.॥ - $ र १ 
` यथा कम्रिन्मचुष्यः खनित्रेण भूमिं: खनन्‌ जलं प्राप्नोति, पुच गुरौ स्थितां विद्यां 
गुरुसेवापरः शिष्यः प्राप्नोति ॥ २१८ ॥ ३ क २59: 
ब्रह्मचारिणः प्रकारत्रयमाह. `` ` पिक 
मुण्डो चा जटिलो वा स्याद्थवा स्याच्छिलाजटः। 
चेन ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्खयो नाम्युवियात्कचित्‌॥ २१०॥ . 
ब्रह्मचारी ( शिखासहित ) मुण्डन करावे, जटायुक्त रहे ( बिलकुछ बाळ न बनवावे ) या 
केवळ शिखामात्र रखे ( शिखाको छोड़ शेष बाळ बनवा ले) और इस बद्वाचारीको किसी स्थानमै . 
सोते रइनेपर न तो सूर्योदय हो और न तो सूयांत्त हो। ( सूर्योदय तथा सूर्यास्तके पहले जझचारी | 
ग्रामते बाहर जाकर अपना सन्ध्योपासन तथा अग्निहोत्रादि जित्यइत्य करे) २१० सा । 
_ सुण्डितमस्तकः, शिरम्केशो जटावान्वा, शिखेव वा जटा जाता यस्य, एनं ्रझचारिणें | 
कचिद्‌ आम निजराणं, उत्तरत्न शयानमिति दरशनास्दूयो नाभिनिम्डोचेकषास्वसियात २१७ 


अत्र प्रायश्चि्तमाह-- हक विस च 
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“०० _ साजुवाद-मन्वथसुक्तावढीसहितमचुस्म्तो- 


इच्छापूर्वक ( रुग्णादि अवस्थामे नहीं ) ब्रह्मचारीके सोते रहनेपर यदि सूयांदय हो जाय तो 
वह गायत्री जप करता हुआ दिनभर उपवास करे (और रात में भोजन करे) ओर मसे 
( बिना जाने सोते रहनेपर ) यदि सूर्यास्त हो जाय तो .वह गायत्री जप करता, हुआ आगे वाले 
दिनमै उपवास करे ( और रातमें भोजन करे ) ॥ २२० ॥ 


तं चेस्कामतो निद्राणं नित्रो पवशत्वेन सूर्योऽभ्युदियादस्तमियात्तदा सावित्री जपन्नुभय- ` 


त्रापि दिनसुपवसन्‌ रात्रौ सुज्जीत । अभिनिस्लुक्तस्योचरेऽहनि उपवासजपौ । “अभिरभागे 
(पा. सू. १४९१) इति कमंप्रव चनीयसंज्ञा, ततः कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया । सावित्रीजपं 
गोतमवचनात्‌। तदाह गोतमः -“सूर्याभ्युदितो ब्रह्मचारी तिषदहरसुञ्ञानोऽभ्यस्तमितश्च 
रात्रिं जपन्साविन्रीस्‌?। ननु गोतमवचनास्सूर्याभ्युदितस्येव दिवा भोजनजपादुक्तौ, अभ्यस्त- 
मितस्य तु रात्र्यभोजनंजपौ, नेतत , अपेक्षायां व्याख्यासन्देहे वा झुन्यन्तरविच्रृतमर्थम- 
न्वयं वाऽऽभ्रयामहे, नं तु स्फुटं मन्वर्थं स्मत्यन्तरदशनादन्यथा कुमः । अत पुव जपा- 
पेष्षायां गोतमव चनास्साविन्रीजपोऽभ्युपेय एंव, .न तूभयत्र स्फुट मनूक्तं दिनो पवासजपाव- 
पाङुसेः । तस्मादुभ्यस्तमितरय मानवगो तमीयप्रायश्चित्तविकह्पः ॥ २२० ॥ 
अस्य तु प्रायश्चित्तविधेरथंचादमाह-- . 
सूर्येण ह्याभिनिसुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः 
प्रायश्वित्तमकुर्वाणो थुक्तः स्याभ्महतैनखा ॥ २२१॥ 
` जिस ब्रह्मचारीके सोते रहनेपर सूर्योदय याः सूर्यास्त हों जाय और वह बह्दाचारी उक्त 
प्रायश्चित्त ( इशो० २२० ) न करे तो बड़े पापसे युक्त होता है ( अतः उसे उक्त प्रायश्चित्त अवश्य 
करना चाहिये) ॥ २२१ ॥ 
स्मास्सूर्येणाभिनि सुंक्तोऽभ्युदितश्च निद्राणः प्रायश्चित्तमङ्चन्महता पापेन युक्तो नरकं 
गाच्छुति । तस्माद्ययो्तप्राय श्चित्तं कुर्यात्‌ ॥.२२१ ॥ 
यस्मादुक्तप्रकारेण संध्याऽतिक्रमे महरपापमतः-- 
आचम्य प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः 
शुचौ देशे जपञ्जप्यसुपासीत यथाविधि ॥ २२२॥ 
आचमनकर पवित्र तथा सावधान ब्रह्मचारी पवित्र स्थानमै सावित्रीको जपता हुआ दोनों 
समय सन्ध्याका विधिपूवक अनुष्ठान करे ॥ २२२ ॥ 
आचम्य च पवित्रो निस्यममन्यमनाः शुचिदेरे सावित्रीं जपन्नुभे संध्ये विधिवदु- 
पासीत॥ २२२॥ | 
; यदि सत्री यद्यवरजः श्रेयः किचित्समाचरेत्‌ । 
` ` तस्सवमाचरेद्यक्तोः यत्र वाऽस्य रमेन्मनः ॥ २२३॥ . 
`स या शर भी. जिस किसी अच्छे कामको करते हों, उले तथा झाखानुकूळ कर्मोमेते.जों कमै 
ओ- रुच्किर हो, उन्हे भी सावधान होकर करे ॥ २२३ ॥ 
यदि खी शुद्रो वा कित्चिच्छेयो$नुतिष्ठति, तत्सव युक्तो$चुतिष्ठेत्‌ । यत्र च शाखानिषिद्धे 
- मनो$स्य तुष्यति, तदपि कुर्यात्‌ ॥ २२३ ॥ 
श्रेय एव हि धर्मार्थी, तइशयति-- 
_ धर्मार्थाबुच्यते श्रेयः कामार्थो.धर्मं पव च । . 
2 ` अथे पवेद्द वा श्रेयखिवग इति तु स्थितिः ॥ २२४॥ ` 


CGO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri PR 
f } a ९४ $ i , कई हि t 


a 


द्वितीयो5ध्याय; ९१ 


कोई आचार्य ( कामहेतुक होनेसे ) धर्म तथा अर्थको, कोई आचार्यं ( सुख हेतुक होनेते ) काम 
तथा अको, कोई ` आचार्य ( अर्थ और कामके उपायभूत, होनेसे ) धर्मको और कोई आचाये 
( धर्म तथा अर्थका साधन होनेसे ) अर्थको ही भेयं ( कल्याणकारक ) मानते हैं; किन्तु ( पुरुषा- 
थंताके कारण (त्रिवर्ग-धर्म, अर्थ और काम) ही श्रेय है, ऐसा निश्‍चय है । ( यह भोगामिलाषियोंके 
लिए उपदेश है, मोक्षामिमिलाषियो के लिए तो मोक्ष ही श्रेय है, यह आगे कहेंगे ) ॥.२२४॥ , 

घर्माथौं श्रेयोड्मिधीयते कामहेतुत्वादिति केचिदाचार्या अन्यन्ते । अन्ये त्वर्थकामों 
सुखहेतुत्वाच्छेयोःमिधीयते। धर्म एवेत्यपरे, अर्थकासयोरप्युपायत्वात्‌। अर्थ एवेह छोडे 
श्रेय इत्यन्ये, धर्मकामयोरपि साधनत्वात्‌। सम्प्रति संवसतंसाह-धर्मार्थकामात्मकः पर” 
स्पराविरुद्धखिवग एव पुरुषार्थतया श्रेय इति विनिश्रयः। एवं चं जुभुकल्प्रत्युपदेशो न 
ससचन । मुमुक्षणां तु मोक्ष एव श्रेय इति षष्ठे वचयते॥ २२४ ॥ 

याचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वेजः। 7 
 नातेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ २२५॥ 


आज़ार्य, पिता, माता, सहोदर वड़े भाईको अपमान दुःखित होकर भौ न करे तथा विशेषतः 


ब्राह्मण ती कदापि न करे-॥ २२५ ॥ 
आचायों, जनको, जननी च, आता च सगर्भो ज्येष्ठः पीडितेनाप्यमी नावमाननीयाः। 


- विशेषतो बाह्मणेन ॥ २२५ ॥ 


यस्मात 
आचायोँ ब्रह्मणो मूर्तिः, पिता मूर्तिः प्रजापतेः । 
| माता पृथिव्या मूर्तिस्तु, भ्राता स्वो म्विरात्मनः ॥ २२ ॥ 
( क्योंकि ) आचार्य परमात्मा की, पिता प्रजापतिकी, माता एथिवीकी और सहोदर वड़ा माई 
` अपनी मूर्ति है । ( अत एव देवरूप इन आचार्यादिकका अपमान नहीं करना चाहिये ) ॥ २२६॥ 
आचार्यो वेदान्तो दितस्य ग्रह्माणः-परमात्मनो मूर्ति“शरीरस्‌, पिता हिरण्यगर्भस्य, माता 


च्च धारणापपृथिवीमूर्ति, आता च स्वः सगर्भः चेत्रज्ञ(ज)स्य । तस्मादुदेवतारूपा एता - 


नावमन्तब्याः॥ २२६॥। 
यं मातापितरो क्लेशं सहेते सम्मवे चुणाम्‌। १५०८ 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कतुं वर्षशतैरपि ॥ २२७ ॥ 
मनुष्योके उत्पन्न होनेमें ( गर्भधारण प्रसववेदना तथा पालन, रक्षण, बन, संस्कार तथा वेद- 
वेदाज्ञादिका अध्यापनादि कमेद्वारा ) माता-पिता जिस कष्टको सद्दते हैं, सैकड़ों वर्षों ( या अनेक 


जन्मों ) में भी उसका बदला चुकाना अशक्य दै-॥ १२७ ॥ दे ! 
नृणामपत्यानां सम्भवे गर्भाधाने सति अनन्तरं यं क्लेश मातापितरौ सहेते, तस्य वर्ष- 


दातैरप्यनेकेरपि जन्समिरानूण्य कतुमशक्यस्‌ । मातुस्तावस्कुषौ धारणदुखस, प्रसववेदुना5- 
तिशयो, जातस्य रष्णबर्धेनकष्ट च पितुः धिकान्येव । 


ट्मम्वुति वेद्‌-तदङ्गा्यांपनादिक्लेशातिशय इति सर्वसिद्धस्‌॥ २२७ ॥ 


कि तयोनित्ये परियं कुयादाचायेस्य च सवंदा। ` 


__ तेष्वेव निघु तुटे तपः सर्व समाप्यते ॥ २२९ Iie 
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। रचा-संवधन-दुखम्‌ , उपनयना- डड 


९२ साचुचाद्‌ -मन्वर्थेसुक्तावळीसददितमचुस्म्ृतौ- 


इस कारण माता, पिता और आचार्यका नित्य प्रिय करे ( उन्हें सन्तुष्ट करे ) उन तोनोंके 
सन्तुष्ट होनेपर सब तप ( चान्द्रायणादि ब्रत ) पूरा होता है ( उन ब्रतोंका फल प्राप्त होता है ) ॥ 
तयो:-मातापित्रोः प्रस्यहमाचार्यस्य च सवंदा प्रीतिमुरपादयेत्‌। यस्मात्तेप्वेव त्रिपु 
प्रीतेषु सवे तपश्चान्द्वायणादिक फलद्वारेण सम्यक्प्राप्यते मात्रादित्रयतुटयेव सर्वस्य तपसः 
फळं प्राप्यत इत्यादि ॥ २२८ ॥ 
तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते । 
न तैरभ्यनचुज्ञातो धमंमन्यं समाचरेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
उन तीनों ( माता, पिता और आचार्य ) की शुश्रूपा श्रेष्ठतप कहा जाता है। उन तीनोंसे विना 
आज्ञा पाये किसी दूसरे धर्मका आचरण न करे ॥ २२९ ॥ अ 
तेषां मातापिन्नाचार्याणां परिचर्या सवै तपोमयं श्रेष्ठमित एव स्वतः फळप्रासेः। यद्य- 
न्यमपि धर्म कथक्निस्करोति, तदप्येतत्त्रयाचुमतिब्यतिरकेण न कुर्यात्‌॥ २२९ ॥ 
त एव दि अरयो ळोकास्त पच त्रय आश्रमाः। ` 
त पव हि तयो वेदास्त पवोक्तास्योऽग्नयः ॥ २३० ॥ 
चे ( माता, पिता और आचार्ये) ही तीनों ( भूः, सुवः; स्वः ) लोक हैं; वे ही तीनों आश्रम 
(.नहमचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, और वानप्रस्थाश्रम ) हैं, वे ही तीनों वेदर ( ऋग्वेद, यजुवेद और 
सामवेद ) हैं और वे हो तीनों अग्नि (गाईपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि और आइवनीयारिनि) हैं ॥२३०॥ 
यस्मात्न एव मातापित्राचार्याखयो ळोकाः, लोकप्रयम्रासिहेतुस्वात्‌। कारणे कार्योपः 
चारः। त एव ब्रह्मचर्यादिभावत्रयरूपा आश्रमाः, गाईंस्थ्याद्याश्रमत्रय प्रदायकत्वात । त 
एव चयो वेदाः वेदत्रयजपफलो पायत्वात्‌। त एव हि त्रयोऽयोऽभिदिताः स्त्रेतासम्पाय- 
यक्षादिफळदातृस्वात्‌ ॥ २३०॥। Ns 
पिता चै याइपत्योऽरिनमीताऽग्निदझिणः स्खुतः। `ˆ 
गुरुराहवनीयस्तु खाऽग्नित्रेता गरीयसी ॥ २३१ ॥ ` 
पिता याइंपत्यारिन, माता ' दक्षिणास्नि और शुरु ( आचाय ) आइवनीयारिन है, यह 
( माता, पिता और आचाये रूप ) अरिनत्रय अत्यन्त श्रेष्ठ है।। २३१॥ . 
 चचेत्ाव्दोऽवघारणे। पितेव गाह॑पस्योऽर्निः, साता दुद्चिणाग्नि, आचार्यं आहदनीयः। 
सेयमरिनत्रेता श्रेष्ठतरा । स्तृत्यरथत्वाच्चास्य न चंस्तुविरोधोऽन्न भावनीयः ॥ २३१ ॥ 
विष्वप्रमायन्नैतेषु त्रीइलोकान्विजयेद्‌ गद्दी । ` 
दीप्यमानः स्ववपुषा देववदिद्वि मोदते ॥ २३२॥ 


2 


इन तीनों ( माता, पिता और आचार्य) में अमादहीन ( जह्मचारी तथा ) शहस्थ तीनों. 
जीत छेता दै और अपने शरीरसे देदीप्यमान होता हुआ सूयाँदि देवताओके समान स्वगे 


है| 
Nh 
सूर्यादिदेषव- धू] 


द्वितीयोऽध्यायः ९३ 


इमं लोक मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्‌ | 
शुरुशु्ूषया त्वेचं त्रहालोक समश्नुते॥ २३३॥ ~ 
. माताको भक्तिंसे मृत्युलोकको, पिताकी भक्तिसे मध्यम ( अन्तरिक्ष ) लोकको और आचार्यकी 
सेवाते ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है ॥ २३३ ॥. : 
ु इमं भूळोंकं मातृभक्स्था, पितृभक्त्या मध्यमम्‌-अन्तरिचम््‌ , आचायंअक्स्या तु हिरण्य- 
गर्भलोकमेव प्राप्नोति ॥ २३३ ॥ 
सर्वे तस्याद्वता धर्मा यस्येते तय आडताः । 
अनाडतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ २३४ ॥ 
जिसने इन तीनों ( माता, पिता और आचार्ये) का आदर किया, उसते सब धमाका आदर 
किया ( उसके लिये सब धर्म फल देनेवाले होते हैं ) जिसने उन तीनोंका अनादर किया, उसकी 
( थ्वुति-स्म्रुति-बिधि-विहित ) सत्र क्रियाय निष्फळ दोतौ हैं ॥ २३४॥ 
आइताः-सस्क्कताः, तस्य सर्वे धर्माः फलदा अवन्ति। 


यस्मैते त्रयो माठ्पिन्नाचायों 
यस्येते प्रयोऽनाइतास्तस्य सर्वाणि भौतस्मार्तकर्माणि निष्फलानि भवन्ति ॥ २३४ ॥ 


यावत्त्रयंस्ते जीवेयुस्ताबन्नान्यं समाचरेत्‌ । 
तेष्वेब नित्यं श्रषां कुर्यारिप्रयद्विते रतः ॥ २३५ ॥ 
जब तक वे तीनों ( माता, पिता और. आचाये ) जीते रहें, तव तक किसी अन्य धर्मको स्वेच्छा 
से ( विना उनकी आशा पाये ) न करे; किन्तु उन्हींकी प्रिय एवं ह्वितमें तत्पर रहते हुए नित्य 


सेवा करे ॥ २३५ ॥ 
हे त्रयो यावज्ीवन्ति तावदन्यं धर्म स्वातन्त्रयेण नाजुतिष्ठेत्‌ । तदनुज्ञया तु धर्मानुष्ठानं 


प्राग्विहितमेव । किंतु तेष्वेव प्रत्यहं प्रियहिंतपरः शश्रषां कुर्यात्‌, तदुर्था प्रीतिसाधनं प्रियम्‌ । 
स्ेबजपानादिच दापत्यामिष्टसाधनम-हितम्‌ ॥ २३५ ॥ 3४) 

तेषामचुपरोधेन पारञ्यं यद्यदाचरेत्‌ | 

तत्तस्निवेदयेत्तेम्यो मनोवचनकमंभिः॥ २३६ ॥ 


ज ( माता, पिता और आचार्ये ) की सैवाके अविरुड उनकी आश्ञासे जो कुछ _परलोकके 


उवे कार्य करे, उसे मन, वचन और केसे उनके लिये अपित करे ( उनसे निवेदन करे) ॥२३३।॥। 
तेषां श॒ुअ्॒षाया अविरोधेन 


घेन तदनुज्चातो यद्यन्मनोव चनकर्ममिः परकोकफल कमांनुष्ठितम्‌, ` : ु 3 
तन्म पश्चात्तेभ्यों निवेदयेत्‌॥ २३३ ॥ कद sn क यार 
जिष्वेतेष्वितिकत्य दि पुरुषस्य समाप्यते! _ Ra 
दष ध्मः परः साक्षादुपधमोऽन्य उच्यते ॥ २३७॥ | 


. इन तीनों ( माता, पिता 
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विदित ) कृत्य परिपूर्णे हो जाता है । 
सब पुरुषार्थका साधक ) धमे दै और 


९३ सानुचाद्‌-मन्वर्थसुक्ताचलीसहितमनुस्टृतौ- 


पार्थंसाधनः। अन्यस्त्वग्निहो ्रादिप्रतिनियतस्त्रगांदिददेतुरूपघमो जघन्यधस इति शुभ्रः 
सास्तुतिः ॥ २३७॥ 
श्रद्दधानः शुभां चिद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परं धं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥ २३८॥ 
अद्धा युक्त होकर अपनी अपेक्षा नीचं व्यक्ति (दर ) के भी श्रेष्ठ विद्या ( जिसकी शक्ति 
अनेक वार देखी गयी हो, ऐसी गारुडादि विद्या ) को सीखना चाहिये । चाण्डाल ( पूवं जन्मके 
किसी दुष्कृतं-विशेषसे चाण्डलताको प्राप्त जातिस्मरत्व आदि विदित योग प्रकर्षवाले आत्मज्ञानी 
चाण्डाल ) से भी उत्कृष्ट मे ( मोक्षोपायभूत आत्मज्ञान ) को प्राप्त करना चाहिये तथा अपनेसे 
नीच कुलसे भी ( शुभ लक्षणॉंसे युक्त ) जीर/नको ( विवाहके लिये ) महण करना चाहिये ॥२३८॥ 
श्रदवायुक्तः शुभाम-दृष्टशक्ति गारुडादिविद्यामवराच्छ द।द्पि गुढीयात्‌। अन्त्य:-चाण्डाळ- 
स्तस्मादपि जातिस्मरादेविंहितयोगप्रकर्पात्‌ दुष्कृतशेषोपभोग।र्थमवाप्तचाण्डालजन्सनः 
परं घम सोचोपायमास्मज्ञानमाददीत। तथा अज्ञान मेवोपक्रम्य सोचधर्मे “प्राप्यं ज्ञनं बाहा- 
णारइत्रिया हवैर्याच्छ्द्रादपि नोचादभीचणं श्रद्धातव्यं श्रद्दधानेन नित्यम्‌ं।” न श्रद्धिनं 
अति जन्मश्त्युविशेषता। 'मेधातिथिस्तु “श्वुतिस्म्रृत्यपेच्व्या परो धर्मों लौकिकः। घर्म- 
इाब्दो व्यवस्थायामपि युज्यते। यदि चाण्डालोऽपि 'अन्न प्रदेशे मा चिर स्थाः, मा 
: चास्मिन्नम्भसि स्नासीः इति व इति तमपि धर्ममनुतिएटेत्‌ ।” 
| प्रागदभ्यादेकौकिक वस्तु परे धर्ममिति ब्रुवन्‌ । . 
चित्रम्‌, तथापि संत्र रठाघ्यो मेधातिथिः सत्ताम्‌ ॥ 
स्रीररनम्‌ आस्मापे इया निकृष्टकुछादुपि परिणेतुं स्वीकुर्यात्‌ ॥ २३८ ॥ 
विषाद्प्यस्रतं ग्राह्मम्‌ , बाळाद्‌पि सुभाषितम्‌ । _ 
अमित्रादपि सवद्‌वृत्तम्‌ , अमेध्याद्‌पि काञ्चनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
` विषसे ( यदि विषमे अमृतयुक्त हो तो उस विषते ) भी अमृतको, वालकसे भी सुभाषितको, 
झज्ञते सदाचारको और अपवित्र से मी सुवण (सोना ) को लेना चाहिये ॥ ९३९ ॥ 
. विषं यद्यम्रतसंयुक्तं भवति तदा विषमपसार्य, तस्माद्स्रतं ग्राह्मम्‌ । चाळादपि हित- 
वचनं आह्वास्‌ , शड्ञ॒तोऽपि सजनदृत्तम्‌ , अमेध्यादपि सुवर्णादिकं अहीतव्यस्र ॥ २३९॥ 
स्त्रियो रल्लान्यथो विद्या धमः शौचं सुभाषितम्‌ ।. 
'विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ॥ २४० ॥ | 
ओ खरी, रत्न, विद्या, धमे, शौच, सुभाषित और अनेक प्रकार के शिरंप ( कळाकोशल चित्र- 
 ऊेखनादि ) सबसे लेना चाहिये ।। २४० ॥ | 
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अन्त्यः-चाण्डाल; तस्मादपि यः परो ध्मः-धुतिस्मृत्यपेक्षया परोऽन्यो लौकिकः । धम॑शन्दो 
प्रयुञ्यते~+“एषोऽत्र धर्मः' इति चाण्डालोऽपि त्रृते-त्र प्रदेशे माचिरं स्थाः मा चास्मि- 
आमीणानाँ धर्मो राशा इता वा मयांदेति । चेवं 
बह ये! पुनरिव बुद्धिः क्तब्या- 


मन्तव्यसुपाध्यायवचन मया नः 
परो धर्म:-बक्षतत्वशानम्‌ , न rials 


अज्या चेति विशेषितम्‌ । गुरुत्वमपि यावद्ध्ययनमेव इनत्रियस्याह व्यासः 


- .अलुत्तमां गति-मोचछरणामिच्छुन्‌ शिष्यो नावतिष्ठेत ॥ २४२ ॥ 


` अस्य फलमाइ-- 
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अन्न सूयादीनामुक्तानामपि दृष्टान्तस्वेनोपादानस्‌। यथा रूयादयो निकृष्टकुलादिभ्यो 
शुह्यन्ते तथा अन्यान्यपि हितानि चित्रलि(ळे)खनादीनि सर्वतः प्रतिग्रहीतव्यानि ॥२४०॥ 
अन्राह्मणाद्श्ययनमापत्काले विधीयते । 
अनुब्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः॥ २४१ 
आपत्तिकालमें अब्राह्मण ( ब्राह्मणके अभावमे क्षत्रिय और क्षृत्रियके अभाव में वैश्य ) से भी 
अह्मचारी वेदाध्ययन करे तथा अध्ययन कार्तक ही उक्त उस अन्राण शुरुका अनुगमन और 
शुश्रषा करे ॥ २४१ ॥ 
ब्राह्मणादृन्यो यो द्विजः क्षत्रियस्तद्भावे वेश्यो वा तस्मादृध्ययनमापत्काळे ब्राह्मणाः 
ध्यापकासम्भवे ब्रह्मचारिणो विधीयते । अनुब्रञ्यादिरूपा गुरोः शुश्रया यावदध्ययनं तावः 
स्कार्या । ुरुपादप्रत्ताळनो च्छिष्टप्राशनादिरूपा शुभ्रषाऽप्रशस्ता सा न कार्या । तद्थमनुः 


“मन्त्रदः चत्रियो विग्रः शूश्रषाचुरमादिना । 
प्राप्तविद्यो ब्राह्मणस्तु पुनस्तस्य गुरुः स्ख्तः'? ॥ २४१॥ 
ब्रह्मचारित्वे नेछिकस्याप्यत्राह्मणादृध्ययनं प्रसक्तं प्रतिषेधति 
: नात्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यःतकं बसेत्‌। 
ब्राह्मणे चाननूचाने काङ्घन्गतिमडुत्तमाम्‌ ॥ २४२ ॥ 
उत्तम गति (मोक्ष ) को चाइनेवाला ब्रह्मचारी साङ्ग वेदके ज्ञाता मी अब्राह्मण ( क्षत्रिय और 


“वैद्य ) गुरु के पास. तथा साङ्ग वेदके नहीं जाननेवाले आहण गुरुके पास आत्यन्तिक वास | 


“ जीवनपर्यन्त ब्रह्मचयांवस्थामें रहना ) न करे ॥ ४४२ ॥ 
आत्यन्तिक वासं यावजज्ञीविक ब्रह्मचर्यं इत्रियादिके गुरौ ब्राह्मणे साङ्गवेदानध्येतरि 


यदि त्वात्यन्तिक वास रोचयेत गुरोः कुले। 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरबिमोक्षणात्‌ ॥ २४३ ॥ 
यदि युरुकुलमें ही नेष्ठिक अ्रह्मचर्यरूप आत्यन्तिक वास ( जीवनपर्यन्त ब्रह्मचारी रहकर वास | 
करना ) की इच्छा हो तो शरीर छूरने ( मरने ) तक. सावधान होकर गुरुकी परिचयां ( सेवा) | 
करे ॥ २४३॥ > 
यदि तु गुरोः कुले नष्ठिकबह्मचर्यात्मकमात्यन्तिक वासमिच्छेत्तवा यावज्जीवन 
गुरु शुश्रपयेत्‌॥ २४३ ॥ 


आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शु्षते गुरुम। _ 
स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सद्य शाश्वतम्‌ ॥ २४४. 


“० सद ` साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावीसहितमजुस्खतो- 


न पूर्व गुरवे किश्चिदुपकुवीत धमवित्‌ । 
` स्नास्यंस्तु गुरुणा५५क्षत्तः शक्त्या ग्रुवर्थभाहरेत्‌ ॥ २४५ ॥ 


. धर्मश ( ब्रह्मचारी ) पहले ( अध्ययनकालमें ) शुरुका कोई उपकार (गो, वस्न, धनादिको 
ˆ देकर ) न करे ( स्वयं प्राप्त होने पर तो देवे हो )। न्रतपू्तिकालमें ( समावतेनसंस्कारनिमित्तक ) 
स्नान करनेके पहले युरुसे आज्ञा पाया हुआ. ब्रह्मचारी ( गुरुके लिए किसी धनिक ब्यक्तिसे याचना 
कर ) यथाशक्ति गुरुदक्षिणा दे ॥ २४५॥ 
उपकुर्वाणस्यायं विधिः, नेष्ठिकस्य जानासम्भवात्‌। गुरुद्िणादानं धर्मज्ञो अह्मचारी 
रुनानात्पू्ं किञ्जिद्रोवख्रादि धनं गुरवे नावश्यं दद्यात्‌ । यदि तु यदच्छातो रभते, तदा गुरवे 
दद्यादेव । अत एव स्नानात्पूवे गुरवे दानमाह आपस्तम्वः -“यदन्यानि द्रव्याणि यथाला- 
अघुपहरति दक्षिणा एव ताः स एव बह्मचारिणो यज्ञो निर्यब्रतम्‌” इति। ख्रास्यन्पुनयु- 
रुणा दत्ताज्ञो यथाशक्ति धनिनं याचित्वाऽपि प्रतिग्रहादिनापि गुरवेऽथंमाहृत्यावश्यं 
दद्यात्‌ ॥ २४५ ॥ 
कि तत्तदाह-- २ 
क्षेत्र हिरण्य गामश्वं छत्रोपानहमासनम्‌ 
धान्यं शाक च वासांसि गुरवे प्रीतिमावद्देत्‌ ॥ २४६ ॥ 


उक्त ( ब्रतसमासि का स्नान कर गृदृस्थाअंममें प्रविष्ट दोनेका इच्छुक ) ब्रह्मचारि भूमि, 
झुवणे, गौ, घोड़ा, छाता, ,जूता, आसन, शाक और कपड़ोंको देकर शुरु की प्रसन्नताको प्राप्त 
करे ॥ २४६॥ .. 

“'शक्स्या गु्वेथमाहरेत!” ( अ. २ श्लो. २४५ ) इत्युक्त्वा, चेत्रहिरण्यादिकै यथासा- 
सथ्यै विकहिपतं समुदित वा गुरवे दरवा, तस्प्रतीतिमजंयेत्‌ । चिकल्पपक्षे चान्ततोऽन्यासर्भ 
चे छुत्रोपानहमपि दद्ात। इन्द्वनिर्देशात्‌ समुदितदानम्‌ । प्रदशनार्थ चैतत्‌ । सर्भवेऽन्यदपि 
दद्यात । अत एव लघुहारीतः-- 

एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌। , 
क पृथिव्यां नास्ति तद्‌ द्रव्यम्‌ , यद्‌ दरवा चानुणी भवेत्‌॥ 
. असम्मवे शाकमपि दुद्यातं॥ २४६॥। 
आचाये तु खल प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते। ` 
गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद्‌ वृत्तिमाचरेत्‌ ॥ २४७ ॥ 


आचार्येके मरने पर यणयुक्त गरुपुत्रमँ; गुरुपत्नीमे और युरुके सपिण्ड ( सात.पीड़ी तकके 
) में गुरुके समान व्यवहार करे ॥ २४७ ॥ 


| 
| 


ति _ जेष्िकस्याय मुपदेशः । आचार्य खते, तत्सुते विद्यादिगुणयुक्ते, तदभावे : गुरुपत्न्यां, 


र 


भावे गुरोः सपिण्डे पितृष्यादौ गुक्वच्छुश्रू्घामनुतिष्ठेत ॥ २9७॥ ` | 
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एतेषु त्रि"वबिद्यमानेपु सततमाचार्यस्येवाग्नेः समीपे स्नानासनविहारेः सायम्प्रातरादी 
समिद्धोमादिना चाग्नेः शुश्रां कुव॑न्नात्मनो देहमात्मदेहावच्छिन्नं जीवं ब्रह्मप्राप्तियोग्यं 
साधयेत ॥ २४८॥ 

एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचयमविप्छुतः । 
स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥ २४९॥ 

इति मानवे धर्मशासने श्रुगप्रोक्तायां संद्दितायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

( आचार्यके मरने पर भी ) युरुपुत्रादिसे लेकर अर्नितककी शुश्रषा करनेवाला अखण्डित जत 
वाला जो ब्राह्मण नेछिक ब्रह्मचर्यंका आचरण करता है, वह उत्तम स्थान ( ब्रह्मपद-मोक्ष ) को पाता 
है और फिर इस संसारमें ( कमंवशसे ) जन्म को नहीं पाता दै ॥ २४९ ॥ 

मानवे धमंशास्त्रेऽस्मिन्‌ संस्कारादिकवर्णनम्‌ । 
मागीरथ्याः कृपादृष्टया द्वितीये पूर्णता गतम्‌ ॥ २॥ 

“आ समासेः शरीरस्य” (अ. २ श्लो. २२४) इत्यनेन यावज्जीवमाचार्यशुश्रपाया मो- 
छळचणं फलम्‌ । इदानीमाचारयं झते5पि एवमिस्यनेनानन्तरोक्तविधिना आघ्राय एत्रा दीना- 
सप्यम्ञिपर्यन्तानां शश्रषको यो नेष्ठिकब्रह्मचयंसखण्डितव्रतोऽनुतिष्ठति, स उत्तमं स्थानम्‌- 


ब्र्मण्यात्यन्तिकळइणं प्राप्नोति । न चेह संसारे कर्मवञादुरपत्ति लमते ॥२४९॥ चे० ।:१३।। ` 


इति श्रीकुर्लूक मइक्तायां मन्वर्थबुक्तावश्यां मचुदृत्तौः द्वितीयोऽध्यायः॥ २ i 
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तृत्तीयोऽध्यायः 
गोडे नन्दूनवासिनाग्नि सुजनेव॑न्धे बरेडयां कुले 
विप्रो सट्टदिवाकरस्य तनयः कुक्लूककभट्टोऽभवत्‌ ॥ 
वृत्तिस्तेन मनुस्मृतौ शिवपुरेऽध्याये तृतीयेऽघुना 
रम्येयं क्रियते हिताय विदुषां मन्वर्थधुक्तावळी ॥ १ ॥ 
पूर्वत्र द्विजस्य “आ समासेः शरीरस्य” ( अ. २ श्लो. २४४ ) इत्यनेन नेष्टिकब्रह्मचय- 
सुक्त म, न तन्रावध्यपेचा । आ "समाव नादि'स्यनेन चोपकुर्चाणस्य सावधिब्रह्मचय सुप्तम्‌ । 
अतस्तस्येव गाहंस्थ्याघिकारः । तत्र कियदवडिविधौ ब्रह्मचर्यं तस्य गाहंस्थ्यमित्य- 
पेडायामाह- 
घट्निंशदाब्दिक चयं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम्‌ । 
तदुर्थिक पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेच चा ॥ ६ ॥ 
बरह्मचारी गुरुके समोपमें ३६ वर्ष ( प्रत्तिवेदके क्रमते १२-१९२ वर्ष ) तक या उसका आधा 
१८ वर्षतक ( प्रतिवेदके हिसावसे ६-६ वर्षतक ) अथवा उसका चतुर्धोश ९ वतक ( प्रतिवेदके 
दिसाबते ३-३ वर्षतक अभत्रा वेदोंके अहण ( अध्ययन ) करनेका अवधितक तीनों वेदोंका अध्ययन- 
रूप व्रत ( ब्रह्मचर्यपाळन व्रत ) करे ॥ १ ॥ 
त्रयो वेदा ऋग्यज्चसामाख्यास्तेपां समाहारखिवेदी त द्विपयं बते स्त्रगुह्मोक्तनियमसमुह्‌- 
रूपं घट्लिंधाद् यावद्‌ गुरुकुले चरितव्य । 'पटत्रिशदादिदकमि ति पटूबिशदव्द शब्दात्‌ 
“काछाटठज्‌” (पा. सू. ४।३।११) । अस्मिश्व पत्ते “समं स्याद्थुतत्वात' इति न्यायेन प्रति- 
वेद्रशाख द्वादशवर्षाणि बताचरणम्‌ । तदर्घिक्रमष्टादश वर्षाणि। तत्र प्रतितेदुशाख पट्‌ । 
पाढिक नव वर्षाणि । तत्र प्रतिवेदशाखं त्रीणि। यावता कालेनोक्तावधेरूध्वमधो चा वेदान्‌ 
गुद्घाति, तावस्काळं वा ब्रताचरणम्‌। विषमशिष्टस्वे5पि पक्षागामेका देया, तिस्रो देयाः) पड 
देया इतिवधियमफळे न्यूनापेषो विकलपः। तथा च श्रुतिः निय मेनाधीतं वीर्यवत्तरं 
अवति” इति। “ग्रहणान्तिक्रमे'वति प इसन्दशनारपूर्वोक्तपऽत्रये ्रहणादूध्वमपि ब्रदाचु्ान- 
मवगम्यते | अयर्ववेद सयमत दां शस्वेऽपि “ऋग्वेद यजुर्वेदं सामवेदमथर्वाणं चतुर्थम्‌?” इति छान्दो- 
उ्योपनिपदि चतुर्थवेदः्वेन कीर्तनात्‌ “अङ्गानि वेदाश्रः्वारः” [३।६।२८] इति वि प्णुपुराणादि- 
वाक्येषु च इयङनिशाचचतुर्थयेदृध्वेऽपि प्राये गाभि चाराधर्थस्वाद्यज्ञविद्यायामनुपयोगाच्ानि- 
` दशः । तथा दि--“ऋग्वेदेने व होत्र ुर्वन्यञुेदेनाध्वर्यवं सामवेदेनोद्वात्रे यदेव त्रययेविद्याये 
` सूक्त तेन ब्रह्मरवम्‌” इति श्वुतेखयोसम्पाद्यस्व यज्ञानां ज्ञायते। अयं च मानवर्खवेदिक- 
ब्रतचर्याविधिर्नायर्ववेद्व्रतचर्या' निपेधयति । तत्परस्वे वाक्समेदप्रसङ्घाक््छस्यन्तरे वेदमात्रे 
ब्रतश्रवणाद्च यदाह योगियाजववक्य :-- र 
प्रतिवेदं ब्रह्मचय द्वादशाब्दानि पञ्च चा ( या. स्म. १३६ ) ॥ १॥ 


वेदानधीत्य, वेदौ वा वेदं-बाऽपि यथाक्रमम्‌ । 


तृतीयोऽध्यायः २९, 


झाखाओंके सहित दोनो वेदोंको ) उतना भी नहीं कर सके तो एक वेदको ( अपने वेदकी ज्ञाखाके 
साथ एक वेद को ) ही मन्त्र ब्राद्मग क्रमते अध्ययन कर गृद्दस्थाश्रमर्मे प्रवेश करे ॥ २ ॥ 
वेदशब्दोड्य भिन्नवेदशाखापरः। स्वंशाखाध्य यनपूर्वकवेद्ञाखात्रयं द्वयमेकां वा 
झाखां मन्त्रत्राह्मगक्रमेणाधीत्य, गृहस्था श्रमम्‌-गृहस्थेविहितकर्मकळापरूपमचुतिष्ठेत। छत- 
दारपरिग्रहो गृहस्थः, गुह शब्दस्य दारवचनत्वात । 'अविष्लुतब्रह्मचयंः' इति पूर्वेविहितखी- 
संयोगमधुमांसभक्षणवर्जनरूपबह्मचर्या न॒वादो «ये प्रकृष्टाध्ययनाङ्गरवख्यापनाथः। पुरुष- 
शक्रपपेक्षश्चाय मे ऋद्वि त्रिशाखाध्ययनविकठ्पः । यद्यपि ब्रतानि, वेदाध्ययनं च नित्यवदु- 
पदिशता मनुनो भयस्नातक एव श्रेष्टत्वादमिहितः, तथापि स्सृत्यन्तरादन्य तरः स्नातको- . 
ऽपि चोद्धव्यः । तदाह हरीतः-“त्रयः स्नातका भवन्ति विद्यास्नातकः, , ब्रतस्तालकः ` 
विद्यात्रतर्नातकश्च” इति । यः समाप्य वेदस्‌ , असमाप्य बतानि समावतंते स विद्यास्ना- 
तकः। यः समाप्य ब्रतानि असमाप्य वेदं समावतंते अ, स ब्रतस्वातकः। उभयं समाप्य, 
समावर्तते यः, स विद्यात्रतस्नातकः । याज्ञवश्क्योऽप्याह— 
“वेदम्‌ , बताने वा पारं नोस्वा ह्यमयमेव वा” (या. स्सु. १५१ ) इति॥ २ ॥ 
तं प्रतीतं स्त्रधम्रण ब्रह्मदायहरं पितुः । 
स्रग्विणं त्प आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा ॥ ३॥ 
अपने धर्मते प्रसिद्ध पितासे ( पिताके अभावमें आचार्ये ) ब्रह्मदाय ( त्रहामाग अर्थात्‌ 
रह्मप्राप्तिसाधक वेद ) को ग्रहण किये हुए, माला पहने हुए तथा श्रेष्ठ आसनपर बैठे हुए नझचारी 
की पूजा पिता या आचार्ये गोडुग्ध आदिके मधुपकसे करे ॥ २ ॥ 
तं ्रह्मचारिधर्मा चष्ठानेन ख्यातम्‌, दीयत इति दायः रमेव दायो ब्रह्मदायः तं हर- 
तीति ब्रह्मदायहरं पितुःःपितृतो ग्रहीतवेद्मित्यर्थः । पितृतोध्ययनं मुख्य सुक्तम्‌, 
आचार्यादेरष्यघीतवेदं मालयालंकृतम्‌ , उत्कृष्टायनोपविष्ट गोसाधनसडुपकेण पिता, 
आचार्यो वा विवाहारप्रथमं पूजयेत्‌ ॥ ३॥ 
शुरुणाऽनुमतः स्नात्वा समाञ्जत्तो यथाविधि । 
उद्वद्देत द्विजो भायां सवर्गा लक्षणान्विताम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
गुरुसे आज्ञा पाया हुआ द्विज अपनी गुझ्ोक्त विधिसे ( ब्रत-समापि-सूचक ) स्नान कर 
अपने समान वर्णवाळी ( ३५-११ ) शुभ लक्षो युक्त कन्या के साथ विवाह करे ॥ ४॥ 
गुरुणा दत्ताजुज्ः स्वगृहझोक्तविधिना कृतस्नानसमावर्तनः समानवर्णा थुभळकणां कन्या 
विवहेत्‌ ॥ ४ ॥ 5 


असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितु। ` 
सा प्रशास्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ५॥ 
जो कन्या माताके या पिताके सपिण्ड ( सात पौढोतक) को न हो और पिताके गोत्रको न 
हो; ऐसी कन्या दिजातियोंके लोक ( अग्न्याधानादि यश्ञकर्म तथा मैथुनकमे ) के लिये ओष्ठ 
होती है॥ ५॥ दि * 
मातुर्या सपिण्डा न भवति । सत्तमपुरुषपयन्त सपण्डितां वच्यांते-- _ 
“सपिण्डता तु पुष्पे सप्तमे बिनिवतेते' ( म. स्स. ५६० ) इति । ` र 
तेन मातामहादिवंशजा जाया न अवतीत्यर्थः। च शब्दान्मातसगोत्रापि मातुवंशपररपरा- 
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पठन्ति 


१०० . ˆ साडुवाद-मन्वर्थसुक्तावलीसद्दितमचुस्टतो- 


बन्मनाम्नोः प्रत्यभिज्ञाने सति न विवाह्मा। तदितरा तु मातृसगोत्रा विवाह्मति संग्र- 
हीतम्‌। सथा च व्यासः 
` «सगोत्रां मातुरप्येऽ नेच्छन्त्युद्दाहकमंणि । 
जन्मनाम्नोरविज्ञान उद्दहेदुविशङ्कितः ॥” 
यत्त मेघातिथिना वसिष्ठनाग्ना मातुसगोत्रानिपेधवचनं लिखितस-- 
कक “च्रीणीय सगोत्रां तु समानप्रवरां तथा 4 
तस्यां कृत्वा ससुत्सर्ग दविजश्ान्द्रायणं चरेत्‌ । 
'मातुलस्य सुतां चेव माट्गोत्रां तथैव च ॥ इति ॥” 
तदपि मातृवंश्जजन्मनामपरिज्ञानविषयमेव। असगोत्रा च या पितुरिति ।-पितुर्या 
_सयोत्रा न अवति । चकारास्पितसपिण्डाऽपि-पित्‌'्वत्रादिसन्ततिभवा या न सती क 
सा द्विजातीनां दारकर्मणि-दारर्वसम्पाद्‌के विवाहे प्रशस्ता, मथुनसाध्य अग्न्याधानकमं- 


_ युत्रोत्पादनाढौ चेति ॥ ५ ॥ 


` ` अद्दाम्त्यपि खमुद्धानि गोजाविधनधान्यतः । 

स्रीसम्बन्धे दशैतानि ङुळानि णरिवजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
- "शौ, बकरी, भेड़, भन तथा अन्नसे अभिक समृद्धि बाले भी आगे कहे हुए (३७) दश कुछों 
(दको ) का विवाह-सम्बन्ध में त्याग करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


प ._: उस्कृष्टान्यपि गवादिभिः सम्ृदान्यपि इमानि दक्ष कुळानि विवाहे त्यजेत्‌ ॥ ६ ॥ 


` ` तानि कानीत्याह-- rE 
: - .हीनक्रिपं निष्पुरुषं निश्छन्दो [सम्‌ । 
झय्यामयाब्यपस्मारिश्चिनिकुष्ठिकुलानि च ॥ ७ ॥ 


(बे त्याज्य दश कुल ये हे-- ) १. जातकम आदि संस्कारसे हीन, २. जिस कुलमें पुत्र 


` उत्पन्न नहीं होता दो तथा सदा कन्या ही उत्पन्न होती हो, २. जो वेदोके पठन-पाठन से दीन दो, 
है. आ के ह के -शरीर में अधिक रोम हो, ५. जिस कुमें राजयक्ष्मा ६. मन्दाग्नि, 


७. मूछो ( मृगी ) ८. सवेत कुष्ठ और ९. गछित कुष्ठ रोग दो या इए हों ( उस उस कुलको 

' कन्याके साथ विवाह न करे ) ! ७ ॥ 

खु जातकर्मादिक्रियारहितस, जीजनकम्‌ , वेदाध्यापनशून्य म्‌, बहु दीर्घरोमान्वितम्‌+ अशे- 
खय चय+राजयचमा, मन्दाना पस्मारधित्रङष्युक्तानं च कुछानि वर्जयेदिति 

पूर्वक्रियासंबन्धः। दृष्टमूछता चास्य प्रतिपेधस्य मातुळवदुत्पन्ना अनुचहन्ते । तेन, हीनः 

. कयादिकुछास्परिणीतायां सन्ततिरपि ताइशी स्यात्‌। “बयाघयः सञ्चारिणः” इति वद्यकाः 


ध्सर्वे संक्रामिणो रोगा वर्जयित्वा प्रवाहिकाम्‌? । इति । 
अवेदमूळा कथमियं प्रमाणमिति चेत्‌? न, इषटार्थतयंच प्रामाण्यसंभवाव्‌। तदु 


«ल्वा एता वेदमूला चष्टाथोः परिहृत्य तु? । इति । 


| .._ _ _ ममासामाप्यक्रारेणांपि स्मृत्यधिकरणेऽभिदितम्‌-“ये दृशरर्थास्ते तमाणय) 


चैदिकशब्दाचुमानम” इति ॥ ७ ॥ ; 
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तृतीयोऽध्यायः ' ` १०१ 
कुळाभ्रयं प्रतिपेधमभिघाय, कन्यास्वरूपाश्रयप्रतिपेधमाह-- 
नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गों न रोगिणीम्‌। ` 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ ८॥ 
कपिल ( भूरे ) वर्णवाली, अधिक (या कम ) अङ्गोचाली ( यथा=छः अङ्गुछियोवाळी; या 
चार या तीन आदि अङ्कडियोचाली आदि ), नित्य रोगिणी रहुनेवाली, बिलकुल रोम से रदित 
या बहुत अधिक रोमवाली अधिक वोलनेवाली और भूरी २ आँखोंवाळी कन्यासे विवाइ न . 
करे॥ ८ ॥ 
` कपिळकेशाम, पडङ्ुल्यादिकाम्‌, निस्यव्याधिताम्‌, अविद्यमानलोमास्‌, प्रचुररोमाम्‌ » 
` शष्षभाषिणीम , पिङ्गछाचछीं कन्यां नोपयच्छेत्‌ ॥ ८॥ 
नक्षवृक्षनदीनाम्नी नान्त्यपर्चंतनामिकाम्‌। 
न पक्ष्यद्दिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ९ ॥ ` 
[ नातिस्धूछां नातिङशां न दीघो नातिवामनाम्‌। 
चयोऽघिकां नाङ्गहीनां न सेवेत्कलदवप्रियाम्‌॥ १॥ | 
नक्षत्र, पेड, नदी, म्लेच्छ, पहाड़, पक्षी, सर्प, दूत या दासी-श्नके नामोंवाछी - तया अवेर: 
छुर नामवांली कन्यासे विवाह न करे । ( क्रमशः उदा०-नक्षत्र-आद्रां, रेवती; वृक्ष-वात्री, कदखीई ` | 
नदी-गङ्गा, यमुना, गोदावरी आदि; म्लेच्छ-चण्डाली. श्रपची आदि; पद्दाड्‌-निन्ध्यांचली आदि ` 
पक्षी-कोकिछा, सारिका, मैना, मयूरी आदि; सर्प नागी आदि; दास या.दासी आदि भयङ्कर= टु 
डाकिनी पिशाची आदि॥९॥ ` x ड a 24. पु 
बहुत मोटी, बहुत दुवली-पतली, बहुत लम्बी, बहुत छोटी अथात्‌ नाटो, : हरर अभिकः : 
Fi कान, आँख अह्जुलि आदि ) से दीन (या अधिक) और झगड़ा करनेवाले कन्या 
से विवाह न करे ॥ १ ॥ ] EP. 
ऋतम-नछत्रस , तञ्ञामिकाम्‌-आद्गारेवतीत्यादिकास्‌। एवं र 
सर्पदासमयानकनामिएं कन्यां नोद्दहेत्‌ ॥ ९ ॥ [ 
अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तदुलोमकेशदशनां सङङ्गीमुढदेत्जियम्‌ ॥ १०॥ कक करत 
म अङ्ग (कान, नाक, आंख आदि) से दीन न हो ( बदरी, नकटी, कानी, | 
न हो सुन्दर नामवाली हो (यथा- चन्द्रानना, दमयन्ती, शकुन्तला आदि), इंस तथा 
हाथी थी के समान चलनेवाली ( हंसगामिनी तथा गजगामिनी ) हो; सूक्ष्म रोम, तथा पतले २ दांतों 
वाली हो और सुकुमार शरीरवाली हो; ऐसी कन्या से विवाह करे ॥ १० ॥ उ 
अविकलाड्री मधुरसुखोद्यनाग्नीं हंसगजरुचिरगमनां अनतिस्थूळलो मकेशवृशनां कोस 


: कम्यामुद्दहेत्‌ ॥ १० ॥ 2 डा १ 
अ द्विधिनिपेधयोर मिधानमनिविद्धविहितकन्यापरिणयनमभ्युदयार्थेसिति हँ ` 


'थितुमाइ_ 


यस्यास्तु न भवेद आता न विज्ञायेत वा पिता । , i 

नोपयच्छेत `तां प्राज्ञः ` पुत्रिकाधमशङ्कया ॥ ११॥ i 
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१०२ सालुवाद-मन्वरथसुक्तावळोसद्दितमचुस्टतौ- 


जिस कन्याको भाई न दो और जिस कन्याको माता-पिताका ज्ञान न हो, उस कन्याके साथ 
(क्रमशः) पुत्रिका धमेकी शङ्कसे विद्वान्‌ पुरुष विवाह न करे ॥ ३१ ॥ 
यस्याः पुनर्जाता नास्ति तां पुन्रिकाशङ्कया नोद्वहेत्‌ । 
यदपत्यं अवेदस्यां तन्मम स्यारस्वघाकरम्‌ ॥ ( म० स्म्० ९ १२७) 
इस्यसिसन्धानमान्रादपि पुत्रिका अबति, “अभिसन्धिमात्रारपुत्रिकेत्येके” इति गोत” 
मरमरणात्‌। यस्या वा विशेषेण पिता न झायतेऽनेनेय सुरपन्नेति, तामपि नोद्वहेत्‌ । अन्न च 
युच्रिकाधर्मशङ्कयेति न योजनीयमिति केचित। गोविन्दराजस्त्वाह-"भिन्नपितृकयोरप्येक- 
आलुकयोर्भ्रादृस्वसिद्धेः सञ्जातृकस्वेऽप यस्या विशेषेण पिता न ज्ञायते, तामपि पुत्रिकाश्चङ्क- 
चेव नोद्वहेत्‌” इति । ' मेधातिथिरस्वेकमेवेमं पक्षमाह । यस्यास्तु आता नास्ति तां पुत्रिका- 
झक्कया नोपयच्छेत्‌ , पिता चेन्न ज्ञायते प्रोषितो स्तो वा । वाशब्दख्वेदर्थ । पितरि तु विद्य 
आने तदीयवाक्यादेव एुत्रिकाभावमवगम्याक्म॑तकापि वोढव्येति । अस्माक तु वाशब्दु- 
विकढ्पस्वरसादिदं प्रतिभाति'यस्या विशेषेण पिता न ज्ञायते, तामपि जारजस्वेनाधम- 
शङ्कया नोद्वहेत्‌ । अत्र च पढे 'पुन्रिकाधमंशझये'ति पुत्रिका चाधमंश्र शङ्का पुन्निकाऽधमंशङ्का 
तयेति यथासंख्यं योजनीयम्‌ । अन्न च प्रकरणे सगोत्रापरिणयने “सगोत्रां चेदुमस्योपय- 
स््रेन्सातृचदेनां बिग्दयाव?” इति परित्यागश्रवणात्‌ “परिणीय सगोत्रां ७” इति प्रायश्चित्त- 
श्रवणाच् तत्र, तत्समभिव्याहते च मातृसपिण्डापरिणयनादौ भार्यात्वमेव न भवति, आर्याः . 
झब्दुस्याहवनीयादिवर्संस्कारवचनस्वात्‌ । येषां पुनईष्टणुणदोपमूलके विधिनिपेधाभिधाने, 
यथा 'हीनक्रियमि'ति न तदतिक्रमे भार्यात्वाभावः। अत एव मनुना “महान्स्यपि सखद्धा- 
नि” ( म० स्ख० ३।६ ) इत्यादि पृथक्करणं कृतम्‌ । पतन्मध्यपतितश्च “नत्त त्ृत नदी ना- 
स्नीस्‌” ( स० स्मृ० ,२।९ ) इत्यादिप्रतिषेधोऽपि न भार्यत्वाभावफलकः, किंत्वन्न शाखा- 
तिक्रमात्यायश्चित्तमात्रम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सवणीच्रे द्विजातीनां प्रशास्ता दारकर्मणि । 
कामतस्तु प्रवृत्तनामिमाः स्युः क्रमशो वराः ॥ १२॥ 
` द्विजातियोंके वास्ते प्रथम विवाहके लिये सवर्णा ( अपने वणंकी-अन्तर्जांतीय नहीं) जी 
श्रेष्ठ मानी जाती है। कामके वशीभूत होकर ( दूसरे विवाहके लिये ) प्रवृत्त पुरुपोंकी ये 
(२।१३) खियां क्रमशः श्रेष्ठ ( अनुलोम क्रमसे") मानी जाती हैं ॥ १२ ॥ 
- ्राह्मणदत्रियवैश्यानां प्रथमे विवाहे कतंब्पे सवणा शरेष्ठा भवति । कामतः पुनविवाहे 
प्रवृत्तानामेता वचयमाणा आनुळोन्येन श्रेष्ठा भवेयुः ॥ १२ ॥ 


शाद्वैच भार्या शुद्रस्य सा च स्वा च विशः स्पते । 
ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥ १३॥ 


१, यत्या आता नास्ति, तां न विवद्देत । पुत्रिकाधर्म शङ्कयाःपुत्रिकात्वज्ञङ्कया, पुत्रिकाधमंः कदा- 
लिदस्याः कृतो भवेत. पित्रेत्यनया शङ्कया अनेन सन्देहेन । कथं चेयं शङ्का भवति, यदि न विज्ञायेत 
पिता देशान्तरे प्रोषितो खतो वा सा मात्रा पितृसपिण्डर्वा दीयते । प्राप्तकालापि पितयेसंनिहित एतै- 

शपि दातव्येति स्मर्यते । स्मरतिशजोत्तरतो द्शयिष्यामः । पितरि तु संविज्ञायमाने नारित घुजिकात्व' 


द शङ्का, सहि स्वयमेवाइ- कृता बा न शता वेति । वा शब्दरचेच्छब्दार्थ दृष्टब्यः | यदि पिता न विज्ञा- 
__ , बत, तदा कन्यका न वोढब्या । [ 


a 
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तृतीयोऽध्यायः १०३ 


शूद्व पुरुपकी शूद्धा ( शूद्ववणोत्पना ) वैश्य पुरुषको वैश्य त्तया शुद्द वर्णोमें उत्पन्ना, क्षत्रिय 
पुरुषकी वैश्य, शूद्व तथा क्षत्रिय वर्णोमें उत्पन्ना और ब्राह्मग पुरुषकी क्षत्रिय, बैश्य शुद्र तया 
ब्राह्मण वर्गीमें उत्पन्ना खी हो सकती है ॥ १३ ॥ न हु के 

शूद्रस्य शद्देव भार्या भवति न तूत्कृष्टा चेश्यादयस्ति्रः। वश्यस्य च शुद्वा, वेश्या च 
आर्या मन्वादिभिः स्टृता। चत्रियस्य चैश्याशूदे, चन्रिया च । आह्मणस्य चत्रिया, वर्या, 
शुद्रा, ब्राह्मणी च । वसिष्ठोऽपि “शुद्रामप्येके मन्त्रवर्जम्‌” इति द्विजातीनां सन्त्रवर्जित 
शूद्राविवाहमाह ॥ १३॥ ६ 

न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः। 
कस्मिञ्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्योपदिश्यते ॥ १४॥ 
सवर्णा र! मिळनेसे ) आपत्ति 

( किन्तु--१॥१२-१३ के द्वारा विहित होनेपर तथा सवर्णा ख्रीके नई > 
में पड़े हुए भी ब्राह्मण और क्षत्रियके लिये किसी इतिहास--आख्यानादिमें द्रा भायांका विधान 
नहीं है ॥ १४॥ 

ब्राह्मण त्रिय योर्गाहंस्थ्यमिच्छतोः सर्वथा सवर्णाढामे करस्सिश्रिद्पि वृत्तान्ते इतिहा- 
साख्यानेऽपि शूद्रा भार्या नाभिघीयते। पूवंसवर्णानुक्रमेणानुळोभ्य न विवाहा्ुज्ञाना- 
दयं निपेधः, प्रातिळोम्येन विवाहदिषयो वोद्धव्यः। बाह्मण इत्नियम्रहणं चेद्‌ं दोषभूयस्स्बाः 
थम्‌ , अनन्तरं 'द्विजातय’ इति बहुवचनात्‌ वेश्यगोचर निषेधस्यापि बचग्रमाणत्वात्‌ ॥१४॥ । 

हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्धइ*तो द्विजातयः। 
कुलान्येब नयन्त्याशु ससन्तानानि शुद्रताम्‌ ॥ १५॥ 

( सवर्णाके साथ विवाहकर ) युट्राके साथ बित्राइ करनेवाले द्विजाति ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वैश्य ) सन्तान-सद्दित ( उसमें उत्पन्न पुत्र-पौत्रादि सहित ) कुछोंकों शद्दत्व प्राप्त करा देते हें | 
( शूद्र वना डालते हैं ) । अतः डिजमात्रको होनवर्णोत्पक्ना सके साथ विवाह कदापि भो नहीं | 
करना चाहिये ॥ १५ ॥ बे 4 

सवर्णामपि परिणीय, हीनजाति शद्रा शाख्रार्थाविवेकात्परिणयन्तो आहाणचत्रियबै- " 
श्याः, तत्रोत्पन्नपुत्रपौन्रादिक्रमेण कुलान्येव ससन्ततिकानि शुद्धता गमयन्ति। अत्र 'द्विजा- | 
तय' इति बहुवचननिदेशाज्िन्द्या वेश्यस्यापि निषेधः करुष्यते । ब्राह्मणक्षत्रिययोस्तु 
पूवेत्रेच निषेधकर्पनात्त बिन्दामात्राथ तैव ॥१५॥ 

शूद्वावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च । 
शौनकस्य खुतोत्पच्या तदपत्यतया भृगोः ॥ १६॥ | 
र है कि--शद्राके साथ विवाह करनेवाला ( जाह्मण ) 

उतथ्यपुत्र ( गौतम ) ऋषिका मत हैं कि द्दा 

ग जाता है, शौनक ऋषिका मत है कि--शद्दामें सन्तान उत्पन्न करनेसे का क्षत्रिय न 
हो जाता दै और भयु ऋषिका मत है कि- शद्वामे सन्तान उत्पन्न करनेते (वेश्य ) पत्तित ह 
जाता है ॥ १६ ॥ & 7 हक तन 
शद्रा विन्दति-परिणयतीति दांदावेदी स पतति पतित इव भवति। are |, 
जान दिग्रहणमादरार्थम्‌ । एतद्‌ आह्यगविषयम्‌। ' सुदाय चुत | | 
sph इति शौनकस्य सतमेतत्वद्रियविषयस्‌। “शूद्वासुतोत्पस्पा पतति” इति नी 
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१०४ साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावकीसडितमबुस्थ्वुतौ-: 


योगात्‌। ' मेघातिथिगोविन्द्राज्ञयोस्तु मतं 'शद्रावेदी पतती' ति पूर्वोक्तशद्वाविवाहनिपेधबि- 
शेषः सुतोरपर्या पततीति दैवाजातशद्राविवाहे ऋतो नोपेयादिति विधानार्थस्‌। ऋतुकाल- 
गमने सुतोरपत्तः। तदपत्यतयेति तु तान्येच शद्ोत्पन्टान्यपत्यानि यस्य स॒ तद्‌पत्यस्तस्य 
आावस्तद्पश्यता तया पतति। एतेनेदमुक्त भव ति-क्रतावुपयन्नितरासु जातापः्य उपेयात्‌ ॥ 
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
जनयित्वा सुत तस्यां त्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७॥ 
ब्राह्मण पुरुष शद्रा ( शुद्ववर्णोत्पन्न स्त्री) को इाय्यापर विठाकर (उसके साथ सम्भोगकर ) 
नरकको जाता हैं ओर उसमें सन्तानोत्पादन करके तो ब्राह्मणत्वसे ही भ्रष्ट हो जाता हे ॥ १७॥ 
सवर्णामपरिणीय, देचातस्नेहाद्वा झा इदापरिणेतुर्घाह्मणस्य रामननिपेधोऽयम्‌, निन्दया 
निषेधस्सृत्यनुमानात । शदां गत्वा ब्राह्मणो नरक गच्छति। 'जनयित्वा सुतं तस्यामि’ति 
ऋतुकालूगमन निषेध परम । "ब्राह्मण्यादेव हीयत' इति दोषभूय €्ार्थस्‌॥ १७॥ 
दैबपिञ्यातिथेयानि तन्प्रधानानि यस्य तु। 
नाईनन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वग स गच्छति ॥ २८॥ 
जिस: ( द्विज ) के यहां देवकायं ( अग्निहोत्र, यज्ञादि ), पितृकार्यं ( श्राद्ध) और अत्तिथि- 
ओजनादि .थुदा स्त्री के द्वारा सम्पादित होते हैं; उसके .इव्य तथा कव्यको ( क्रमशः ) देवता तथा 
पितर नहीं भोजन करते हे और उस अतिथि-भोजन से उत्पन्न स्वर्गादिको भी वह नहीं प्राप्त 


करता हे ॥ १८ ॥ 


यदि कर्थंचित्सवर्णानुक्रमेणाक्रमेण वा शद्राऽपि परिणीयते, तदा भार्यात्वेन प्रसक्तानि त- 
स्कर्तृकानि देवेस्यनेन निषीध्यन्ते । देवं होमादि, पिश्यम्‌-भ्राद्धादि, आतिथेममतिथि मोज- 
नादि, एतानि यस्य शाद्रस्संपाद्यानि तद्धव्यं कव्यं पितृदेवा नाश्नन्ति । न च तेनातिथ्येन 
स गृही स्वर याति । 

“यस्तु तत्कारयेन्मो हात्सजात्या स्थितयान्यया’ ॥ ( म. रख. ९८७ ) 
इति सवर्णायां सन्निहितायां निषेधं वचयति । अयं र्वसन्निहितायामपीत्यपुनरुक्तिः ॥ 
वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । 
तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कतिने विधीयते ' १९॥ 

चुद्राका अधरपान करनेवाले तथा उसके श्वाससे दूषित ब्राह्मणकी उसमें उत्पन्न सन्तान की 
शुद्धि नहों होती है ॥ १९ ॥ 

बृषछीफेनः-अघररसः स पीत्ते येन स दृषलीफेनपीतः। “वा हिताग्न्यादिघु” (पा० सू० 
२।२।३७ ) इत्यनेन परनिपातः । अनेन शद्राया अधररसपानं निषिध्यते । निःश्वासोपहतस्य 


खेति तया सहैकशय्यादी शयननिषेधः । तस्यां जातापत्यस्य शुद्धिनोंपदिश्यत इस्यनुकाल- 
गमननिषेधानुवादः ॥ १९॥ 


, १. शरां बिन्दति-पंरिणयति ञ्चद्रावेदी स पतति पतित इव । अत्रिरुतथ्यस्य तनयः पुत्रस्तयो- 


रेतन्मतमित्युपस्करः। अयं तावदर्धरछोकः पूर्वप्रतिषेधशेषः । “शौनकस्य सुतोत्पत्या’ ज्ञाञ्ान्तर्‌मिदम्‌, . 


अभ्यनुज्ञाय, चद्ायामृताबुपगमनं निपेधति। सुतोत्पत्तिक्ष ती युग्मास रात्रिषु भवति, ऋतौ गर्दा न 
गच्छेदित्यर्थः । “तदपत्यतया मगो: इदमपि स्सृत्यन्तरम्‌ । तान्येव झाद्रात्पन्नान्यपत्यानि यस्य स 


तद्पत्वः तद्भावस्तदपत्यता । भृगो रेतन्मतं ऋतावप्युपयन्गितरासु जातापत्य उपेयात्‌ । 
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तृतीयोऽध्यायः १०५ 


"चतुर्णामपि वणानां प्रेत्य चेह हिताहितान्‌ । 
अष्टाविमान्समासेन स्त्रोविवाहान्निबोधत ॥ २०॥ 
( भयु मुनि महृषियोसे कहते है कि )--मरनेपर तथा इस लोकमें चारों वर्णोका हितादित 
( भला-वुरा ) करनेवाले छिर्योके आठ प्रकारके विवाहोंकों संक्षेपसे ( तुमलोग ) सुनो ॥ २० ॥ 


चतुर्णामपि चर्णानां ब्राह्मणादीनां परलोके, इहळोके च कांश्रिद्धितान्कांश्चिद हितानिसा- 


नमिधास्यमानानष्टो संचेपेण भार्याप्रासिहेतून्विवाहान्‌ शृणुत ॥ २० ॥ 
ब्राह्मो देवस्तथेवाषंः प्राजापत्यस्तथाऽऽखुरः। 
गान्ध्रवो राक्षसश्चैव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ २१॥ 
ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धवे, राक्षस और आठवां बहुततुच्छ पेशाच; (ये 


आठ प्रकारके स्त्री-विवाह हैं ) ॥ २१॥ | | न्‍ 
त एते नामतो निर्दिश्यन्ते । आह्यराकसादिसंज्ञा चेयं शाखसंव्यव हारार्था, स्तुतिनिन्दा- 


अद्शनार्था च | ब्रह्मण इवायं ब्राह्मः । रस इवायं राचस । न तु ्रह्मादिदेवतारवं विवा- 


हानां सम्भवति । पे शाचस्याधमत्वामिधान निन्दाञतिशयार्थम्‌ ॥ २१॥ ` 


यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ। _ 
तद्वः सर्वं प्रचक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान्‌ ॥ २२॥ 

( भृगु सुनि पुनः महर्षियोंसे कहते हैं कि )--जिस वर्णका जो विवाह धमं युक्त है, जिस 
विवाहके जो गुण दोष हैं और उक्त विवाहसे सन्तान उत्पन्न होनेपर जो गुण-दोष हैं; उन सबको 
तुम छोगोंसे कहूँगा ॥ २२ ॥ 

धर्मादनपेतो धम्यंः, यो विवाहो धम्यः, यस्य विव्राहस्य यौ गुण-दोषो इष्टानिष्टफले, 
तत्तद्विवाहोत्पन्ना पत्येषु ये गुणागुणास्तस्सवं युष्माकं प्रकर्षणाभिधास्यामि। वच्यमाणानु- 
कीर्तनमिदं शिष्याणां सुखग्रहणार्थस्‌ ॥ २२ ॥ - 

षडानुपूव्यो विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान्‌। 
` विदशूद्रयोस्तु तानेव वद्याद्धम्योनराक्षसान्‌ ॥ २३॥ 


ब्राह्मगके लिये प्रथम ६ प्रकारके वित्रा ( ब्राह्म, देव, आएं, प्राजापत्य, आइर और गान्चवे ); 


क्षत्रियके लिये अन्त वाळे ४ प्रकारके विवाह ( आसुर, गान्धके, पैशाच और राक्षस ); और वैश्य . 


तथा शूद्रे लिये 'राक्षस? रहित ३ प्रकारके विवाह ( आतुर, गान्धर्ष और पैझाच ) का 
विधान है ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणस्य ब्राह्मादिक्रमे ग घट । चत्रियस्यावरानुपरितनानासुरादींश्चतुरः। विदशूज॒योस्तु 
तानेव राक्षसवर्जितानासुरगान्धव पै शाचानू;घर्ग्यान्धर्मादनपेताजानीया ॥ २३॥ « 
चतुरो ब्राह्मणम्याद्या-प्ररास्तान्कवयो विदुः । 
राक्षसं क्षत्रियस्यैकमासुरं वेश्यदाद्योः॥ २४ ॥ 
ब्राह्मणक लिये प्रथम ४ चार विवाह ( आक्ष, देव, आपं और प्राजापत्य ); क्षत्रियके लिये 
एक “राक्षस” विवाह; और वैश्य तथा शृद्वके लिये एक आएर” विवाहको विद्वाननि प्रशस्त 


बतलाया है ॥ २४ ॥ | स द 
ब्राह्मगश्य प्रथमं पठितान्याह्मादींश्च]रः। चत्रियस्य राक्षसमेकमेव । बेशयश्व्रयोरासु- 


रख । एतान्छेष्ठान ज्ञातारो जानन्ति । अत एव आ्राह्मगादिष्वासुरावीनां पूर्वविहितानामप्य- द ॥ 
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१०६ साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावठीसहितमचुस्मतौ- 


आनुपादानं जघन्यस्वज्ञापनार्थस । .तेन प्रशस्तविवाहासम्भवे जघन्यस्यापि परिग्रह होते 
दशितम्‌ । एवमुत्तरत्रापि विगहिंतपरित्यागो बोद्धव्यः ॥ २४ ॥- 


पञ्चानां तु त्रयो धर्म्या द्वावधम्यों स्व॒ताबिह । 
03 
पेशाचश्वासुरश्चैच न कतंव्यौ कदाचन ॥ २५॥ 


` अन्तवाले ५ प्रकारके विवाहों ( प्राजापत्य, आसुर, गान्धवं, राक्षस और पैशाच ) में से 
३ प्रकारके विवाह (प्राजापत्य, गान्धर्वं और राक्षस) धर्मयुक्त हे । दो (आसुर ओर पैशाच) अधमंयुक्त 
हैं; अतः आसुर ओर पैशाच विवाहोंको कभी भी नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
इह पेज्ञाचप्रतिपेधादुपरितनानां पञ्जानां ग्राजापस्यादीनां ग्रहणम्‌, तेषु मध्ये प्राज्ञापत्य- 
गान्धर्वराउसाखयो धर्मादनपेतास्तत्र प्राजापत्यः क्षत्रियादीनामप्राप्तो विधीयते । ब्ाह्म- 
णस्य बिहितत्वादुनुद्यते । गान्धर्वस्य च चतुर्णामेव प्राप्तत्वादनुवादः । राक्षसो$पि वेश्य- 
शुद्रयो विधी यते । ब्राह्मणस्य चान्रियबृस्यव स्थितस्ट्राप्यासुरपेशाचौ न कतंव्यो । कदाचने- 
त्यविशेषाच्चतुर्णामेव निषिध्यते । अन्न यं वर्ण प्रति यस्य विवाहस्य विधिनिपेधौ, तस्य त 
ग्रति चिकल्पः, स च विहितासम्भवे बोद्धव्यः ॥ २५ ॥ 
पृक्पूृथग्वा 'मथौ वा विवाहौ पूर्वचोदितौ । 
गान्धवो राक्षसञ्चैच धम्यौ त्रस्य तौ स्मृतो ॥ २६ ॥ 
अथवा पूर्वोक्त दोनों पैश्ञाच तथा राक्षस विवाह अङग २ या "मिश्र! ( मिले हुए ) क्षत्रियके 
लिये धर्मयुक्त कहे गये हैं ॥ २६ ॥ 
पृथक्‍पुथगिति प्रापतत्वादनूद्यते। मिश्राविति विधीयते। पृथक्पृथस्विमिश्रौ वा पूर्ववि- 
हितौ गान्धर्वराचसौ चत्रस्य धम्यौं मन्वादिभिः स्मृतौ । यदा खरीपुंसयोरन्योन्यानुरागपूच- 
कसंवादेन परिणेता युद्धादिना विजित्य तामुद्वेत्तदा गान्धवराएसौ मिश्रौ भवतः ॥ २६॥ 
आच्छाद्य चाचयित्वा च शझ्रुतिशीळचते म्वयम्‌। 
आहय दाने कन्याया ब्राह्मो धर्म, प्रकीर्तितः ॥ २७॥ 
( अव पूर्वोक्त ( ३।२१ ) आठ प्रकारके विवाहोंके क्रमते लक्षण कहते हें ) वेद पढ़े हुए 
सदाचारी वरको स्वयं बुलाकर, उसकी पूजाकर और वख-भूपणादिसे दोनों ( कन्या-वर ) को 
, अलंकृत कर कन्यादान करना धमंयुक्त 'ब्राह्म! बिवाह हैं ॥ २७ ॥ 
आच्छादनमात्रस्य॑वोचित्यप्राप्तत्वास्सविशेषषाससा कन्यावराचाच्छाद, अलङ्कारादिना 
ष्च पूजयित्वा, विद्याचारवन्तमप्रार्थकवरमानीय, तस्मे कन्यादान ब्राह्मो विवाहो मन्वा- 
दिभिरुक्तः || २७ ॥ १ 
यज्ञे तु वितते सम्यग्रत्विजे कर्म कुर्वते । 
अलडकत्य खुठादानं दवं धमे प्रचक्षते ॥ २८॥ 
ज्योतिटोमादि यज्ञमें विधिपूत्रक कर्म करते हुए ऋत्विकके लिये ( बज्जालङ्कारादिसे ) अलंकृत 
कन्याका दान करने को ( मुनि लोग ) धर्मयुक्त 'देव! विवाह कहते है ॥ २८ ॥ 


ज्योतिष्टोमादियज्ञे प्रारब्दे यथाविधि ऋत्विजे कर्मकत्रें अलंकृत्य, कन्यादानं देवं 


विवाह मुनयो गुंते ॥ २८ ॥ 2 पकी 
एक गोमिधुन डे चा वरादादाय 'धमेतः । 1214 मू 


SNE कन्याप्रदानं विधिवदार्षो घमः स उच्यते ॥ २९ ॥ 
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गोमिथुन ( गाय और बैल-दोनों ) या गाय अथवा बैल ( दोनोमेंसे कोई एक-एक या दो-दो ) _ 


~ 


यज्ञादि धर्म कार्य करने या कन्याको देनेके लिये वर से लेकर (मूल्य या धन-छाभको दृष्टिसे 
लेकर नहीं ) विधिपूर्वक कन्यादान करना धमेयुक्त आपं? विवाह कहा गया है ॥ २९ ॥ 
खीगवी पुङ्गौश्च गोमिथुनम्‌ । तदेकम्‌, द्वे वा वराद्धमंतो धर्मार्थथोगादिसिद्धये, कन्याये 


वा दातुं न तु शुढकबुद्धथा ग्रहीत्वा यद्यथाशाखं कन्यादानं स आपों विवाहो विधीयते ॥२१॥ 


सहोभो चरतां धर्ममिति वाचाऽचुभाष्य च । 
कन्याध्रदानमभ्यच्यं प्राजापत्यो विधिः स्मतः ॥ ३०॥ 
“तुम दोनों ( वधू-वर ) साथमें धर्माचरण करो”? ऐसा वचन कहकर तथा ( वज्ञालङ्कारादिसे 
उनका ) पूजनकर कन्यादान करना 'प्राजापत्य' विवाद कहा गया हे ॥ ३०॥ 
सह युवां धमं कुरुतमिति सुताप्रदानकाले वचसा पूवं नियम्यार्चयस्वा यस्कन्यादानस्‌, 
स प्राजापत्यो विवाहः स्खुतः ॥ ३०॥ अ 
ज्चातिभ्यो द्रविणं द्त्वा कन्यायै चैव शक्तितः । 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्दादासुरो थमं उच्यते॥ ३१॥ 
जातिवालों (कन्याके पिता; चाचा इत्यादि ) तथा कन्याके लिये यथाशक्ति धन देकर, 
स्वेच्छासे कन्याका स्वीकार करना 'आसुर विवाह? कहा गया हे ॥ २१ ॥ 
कन्याया ज्ञातिस्यः पिन्रादिभ्यः कन्याये यद्यथाशक्ति धनं द्रवा, कन्याया आमदान- 
मादानं स्वीकारः स्वाच्छन्ारस्वेच्छ्या न त्वाषं इव झाखीयधनजातिपरिमाणनियमेम, स 
आसुरो विवाह उच्यत ॥ ३१ ॥ 
इच्छ्याऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ॥ ३२ ॥ 
कन्या और पुरुषके इच्छानुसार परस्पर स्नेहे संयोग ( आछिङ्गनादि ) वा मैथुन होना 


“गान्धवं? विवाह कद्दा गया दै ॥ ३२ ॥ 
कन्याया वरश्य चान्योन्यानुरागेण यः परस्पर &ंयोग आलिङ्गनादिरूपः स गान्धर्वो 


ज्ञातव्यः । संभवत्यस्मादिति संभव) यस्मात्कन्यावरयोरमिळाषादसौ सभवति । अत एव 
मैथुन्यः-मेथुनाय हितः। सवंविवाद्दा नामेव मैथुन्यस्वेन यदृश्य मँथुन्यत्वामिधानं तत्स- 
स्यपि मैथुने न विरोध इति ग्रदुशंनाथंस्‌ ॥ ३२॥ 
इत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं ग्रह्मत्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३३॥ 
कन्याके पक्षवालोंको मारकर या उनका अङ्गच्छेदनादि कर और गृह या द्वारादिको तोइ- 


कर ( 'हा पिताजी ! में बलात्कार से अपहत दो रही हूँ” इत्यादि ) चिल्लाती तथा रोती हुई कन्या . 


का बलात्कारसे इरण करके लाना “राक्षस? विवाह कहा गया हे ॥ ३४॥ र 
प्रसह्य- बळात्कारेण कन्याया रणं राक्तसो विवाह इत्येवं कणम्‌। यदा तु हतुः शक्स्य- 

तिशयं ज्ञात्वा पित्रा दिभिरुपेषयते, तदा नावश्यक हननादि। यदि कन्यापच्चः es 

याति तदा हननादिकमपि कलि । कन्यापचान्विनाशय, तेषासङ्गष्छेव्‌ं 

कृत्वा, प्राकारादीन्भिस्वा “हा. वि ला 

क्या गृहादपदरति । अनेन कन्यायामनिच्छोक्ता गान्धर्वाद्विवेकाथस्‌ ॥ ३३॥ 
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१०८ साजुवाद-मन्वर्थम्ुक्तावलीसद्दितमनुस्खुतो- 


सुप्तां मत्तां प्रभत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चा्टमोऽधम्ः ॥ ३७ ॥ 
सोई हुईं, मद आदिसे व्याकुल और अपने शीलकी रक्षा करनेमें प्रमादयुक्त कन्याके साथ 
विवाह ( मैथुन ) करना अत्यन्त निन्दित आठवाँ ' पैशाच' विवाह कहा गया है ॥ ३४ ॥ 
निद्वाउभिभूतां मद्यमदविह्ृळां शीलसंरचणेन : रहितां विजनदेशे ग्रह विवाहो मेथुन- 
धर्मेण प्रवर्तते, स पापहतुर्विवाहानां मध्येऽधमः पेशाचः ख्यातः ॥ ३४ ॥ 
अद्धिरेव द्विजाग्रयाणां कन्यादानं विशिष्यते । 
इतरेषां तु वणोनामितरेतरकाम्यया ॥ ३५॥ 
ब्राह्मणका विवाह जलदानपूवेक ( कन्याका हाथ अहण कर पिता .आदिके द्वारा जल ले लेकर 
संकल्पके साथ ) ही होता है ओर अन्य क्षत्रिय आदि वर्णका विवाह पारस्परिक इच्छाके द्वारा 
वचनमात्रसे भो हो सकता है ॥ २५ ॥ 
उदकदानपूवं कमेव ब्राह्मणानां कन्यादानं प्रशस्तम्‌ । क्षत्रियादीनां पुनर्विनाऽपयुद्कं 
परस्परेच्छुया वाङ्मात्रेणापि कन्यादानं भवेति । उद्‌ क एरचकमपीस्यनियमः॥। ३५॥ 

यो यस्यैषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः । 

सर्व श्ट॒णुत तं बिपाः सव कीतंयतो यम ॥ ३६॥ 

( भूगुजी महर्षियोंसे कहते हैं कि-- ) हे ब्राह्मणा ! इन ( आठ. प्रकारके ) विवाहं में जिस 
विवादका गुण मनुने कहा है, उसे मुझसे तुमलोग सुनो ॥ ३६ ॥ 

“गुणदोषौ च यस्य यौ” ( २० स्खू० ३।२२ ) इति युगाभिधानमपि प्रतिज्ञात 
सेव, तथापि बहुनामर्थानां तत्र वक्तव्यतया म्रतिज्ञातत्वा द्विरोषज्ञापनार्थः पुनरुपन्यासः । 
अुषां चिवाहानामिति निर्धारणे पष्ठी । एषां मध्ये यश्य विवाहस्य. यो गुणो मनुना कथितः, 
तस्सव हे विप्राः ! मम कथयतः शुत ॥ ३६ ॥ 

दृश पूर्वोन्परान्बंश्यानात्मनं चेकचिशकम्‌। 
्राह्मीपुत्ररः सुरुतरुन्मोचयेदेनसः पितृन्‌ ॥ ३७॥ 
ब्राह्म विवाह॒विधि ( ३।२७ ) द्वारा विवाहित कन्यासे उत्पन्न पुण्यात्मा पुत्र अपने वंशको दश 
पीढ़ी पहलेवाले तथा दश पीढ़ी आगे ( भविष्य ) वाले वंशरजोको ओर अपनेको अर्थात्‌ 
१० + १० + १ = २१ पीढ़ियोंके वंशजोको पाप से छुड़ा देता है ॥ २७ ॥ 


दश पूर्वान्पित्रादीन्वेशयान्‌ , परान्पुत्रादीन्दश, आत्मानं चेकविंशक ब्राह्मविवाहोढा- 


पुत्रो यदि सुकृतकृद्धवति, तदा पापान्मोचयति-पित्रादीन्नरकादुद्धरति । पुत्रादयश्च तस्य 
कुळे निष्पापा जायन्त इति विमोचनार्थः, तेषामनुरपत्तेः पापप्रध्वंसस्याशक्यर्वात्‌। ३७ ॥ 
दैवोढाजः सुतश्चैच सत्त सत्त परावरान्‌। 
आर्षोढाजः सुतसत्रींख्रींन्ष षट्‌ कायोढजः सुतः ॥ ३८ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ०१०९ 


कन्या का पुण्यात्मा पुत्र पूव तथा आगेवाले छः-छः पीढ़ी के वंशजोंको तथा अपने को ( कुल तेरह 


पीढीके वंशर्जो का पाप छुडा देता है ॥ ३८ ॥ ह: 
देवविवाहोढायाः पुत्रः सप्त परान्पित्रादीन्सप्तावरान्पुत्रादी श्र, वेचाहोढायाः पुत्रखी- 


न्पित्रादींखींश्च पुत्रादीन्‌ , प्राजापत्य विवाहोढायाः पुत्रः ६द्‌ पित्रा दीन्‌ , घट पुत्रादीन्‌) आत्मनं ˆ 


चैनसो मोचयतीति पूर्वस्यैव सर्वन्राजुपङ्घः । कायोढज इति “डथ्यापोःसंज्ञाइन्द्सोबंहुलम” 
( पा. सू. ६।३।६३ ) इति हृस्वश्वस्‌ । ब्राह्मायष्टविवाहो देशक्रमानुसारेण मन्दफळस्याषंस्येह 
बहुफलप्राजापस्यासपूर्वाभिधा 
«पञ्चानां तु त्रयो घम्याः” 
स्येच ग्रहणं स्यात्‌ ॥ ३८ " , 
“प्रसवे च गुणागुणान्‌? ( म. स्म. ३१२२ ) इति यदुक्त तदुच्यते 
he € 
ब्राह्मादिषु विवादेषु च तुष्ववाडुपूवंशः। 
ब्रह्मचचे स्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ ३९ ॥ 
पूर्वोक्त आहा आदि चार (बरह्म, देव, आपे और प्राजापत्य ) विवाहोंमें ही क्रमशः श्रह्मतेजः 
बाले और सज्जनोंसे माननीय पुत्र होते हैं ॥ ३९॥ . ८ 
आह्यादिषु 'चतुषु विवाहेषु क्रमावस्थितेयु श्रुताध्यय नसंपत्तिकतेजोयुक्ताः पुत्राः शिष्टप्रिया 
जायन्ते । प्रियार्थस्वाच्च संमतशब्दुस्य “क्तेन च पूजायाम्‌” (पा. सू. २२२१२) इति न 
यष्टीसमासप्रतिपेधः । सम्बन्धसामान्यविषया षष्ठीयं समस्यते ॥ ३९ ॥ ` 
रूपसत्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्चिनः 
पर्यात्तमोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शत समाः ॥ ४०॥ 
( ३।३७ में उक्त बे पुत्र) सौन्दर्य और सात्विक गुणों से युक्त, धनवान्‌ यशस्वी, पर्याप्त 
( इच्छानुसार अर्थात्‌ काफी वख, गन्धानुछेपन तथा अन्नादि ) भोगवाले और धर्मात्मा होकर 


वर्ष होकर ) जीते हैं ॥ ४० ॥ 
री कप य सरव द्वादशाध्याये वचयमाणम्‌, गुणा«दुयादयः, तेरयुक्ता 
धनिनः ख्यातिमन्तो ययेप्सितवखलग्गन्धळेपनादि भोगशालिनो धार्मिकाश्च पुत्रा जायन्त: 
इति पूर्वमबुवर्तते । शत च वर्षाणि जीवम्ति ॥ ४०॥ 

` इतरेषु ठु दिष्टेष॒ उरशंसानतजादिनः। 
जायन्ते दुर्विवाददेषु ब्रह्मथमद्विषः खुताः ॥ ४१ ॥ 

शेष बचे हुए चार ( आसुर, गान्धवं 

पुत्र करर, असत्य बोऊनेवाले और 


( म. स्ख ३२५) इत्यन्न ग्राजापत्यग्रहणार्थस्‌, अन्यथा त्वाषं- 


देते । म्यो ्ासुराविु च विहे रकमा वादिनो इणो 


यागाविधर्मद्देषिणः पुत्रा जायन्ते ॥ ४१॥ , उ 
अनिन्दितैः हैरनिन्द्या प्रजा। , 
rr तस्मालिन्द्यान्विबजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


अनिन्दित खी-बिवादोसे अनिन्दित तथ 
होती दै, अत एव निन्दित जो-विवादोका सवथा त्याग 
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करना चाहिये ॥ ४२॥ 
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नम्‌ । ब्राह्मादिविवाहोदेशश्छोक एव कथमयं क्रम इति चेत्‌? ` 


, राक्षस और पैश्चाच ) विवाइविधि से विवाहित कन्याके - 
बेद या आहणोंके तथा यादि धार्मिक कमोके बिरोधी. 
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११०१ साचुचाद्‌ -मन्वर्थसुक्तावलीखद्दितमनुस्सृतौ- 


सङ्केेण विवाहानां फकथनमिदम्‌ । आगहि तेभार्यामासिहेतुभिविंवाहेरगर्हिता 
सचुष्यागां सन्ततिभंवति, गहितेस्त्‌ गहिता । तस्माद्‌ गहितचिवाहान्न कुयात्‌ ॥ ४२ ॥ 
पाणिश्रहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते । 
असवर्णास्वयं ज्ञेयो विधिरुद्वाहकरमंणि ॥ ४३॥ 
सवर्णा ( समान जातिवाली ) कन्याका शास्त्रानुसार पाणिग्रहण ( विवाह ) संस्कार करने का 
'विधान है असवर्णा ( भिन्न जातिवाली ) कन्याओऔके विवाह कर्ममें यह ( ३४४ ) विधि है ॥ ४३ ॥ 
समानजातीयाषु ग्रह्ममाणा तु हस्तग्रहणळत्तगः संस्कारो गृह्यादिशास्त्रेण विध्रीयते । 
विजातीयातु पुनरुह्ममाना पु विवाहकमगि , पाणिग्रहणस्थानेऽयमनन्तरश्ळोके वचयमाणो 
विधिज्ञः ॥ ४३ ॥ 


शार: क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदा वेश्यकन्यया । ` 
वसनस्य दशा ग्राह्या शृद्वयोत्कएवेद्ने ॥ ४४ ॥ 


ब्राह्मण वरके साथमें विवाह करनेवालो क्षत्त्रिय वर्णकी कन्या ब्राह्मणके हाथ में ग्रहण किये 
हुए बाणका एक भाग ग्रहण करे, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वरके साथमें विवाह करनेवाली वैश्य वर्णकी 
कन्या ब्राह्मण तथा क्षत्रियके हाथमें ग्रहण किये हुए कोड़ा ( चाबुक) का एक भाग ग्रहण करे और 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय तथा वैश्य वरके साथ नें विवाह करनेवाली शूद्र वर्णकी कन्या ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वैश्य वरके कपड़ेका एक भाग भझहण करे ॥ ४४ ॥ 


क्षत्रियया पाणिग्रहणस्थाने ब्राह्मगविचाहे ब्राह्मगहस्तपरिग्रहदीतकाण्डैकदेशो ग्राह्मः ! 
> ~ न 

चश्यया ब्ाह्मणक्षत्रियविवाहे ब्राह्मगक्षत्रियाव'रतप्रतोद्‌कदेशो ग्राह्मः। शूद्रया पुनह्विजा- 

तित्रयविवाहे प्रात्रृतत्रसनदशा ग्राह्मा ॥ ४४ ॥ 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । 
पवंचर्ज ब्रजेच्चैनां तद्वतो रतिकास्यया ॥ ४५ .॥ 
स्व-क्नीके साथ प्रेम करनेवाला पुरुष खीके ऋतुमती होनेके बाद शुद्ध होनेपर सम्भोग करे 
तथा रतिकी इच्छासे पर्व दिनो ( अमावस्था, पूर्णिमा आदि ) को छोड़कर अन्य दिनोंमें जी-सम्भोग 
करे ॥ ४५ ॥ 5 
ऋतुनांम झोणितद्शंनोपलक्षितो गर्भघारणयोग्यः स्रीणामवस्थाविशेषः । 'तत्कालासि- 
गामी स्यादि'त्ययं नियमविधिः, न तु परिसंख्या, स्वार्थदानिपरार्थकक्पना प्राप्तवाधात्म कदो- 
पत्रयदु्व्वात्‌। ऋतुकालेऽपि रागतः पच्ने गमनप्रातौ यस्मिन्पत्तेऽप्राप्तिस्तत्र विधिः “समे 
यजेत” इतिवत्‌ । अत इव ऋतावगमने दोपमाह पराशरः 
 ऋतुश्नातांतुयो भार्या सञ्चिधो नोपगच्छुति । 
घोरायां अणहसत्यायां पच्यते नान्न संशयः ॥ 
अनुरपन्नपुचरस्य चायं नियमः, “ह्मणो ह वे जायमानख्रिसिऋणैऋंणवान जायते-यज्ञेन 
देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः, स्वाध्यायेनर्षिम्यः” हस्येतस्प्रत्य इ श्न॒तिमूळसवेऽस्य सम्भवति मूला 
न्तरकक्पनस्या युक्त्वात्‌। द 
तस्माद्यग्मासु पुत्रार्थी संविशेदा्ंवे खियम्‌ । ( म. स्स. ३॥ ४८ ) 
. इति च बच्यति। तन्ना बसबगम्यते । पुत्नोत्पादनशास्त्रस्य चेकपुन्नो- 


_ स्पादुनेनेव चरितार्थस्वाद्‌ 3355 मर तरान्बिदुः” ( मः स्ख.. ९। १०७) इति दुशनाद- 
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जातपुत्रस्यंघ नियमः । “दशास्यां पुत्रानाघेहि'इति मन्त्रस्तु बहुपुत्रप्रशंसापरः । जातपुत्रः 
, स्याप्यतुकालगमननियमो न दशस्वेवावतिठते । `स्वदा (निरतः सदे'ति नित्यं स्वदारसं१ुटः 

स्याज्चान्य भार्या मुपगच्छेदिति विधानात्परिसख्येव, वाक्यानथक्यात्स्वदारगमनस्य प्रश” 

स्तस्वात्‌ । ऋतावगमने दोपाश्चत्रणाच्च न निग्रमविधिः। 'पर्वचर्ज च भेव्चेनामि’ ति। पर्वाण्य- 

मावास्यादीनि चचयन्ते, तानि वर्जयित्वा ार्याप्रीतिबतं यस्य स तदघ्रतोऽनृतावप्युपेयात्‌। 

अत एव रतिकाम्यया, न तू पुन्नोत्पादनशास्रचु दया । तस्माद्विधित्रय मिदस्टृताबुपेयादेव, 

अन्यभार्या नोपगच्छेत , अनुतावपि भार्याप्रीतये गच्छेदिति । अत्र च गोतमः 'ऋतालुपे- 
- यादुनृतौ च पर्ववर्ज॑म्‌” । याज्ञदल्ञ्योऽप्याह— 

यथाकामी भवेद्वाऽपि ख्रीणां वरमनुस्मरन्‌ । ( या. स्म. १ । ८१ ) 
पर्ववर्जमिति ऋतावनुतौ चोभयत्र सम्बध्यते ॥ ४५॥ 


ऋतुः स्वामाचिकः स्रीणां रात्रयः षोडश स्टृताः। 
चतुर्भिरितरैः सार्घमद्दोभिः सद्िगर्दितैः॥ ४६ ॥ 
रजो ( शोणित ) दर्शनके दिनसे सोहल रात्रियां ( दिन-रात ) स्त्रियांका स्वाभाविक ऋतु- 
काल हैं, उनमें सञ्जनोंके द्वारा निन्दित ( समागमके अयोग्य ) प्रथम चार ( दिन-रात ) भी 
सम्मिलित हे ॥ ४६ ॥ 
अत्र राग्यहःशब्दावहोर। त्रपरो । शोगितद्शंनास्पम्टति खीसंपकंगसनादो शिष्टनिन्दि- 
तैश्वतुर्मिरन्येरहोरात्रेः सह पोडझाहोरात्राणि मासि मास ख्रीणाझ॒तु, स्वभावे भवः 
स्वाभादिकः । व्याध्यादिना तु न्यूनाधिककालोऽपि भवति ७ ४६ ॥ 
तासामाचाञ्चतस्रस्तु निन्द्तिकादशी च या । 
` त्रयोदशी च शेपास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ४७ ॥ 
उन ( ३1४६ ) सोलद रात्रियीमें प्रथम चार, ग्यारद्दवी और तेरदवीं रात्रियां ( अर्थात्‌ छः 
रात्रियाँ ख्ो-सम्मोगके लिये निन्दित हैं, शेप दश राजियां ( लौ-सम्भोगके लिये मानी 
गयो हैं ॥ ४७ ॥ | 
तासां पुनः षोडशानां रात्रीगा शोणितदर्शनाप्प्रश्नुति आश्याश्रत्रो रात्रय एकादशी 
न्रयोदशी च रात्रिर्गमने निन्दिता । अवशिष्टा द॒श रात्रयः प्रशस्ता भवेयुः ॥ ४७ ॥ 
युग्माखु पुत्रा जायन्ते ख्रियोऽयुग्माछ रात्रिषु । | 
तस्माद्यग्मासु पुत्राथी रूचिरोदातंवे स्त्रियस्‌ ।: ४८ ॥ - 
पूर्वोक्त ( ३३६ ) दश रात्रियोमेसे युग्म ( सम अर्थात्‌ छठी, आठवीं इत्यादि ) रात्रियांमें 
( खो-समागम करनेते ) पुत्रोत्पत्ति होती है तथा विषम ( पांचवा, सातवां, नवीं इत्यादि ) रात्रिया 


में ( जो-समागम करनेसे ) कन्याको उत्पत्ति होती है, अत एव पुत्रेच्छुक पुरुष सम रात्रियोंमें 


ऋतुकाळ में ( २४६-९७ ) जो-गमन करे ॥ ४८ ॥ 


पूर्वोक्तास्वपि दुशसु मध्ये पष्यष्टम्याधासु रात्रिषु गमने पुत्रा उत्पद्यन्ते । अयुग्माधु 


पञ्चमीससम्यादिषु दुदितरः। अतः पुत्रार्थी युग्मासु ऋतुकाले सायां गस्छेत्‌ ॥ ४८ ॥ ` 
पुमान्पंसोऽधिके शुके खी भवत्यधिके स्नियाः। 
समे$पुमान्पु स्त्रियौ वा स्ीणेऽल्पे च विपययः ॥ ४९॥ | 
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११२ ” सानुवाद- मन्वर्थंमु क्तावळीसहितमनुस्मृतो- 


पुरुषके वीर्यं अधिक होनेपर ( विषम रात्रियोंमें भी) पुः, ख्रीबीज अर्थाच रजके अधिक 
होनेपर ( समरात्रियोमें भी ) कन्या; ओर पुंबीज तथा ख्रीवीजके समान होनेपर नपुंसक या 
पुत्र-पुत्री दोनों की उत्पत्ति होती है और दोनोंके वीजे क्षीण या कम होने पर गर्भ ही नहीं 
रहता ॥ ४९ ॥ 

पुंसो बीजेऽधिकेऽयुग्मास्वपि पुत्रो जायते । ख्रोबीजेऽधिके युग्मास्वपि दुहितेव । अतो 
बृष्याहारादिना निजवीजाधिक्यं भार्यायाश्चाहारळाघवादिना बीजाल्पस्वमवगम्य, युरमा- 
स्वपि पुत्रार्थिना गन्तव्यमिति दर्शितम्‌ । ख्रीषुंसयोस्तु बीजसाम्येऽपुमान्‌-नपुंसकं जायते । 
पुंखियाचिति यमौ च । निःसारेऽएपे चोभयोरेव बीजे गर्भस्यासस्भ :: ॥ ४९ ॥ 


निन्द्यास्वएांखु चान्याखु खियो राजिषु वर्जयन्‌। 
ब्रह्मचायेच भवति यत्र तत्राश्रमे वसन ।। ५० । 


पूर्व निन्दित ( ३।४७ ) छ; रात्रिया ( प्रथम चार, ग्यारद्दवो तथा तेरहवों ) को तथा अन्य 
किन्ही आठ रात्रियांको छोड़कर ( पर्ववर्जित अर्थात्‌ अमावास्या पूर्णिमादिको छोड़कर ) शेप दो 
(६ -- ८ ८१४; १६- १४०२) रात्रियोंमें स्त्रो-सम्मोग करतां हुआ मनुष्य जिस किसी 
( वानप्रस्थ ) आश्रमम निवास करता हुआ भो अखणिउत ब्रह्मचारी हो होता है ॥ ५० ॥ 
निन्धासु पूर्वोक्तासु पटु रात्रिषु अन्याधु च निन्द्यास्वपि यासु कासुचिदष्टासु खियो 
वर्जयन्द्रे रात्री अवशिष्टे पर्वेवर्जिते ब्जन्नखण्डितव्रह्मवार्येव भवति । “यत्र तत्राश्रमे 
चसञ्नि'ति चानप्रस्थापेच्वया । तस्य हि भार्यया सह गमनपचे ऋतुगमनं प्रसक्तम्‌। न च 
| चनस्थभार्याया ऋतुर्न भवतीति वाच्यम्‌ , “वनं पञ्चाशतो बजेत्‌” इति, 
वर्षेरेकगुणां भार्यामुद्नहेदुद्वि पुणः पुमान्‌। 
इत्यादिशाखपर्यालोचनया तत्सम्भवात्‌। 'मेघातिथिस्तु “यत्र तत्राश्रमे वसज्नित्यनु- 
वादमात्रस्‌, ग्रुहस्थेतराश्रमत्रये जितेन्द्रियत्वविधानाद्राश्रिद्दयाभ्यनुज्ञानासर्मवात? 
'इत्याह । गोविन्द्राजस्तु “उत्पन्नविन्टपुत्रस्याश्रमान्तरस्थस्यापीच्छ्या पुत्राथं रात्रिद्दयग- 
| मने दोषाभावग्रतिपादनार्थमेतत्‌ , यत्र तत्राश्रमे वसन्निति वचनाप्पुत्रार्थी संविशेदिति च 
। अस्तुतत्वारपुत्रस्य च महोपकारकरवाच” इत्याह-- - | 
हन्त गोविन्द्राजेन विदोषमविवृण्वता । 
। व्यक्तमङ्गीकृतस्रतौ स्वदारसुरतं यतेः॥ ५० ॥ 
| न कन्यायाः पिता विद्वान्गह्णीयाच्छुल्कमण्वपि । 
| गह्णश्छुरक दि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यचिक्रयी ॥ ५१॥ 
वरते धन लेनेमें दोषको जाननेवाला कन्याका पिता (वरसे या वरपक्षवाछोंसे) थोड़ा भीं 
धनादि ( कन्यादानके निमित्त ) च ठेवे, क्‍योंकि छोमसे धनको ग्रहण करता इंआ मनुष्य सन्तान 
कों वेचनेवाला होता हे ॥५१॥ _ ` : र 
कन्यायाः (पिता धनग्रदणदोषजोऽएपमपि धनं कन्यादाननि न सुलीयात। 
यस्माएळोसेन तदू ग्रहज्नपत्यविक्रयी भवति ॥ ५१ ॥. 
द स््रीधनानि तु ये मोहादुपञजीवन्ति बान्धवाः । ` लकल 
. नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यघोगतिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
१. यंत्र तत्राभमे वसन? अर्थवादोश्यम्‌ । न तु वानप्रस्था थाअमेषु रात्र्यम्यनुशा, जितेन्द्रियत्व- 
विषानात्सर्वाश्रमेपु ग्रइस्थांदन्येपु बप्साया द्याथंवादतयाधप्युपपत्तेः क र 


ह र 
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जो ( पति या पति के पिता आदि ) वान्धव खीके धन ( खरी या पुत्रीको दिये गये ), दास, 


सवारी, वस्त्र, आभूषणादि को मोइसे लेते है; वे पापी अधोगतिको जाते हैं ॥ ५२ ॥ 
कन्यादाननि मित्तकशुएकग्रहणनिपेधप्रसङ्गान्नवमाध्यायाभिधेयस्रीधनग्रहणनिषे घोऽय स्‌ 
ये वान्धवाः पतिपित्रादयः कळत्रदुहित्रादिधनानि गुल्लन्ति। नारी स्री, यानान्यश्वादीनि, वखं । 
चेति परदु नार्थम्‌ । सवंसेव धनं न ग्रा्मम्‌ । ते गृह्णानाः पापकारिणो नरकं राच्छुन्ति ॥ 
आर्षे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाइस्रँपैच तत्‌ । 
अइ्पोऽष्येत्रं महान्वा5पि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ५३ ॥ 
कोई आचार्य आघं विवाहमें -गोमिथुन ( एक गाय और एक बैल कन्यादान तथा यज्ञादिके 
वास्ते ) लेनेको कहते हें (.३॥२९ ), वह असत्य है, क्योंकि इस प्रकार थोड़ा या अधिक धन लेना 
विक्रय ( कन्याका वेचना ) ही है ॥ ५३ ॥ 
आप विवाहे गोमिथुनं शुक वराद्‌ ग्राह्ममिति के चिदाचाया वदुन्ति तत्पुनरसत्यस्‌ । यः 
स्मादश्पमूल्य साध्यत्वादइपो वा भवतु, बहुसूल्यसाध्यत्वान्महान्वा भवतु, स तावद्धिकयो भ- 
वत्येव । यत्पुनः “एकं गोमिधुनम्‌ ! (म. स्मर. ३1२५) इति पूवंसुक्तं तत्परमतमिति गोविन्द- 
राजः, तदयुक्तम्‌ । मनुमते लक्षणमाषस्य न स्यादेव, वराद्वो मिथुनमहृणपूर्वककन्यादानस्येवा- 


षंविवाहळचणत्वात्‌ । मन्व भिमतमन्यदेवार्षटचणम्‌, एक गोमिथुनमिति परमंतसिति चेत्‌ ? . 


एक गोमिथुनं द्वे चेत्येतत्परमतं यदि । 
तदा मडुमतेनाषळच्षणं कि तदुच्यताम्‌ ॥ 
अष्टौ विवाहान्कथयन्नाषोंढासन्ततेुंणान्‌ । 
मञुः किं स्वमतेनाषलक्षणं वक्तुम दसः ॥ 
मेधातिथिस्तु पूर्वा पर विरोधो पन्यासनिरासमेव न कृतवान्‌ । तस्माद्स्माभिरित्थं व्या 
खंयाय ते आष विवाहे गो मिथुनं शुल्कसुत्को चरूपसिति केचिदाचार्या वदन्ति । मनोस्तु सक 
नेदम्‌ ,शाख्नियमितजातिसंख्याकंग्रहणं न शुदकरूपम । शुल्कत्वे मूल्यादपत्वमहत्वे अचु पः 
योगिनी, विक्रय एव तदा स्याद्‌ । किन्स्वार्पविवाहसम्पर्ये अवश्यकर्तव्ययाया दि सिद्धये क- 
न्याये वा दातुं शास्त्रीय धर्माथमेव ग्र॒ह्मते । अत एवार्षकच्षणछोके “वरादादाय घमंतः” (म. 
` स्म. ४२९) इति। घर्मतः-धर्मार्थमिति तस्यार्थः । भोगलोभेन तु धनग्रहण शुर्करूपमशास्जीः 
यम्‌ । अत एव “गृह्णन्‌ शल्कं हि लोभेन” (म. स्स. ३५१) इति निन्दासुक्तवान्‌। तस्मास्पोर्वा- 
पर्यपर्याछोचनादाषें धर्माथं गोमिधुनं ग्राह्य न तु भोगाथंमिति मनुना स्वमतमनुवर्णितम ॥ 


आष गोमिथुनं शुल्कमित्युक्त, इदानीं कन्याथ॑मपि घनस्य दानं न शुश्कमित्साह-- 
यासां नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रयः र 
अहणं तत्कुमारीणामानुशंस्यं न केवलम्‌ ॥५४॥ | 
कन्याकी प्रीतिबास्ते वर ( या वरपक्षवाले ) .से दिये गये धनको यदि कन्याके पिता या जाति= 


“वाले ( स्वयं ) नहीं लेते हैं ( अपितु वह धन कन्याको दी दे देते हे) तो वह ( धनग्रहण) भीः 
कन्या विक्रय नहीं है वह तो केवल उसपर दयामात्र है ॥ ५४ ॥ 


१. स्त्रोगवी च पुःगवश्व गोमिथुनस्‌ । केचिदाइरेतदादेयमिति । मनोस्तु मतं चैव तद, मिष्या- । मनोस्तु मतं रुषेव तद, भिय्या-- 
ऽनादेयमित्पर्थः । अस्पोऽप्येवं अस्पसाधनोऽरपः एवं महान्भवति तावानेव विक्रयः [ 
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९१४ साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावल्ली सद्दितमनुस्खतौ- 


यासां कन्यानां प्रीत्या वरेण दीयसान घन पित्रादयो न गरुदन्ति किन्तु कन्याये समर्पय- 
न्ति, सोऽपि न विक्रयः यस्माव्कुमारीणां पूजनं तदानुझंस्यमहिंसकस्वं केवळं तदनुकरुपा- 
रूपसू ॥५४॥ . 
पितृभिम्रोतृमिन्रैताः पतिभिर्देवरैस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकस्याणमीप्खुमिः ॥ ५५ ॥. ` 
अपना कल्याण. चाहनेवाळे कन्याके पिता, भाई, पति और देवरको चाहिये कि वे सदा 
( विवाहके बाद भी ) कन्याका पूजन ( आदर-सत्कार ) करें तथा वखाभूषणांसे उसे अलङ्कृत 
करें ५५॥ 
. न केवलं विवाइकारे वरेण दृत्तं धनं समपंणी य॑, किन्तु तदुत्तरकाछमपि पित्र 1दिभिरप्येता 
ओजलनादिना पूजयितच्या वस्रालङ्कारादिना भूषयितव्याश्च बहुधनादिसम्पदं प्रापुकासः ॥ 
यत्र नायर्तु पूज्थन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सचीस्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५६॥ 
जिस कुलमें ख्रियाँकी पूजा ( वस्न, भूषण तथा मधुर वचनादि द्वारा आद्र-सत्कार ) होती 
है, उस कुछपर देवता प्रसन्न होते है और जिस कुलमें इन ( खयां ) की पूजा नहीं होती उस 
कुछमें सब कमं निष्फळ होते हैं ( अत एव स्त्रियोंका अनादर कमी नहीं करना चाहिये (॥ ५६ ॥ 
यन्न कुळे पित्रादिभिः खियः पञ्यन्ते, तत्र देवताः प्रसीद्‌न्ति। यत्र पुनरेता न पूज्यन्ते, 
चन्र देवताप्रसादाभावाद्यागादिक्रियाः सर्चा निष्फछा भवन्तीति निन्दार्थवाद्‌ः ॥ ५६ ॥ , 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुळम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रैता चघते तद्धि सवदा ॥ ५७॥ 
जिस कुलमें जामि ( खो, पुन्नवधू , बहन भानजी, कन्या आदि ) शोक करती हैं, वह कुल 
शत्र दी नष्ट हो जाता हे और जिस कुलर्मे शोक नहाँ करतीं (प्रसन्न रहती हैं? वह कुल सर्वदा 
उन्नति करता है ॥ ५७ ॥ 
“जामिः स्वसकुलखियोः” इत्याभिघानिकाः (अमरकोशे नानार्थः, शो. १४२) । यस्सि- 


. न्कुखे अगिनीगृहपतिसंवर्धनीयसन्निहितसपिण्डखियञ्च पतनीदुहितृस्नुषाद्याः परितापादिना 


'दुःखिन्यो भवन्ति तस्कुछं शीघ्र निर्धनी भवति देवराजादिना च पीड्यते । यत्रैता न शोचन्ति 


` ज़डनादिना नित्यं वृद्धिमेति । मेघातिथिगोविन्दराजी'तु “नवोढादुद्दितस्नुषाद्या जामयः 


डत्याहतुः॥ ५७ ।। 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यमतिपूजिताः। 
' तानि ऊत्याइतानीच विनश्यन्ति समन्ततः॥ ५८ ॥ ` 
जिस गृह को ये जामियां ( खी, पुत्रवधू., बहन, मानजी कन्यां आदि.) अनादर पाकर शाप 
देती हैं, वइ गृह कृत्या ( अभिचारकर्म मारण, मोहन, उचाटनादि ) से इतके समान सव ऑर्‌से 
य घन, धान्य, परिवार आदिके सहित ) नष्ट दो जाता है ॥ ५८॥ . 
__ यानि गेहानि भगिनीपन्नीदुहितृस्नुषाद्या अपूजिताः सस्योऽमिशपन्ति “इद्मनिश्मेषा- 
अस्तु” इति, तान्यभिचारहृतानि धनपश्चादिसहितानि नश्यन्ति ॥ ५८ ॥' 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । 
आतिकामैनंरेनिंत्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ५९॥ 
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तृतीयोऽध्यायः ११५ 


इस कारण उक्षति चाइनेवाळे मधुष्योको ( कौमुदी आदि ) सत्कार तथा ( यञ्चोपवीत आदि ) 
उत्सवांके अवसरोंपर इन खियों का वख, भूषण और भोजनादि से विशेष आदर-सत्कार करना 
चाहिये ॥ ५९ ॥ | 

यस्मादेवं तस्मार्कारणादेता भूषणाच्छादनाशनेनिंत्यं सत्कारेष कौयुद्यादिषु, उत्सवेषू- 
पनयनादिपु आभ्युदयिकेषु ससद्धिकामेनृसिः सदा पूजनीयाः ॥ ५९ ॥ 

सन्तुष्टो भायया भती भर्चा भाया तथैव च । 
यस्मिन्नेव कुळे नित्यं कल्याणं तत्र चै थुबम्‌ ॥ ६० ॥ 

जिस कुलमें खीते पति तथा पतिसे जी सन्तुष्ट रहती है, उस कुलमें अवश्य ही सवदा कल्याण 
होता है ॥ ६० ॥ ॥ 

आर्यया अर्त्रा इति हेतौ तृतीया । यत्र कुळे भायया भर्ता प्रीतो अबति-खयन्तरासिका- 
घादिक न करोति, आर्या च स्वामिना प्रीता भवति, तस्मिन्कुळे चिरं श्रेयो भवति । कुछम- 
इणान्न केवलं भार्यापती एव, पुन्नपौत्रादिसन्ततिरपि श्रेयोआगिनी भंवति॥ ६० ॥ 


यदि दि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोद्येत्‌ । 
अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवतंते ॥ ६१ ॥ 
- [यदा भर्ता च भार्या च परस्परवशानुगौ । 
तदा धमार्थेकामानां घयाणामपि सङ्गतम्‌ ॥ २॥] 
यदि खी बख्ाभूषण आदिसे रुचिकर नहीं होती है तो वह पतिको आनन्दित नहों करतो 
और इपिंत नहीं होनेसे वह पति यर्माधान करनेमें प्रदत्त ( समर्थ ) नहीं होता है ॥ ६१ ॥ 
[ जब पति और खी. परस्पर वशीभूत होकर एक दूसरेका अनुगामी होते हैं; तब (उस 
घरमें ), भर्म, अर्थ और काम ( ये तीनों ही पुरुषार्थ ) एकतित्र हो जाते हैं ॥ २ ॥ ] 
दीप्त्यरथोऽत्र सचिः । “यदि खरी वख्राभरणादिना शोमाजनकेन वीसिमति न स्यात्तदा ˆ 
स्वामिनं एुननं हर्षयेदेव । हिशग्दोऽवघारणे। अप्रहर्षारपुनः स्वामिनः अजन गर्भधारणं न - 
सरपद्यते ॥ ६१ ॥ 


स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वेमेव न रोचते ॥ ६२ ॥ 
वख्र-भूषणादिके द्वारा जीके प्रसन्न रद्दनेपर वदद सम्पूर्ण कुल ( पललीकी सन्तुष्टाके कारण : 
परपुरुष का सम्बन्ध नहीं होनेते ) सुशोभित. होता है तथा उस (खी) के ( वस्र-भूषणादिसे ) - 
असन्न नहीं रहनेपर वह सम्पूर्ण कुल ( पत्नीके प्रसन्न नहों रहनेके कारण परपुरुष . संसर्ग आदिसे ) 
मलिन हो जाता है ॥ ६२॥ Be 
खिर्या मण्डनादिना कान्तिमत्यां भतृस्‍्नेहविषयतया परपुरुषसंपकविरहात्तत्कुळ॑ दोसं 
न । तस्यां पुनररोचमानायां. भतृंविद्वि्तया नरान्तरसंपर्कात्सकछमेव कुछ सढिने 
सरचात ॥ ६२ ॥ 


कुचिवादैः क्रियालोपैवंदानध्ययनेन च । 
कुलान्यकुळतां यान्ति ब्राह्मणातिकमेण च ॥ ६३॥ 
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११६ सानुचाद्‌-मन्वर्थसु्तावळीसदितमचुस्सृतौ- 


( “आसुर? आदि ) शाखनिन्दित विवाहोंसे, जातकर्मादि संस्कारोंके लोप होने ( नहीं करने ) 
से वेदाध्ययन छोड देनेसे, और ब्राह्मणोंके अतिक्रमण ( आदर, सत्कार नहीं ) करनेसे श्रेष्ठ कुल 
औ नीच दो जाता है ॥ ६३ ॥ व्य 

आसुरादिविवादै यंथावणनिषिदर्जातकर्मादिक्रियाळोपेचेंदापाठेन ब्राह्मणापूजनेन मख्या- 
तकुळान्यपकषे गच्छुन्ति ॥ ६३ ॥ 

शिल्पेन व्यवद्दारेण शाद्रापत्येश्च केवलेः। 
गोभिरच्वेश्व यानेश्व छष्या राजोपसेवया ॥ ६४ ॥ 
चित्रकारी आदि शिद्पकलासे, धनका ( व्याज आदि पर ) व्यवहार करनेसे, केवल यदा 
(शुद्ववर्णोत्पच्न जी) की सन्तानसे; गौ, घोडा, रथ, हाथी आदिके भी.( खरीदने-वेचनेका 
ब्यापार ) करनेसे, खेतीसे, राजाकी नोकरीसे--॥ ६४ ॥ न 

चित्रक्मादिशिल्पेन कळया घनप्रयो गास्मकव्यव हारेण केचलशूद्रापत्येन गवाश्वरथक्रय* 

विक्रयादिना कृषिराजसे वाभ्यां कुळानि विनश्यन्तीत्युत्तरेण सम्बन्धः ॥ ६४॥ 


अयाज्ययाजनैश्चैव नास्तिक्येन -च कर्मणाम । 
कुलान्याश विनश्यन्ति यान्ति द्वीनानि मन्त्रतः ॥ ६५ || | 
--यक्ष करनेके अनधिकारियों, ( पतित, श॒द्गादि ) को यज्ञ करानेसे, श्रोतस्माते कर्मोर्मे 
` नास्तिक्य ( वेद-स्मृति-प्रतिपादित यज्ञादि कर्मोमें विश्वास नहीं करने ) से और वेद-मन्त्र-हीन 
होने से अच्छे कुल भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥ ६५ ॥ 
अयाज्यवात्यादियाजनेः, कमंणाम-श्रौतस्मार्तादीनां नास्तिक्येन '“शास्त्रीयफळवत्कर्मसु 
फरछासाबुद्धिर्नास्तिक्यस”” । वेदाध्ययनशून्यानि कुछानि चिप्रमपकर्ष गच्छुन्ति । अन्न च 
विवाहप्रकरणे विवाइनिन्दाप्रसङ्गेन क्रियालोपादयो निन्दिताः । निन्दया चैतन्न कतंब्य- 
मिति सववत्र निषेघः करुप्यते ॥ ६७ ॥। र । 
इदानीं क्रियाढोपादिगतप्रासङ्गिकङुछनिन्दाजुप्रसक्त्या कुळोस्कषंमाह-- 
मन्त्रवस्तु ससद्यानि कुलान्यल्पधनान्यपि । 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षेन्ति च महद्यदाः ॥ ६६ ॥ 
वेद-मन्त्रोसे ( अर्थ-सहित वेदमन्त्रोंके पठन-पाठनसे ) उन्नत, थोड़े धनवाळे भी कुछ 
अठ कुढोकी गणनामें माने जाते हैं और बहुत प्रसिद्धिको प्राप्त करते हे.॥ ६६ ॥ 
` यपि “घनेन कुछम”इति छोके प्रसिद्धं तथाप्यरप्धनान्यपि कुछानि वेदाध्ययनतदर्थ- 
ज्ञानाजुष्ठानप्रसक्तान्युत्कृष्क॒ळगणनायां गण्यन्ते, महतीं च ख्यातिसजंयन्ति ॥ ६६॥ 
विवाहप्रकरणमतिकरान्तम्‌.। इदानीं वैवाहिकामौ सम्पाद्यं महायज्ञविधानं चेति वक्त- 
. व्यतया प्रतिज्ञातं महायज्ञाच डानमाह-- र“ 
. _. वैवादिके$्ग्नो कुर्वीत गृह कमे यथाविधि । 
अयक्षविघान-च पक्ति चान्वाहिकीं गद्दी । ६७॥ 


॥ नट हय ._ ( अब वैवाहिक कमका वर्णन समाप्त कर गृहस्थके लिये कर्तव्य पन्नमहायक्षादियोमे, से पञ्चः 
_ . महायशकी कर्तेव्यताको प्रथम कहते है--ग्रहस्यात्रमीको चाहिये कि वह ) विवाइ-समयकी अभि 


विधिपूर्वक गृद्कर्म ( प्रातःसायं इवन आदि कमै ), पन्नमदायश ( २ । ७० ) और ( प्रतिदिन 
में आनिवाळा ) पाक मी उसी अग्निसे करे ॥ ६७॥ . र 8 
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विवाहे भवो चेवाहिकः, अध्यास्मादित्वाट्ठञ_। तस्मिन्नम्मौ ग्रह्मोक्तं कम सायंग्रातहों- 
साएकादि यथाशाखमस्निसम्पाद्य च पञ्जमद्वयज्ञान्तर्गतवेश्वदेवायचुष्ठानं प्रतिदिनसस्पादयं - 
च पाक गृहस्थः कुर्यात्‌ ॥ ६७ ॥ 


पञ्च सूना गृहस्थस्य ठ खुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु चाहयन्‌॥ ६८ ॥ 
गृहस्थके लिये चुल्ही, चक्की ( जांता ), झाडू , ओखली-मुसछ और जडका घट-यै पाँच 
पापके स्थान हैं; इन्हें व्यवहृत करता हुआ गृहस्थ पापसे वैधता (पापमागी होता) है ॥ ६८॥ ` 
पशुवधस्थानं सूना। सूना इव सूना हिंसास्थानयुणयोगाच्चुल्ल्यादयः पञ्च गृहस्थस्य 
हिंसाबीजानि हिंसास्थानानि। चुल्ली-उद्घाहनी, पेषणी-इषदुपछात्मिका, उपस्करः-शुद्दोपक- 
रणकुण्डसंभाजंन्यादिः, कण्डनी-उल्खलसुसले, उद्कुम्भः-जळाधारकल्दाः । याः स्वकार्ये 
_ थोजयन्पापेन सम्बध्यते ॥ ६८ ॥ 


तासां क्रमेण सवासां निष्छृत्यथ महर्षिमिः । 
पञ्च कळता मद्दायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 


उन सर्वो ( ३१ । ६८ में उक्त पन्नपार्पो ) को निवृत्तिके लिये महर्षियोंने पञ्चमहायज्ञ करनेका 
विषास्‌ गृहस्थाश्रमियोंके लिये बतलाया है ॥ ६९॥ 
तासां चुल्लयादिस्थानानां यथाक्रमं निष्ृत्यर्थस्‌-उत्पञ्चपापनाञ्ाथं गृहस्थानां पञ्चमहा- 
यज्ञाः प्रतिदिनं सन्वादिसिरनु्ठेयतया स्स॒ताः । एवं च निएङृत्यर्थमित्यभिघा नाद्धिसास्थान- 
स्वेन च कीर्तनात्‌ “सूनादोपैने छिप्यते” ( म. स्स. ३ । ७१ ) इति चच्यमाणस्वास्पञ्जसू- 
चानां पापहेतुकत्वस्‌, पञ्चयज्ञानां च तरपापनाशकस्वमवगम्यते । प्रत्यह मिध्य सिघानाठाति- 
दिनं तरपापछयस्यापेषितस्वार्संध्यावन्द्नादिवन्नित्यस्वमपि न विध्यते ॥ ६९॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयश्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । सि 
. होमो देवो वलिभौतो उयशो5॑तिथिपूजनम ॥ ७० ॥ 
वेदका अध्ययन और अध्यापन करना “बह्मयज्ञ' है, तर्पण करना “पेतृयञ्च' है, हवन करना 
` देवयश' है, वलिवेश्‍वदेव करना 'भूतयश' है तथा अतिथिर्योको भोजन आदिसे सत्कार करना 
“नृयज्ञ? है.॥ ७० ॥ ; 
अध्यापनशब्देनाध्यय नमपि ग्रह्मते “जपोऽहुतः” (म.स्ख.३७४) इति वच्यसाणस्वात्‌। ` 
अतोञ्ध्यापनसध्ययन च अह्मयज्ञः । “अच्चाद्येनोदकेन वा” (म.स्स. ३८२) इति तर्पण ब~ 
चयति, स पिठ्यज्ञः । अग्नौ होमो वचयमाणो देवयज्ञः। भूतबछि मूतयज्ञ। अतिथिपूजनं 
मजुष्िययज्ञः। जध्यापनादिषु यज्ञशब्दो महच्छुब्दश्न स्तुस्यथै गौण; ॥ ७० ॥ 


पञ्चैतान्यो महायज्ञात्न हापयति शक्तितः। 
स गुहे5पि वसन्नित्यं सूनादोषेने लिप्यते ॥ ७१ ॥ 
यथाशक्ति इन पन्नमद्दायशो ( ३१ ७० ) को नहीं छोडनेवाला गृहस्थाअम्में रहता हुआ भी 
द्विज “पञ्चसूना? ( 'पांचपाप? २।६८ ) के दोषों से युक्त नहीं होता है ॥ ७१ ॥ 
शक्तित इध्येतद्विधानाथोऽयमनुवाद्‌ः। अनुकक्पेनापि यथासम्मवमेते कर्तच्याः। 


हापयतीति प्ररृष्य थे ए4छान्द्सत्वाण्णिचर-। जहातीत्येथे: १०३३० by eGangotri 


११८ साजुवाद- मन्वर्थसुक्तावळीसदितमचुस्टुतौ- 
देवता5तिथिसृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । 
न निवपति पश्चानामुच्छवसज्न स.जीवति ॥ ७२॥ 
. जो गृहस्पाग्रमौ देवताओं (तथा भूर्तो ) अतिथियों, माता-पिता आदि वृद्धजनो ( तथा 
सेवकों ), पितरों और अपनेको अन्नादिसे सन्तुष्ट नहीं करता है, वह श्वास लेता हुआ भी नहीं 
जीता है ( मरे हुए के समान है ) ॥ ७२ ॥ ँ 
देवताशब्देन भूतानामपि ग्रहणस्‌, तेषामपि बलिहरणे देवतारूपर्वात्‌ । भृत्या वृद्धमा- 
तापित्राद्योञ्वशय संवर्धनीयाः। “सवंत एवाश्मानं गो पायेव” इति श्रुत्या आत्सपोषणसप्य- 
चर्यं कर्तब्यस्‌ । देवतादीनां पञ्चानां योऽन्नं न ददाति स उच्छुवसन्नपि जीवितकार्या- 
करणान्न जीवतीति निन्दयाऽवश्यकतंव्यता बोध्यते ॥ ७२॥ 
अहुतं च हुतं चैच तथा प्रहुतमेव च । 
त्राहम्ये हुतं प्राशितं च पञ्चयज्ञान्प्रचक्षते ॥ ७३ ॥ । 
अहुत, हुत, प्रहुत, ब्राह्मइत और प्राशित--इन्हे/अन्य मुनिलोग 'पत्चमहायज्ञ” कहते हैं ॥ ७३ ॥ 
नाममेदेऽपि चाक्यमेद्‌ इति दुर्शयितुं पन्चमहायज्ञाना सुन्यन्तरकृतान्यहुतादीनि संज्ञा 
न्तराण्यसिघेयानि ॥ ७३ ॥ 
तानि स्वयं ज्याचष्टे-- 
2 जपोऽहुतो हुतो द्दोमः प्रहुतो. भौतिको बलिः । 
आहम्यं इुतं छिज़ाप्रयाचों प्राशितं पितृतर्पणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


nid 


जप करना 'अहुत?, हवन करना “हुत?, भूतबलि देना “प्रहृत? ब्राह्मणपूजा करना “ब्राझायईत' 
और पितृतपंण करना 'प्राञ्चित? कहा गया है ॥ ७४ ॥ 
अहुतशब्देन ब्रह्मयज्ञाख्यो जप उच्यते । हुतशब्देन देवयज्ञार्यो होमः । प्रहुतशब्देन 
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र भूतयज्ञाख्यो भुतबलिः । ब्राह्मयहुतझब्देन मनुष्ययज्ञाख्या ग्राह्मणश्रेष्ठस्या'चा । प्राशितश- 

क ब्देन पित्यज्ञाख्य निस्यश्राद्धम्‌ ॥ ७४॥ ` 
र स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दैवे चेवेद्द कमेंणि । 

| दैवकर्मणि युक्तो हि बिभतीदं चराचरम्‌ ॥ ७५ । 

| (निर्धनता आदिके कारण ) अतिथि-मोजन आदि करानेमें असम द्विजको इस संसारमें 


` स्वाध्याय ( त्रहायज्चरूप वेदपाठ ) और देवकमं ( वन ) अवश्य करना चाहिये; क्योंकि दैव-कमै 
( हवन ) करता हुआ द्विज इस चराचर जगतको धारण ( पोषण ) करता है ॥ ७५ ॥ 
यदि वारिद्रयादिदोषेगातिथिभोजनादिकं कत न चमते, तदा ब्रह्मयज्ञे निध्ययुक्तो 
.भवेद । देवे कमंण्यग्नौ होमे च। होमस्य स्तुतिमाह-यतो दुवकमपर इदं स्थावरजङ्गमं 
अारयति॥ ७५॥ .. वज 
. कुत एतदित्याह-- .. ` । 
न? अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । 
ह | FS आदित्याज्जायते वृष्टिवृंटेरन्नं ततः प्रजाः ॥ ७६॥ । 
ह तत विधिपूर्वक अग्निमें छोडी हुई आहुति सूयंको प्राप्त करती है, सूयेते दृष्टि, वृष्टि से अन्न और 
`° जअन्नसे प्रजाये होती है.( इस प्रकार प्रजाओंकी उत्पत्तिका मूळ कारण हवन ही है, अतः प्रतिदिन 
 : विधिपूर्वंकदवन करनाचांहिये )| ७६॥ ` ः १ 
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यजमानेनाग्नावाहुतिः सम्यक छिप्ता रसाहरणकारिरवादादित्यस्य आदित्यं प्राष्नोति । 
स चाहुतिरस आदित्याद्‌ वृष्टिरूपेण जायते । ततोऽन्नम्‌ । तंदुपभोगेन जायन्ते प्रजाः ऽद 
यथा वायुं समाश्चित्य वतन्ते सवंजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वतन्ते सव आश्रमाः ॥ ७७॥ 
जिस प्रकार घाण-वायुका आश्रय कर सव जीव जौते हैं, उसी प्रकार गृहस्थका आश्रयकर्‌ 
सभी आश्रम ( ब्रह्मचयांश्रम, वानप्रस्थाश्रम तथा सन्यासाश्रम ) चलते हैं ॥ ७७ ॥ 
यथा प्राणाख्यवाय्वाश्रयेण सवप्राणिनो जीवन्ति, तथा गुहस्थाश्रमेण सर्वाश्रमिणोः 
निवंहन्ति॥ ७७ ॥ 


गृहस्थः प्राणतुश्यः सर्वाश्चमिणामिव्युक्तस्‌ , तदेवोपपादयति-- 
यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
ग्रहस्थेनेव धायन्ते तस्माज्ज्येष्ठाभ्रमो ग्रद्दी ॥ ७८ ॥ 
जिस कारणते तीनों आश्रम ( ब्रह्मचयाँश्रम, वानप्रस्थाअम और संन्यासाश्रम ) वाले ग्रहस्थाअ- 
मोसे ही ज्ञान ( वेदाध्ययन) तथा अन्नको प्राप्त करते हैं, इस कारण गृहस्थाश्रमी ही सबसे 
श्रेष्ठ है ॥ ७८ ॥ 
यस्माद्‌ शृहस्थव्यतिरिक्तात्रयोऽप्याश्रमिणो . वेदार्थव्याख्यानान्नदानाभ्या नित्यं 
गुहस्थरेवोपक्रियन्ते, तस्मात्‌ अ्येष्ठोश्रमो गृहस्थः । ज्येष्ठ आश्रमो यस्य स तथेति बहु- 
ब्रीहिः ॥ ७८॥ 
स सन्धायंः प्रयत्नैन स्वगमक्षयसिच्छता । 
सुखं चेद्देच्छता नित्यं योऽधायो दुबेन्द्रियैः ॥ ७९ ॥ 
अक्षय स्वर्गं तथा ऐहिक सुख ( इस लोकमें होनेवाला जी-सम्मोग एवं धनादि ऐश्‍वर्य मोगरूपः 
सुख ) चाहने वाला मनुष्य को प्रयत्नपुवेक गृददस्था्रमका आश्रय करना चाहिये, दुबळ ( अस्थिर 
मन आदि ) इन्द्रियवाले व्यक्तिके द्वारा यह गृइस्थाश्रम धारण करने योग्य नहीं हे ॥ ७९ ॥ 
यत एवमतः स गुहस्थाअमः स्वर्गसुखमिच्छृता अनन्तमिव चिरस्थायिस्वात्‌ , 
छोके च खीसग्भोगर्वाृस्रादि भोजनधुखं सन्ततमिच्छुता प्रयध्नेनानु्ठेयः। योऽसंय तेग्ड्गिः 
येघारयितुं न शक्यते 1 ७९॥ 
ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 
आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेम्यः कायं विजानता ॥ ८० ॥ 


ऋषि, पितर ( पूर्वज ), देवता, भूत और अतिथि--ये लोग गृहस्थते अपनी सन्तृष्टिकी) - 


आशा रखते हे, अतः शाजज्ञानीको उनके लिये यह ( २ । ८१ ) करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
एते गुहृस्थेभ्यः सकाशात्प्रार्थयन्ते । अतः शास्रज्ञेन तेभ्यः कतंष्यम्‌ ॥ ८०॥ 
कि तत्तदाह-- 
` स्वाध्यायेनाचंयेतर्षीन्दोमैर्दवान्यथाविधि । 
पितुन्श्रदूचैश्च नृनन्नैभूतानि बलिकमंणा ॥ ८१॥ 
वेदपाठसे ऋषियोंकी, विधिपूर्वक इवनसे देवताओऑकी, आसे पितर्रोकी, अन्नसे भनुर्ष्यो 
( अतिथियों ) की ओर बछिकमंसे भूतोंकी पजा ( तुसि-सर.... \ करनी चाहिये | ८९ ॥ | 
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१२० साचुवाद्‌-मन्वथेमुक्तावलीसदितमचुस्सतौ- 


नानाप्रकारत्वादर्चनस्य स्वाध्यायादेरचनार्थत्वमुचितस्‌ । महायज्ञान्तर्गतैः स्वाध्याया- 
दिभिः ऋषिदेचपित्रतिथिभूतानि यथाशास्न पुजयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
कुयाद्द्दरदः भाउमज्ायनोद्केन वा । 
पयोमूळफळैचोऽपि पितृभ्यः प्रीतिमावद्दन्‌ ॥ ८२ ॥ 
( गृहस्थाश्रमी ) अन्नादि ( तिल, ब्रीहि, धान्य ), से या जलसे दूध, मूल और फलोसे पितरों 
को सन्तुष्ट करता हुआ ( यथासम्मव ) प्रतिदिन श्राद्ध करे ॥ ८२ ॥ 
. अत्यहं यथासम्भव श्राद्ध कुर्यात्‌ । श्ाद्धशब्दोञ्य कमंविधिवाक्यवर्ती कौण्डपायिनाम- 
अआनीयाग्निहोन्नशब्दवद्ववचयमाणपावं॑णश्रारू धर्मांतिदेशार्थ: । अन्नाधेनेति तिळैव्रीहि भिर्यवे- 
, रित्यादेरुपादानस्‌ । पयः--छीरम्‌ ॥ ८२ ॥ 


एकमप्याशयेद्धिप्रं पित्रर्थे पाञ्चयशिके । 
न चैवात्राशय्रेत्कञ्चिद्वैश्वदेव प्रति द्विजम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पत्नयज्ञमें पितरोंके उद्देश्यसे ( अधिक सम्मव नहीं होने पर कमसे कम) एक भी ब्राह्मणको 


` ओजन करावे, वैइवदेवके उद्देश्यसे ब्राह्मणको भोजन नहीं भी करावे (तो कोई हानि 
' नहीं )॥ ८३ ॥ 


पितृप्रयोजने पञ्चयज्ञान्तर्गते एकमपि ब्राह्मणं भोजयेत । अपिशब्दात्सम्भवे बहूनपि। , 


पावंणधर्मग्रहणाच् वेश्वदेवब्राह्मणभोजनप्राप्तावाह- न कश्निद्वेश्वदेवाथ ब्राह्मणसत्न भोजयेत्‌ ॥ 
वैश्वदेवस्य सिद्धम्य शृह्येऽग्नो विधिपूर्वंकम्‌ । 
आभ्यः कुयोद्‌देववाम्यो ब्राह्मणो दोममन्बद्दम्‌॥ ८४ ॥ 
जाह्मण ( यहां राह्मण? शब्दसे द्विजमात्र विवक्षित दै) गाइ्रंस्थ्य अग्निमें सिद्ध ( पकाये हुए ) 
. बैश्वदेव ( सवंदेवके निसिद्द ) अन्तका, विधिपूवंक प्रतिदिन ( ३ । ८५-८६ में वक्ष्यमाण ) देव- 
-ताओंके उद्देश्यसे इव्त करे--॥ ८४ ॥ 


विश्वदेवाथेः सबंदेवार्थो वे श्वदेवस्तस्य पक्तस्यान्नस्यावसथ्याग्नौ स्वयुह्यविहितपर्यु्षणा- ` 


बीतिकतंब्यतापूर्वकमा*्यो वचयमाण देवताभ्यो बाह्मणः प्रत्यहं होमं कुर्यात्‌ । ब्राह्मणग्रहर्ण 
द्विजातिप्रद्षेनाथंस्‌ , त्रयाणां प्रक्ृतरचात्‌ ॥ ८४ ॥ 
अग्नेः सोमस्य चेचादौ तयोश्चैच समस्तयोः । 
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च | ८५ ॥ 
--पहले अस्निके उदूदेश्यसे, फिर सोमके उद्देश्यसे, फिर सम्मिलित उन .दोनों ( अग्नि 
नोर सोम ) के उददेश्यते, फिर धन्वन्तरिके उददेश्‍यसे--॥ ८५ ॥ 
वचनद्वयम्‌ `*स्वाहाकारमप्रदानहोमः' इति कात्यायनस्मरणादादावग्नये स्वाहा 
सोमाय स्वाहेति निरपेउदेवताक होमद्वयं कृत्वा, अग्नीषोमाभ्यां स्वाहेति समस्तदेवताकं 
होमं कुर्यात्‌ । ततो विश्वेभ्यो देवेभ्यो, धन्वन्तरये ८५ ॥ 
कुह्वे चैवानुमत्ये च प्रजापतय एव च । 
सहृद्यावाएथिव्योश्च तथा स्विष्टकते$न्ततः ॥ ८६ ॥ . 
| ____. __ _ फिर क्रमशः कढ , अनुमति, प्रजापति, थावाशथवीके उददेस्यसे और अन्ते स्विष्कवके 
 . छद्देदयसे इवन करे ॥ ८४.॥ | 
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तृतीयोऽध्यायः . १२१ 


कुल्ला अनुमत्यै प्रजापतये ावाएथिवीभ्यामर्नये स्विष्टकृत इस्येवं स्वाह्ाकारान्तान्हो- 
आन्कुर्यात्‌ । श्ुत्यन्तरेप्यग्निविशेषणस्वेन स्विष्टकृतो विधानात्केवलं स्वि्टङृन्निदेशेऽप्य- 
ग्निविशेषणत्वेनेव प्रयोगः । पाठादेवान्तत्वे सिद्धे स्तिष्टकृतेऽन्तत इत्यभिधानं स्स्रत्यन्तरीय- 
होमसमुद्थयेऽप्यन्तरवज्ञानपनार्थम्‌ ॥ ८६॥ 


एवे सम्यग्घविहुत्वा सचदिक्षु दक्षिणम्‌ । 
इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः साजुगेभ्यो वालि इरेत्‌ ॥ ८७॥ 
इस तरह सम्यक्‌ प्रकार ( देवताओं का ध्यान करते हुए अनन्यचित्त होकर ) वनकर पुरु- 
षोंके सहित “इन्द्र, अन्तक ( यम ), अप्पति ( वरुण ) ओर इन्दु ( सोम )' के लिये पूर्वादि दिशाओं 
में प्रदक्षिण क्रमसे ( पूव, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर-इस क्रमसे ) बलि दे-॥ ८७॥ 
एचसुक्तप्रकारेण सम्यगनन्यचित्तो देचताध्यानपर एव होमान्छृस्वा, सर्वासु प्राच्यादिषु 
दिक प्रद िणमिन्द्रादिभ्यः सपुध्पेम्यो बलिं रेत्‌। यथा -आच्यामिन्द्राय नमः, इन्द्र पुरुषेभ्यो 
नमः | दृद्धिणश्यां यमाय नमः, यमपुरुषेम्यो नमः । पश्चिमायां वरुणाय नमः, -चरणपुरु- 
थेभ्यो नमः । उत्तरस्यां सोमाय नमः, सोमएुरQुषेभ्यो नमः । यथपि शब्दा वगम्यस्वाद्देवता- 
रवस्यान्तकाप्पतीन्दुशब्दैरेवोदूदेशो युक्तस्तथापि बहूबुचाचुष्ठानसंवादादहवृचग्रहे च 
“य॒साय यमघुरुषेभ्यो वरुणाय वर्गपुरुषेभ्यः सोमाय सोमपुरुषेभ्य इति प्रतिदिशम्‌” 
` अ. १ खं. २ ) इति पाठाच्थोक्त एव प्रयोग: ॥ ८७॥ 
मरुरूय इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वद्धन्य इत्यपि । 
वनस्पतिभ्य इत्येचं मुसलोलूलले हरेत्‌ ॥ ८८॥ 
-द्वारपर मरुत्‌ ( वायु ) के लिये, जरुमें अप्‌ ( जल ) के लिये, ओखलि--मूसछूपर वन- 
स्पतियोंके लिये ( बलि ) दे--॥ ८८॥ 
इतिदाव्हः स्वरूपविवचार्थः। मरुद्भ्यो नमः इति द्वारे बलिं ददात्‌ , जळेऽद्भथ इति। 
मुसकोलखल इति इन्द्रनिद झाव्सहयु्तयोरन्य तरत्र वनस्पतिभ्य इति बढि दद्यात्‌। गुणा- 
नुरोधेन प्रधानवलिकर्मावृत्तेरन्याय्यत्वात्‌ ॥ ८८ ॥ 
उच्छीर्षके शिये कुर्याद भद्रकाल्यै च पादतः | 
ब्रह्मचास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलि हरेत्‌ ॥ ८९॥ 
-वास्तुपुरुषके मस्तकप्रदेशपर उत्तरपूर्वं ( इंशान कोण ) में औके लिये, उसी ( वास्तुपुरुष ) 
के पैरकी ओर दक्षिण-पश्चिम ( नैऋत्य कोण ) में भद्रकाळीके लिये, मध्यें ब्रह्मा तथा वास्तोष्पतिके 
लिये बलि दे ॥ ८९ ॥ 
वास्तुपुरुषस्य शिरःप्रदेश उत्तरपूर्वश्यां दिशि श्रिये बि दद्यात । तस्येव पाददेशे दक्षि 
णपश्चिमायां दिशि भद्रकाद्यं। अन्ये तु उच्छीपक गृहस्थशयनस्य स्ञिरःस्थानभूसारास्‌) पादत ` 
इति तस्येव चरणभूम्रदेशमाहुः । ब्रह्मणे वास्तोषपतय इति गृहमध्ये । द्वन्द्रनिदृशे5पि अह्यवा- 
स्तोष्पस्योः प॒थगेव देवताश्वस्‌ । यत्र द्वन्द्व मिखितभ्य देवताश्यमपेच्षितम्‌, तत्र सहादिशव्द 
करोति | यथा सह यावाप्रथिव्योश्चेति॥ ८९ ॥ 
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्क्षिपेत्‌ । 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तञ्चारिभ्य एत्र च॥ ९०॥ 
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१२२ सानुवाद्‌-मन्वर्थसु क्तावळीसहितमजुस्सुतो- 


“ग्रहके ऊपर ( आकाश ) की ओर विइवेदेवांके लिये, दिवाचर ( दिनमें विचरण करनेवाले ) 

जावोंके लिये तथा नक्तञ्जारि ( रात्रिमे विचरण करनेवाले ) जीवके लिये बलि दे--॥ ९० ॥ 
विश्वेभ्यश्चेव देवेभ्य इति शब्दादेकेयमाहुतिः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो नम इति गृहाकाञ्ञे 
बलि दद्यात्‌ । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्य इति दिवा, नक्तञ्चारिभ्य इति नक्तम्‌ । “ दिवाचारिभ्यो 

7? ( अ. १ खं. २ ) इत्यादिबहच्र चगुह्मदशंनादियं व्यवस्था ॥ ९०॥ 

पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बलिं सर्वात्मभूतये । 
पितृभ्यो बलिशेषं तु सर्वे दक्षिणतो हरेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

--मकानके ऊपरी छतपर या बलि देनेवाले की पीछेकी 'तरफ भूमिपर सर्वात्मक जीवके 
'लिये बलि देवे तथा ( इन बलियोंको देनेके वाद ) बचे इए सब अन्नको दक्षिण दिशामें पितरोंके लिये 
स्वधा बढि देवे ॥ ९१ ॥ 

गुहस्योपरि यद्‌ गृहं तस्पृष्ठवास्तु बलिदातुः पृष्ठदेशे, भूभागे वा तत्र सर्वात्मभूतये नम 
इत्येव बलि दद्यात्‌। उक्तबलिदानाच शिष्टं सवं मन्न दक्षिणस्यां दिशि दक्तिणामुखः स्वधापितृ- 
भ्य इति बलि हरेत्‌ । प्राचीनावीतिना चायं बलिदेयः । “स्वधा पितृभ्य इति प्राचीनावीती 
शेषं दक्षिणा निनयेत्‌”, अ. ३ खं. २) इति घहवृचयृह्यवचनात ॥ ९१ ॥ 

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च शानकेनिवेपेद्‌ सुचि ॥ ९२॥ 

शेष अन्नको पात्रसे निकालकर, कुत्ता, पतित, 'वण्डाल, पापजन्य ( कुष्ठ या यक्ष्मा आदि) 
रोगवाळा, कोवा, कोड़ा-इनके लिये धीरेसे ( जिस8 अन्न घूलि आदिसे नष्ट नहीं हो) रख 
देवे ॥ ९२ ॥ 

अन्यदुन्न पात्रे ससुद्‌'रस्य श्वपतितादिभ्यः शनकेयंथा रजसा न संग्रह्मते तथा भरुवि 

दद्यात्‌। पापरोगी-कुष्ठी, चयरोगी वा ॥ ९२॥ 
एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमचंति । 
स गच्छति परं स्थानं तेजोमूतिं पथज्ञुंना ` ९३ ॥ 
जो ब्राह्मण इस प्रकार ( ३ । ८५-९१ में उक्त ) सब जीवोंकी नित्य ( प्रतिदिन ) पूजा करता 
है, वह प्रकाशमय सर्वोत्तम स्थान ( जह्मपद-मोक्ष ) को सीधे मागंसे जाता है ॥ ९३ ॥ , 
एवजुक्तप्रकारेण यः सवंभूतान्यन्नदानादिना नित्यं पूजयति, स परं स्थानस-ज्रह्मात्मकं 
तेजोमूतिं प्रकाशम्‌ अवक्रेण चत्मनाऽचिरादिमागेण ग्राप्नोति। ब्रह्मणि ळीयत इत्यर्थः । 
ज्ञानकमेभ्यां मोचचप्राछः । तेजोमूर्तिरिति सविसर्गपाठे प्रक््त्रह्मनोधस्वभाचो भूरवेति 
व्याख्या ॥ ९३॥ 
कृत्वैतद्‌ बळिकमैवमतिथि. पूचंमाशयेत्‌ । 
भिक्षां च भिक्षचे दद्याद्विधिचद्‌ ब्रह्मचारिणे ॥ ९४ ॥ 

इस प्रकार ( ३ । ८५-९१ ) बालिकर्मको समाप्तकर पहले अतिथि ( यदि कोई आया हो 

तब उस ) को भोजन करावे ओर विधि-पूर्वंक ब्रह्मचारी, संन्यासी तथा भिक्षक को भिक्षा 


` देवे ॥ ५४॥ 


एव्र मुक्तप्रकारेणेतद्वकिकर्म कृत्वा, गृहभोक्तृम्यः पूर्वमतिर्थि भोजयेव्‌। भिक्तवे परिवाजे, 


क . अद्यक्षारिगे, प्रथमाश्नमिशे 'च विधिवत्स्वस्तिवाच्य सिचचादानमप्पूरषोमिति गौतमाथक्तवि 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीयोऽध्यायः १२३ 


घिना भिषषां दाद्‌ । ग्रासप्रमाणं च भिक्षा अवति । “ग्रासमात्रा भवेद्धि” इति शाता- 
तपवचनात्‌। सम्भवे त्वधिकमपि देयम्‌ ॥ ९४॥ 
यत्पुण्यफलमाप्नोति गां दत्वा चिधिवदू शुरोः। 
तत्पुण्यफलमाप्नोति मिक्षां द्रवा द्विजो गृह्दी ॥ ९५ ॥ 
गृहस्थ द्विज गुरुके लिये गोको देकर जो फल प्राप्त करता हे, वह फल विधि-पूंवंक ( ब्रह्म- 
चारी आंदिके लिये ) भिक्षा देकर प्राप्त करता है ॥ ९५॥ 
गुरवे गां दृत्वा विधिवरस्वर्णश्वङ्गिकादिविधार्मैन॑ यरफलं प्राप्नोति, तद्‌ ग्रुहस्थो विधिना 
भिक्षादानाव्माप्नोति ॥ ९५॥ टु 
भिक्षामप्युदपात्रै चा सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ । 
चेद्तत््वाथंविदुषे ब्राह्मणांयोपंपादयेत्‌ ॥ ९६॥ 
पर्याप्त ( भरपूर ) अन्नके अभावमें ग्रासमात्र भिक्षाको मी ( व्यक्षन आदिसें संकृतकर अर्थात्‌ 
सुस्वादु बनाकर ) तथा उतने अन्नके भी अभाव होनेपर जलसे भरे हुए पात्रको ही ( फल-फूल 
आदिसे सत्कृतकर ) वेदके 'तत्त्वार्थके ज्ञाता ब्राह्मणके लिये ( “स्वस्ति कहलवाकर ) देवे ॥ ९६॥। - 
प्रचुरान्नाभाचे आसप्रमाणां भिक्षामपि व्यक्षनादिना सस्कृष्य, तदभावे जळपूर्णपात्रमपि 
फलपुष्पादिना सत्कृत्य, तत्वतो वेदतदर्थज्ञानवते व्राह्माणाय स्वस्तिवाच्येश्यादिविधिपूर्वक 
दयात ॥ ९५६ ॥ 
नददयन्ति हन्यकव्यानि नराणामविज्ञानताम्‌ । 
भस्मीभूतेषु विप्रेषु मोद्दाइत्तानि दातृभिः ॥ ९७ ॥ 
अज्ञानी मनुष्यके द्वारा वेद तथा वेदार्थ-शञानसे दीन ब्राह्मणके छिए देवों तथा पितरोंके 
उद्देशयसे दिये गये हव्य तया कव्य नष्ट हो जाते हैं (बे देवों तथा पितरोंको नहीं 
मिलते हैं ) ॥ ९७ ॥ 2 


< 
मोहाद्यर्पात्रान भिज्ञतया देवपित्रुद्देशे नान्नानि वेदाध्यय नतदर्थज्ञानाचुष्ठानतेजः शून्यतया. 


अस्मरूपेषु पात्रेषु दत्तानि दातृमिर्निप्फकानि भवन्ति॥ ९७॥ 
बिद्यातपःससुद्धेषु इतं विप्रमुखाशिषु । 
निस्तारयति दुर्गाच्च महतश्चैव किब्बिषात्‌ ॥ ९८॥ 
[ अनईते यद्ददाति न ददाति यद्इंते। 
अहाीनद्वापरिज्ञानाद्धनी धर्मान्न हीयते॥ ३॥ 
काले न्यायागतं पात्रे विधिवत्प्रतिपादितिम्‌ । 
ददाति परमं सौख्यमिद्द छोके परत्र च॥४॥ 
प्रतिग्रहेण शुद्धेन शख्रेण क्रयविक्रयात्‌ । 
यथाक्रमं द्विजातीनां धने न्यायादुपागतम्‌ ॥ ५॥ ] 
विद्या तथा तपसे समृद्ध ( बढे हुए ) आक्षणके युखरूपी अरिनमें हवन किया हुआ (उक्त 
रूप श्रेष्ठ ब्राह्मणको खिलाया गया ) अन्न आदि दुस्तर (कठिनतासे पार करने योग्य, ) रोग, 
राजभय, शब्युभय, आदिसे तथा बड़े पापसे भी छुड़ा देता है ॥ ९८॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


bees >. 


१२४ सानुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तावलीसदवितमजुस्सुतो- 


[जो धनी ( दानकर्ता ) योग्य तथा अयोग्यका ज्ञान नहीं होनेके कारण जो कुछ अन्नादि 
अयोग्यके लिये देता हे तथा योग्यके लिये नहीं देता, वह धनी धर्मे भ्रष्ट नहीं होता अर्थांत उसका 
देना निष्फल नहीं होता ॥ ३॥ 


समयपर न्यायानुसार आया हुआ अग्रिम इलोक में वक्ष्यमाण अन्नादि पाजमें विधिपूर्वक | 
दियागया इस लोकमें तथा परलोकमें भी उत्तम सुखको देता है ॥ ४ ॥ | 


| क्रमशः द्विजका ( ब्राह्मणका ) शुद्ध प्रतिग्रह अर्थात्‌ दानसे, (क्षत्रिय का ) शखसे अर्थात्‌ 
। युद्धादिमें शज्षुपक्षको पराजित करनेसे तथा ( वैश्यका ) क्रय-विक्रय अर्थात्‌ व्यापारसे खरीदने- | 
| बेचने से आया हुआ धन न्यायसे आया हुआ ( उपार्जित ) होता है ॥ ५॥ ] 


| विद्यातपस्तेजःसम्पन्नविग्राणां सुखानि होमाधिकरणत्वेनामितया निरूपिताति । तेषु 
डृब्यकव्यादि प्रचिप्तमिह लोके दुस्तराद्व्याधिदाचुराजपीडादिभयान्महतश्च पापाद मुत्र नर- 
-कास्त्रायते ॥ ९८॥ 


संप्राप्ताय त्वतिथये . प्रद्यादासनोदके । द 
अन्न चेव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वेकम्‌॥ ९९ ॥ 


` ` घरपर आये हुए अतिथिके लिये आसन, पैर थोनेके लिये जळ, शतिको अनुसार व्यञ्षनादिसे 
सस्कृत ( स्वादिष्ट ) अन्न विधिपूर्वक ( ३ । १०६ ) सत्कारकर देना चाहिये ॥ ९९ ॥ 


स्वयमागताय स्वतिथये आसनम्‌ , पादप्रचाढनाद्यदकम्‌ , यथासम्भवं ज्यब्जनादिसिः 


सस्कृतं चान्स “आसनावसथौ” (म. स्सु. ३। १०७ ) इत्यादिवच्यमाणविधिपूर्वके 
` दुद्यात्‌॥ ९९॥ * 


शिलानप्युऽ्छतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि जुद्धतः । 
खर्च सुक्कतमादत्ते ब्राह्मणोऽनरचिंतो वसन्‌ ॥ १००॥ 


शिलोन्छ वृत्तिसे रहते हुए तथा पज्ञाग्निमें नित्य हवन कर हुए भी द्विजके घरपर अपूजित . 
i अतिथिसत्कारको अप्राप्त ) ब्राह्मण उन सब ( £िलोन्छ तथा पञ्चारिन-इवनके फलों ) 
16 ॥ १०० ॥ 


लूनरेदाररेपधान्यानि शिछाः, तानप्युब्चिन्वतो बृत्तिसंयमान्वितस्य, चेता, आवसध्यः, 
सभ्यश्चेति पञ्चा्नयः। सभ्यो नामारिनः शीतापनोदादयर्थ यस्तत्र प्रणीयते । पञ्जस्वग्निषु 
होमं ङुर्वाणस्यापि सर्वतृ्तिसङ्गोचेन पञ्चास्निहोमार्जितपुण्समनचिंतोऽतिथिवसन्सुङ्घाति। 


अनया च निन्द्यातिथ्यचैनस्य नित्यताऽवराम्यते ॥ १०० ॥ 


तृणानि भूमिरुद्क वाक्चतुर्थी च सृन्नुता । 
एतान्यापि सतां गेढे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १०१ ॥ 


तृण ( घास--आसन एवं शयनके लिये ), भूमि ( बैठने के लिये ) जळ ( पीने तथा पैर धोने 
के लिये ) ओर मधुर वचन--ये चारों तो सज्जर्नाके घरसे कभी दूर नहीं होते ( सदेव विद्यमान 
` रते हैं, अत एव अन्नादिके अभावमें इन्हींके द्वारा अतिथियोंका सत्कार करना चाहिये ) ॥ १०१ ॥ 
_ अन्नासंभवे पुनस्तृणविश्रामभूमिपादग्रद्ाळनायर्थजलप्रियवचनान्यणि धासिंकग्रहेष्व- 
|  तिष्यर्थं न कवाचिदुब्छिचयन्ते, अवश्यदेयानीति विधीयते । तृणग्रहणं शयनीयोपळद्वणा- 
1... थंस्‌॥ १०१ ॥ : 0 
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तृतीयोऽध्यायः १२५ 


अग्रसिद्धत्वादतिथिलक्षणमाह - 
एकरात्र .तु निवसन्नतिथित्रीह्मणः स्मृतः । 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ १०२॥ 

( गृहृस्थके घर ) एक रात ठहरनेवाला ब्राह्मण 'अतिथि' कहा गया है क्योंकि आने तथा 
उहरनेकी तिथि ( समय ) का निश्चय नहीं रहनेसे वह अतिथि" (“न विद्यते तिथियस्य सः इस 
विग्रहसे ) कहा जाता है ॥ १०२॥ 

एकरात्रमेव परगुहे निवसन्त्राह्मणोऽतिथिभंचति । अनित्यावस्थानान्न विद्यते द्वितीया 
तिथिरस्येस्य तिथिरुच्यते ॥ १०२॥ 

नेकग्रामीणमतिर्थि विग्रं साङ्गतिकं तथा। 
उपस्थितं गृहवे विद्याद्‌ भार्यां यत्राग्नयोऽपि चा ॥ १०३॥ 
-एक आमवासी, विचित्र-कथाओं तथा परिहासांके द्वारा जीविकामिलाषी अर्थात्‌ जीविका 
करनेवाले ऐसे भार्यां तथा अग्निसे युक्त विप्रको भी अतिथि? नहीं समझना चाहिये ॥ १०३ ॥ 
एकग्राभनिवासिनम, लोकेषु विचित्रपरिहासकथादिभिः संगत्या वृत्त्यर्थिनम भार्याझि- 
युक्तो गृहे वेश्वदेवकालोपस्थितमपि नातिथि विद्यात्‌ एतेन भार्याझिर हितस्य प्रवासिनो 
नातिथिरिति बोधितम्‌ ॥ १०३॥ 


उपासते ये गृहस्थाः छुरपाकमवुद्धयः । 
तेन ते प्रेत्य पशुतां ब्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ५ १०४ ॥ 
` [ परपाकान्नपुएस्य सतत ग्रृहमेधिनः । 
दत्तमिष्टं तपोऽधीतं यस्यान्नं तस्य तद्भवेत्‌ ॥ ६॥ ] 
जो निवुंद्धि गृहस्थ आतिथ्य ( अतिथि-सत्कार ) के लोभसे दूसरे ग्राममें जाकर परान्न 
भोजन करता है, उस परान्न-मोजने कारण मरकर अन्न देनेवाळेके यहां पशु होता है ॥ १०४॥ 
[ स॑दा दूसरेके अन्नसे पुष्ट भोजनाथ दूसरे दूसरे गार्वोमे जा-जाकर आतिथ्य अहण करने- 
वाले ) गृहृस्थका दान, यज्ञ, तप; और वेदादि का स्वाध्याय, जिसका अन्न है; उसे भ्रा 
होता है ॥ ६॥ ] ° 
अतिथिप्रकरंगादातिश्यलोमेन ये गृहस्थाः आमान्तराणि गर्वा परान्नं सेवन्ते, ते 
निषिद्वपरान्नदोपानभिज्ञाः तेन परान्नभोजनेन जन्मान्तरे अन्नादिदायिनां पञ्चतां 
म्रजन्ति। तस्मादिदं न कुर्यादिति निपेधः करुप्यते ॥ १०४ ॥ 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योढो ग्रह्ममेधिना । 
काठे प्राप्तस्त्वकाले. वा नास्यानश्न*ग्रहे वसेत्‌ ॥ १०५॥ 
गृहस्थ सायंकाल घर पर आये हुए अतिथिको मना न करे तथा वह समयपर ( घरवाछोंके. 
भोजन करनेके पहले ) या असमयपर ( घरवाछोंके भोजन करनेके वाद ) आवे, परन्तु बिना भोजन 
' किये वहां नहीं ( जिसके यहां ठहरे, उसंको वह गृइस्थ भोजन अवश्य करावे ) रहदै ॥ १०५ ॥ 


सूर्येडस्तमिते ग्ृहस्थेनातिथिन प्रत्याख्येयः सूर्येणोढः प्रापितो रात्री स्वग्रहगसना शकतेः 1. 
डितीयवेश्वदेवकाले प्रातः । अकाळे वा सायंभोजने निदृत्तेडपि। नास्य ग्रहेउतिथिरमरन- , 
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१२६ सानुचाद्‌-मन्वर्थसुक्ताचळीखदितमचुस्खृतौ- 


~ 


न्वसेदवश्यमस्मे भोजनं , देयम्‌ । प्रत्याख्याने ग्रायश्रित्तगौरवार्थोऽयमारम्भः। अत एव 
विष्णुपुराणे- १ 
'दिदाऽतिथौ तु विसुखे गते तत्पातकं नुप । 
तदेवाष्टगुणं प्रोक्तं सूयोढे विमुखे गते ॥" 
गोविन्द्राजस्तु प्रतिषिद्धातिथिप्रतिप्रसवार्थत्वसस्याह ॥ १०५ ॥ [ ३. १३. १०६ ] 


न घे स्वयं तदश्नीयादतिथिं यन्न भोजयेत्‌ । 
> घन्यं यशस्यमायुष्यं/स्वग्ये वाऽतिथिपूजनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
जो अतिथि को नहीं खिलाया जावे ऐसा घी, दूध मिठाई आदि पदार्थ स्वयं भी नहों खावे । 
भतिथिका पूजन { मोजनादिसे आदर-सत्कार ) करना धन, आयु, यश तथा स्वर्गका निमित्त 
(कारण ) होता है ॥ १०६ ॥ र 
यद्‌ घृतबध्याद्यरकृष्टमतिथिनं ग्रत्याचष्टे, तत्तस्मे अदस्वा न स्वयं भोक्तव्यस्‌। धनाय 
हितं धनस्य निमित्तं वा घान्यम । एवं यशस्यादयोऽपि शब्दाः । अतिथिभोजनफळक- 
थनमिदम्‌ । न चानावश्यकतापत्तिः, “सर्व सुकृतमादत्ते” ( म. स्ट. ३१०८ ) इध्याः 
दिदोषश्रनणाव्‌॥ १७६॥ | 
आसनावसथौ शय्यांमनुबज्यालुपांसनाम्‌। 
उत्तमेषूत्तमं कुयोद्धीने हीनं समे समम्‌ ॥ १ ०७॥ 
बहुत अतिथियों के एक साथ आनेपर आसन, विभ्रामस्थान, शय्या ( चारपाई, चौकी, पऊंग 
आदि ), अनुगमन ( पीछे २ चलना ) और सेवा-ये सब सत्कार बड़ोंका अधिक, मध्यमश्रेणिवालों 
का मध्यम तथा निम्न श्रेणिवाको का कम करना चाहिये ॥ १०७ ॥ 
आसनम्‌ , पीठस्‌ , चर्म वा आवसथः-वि श्रामस्थानस्‌ , 'शय्या-खट्वादि, अनुत्रज्या- 
गच्छ्तोऽचुगमनस्‌ , उपासना-परिचर्या । एतस्सर्वं बहुप्वतिथिषु युगपदु पस्थितेष्वितरेतरा- 
पे्योरङृष्टापकृष्टमध्यमं कुर्यान्न पुनः सर्वेषां समम्‌॥ १०७ ॥ १ 
वैश्वदेवे तु निकूत्ते यद्यन्योऽतिथिराबजेत्‌ । 
तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिं हरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 


त्वदेव कर्मके निवृत्त होनेपर यदि दूसरा अतिथि आ जाय तो उसके छिये भी यथाशक्ति अन्न ' 


. (ददे बचा नहीं हो तो पुनः तैयार कर ) देना चाहिये, किन्तु दुबारा वलि करनेकी आवश्यकता 
नहीं है १०८॥ | र 
 अन्यशब्दनिदशादतिथिभोजनपयंन्तं वेश्वदेदे कृते यद्यपरो$तिथिरागच्छेत्तदा तदर्थ 


पुनः पाकं रवा, तस्यान्नं दद्यात्‌। बलिहरणं ततो नात्र कुरयात्‌, । बढिनिषेधादन्नसंस्का- ... 


» राभावो चंश्वदेवस्यावगम्यते । अन्नसंस्कारपचे कथमसंस्कृतान्नभोजनसजुजानीयात ॥ 
न भोजनार्थ स्वे चिप्रः कुलगोत्रे निवेद्येत्‌ । 
भोजनार्थ दि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुचैः ॥ १०९ ॥ 
कि -जाझण भोजन प्राप्तिके लिये अपने कुछ तथा गोत्रको न कहे ( मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे भोजन करा 
त _____ दौजिये, इत्यादि वचन न कहे), क्योंकि भोजन प्राप्त करनेके लिये अपने कुछ तथा गोत्रको कइने- 


. जाळा विप्र वमन किये पदार्थको खानेबाछा ( पंडितोंसे ) कहा जाता दै ॥ १०९ ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः १२७ 


भोजनलाभाथे ब्राह्मणः स्वकुळगोत्रे न निवेदयेत्‌। यस्माङ्गोजनाथ ते कथयन्नुद्गीर्णा- 
शीति पण्डितैः कथ्यते ॥ १०९। 
न बराह्मणस्य त्वतिथियृंदे राजन्य उच्यते । 
चैश्यशूदों सखा चेच शातयो शुरुरेव च ॥ ११०॥ 
ब्राह्मणके ( घर आये हुए , क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मित्र, बान्धव और शुरु 'अठिथि' नहीं . कहे 
जाते हैं ॥ ११० ॥ 
ग्राह्मणस्य क्ञत्रियादयोऽतिथयो न भवन्ति, चत्रियादीनां' बाह्मणस्योरकृष्टजातिस्वात्‌। 
मित्नज्ञातीनामात्मसम्बन्धाद्‌ गुरोः ्रभुस्वात्‌। अनेनव न्यायेन चत्रियस्य उत्कृष्टो ब्राह्मण 
सज्ञातीयश्च ज्षत्रियो5तिथिः स्यान्नापङृष्टौ वेश्यशूद्वौ । एवं वेश्यस्यापि द्विजातयोऽतिथयो 
न शूद्रः ॥ ११०॥ 
यदि त्वतिथिधमेण त्रियो गृहमाव्रजेत्‌ 
सुक्तवत्छु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥ १११॥ र 
यदि क्षत्रिय अतिथि-धर्मसे ( अतिथिके समयमे तथा अतिथिके समान दूसरे ग्रामसे आनेके 
कारण ) बाह्मणके धर आ जावे तो उसे भौ ब्राह्मण अतिथि को भोजन करानेके वाद भोजन 
करावे ॥ १११ ॥ हि 
यदि आमान्तरागतत्वादतिथिकाकोपस्थितत्रादतिथिघर्मण छश्रियो विप्रग्ृद्दमागच्छे- 
व्तदा विप्रगृहो पस्थितविप्रेषु कृतमोजनेषु स्थित्तेष्विच्छातस्तमपि भोजयेत ॥ १११ ॥ 


वैश्यशूद्रावपि प्राप्ती कुटुम्बेऽतिथिधमिणो । 
भोजयेत्सह भ्रत्येस्तावान हास्य प्रयोजयन्‌ ॥ ११२॥ 
इसी प्रकार ब्राक्षणके घर यदि वैश्य तथा शुद्र भी अतिथि-धमंसे ( अतिथिके समय तथा ग्रामा- 
न्तरसे आनेके कारण ) आ जावें तो उन्हें भी दया-प्रद्शन करता हुआ अत्योंके साथ (ब्राह्मण. 
अतिथि तथा अतिथि-धर्मत्ते आये हुए क्षत्रियको मोजन करानेके बाद गृह-दम्पति के भोजन करनेसे 
पहले ) भोजन करावे ॥ ११२ ॥ 
यदि वेश्यशुद्वावपि ब्राह्मणश्य कुटम्बे गृहे प्राप्त आमान्त रादागत्वादतिथिधमंशाढिनौ, 
तदा न भवति इत्रियभोजनकाछारपरतो दरपतीभोजनात्पूच दासभोजनकाले अचुकम्पा, _ - 
माभ्रयन्भोजयेव ॥ ११२ ॥ | क 


इतरानपि सख्यादीन्सम्प्रीत्याण्डसागतान्‌ । 
प्रकृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह गायेया ॥ ११३ ॥ | 
मोजन समय आये हुए मित्रादिको यथाशक्ति श्रेष्ठ अन्न (अपने तथा) जी के साथमे 
ओजन करावे, गुरुके प्रभु ( समर्थ ) होनेके कारण उनको भोजन कराने का समय-निर्देश नही 
किया गया हैं; अतः उन्हें ( युरुको ) जब इच्छा हो तमो भोजन करावे ॥ ११३॥ 
उत्तमोजनकाले क्षत्रियादिव्यतिरिक्तान्सखिसहाध्यायिप्रश्वतीन्सम्प्रीत्या ग्रहमागतानू 
न स्वतिथिभावेन, तश्य प्रतिषेधात्‌ । यथाशक्ति प्रकृष्टमन्‍्न इस्वा भार्याया भोजनकाले 
भोजयेत । ग्रृहस्थस्यापि स एव भोजनकाळः, “अवशिष्ट तु दम्पती” ( स. स्ख. ३४३१६ ) 
इति वचयमाणस्वात्‌ । आत्मना सहेति वक्तम्ये वचनवेचित्रीयमाचायंस्य । गुरोस्तु भोजन 
काछानभिधान प्रसुत्वेन स्वाधीनकालश्वात्‌ ॥ ११३ । 
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११८ साजुवाद्‌ -मन्व्थसुक्तावळीसद्ितमचुस्म्तौ- 


` खुबासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः । 
अतिथिभ्योऽग्र पवैतान्भोजयेदचिचारयन्‌ १ ११४ ॥ 
नव विवाहित वधू ( पुत्रादिकी प्ली तथा अपनी पुत्री ), कुमारी ( अविवाहित कन्या ) रोगी 
और गमिणी खी- पन्है अतिथियोंके भी पहले विना विचारे ( 'अतिथियोंके पहले इन्हें कैसे भोजन 
कराऊं? ऐसा विचार छोड़कर ) भोजन करावे ॥ ११४ ॥ 
सुवासिन्यो नवोढाः खियः स्नुषा दुहितरश्च ताः, कुमारी रोगिणो गर्मिणीश्रातिथिभ्यो- 
अग्रे पूर्वमेवातिथिम्यो भोजयेत्‌ । कथमतिथिष्व भोजितेषु सोजनमेषामिति विचारमङुर्वन्‌। 
' स्ेघातिथिस्त्वन्वरोवति पठित्वाऽनुगतानेवैतान्भो जयेदतिथिसमकालमिति व्याख्याय, 
अन्ये तु अग्र इति पठन्तीत्युक्त्वान[ ॥ १५७ ॥ 
अद्त््वा तु य प्तेभ्यः पूर्व भुङक्ते विचक्षणः । 
सं सुख्ानो न जानाति श्वग्रश्नैजेग्धिमात्मनः ॥ ११५ ॥ 
जो गृहस्थ इन ( अतिथि ब्राह्मणसे लेकर भृत्यतक कथित लोगों ) को मोजन नहीं देकर भोजनके 
क्रमविरोध दोषको नहीं जानता हुआ पहले ( स्वथ ) भोजन करता दै, वह ( अपनी सृत्युके बाद ) 
कुत्ते गी्धोंके द्वारा अपनेको खाया जाता हुआ नहीं जानता हे अर्थात मरनेके बाद उसे ( अतिथि 
| आदिदे, पहले भोजन करनेवाले गृहस्थको ) मरनेके बाद कुत्ते गीष आदि खाते है ॥ ११५॥ 
एतेभ्यो5तिथ्यादिन्वत्य पर्यन्तेभ्योञ्न्नमदच्वा व्यतिक्रमभोजनदोपमजानन्‌ यः पूव 
अुङक्ते, स मरणानन्तरं श्वगुघेरात्मनो मणं न जानाति । व्यतिक्रमस्येदं फळमिति वच- 
नवे दरध्येनोक्तस्‌ ॥ ११५॥ ; 


भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु स्वेषु भ्रत्येषु चैव दि । 
सुञ्जीयातां ततः पश्चाद्वशिष्ट तु दम्पती ॥ ११६॥ 


' अतिथि बराह्मण, स्वजातीय, मृत्य (दास, दासी आदि) के भोजन कर ऊेनेपर बादमें शेष अन्नको ... ..-- 


गृहृरथ दम्पती ( स्री-पुरुष ) भोजन करें ॥ ११६ ॥। 
विप्नेष्वतियिषु, स्वेषु ज्ञातिषु, श्वत्येषु-दासादिघु कृतभोजनेषु ततो$5न्नादवशिष्ट-भार्या- 
पती पश्चादशश्‍्नीयाताम्‌ ॥ ११६ !। - 
देवानुषीन्मबुष्यांश्च पितृन््ह्माश्च देवता; । 
पूजयित्वा ततः पश्चाद्‌ ग्रहस्थः . शोषभुग्भवेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पितरों, गृइस्थित शाल्आमादि प्रतिमार्ओोकी पूजा (देवर्षिपिठः 
तर्पण, अतिथ्यादि-मोजन, प्रतिमादि-पूजन ) कर गृइस्थ शेष बचे हुए अन्नको भोजन करे ॥ ११७ ॥ 
._ ग्रुह्माश्व देवता इस्यनेन भूतयज्ञः, पञ्चयज्ञाबुष्ठानस्य “अवशिष्ट तु दम्पती” ( म. 
स्म. ३।११६ ) इृत्यनेन शेषभोजनस्य च विहितश्वात्‌। वचयमाणदोषकथनाथोंऽयमचुचादः। 
अथवा देवानिस्यनेनैच भूतयज्ञस्यापि सं्रहः। रुहे सवा गुह्या देवता पूजयित्वेति घासुदे- 
_वादिप्रतिकृतिपूजाविधानाथंत्वमस्य ॥ ११७ १ 
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१, जतिथिम्योऽन्वगेवे ताननुगतानेव भोजयेत प्रारब्थमोजनेष्वेवातिविषु तत्समकाळं भोजयेत । 
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तृतीयोऽध्यायः १२९ 


अघ स केवल शुङ्क्तं यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ ११८॥ 
[ यद्यदिशतमं ठोके यच्चास्य दयितं ग्रुद्दे। 
तत्तद्‌ शुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता॥ ७ ] 
जो ( देवता आदि को न देकर ) केवल अपने लिये भोजन पाक करता (करके खाता ) 
है वह केवल पापको भोगता है, क्योंकि यज्ञ ( पन्चयज्च ) से बचा हुआ अन्न सञ्जर्नोका अन्न कद्दाः 
गया हैं ॥ ११८ ॥ 


[ गृहस्थको संसारमें जो २ अत्यन्त अभिलषित हो, घरमें जो प्रिय हो, उनको अक्षय दोनेकी 


इच्छा करनेवाला मनुष्य उन २ वस्तुओंकों युणवानूके लिये देवे ॥ ७॥ ] 
यर्तवात्मारथमेवात्न॑ पवस्वा भुङ्ते देवादिभ्यो न ददाति, स पापहेतुरवातपापसेव केवलं: 
सुङक्त, नान्नम्‌। तथा च भ्रुतिः-“केवछाघो भवति केवलादी” । यस्माद्यदेव पाकयज्ञावक्षि- 
एमशनमन्नमन्यत्‌ एतदेव साधूनामन्न मुपदिश्यत इति॥ ११८ ॥ 
अतिथिपूजाग्रसङ्गेन राजादीनामपि गृद्दागतानां पूजाविशेषमाह-- 


राजत्विक्स्नातकणशुरून्प्रियश्वशुरमांतुलान्‌ । 
अहयेन्मधुपर्केण परिसंवत्सरात्पुनः ॥११९९॥ | 
राजा, ऋत्विजू ( यश करानेवाले वेदपाठी ), स्नातक, युरु जामाता ( दामाद पुत्रीपति ), 
श्वशुर ऑर मामा--इनको एक वर्षके बाद अपने. ( गृइस्थके ) घर जानेपर मधुपके-विधिसेः 
पूजन करना चाहिये ॥ ११९ ॥ 
राउयाभिषिक्तः इत्रियो राजा, ऋस्विक यज्ञे येन यस्यात्विज्यं कृतस्‌, स्नातको विद्या 
ब्रताभ्याम्‌ , प्रियो जामाता । राजादीनेतान्गृहागतान्सस गुह्योक्ेन मधुपर्कास्येन कर्मणा 
पूजयेत्‌। परिसंवत्सरादिति संवत्सर वर्जयित्वा तदृध्व गुहागतानेतान्पुनमंडुपकंण पूजयेव॥ 
“।पृञ्चम्य पाङपरिसिः' ( पा. सू. ३।३।१० ) इति सूत्रेण वर्जनार्थपरियोगेनेयं पञ्चमी । अत 
' एचेतत्सूत्रव्याख्याने जयादित्येनोक्त “अपेन साहचयांत्परेवर्जना्थस्य अहणम्‌” इति । 'मे- 
धातिथिस्तु परिसंवत्सरानिति पठित्वा परिगतो निष्कान्तः संवत्सरो येषां तान्पूजयेदित्ति 
व्याख्यातवान्‌ । उभयत्रापि पाठे संवत्सरमध्यागमने न मधुपर्काहंता ॥ ११९॥ 


' राजस्नातकयोः पूजासङ्को चार्थमाह- > 
राजा च थोत्रियम्ब्ैव यक्षकमेण्युपस्थितौ । 
मधुपकण सम्पूज्यौ. न त्बयज् इति स्थितिः ॥ १२० ॥ 
यदि राजा तथा स्नातक ( एकवर्षके वाद भी ) यज्ञमें आवे तो मधुपर्क से उनकी पूजा करे 
और यदि यज्ञमें नही आये हों तो मधुपकसे उनकी पूजा नहीं करे ॥ १२०॥ 


“परिसंवत्सरान्‌? इति राजादिपूज्यविशेषणम्‌। परिगतोऽतिक्रान्तः सवत्सरो येषान्तान्‌ । 
यदि संवत्सरे अतीते आगच्छन्ति तदा मधुपर्काहा:, अवाढ न । केचिदेवं व्याचक्षते-यदि सम्बत्सरा- 
'दर्वागागच्छन्ति तदा अती तेऽपि संवत्सरे प्रथमपूजायाः पुनलंभते पूजाम्‌ । अन्ये त्वाहुः-सांवत्सरिकी 
तेषां पूजा न यावदागमनम्‌। अस्मिन्‍्पक्षेध्वांगागमन न पूजाप्रतिबन्धकम्‌ । पाठान्तर “परिसंवत्सरात्‌ 


इति यावदेव संवत्सर तावत्परिसम्वस्सरात्तत ऊध्व पुनः पूज्या इत्यर्थः । 
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१३० साजुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तावठीसद्ितमचुस्खतौ- 


राजस्नातकौ संवत्सरादूध्वंसपि यज्ञकर्मण्येव प्राप्तौ मधुपर्केण पूजनीयौ न तु यज्ञव्यतिरे- 

डेण ।'जामान्रादयस्तु संवस्सरादृध्वं यज्ञं दिनाऽपि मधुपकार्हाः । संवत्सरमध्ये तु सर्वेषां य- 
ज्ञविवाहयोरेब मधुपः । तदाह यौतमः--“ऋत्वियाचार्यश्वशुरपितृव्यमातुळादी नासुपस्था- 
ने मधुपकः । संवत्सरे पुनर्यज्ञविवाहयोरवाक राज्ञः श्रोत्रियरय च” ॥ १२० ॥ 

सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं बलि इरेत्‌ । 
_बैश्वदेच दि नामैतत्सायं प्रातर्विधीयते ॥ १२१ ॥ 

. सी सायंकालमे पक्क ( पके हुए ) अन्नको विना मन्त्रोच्ारण किये {.इन्द्राय नमः इत्यादि 
अन्त्रोको विना कहे ) हौ बलि देवे। सायंकाळ और प्रातःकाल बलिवैश्वदेव कमे करनेका यह 
शाख्रोक्त विधान है ॥ १२१ ॥ 
दिनान्ते सिद्धस्यान्नश्य पत्नी अमन्त्रं बलिहरणं कुर्यात्‌ , इन्द्राय नम इति मन्त्रपाठ- 
बजँस्‌ । मानसस्तु देवतोदे शो न निषिध्यते । यत पुतद्वैश्वदेवं नामाञ्नसाध्यं होमवलिदा- 
नातिथिभोजनात्मकं तस्सायम्प्रातर्गृस्थस्योपदिश्यते । १२१ ॥ 

«ब्रादकल्पं च शाश्वतम्‌” ( म. स्म. १। ११२ ) इस्यजुक्रमणिकायां प्रतिज्ञात श्राड” 


पितृयश तु निवंत्यं विप्रश्चेन्दुक्षयेऽस्िमान्‌ । 
पिण्डान्वाद्दा्यंकं श्राद्ध कुयान्मासानुमासिकम्‌॥ १२२ ॥ 
( अब पूवं ( ३३११२) प्रतिज्ञात आङ्ग्रकरणका आरम्भ करते हैँ- ) अग्निहोत्री विप्र 
4 द्विज ) अमावस्या - को पित्यज्ञ पूराकर प्रतिमास अमावस्याको (पिण्डान्वाहार्यक' नामके 
आडको करे ॥ १२२ ॥ 
`. साग्निरमावास्यायां पिण्डपितृयज्ञार्यं कर्म इत्वा थाद्ध कुर्यात्‌ । पितृयज्ञपिण्डानामचु 
` वश्सदादियत इति पिण्डान्वाहार्यंकं आद्धम्‌। मासानुमासिक मासश्चानुमासश्च तयोर्भवम्‌। ` 
ग्रतिमासं कर्तव्यमित्यर्थः । अनेनास्य नित्यस्वमुक्तम्‌ । विप्रग्रहणं द्विजातिपरम, त्रयाणां 
अ्रकृतत्वात्‌ ॥ १२२ ॥। 
डुदार्नी नामनिर्वचनेनोक्तमेव पिवयज्ञानन्तयं त्र ढयति-- 
| _ पितृणां मासिकं थाद्धमन्वाद्दार्य विदुबुंधा! । 
तव्चामिषेण कर्तव्य प्रशस्तेन प्रयत्ततः॥ १२३ ॥ 
[ न निर्वपति यः थाडं प्रमीतपितृको द्विजः। 
इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्चित्ती भवेत्तु सः॥ ८॥ ] 
विद्वान्‌. लोग पितरोके मासिक भाडको “अन्वाद्दाय' कहते हैं, उसे श्रेष्ठ ( दुर्गन्धि आदिसे 
 चर्नित ) मांससे करना चाहिये ॥ १२३ ॥ > 
. ` [जिसका पिता मर गया दो, ऐसा जो द्विज ( ब्राह्वाण, क्षत्रिय एवं वैदय ) अमावस्याको प्रतिः 
` मस श्राद्ध ( पिण्डान्वादार्य ) नहीं करता दै, वह द्विज प्रायश्चित्ती होता है ॥ ८! ] 
" `` ददं मासिकं प्रतिमासभवं श्राद्ध यस्मात्पितयज्ञपिण्डानामजु पश्चादाह्वियते तेन पिण्डाः 
-्ाहार्यक्रमिदं पण्डिता जानन्ति। ततो युक्तं पिएयशानन्तयंमस्य तच्चामिषेण वचयमा- 
मांसेन प्रशस्तेन मनोहरेण पूतिगन्घादिरहितेन प्रयत्नतः कर्तव्यम्‌ । “पिण्डानां मासिक 
आदम” इति वा प्राठः | पिण्डानां पितृयज्ञपिण्डानाम्‌ । शोषं तक्यम्‌ ।। १२३ ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः १३१ 


तत्र ये भोजनीयाः स्युये च वर्ज्या द्विजोत्तमाः 
यावन्तश्चैव यैश्ञान्नैस्तान्प्रचक्ष्याम्यरोषतः ॥ १२४ ॥ 


( अयुजी महर्षियोंसे कहते हैं कि-- ) उस श्राद्धमे जो श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करानेके 
योग्य हैं तथा जो वर्जनीय ( त्याग करनेके योग्य ) हैं; तथा जितनी संख्यामें एवं जिन अन्नांसे 
भोजन करानेके योग्य हैं; उन सवको मैं कहूँगां ॥ १२४॥ 


तस्मिन्‌ श्राद्धे ये भोजनीया ये च त्याज्या यस्संख्याका येश्चान्ने स्तत्सवं प्रवचयामि ॥१२४॥ 
अन्न यद्यप्युदूदेशक्रमेण ये भोजनीया इति वक्तुमुचितं तथाप्यर्पवक्तव्यस्वाद्‌ ब्राह्मण- 
संख्यामाह 
द्वौ देवे पितृकार्ये त्रीनेकेकसुभयत्र वा। 
भोजयेत्खु लसुद्धोऽपि न प्रखञ्जेत विस्तरे ॥ १२५ ॥ 


गृहस्थ देवकार्यमें दो ब्राह्मणोंको तथा पितृश्राद्धमें तीन आह्मणोंको अथवा उन दोनों 
कार्योमें १-१ ब्राह्मणको हो भोजन करावे, धनवान्‌ भी अधिक विस्तार ( ब्राह्मण-संख्यामें 
वृद्धि) न करे ॥ १२५ ॥ 

देवभादे द्वो ब्राह्मणी, पितृपित'महप्रपितामहाना त्रीन्त्राह्मणान्‌, अथवा देवे एकं पित्रा- 
दित्रिके चेक ब्राह्मणं भोजयेत्‌। उक्तातिरिक्तभोजनसमर्थोञपि नाधिकभोजनेषु प्रवर्तेत। 'मे- 
धातिथिस्तव्वाह-पितृकृस्ये त्री निति पितुस्रीन्त्राह्मणान्‌ , पितामहस्य न्नीन्ब्राह्मणान्‌ , प्रपिता 
महस्य त्रीन्त्राह्माणान्भोजयेत्‌ “एकेकसुभयनत्र वा” इति दैव एकं पित्रार्दित्रयस्य चेकेक न 
स्वेकं पित्रादित्रयस्य “न स्वेवकं सद़षां काममनाधे पिण्डव्यास्यातम्‌' ( अ. १३ खं. ७ ) 
इस्याश्वळायनयुह्यविरोधात्‌ । यथ कपिण्डः पित्रादित्रयस्य न निरूप्यते तथेको ब्राह्मणो न 
भोजयितव्य इत्यर्थः । तस्मान्न पित्रा दित्रयस्येक्राह्मणभोजनम्‌। तदसत्‌, शुह्मकारेणेव “न 
सेवे कं स्वेषां पिण्डे व्याख्यातम्‌? ( अ. १६ खं. ७ ) इति पठित्वा “काममनाथे” (ख ७) ` 
इत्यभिहितम्‌ । अस्याथः--बहु पित्रा दिदेवताकश्राद्धानामाद्यं सपिण्डीकरणमभिमतं तब्यति- 
रिक्तश्राद्धे काममेकः पित्रादीनां ब्राह्मण इत्यर्थः । अथवा अनादये अदूनीयव्रव्याभआवे एकोऽपि 


___ ₹ देवानुदिश्य दौ ब्राह्मणी भोजयेत, पितृणां इत्ये जीन्‌; उभयत वा दैवे एक पत्ये चेक! 


यद्यपि पितर्य इत्यत्र पितुरिदमिति पितृशब्देन देवताचोदना तथापि पितुपितामहदप्रपितामदा उद्दे- 
इयास्तत्रकैकस्येकैक॑ भोजयेत्‌। नत्वेवैकं स्वेभ्यः पथक्पृथर्देवतात्वात्‌ । उक्तञ्च शुह्मकारेण-“न त्वेवेक 
सर्वेषां पिण्डेव्याख्यातम्‌” इति । यथैकः पिण्डः सर्वेश्यों निरूप्यते तथैव ब्राह्मणोधप न भोज्यत 
इत्यथः । इहापि वछ््यति-निमन्त्रये्र्यवरानिति । मोजनार्थमेव तत्निमन्त्रणं, नादृष्टार्थस्‌। अतश्च ` 
पितृक्ृत्ये त्रीस्त्रीनिति द्रव्यम्‌ । तथाचाइ-न चावरान्मोजयेत? इति। एवञ्च कृत्वा एकैकमपि विद्वांसः 
मित्येदपि । एवमेत द्रष्टयम्‌ एकेकस्येकेकमिति । अपि च नेवात्र एकैकमुभयन्रेत्येतद्विधीयते । विश्तर- 
प्रतिपेधार्थोड्यमनुवादः | यथा बिष भुङ्क्ष्व मा चास्य ग्रहे भुव्श्वेति । यथरेवं दवौ देव इत्येषोऽपि विधिने 
स्यादस्याप्यन्यर्थतयोपपत्तेः । अथायं विधिरप्राप्तत्वादेबैकसित्येषोधपि कस्मान्न भवति ! अच्राइ-मा- 


भूदद्योरेकोऽपि विधिः। कुतस्तहि संख्यावगमो निमन्त्रयेत त्र्यवरानिति । ननु तत्र देवग्रहणं नास्ति 


स्मृत्यन्तरात्तहिं संख्यावगमः अयुजो वा यथोत्साइमिति युरमान्दैव इति । यदि वाऽयं संख्याबिधिः 


| स्याद्िस्तरप्राप्त्यमावात्रतिपेषो5न्थकः । तस्मायावद्धिमाझगैमोजितेविस्तरे ये दोषास्ते न अवन्ति 
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। 


१३२ सानुवाद-भन्वर्थसुक्तावत्रीसद्दितमनुस्य्तौ- 


ओजयितब्यः। उभयत्रापि व्याख्याने पार्वणादौ पिन्नादिन्रयस्येकत्र!ह्मणभोजनं ग्रह्मकते- 
चोक्तस्‌। वसिष्ठोऽपि 

“यद्येकं भोजयेच्छाडे दैवतन्त्रं कथं भवेत्‌ । 

अन्नं पात्रे ससुद्छत्य सवस्य प्रकृतस्य च ॥ 

देचतायतने कृत्वा यथाविधि प्रवतंयेत । 

ग्रास्येद्न्नं तदझौ वा दद्याद्वा ्र्मचारिणे ॥” 

इति सर्वेभ्य एकब्राह्मणभोजनमाह । तस्माद्यथोक्तेव व्याख्या । “प्रथने वावशब्दे” (पा. 

सू. ३।३।३३ ) इत्यनेन विस्तार इति ग्राप्ते छुन्दःसमानत्वात्स्सृतीनां “सर्वे विधयश्छुन्द्सि 
चिकढ्पन्ते” इति विस्तर इति रूपम्‌ ॥ १२५ ॥ 


सत्क्रियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसम्पद्‌ः। 
पञ्चेतान्बिस्तरो इन्ति तस्मान्नेद्देत विस्तरम्‌ ॥ १२६॥ 
सत्कार, देश, काल, शुद्धता और ब्राह्मण-सम्पत्ति ( उत्तम ब्राह्मर्णोकी प्राप्ति) इन 


पांचोंको विस्तार ( अधिक संख्यामें ब्राह्मणोंको भोजन कराना ) नष्ट करता हैं; अतएव अधिक 
संख्याने ब्राह्मणोंको भोजन नहीं करावे ॥ १२६ ॥ 


सत्क्रियां ब्राह्मणस्य पूजां; देशं दचिणम्रवणत्वादिवच्यमाणं, काठमपराङ्घ शौचं ्रादवकः 
तओोक्तृब्राह्मणप्रेष्यगतं, गुणवदून्राह्ममलाभं च ब्राह्मणचिस्तारो नाशय ति । तस्माद्‌ ्राह्मणवि- 


_ . स्तर न ङुर्यादिति सर्क्रियादिचिरोधतो ब्राह्मणविस्तर निषेधात्सर्क्रियादिसम्भवे पिन्नादेरेके- 


कस्यापि ब्राह्मणत्रयाम्यञुज्ञा नम्‌ । अत एव गौतमः-न चावरान्भोजयेदयुजो वा यथोत्सा- 
हम्‌ । बहयूचगृद्धाकारो3पि--“अथातः पावणे भ्राद्धे कास्य आभ्युदयिक एको दिष्टे वा ब्राह्म 
णान्‌? (अ. १६ खं. ७) इत्यपक्रम्य “एकेकमेकेकस्य द्वौ हो त्रींखीःवा वृद्धौ फलभूयस्त्वम” 
इस्याह । द्वौ द्वावित्याभ्युदयिकश्राद्धविषय, स्स्रत्यन्तरेषु तथा विधानात्‌, अत्राप्याभ्युद्यिक 


_ इध्युपकमाच ॥ ३२६॥ 


प्रथिता प्रेतकृत्यैषा पिज्य॑ नाम विधुक्षये । ; 
तस्मिन्युक्तस्यैति नित्यं प्रेतकृत्यैव लौकिकी ॥ १२७ ॥ 


यह पितुआद्ध भ्रेतक्ृत्याः कहळाता देँ, अमावस्याको उसके करनेमें लगे हुए द्विजको 
लौकिक प्रेतकृत्या अर्थात्‌ स्मातं ( स्म्रतिशास्रोक्त) पिताका उपकारक क्रिया पुत्र-पौत्रादिके 
रूपमें प्राप्त होती है ॥ १२७ ॥ 

यदेतरिपः्यं कर्म शाद्धरूपं प्रथममियं प्रख्याता प्रेतक्स्या पित्रपकारार्था क्रिया । प्रक” 
दण इतः प्रेतः पिदृछोकरथ एवोच्यते विधुक्येऽमावास्यायां तस्मिन्पिश्ये.करमणि युक्तस्यैः 
तत्परस्य, छौकिकी स्मार्तिकी प्रेतकृत्या पिन्नुपकारार्था क्रिया गुणवसपुत्रपौत्रधनादिफिलप्रचः 
न्धरूपेण कर्तारमुपतिष्ठते, तस्मादिदं कर्तव्यम्‌ । गोचिन्द्राजेन तु विधिः चय इति पठितं, 


_` ब्याख्यात च योऽयं नाम दिधिः पिश्य कमेंति क्ये चन्द्रचये गृहे(!) वा, तद्सांप्रशायिकम, 
_ सेधातिथिप्रश्रतिमिर्गोचिन्द्राजादपि बृद्धतरेरनभ्युपेतर्वात्छ्य इति सरवन्यवलेशाच्च ॥१२७॥ 


' ` €ओत्रियायैच देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः । 
NF उ € ब्त 
=. ` इचा य, महाूलस, ३२८॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
4 
| 
| 


तृतीयोऽध्यायः । १३३ 
दाता गृहस्थ हव्य ( देवतोददेश्यक अन्न) तथा कव्य ( पितृ-उदूदेश्यक अन्न) श्रोत्रिय . 
( वेदका ज्ञाता ) नाझणको ही देवे । अत्यन्त श्रेष्ठ ब्राह्मगके लिये दिया गया ( दान--हन्य-. 
कव्यादि ) उत्तम फलवाला होता हे ॥ १२८ ॥ 
छुन्दोमात्राध्यायी श्रोत्रियस्तस्मे देव पिश्याज्ञानि यरनतो देयानि । अहंत्तमाय श्रताचा- 
राभिजनादिभिः पूज्यतमाय तस्मै दत्तं महाफळं भवति ॥ १२८ ॥ 


एकेकमपि विद्वांसं दैवे पिज्ये च भोजयेत्‌ । 
पुष्कलं फलमाप्नोति नामन्त्रक्षान्‌ बहूनपि॥ १२९॥ 
देवों और पितरोंके कायं ( क्रमशः यज्ञादि तथा आध) में एक भी विद्वान्‌ ( वेदमन्त्रोका 
ज्ञाता ) ब्राह्मणको ग्रहस्थ भोजन करावे तो ( उससे) बहुत अधिक फलको (वह ) प्राप्त 
करता है तथा वेदमन्त्रोंको नहीं जाननेवाले अनेक ब्राह्मणों को भी देने ( देवयज्ञ तथा पितुः 
आद्वमें भोजन कराने ) से ( वह दाता ) फलको नहीं प्राप्त करता है ॥ १२९ ॥ 
देवपिश्ययोरेकेकमपि वेदतरवविदं बराह्मणं भोजयेत्‌। तदाऽपि विशिष्ट श्राद्धफळं प्राप्तोति 
न त्वविदुषो चहूनपि। एवं च ''फळभ्रवणाद्‌ ब्राह्मणभोजनमेव प्रधानं पिण्डदानादि 
स्वङ्ग? इति योबिन्द्राजः । वयं तु पिन्नद्देशे न द्रव्यत्यागं ्राह्मगस्वीकारपयन्तं ्राद्धशब्द्‌- 
वाच्यं प्रधानं बमः । तदेव मनुना “पिण्डान्चाहायंक धाड कुर्यात” (म. स्म. ३। १२२) इति 
विहितस्‌, आपस्तम्बैन तु मन्वथंस्येव व्याख्यात्वात्‌। तदाहापस्तम्बः-'“तथैतन्मजुः ` 
श्राद्धशब्दं कर्म प्रोवाच प्रजानिःभेयसाथ तत्र पितरो देवता ब्राह्मणस्स्वाहवनीयार्थे सासि 
मास्यपरपछस्यापरालः थेयान्‌?' इति । भाद्धशब्दं श्राद्धमिति शब्दो वाचको यस्य तत्तथा । 
्राह्मणरस्वाहचनीयाथे, आहवनीयवरयक्तद्रव्यप्रतिपत्तिस्थानर्वात्‌ । पितरो देवतेति नियत 
पितृदेवतांकत्वाच श्राद्धस्य । देवताभ्राद्धादौ भआद्शब्द्स्तु तद्धमंग्राप्त्यर्थो गौणः। कोण्ड 
पायिनामयन इवास्निदोत्रशव्द्‌। । पुष्कलं फर प्राप्नोतीति तु एुष्टतरफलार्थिनो गुणफछ- 
विधिः। स भोजनस्याङ्गस्वेऽपि तदाश्रयो न विरुदः । 
आपस्तम्बो5भ्य घाच्छाड कमेंतस्पितृदैवतघ्‌ । 
मन्वर्थ कथयंस्तस्मान्नेदं ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ १२९ ॥ - 
दुरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं . वेद्पारगम्‌। 
तीर्थ तद्वव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥ १३०॥ 
गृहस्थ दूरसे ही वेदतत्त्वके ज्ञाता आ्र्मणकी ( पिता-पितामह अर्थाद्‌ बाप-दादा आदिकी 
जानकारोके द्वारा ) परीक्षा करे । वह ( वेदतत्वशाता ब्राह्मण ) इव्य-कब्य-दानका तीथ (पात्र) . 
स्वरूप अतिथि कहा गया है ॥ १३० ॥ 
दूरादेव पितृपितामहाद्यभिजनशद्धिनिरूपणेन कर्नशाखाध्यायिनं ब्राह्मण परीक्षेत । 
यस्मात्तथाविधो ब्राह्मणो हव्यादीनां तीर्थ पान्रस्‌, प्रदाने सोऽतिथिरेद्‌ महाफलप्राप्तेहँतु- 
स्वात्‌ ॥ १३०॥ 
सद्दख हि सद्राणामनचां यत्र सुञ्ञते। 
पकस्तान्मन्त्रवित्त्रीतः सरवानह्दति धमंतः।! १३१॥ 
जिस थाड़में इंजारयुना हजार (दस लाख) बिना पढ़े हुए ब्राहमण भोजन करते हैं, वहाँ 
यदि वेद पढ्नेवाला एक ही ब्राह्मण भोजन कर सन्तुष्ट हो तो उन दस लाख भोजन करनेवाले 
ड्ाक्षणोंके योग्य होता ( उनके बराबर फलको देता ) है ॥ १३१ ॥ 
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. १३४ साचुचाद-मन्वर्थमुक्तावकीसद्वितमबुस्खुतौ- 


यत्र श्राद्धे ब्राह्मणानामवेद्विदां दृशछक्षाण सुञ्जते तन्नकों वेदविज्ञोजनेन परितुष्टो 
कर्मतो धर्मोत्पादनेन तान्‌ सर्वानहंति स्वीकतु योग्यो भवति । तद्घोजनजन्य फळं जनय- 
तीत्यर्थः । छान्दसत्वादेकवचनस्‌ । अथवा बहुवचनानां स्थाने सहस्रमिति मनोर सिमतम्‌ । 
गोविन्दराजस्स्वाह-“सह्ख गच्छुन्तु भूतानि” इति वेदे ॥ १३१ ॥ 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींषि च। 
न हि हस्तावसर्दिग्धौ रुधिरेणेव शुद्ध्यतः ॥ १३२ ॥ 
शानसे श्रेष्ठ नाह्मणको ही कन्य तथा इव्य देना श्राद्ध तथा यज्ञमें भोजन कराना, दान देना ) 


चाहिये । क्योंकि रक्तते लिप्त हाथ रक्तके द्वारा ( घोनेसे ) शुद्ध ( साफ ) नहीं होता है, (किन्तु | 


निर्मल पानीते थोनेपर दी रक्तादि-दूपित हाथ शुद्ध होता है, अत एव विद्वान्‌ आह्मणको ही भोजन 
करानेसे श्राद्धादि का फल मिल सकता है, अन्यथा नहीं ) ॥ १३२ ॥ 


विद्यया उष्ङृष्टेभ्यो हव्यानि कव्यानि च देयानि, न मूखभ्यः। अर्थान्तरन्यासो नामा- 
ळंकारः। न हि रक्ताक्तौ हस्तौ रक्तेनेव विशुद्धो भवतः किंतु विमलजलेन, एवं मूर्ख॑भोजनेन 
' जनितं दोषं न मूर्ख एव भोजितोऽपहन्ति कितु विद्वान्‌॥ १३२॥ 
अविद्दज्िन्द्या विदृदानमेवोक्तं वक्रोक्त्या स्तौति 
यावतो ग्रसते ग्रासान्द्वव्यकव्येष्वमन्त्रवित्‌ । 
तावतो ग्रसते प्रत्य दी्तशळ्ट्ययोगुडान्‌॥ १३३ ॥ 
देदमन्त्रको नहीं जाननेवाला ब्राह्मण इव्य (यज्ञ ) तथा कव्य (श्राद्ध) में जितने आसोंको 
खाता है, आद्कता ( उक्त कर्मोमे उस मूखं ब्राह्मणको भोजन करानेवाला ) मरनेपर उतने हो गरम 


गरम शृलष्टि ( दोतरफा धारवाळा अस््र-विशेष ) और ळोहेके पिण्डोंको खाता है (अतः मूखं 


ब्राह्मणको श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिये ) ॥ १३३ ॥ 
यत्संस्याकान्ग्रासान्हष्यकव्येष३वेद्‌विद्‌ झुकते तत्संख्याकानेव प्रकृतश्राद्धकर्ता ज्वलि 
तशुछष्ट्यांल्यायुघळोह पिण्डान््रसते, आाद्धकतुरेवेदमविद्वद्दानफछकथनस्र। तथा च व्यासः- 
“ग्रसते याचतः पिन्डान्यस्य चे हविषो5नृचः । 
ग्रसते तावतः शूळान्गत्वा बैवस्वतइयम्‌ ॥ १३३ ॥” 
शानंनिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथा5 परे । 
तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्च कमनिष्ठास्तथा5परे ॥ १३४ ॥ 
` कोई ब्राह्मण ज्ञाननिष्ठ (आत्मज्ञानी दोते हैं ) कोई तपोनिष्ठ ( प्राजापत्यादि तपस्यामें 


आसक्त ) होते हैं, कोई तप तथा स्वाध्याय ( वेदपाठ ) में निष्ठ आसक्त होते हैं और कोई कर्म" 
अनिष्ठ होते हे ॥ १३४ ॥ 


केचिदात्मज्ञानपरा बराह्मणा भवन्ति, अन्ये प्राजापत्यादितप.प्रधानाः,, .अपरे तपोऽध्य 
यननिरताः, इतरे यागादिपराः ॥ १३४ ॥ 
ततः किमत आहइ- | त ती 
शाननिष्ठेषु कब्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः 
व्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुष्वंपि ॥ १३५॥ 
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उन ज्ञाननिए ( आत्मज्ञानी ) ब्राह्मणोंके लिए कव्य दान ( पितरोंके उददेश्यसे अन्नदान-- 
भोजनादि ) करना चाहिये और इव्य दान ( देवताओंके उद्‌देश्‍यसे अन्नदान--मोजनादि ) उन 
चारों ( ३।१३४ ) के लिए करना चाहिये ॥ १३५ ॥ 
ज्ञानप्रधानेभ्यः पित्रार्थाक्ञानि यत्राह्मतब्यानि, देवा्ानि पुनर्न्यायावदताथंशाखाखु- 
सारेण चतुभ्योंऽपि ॥ १३५॥ १ 
अश्रोत्रियो पिता यस्य पुत्रः स्याद्वेद्पारगः । 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्याद्वेदपारगः॥ १३६॥ 
जिसका पिता वेदश्ञाता नहीं दै और पुत्र वेदशाता दै, अथवा जिसका पिता वेदशाता है आर 
पुत्र वेदक्षाता नही है--॥ १३६ ॥ 


यो$श्रोत्रिय पितृकः स्वयं च श्रोत्रियः, यः श्रोन्रियपितृकः स्वयं वा अशोत्रिय्‌ः ॥ १३३ ॥. 


तयोः कः श्रेष्ठ इत्युपन्यस्य विशेषमाह-- 
ज्यायांसमनयोविद्याद्यस्य स्याच्छोजियः पिता । 
मन्त्रसम्पूजनार्थ तु॒सत्कारमितरो5द्देति ॥ १३७ ॥ 
उन दोनों ( ३११३३ ) में से जिसका पिता वेदज्ञाता है, वही ( स्वयं वेदशाता न होने पर 
भो ) श्रेष्ठ हैं तथा दूसरा (जिस का पिता वेदशाता नहीं है, किन्तु वह स्वयं वेदशाता है; व ) 
पठित वेदमन्त्रों की पूजा के लिये सत्कार करने योग्य है ॥ १२७ ॥ 
अनयोः पूर्व॑छोक निर्दि्टयो मंध्ये श्रो त्रियपुत्ं स्व यमश्रो त्रियमपि ज्येष्ठ जानीयात्‌। पित” 
बिद्यादरपरमिदम्‌ । यः पुनरश्रोत्रियस्य पुत्रः स्वयं च श्रोत्रियः स तदधीतवेदपूजनार्थ 


पूजामईति । वेद एव तद्द्वारेण पूञ्यत इति पुत्रविद्यादरपरमिद्स्‌ । सस्माद्गचनभक्ष्या 


ोत्रियपुन्नः स्वयं च आाद्धे भोजयितब्य इत्युक्तम्‌ । न तु ओसन्रियपुन्रस्य स्वयसशोत्रि- 
यस्थेवाभ्यनुज्ञानं, ओत्रियायैव देयानीति विरोधात्‌ , एवं च “दूरादेव परीक्षेत” ( स 
स्थ. ३१३० ) इति विद्याग्य तिरिक्ताचारादिपरी चार्थस्वेनावतिष्ठते ॥ १३७॥ 
न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः । 
नारिं न मित्र यं विद्यात्तं आदधे भोजयेद्‌ द्विजम्‌ ॥ १३८॥ 
आद. (तथा यज्ञ ) में मित्र को भोजन नहीं करावे, धन के द्वारा मित्रता को बढ़ावे जिस 
( वेदज्ञाता ) को न श्व और न मित्र समझे, उस ( आझण) को ही माद (तया यज्ञ ) में 
भोजन करावे ॥ १३८ ॥ म न. 
श्राद्धे न मित्र भोजयेत.' घनान्तरैरस्य मैत्री सम्पादनीया । न छात्रुं न च मिन्ने ये जा- 
नीयात ब्राह्मण श्राद्धे सोजयेत ॥ १३८॥ . 1 
यस्य मित्रप्रधानानि भ्राद्धानि च हचाषि च। 
तस्य प्रेत्य फळं नास्ति आदेषु च इविः'षु च ॥ १३९ ॥ ` 
जिसका कन्य ( पितरों के उद्देश्य से किया हुआ आड.) तया इव्य ( देवों के उद्देश्य सें 
किया गयां यज्ञादि ) मैत्री अधान है अर्थात्‌ जिस श्राद्ध तया यश में मुख्यतः मित्रों को भोजन 
कराया जाता है, उ कल्य तथा इव्य (आद तथा यक्ष) का परलोक में कोई फळ नहीं है 


.( परल्ॉक-प्राप्त्यथ॑ आद्ध तथा यज्ञ में मित्रों को प्रधानतः भोजन कराना या दान देना 


[ निष्फल है ) ॥ १३९ ` 
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१३६ सानुवाद्‌-मन्वर्थसुक्ताचलीसहितमचुस्सृतो- 


_ मित्रशब्दोऽयं आवप्रधानः । यस्य मेन्नीप्रधानानि हव्यकव्यानि तस्य पारलौकिकं ऊं 
'न भवतीति फछाभआावकथनपरमिदम्‌ । प्रेत्येति परलोक इत्यर्थे शब्दान्तरमव्ययमिद्‌ न तु 


क्स्वान्तस्‌ । तेनासमानकतृकस्वे कथं वत्वेति नाशङ्कनीयम्‌ ॥ १३९॥ 
` स्वर्गफछं आाद्धस्य दुर्शयितु पूर्वोक्तफला भावमेव विशेषेण कथयति 
यः सङ्गतानि कुरुते मोहाच्छाद्ेन मानवः । 
स स्वर्गाच्च्यवते ळोकाच्छ्रादमित्रो द्विजाधमः ॥ १४०॥ 
जो मनुष्य मोइवश (शाख्रश्ञानके नहीं दोनेसे) आद्के द्वारा मित्रता करता हे, श्राद्धमित्र (आडके 


लिये ही मित्रता का निर्वाह करने वाला ) वह नीच ब्राह्मण स्वर्ग सै भ्रष्ट होता है ( उसे स्वगंकी 


प्राप्ति नहीं होती ) ॥ १४० ॥ 


यो सुषयः सङ्गतानि मित्रभाव शास्रानभिज्ञतया श्राद्धेन कुरुते श्राद्धमेव मित्रछा- 
अहेतुत्वान्मित्रं यस्थ स श्राद्ध मित्रो द्विजापसदः स स्वर्गलोकाञ्चयते, तं न प्राझोतीत्यथः । 
आद्धस्यापि स्वर्गफटत्वमाह याज्ञवल्क्यः 


_ आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्ग मोचं सुख!नि च । 


. प्रयच्छुन्ति तथा राज्यं ग्रीता नुणां पितामहाः” ( या. स्ख. १२७०.) ॥१४०॥ ¬ 


सम्भोजनी साऽमिददिता पैशाची दक्षिणा छ्विजैः । 
इहैवास्ते. तु सा ठोके गोरन्धेवैकवेश्मनि ॥ १४१ ॥ 
इव्य-कव्यमें कौ गयी संभोजनी ( अनेक मित्रादिका एक साथ भोजन करना अर्थात्‌ जिते 
गोठ, दावत, ज्यौनार आदि कहते हैं, वह ), पेशाची ( पिशाचके धमंवाली ) दक्षिणा ( दानक्रिया 
भोजनादि ) कही गयी है ओर जैसे अन्धी गौ एक घेरसै दूसरे धरमें नहीं जा सकती, पैसे हौ 
वह दक्षिणा भी इसी लोकमें फल देनेवालो दै ( परखोकमें नहीं ) ॥ १४१ ॥ 


सा दुद्धिणा दानकिया सम्भोजनी सह भुज्यते यया सा सम्भोजनी गोष्ठी बहुपुरुष . 
सोजनात्मिका पिशाचधमत्वारपेशाची मन्वादिभिरुक्ता । सा च मैन्रप्रयोजनकश्वान्न पर- 


. छोकफका इद्द लोक एवास्ते। यथान्धा गौरेकस्मिन्नेव गृहे तिष्ठति न गुहान्तरगमन- 


छमा ॥ १४१ ॥ 
यथेरिणे बीजमुप्त्वा न वत्ता लभते फलम्‌। 
तथाऽनुचे दविदस्वा न दाता लभते फलम्‌ ॥ १४२॥ 


जैसे कसर भूमिमें बीजको बोनेवाला (शृहस्थ-किसान) फल नहों पाता है, वैसे दौ वेदाध्ययनसे 
हीन त्राक्षणको हविदानकरके दानकता श्राइके फलको नहों पाता है ॥ १४२ ॥ 


ईरिणमूषरदेशो यत्र बीजें न प्ररोहति तन्न यथा बीजमुप्त्वा कर्षको न फलं प्रस्ो'ये ` 
'चमविदुषे श्राददानफळं दाता न प्रापनोतीति ॥ ३४२ ॥ 
दातन्प्रतिग्रद्दीत्‌ श्च कुर्ते फलभागिनः। . 


विदुषे दक्षिणां दत््वा विधिवत्मेत्य चेद्द च च । १४३ ॥ 
विधिपूर्वक इ्यःकन्यको विद्वानके लिये देनेवाछा व्यक्ति इस लोकमें भौ दाता (दान देने 


चाळा ) और प्रत्निम्रहीता ( दान लेनेवाळा )--दोनों को फलमागी बनाता है ॥ १४३ ॥ 
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चेदृतर्वविदे यथाशास्त्र दत्तमेहिकासुप्मिकफल्भागिनो दान्तृन्करोति। ऐहिक फळं 
यथाशञाखाचुष्टानेन छोके स्यातिरूपमाचुपङ्गिकमिति' मेधातिथिगोविन्द्राजौ। चयं स्वा- 
युरादिकमेचेहिकफलं बूमः, “आयुः प्रजां धनं विद्याम्‌” ( या. स्ख. १.९७० ) इस्याद्येहिका- 
सुष्मिकादिफलत्वेनापि श्राद्धस्य याज्ञवस्क्यादिभिर्क्तः्वात 1 प्रतिग्रद्दीतूं श्र शाद्धङब्घघ- 
नाजुष्ठितयागादिफळेन परलोके सफलान कुरुते, अन्यायारजितधनाचुष्ठितयागादेरफछग्रद्‌- 
स्वात; इह लोके न्यायाजिंतधनारब्धकृष्यादिफलातिशयछाभाव्सफलान्‌ कुस्ते ॥ १४३ ॥ 

कामे आद्धेऽचयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । 
द्विषता हि दाविर्भुक्त भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥ १४४ ॥ 

( हां, विद्वान्‌ वेदज्ञाताके नहों भिळनेपर ) आद्धमें मित्रको भोजन करावे, किन्तु विद्वान्‌ भी 
शुको नहीं ( भोजन करावे ), क्योंकि शत्रुको भोजन कराया गया हविष्य परलोक में निष्फळ 
होता. है ॥ १४४ ॥ 

चरं विद्ृदूब्राह्मणाभावे गुणवन्मित्रं भोजयेन्न तु विद्वांसमपि शन्नुम्‌ । थतः शत्रुणा श्राद्ध 
झुकतं परलोके निष्फलं अवति । ययोक्तपात्रासम्भवे मिन्नप्रतिप्रसवार्थमिद्म्र ॥ १४४ ॥ 

“श्रोजियायैच देयानि” ( म. रुख. ११२८ ) इत्यनेन छन्दोमात्राध्यायिनि श्रोत्रियः | 
बदुग्रयोग्ात्तदाश्रयणमावश्यक सुक्तम्‌, इदानीं स्वधिकफलाथं मन्त्रत्राह्मणात्मककृत्लशाखा- 
ध्यायिनि श्रोत्रिये दानसाह-- 

यत्नेन भोजयेच्छ्राडे बद्द्गचं वेदपारगम्‌ । 
शाखान्तगमथाध्वयुँ छन्दोगं तु समातिकम्‌ ॥ १४५ ॥ 

, मन्त्र-ब्राह्मण-शाखाको पढे हुए ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, वेदका पारगामी ( सम्पूर्ण वेद को पढे हुए ) 
सब शाखाओको पढ़े हुये ऋत्विज्‌, वेदोंको पढ्कर समाप्त किये विद्वान्‌ ब्राह्मणको प्रयरनपूवंक 
आदम भोजन करावे ॥ १४५ ॥ 

ऋरवेदिनंमन्त्र्ाह्मणात्मकशाख़ाष्यायिनं यर्नतो भजयेत्‌। तथाविधमेव यजे दि- 
नक । वेदस्य पारं गच्छतीति वेदपारगः। शाखाया अन्तं गच्छतीति शाखान्तगः। समा- 
पिरश्यास्तीति समाप्तिकः स्वैरेव शब्देमैर्त्रत्राह्मणात्मककृत्स्नशाखाडध्येताडमिहितः ॥१४५॥ 

तञ्चोजने$धिक फलमाह-- 

एषामन्यतमो यस्य भुजीत थाद्धमरचितः। 
पिठुणां तस्य तृप्ति स्याच्छाश्वती सातपौरुषी ॥ १४६ ॥ 

पूर्वोक्त ( ३१४५ ) आद्वाणोमें से एक भी ब्राह्मण पूजित होकर आडमें भोजन करे तो भ्राडकतांके 
पुत्रादि सात पीढ़ी तक पितर अक्षय तृप्तिको पाते हैं ॥ १४६ ॥ 

एषा सम्पर्णशाखाध्यायिनां बहुढुचादीना मध्यादन्यतमो यस्य सम्यक पूजितः सन्‌ भादे, 


य उ हिद या दक्षिणा दीयते सादातुन्‌ फलमागिनः करते इति युक्त, प्रतिग्रद्दीता रस्तुकतरत फलं 


सुञ्षते ? यदि तावददृष्ट, तदयुक्तम्‌ । अनोदितस्वात प्रतिग्रहस्य इृष्टफललाभेन प्रवृत्ते । अथ इष्ट 


तदविदुषोऽपि इस्यते । सत्यम्‌ , प्रशंसैपा इंढृशगेतद्विदुपे दानं यत्प्रतिग्रद्दीताध्प्यदष्फलमास्मवेत्‌ 
सत्यपि दृष्टे, कि पुनदतिति । प्रेत्य रवगे शह की तिरयथाशाखमनुतिष्ठतीपि जनैः साधु वा दीयते 


विधिवदित्यनुवादी ददाति चैव धर्म्येष्विति । 
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१३८ खाुवाद-मन्वथेमुक्तावळीसहितमचुस्सृतौ- 


सुकषक्त तस्य पुत्रादिसप्तपुरुषागां शाश्वती अविच्छिन्ना पितणां तृत्तिः स्यात्‌। 'साध्त- 
पौरषी' इत्यबुशतिकादित्वाढुभयपदुबृद्धि, तस्य नाकृतिगणत्वात्‌ ॥ १४६ ॥ 
पष दे प्रथमः कह्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । | 
अझुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्भिरनुष्ठितः १४७ ॥ | 
( मृयुसुनि मद्दर्षिर्यासे कहते हे कि-- ) ददव्य तथा कव्यके दान का यह पहला कल्प ( मुख्य 
शासत्र-विधान ) कद्दा गया हे । (इस मुख्य विधानके अभावर्मे ) सब्जनोंसे अनुष्ठित ( किया 
गया ) अनुकस्प ( गोण अर्थात्‌ अप्रधान झास्त्र-विधान ) यह है (जो आगे कहा गया है) ॥ १४७॥ 
हृव्यकष्ययोरुभयोरेव प्रदानें यद्‌सम्वन्धिश्रोत्रियादिभ्यो दीयत इत्ययं सुख्यः करण 
। उक्तः। अयं तु मुख्याभावे वचयमाणोऽनुकर्पो ज्ञातव्यः सवदा साधुभिरञुष्ठितः ॥ १४७॥ | 
! ` मातामहं मातुळं च स्त्रस्जीय श्वशुरं गुरुम । | 
दौ हित्रं विद्पति बन्धुस्रत्विग्याज्यो च भोजयेत्‌ ॥ १४८॥ ` | 
नाना, मामा, भानजा .( वहन का पुत्र), श्वशुर, यरु, दोहित्र ( घेवता-_पुत्रीका पुत्र) . । 
जामाता, बान्धव, ( मौसी! तथा कूआ आदि का पुत्र), ऋत्विज तथा यशकर्ता--इन दशोंको 
श्राद्ध में मुख्य वेदश्ञाता नहीं मिळनेपर ) भोजन करावे ॥ १४८ ॥ 
स्वस्रीयो भागिनेयः, गुदर्विद्यागुरुराचार्या दि, बिट दुहिता तश्याः पतिविंट्पतिर्जामाता, 
) घुर्मातृष्वस पितृष्वस्‌पुब्रादि ,एतान्मातामहादीन्दश मुख्य श्रोत्रिय्राद्चसम्भवे भोजयेत्‌॥१४८॥ 
i न ब्राह्मणं परीक्षेत दैवे कमंणि धर्मवित्‌ । 
पिच्ये कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ १४९॥ 
if [ तेषामन्ये पङ्क्तिदूष्यास्तथाऽन्ये पङ्क्तिपावनाः । 
` अपाङक्तेयान्प्रवक्ष्यामि कव्यानहान्द्विजाधमान्‌॥ ९ ॥ ] 
१ धर्मात्मा पुरुष देवकामं ह्मण की परीक्षा (३१३० के अनुसार विशेष छान-बीन ) न 
! करे, किन्तु पितृकर्म ( पितरनिमित्तक श्राद्ध) में तो अ्रयत्न-पूर्वक जाह्मणकी परीक्षा ( अवश्य ) 
है करे ॥ १४९ ॥ 
( ' [ड मुनि महर्षियोंसे कइते हैं कि ) उन ब्राह्मणों में कुछ पङ्किदूष्य ( पङ्किमें भोजन करनेसे 
दूषित करनेवाले ) और कुछ पंक्तिपावन ( पक्ति में “भोजन करने से पवित्र करनेवाले ) ब्राह्मण 
होते हैं; कव्य ( पितृथाद्धनिमित्तक अन्न ) के अयोग्य उन निम्न -श्रेणित्राले अपाढक्तेय ( पंक्तिको 
दूषित करनेवाले ) ब्राह्मणोंको मैं कहूंगा ॥ ९ ॥ ] 


घर्मो देवश्रा दे भोजनार्थ न ब्राह्मण यत्नतः परीक्षेत । लोकप्रसिद्धिमात्रेणासौ साधुतया 
भोजयितव्यः । पिश्ये पुनः कमंण्युपस्थिते पितृपितामहाद्यमिजनपरी क्षा कतंव्येति प्रयत्नतः 
एब्दस्यार्थः॥ १४९॥ . र ला टू 
ये स्तेनपतितक्तीबा ये च नास्तिकवृत्तयः । 
तान्द्वव्यकव्ययोरविप्राननहवोन्मचुरत्रदीत्‌ ॥ १५० ॥ 


| अल्प सप्तपुरुषाश्च पिण्डभाजखयः पितृपितामइप्रपितामहा:; ठेपमाजश्वतुर्थांयाखयक्ष, आत्मा 
सप्तम इत्यन्यत्रोक्ताः | तदाइ पुत्रादीति । पुत्रोऽत्र श्राद्धक्ता विवक्षित इति। ` | 
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तृतीयोऽध्यायः ® १३९ 


जो ( ब्राह्मण ) चोर, पतित ( ११ अध्यायोक्त ) नपुंसक तथा नास्तिकका व्यवहार करनेवाले 
हैं, उन ब्राह्मणोंको मनुने हव्य ( देवकार्य ) तथा कव्य ( पितृकाय--श्राद्ध ) में अयोग्य वत- ` 
लाया है--; १५०॥ 

स्तेनश्चौरः स च सुवर्णचोरादन्यः, तस्य पतितशब्देनेव हणात्‌ । पतितो महापातकी, 
छीवो नपुंसकः, नास्तिकवृत्तिर्नास्ति परलोक इत्येवं दृत्तिः प्रवतनं यस्य एतान्देव पितृक्ृत्य * 
योरुभयोरेवायोग्यान्मचुरत्रवीदिति । मलुग्रहर्ण निपेधाद्राथंस्‌ , सवंधर्माणामेच मजुर 


नोक्तत्वात्‌ ॥ १५०॥ 


जटिले चानधीयानं दुर्वलं कितचं.तथा । 
याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्च भाद्धे न भोजयेत्‌ # १५१ ॥ 
वेदको नहीं पढ़ता हुआ ब्रह्मचारी, दुबेल-दूषित चमड़े वाला ( मेधातिथि के मतसे खल्वाट-- 
( जिसके शिरमें बाल न हो वह, तथा लाल ( भूरे ) बालों वाळा या दूषित चमड़ेवाला ), जुआरी 
( स्वयं जुआ खेलनेवाळा ), वहुतोंको यज्ञ करानेवाला, इन सबको श्राद्धमे भोजन न करावे ॥१५१॥ 
जटिलो बरह्मचारी । “सुण्डो वा जरिछो वा स्यात'' (म. स्स. २। २१९) इत्युक्तबहाचा-' 
युंपळचणर्वाजदिलरव स्य सुण्डोऽपि निषिध्यते। अनधीयानं वेदाध्यय नरहित यस्योपनयन- 
मात्रं कृतं न वेदादेशः तेनास्वीकृतवेदस्यापि ब्रह्मचारिणो वेदाध्यय नकुंरभ्यचुज्ञा नार्थोच्यं 
निपेधः,। अतः “ श्रोत्रियायेव देयानि” ( म. स्ख. ३। १२८ ) इति अह्मचारीतरविषयम्‌। 
दुर्वलो दुश्चमा । मेधातिथिस्तु दुर्बाछमिति पठिस्वा खळतिलों हितकेशो वा दुश्चमा वेत्य्थन्नः ` 
न्‌ । कितवो द्यतकृत्‌ । पूगयाजका बहुयाजकाः । “पूगाः क्रमुक बरन्द्योः? (अमरको- 
थे नानार्थव० श्लो. २० ) इत्यामिधानिकाः। अत एव वसिः 
“पयश्चापि बहुयाञ्यः रयाद्यश्चोपनयते बहून्‌ ।”इति । 
ताम्क्राद्धेन भोजयेदिति न दैवे निषेधः। यन्नोभयत्र निषेधो मनोरभिमतस्तन्ग 
इव्यकष्यग्रहणसुभयत्नेति वा करोति॥ १५१ ॥ 
चिकित्सकान्देबलकान्मांसविक्रयिणस्तथा । . 
विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युद्देव्यकव्ययोः ॥ १५२ ॥ 


वैद्य, मन्दिर का पुजारी ( वेतन लेकर मन्दिरामें पूजाकौ जीविका करनेबाला ) एकवार भी. 


र मांस वेचनेवाला और व्यापार कमेसे जीनेवाला,--श्न ब्राह्मणॉंको ददव्य तथा कब्य ( देवकायं तथा 


पितृश्राद्ध ) में भोजन न करावे ॥ १५२॥ ४ 

चिकित्सको भिषक, देवळक! प्रतिमापरिचारकः, वतैनाथप्वेनैतत्कर्म कुवंतो ऽयं निषेधो 

न तु धर्माथेम , दि 
“देचकोशोपभोजी च नाग्ना देवलको भवेत्‌।” 


इदि देवळवचनात्‌। मांसविक्रयिणः सक्ृदपि, “द्यः पतति मांसेन” (म. स्थ. १०॥ 


९२) इति छिङ्गात्‌। विपणेनेति । विपणो वणिज्या तया जीवन्तः। हष्यकग्ययोरित्य- 


भिधानाद्दैवे पिश्ये चैते स्याज्याः ॥ १५२ ॥ 


प्रेष्यो ग्रामस्य राजश्व कुनखी श्यावदन्तकः । 


प्रतिरोद्धा ुरोश्वैव. त्यक्ताग्निवौ छुँषिस्तथा ॥ १५३॥ | 
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१४० सानुवाद्‌- मन्वर्थेमुक्तावल्ली सहित मनुस्खतौ- 


राजा तथा ग्राम का प्रेष्य (चपरासी आदि--जो राजा या ग्रामाध्यक्षादिसे वेतन लेकर 
उनकी आझानुसार इधर उधर जाता है ), निन्दित नखवाला, काले दाँतवाला, गुरुके विरुद्ध 
आचरण करनेवाला, अग्निहोत्र नहीं करनेवाला, व्याज (सूद) लेकर जीविका चलाने- 
वाला १५३ ॥ 

भ्वृतिअ॒हणपूर्वक ग्रामाणां राज्ञश्चाज्ञाकारि । कुत्सितनखकृष्णद्न्तः । गुरुप्रतिकूला चरण- 
शील्त्यक्तश्रातस्मार्ताभ्निकलो पजीचिनश्च हष्यकव्ययोवरर्ज्या इति पूर्वस्येवान्नाहुपज्ञ उत्तरत्र 
एवं च ॥ १५३ ॥ न 

. यक्ष्मी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराळुंतिः । 
ब्रह्मद्ठिट परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥ १७७ ॥ 


राजयक्ष्मा ( क्षय ) का रोगी, पशुपालन, ( वकरी-भेंड़ आदिके पालन ) की जीविकावाला, 
परिवेत्ता ( २१७१ ), पन्चमद्दायश्च ( १७० ) से हीन तथा देवताओंका निन्दक, ब्राह्मणसे -विरोध 
रखनेवाला, परिवित्ति ( ३।१७१ ), चन्दा लेकर जीविका चलानेवाला--॥ १५४॥ | 


यचमी क्षयरोगी, पशुप्रालो बृत्यर्थतया छारामेषादि पोषकः, परिवेत्त परिवित्ती चच्यमाण- 
छक्कणी, निराङतिः पञ्चमहायज्ञाचुछानरहितः | तथा च छुन्दोग परि शिष्टम्‌ 
“निराक्ताऽसरादीनां स विज्ञेयो निराकृतिः ।” 
बह्मद्विद्‌ ब्राह्मणादीनां द्वेष्टा, गणाभ्यन्तरो गणार्योपसुषएसम्बन्धिघनाद्युपजीची ॥ १५४ ॥ 


कुशीलवो5वर्कीर्णी बूषलीपतिरेच च । ॥ 


पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपतिग्रृंदे ॥ १५५ ।। ˆ 
नतंक ( नृत्य करनेवाला ), ख्रीसम्मोगसे जतश्र्ट ब्रह्मचारी ( तथा संन्यासी /, शूद्वा ( शह- 
जात्युत्पन्न ज्जी ) का पति, विधवा--विवाहसे उत्पन्न,-काणा, जिसके घरमें जीका उपपत्ति ( जार, 
रखेल ) रहता हो वह--॥ १५५ ॥ 
_ कुशीछवो नतंनवृत्तिः, अवकीर्णी स्रीसम्पकोद्विछस्ह्मचर्यः प्रथमाश्रमी य तिश्च, दृषली- 
पतिः सवर्णामपरिणीय कृतशूद्राविवाहः पौनभंवः पुनभूपुन्नो वच्यमाणः, उपपतिर्यस्य 
ज़ायाजारो गुहेऽस्ति ॥ १५५ ॥ ः 
भ्वतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितस्तथा । 
शूद्र शिष्यो गुरुञ्लैव वाग्दुरः कुण्डगोलको ॥ १७५३ ॥ 
वेतन लेकर पढानेवाळा, वेतन देकर पढ्नेवाला, शूद्र का शिष्य ( व्याकरण आदि शाजको 
पढ़ा हुआ), शुद्रका गुरु (व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ानेवाला), रूखा बोलनेवाला, कुण्ड, गोलक (जारसे 
उत्पन्न सधवा स््रीका पुत्र 'कुण्ड! त॑था जार से उत्पन्न विधवाका पुत्र गोलक ३1१७४ )--॥ १५६ ॥ 
भृतिवेतनं तद्आही भृतकः सन्‌ योऽध्यापकः स तथा। एवं भ्रुतकाध्यापितः । शूद्रः 
शिष्यो व्याकरणादी। गुरुश्व तस्येव । वाग्दुष्टः परुपभापी, अभिशस्त इत्यन्ये । कुण्ड- 
गोलको च यमाणो ॥ ५५६ ॥ यः 
अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोगुंरोस्तथा । 
ब्राह्म योनिश्व सम्बन्धेः संयोगं पतितैगेतः ॥ १५७॥ 
निष्कारण माता, पिता और गुरुका ( शश्रूपादिका ) त्याग करनेवाला, पतितोंके साथ ब्राह्म 
( वेदशाख्राध्ययन आदि जह्मविषयक ) तथा यौन ( कन्या विवाहादि यौनिक विषयक ) सम्बन्ध 


४... रखनेवाला-ना। १५७॥ 
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मातुः पित॒र्गुरूणां च परित्यागकारणं विना त्यक्ता खुश्रपादेरकर्ता, पतितेश्ाध्ययनकन्या- 
दानादिभिः सम्बन्धैः सम्पर्क गतः । पतितत्वादेवास्य निषेध इति चेत्‌? न, संचस्सरारप्राः 
रिदं अविष्यति, संवस्सरेण पततीति वच्यमाणत्वात्‌ ॥ १५७ ॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमचिक्रयी । 
ससुद्वयायी वन्दी च तैलिकः कूटकारकः ॥ १५८ ॥ 
घर में आग लगानेवाळा, विष ( जहर ) देनेवाला, कुण्ड (३१७४ ) के अन्नको खानेवाला, 
सोमलताको वेचनेवाला, ( जद्दाज आदिसे ) समुद्रयात्रा करने वाला, बन्दी ( माट-अअशंसा सम्बन्धी 
कविता पढ्नेवाला ), तेल पेरनेवाला, झूठा गवाही देनेवाला--॥ १५८ ॥ 
गृहदाहकः, मरणहेतुईष्यस्य दाता, ङुण्डस्य वचयमाणस्य योऽञ्नमरनाति । ्रद्‌रांनार्थ- 
त्वास्कुण्डस्येव गोळकस्यापि ग्रहणम्‌ । अत एवं देवळ:-- 
“अस्ते जारजः कुण्डो सृते भर्तरि गोलकः । 
यस्तयोरञ्जमश्नाति स कुण्डाशीति कथ्यते ॥” 
सोमळताविक्रेता, ससुद्रे यो वहित्रादिना द्वीपान्तर गच्छति, बन्दी स्तुतिपाठकः, 
तेलार्थ तिळादिबीजानां पेश, साक्षिवादे कूटस्य स्॒षावा दस्य कर्ता ॥ १५८॥ 
पित्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा । 
पापरोग्यभिरास्तश्च दाम्मिको रसविक्रयी ॥ १५९ ॥ 
पिताके साथ ( शास्रीय या लौकिक विषयमें ) निरर्थक झगड्नेवाला, जुआ खेलानेवाला 
(स्वयं जुआ खेलना नहीं जाननेके कारण दूसरों को खेलानेवाला ), मदिरा पीनेवाला, कोड, 
( अनिर्णीत होनेपर भी ) मद्दापातक ( ११।५४ ) से , अभिशप्त ( निन्दित ), कपरपूर्वेक धर्मकर्ता, 
गन्ने आदिका रस वेचनेवाला-॥ १५९ ॥ 
पित्रा सह शाख्रार्थे लौकिके वा चस्तुनि निरथं यो विवदते, कितवो यः स्वयं देविः 
तुमनभिज्ञः स्वार्थ परान्देवयति, न स्वयं देविता, तस्योक्तत्वात्‌। न च सभिकः, तस्य 
द्यतवृत्तिपदेनाभिघास्यमानत्वात । “क्रेकरः” इति पाठे तियंग्दष्टि» सुराग्यतिरिक्तमथपाता, 
कुष्ठी, अनिणीति$पि तरिमन्महापातकादौ जाताभिशापः, घना धर्मकारी इचुरसादि- 
विक्रेता ॥ ५५५ ॥ 
धनुःशराणां कता च यश्चाग्रेदिधिष्रपतिः ! 
मित्रशुग्यतवृत्तिश्च ुत्राचायस्तथैव च ॥ १६० ॥ 
धनुष और बाणको बनानेवाला, अग्रेदिषिषू, ( बड़ी बहुनके अविवाहित रहने पर विवाहित 
छोटी बहन ) का पति, मित्रदरोद्दी, यूतझाळाका अध्यक्ष ( जिसे 'नाल्दार? कहते हैं तथा जिसे दांव 
पर जीते हुए द्रव्य से प्रतिरुपया शायद दो पैसा मिलता हं), पुत्रके द्वारा पढ़ाया गया पिता--॥ 
घनूपि शरांश्च यः करोति उयेष्ठायां सोद्रभगिन्यामनूढायां या कनिष्ठा विवाहे दीयते 
साऽग्रेदिधिषूस्तस्याः पतिः ' तथा च लौगाक्षिः 
ज्येष्टायां यद्यनूढायां कन्यायामुद्घातेञ्चुजा । 
सा चाग्रेदिधिपू्ञेया पूर्वा तु दिधिइ स्ता ॥ 


गोविन्द्राजस्तु “आतुखतस्य भार्यायाम (म. स्छः २ १७३ ) इत्यनेनाग्रेदिधिपू- 


पतिरेव वृत्तिवश्ादग्नेपदळोपेन दिधिषूपतिरिति मुना चचयते स इह ग्रह्मत इत्याह। 
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१४२ साचुवाद-मन्व्थेसुक्तावल्रीसहितमनुस्सृतौ- 


मित्रधक यो मित्रस्पापकारे वर्तते, यतवृत्तिः सभिकः, पुत्रेणाध्यापितः पिता, सुख्येन पुन्ना- 
चाय॑त्वासम्भाव ॥ १६० ॥ 
भ्रामरी गण्डमाली च श्विज्यथो पिशुन्तस्तथा । 
उन्मत्तोऽन्धश्च चञ्याः स्युबदनिन्द्क एव च ॥ १६१॥ 
अपस्मार ( मूच्छ ) का रोगी, गण्डमालाका रोगी, इवेतकु्ठ ( चरक ) का रोगी, चुगलखोर, | 
उन्मादी ( पागल ), अन्धा, वेदका निन्दक--॥ १६१ ॥ 
अपस्मारी, गण्डमालाख्यव्याध्युपेतः, श्रेतकुष्ठयुक्तः, दुर्जनः, उन्मादवान्‌ , अचछुः, 
वेदनिन्दाकरः ॥ १६१ ॥ 
हस्तिगो5५वोएद्मको नक्षत्रेयश्व जीवति । 
पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचायंस्तथेव च ॥ १६२ ॥ 
हाथी, घोड़ा तथा उँटको शिक्षित करने ( सिखाने) वाला, ज्योतिषी, चिड़ियोंकों ( स्वयं 
क्रीडाके लिये या वेचनेके लिये ) पालनेवाला. युद्धकी शिक्षा देनेवाला--॥ १६२ ॥ 
हस्तिगवाश्ोष्ट्राणां विनेता, नच्षत्रदाव्देन ज्योतिःशाख प्रुपलच्य ते तेन यो वर्तते, पच्चिणाँ 
पञ्जरस्थानां क्रीडाद्यथ विक्रयाथ वा पोषकः, युद्धाथमायुधविद्यो पदेशकः ॥ १६२ ॥ 
स्रोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणे रतः । 
ग्रहसंवेशको दूतो बुक्षारोपक पव च ॥ १६३ ॥ 


( बहनेवाले झरना, तालाव, नहर या नदी आदिके बांध या पुलको 'तोड़कर दूसरी तरफ ले 
जानेवाला, तथा उन ( नदी, नहर आदि ) के प्रवाहको रोकनेवाला घर बनाने की जीविकावाला, 
( घरोंका ठेकेदार या राजःमिख्ी आदि ), दूत,'( वेतन लेकर ) पेड़ोंको छगानेवाला--॥ १६३ ॥ 


प्रवहजलानां सेतुभेदादिना देशान्तरनेता, तेषासेवाचरणकर्ता निजगतिप्रतिवन्धकः, 
सक्षिवेशोपदेशको वास्तुविद्योपजीवी, दूतो राजग्रामभ्रेप्यव्यतिरिक्तोऽपि, वृक्षरोपयिता 
वेतनग्रहणेन, न तु धर्मार्थी, “पञ्चान्ररोपी नरकं न याति” इति विधानात्‌ ॥ १६३ ॥ 
श्वक्रोडी श्येनजीची च कन्यादूषक एवं च। 
हिंस्रो बुषलवृत्तिश्च गणानां चेच याजकः ॥ १६४॥ 
कु्तोसे क्रीडा करनेवाला, बाज पश्षीसे जीविका करनेवाला, कन्याको ( संभोगादिसे ) दूषित 
करनेवाला, हिंसक, सूदसे जीविका चलानेवाला, गण-यश ( विनायकशान्ति आदि ) कराने 
वाला--॥ १६४ ॥ 
क्रीडाथं शुनः पोषयति, श्येनेर्जीवति क्रयविक्रयादिना, कन्याभिगन्ता, हिंसार तः शूदो 
पक्तपदृत्तिः । “बृषलपुत्रश्र" इति पाठान्तरम्‌ | बृषका एव केवछाः पुत्रा यस्येस्यर्थ: । वि 
नायकादिगणयागक्रत्‌ ॥ १६४ ॥ 
आचारहीनः छीबश्च नित्य याचनकस्तथा । 
कषिजीवी श्लीपदी च सद्भिर्निन्दित एव च ॥ १६५ ॥ 
ड आचरणसे हीन ( युरु-पिता आदिके आनेपर अभ्युत्थान प्रणामादि सदाचार पालन नहीं 
' करनेवाला), नपुंसक ( धर्मकार्यं आदिम उत्साहहीन ) सदा याचना करनेवाला, ( अन्य 
र भव होने पर भी स्वयं) किसानी ( खेती) करनेवाला, द्वाथीपांव का रोगी ( जिसके 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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गुर्व॑तिथिप्रस्युस्थानागाचारवर्जितः, छीवो धर्मकृत्यादो निरुस्साहः नपुंसकस्योक्तःवात्‌। 
नित्यं याचनेन परोद्वेजकः, स्वयंकृतया कृष्या यो जीवति, वृत्त्यन्तरे$पि वा सम्भवस्यस्वयं- 
क्ृतया$पि, छीपदी व्याधिना स्थूळचरणः, केनापि निमित्तेन साधूनां निन्दाविपयः ॥१६५॥ 


औरम्रिको माहिषिकः परपूर्वापतिस्तथा । 
प्रेतनियोतकश्चैव बर्जनीयाः घयत्नतः ॥ १६६ ॥ 
भेंडे तथा मैंसेकी जीविका करनेवाला, विधवाका पति, धन लेकर मुर्देको वाहर निकालने या 
फेंकनेवाला, इनको प्रयत्न-पूर्वक ( वेदयज्ञ तथा पितृआडमें ) छोड़ देना चाहिये ॥ १६६ ॥ 
मेषमहिपजीवनः परपूर्वा पुनभूस्तर्याः पतिः, प्रेतनिर्हारको धनग्रहणेन, न तु धर्माथेम्‌, 
“एतह्ले परमं तपो यप्प्रेतमरण्यं हरन्ति’ इत्यवश्यश्चत्या विहितस्वात ॥ १६६॥ 
एतान्विगर्हिताचारानपाङक्तेयान्द्रिजाथमान्‌। 
द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
इन ( २।१५०-१६६्‌ ) निन्दित, अपाब्क्तेय ( पङ्किको दूषित करनेवाले ) और द्विजोमें 
अधम ( नीच ) ब्राक्षणोंकी विद्वान्‌ मञष्य दोनों ( इव्य-देवयक्ष तथा कन्य-पितृश्राद्ध ) में वर्जित 
करे (नहीं भोजन करावे ) ॥ १६७॥ 
एुतानस्ते नादीश्निन्दिताचारान्काणा दींश्च पू्॑जन्माजितनिन्दितकर्मशेषछब्धकाणादिभा- 
वान्साधुमिः सहैकत्र भोजनादनहान्त्राह्मगापसदान्‌ ब्राह्मणश्रेष्ठः शास्रज्ञो देवे पित्र्ये च 
त्यजेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणाग्निरिव शाम्यति । 
| तस्मै व्यं न दातब्यं न हि भस्मनि हृयते ॥ १६८॥ 
जैसे तृणकी अग्नि ( हृविष्य डालने अर्थात हवन करने पर) बुझ जाती है ( और 
उनमें हवन करना व्यर्थ होता दै ), वैसे ही वेदाध्ययन से द्दीन ब्राह्मण है, अत एवं उसे देवतो- 
दूदेइय से इविर्दान नहीं करना चाहिये, क्योंकि भस्ममें इवन नहीं किया जाता दै ॥ १६८ ॥ 
तृणाग्नियंथा न हृविदृंहनसमर्थों हविषि 'प्रचिप्ते शाम्यति निष्फलस्तत्र होमः एवं 


« वेदाध्ययनशून्यो ब्रा्मणस्तृणाग्निसमस्तस्मै देवोदेशेन त्यक्तं हविने दातच्यस्‌, यतो भस्मनि 


न हूयते । श्रोत्रियायैव देयानीव्यनेनेवानधीयानस्यापि ग्रतिपेधसिद्वौ स्तेनादिवरपङ्किदृः 
चकस्वज्ञापनार्थ पुनवंचनम्‌ । 

अन्ये तु देवेऽनधीयान एव वर्जनीयः, अधीयानस्तु काणादिरिपि शारीरदोषयुक्तो ग्राह्य 
इत्येतदर्थं पुनरव॑चनस्‌। अत एव वसिः 

“अथ चेन्मन्त्रविदयक्तः शारी रैः पढिस्तदूषणेः। 

अदूष्यं तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एवं सः। 

` शारीरेः काणस्वादि भिर्न तु स्वयसुरपाचे! स्तेनस्वादिमिः ॥ १६८ ॥ 
अपाङ्कदाने यो दातुभवत्यूध्वे फलोदयः । 
देवे द्विषि पित्र्ये वा तत्म्रवक्ष्याम्यरोषतः ॥ (६९ ॥ 


( भयु मुनि महर्षियों से कहते हैं कि) पहिंदूषक ( पांतको दूषित ० करने वाळे शश्ष०- 
१६६ ) बाह्वार्णोको ( हव्य-कन्यका ) दान देनेके बाद जो फलोदय होता है, से कहूंगा ॥१६९॥ 


म 


Se %) 
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१४४ साचुवाद-मन्वथंमुक्तावढछीसहितमबचुस्मतो- 


पडिक्तभोजनानहंत्राह्मणाय देवे हविषि पित्ये वा दत्ते दातुर्यो दानादृध्वं फलोद्यर्तम- ' 
शेषमभिधास्यामि ॥ १६९॥ 
अव्रतैयंदू डिल्चैछुक्त परिवेत्त्रादिमिस्तथा । 
> > e 
अपाङक्तेयेयंदन्यैश्च तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥ १७०॥ 
वेदाध्ययन म्रतसे हीन, परिवेत्ता ( ३।१७१) आदि तथा अन्य अपाङक्तेय ( पहुदूषक 
स्तेन आदि ३।१५०-१६६ ) ब्राह्मण जो ( इव्य-कव्य ) भोजन करते हें; उस ( इव्य-काव्य ) 
को राक्षस भोजन करते हैं ( वह श्राद्धादि कार्य निष्फल होता हैं, अतः इनको आद्धादिमें भोजन 
कराना नहीं चाहिये ) ॥ १७० ॥ 
वेदग्रहणार्थ त्रतरहितैस्तथा परिवेस्त्रादिभिरन्येश्वा पाङकेयेः स्तेनादिभि्यंद्धव्यं कव्यं सुक्त 
'तद्रदांसि सुञ्ञते । निष्फलं तच्छ्राद्धं भवतीत्यर्थः ॥ १७०॥ - 
अप्रसिद्धत्वात्परिवेत्त्रादिळक्षणमाह-- 


दाशग्निद्दोत्नसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । 
परिवेत्ता स विंशेयः परिवित्तिस्तु पूर्वेजः ॥ १७१ ॥ ` 


~ जो छोंटा भाई वडे भाई के अविवाहित रहते अग्निहोत्र नहीं लेने पर ही अपना विवाह तथा 
अग्निहोत्र अहण कर लेता है, वह (छोटा भाई) '“परिवेत्ता' तथा बड़ा भाई “परिवित्ति? कह- 
लाता है ॥ १७१ ॥ 
अिहोत्रश्व्दोञ्यमग्निहोत्राय्याधानपरः । यः सहोदरे ज्येष्ठ ञ्रातर्यनूढेऽनरिनके च दार- 
परिग्रहं श्रौतस्मार्तारिनहरणं च कुरुते स परिवेत्ता उयेष्ठश्च परि वित्तिर्भ॑चति ॥ १७१ ॥ 
म्रसङ्गाप्परिवेदनसम्बन्धिनां पञ्चा नामप्य निष्टं फलमाह--- 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिचिद्यते | 
सर्वे ते नरक यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ १७२॥ 
१ परिवेत्ता तथा २ परिवित्ति; ३ जिस ( कन्या ) से विवाह होता है वह ४ कन्यादान 


करनेवाला और ५ याजक ( उस विवाहमें इवनादि करनेवाला ब्राह्मण ) ये पांचों नरक को 
जाते हैं ॥ १७२ ॥ 


परिवित्तिः, परिवेत्ता च, यया च कन्यया परिवेदन क्रियते, कन्याप्रदाता, याजकश्च तहि- 
चाइहोमकर्ता स पञ्चमो येषां ते सर्व नरकं ब्रजन्ति १७२॥ 
खातुखतस्य भार्यायां यो5चुरज्येत कामतः । 
भ्रमंणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषपतिः ॥ १७३ ॥ 
मृत पति के सन्त।नाभावके कारण वक्ष्यमाण ( ९1५९-६१ ) वचनानुसार धर्मले नियुक्त 
भायांमें जो कामवश अनुरक्त ( आछिङ्गन-चुम्बनादि में प्रवृत्त ) होता है, उसे 'दिधिपूपतिः जानना 
चाहिये ॥ १७३ ॥ 


स्रृतस्य भ्रातुवंचयमाणनियोगधर्मेणापि नियुक्तायां भार्यायां सङ्त्सकृहतादताविध्यादि- 


| , ति हिस्वा कामेनाचुरागं भाष येदाश्लेपजुम्ब नादिकुर्या दसहद्धा प्रवर्तेत स दिघिवूपतिर्ज्ञात- 
|. ` च्या अतः भ्राददनिषिद्धपान्नमध्यपाठादस्यापि हव्यकब्य पात्रयो निषेधः करपनीयः ॥ १७३॥ 


प ___ ८७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 


करानेसे मिच्नेवाले ) दाता ( भोजन करानेवाछे ) के फलको नष्ट करता है ॥ १७७॥ | 


तृतीयोऽध्यायः १४५ 


परदारेषु जायेते द्वौ खुतो कुण्डगोलको। . 
पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्सृते भतंरि गोलकः । १७४॥ 
[ उत्पन्नयोरघमेण ददव्यकव्ये च नैत्यके । 
यस्तयोरन्नमश्नाति स कुण्डाशी द्विजः स्वतः ॥ १०॥ | 
परायी ख्रीमें "कुण्ड? तथा 'गोलक'-ये दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, पतिके जीते रइनेपर' 
( सधवासे ) जार ( उपपति ) के द्वारा उत्पन्न पुत्र 'कुण्ड” और पतिके मरनेपर ( विधवासे ) जारके 
द्वारा उत्पन्न पुत्र 'गोलक' ( कहलाता ) है ॥ १७४ ॥ 
[ अधर्मसे उत्पन्न उन दोनों ( कुण्ड तथा गोलक ३।१७४ ) के अन्नको हव्य ( देवतानिमित्तक ) 


तथा कव्य ( पितृ-निमित्तक) और नित्य कमेमें जो भोजन करता है, वह द्विज “कुण्डाशी? कहा 


गया है ॥ १० ॥ ] 
परदारेषु कुण्डगोळकार्यो हो संतावुर्पद्येते । तत्र जीदर्पतिकायासुरपन्नः कुण्डो, स॒तप- 
तिकायां च गोलकः॥ १७४ ॥ र 
तौ तु जातौ परक्षेत्रे प्राणिनो प्रेत्य चेह च । 
दत्तानि हव्यकव्यानि नाशयेते :प्रदायिनाम्‌॥ १७५ ॥ 
दूसरेकी खीमें उत्पन्न बे दोनों ( ३१७४ में कथित कुण्ड तथा गोलक ) मरकर तथा इस लोकमें 
भी दाताओंके दिये गये इव्य-कन्यको नष्ट ( निष्फल ) करते हैं ॥ १७५॥ 
ते परभार्यायां जाताः कुण्डाद्या दृष्टानुपयोगास्प्राणिन इति व्यपदिष्टाः । प्राणिनो बाह्म 
णस्वेडपि तरकार्याभावास्र्य फळाभावारपरछोके चानुषङ्गिक कीर्यादिफलाभावादत्तानि 
हव्यकव्यानि प्रस्य फळामावादिह कीत्तेरभावान्नाशयेते नाशयतः, प्रदायिभिदंत्तानि हथ्य- 
कव्यानि निऽफळानि कुवन्ति ॥| १७५॥ । 
अपाङ्कथो यावतः पाङ्कथान्भु्ञानाननुपश्यति । 
तावतां न फळं तत्र दाता प्राप्नोति बालिशः ॥ १७६॥ 
अपाङ्क्तेय ( २।१५०-१६७ में कथित पंक्तिको दूषित करनेवाला ) ब्राह्मण पङ्गि ( भोजनकी 
पांत ) में बैठे तथा भोजन करते हुए जितने ब्राह्मणोंको देखता हे, भोजन करानेवाला वह मूख 
उतने ( पंक्तिपावन--पंक्तिको पवित्र करनेवाले मी ) आह्मणोंको भोजन करानेके फलको नहीं पाता 
हे, ( अतएव पङ्किदूषक स्तेनादि, भोजन करते हुए आाह्मणोंको नहीँ देख सकें, ऐसा प्रबन्ध भोजन- | 
दाता को करना चाहिये ) ॥ १७६ ॥ हे > 
सञ्चिः सदैक पङ्कां भोशनानहंः स्तेनादियंत्संख्यान्भोजनाहांन्पश्यति तावस्सं 
भोजनस्य फल तत्र श्राद्ध दाता न प्राप्नोति, बालिशोऽज्ञः। अतः स्तेनादियंथा न पश्यति 
तथा कतंब्यम्‌ ॥ १७६ ॥ 
वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः षष्टेः श्वित्री शतस्य तु । 
पापरोगी सहस्तस्य दातुर्नाशयते फलम्‌ ॥ १७७॥ . 
अन्धा पक्छिमें बैठकर भोजन करनेवाले माहाणोंको देखकर नब्बे ाह्णों के, काना साठ बाणो 
के, सेत दृष्टी सो आहाणोंके और पापरोगी ( यक्ष्मा या कुष्टका रोगी) इजार आह्णोंके(भोन | 
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5९७६ खालुवाद-मन्वथेसुक्तावतीसदहितमलतुस्सती- 


अन्धस्य वीदणालम्भवाद्वी कृणयोग्यदेशसंनिहितोञ्सो पाळू्यातां. नवतेभोजनफळं 
जाशयति, एवं काणः पष्टः, श्वेत कुष्ठी शतश्य, पापरोगी रोगराजोपहतः सहसतरस्येत्यन्थादि 
सज्िधिनिरासार्थ वचनस्‌ । गुरुलूघुसंख्याउइमिधानं चेह संख्योपचये दोएगौरवं तन्न च 
आयश्चित्तरौरवमिति दर्हयितुस ॥ १७७ ॥ 


यावतः  संस्पृशेदक्षेत्रोद्मणान्छूद्रयाजकः । 
तावतां न भवेद्दातुः फळे दानस्य पौर्तिकम्‌ ॥ १७८ ॥ 


झुद्रको यज्ञ करानेवाला ( ब्राह्मण ) अन्लोंसे जितने ब्राह्मणोंका स्पर्श करता है, उतने. ब्राह्मणोंके 
'इव्य-कन्य दान करनेका फल दानकतांको नहीं मिलता है ॥ १७८ ॥ 
शूद्रस्य यज्ञा दावृत्दिग्यावत्संख्यानू ब्राह्मणान्स्यशति '“आसनेपूपक्लपेषु'” (स. स्म. ३। 
२०८) इत्यासनभेदश्य वचयमाणत्वान्सुख्य स्पर्शासम्भवे यावतां धादधभोजिना पडकातुप 
चिशति तावतां सम्बन्धि पौतिंक फळं श्राद्धीयं दातुर्न भवति । तावतां पौर्तिक फलं बहिवेदि 
दानाउच यत्फल तन्न भवति इति मेघातिथिगोविन्द्राजी । अतस्तयेव निन्दया निषि 
. खुगणापठितस्यापि शूद्रयाजकस्य ओोजननिपेधः करप्यते ॥ १७८ ॥ 
प्रसङ्गादच शूद्रयाजकप्रतिग्रह निषेधयति लाघवार्थम्‌, अन्यत्र निषेधकरणे शूत्र याज 
कछाब्दोच्चारणं कतंच्य स्यात्‌ । 
वेद्विद्याएि विप्रोऽस्य लोमात्कत्वा प्रतिग्रहम्‌ । 
विनाश ब्रजति क्षिप्रमामपाञ्रसिवास्भसि ॥ १७९ ॥ 
वेदशाता ब्राह्मण मी लोमसे शृद्व-याजकका प्रतिग्रह् ( दान ) लेकर पानोमें कच्चे घडेके समान 
( शरीरादिसे ) शीघ्र नष्ट हो जाता दै ( तब मूर्ख ब्राह्मणके विषयमें कद्दना ही क्‍या है! अर्थात्‌ 
चह तो प्रतिग्रह लेकर अत्यन्त शीघ्र नष्ट हो ही जायेगा) ॥ १७९ ॥ 
वेदज्ञो$पि बाह्मणः शूद्रयाजकस्य लोभात्प्रतिग्रह कृत्वा शीघ्र शरीरादिना विनाश 
गच्छति, सुतरामवेददित्‌। अपक्तस्‌न्मयशरावादिकमिवोदके ॥ १७९ ॥ 
खोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम्‌ । 
नष्ट देवळके दृत्तमप्रतिष्ठ तु वाघुंबो ॥ १८० ॥ 
सोमळता बेचनेवाले ब्राह्मणको दी गयी दान-वस्तु देनेवालेके भोजनार्थ विष्ठा; वैद्य-वृत्तिवाळे 
आक्षणको दी गई दान-वस्तु देने चालेके भोजनार्थ पूय ( पीव) और शोणित ( रक्त), “पूजक देव- 
मन्दिरके पुजारी ( वेतन लेकर पूजा करनेवाले ) के लिये दो गयी दान-वस्त नष्ट और सूदखोर 
ब्राह्मणके लिये दी गयी दान-वस्तु भी अप्रतिष्ठ ( निष्फळ ) होती है ॥ १८० ॥ 
यद्दत्तं तद्‌ दातुभोंजनार्थ विष्ठा सम्पय्यते। जन्मान्तरे विष्ठाभोजिनां 
जातो जायत इत्यर्थः। एवं पूयशोणितेऽपि व्याख्येयम्‌ । नष्टं नाशभागितया निष्फछं 
'चिवछितम्‌ । अप्रतिष्ठमनाश्रयतया निष्फलमेच ॥ १८०॥ 
यत्तु वाणिजके दत्त नेह नासुच तद्भवेत्‌। 
भस्मनीच हुतं इव्यं तथा पौनमंवे डिजे ॥ १८१ ॥ 


१. यावतो ब्राह्मणान्‌ स्पृशचस्यङ्गौः परक्विक्तिगतः अत्राप्यम्गस्य स्पशन न विवक्षितं किं तर्दि 
यूर्ववत्तद्देशस श्िधिः । पौतिकफरछं पूर्त मवं पौतिक बहिर्वेदिदानायत्फळ॑ तत्पौर्तिकस्‌ । 
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तृतीयोऽध्यायः १४७ 


व्यापारी ( व्यापारसे जीविका करनेवाले ) आह्मणको जो (हृव्य-कव्य) दिया ज्ञाता है, वह इस 
लोक तथा परलोक में--कहीं भी फल देनेवाला नहीं होता है ओर विधवापुत्र के लिये दिया गया 
अस्म में इवन करनेके समान ( निष्फल ) होता है ॥ १८१ ॥ 

चाणिजकाय, यद्दत्तं श्राद्धे तन्नेहानुषक्रिककीर्त्यादिफळाय, नापि पारलौकिकफछाय 
भवति | पुनभूंपुत्राय यददत्त तद्धस्महुतहविःसमम्‌ , निष्फलमित्यथः ॥ १८१ ॥ 

इतरेषु त्वपाङक्तयेषु यथोद्दिश्ष्वसाधुषु । 
मेदोस्टछ्मांसमजास्थि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ १८२ ॥ 

पूर्वोक्त अपाङक्तेय अन्य ( चौर आदि २।१५०-१६८ ) ब्राह्मणोंको दिये गये ( इव्य-कव्य ) 
को मेदस, रक्त, मांस, मज्जा और हड्डी ( के स्थान ) विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥ १८२ ॥ 

इतरेभ्यो विशेषेणाबुक्तफलेम्यः पङ्किओजनानईभ्यः स्तेनादिभ्यो यथाकीर्तितेश्यो 
द्दत्तमन्नं तद्दातुोजनाथ मेदोरुधिरमांसमज्ञास्थि भवतीति पण्डिता वदन्ति। अन्नापि 
जन्मान्तरे मेदःशो णितादिसुजां जातिषु जायन्त इत्यथः ॥ १८२ ॥ 

अपाङ्कथोपहता पर्किकः पाव्यते सेर्डिजोत्तमैः । 
तान्निबोधत कार्स्न्येन छ्विजाग्व्यान्पड्िक्तपावनान्‌ ॥. १८३ ॥ 

( भृगु मुनि महर्षियों से कहते दै कि पंक्ति-दूषक ) ( १।१५०-१६८ ) से दूषित पंक्ति ( भोजन 
कर्ताओंकी पांत ) जिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पवित्र हो जाती है, उन पंक्तिपावन ( पंक्तिकों पवित्र करने” 
वाले ) ब्राह्मणों ( तुमलोग आगे ( ११८३-१८६ ) कहे गये ) को जानो ॥ १८३॥ 

एकपङक्तयपविष्टस्तेनादिदूषिता पढिक्तये्राह्मणेः पविन्नीक्रियते तान्पविन्नीकारका- 
न्त्राह्मणानशेषेण शणुत । निपेधादेकपङि'कभोजनासम्भवेऽपि स्तेनादीनां रहस्यकृताशात- 
चोषदिषयत्वेन साधकता5च्य वचनस्य ॥ १८३ ॥ 


अग्य्याः सर्वेषु वेदेषु सवंप्रवचनेषु च। 
न्ञियान्बयजाश्चैव विश्ञेयाः पङिक्तपावनाः ॥ १८४ ॥ 
चारों वेदोंके ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, प्रवचन अर्थात ६ वेदाग्गों ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्यौतिष और छन्द ) सहित वेदोंके ज्चाताओमि भ्रे्ठ और जिस वर्मे १० पीढ़ियाँ तक ओत्रिय 
हुए हो, उनमें शरेष्ठ ब्राहमणॉको पंक्तिपावन जानना चाहिये ॥ १८४ ॥ 
सवेषु वेदेइ चतु््वप्यम्याः श्रेष्ठाः सम्यग्गृहीतवेदा ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः । Dears एव 
यमः पङिक्तपावनगणनायाँ “चतुर्वेद्विदे चेव” इति पठितवान्‌। स ग्रकषें 
वेदार्थ एभिरिति प्रवघनान्यङ्गानि तेष्वप्यअयाः पडङ्गविदस्ते च चतुर्वेदिनोऽपि पछ्कतिपाः 
वनाः, “न्यायविस्च षडङ्गवित्‌" इति पडिक्तपावनमध्ये यसेन पृथक्पठितत्वात्‌ । तथा 
“छन्दसां शुद्धृदृशपुरण” हत्युशनोवचनाइशपुरुषपयन्तमविच्छिषवेद्सस्प्रदायवंशजाः 


'पडिक्तपावनाः ॥ १८४ ॥ 


क स्िणासिकेतः पञ्चास्षिख्िछुपर्णः षडङ्गवित्‌ । 


ब्रह्मदेयास्मसम्तांनो ज्येष्ठसामग एव च॥ १८५॥ 
त्रिणाचिकेत ( अध्वयु' वेदभागको पढ्ने 
शिसुपणे ( बहचका वेदभाग पढ्ने तथा उसका 
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जत करनेवाले ) वेदके ६ अनं ( शिकार | 


तथा उसका ब्रत करनेवाले ), पञ्चारिन( अस्निोी ३. | 


| 


: “झाडे निमन्त्रितो ब्राह्मणो निमन्त्रणादारभ्य आद्धाहोरात्र यावन्मैधुन 


552 5 
_ - ह्वात्‌॥ १८८॥ ` 
“० के नटे ही ४ क 


१७८. सानुचाद-मन्वर्थसुक्तावळीसहितमचुरुछतौ- 
का व्याख्याता, ब्राह्मविवाहद ( ३२७ ) की विधिसे विवाहिता सन्रीसे उत्पन्न, वेदके आरण्यके गाये 


` जानेवाले ज्येष्ठसामका गान करनेवाला ॥ १८५ ॥ 


त्रिणाचिकेतोऽध्वयुंवेद॒भागस्तद्ब्रतं च, तद्योगात्पुरुषो$पि त्रिणाचिकेतः। पञ्चास्निरसि- 
होत्री । तथा च हारीतः 
“पवनः पावनस्त्रेता यस्य पञ्चाग्नयो ग्रुहे । 
सायस्प्रातः प्रदीप्यन्ते स विप्रः पङ्क्तिपावनः ॥” 
पवन आवसथ्याग्निः, पावनः सम्योऽरिनिः शीतापनोदा्यर्थ बहुषु देशेष्वपि विधीयते 
ब्रिसुपणों बहवृचां वेदुभागस्तदूब्नतं च, तद्योगास्पुरुषोऽपि त्रिसुपर्णः । षडङ्गानि शिक्षादीनि 
थो व्याचष्टे स षडङ्गवित्‌ सर्वप्रवचनेन षढङ्गाध्येतोक्तः । ब्रह्मदेया ब्राह्मचिवाहोढा तस्या 
' आस्मसन्तानः पुत्रः । ज्येष्ठसामान्यारण्यके गीयन्ते तेषां गाता । एते घट “विज्ञेयाः पङ्क्तिः 
पावनाः इद्युत्तरश्लोकेन सम्बम्धः ॥ १८५ ॥ 
चेदार्थवित्प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः । . 
शतायुश्चैव विज्ञेया ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः॥ १८६॥ 
बेदके अर्थका जाता ( वेदान्तको नहीं पढ़कर भी गुरुसे देदार्थको जाननेवाला ), वेदका 
ब्याख्यान करनेवाला, ब्रह्मचारी ( प्रथम आश्रममें नियमित खूपसे रइनेवाळा ), हजार गायाँका 
या बहुत अधिक दान करनेवाला और सौ वर्षकी आयुवाला इन ब्राह्मणोंकी “पंक्तिपावनः जानना 
चाहिये ॥ १८६ ॥ 
अनधीस्यापि वेदाङ्गानि ुरूपदेशाघिगतवेदार्थः, प्रवक्ता चेदार्थस्येव, बरह्मचारी प्रथमा- 
अमी) सहखद इति देयविशेषालुपादाने5पि “गावो वै यज्ञस्य मातरः? इत्यादिविशेष- 
ग्रवृत्तथुतिवर््षनाद्रोसहस्रदाता वहुम्रदो वा शतायुः शतवर्षवयाः । “श्रोन्नियायेव देयानि” 
इति नियमात्सति श्रोत्रियत्वे उक्तगुणयोगात्पड'क्तिपावनत्वम्‌ ॥ १८६ ॥ 
पूर्वद्युरपरेद्युवी आाद्धकमंण्युपस्थिते । 
निमन्त्रयेत ञ्यवरान्सम्यग्विप्रान्यथोदितान्‌ ।! १८७॥ 
आद्वके एक दिन पहले या शराडके हो दिन पूर्व ( ३।१८५-१८६ ) में यथा योग्य कहे गये 
आह्मणोको निमन्त्रित करे ॥ १८७ ॥ 2 
श्राद्धकर्मणि ग्रासे श्रादाहात्पूवंदिने तदसम्भवे श्राद्धदिन एवोक्तकक्षणान्क्राह्मणान्स- 
निमन्त्रयेत्‌ त्रयोऽवरा न्यूना येषां ते श्यवराः, न तु तावत पुव, पुकैकस- 
पीत्युक्तः ॥ १८७॥ | 
निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा । 
न च छन्दांस्यधीयीत यस्य भ्रारं च तद्भवेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
पितृ-भाडमे जिमन्त्रित ब्राह्मण आत्माको संयमपूर्वक रखे ( मैथुनादि कमै न करे) तथा 
( आवश्यक नित्यकमं अर्थात सन्ध्योपासन एवं जप आदिके अतिरिक्त ) वेदका अध्ययन ( वेदः 
पाठ ) भी न करे ( आाडकर्ता भी इन नियमोंका विधिवत पालन करे ॥ १८८ ॥ 


असवान्स्यातु । ` अवश्यकतंभ्यजपादिवजं वेदाध्ययनं च न. कुर्यात्‌। आद्धकताऽपि तथेव 
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निमन्त्रितान्‌ द्वि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्विजान्‌ । 
वायुचचाचुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९॥ . 
पितर लोग निमन्त्रित ्राह्मणके पास आते हैं, उन ब्राह्मणोंके चलनेपर प्राणवायुके समान 
अनुगमन करते हे और उन ब्राह्मणों के बैठनेपर उनके समीपमें बैठते हैं । ( अत एव निमन्त्रित 
ब्राह्मणोंका कतैव्य है कि वे संयमसे रहे ॥ १७९ ॥ 
पूर्वेनियमविधेरयमनुवादः । यस्मात्तान्ब्राह्मणान्निमन्त्रितानहर्यरूपेण पितरोऽघितिष्ठ- 
न्ति, प्राणचायुवद्‌ गच्छ॒तोऽचुगच्छुन्ति, तथोपविष्टेषु तेषु समीप उपविशन्ति, तस्मान्नियता 
अवेयुः ॥ १८९ ॥ 
. केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः । 
कथश्चिद्न्यतिक्रामन्पापः सूकरतां ब्रजेत्‌ ॥ १९० ॥ 
हव्य-कन्य ( देवकार्यं या पितृश्राद्ध ) में विधिवत्‌ निमन्त्रित ( तथा उस निमन्त्रण को स्वीकार 
किया हुआ ) ब्राह्मण किसी कारणसे भी भोजन नहीं करनेपर उन पापसे (दूसरे जन्म में) 
सुअर होता दै ॥ १९० ॥ 
हब्यकच्ये यथाझाख्नं निमन्त्रितो ब्राह्मणः स्वीकृत्य केनापि प्रकारेण भोजनमकुवांणस्तेन 
पापेन जन्मान्तरे सूकरो भवति ॥ १९० ॥ 
“नियतात्मा भवेत्सदा” ( म. स्स. ३।१८८ ) इत्यनेन मेशुननिषेधे कृतेऽपि द्रषलीगस- 
नस्याधिकदोषज्ञापनायाह- 
आमन्त्रितस्तु यः भादूधे वृषल्या सद्द मोद्‌ते । 
दातुयंद्‌ दुष्कृतं किश्चित्तत्सव प्रतिपद्यते ॥ १९१॥ 
आद्वमें निमन्त्रित जो ब्राह्मण ञद्राके साथ सम्भोग करता है, वह आद्धकता के पार्पोको प्राप्त 
करता है ॥ १९१ ॥ 


बृषी शूद्धा तत्र सूढरवाच्छाद्धे निमन्क्रितः सन्‌ यो वृषल्या साधे स्रीपुंसधर्मेण सुरतादि- १ 


ना रमते स दातुयत्पापं तस्प्रामोति । पापोश्पत्तिमान्न विवक्चितस्‌ । अन्यथा दातयपापे पापं 
न जायते। न चेदं दातुः प्रायश्रित्ततया विहितं येनासौ पापान्सुच्यते । 'मेघातिथिगोवि- 
न्द्राजी तु सामान्येन व्रह्वाचयंस्य विधानाद्‌ बृषस्यन्ती चपलयति अर्तारमिति योगाश्रयणेन 
श्रादभोकरूढा आह्मण्यपि वृषक्यमिमतात्रेञत्याहतुः ॥ १९१ ॥ 

अक्रोधनाः शौचपराः सतत ब्रह्मचारिणः । 

न्यस्तशखा मद्दामागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२ ॥ 


पितर लोग क्रोधरहित, (.मिट्टी तथा पानीसे ) बाहरी एवं ( राग-द्रोषादि शून्य अन्तःकरणसे ) 
भीतरी शुद्धि रखनेवाले, नित्य नह्मचारी, युद्धे पराङमुख और दया आदि युणों से युक्त सष्टिके 


आदिकाले ही देवतारूप हैँ । अत एव मड में भोजन करनेवाले आहण तथा आड करने 
बाळे यजमानको भी वैसा ही (पितरों के समान दी कोधरदित आदि युणांसे युक्त) होना 


चाहिये ) ॥ १९२ ॥ 


१. वृषली शब्दः खीमात्रोपक्षणार्थः सामान्येन नह्षचयंस्य विधानात। अतो जाझण्यपि कृषः | 


वृषस्यन्ती चाल्यति भारमिति यौगिकस्वं दर्शयति अतोऽ्यमर्शः 
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१०० खालुवाद्‌- मन्वर्थमुक्तावल्लीसद्दितमचुरुखतौ- 
क्रोघरहिताः, बदिःशौच खुद्वारिम्यामन्तःशौचं रागद्वेषादित्यागस्तय॒क्ता, सदा स्रीसं- 
योगादिशून्याः, त्यक्तयुद्धा+, दयाद्यष्टयुणयोगो सहाभागता तहुन्तः, अनादिदेवतारूपाः पित- 
रस्तस्मात्क्रोधादिरहितेन भोक्त्रा कर्त्र च भवितव्यस्‌ ॥ १९२॥ 
यस्माडुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशेषतः । 
ये च येरुपचर्याः स्युर्नियमैस्तान्निदोधत ॥ १९३ ॥ 
( भृगु सुनि महर्षियोंसे कहते हैं कि ) इन सव पितरोंकी जिनसे उत्पत्ति है और ये पितर 
परह्मणादिके द्वारा जिन नियमांसे पूजनीय हैं, उनको झुनिये ॥ १९३ ॥ | 
एषां सर्वेषां पितृणां यस्माढुरपत्तियं च पितरो यैब्राह्मणादिभियेंनियमेः शास्रोक्तकरमसिए” 
पचरणीया भवेयुस्तान्साकल्येन श्यणुत ॥ १९३ ॥ 
मनोहैं रण्यगर्भस्थ ये मरीच्यादयः खुताः । 
वेषारूषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ १९४ ॥ 
हिरण्यगर्म ( ब्रह्म के पुत्र मनुके जो मरीचि तथा अत्रि आदि ( ऋषि ) पुत्र पहले ( १३५ ): 
कहे गये हैं, उन ऋषियों ( सोमपा आदि ) के पुत्र पितर कहे. गये हैं॥ १९४ ॥ | 
` हिरण्यगर्भापत्यस्य अनोये मरीच्यादयः पुत्राः पूर्वसुक्ताः “सरीचिर्यङ्गिरसौ” 
(म. स्थ. ॥३५ ) इत्यादिना तेषास्टपीणां सर्वेषां सोमपाऽऽद्यः पितुगणाः पुञ्जा सन्वा- 
दिभिः स्खताः ॥ १९४ ॥। | 
विरादसुताः सोमसद्‌ः साध्यानां पितरः स्ख॒ताः । . 
अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीला लोकविश्षुताः ॥ १२५ ॥ 
 विरादके पुत्र सोमसदए, साध्योंके पितर है और मरीचिके पुत्र छोकप्रसिद्ध अग्निष्वात्त, देवों 
के ( पितर हैँ) ॥ १९५॥ - - 


ब्रिराट्सुताः सोमसदो नाम साध्यानां पितरः। अग्निष्वात्ता मरीचेः पुन्ना ळोकवि- 


शप्राता देवानां छितरः॥ १९५ ॥ 
दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वोरमरक्षसाम्‌ । 
झुपर्णकिन्रराणां च स्लृता ्र्विषदोऽनिजञाः ॥ १९६ ॥ 


अधिक पुत्र व्िंपद--दैत्य, दानव, यक्ष, गन्धवं, उरग.( सपं, नाम ) राक्षस, इपर्ण और ; 


नरोंके ( पितर हैं ) ॥ १९६ ॥ 
दैत्यादीनां प्रथमाध्यायोदितमेदानामत्रिपुत्रा बर्हिषदो नाम पितरः स्थताः॥ ११६ ॥ 
सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां इविश्लुजः । 
वैश्यानामाज्यपा नाम शाद्राणां तु खुकालिनः ॥ १९७ " 
` सोमा आाक्षणोंके, ह॒विरभुजू ( अग्नि ) क्षत्रियोंके, आज्यप वैश्योंके भौर सुकाला शके 
पितर हैं ) ॥ १९७ ॥ र 
_ आहाणप्ररतीनी चतुर्णा वर्णानां सोमपाप्ररतयश्वत्वारः पितरः स्खता! ॥ १९७॥ | 
'खोमपास्तु कवेः पुत्रा दृविष्मन्तो5ज्लिरःखुताः । 
बुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्थ सुकालिनः ॥ १९८॥ 
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तृतीयोऽध्यायः १५९ 


-कवे्चगोः सोमपाः पुत्नाः । हविर्शुज एव हविष्मन्तोडम्रिरसः पुत्राः। आज्य पाः पुछस्त्यः 
झुंताः। सुकालिनो वसिठ्ठसुताः ॥ १९८ ॥ 
अग्निद्ग्यानग्निद्ग्धान्काव्यान्बहिषद्स्तथा । 
अग्नि’्वात्तांश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशेत्‌ ॥ १९० ॥ 
` [ अझिष्वाचा हुतेस्तृत्ताः सोमपाः स्तुतिमिस्तथा । 
 पिण्डैबर्हिषद्‌ः प्रीताः घेतास्तु द्विजमोजने॥ ११॥ ]  , 
सोमपा कवि ( यु ) के पुत्र हैं, इविसुज्‌ ( अग्नि अन्निरस्‌ के पुत्र है, आज्यप पुछस्त्यके. 
पुत्र हैं और सुकाली वसिषठके ( पुत्र हैं ॥ १९८ ॥ 
अग्निदग्ध, अनर्निदग्ध, काव्य, वर्दिषद्‌, अग्निष्वात्त और सौम्य-ये सव जाह्मणोंके 
पितर है ॥ १९९ ॥ 
[ अग्निष्वात्त इवनसे, सोमपा स्तुतिसे, बर्हिषद पिण्ड-दानसे और प्रेत ब्राह्मण-भोजनसे तृप्त 
होते हैं ॥ ११ ॥ ] ॥ 


अभिदर्धानभिदग्धकाव्यवर्दिषदआिष्वातसौम्याख्यान्परान्पितन्विप्राणामेव जानी- . 


यात्‌॥ १९९ ॥ 
य णते तु गणा सुख्याः पितृणां परिकौ तिता: । 
तेषामपीद्द विश्वेयें पुत्रपौत्रमनन्तकम्‌ ॥ २०० ॥ 
( सयु मुनि महर्षियोसे कहते हैं कि) जो ये ( ३१९४-१९५९ ) पितरोंके मुख्य गण 
( समद, मैने ) कहे है, उनके भी अनन्त पुत्र-पौत्रोको इस संसारमें पितर समझना चाहिये ॥२०० 1] 
य पुते प्रधानभूताः पितृगणा उक्तास्तेषामपीह जगति पितर एव पुन्नपौन्ना अनन्ता 
विज्ञेयाः । पुत्रपौत्रसिति “गवाश्चप्रम्ठतीनि च” ( पा. सू. ९8३१ ) इ्येकवद्भावः। एत- 
चछुळोकसूचिता एव “वरो वरेण्यः” इत्यादयोऽन्येऽपि पितुगणा साकण्डेयादिपुराणाविषु 
श्रयन्ते ॥ २०० ॥ 
घ्हविभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः । 
` देवेभ्यस्तु जगत्सवं चरं स्थाण्बनुपूवशः ॥ २०१ ॥ 
ऋषियों (मरोचि आदि) से पितर उत्पन्न हुए, पितरोसे देवता तथा मनुष्य उत्पन्य 
हुए,देवताऔसे चराचरः ( चर-जज्ञम--चलनेवाला, अचर--स्थिर ) यह संसार क्रमसे उत्पन्न 
पु ऋषिम्यों मरीच्याविभ्य उक्तक्रमेण पितरो जाताः, पितृभ्यो देवमानवा जाताः । देवेभ्यश्च 
जङ्गमस्थाचरं जगरक्रमेण जातस्‌ । तस्मात्सोमपादिप्रसवस्वात्स्व पिदृपितासहप्रपितामहाना- 
मेषां आदे ( एते ) पूजनीयाः । सोमपा5ञ्दयो5पि पूजिताः सन्तः श्राउफछदानाय कदपन्त 
इति । प्रक्ृतश्च पित्रादिभ्राडस्तुत्यर्थो$यं सोमपाऽऽदिपितृगणोपन्यासः। ` अथवा आवार 


इनकाळे निजपिन्नादयो ्रा्मणादिभिः सोमपाऽऽदिरूपेण ध्येयाः। एवं व्यवस्थाज्ञानमझडान- 


परता च स्यात्‌ ॥ २०१ ॥ 


| न्वितैः । 
लो रो ॥ २०२॥ 


पिंतरोंके छिये चांदीके वा'चांदीसे मिश्रित ( तांबा आदिके बने हुए बतंनोसे अदा पूर्वक प्रदे 
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१५२ ` खानुवाद्‌-मन्वथंसुक्तावलीसद्दितमनुस्सृतो- 


हुआ जल भी अक्षय सुखके लिये होता है। ( फिर श्रेष्ठ पायस--दूध की खीर आदि ) भोज्य 
पदाथंके दान करनेपर कहना हौ क्या हैं? अर्थात्‌ वह तो अत्यन्त अक्षय सुखके लिये 
होगा) ॥ २०२ ॥ 


एषां पितृणां रूप्यमयपात्रेः रूप्ययुक्रेवां तात्रादिपात्रेज॑छमपि श्रद्धया दत्तम्यसुख- 


हेतुः सम्पद्यते कि पुनः प्रशस्तपायसादीति ॥ २०२ ॥ 
देवकार्याद्‌ द्विजातीनां पितृकार्य विशिष्यते । 
देवं द्वि पितृकायंस्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतम्‌॥ २०३॥ 
` देवताओंके उद्देश्यसे किये जानेवाळे काये ( यश आदि ) से पितरॉके उदूदेश्यसे किया जाने- 


बाला कायं ( श्राद्ध आदि ) द्विनोके लिये विशेष ( प्रधान ) कतव्य कहा जाता हैं, क्योंकि देवकार्ये 


पितुकायंसे पहले होनेसे पिठुकायंका पूरक ( पूर्ति करनेवाला ) माना गया है ।' ( इससे यह 
“ सिद्ध होता हें कि देव-कायं अङ्ग अर्थात्‌ अप्रधान तथा पितुकायं अङ्गी अर्थात्‌ प्रधान है ) ॥२०३॥ 
देवानुद्दिश्य यत्क्रियते तदे कार्यस्‌ । ततः पितृकार्यं द्विजातीनां विशेषेण कतंव्यसुप- 
दिश्यते । अनेन पितृश्राद्धस्य प्राधान्यं, देवं तत्राङ्गमित्याह । एतदेच ` स्पष्टयति-यतो 
दैवं कं पितृङृस्यस्य पूचं सदाप्यायनं परिपूरक स्म्रुतम्‌ ॥ २०३ ॥ 
तेषामारक्षभूतं तु पूर्व दैवं नियोजयेत्‌ । 
रक्षांसि हि विलुम्पन्ति थाद्धमारक्षवर्जितम्‌ ॥ २०४ ॥ 
पितरों ( के काये ) के रक्षक विर्वेदेव ब्राह्मणोंको पहले निमन्त्रित करना चाहिये ( पितृ-भ्राडके 


पहले देवश्राद्ध करना चाहिये ), क्योंकि रक्षा (देवश्राद्ध ) से वर्जित ( पितु) श्राद्धको राक्षस नष्ट 
- कर देते हे ॥ २०४ ॥ 


अःरचो रा तेषां पितणां रक्षाभूतं देवं विधेदेवघ्ाह्मणं पूर्व निमन्त्रयेत्‌। यस्माद्रछावः 
सित श्राद्ध राचसा आच्छिन्दन्ति ॥ २०४ ॥ 
दैवाद्यन्तं तदीद्देत पित्राद्यन्तं न तद्भवेत्‌। 
पित्राद्यन्त त्वीहमानः क्षिप्र नश्यति सान्वयः ॥ २०५॥ 
पितुकायंके आदि तथा अन्तमें देवकाय ( आदि में देवावाइन, इवन आदि तथा अन्तमें देव- 
विसर्जन ) करना चाहिये, पितुकायंकी आदि ओर अन्तर्मे कदापि नहीं करना चाहिये, पितुकार्यको 
देबकायंके आदि और अन्तमें करनेवाला सन्तान के सहित नष्ट दो जाता है ॥ २०५॥ 
बत पुवमतः तच्छ्राद्धं देवाथन्त देवे कमणि आधन्तावारम्भावसाने यस्य तत्तथा। 
दुतेनेद्मुरू निमन्त्रणादि सबै देव पूर्व, विसर्जन तु देवानां शेषे । अत एव देवकः-- 
“धयसत्र क्रियते कम पे तृके ग्राह्ाणान्प्रति । 
हर तत्सव तत्र कतंब्य॑ चेश्वदेविकपूर्वकम्‌ ॥?? 
न तु तच्छाद्ध पित्रपक्रमावसानस्‌ , पिन्राथन्तं तद नुतिष्ठन्ससन्तानः शीघ्रं विनश्यति ॥ 
शुचि देश विविक्त च गोमयेनोपळेपयेत्‌ । 
दक्षिणाप्रवणं चेव प्रयत्मेनोपपाद्येत्‌॥ २०६ ॥ 


पवित्र ( इड्डी, मल, मूत्र तथा राख आदिसे वर्जित ) एकान्त ( बहुतांके सब्नारसे रहित ) 


. जाके गोगरसे छिपबाबे तमा उत त्यानको दक्षिण दिशोकी ओर दाल. रखे ॥ २०६ ॥ 


क — 


DS 


तृतीयो ऽध्यायः - १५३ 


अस्थ्यङ्गाराद्यनुपहतं देश निर्जनं च गोमयेनो पलेपयेत्‌ । दृक्षिणादिगवनतं च प्रयत्नतः 


सस्पादयद्‌ ॥ २०६ ॥ 
अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरंघु चैव हि। 
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७॥ 
स्वभावसे ही पवित्र बन आदिकी भूमि, नदी का किनारा ओर एकान्त स्थानमें किये गये 
श्राद्ध आदिसे पितर सवदा सन्तुष्ट होते हैं ॥ २०७ ॥ 
चोषः स्वभावशुचयोऽरण्यादिप्रदेशास्तेषु नद्यादितीरेषु तथा निर्जनप्रदेरोषु दृत्तेन 
आद्धादिना सर्वदा पितरर्तुष्यन्ति ॥ २०७ ॥ 


आसनेषूपक्ळ्सेषु व्दिष्मत्छ पृथकपृथक्‌ । 
उपस्पृष्टोदकान्सम्यम्विप्रांस्तानु पवेशयेत्‌ २०८॥ 
` उस पवित्र श्राद्ध स्थानपर पूर्वेदिशामे प्रथक-शथक रखे हुए कुशके आसनॉपर स्नान तथा 
आचमन किये हुए निमन्त्रित ब्राह्मणोंको बैठावे ॥ २०८ ॥ 
तत्रच देशे आसनेपु एथक्ऱथग्विन्यस्तेषु सकुशेषु प्रागामन्त्रितब्राह्मणान्सम्यक्क्ृत- 
स्नानाचमनानुपवेझ्येत्‌। अन्न देवघ्राह्मणासने कुशाद्वयस्र्‌ , पित्रासनेषु च प्रत्येक दृष्धिणाग्र 
एकः कुशो देयः। तदाह देवळः-- 
“ये चात्र विश्वेदेवानां विग्राः पूर्वे निमन्त्रिताः । 
प्राङ्सुखान्यासनान्येषां द्विदभोंपहितानि च ॥ 
दक्षिणासुखयुक्तानि पितुणामासनानि च। 
दृक्षिणाग्रेकदर्भाणि प्रोडितानि तिळोदकेः ॥? 
दहिणासुखयुक्तानि दृष्षिणाग्राणि । अरं काण्डमूलापेक्षया ॥ २०८ ॥ - 
उपवेच्य तु तान्विप्रानासनेष्वङ्गुष्लितान्‌ । 
गन्धमाल्यैः सुरभिभिरचंयेद्‌ देवपू्वकम्‌ ॥ २०९ ॥ 
आसनपर बैठे हुए उन अनिन्दित ब्राह्मणोंकी सुगन्धित कुङ्कमादि तथा पुष्पमाछाओंसे देवपूवक 
( पहले देव-कार्यं सम्बद्ध ब्राक्षणोंकी पूजा बादमें पित॒काये सम्बद्ध नाह्मणोकी ) पूजा करे ॥ २०९ ॥ 
तान्विश्ानामन्त्रितानासनेषूपवेश्य कुछुमादिगन्धमाल्यधूपादिमिः स्पृद्णीयगन्धैर्देव- 
चूवकमचंयेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
तेषामुदकमानीय सपचित्रांस्तिरानपि । 
अग्नौ कुर्यादचुक्षातो ब्रह्मणो ब्राह्मणैः सद्द ॥ २१० ॥ 


उन ब्राह्मणोंके अध्येमें तिल तथा जल मिलाबे तथा उनसे आज्ञा लेकर उनके साथ आगे कही ' र 


हुई विभिसे हवन करे ॥ २१० ॥ 


te 


तेषां ब्राह्मणानामर्घोद कपवित्रतिछान्संमिध्रन्ङस्वा तर्माणेः सदाचुज्ञातोऽप्मौ | 


वचयमाणं होमं कुर्यात्‌ । अजुज्ञासामध्यांच प्राथ॑नाऽपि पूर्व कर्तव्या। सा च स्वसुझालुन न 


1 वेतिबा॥२३०४ २ 
सारेण करवाणि करिष्य इस्यादिका | अजुज्ञाऽपि ओ सिस्येवंरूपा कुरुष्वति बा २१० त 


अग्नेः सोमयमाभ्यां च छृत्वाप्यायनमादितः। | 2 
इविदानेन विधिवत्पश्चात्सन्तपंयेत्पितृन॥ २११।. | 
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१५४ ' साजुवाद्‌-मन्दर्थसुक्तावलीसहवितमलुस्खृतौ- 

पहले अग्नि, सोम और यमको विधिपूर्वक ( पर्यक्षणादिके साथ) इविष्यके एवनसे तुप्तकर 
बादमें पितरोंको अन्नादि ( पायसादि ) द्वन्योंसे तृप्त करे ॥ २११ ॥ 

अग्नेः सोसयसयोश्च विधिवत्परयु्षणादिपूवं हविर्दानेन प्रीणनमादी छुरा पश्चाद्आादिना 
पित स्तपंयेत । सोसयमयो ईन्द्वनिदेरोऽपि एथगेच देवतात्वस्‌ , सहादिद्वव्दप्रयोगाभावात्‌ । 
घन्न साहित्यं विवक्षित तत्र सहादिशव्दं करोतीस्युक्तं प्राक्‌ ॥ २११ ॥ 

अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 

यो ह्यश्चिः स द्विजो विप्रेमेन्चदर्शिभिरुच्यते । २१२॥ 

अरिनके अभावमें उन ब्राह्मणोके दाथपर ही ( भ्राद्धकर्ता ) तीन आहुति दे; क्योंकि 'जो अग्नि 
है वही ब्राह्मण है? ऐसा मन्त्रद्रष्टा महर्षियोंने कहा है ॥ २१२ ॥ 

अग्न्यभावे एुनर््ाह्मणहस्त पुवोक्ताइतित्रयं दद्याव । यस्मा एवाथिः स. पुव ब्राह्मण 


_ छूति वेदविद्विर्बाह्मणेरुक्तः । अग्न्यभावश्चानुपनीतण्य सरभवति । उपनीतस्य ससाहुत्तस्य 


ष्व पाणिग्रइणारपूव, ख्ुतभायंस्य चा ॥ २१२ ॥ 


अक्रोधनान्छुुप्रसादान्वद्न्त्येतान्पुरातनान्‌ । 
लोकस्याप्यायने युक्ताञ्छाडदेवान्डिजोचमान्‌ ॥ २१३॥ 

( मनु आदि महृषिंगण ) सवदा क्रोधहीन, प्रसन्नसुख, ( अनादिकाळ से चले आने के 
कारण ) पुरातन और ( २।७६ के अनुसार ) संसार की उन्नति के छिये संलग्न ब्राह्मणों को 
श्राद्ध का देव ( आड के योग्य उत्तम रात्पात्ररूप ) कहते हैं ॥ २१३ ॥ 

कोधशून्यान्सुप्रसादान्ग्रसन्नसुखान्म्रवाहानादितया पुरातनान्‌ “अझ्नौ प्रास्ताहुतिः” 
(सः स्म. ३।७६ ) इति न्यायेन छोकबृद्धय उद्यक्तान्भ्राडपात्रभूतान्मन्वाद्यो वदन्ति। 
तस्माददेवतुष्यस्वाच्छां ब्राह्मण्य हस्ते दातव्यमिति पूरवविध्यचुवादः ॥ २१३ ॥ 

अपसब्यमझो कत्वा सवंमावृत्य विक्रमम्‌ । 
अपसब्येन इस्तेन निवंपेदुद्कं थुवि ॥ २१४ ॥ 


अग्नि में पर्युक्षणादि ( हवन करनेका क्रम ) अपसव्य ( प्राचीनावीती २६३ ) होकर करने 


के बाद दाहिने हाथ से ( पिण्ड के आधारभूत ) पृथ्वी पर जल छिड़के ॥ २१४ ॥ 
अझौ पर्युचणाथङ्गमुक्ते अझौकरणहोमाघुषानक्रमसपसम्यं दृष्तिणसंस्थं कृत्वा ततोऽ 
पसब्येन दशिणदस्तैन पिण्डाधारभूतायां झुब्युदकं छिपेत ॥ २१४ ॥ 
त्रस्त तस्माद्वविःरोषात्पिण्डान्कृत्वा समादितः। 
औद्केनैब विधिना . निवपेद्दक्षिणासुखः ॥ २१५॥ 
हवन से बचे हुए अन्न से तीन पिण्ड बनाकर .एकाग्रचित्त हो दक्षिण दिशा की ओर मुख 
करके कुशाओं पर उन पिण्ड को रखे ॥ २१५ ॥ 
__ तस्मादग्न्यादिहोमादुदुतादज्ञादुद्धुतावशिष्टात्त्रीन्पिण्डान्कृत्वा औदकेनेव विधिना दु- 
छिणहस्तेन समाहितोऽनन्यमना  दुष्धिणामुखस्तेषु दर्भष्विति वचयसाणटवादअघु 


पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वेकम्‌। | 
तेषु दुर्मेछु तं इस्तं निसुज्याल्केपमागिनाम्‌ ॥ २१६ ॥ 
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ˆ दृद्यात्‌॥ २१५॥ 


ठृतीयोऽध्यायः १५५ 


विधिपूर्वक ( अपने शृह्योक्त विधि से) उन पिण्डों को कुशाओं पर रखकर ( जिन पर पिण्ड 
रखे हुए हैं ) उन कुशाओं की जड़ में लेपभागी ( बृद्धप्रपितामहादि ३) पितरों की तृप्ति के लिए 
हाथ को रगड़ना ( काछना, पोछना ) चाहिये ॥ २१६ ॥ 
विधिएूवंकं स्वगुद्योकविधिना दर्भेषु तान्पिन्डान्द्वा “दभ॑मूलेषु करावघषेणस्‌' इति, 
विष्णुवचनाच तेषु दर्भषु मूळदेरो इस्तं निलँपं कु्यात्प्रपितामहृपित्रादीनां त्रयाणां लेपझुजां; 
तृत्तये ॥ २१६ ॥ 2 
आचम्योद्कपराब्ृत्य त्रिरायम्य शनेरसून | 
` ब्र ऋतूंश्चं नमस्कुर्यात्पितनेव च मन्त्रवत्‌ ॥ २१७ ॥ 
फिर उत्तर की ओर मुख कर शक्ति के अनुसार धीरे-धीरे तीन प्राणायाम करके मन्त्र-पूवक. 
( “वसन्ताय नमस्तुर्य--? मन्त्र से) वसन्त आदि ऋतुओं को और ( नमो वः पितरः? 
मन्त्र से ) पितरों का नमस्कार करे ॥ २१७ ॥ 
अनन्तरस्ुपस्एृश्योदङ्युखो भूतवा यथाशक्ति प्राणायामत्रयं कृत्वा “वसन्ताय नसस्तुः 
भ्यस्‌” इत्यादिना पड़ऋतुच्ामस्कुर्याद । पितृ श्च “नमोवः एितर” इस्यादिमन्प्रयुक्तस 
“झभिपर्याबृत्य” ( अ. ४ खं ८) इति युछदश्चंनाइणिणाझुखो नमस्कुर्याद्‌ ॥ २१७॥ 
उदकं निनयेच्छेषं दानैः पिण्डान्तिके पुनः । 
अवजिघ्रेच्च तान्पिण्डान्यथान्युपतान्समाद्वितः ॥ २१८ ॥ 
फिर जलपात्र में बचे हुए जळ को सावधानचित्त होकर तीनों पिण्डों के पास में क्रम से 
(जिस क्रम में पिण्ड रखे गये हैं उसी क्रम से) धीरे-धीरे गिरा दे और उसी क्रम से उनः 
पिण्डों को सूँचे न ॥ FE 
पिण्डदानारपूवं पिण्डाधारदेशद्च्तोदकशेषस्ुदकपात्रस्थं प्रतिपिण्डसमी पः पुनः 
इत्सुजेत । तांश्च पिण्डान्यथान्युसतान्येनेव क्रमेण दचांस्तेनैव क्रमेणावजिप्रेत । समाहितो- | 
ऽनन्यमनाः ॥ २१८ ॥ 3 
पिण्डेभ्यस्त्बर्पिकाँ मात्रां समादायाचुपूवराः । 
तेनेव विप्रानासीनाग्बिधिवत्पूवंमाशयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
क्रम से उन पिण्डों में से थोड़ा २ भाग लेकर उसे ( पिण्ड में से छिए भाग को पिता, आदिः, 
के उद्देश्य से ) बैठे हुए निमन्त्रित ब्राह्मणों को पहले खिळावे ॥ २१९ ॥ 
अढ्पिकेत्यदपान्नमात्रा अवयवभागाः पिण्डेषूरपञ्चानइ्पभागान्पिण्डक्रमेणेव गुद्दीश्वा 
तेनैव पिन्रादिव्राद्दाणान्भोजनकाठे भओोजनारपूर्वं भोजयेत्‌ । दिधिवरिपण्डाजुष्ठानदरिपतरसुः 
दिश्य यः पिण्डो दृत्तस्तदवयवं पितुब्राह्मणं भोजयेत्‌। पुवं पितामहप्रपितामह पिण्ड 
योरपि ॥ २१९॥ छि 1 
श्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निवपेत्‌। 
विप्रबद्वाऽपि तं आदे स्वकं पितरमाशयेत्‌ ॥ २२० ॥ 
पिता के जीवित रहने पर पितामद आदि तीन | 
का दी भद्ध करें अथवा पितामहादि के उद्देश्य से निमन्त्रित किये जानेवाले जाह्मण के समान 
शर भोजन 
सि कीन म ले करे और दो ही पिण्ड को दे) ॥ २२० ॥ 
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eid a 


पुरुषों ( पितामह, प्रपितामद्द बृम्रपितामद ) . 


करावे । (इस पक्ष में पितामइ-तथा अपितामह के. . 5 


कं 


321 (3 
| dead 
s ६७ 


क : (पित्रे स्वघाडस्पिवत्येवमादि बरवन्पित्रावित्रादवगेम्यश्िम्यः क्रमेण दुधाव ॥ २२३ ॥ 


१५६ सालुवाद-मन्वर्थमुक्तावललीसहितमजुरुख तौ- 


प्रियमाणे जीवति पितरि सुतानां पितामहादित्रयागां श्राद्ध कतव्य । अथवा पितृ- 
चिप्रस्थाने तमेव स्वपितरं भोजयेत्‌ । पितामहग्रपितामहयोश्च ब्राह्मणौ भोजयेस्पिण्डह य 
च्च दुद्यात्‌ ॥| २२० ॥ क 


पिता यस्य निवूत्तः स्याज्ीवेच्यापि पितामदः | 
पितुः स नाम सङकीत्यं कीतेयेत्प्रपितामद्म्‌॥ २२१ ॥ 


जिसका पिता मर गया हो और पितामइ जीवित हो, वह पिता और प्रपितामह का ही 
आड. करे, श्राद्ध में पिता का नाम लेकर प्रपितामह के नाम का उचारण करे। ( गोविन्दराज 
का मत है कि--'जिसके पिता और प्रपितामद्द मर गये हाँ तथा पितामद जीवित हो वह पिता 
के लिये पिण्ड रखकर प्रपितामद्द और वृद्धप्रपितामह के लिये पिण्ड दे! ॥ २२१ ॥ 
नामकीर्तनमत्र श्राद्धोपलछणार्थस्‌ । पितृजीवनापेक्ोऽयं वाशब्दः । यस्य पुनः पिता 
सुतः स्यात्पितामहे जीवति स पितृप्रपितामहयोः श्राद्धं ङुर्यात्‌। गोविन्दराजस्तु “यस्य 
पितृग्रपितामहौ प्रेतौ स्यातां स पित्रे पिण्डं निधाय पितामहात्पर द्वाभ्यां दृथादिति 
विष्णुवचनाअपितामहतस्पितुभ्यां वात” इति ब्याख्यातवान्‌ ॥ २२१ ॥ 
` ` पितामहो चा तच्छ्राद्धं भुञ्जीतेत्यत्रवीन्मबुः । 
कामं वा समलुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌ ॥ २२२॥ 
“अथवा पितामह उस ( स्वसम्वद्ध ) आद्धान्न को भोजन करे? ( तथा पिता और प्रपितामह 
“के उद्देश्य से दो पिण्डदान करे तथा जाह्मण-मोजन करावे ) ऐसा मनु ने कद्दा है । अथवा 
(.पितामद्द से ) आज्ञा ( “तुम अपनी इच्छा के अनुसार श्राद्ध करो? ऐसी आशा ) प्राप्तकर 
` ( जिसका पिता मर गया हो तथा पितामइ जीवित हो ऐसा श्राद्धकर्ता ) अपनी रुचि के अनुसार 
उस भद्ध में पितामह को भोजन करावे और पूवं ( २२२१ ). इछोक में कथित विष्णु-वचन के 
अनुसार पिता, प्रपितामह तथा दृद्धप्रपितामह के उद्देश्य से पिण्डदान करे तथा ब्राह्मण- 
मोजन करावे ॥ २२२ ॥ 
यथा जीचरिपता ओज्यस्तथा पितामहोऽपि पितामहब्राह्मणस्थाने भोज्यः । पिदृप्रपिता- 
अहयोश्च बाह्मणभोजनं पिण्डदानं च कुर्यात्‌ । यथा वा जीवता पितामहेन स्वमेव यथाइचि 
कुर्विति दृत्ानुज्ञः स्वरुष्या पितामहं वा भोजयेत्‌ । पितृप्रपितामहयोर्वा थाद्धद्वय यादिति 
'विष्णुवचनात्पितृप्रपितासहवृढप्रपितामहानाँ श्रा त्रयं ऊुर्यात्‌॥ २२२ ॥ 


तेषां द्रवा तु इस्तेषु सपवित्रं तिलोद्कम्‌। 
तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत स्वै षामस्त्विति ब्रुवन्‌ ॥ २२३ ॥ 
पिता आदि पितरों के रूप में निमन्त्रित होकर बेठाये गये ( ३।२०८ ) ब्राह्मणों के हाथ में 
पचित्री के सहित तिळ और जळ देकर पिण्डाग्रं 'यद्द पिता के लिये स्वधा हो? ( «इदं पित्रे 
स्वघाऽस्तु? ऐसा कहता हुआ ( पिण्ड का अग्र भाग ( २।२१९ ) को देवे । ( इसी प्रकार पितामह 
आदि के लिये भी तत्सम्बद्ध ब्राह्मण के हाथ में. पवित्र, तिळ और कुश देकर शदं पितामद्दाय 
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पाणिभ्यां तूपसङशुद्य स्वयमन्नस्य वर्धितम्‌ । 
विप्रान्तिके पितृन्ध्यायडशनकेरुपनिक्षिपेत्‌ . २२४॥ 
फिर श्राडकर्ता अन्नो ( भोज्य पदार्थों से परिपूर्ण पात्र (थालो आदि ) को दोनों हाथों से 
पकड़कर पिता आदि पितरों का ध्यान करता हुआ धीरे से ब्राह्मणों के पास में रख दे ॥ २२४॥ 
अन्जस्येति तृतीयार्थे पष्ठी । वर्धितं पूर्ण पिठराडिपात्रे स्वयं पाणिभ्यां ग्रुह्वीत्वा पितृ श्र 
चिन्तयत्रसवन्स्ययारादानीय बाह्मणानां समीपे परिवेपणार्थमर्वरया स्थापयेत्‌॥ २२४॥ 
उभयोईस्तयोसुंक्तं यदन्नमुपनीयते । 
तदिप्रलुम्पन्त्यखुराः सद्दसा दुष्टचेतसः ॥ २२५ ॥ 
एक हाथ से लाया गया जो अन्न (अन्न पात्र ) ब्राह्मणों के आगे परोसा जाता है, उस अन्न 
को दुष्ट चित्तवाळे राक्षस एकाएक छीन लेते हैं (इस कारण एक हाथ से कमी भी नहीं परोसना 
चाहिये ) २२५ ॥ 
उभयोरिति अधिकरणसप्तमीयम्‌ । उभयोः क्रयोझुंमस्थितं यद्न्सं ब्राह्मणान्तिक- 
सानीयते तदसुरा दुष्डडधय आच्छिन्दन्ति तस्मान्नकहस्तेनानीय परिवेष्ट यम. ॥ २२५॥ 
गुणांश्च खूपशाकाद्यान्पयो दथि चुत मधु | 
विन्यसेत्प्रयतः पूर्व भूमावेव समाहितः ॥ २२६॥ 
व्यक्षन, दाल, शाक, आदि, दूध, दही, धो तथा शइद (के पात्रों ) को सावधान धोकर 
( घबड़ाकर नहीं ) पहले भूमि पर ही ( पीढ़ा आदि पर नहीं ) रखे ॥ २२६ ॥ 
गुणान्व्यन्जनानि, अन्नापेछयाऽप्राधान्याद्‌ युणयुक्तान्वा सूपशाकाद्यान्प्रयतः शुचिः 
समाहितः अनन्यमनाः सम्यक यथा न विशीर्यन्त तथा भूमावेव स्वपात्रस्थाने स्थापयेन्न 
दारफलकादौ ॥ २२६॥ 2 
भक्ष्यं भोज्यं च विविध मूछानि च फलानि च। 
हृद्यानि चैव मांसानि पानानि खुरभीणि च ॥ २२७ ॥ 


सुन्दर अनेक प्रकार के मोदक ( भिठाई_-छड्इ आदि) मोज्य पदाथ, जड़ ( कन्द, मूली . 


आदि ), फल (ऋतु के अनुसार प्राप्त होनेवाले आम, सेव, सन्तरा आदि ), मनोहर मांस, 
सुगन्धित पान ( पीने योग्य झर्बेत-पन्ना आदि )-॥ २२७ ॥ न 
पं णीयं सोदकादि, भोज्य पायसादि, नानाम्रकारफळसूलानि) 
बस अ पानानि > सुगन्धीनि भूमावेव विन्यसेदिति पूर्वण 
सम्बन्धः ॥ २२७॥ 
उपनीय तु तत्सवं शनकेः सुसमादितः । 
' परिवेषयेत प्रयतो युणान्सर्चान्प्रचोद्यन्‌॥ २२८ ॥ 
उन सब पदार्थों को ब्राह्मण के पास छाकर धीरे से संयत एवं सावधान होकर उन पदाथ 
` के थर्णो का ( यदद मीठा है, य खट्टा है, इत्यादि रूप में ) वर्णन करता हुभा आदडकता यथाकम 
परोसे ( भूमिपर ही रखे ) ॥ २२८ ॥ ३ | 
पतत्सवमञ्चाविक आहा णससीपमानीय 


इदं सधुरमिदसम्डमिध्येव साधुयांविगुणान्कथयत, ॥ ३२८॥ 
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यतः शुचिरनस्यमनाः करमेण पारवेषयेध्‌॥ क 


२५८ साजुचाद-मन्वर्थघुक्तावळीसदितमचुस्टुतो- 


नास्रमापातयेज्ञातु न कुप्येन्ञाद्तं वदेत्‌ । 
न पादेन स्पृशेदन्नं न चैतदवधूनयेत्‌ ॥ २२९ ॥ 


( उस समय ) कदापि आँसू नहीं गिरावे ( रोवे नहीं ), क्रोध नहीं करे, झूठ नहीं बोले, 
अन्न को पेरसे नदं छुए ओर इसे (अन्न को) उजाळ कर पात्र ( भोजन पात्र ) में न फेंके ॥ २२५ ॥ 
रोदुनक्रोधसुघाआषणानि न कुर्यात्‌ । पादेन चान्नं न स्पृदोत । न चोर्छिप्यो ्त्तिप्यान्नं 
याचे खिपेत्‌। पुरुषार्थतया प्रतिषिद्योरपि क्रोधानृतयोः आाद्धाङ्गत्वज्ञापनारथोऽयं निषेधः ॥ 
अस्त गसयति ` प्रेतान्कोपोऽरीनन्रतं शुनः । 
पादस्पदास्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम्‌ ॥ २३० ॥ 

* (उस समय ) आँसू गिराना ( रोदन करना ) भूत वेषवाले प्रेतां के पास, क्रोध करना 
शन्ुओं के पास, झूठ बोलना कुत्ते के पास, पेर से अन्नस्पश करना राक्षसों के पास ओर उछाल 
( फेंक / कर परोसना पापियों के पास भन्न को पहुँचा देते हैं ( इस कारण से रोदन आदि 
नहीं करे ) ॥ २३० ॥ 

अश्न क्रियसाणं प्रेतान्भूतवेषान्श्राद्धान्नानि प्रापयति, न पितणासुपकारक अवति । 
क्रोधः शत्रन , सषावादः कुक्कुरान , पादस्पशोऽन्नस्य राउसान्‌ , झवधूननं पापकारिणः । 
तस्माञ्न रोदनादि कुर्यात्‌ ॥ २३० ॥ 


यद्यद्रोचेत  विप्रभ्यस्तत्तददद्यादमत्सरः । 
ब्रह्मोद्याश्व कथाः कुर्यार्पितृणामेतदीप्सितम्‌ ॥ २३१ ॥ 


ब्राक्षणोंको जो-जो ( वस्तु ) रुचे ( अच्छी लगे) उन-उन (वस्तुओं ) को मत्सरसे रहित 
होकर परोसे, परमात्म-निरूपणसम्वन्थिनी कथाओं ( बातचीत, चर्चाओं ) को कहे; क्योकि यह 
पितरोंका अभीप्सित दै ( इसे पितर चाहते हैं ) ॥ २३१ ॥ ५ 

यद्द्विग्राणामी प्सितसन्नव्यञ्जनादि तत्तदसत्सरो दद्यात्‌। परमात्मनिरूपणपराः कथाश्च 
'कुर्यात्‌ । यतः पितणामेतदपेचितम्‌ ॥ २३१ ॥ 


स्वाध्यायं भ्रावयेत्पित्ये धर्मेशास्राणि चैव हि । 
आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिळानि च ॥ २३२ ॥ 


वेद, ( मनुस्मृति आदि ) धर्मशास्त्र, ( सुपण तथा मैत्रावरण आदि की ) कथायें, ( महाभारत 
आदि ) इतिहास, ( ब्रह्म, प्न आदि ) पुराण ओर ( झिवसङ्करप तथा श्रीसूक्त आदि ) खिल 
इन सबको पित-श्राडमें ( भोजनां निमन्त्रित ) व्राह्मणोंको सुनावे ॥ २३२ ॥ 
स्वाध्यायं वेद, मानवादीनि ध्ंश्चा्माणि, आ्यानानि सौपर्ण मे त्रावरुणादीनि, इतिहा- 
सान्महाभारतादीन्‌ , पुराणानि प्रह्मुराणादीनि, खिलानि श्रीसूक्तश्ञिव सङ्कर्पादीनि श्राद्धे 
न्भ्रावयेत्‌॥ २३२ ॥ £ 
हषयेद्‌ त्राह्मणांस्तुटो भोजयेच्च शनेः शनेः 
अन्नाद्येनासरच्चेतान्शुंणेश्च परिचोदयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
न स्वयं प्रसन्न होकर मधुर वचनोंते ब्राह्मणाको प्रसन्न करे, धीरे-धीरे भोजन करावे और ( यह 
* .छड़ढू बहुत मधुर एवं मुलायम है, इसे लीजिये, यह कचोरी खास्ता एवं गरम है इसे लीजिये 
____ इत्यादि प्रकारसे ) वस्तुओंके गुणोंसे बार-बार ओज्य अन्नोंको ठेनेके लिये इन्हें ( जाहार्णोको ) प्रेरित _ 
करे ॥ २१३ ॥ 
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स्वयं हृष्टो सूत्वा प्रियदचनादिभिर्बाह्मणान्परितोषयेत्‌ । अन्नं चास्वरया भोजयेत्‌। 
'मिशान्नेः पायसादिभिः “पायसमिदं स्वादु, मोदकोऽयं हृद्यो शुह्मताम्‌” इत्यादिगुणाभि- 
धानैः पुनर्बाह्मणान्प्ररयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
त्रतस्थमपि दोदित्रं ्ादधे यत्नेन भोजयेत्‌ | 
कुतपं चासने दद्यात्तिळेश्च विकिरेन्मद्दीम्‌ ॥ २३४ ॥ 
्रहमचर्यावस्थामें ( तथा अन्रह्मचर्यावस्थानें ) मी रहनेवाले दोहित्र ( धेवता = पुत्रीका पुत्र ) को 
यत्नपूर्वक भोजन करावे । उसके लिये कतप ( नेपाली कम्वळ ) का आसन दे तथा श्राद्धभूमिपर 
तिलांको विखेर दे ॥ २३४ ॥ 
प्रह्मचारिणमपि दौहित्रं आदे प्रयरनतो भोजयेव । अपिशब्दादबह्मचारिणमपि। आजुः 
कल्पिकमध्य पठितस्यापि त्रह्मचारिणो यर्नवचना्टष्ठत्वं कथयति। नेपालकम्बल चासने 
दयाव दौहित्रमन्तरेणापि । तिळांद्य आद्धभूमो विकिरेत्‌॥ २३४ ॥ 
त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दोहिञः कुतपस्तिलाः । 
च्ीणि चात्र प्रदांसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥ २३५ ॥ 
आड्वमें दौहित्र / पुत्रीका पुत्र ), कुतप ( नेपाली कम्बल ) और तिल--ये तीनों पवित्र हैं और 
इस ( आड ) में शौच ( पवित्रता ) अक्रोध ओर अत्वरा ( जल्दीबाजी नहँ करना )--श्न तीनोंकी 
( मन्वादि ऋषि ) प्रशंसा करते हैँ ॥ २३५ ॥ 


पूर्वोछान्येच न्नीणि दौहित्रादीनि श्राद्ध पवित्राणीति ज्ञाप्यस्ते। त्रीणि च शौचादीनि . 


अशंसन्ति ॥ २३५ ॥ 
अत्युष्णं सर्वेमन्‍्नं स्याद्‌ भुञ्जीरस्ते च वाग्यताः । 
न च द्विजातयो त्रयुदात्रा पृष्टा हविगुणान्‌ । २६६ ॥ ` 
सब भोज्य अन्न ( फल और पान अर्थात पीने योग्य द्रव्य पन्ना शबंत आदि को छोड़कर ) 
अत्युष्ण ( जितना गमे भोजन किया जा सके, उतना उष्ण ) रहे, वे जाह्मण मौन होकर भोजन 
करें और भाक्ता ( या अन्य किसी ) के पूछनेप्र भी भोज्य . पदार्थोके युणोंको ( उच्चारण कर ) 
ज्ञ कहें ( और न हाथ या मुख आदिके इशारेसे हो कहें ) ॥ २३६ ॥ 
उष्णमेदास्युऽ्णं यस्योष्णस्यान्नादेभोजनसुचितं तदुप्णं दुद्यान्न तु फलाद्यपि । अत एव 


“उष्णमन्नं द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ । 
अन्यत्र फछसूखेम्यः पानकेभ्यश्च पण्डित” ॥ 
संयतवाचश्च ब्राह्मणा अश्नीयुः। किमिद स्वाद्वस्वादु चेति दात्राऽन्नादिगुगान्‌ः एष्टा 
चवन्नाणमिनयेनापि न भूयुः वाग्यतस्यात्रैव विधग्नात्‌॥ २३६ ॥ | 


याबढुष्णं अवत्यन्ने यावद्शनन्ति.वाग्यता; । 
पिवरस्तावद्श्नन्ति 


यावो बबु ॥ २३७॥ _ 


जबतक अन्न ( सोज्य पदार्थ ) गमे रता दै, जबतक आकण मौन होकर भोजन करते हैऔर २. 


जबतक एविष्य ( ओज्य सदार्य ) के. झुका. वर्णन ने माहाण नहीं करते; तवतक पितर जोग | 


ओजन फते. ॥९१७॥ 
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१६० सानुवाद्‌-मन्वर्थेसुक्तावळीखहदितमनुस्मृतौ- 
यावदन्ने उष्णता भवति, यावच्च मौनिनो सञ्जते, यावच्च हविगुंणा नोच्यन्ते तावरिपत- 
रोऽश्नन्तीति पूर्वोक्तस्येवार्थस्य प्रशंसा ॥ २३० ॥ 
यद्वेष्टितशिरा भुङक्ते यद्‌ सुङक्तं दक्षिणासुखः । 
सोपानत्कश्च यद भुङक्ते तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥ २३८॥ 


'शरपर पगड़ी या साफा आदि बांधकर ( या टोपी लगाकर ), दक्षिणमुख होंकर और जूता . 


( खड़ाऊँ, चप्पल, चट्टी आदि ) पहनकर जिस अन्नको ब्राह्मण भोजन करते हैं; उस अन्नको राक्षस 
भोजन करता है । ९ वह अन्न पितरांको नहीं मिलता, अतः शिरपर पगड़ी आदि वांधकर भोजन 
नहीं करना चाहिये) ॥ २३८ ॥ | न ; 
चख्जादिवेष्टितश्िरा यदन्नं सुङ्क्ते, तथा दिणासुखः, सपादुकश्च, तद्राचसा अुज्ञते न पित- 
रः । तस्मादेवरूपं न कतंव्यस्र ।। २३८ ॥ 
चाण्डालश्च वराइश्च कुक्कुटः श्चा तथैव च । 
रजस्वला च षण्ढश्च नक्षेरन्नइनतो द्विजान्‌॥ २३९ || 
चाण्डाल, सूअर, मुगा, कुत्ता, रजस्वला री और नपुंसक मोजन करते इए ब्राह्मणोंको नहीं 
देखें ॥ २३९ ॥ 
चाण्डलम्रास्यसू करकुक्कुटकुक्कुरो दक्यानपुंसका यथा ब्राह्मणान्भोजन काले न पश्ये- 
युस्तथा कायस ॥ २३९॥ 
होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते । 
दैवे कमणि पित्र्ये वा तद्गच्छत्ययथातथम्‌ ॥ २४० ॥ 


होम ( अग्निहोत्र आदि हवन ), दान ( गौ और सुवर्ण आदिका दान), भोज्य ( स्वामीकी _ 


उन्नतिके लिए ब्राह्मण मोजन ), दैव ( दर्श पौणेमासादि देव सम्बन्धी कार्य) और पित्र्य ( पार्वण 
आदि पितृश्राद्ध ) को जो ये चाण्डाल आदि ( ३२३९ ) देखते हैँ; वह सव निष्फल दो जाता 
ह. ।। २४० 11 

यस्माद्धोमे5ग्निहो त्रादौ, प्रदाने गोहिरण्यादौ, ओोऽ्ये स्वाम्युदयार्थं ब्राह्मणंभोजने, देवे 
हविषि दर्शपोर्णमासादौ, पिश्ये श्राद्धादौ, यदेभिर्वीचयते करियमाणं कर्म तद्यद्थ क्रियते तन्न 
साधयति ॥ २४०॥ 

` घ्राणेन सूकरो हन्ति पक्षवातेन कुक्कुटः । 
श्वा तु दष्टिनिपातेन स्परशेनाचरवणंजः ॥ २४१ ॥ 


सूअर के भोजनपदार्थको सुंघनेसे, मुर्गाकी पंखकी इवासे, कुत्तेके देखनेसे अथवा भोजनकर्ता 
ब्राह्मणों द्वारा कुत्तेको देखनेसे ओर झटके स्पर्श करनेसे मोज्यपदार्थ अखाद्य हो जाता है ॥ २४१॥ 

'सूकरस्त दुन्नादेग॑न्ध घ्रास्वा कर्म निष्फळ करोति तस्मादुननप्राणयोग्यदेशान्निरसनीयः । 
कुक्कुटः पक्षवातेन सोऽपि पद्षपवनयोग्यदेश्यादपगमनीय: ! श्राद्दशनेन शुनोञ्चादिद्‌- 


_ शन निषिद्धमपि दोषभूयस्त्वज्ञापनार्थं पुनरभिहितम्‌ । अथवा इश्निपातेनेति श्राद्धकर्ठे- 


ओक्तणा इृष्टिनिपातविषयत्वेन । अवरवणंः शूव्रस्तस्माउजातो$वरवर्णजः शुद्ध पुव । 
असखावन्नादिस्पर्णन द्िजातिआरू निष्फछयति।। २४३॥ र 
हे खखो चा यदि था काणो वातुः प्रेष्यो5पि वा भवेद.।. .. ह 
__ हीनातिरिकणाचो था तमण्यपनयेत्युनन रि रछ! 
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तुतीयो ऽध्यायः १६१: 


श्राद्धकर्ताका नौकर ( या अन्य कोई ) भी लंगडा, काणा वा शुद्र हो तथा हीन तथा अधिक 
अङ्ञोबाला ( अन्नुलिर्यो' या किसी शरीर से द्दीन वा अधिक यथा छांगुर अर्थात्‌ छः अङ्नुछोवाला 
आदि ) या पांचसे कम अद्जुलियों वाला आदि जो आद्धमें आवें तो उन्हें भी इटा देना चाहिये। 

यदि गतिविकळः, काणो वा दातुर्दासः शुद्वस्तश्येव प्रेष्यस्वविधानाव। अपिशब्दा- 
दन्योऽपि शूद्रा न्यूनाधिकाङ्कुश्यादिर्वा स्यात्तदा तमपि ततः शराडदेशाद पसारयत्‌ ॥२४२॥ ` 


ब्राह्मणं मिक्षुकं वाऽपि भोजनाथेसुपस्थितम्‌ । 
ब्राह्मणेरस्यलुशातः शक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २४३ ॥ 

( आद्वकारमें ) भिक्षाथीं आझण या और कोई भोजनाथ आ जावे तो उसका भी ब्राह्मणोंकी 
आज्ञा लेकर यथाशक्ति भोजनादि देकर सत्कार करे ॥ २४३ ॥ 

ब्राह्मणमतिथिरूपम्‌ , अन्य वा भणशीलं भोजनार्थं तत्कालोपस्थितं श्राद्ध पात्रब्राह्मणै- 
रजज्ञातो यथाशक्त्यन्नभोजनेन भिक्कादानेन चाहयेत्‌॥ २४३ ॥ 

सार्वचणिकमन्ना्ं सन्नीयाप्लात्य वारणा ! 
समुत्सजेद्‌ भुक्तवतामप्रतो विकरन्सुवि ॥ २४४ ॥ 

सब प्रकारके भन्नको लेकर तथा पानीसे आप्लावित ( सान ) कर भोजन किये हुए ब्राह्मर्णोके. 
आगे ( कुशाओंपर ) विखेरता हुआ छोड़ दे ॥ २४४ ॥ र 

चणंझब्दः प्रकारवाची । सर्वप्रकारकमन्नादिक व्यअना दि भिरेकांकृ '्योदकंनाप्ञावयित्वा 
कृतभोजनानां ब्राह्मणानां पुरतो भूमौ “दर्भेषु विकिरश्च यः” ( म. स्स. ३।२४५ ) इलि 
वचयमाणस्वाइओपरि निझिपेत्यजेत्‌ ॥ २४४ ॥ 

अस॑स्ङतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम्‌ । 
उस्छिष्टं भागधेयं स्याइभघु विकिरश्च यः ॥ २४५ ॥ 

जो अन्न कुशाओंपर बिखेरा जाता दै, वह जिन मृतकोंका ( “नास्य कार्योऽर्निसंस्कारः- 
( ५७६९ )” बचनके अनुसार ) अग्निसंस्कार नहीं किया गया है उन बालकोंका, तथा बिना दोष . 
देखे ददी कुलखिर्योका त्याग करनेवालोंका हिस्सा होता है ॥ २४५ ॥ 

«कास्य कार्योडझिसंस्कारः ( म. स्म. ५६९ )” इति निषेधात्संस्कारानहंबालानां तथा 
कुछ्जीणामहष्टदोषाणां ये त्यक्तारस्तेषां पात्रस्थमुच्छिष्ट, दभेंडु च यो, विकिरः स भागः 
स्यात्‌! अन्ये तु त्यागिनामिति गु्चा दिस्यायिनां, कुळयोषितामिति स्वातन्ध्येण तु कुल्यो- 
वितामनूढकन्यानामिति व्याचदते । गोविन्द्राजस्तु त्यागिनां कुळ्योषितामिति सामा- 
न्योपक्रमादिदं विशेषाभिधानं “संस्कृतं भकाः” ( पा० सू० ४२।१६ ) इतिवत्‌। ततः स्वः 
कुरू स्यक्स्वा गतानां कुळख्रोणामिस्याह ॥ २४५ ॥ , 

उच्छेषणं भूमिगतमजिह्मस्याशठस्य च । 
दासवर्गस्य तप्पित्र्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥ 

पिलुआइमें भूमिपर गिरा हुआ उच्छिष्ट ( जूढा अन्न) भेकुरिछ और शाठ्यरदित दास- | 
समूइका भाग होता है ॥ २४६ ॥ ४ 

उच्छिष्टं यत्‌ भूमिगतम्‌, तद्वाससमूहस्यावक्रस्यानळस त्याकुटिलस्य 'च पित्र्ये भादक- 

<संणि भागधेयं सम्वादयो वर्दन्ति ॥ २४६ ॥ 
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९६२ साजुवाद्‌ू-मन्वर्थमुक्तावल्ली सद्दितमनुस्ख॒ुतोौ- 


` आसपिण्डक्रियाकम द्विजातेः संस्थितस्य तु । 
अदेव भोजयेच््राद्धं पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ '। २४७ ॥ 
सपिण्डीकरण ( सपिण्डन ) आद्धतक ( कुछ समय पूरव ) मरे हुए द्विजातिका विश्वेदेव 
( ब्राह्मण भोजन ) से रहित राद्ध करे ( तथा एक ब्राह्मणको आद्धान्नका भोजन करावे ) और एक 
पिण्ड दे ॥ २४७ ॥ 
मर्यादायामाङ नाभिविधो । सपिण्डीकरणश्रादधपर्यन्तमचिर शृतस्य द्विजातेश्च वेश्वदेव- 
्राह्मणभोजनरहितं श्रादार्थमन्नं ब्राह्मणं भोजयेव , एकं च पिण्डं दृद्याव्‌। अस्य च श्राद्धाः 
“एको द्विष्टं देवही नमेकार्घेकपवित्रकम्‌ । 
आवाहनार्नौकरणरहितं हापसव्यवत्‌ ॥ ( या. स्स, १२५१ )'? ` 
इति याज्षवल्क्यादिस्स्टतिष्वव गन्तव्यम्‌ ॥ २४७ ॥ 
सहपिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धमतः । 
अनयैवावुता कार्यं पिण्डनिबंपणं सुतैः ॥ २४८ ॥ 
. धर्मानुसार सपिण्डीकरणक्रे बाद इसी पार्वण शराद्धकी विधिसे पुत्रोंको पिण्डदान करना 
चाहिए ॥ २४८ ॥ 
अस्येति यस्वेदमेकोदिष्ट विहितं तस्य धर्मतः स्तगुह्यादिविधिना सपिण्डीकरणथाद्धे 
कृते अनयैवावृता उक्तामादास्याश्राद्वेतिकतंव्यतया पिण्डनिर्वपणं पार्वणवित्रिना श्राद्ध 
पुन्नेः सत्र स्टृताहादौ कतंव्यम्‌ । 
नन्वनयेवावृतेत्यनेन प्रक्ृतमेको दि्टमेच हि किमिति न पराख्रर्यते । उच्यते 
तहि सपिण्डीकरणारपूर्वमेको दिष्टं सपिण्डीकरणे कृते पुनरनयेवावृत्तेति भेद 
स्यात्‌ । ततोऽमावास्येतिकर्तव्यतेव प्रतीयते ॥ २४८ ॥ 
आद सुक्त्वा य उच्छिष्ट बुषळाय प्रयच्छति | 
स मूढो नरक याति काळसूत्रमवाकशिराः ॥ २४९ ॥ 
श्राद्ध में जाह्मण-मोजन करनेके वाद उच्छिट ( जूठे अन्नों ) को जो मूर्ख दके लिए देता है, 
बह अधोमुख होकर कालसूत्र नरक को जाता है ॥ २४९ ॥ 
आश्रितशूदायोच्थिष्टदानप्रसक्तावय निपेधः। श्राद्धभोजनो च्छिष्टं यः शवाय दुदाति, 
स मूखैः काळसूत्रं नाम नरकमघोमुखं गच्छुति ॥ १४९ ॥ 
श्रासुग्ब्रषळीतदपं तदद्या ऽधिगच्छति । 
तस्याः पुरीषे तन्मां पितरस्तस्य शेरते ।। २५० ॥| 
आद्वमें भोजनकर जो ब्राह्मण उस दिन दृषछी ( मैथुनेच्छु स्वल्ली ) के साथ सम्भोग करता है, 
उसके पितर उसके पुरीष ( बुपळी-मैछा ) में एक मास तक सोते ( रहते ) हैं ॥ २५० ॥ 
बपलीश 'दो$त्र स्रीपर इत्याहु:। निरुक्तं च “कुचंस्ति वृषस्यन्ती चपकयति भर्तारमिति 
बृषली ग्राद्मणस्य परिणीता ब्राह्मण्यपि ब्रषली”इति। श्राद्ध भुक्रव। तद॒ददोरात्रे यः स्रीस- 
उप्रयोगा करोति, तस्य पितरस्तस्याः पुरीषे मासं शेरत इति निवुस्यर्था निन्दा ॥ २५० ॥ 
5 पृष्ठा स्वदितमित्येवं तुानाचामयेत्ततः । 
आचान्ताँश्रानुजानीयादभि भो रम्यतामिति ॥ २५१ ॥ 
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उन ब्राह्मगोंको तृप्त जानकर “मोजन कर लिये ? ऐसा पूछकर फिर उन्हें आचमन करावे 
ओर आचमन किये हुए उन ब्राक्षणोंसे 'दे त्राह्मणों अब आपलोग जाइये (“मो अंभि रम्यताम्‌? 
झेसा कहे ) ऐसा कहे ॥ २५१ ॥ 
तृप्तान्त्राह्मणान्वुध्वा स्वदितमिति पृष्ठा तेषामाचमनं कारयेत्‌ । कृताचमनांश्च ओ इति 
सम्बोष्याभिरम्यतामिति ब्रयात्‌। अमित इति पाठे अभितः, उभयतः, इहृ वा स्वगृहे 
वास्यता मित्यर्थः ॥ २५१ ॥। छ 
स्वघा5स्त्वित्येव तं ब्रू य॒त्रीह्मणास्तदनन्तरम्‌ 
स्वधाकारः परा ह्याशीः सर्वेषु पितृक ॥ २५२ ॥ | 
उसके बाद वे ब्राह्म “स्वधास्तु? ( स्वधा दो ) ऐसा ( आद्धकर्तासे ) कहें, ( क्योंकि ) सव पितुः 
कार्यों ( आद्धों ) में 'स्वघाकार” सर्वश्रेष्ठ आशीवांद हैं ॥ २०२ ॥ 
अनुज्ञानानन्तरं बराह्मणाः था दवकर्तार स्वघाऽस्तु इति ब्रुयुः । यस्मास्सवंषु श्राद्धतपेणा- 
दिपितृकर्म सु स्वाधाशब्दाद्चारणं प्रकृष्टा आशीः ॥ २५२॥ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नरोशं निवेदयेत्‌ । 
यथा ब्रूयुस्तथा छुर्यादडुातस्ततो दिजेः ॥ २५३ ॥ ` 
बचे हुए अन्नको भोजन किये हुए उन ब्राह्मगोसे निवेदन करे ( यद अन्न वचा है, ऐसा कहे ), 
फिर वे ब्राह्मण उस अन्नसे जो कार्य करनेके लिये कहें, वेसा करे ॥ २५२ ॥ 
स्वधाश्दोच्चारणानन्तरं कृतभोजनानां ब्राह्मणानां शेषमन्नमप्यस्तीस्यवशिष्टसन्नं 
निवेदयेत्‌। तैर्जाह्मगेरिदमनेनान्ञेन क्रियतामिस्य चुज्ञातो यथा ते बूयुस्तथा5न्नदोषविनियोगे 
कुर्यां2 ॥ २५३ ॥ 


` इदानीं प्रसङ्गाच्छूद्धान्तरेषु विशेषविधिमाह-- 


पित्र्ये स्वदितमित्येवं वाच्य गोष्ठे तु सुशुतम्‌ । 
सम्पन्नमित्यम्युद्ये देवे रुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥ 


भोजन किये दुर उन ब्ाह्मगोंकी तृप्ति पूछनेके लिये आद्वकताँ पितुआड्ध ( निरपेक्ष पित-मातू- ` 


देवतावारे पक्र दिष्ट आड ) में “स्वदितम!, गोष्टीभ्रांदर्मे “सश्चतम्‌? बृद्धिभाद्ध ( आस्य़दयिक भाड ) मे 
«सम्पन्नम्‌ और देवआडमें रुचितम्‌’ ऐसा प्रश्‍न करे ॥ २५४ ॥ & 
फिये निरपेक्षपिवृमावृदेवताक एक दिष्टधाडे तृत्तिप्र्नाथ स्वदितिमिति वाच्यस्‌ । तथा 
स गंमिल्साइस्यायनौ-- “स्वदितमिति तृसिप्रश्‍नः?। मेघातिथिगोविन्द्राजी तु श्रा- 
दधकाढागतेनाल्ये न'पि स्वदितमित्येव कतँब्यसिति व्यादच्ततुः। 
“्ाद्धे स्वदितमिस्येतद्वाच्यमन्येन केनविव्‌। 
नानुस्बमिदं बिद्ददृबृद्धैने अइघीसहि ॥” र 
गाठे गोष्टीधादे सुश्वतमिति वाच्यम्‌ । “गोष्ठथां शदयर्थमष्मस्‌” इति हादुशविधभा- 
डगणनायां गोष्टीश्रादमपि विश्वामित्रेण पठितस्‌। अभ्युदये बृद्धिआदे सम्पन्नमिति वा- 
च्यम्‌ । ददे देवतोदेशेन आदे उचितमिति वचनीयम्‌ । देवभ्राडं तु भविष्यपुराणोक्त्प-- 


i So नाना 
| २. अन्येनापि तत्कालोचितोपस्थितेनैवमेमिः शब्देः मोट यितव्यः । अन्यस्लाइ--अतु्ापनमेते 
* आब्देमोजनादिमबत्तेः कतन्यस्‌। पळ 
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१६४ . खाजुवाद-मन्वर्थसुक्तावऴीसदितमचुस्मृतो- 


“देचाचुदिश्य यच्छाद्ध तत्तु देविकसुच्यते । 
हविष्येण विशिष्टेन सपतम्यादिछु यत्नतः ॥ २५४ ॥ 
अपराह्वर्तश दर्भा वास्तुसम्पाद्न तिलाः । 
सथिसेषशिडिजाच्याग्म्याः भ्रादधकमेखु सम्पदः ॥ २५५ ॥ 
अपराह्न काळ, ( विटर पवित्री आदिके लिये ) कुशा, गोवर आदिसे लीप कर शुद्ध किया 
हुआ स्थान, ( विकिरण आदिके लिये ), तिळ, ( कृपणताको छोड़कर अन्न तथा दक्षिणा आदि 
का ) दान, अन्नादिका यथावत्‌ संस्कार-विशेष ( तैयार कराना ) और श्रेष्ठ पङ्किपावन ३।१८४- 
१८६ ) ह्मण; ये सव श्राद्ध कमेमें सम्पत्तिरूप ( श्रेष्ठ ) हैं ॥ २५५॥ 
अमावस्याश्राद्वस्य ्रकृतस्वात्तद्विपयोऽयमपराह्Wकाळः, “प्रातदुंद्धिनिमित्तकम'” इस्या- 
दिना बृद्धिशाद्धादी स्सत्यन्तरे प्रातःकाळादिविधानात्‌। विष्टराचर्था दभाः, गोमयादिना 
श्राददेशसंशोधनं, तिळाश्च विकिरणाद्यर्थाः, सृष्टिरका पंण्येनान्नादिविसग:, सृष्टरि्ञादेश्च सं. 
स्कारविशेषः, पङ्किपावनादयश्च ब्राह्मणाः, एताः भराडे सम्पत्तय इत्यभिधानादङ्गान्तरापेष् 
प्रकृष्व्वमेषां चोधितम्‌ ॥ २५५ ॥ | 
दर्भाः पवित्र पूर्वाह्णो हविष्याणि च सर्वशः। 
पर्चित्रं यञ्च पूर्वोक्त विज्ञेया हव्यसस्पद्‌ः ॥ २५६ ॥ 
कुश, मन्त्र, पूर्वाह्न ( दोपइरके पहलेका समय ), मुन्यन्न ( तीनी) आदि सुसम्पादित सब 
इविष्य, गोबर आदिसे लीपकर पवित्र किया हुआ स्थान आदि जो पहले ( २।२५५ ) में कहे हें, 
वे सब, इविष्य ( यश, हवन, देवथाद्ध आदि देवकाये ) की सम्पत्तियां हैं ॥ २५६ ॥ 
पचित्रं मन्त्राः, पूर्वाह्वः कालः, हविष्याणि सुन्यन्नादीनि सर्वाणि च, यच्च पवित्र पावन 
वास्तुसम्पादनादि पृव॑मुक्तम, एताश्च देवाथंस्य कमंणः समृद्धयः। हव्य शब्दो देवकर्मोपळ” ' 
खणाथंः॥ २५६ ॥ 
मुन्यज्ञानि पयः सोमो मांसं यष्यानुपस्कृतम्‌ । 
अक्षारळचणं चेव प्रकृत्या दविरुच्यते॥ २५७॥ 
मुन्यन्न ( नीवार अर्थात तीनी आदि ) दूध, सोम ( लताका रस ),. दुर्गन्धि तथा विकारसे 
रहित मांस और अकृत्रिम ( सैन्धवादि ) लवण ये सब ( मनुके द्वारा ) स्वभावतः “हविष्य कहे 
जाते हैं ॥ २५७॥ न 
मुनेर्वानप्रस्थस्यान्नानि नीवारादीनि, पयः चीरं, सोमछतारसः अज्ुपस्क 
चूतिगन्धादिरहिद मांसम्‌, अषारळवणमङृत्रिमळवणं सैन्धवादि, एतत्स्वभावतो हविमं 
न्वादिसिरसिधी यते ॥ २५७ ॥ 
चिखुज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः । 
दक्षिणां दिशमाकाङक्षन्याचेतेमान्वरान्पितून्‌॥ २५८॥ . 
__ आदकतां उन ( निमन्त्रित ) आक्लगेंको भेजकर ( ३२५१ की विषिसे भोजनोपरान्त बिदा" 
कर) एकाम्रचित्त, मौनी तथा पवित्र होकर. दक्षिण दिशाकी ओर मुख करके पितरोंसे इन 
( आगेके इळोकमें कहे जानेवाळे ) वरॉको मांगे ॥ २५८ ॥ | भु 
.._ शास्जाह्मणान्विसश्यानन्यमनाः मोनी पविन्रो दक्षिणां दिशं वीचमाण पुतान्व चयसा | 
जथिकषितानर्थान्पितन्प्रार्थयेत ॥ २५८ ॥ द 


।”] ह 
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दातारो नोऽमिवधन्तां वेदाः सन्ततिरेव च। 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्वहुदेथं च नोऽस्त्विति ॥ २५९ ॥ 
[अन्नं च नो बहुभवेदतिथोंश्च लभेमहि । 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन ॥ १२॥ 
श्राद्धझुक पुनरदनाति तदहदयो द्विजाधमः । 
ग्रयाति शूकरी योनि कमिवा नात्र संशयः ॥ १३॥ ] 
हमारे कुले दानो पुरुष, वेद ( वेदोंको पढ़ना, पढ़ाना, उन में कथित शान तया तदनुसार 
यज्ञानुष्ठानादि ) और सन्तान ( पुत्र, पौत्र आदि ) की बृद्धि हो; हमारे कुलमें ( वेदविषयिणी ) 
अद्धा नष्ट नं होवे, दान, करने योग्य ( धन-धान्यादि ) हमारे कुलमें बहुत होवें ॥ २५९ ॥ 
हमारे कुलमें अन्न बहुत दो, इम अतिथियों को प्राप्त करें, इम से याचना करनेवाले बहुत हों 
और इम किसी से याचना नहीं करे ॥ १२ ॥ 
आद्वान्नको मोजन किया हुआ जो नीच बण उस दिन फिर दुबारा भोजन करता दै, वह 
सूकर या कृमि ( विष्ठादिमें रहनेवाले छोटे कीड़े) की योनिमें उत्पन्न होता हे, इसमें सन्दे 
नहीं है ॥ १३ ॥ 
अस्मत्कुले दातारः पुरुषा वर्धन्ताम्‌। वेदाश्राध्ययनाध्यापनतदर्थदोधतदर्थयागायजुः 
शानेशषद्धिमाप्चुवन्तु । पुत्रपौत्रादिकं च वर्धतास्‌ । वेदार्थश्रद्धा चास्मस्कुळे न व्यपेतु। 
दातव्य च धनादिक बहु भवतु ॥ २५९ ॥ 
एवं निवंपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तद्‌नन्तरम्‌ । 
गां विप्रमजमग्निं वा प्राशयेदप्सु वा क्षिपेत्‌ ॥ २६० ॥ 
इस प्रकार पिण्ड-दानकर उक्त ( २।२५८-२५९ ) विधिसे वरयाचना करनेके बाद उन 
( आडके ) पिण्डों को गौ, जाह्मण या बकरीको खिला दे, अथवा आग या पानी में छोड़ दे ॥२६०॥ 
एवसुक्तप्रकारेण पिण्डानां प्रदानं क्वा प्रकृतवरयाचनानन्तरं तान्पिण्डान्‌ यां बा” 
शस्‌ , छागं वा भोजयेत्‌, अप्नौ, जळे वा किपेत्‌।। २६०॥ 
पिण्डनिर्वपणं केचित्परस्तादेव कुचेते । 
वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्छु वा ॥ २६१ ॥ 
कोई आचार्य आह्मग-भोजनके बाद ही पिण्ड का निर्वापण ( प्रक्षेप करना अर्थात्‌ फेंकना ) 
करते (करने को कइते) हैं, कोई आचाय पक्षियांको खिलवाते ( खिछवानेके लिये कहते ) 
हैः तथा कोई आचार्य आग या पानीमें छोड़ते ( छोड़ने के लिये कहते ) हैं ॥ २६१॥ 
पिण्डप्रदानं केचिदाचार्या ब्राह्मणभोजनानन्तरं कुर्वेते , अन्ये पच्चिसिः पिण्डान्लादू- 
यन्ति । इयं पदिभोजनरूपा प्रतिपत्तिरग्न्युदकप्रकषेपयोवेकल्पिकीति वृर्शयितुसुक्त्योरप्य- 
सिधानम्‌ ॥ २९१॥ 
पतिव्रता धर्मपत्नी  पितृपूजनतत्परा । 
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक्खुतार्थिनी ॥ २६२ ॥ 
पतिबता, सवण ( समान जाति वाली ) प्रथम विवाहिता भाडकायेमें अडाजुक्त पुत्रको चाइने 
आळी आाडकर्ता की स्री उन पिण्डोंमें के मध्यमं ( बीचका - अर्थात्‌ पितामइ-सम्बन्दी ) पिण्डक | 
अच्छी तरद खाए पितरो गरमच! इत्यदि गझोक मन्त्रसे ) खा खाढे:॥ १९२ ॥ i 
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१६६ साचुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तावलीसद्दितमनुस्सृतौ- 


धर्माथंकामेषु मनोवाक्वायकर्मभिः पतिरेव सया परिचरणीय इति घ्रतं यस्याः सा पति" 
ब्रता, घर्मपरनी सवर्णा प्रथमोढा श्राद्धक्रियाणां अद्धाशाछिनी पुत्रार्थिनी तेषां पिण्डानां म- 
च्यमं पितामहृपिण्डं भचयेत्सम्यङ्‌ “आधत्त पितरो गर्भम्‌?” इत्यादिगृह्योक्तमन्त्रेण ॥२६२॥ 

आयुष्मन्तं सुत सूते यशोमेधासमन्वितम्‌ । 
घनवन्तं प्रजावन्तं सात्विक धार्मिकं तथा ॥ २६३॥ 

(उस पितामद सम्बन्धी पिण्डको खानेसे उस आद्वकता की खी) आयुष्मान्‌, यशस्वी, 
बुद्धिमान्‌, धनवान्‌ , सन्तानवान्‌ ( पुत्र-पौत्रादि सन्तानो से युक्त होने वाळा), सात्विकः 
तया धर्मात्मा पुत्रको उत्पन्न करती दै ॥ २६३ ॥ 

तेन पिण्डभक्षणेन दीर्घायुषं की्तिघारणात्मकडुद्धियुक्तं धनएुन्रादिसन्ततिधर्मानुष्ठानसः 
रवाख्ययुणान्वितं पुत्र जनयति ॥ २६३ ॥ 

प्रक्षाल्य दस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकर्पयेत्‌ । 
ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्वा बान्धवानपि भोजयेत्‌ ॥ २६४॥। 
"(फिर ) दोनों हाथ धोकर तथा आचमनकर जातिवार्लोको भोजन करावे, उन्हें सत्कारपूवंक 
अन्न देकर बान्धव ( माता पिताके पक्षवालों ) को ( सत्कारसदित ) मोजन करावे ॥ २६४ ॥ 
तदनु हस्तौ प्रक्षाल्य ज्ञातिप्रायमन्नं कुर्यात्‌ । ज्ञातीन्प्रैति गच्छुतीति ज्ञातिप्रायम, कमं 


ण्यण । ज्ञातीन्भोजयेदित्यरथः । तेभ्यः पुजापू्चकमछं द्रवा मातृपक्षानपि साहंणं भोजयेद्‌ ॥ ` 


उच्छेषणं तु यच्तिष्ठेद्याचद्विप्रा विसर्जिताः । 
ततो ग्रहबल्ति कुर्यादिति घमो व्यवस्थितः ॥ २६५ ॥ 
जब तक भोजन करनेवाले निमन्त्रित ब्रह्मण नहीं चले जायं, तब तक उनका उच्छिष्ट ( जूठा ) 
अन्न पड़ा रहने दे ( उसे उठवाकार स्थानको झाडू आदि से साफ न करावे ) | इसके बाद धमे में 
तत्पर आद्धकर्ता गृहवलि ( वैश्वदेवबलि, इवनकमं, नित्यश्नाद, अतिथि-भोजन आदि ) 
'करे ॥ २६५ ॥ 
ब्राह्मणोख्छिष्टं तावस्काळं तिएेत्‌ यावद्‌ ब्राह्मणानां विसर्जन, ब्राह्मणेषु तु निगंत्तेषु 
मार्शन्यमनित्यथः । ततः सम्पन्ने श्राद्धकर्मणि वेश्वदेवबलिहोमकमंनित्यश्राद्वातिथिभोजनानि 
कतंब्यानि, बलिषाव्दस्य प्रदर्श नाथंस्वात्‌। अत एव मत्स्य पुराणे-- 
* निवृत्त्य प्रतिपत्त्यथ पर्युच्यारिनि च मन्त्रवित्‌ । 
वैश्वदेवं प्रकुर्वीत नेत्यकं विधिमेव च ।”” २६५॥ इति॥ 
येश्रान्नेरिति पूर्वमुक्तमपि व्यवधानादबुद्धिस्थ शिष्यसुखप्रतिपत्तये पुनवंक्तन्यतया प्रति” 


दचियंच्चिररात्राय यच्चानन्त्याय कर्प्यते । 
. पितृभ्यो विधिवइत्तं तत्प्रवछ््याम्यशोषतः॥ २९६ ॥ 
( मूणुमुनि महर्षियोंसे कहते हैं कि)- जो हविष्य अर्थात्‌ कव्य पितरोंके लिये विधिपूर्वक 


दिया गया चिरकाळतक तथा अनन्त काळ तक (पितरोंकी ) तृप्ति के लिये होता है, उसे मैं _ 


सम्पूर्ण रूपसे कहता हूँ ॥ २६६ ॥ 
- चिरकाळवाचि। अत पुव-- 
. “खिराथ चिररात्राय चिरस्यादाबिराथकाः ।” ( अ. को. दे ४। १) 
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इस्याभिधानिकाः । यद्यद्धविः पितृभ्यो यथाविधि द॒त्तं |चरकाळतृछये$नन्ततृत्तये 'च 
सम्पद्यते, तन्निःरोपेणाभिधास्यामि ॥ २६६ ॥ 
तिळैर्वीडियचैमो षेरन्विमूळफलेन वा । 
दत्तेन सासं तृप्यन्ति विधिवत्पितरो नुणाम्‌ ॥ २६७ ॥ 
( काला तिळ, धान्य, यव, काला उड़द, पानी, मूल ( कन्द), और फल; इनको विधिपूर्वक 
देनेसे एक महीने तक मनुष्योंके पितर लोग तृप्त होते हैं ॥ २६७॥ 
तिळघान्ययवमापजळमूळफळानामन्यतमेन यथाशाख्ं अद्धया दृत्तन सचुष्याणां मासं 


पितरस्तृप्य न्ति । ी 
“कृष्णा सापास्तिलाश्रेव श्रेष्ठाः स्युयंवद्याळय: ।” 


इति वायुपुराणवचनान्माषेरिति कृष्णमाषा बोदधन्याः ॥ २६७ ॥ 
दो मासौ मत्स्यमांसेन, त्रीन्मासान्हारिणेन तु । 
औरभ्रेणाथ चतुरः, शाकुनेनाथ पञ्च वै॥ २६८ ॥ 

( पोठिया आदि ) मछलीके मांससे दो महीनों तक, स्रुगके मांससे तीन मद्दीना तक, भेंडे के 
मांससे चार महीनों तक, ( छिजातियोंके भक्ष्य में शृहीत पांच ) पक्षियोंके मांससे पांच महीनो 
तक ( मनुष्योंके पितर तृप्त रते हे) ॥ २६८ ॥ 

पाठीनादिमत्स्यानां मांसेन द्वौ मासौ पितरः प्रीयन्त इति पूर्वेण सम्बन्धः। त्रीन्मासा- 
न्हारिणेन मांसेन, चतुरो मेषमांसेन, पञ्च द्विजातिभचयपक्तिमांसेन ॥ २६८ ॥ 


बण्मासांइछागमांसेन पार्षतेन च सप्त वे। 
अष्टावेणस्य मांसेन रौरवेण नवेव तु ॥ २६९ | 
[ अष्टावेणेयमांसेन पार्षतेनाथ सत्त बै।' 
अष्टाचैणेयमांसेन रौरवेण नवेब तु॥ १४॥ ] 
बकरेके मांससे छः महीनों तक, पषद नामक झरुगके मांससे सात महीनो तक, एण नामक सुग 
के मांसते आठ महीनो तक, रुरु नामक मृगके मांससे नो महीनों तक ( मनु्योंके पितरलेग 
तृप्त रहते हैं ) ॥ २६९-॥ ` 
[ एण नामक स्रृगके मांससे आठ महीनों तक, एषत' नामक मृगके मांससे सात महीनों तक, 
ऐेगेय नामक सृगके मांससे आठ महीनों तक और रुरु नामक शुके मांससे नौ महीनों तक 
. ( मनुष्योंके पितर तृप्त रहते हैं ) ॥ १४ ॥ ] 
षण्मासांश्छागमांसेन प्रीयन्ते, पृपतश्चत्रस्रगस्तन्मांसेन सप्त, एणमासे नाष्टौ, रुद्सांसेन 
नव । एणबरू हरिणजातिविशेषों ॥ २६५ ॥ 2. 
दशमासांस्तु ठप्यन्ति वरादमदिघामिषेः । 
शशक्कूमेयोस्तु मांसेन मासानेकाद्शैच तु ॥ २७०.॥ 
जंगली सुअर तथा गैसेके मांससे 
और क न तक ( मनुष्योके पितर तृप्त रहते है ) ॥ कस Be 
दशमासानारण्यसूकरमदिषमांसेसतूप्यन्ति, एकादश झकच्छृपमांसेन ॥ २७० ॥ 
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दस महीनों तक ( भनुप्योके पितर ) दस रहते दे, खरगोश 


"९९८ सानुवाद्‌-मन्वरथंसुक्तावलीसहितमनुस्खृतौ- 


संवत्सर तु गव्येन पयसा पायसेन च । 
वार्ध्रीणसस्य मांसेन तृसिद्वोदरावार्षिकी ॥ २७१ ॥ 
[ त्रिपिबं त्विन्द्रियक्षीणमजापूर्वानुगामिनम्‌ । 
तं वे वार्धीणसं विश्यात्‌ वृद्ध शुकलमजापतिम्‌ ॥ १५॥ ] 
गौ के दूध तया गौके दूधसे बने पदार्थ ( खीर आदि ) से एक वर्ष तक और वाश्रीणस' बकरे 
९ इसका लक्षण क्षेपक १५ में देखें ) के मांससे बारद्द वर्षोतक ( पितरों की ) तृप्ति होती है ॥ २७१॥ 
पानी पीते समय जिसके दोनों कान ( लम्वे दोनेके कारण) और जीम जलका स्पशं करें; 
जो इन्द्रियसे क्षीण ( नष्ट शक्ति) हो, जो श्वेत रंगका दो; उस बढ़े वकरेको 'वार्भींणस? कहते 
हैं॥ १५॥ 
वर्ष पुनर्गोभवचीरेण तत्साधितौद्नेन च तुष्यन्ति, तत्रेव पायसशब्दप्रसिद्धेः । वार्घीण- 
सस्य मांसेन द्वादशवपंपयन्तं पितृतृप्तिभंवति । वाध्रींगसश्च निगमे व्याख्यातः 
“श्रिपिय रिविन्द्रियक्षीणं श्वेतं चुछ्मजापतिस । 
वार्धीणसं तु तं ग्राहुर्या्तिकाः पितृकर्मणि ॥” 


नद्यादौ पयः पिबतो यस्य त्रीणि जलं स्पृशन्ति कणों जिह्वां च, त्रिभिः पिवतीति 


त्रिपेयः ॥ २७१ ॥ 
कालशाक मद्दाशल्काः खड्गलोहामिषं मधु । 
आनन्त्यायै्च कद्प्यन्ते मुन्यज्ञानि च सवशः ॥ २७२ ॥ 
काछशाक ( एक प्रकारका शाक-विशेष ), महाशल्क ( कृष्णवणं बथुवेका शाक या एक प्रकार 
की मछली ) गेडा और छाल बकरेका मास तथा सब प्रकारके सुन्यन्न ( नीवार अर्थात्‌ तीनी आदि ) 
पितरोंकी अनन्तकाळ तक तृप्ति करनेवाले दोते हैँ ॥ २७२॥ 
काळसाकाख्यं शाकम्‌ । मद्दाशक्काः सशदका इति ` मेधातिथिः । . मत्स्यविशेषा इति 
थुब्यन्ते, “महाशठ्कछिनो मत्स्या इति वचनात । खड्गो राण्डकः। छोहो लोहितवर्ण 
शक्वाग पुष, ' छागोन सर्वछोहेनानन्स्यम्‌” इति पेटीनसिवचनात्तयोरामिषम्‌ , मधु माछिः 
क्‌ , सुम्थनानि नीवारादीन्यारण्यानि सर्वाणि, एतान्यनन्ततृ्ये सम्पद्यन्ते ॥ २७२॥ . 
यत्किञ्चिन्म्ुना मिश्रं प्रदद्यात्तु त्रयोदशीम्‌ । 
` नदप्यक्षयमेव स्याद्व्षाछु च मघासु च ॥ २७३॥ 
'बषां ऋतु में मघानक्षत्र और ( भाद्रपद मासके कृष्णपक्षको ) त्रयोदशी तिथि दोने पर मधुसे 
मिशी हुई कोई ( अप्रसिद्ध ) भी वस्तु दे, तो वह (पितरोंकी तृप्ति के लिये ) अक्षय होता है ॥२७३॥ 
ऋतुनक्षश्नतिथी नामयं समुच्चय: । यस्किञ्चिदित्यम्रसिदध मधुसंयुक्तं वर्षाकाले सघात्रयो- 
दुश्यां वीयते तद॒प्यक्यमेव अवति। ६योदश्या अधिकरणस्वेऽपीप्सितत्वविव छया प्राप्ये” 
_- स्यष्याहाराद्वा द्वितीया ॥ २७३ ॥ 
अपि नः स कुळे जायाद्यो नो दद्यात्त्रयोदशीम्‌ । 
पायलं त पायत मजुलर्पिम्या पावळाये, कुजरस्प अ ॥ ९१४ 8 मधुसर्पिम्यो, प्राक्छाये कुञ्जरस्य च ॥ २७४ ॥ 
हि. करे बारठकनेदे' हा नका अदाधना,उआन्ती "भन्दै तु मत्स्वान-सशत्कानाइः। . 
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( पितरलोग यह अभिलापा करते हैं कि-- ) हमारे कुल्में ऐसा कोई उत्पन्न हो, जो त्रयोदशी 
तिथिको प्राप्त कर मधु तथा घीसे मिली हुई खोर ( दूधमें पकाया चावल ) को हाथी की छाया 
जब पूर्व दिशाकी ओर जाने लगे तब अर्थात्‌ अपरान काल में ( हमारे र्ये ) दे भथात मधु तथा 
धीसे मिली हुई खीरसे हमारा थाद्ध करे ॥ २७४ ॥ 

वर्षासु मघायुक्तत्रयोदशी पूर्वोछा विवज्षिता । तत्रापि-- 
“प्रौष्ठपद्यामतीताया मघायुक्तां त्रयोदशीम्‌ । 
५ प्राप्य श्राद्धं हि कतंव्यं मधुना पायसेन च ॥” 

इति शह्ृवचनाह्धावकृष्णन्नयोदशी पूर्वत्रेह च ग्र॒ह्मते। पितरः किलेवमाशासते अपि 
नाम तथाविधः कश्चिद्स्माकं कुळे भूयात्‌ , योऽस्मभ्यं प्रकृतायां त्रयौदशयाँ तथा तिथ्यन्त- 
रेऽपि हस्तिनः पूर्वा दिशं गतायां छायायां मधुघृतसंयुक्तं पायसं दद्यात्‌ , न तु त्रयोदशी- 
इस्तिच्छाययोः समुच्चयः । यथा अःद्‌ विष्णुः 

“अपि जायेत सोऽस्माकं कुले कश्चिन्नरो त्तसः। 

आाबूटकाळेऽसिते पत्ते त्रयोदश्यां समाहितः॥ 

सघुप्लुतेन यः श्राद्ध पायसेन समाचरेत्‌ । 

कार्तिक सकल वापि प्राक्छाये कु्जरम्य च ॥ [ वि. ३।१६।१९-२० |” 
यद्यद्ददाति विधिवत्सम्यक्‌ भ्रद्धासमन्वितः । 
तत्तस्पितुणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌ ॥ २७५ ॥ . 

अदधयुक्त मनुष्य विधिपूर्वक सम्यक्‌ 'प्रकारसे ( शास्त्रोक्त ) जो-जो अन्न देता दै अर्थात आद 
करता है, वह-वद परळोकमें पितरोंके लिये अक्षय ( तुसिकारक । होता दै ॥ २७५॥ 

यद्यदिति वीप्सायाम्‌ । स्ंमन्नमप्रतिषिद्धं यथाशाखं सम्यमपं भ्रद्धायुक्तः 'पितृभ्यो 
द॒दाति तद्‌नन्तकं सर्वकाळमश्यमनपचितं परलोके पितृतृप्तये भवति । अतस्तस्फलार्थिना 
शरद्धया देयमिति विधी यते ॥ २७५॥ 

कृष्णपक्षे दशम्यादौ वजयित्वा चतुद्‌शीम्‌। 
श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥ २७६ ॥ 

कृष्णपक्षमें चतुदंशीको छोड़कर शेष तिथियां ( दशमी, एकादशी, दादशी, त्रयोदशी और 
अमावस्या ) आडमें जितनी श्रेष्ठ मानी गयी हैं, उतनी अन्य ( प्रतिपद्से नवमी तक तथा चतुदंशी ) 
तिथियाँ श्रेष्ठ नहों हैं ॥ २७६ ॥ > 

कृष्णपच्चे दशमीमारम्य चतुर्दशीं त्यक्स्वा आदे यथा तिथयः श्रेष्ठा महाफछा न तथ- 
तदुन्या प्रतिपदादयः ॥ २७६ ॥ र 

युक्षु कवन्दिनक्षेषु सर्वोन्कामान्समश्‍्चुते । 
अयुक्ष तु पितृन्सर्वान्प्रजां प्राप्नोति पुष्कठाम्‌ ॥ २७७ । 
भमिं आडको करता हुआ द्विज सब मनोरभोको प्राप्त करता है; तथा विषम 
_( दि “और विषम ( अश्विनी, कृत्तिका, सृगशिरा, 
, धेड हर धा नको. पितो पजा ( आादयारा सनत करा) इना बिल घन" 
परिपूर्ण पुत्र सन्तानको प्रास करता दै !!.२७७-॥. 
हे वविद्यादिते पतय Tripathi त 
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१७० साजुवाद-मन्वथेमुकतावलीसहितमबुस्म्ुतो- 


दिनझब्दोऽत्न तिथिपरः। यु युग्मासु तिथिषु छ्वितीयाचतुर्थ्याद्षु युम्मनछत्रेषु भर- 
णीरोहिण्यादिषु श्रा कुवन्सर्वाभिळषितान्य़ाप्नोति । अयुग्मासु तिथिषु प्रतिपत्तृतीया- 
प्रथ्वतिषु, अयुग्मेषु च नक्तत्रेष्वश्विनीकृत्तिका दिषु श्राद्धेन पितृन्पूजयन्पुन्नादिसन्तति लभते ॥ 
पुष्कछां घनविद्यापरि पुष्टा ॥ २७७ ॥ ह 
यथा चैचापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते । 
तथा श्राद्धस्य पूर्वाहादपराहो विशिष्यते ॥ २७८ ॥ 
जिस प्रकार ( आडमें ) कृष्णपक्ष शुक्ळ्पक्षकी अपेक्षा विशिष्ट होता है, उसी प्रकार पूर्वाकी 
अपेक्षा अपराह्न काल श्राद्धके लिये विशिष्ट होता है ॥ २७८ ॥ 
र 
चेत्रसिताद्या मासा इति ज्योतिः्शास्जविधानाच्छुक्छ पच्चोपक्रमत्वान्मासानाँ अपरः पक्तः 
बत यथा शुक्लपक्षात्‌ श्राद्धस्य सम्बन्धी विशिष्टफलदो भवति, एवं पूर्वाधदिव- 
खरि पअकृष्फलछः । 'विशिष्यते’ इति वचनारपूर्वाह्नेऽपि अआद्कर्तव्यतां 
यति। 


ग खक्छपचचादजुक्तोत्क्षस्यापरपच्चस्य कथं इष्टान्तता, प्रसिद्धो हि इष्टान्तो भवति ९ 
उच्यते 


“कृष्णपक्षे दृशम्यादौ” ( म. स्ख, ३-२७६ ) इत्यत्रेचच विश्निष्टविधावुस्कर्षाभिधा- 
नात्‌॥ २७८ ॥ 
प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा । 
पिञ्यमानिघनात्कायं विधिवदूदर्भपाणिना ॥ २७९ ॥ 
प्राचीनावीती ( २६३ ) निरालस अपसव्य होकर और हाथ में कुशा लेकर पितृतीर्थं (२।५९) 
से, समाप्ति होने तक ( मेधातिथिके मतसे मरनेतक ) पितृआद्ध करना चाहिये ॥ २७९ ॥ 
दक्तिणांसस्थितयऽहोपवीतेनानळसेन दुर्भहस्तेन अपसव्यं पितृतीर्थेन यथाशाख सर्व 
पितृसम्बन्धि कर्म आनिधनादासमाप्तेः कतंब्यम्‌ । आनिघनाद्यावञ्जीवमिति ` मेघातिथि- 
गोविन्द्राजो ॥ २७९॥ 
रात्रौ भाडं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा। 
सन्ध्ययो्भयोञ्चैव स्ये चेवाचिरोदिते ॥ २८०॥ 
[ कुचेन्प्रतिपदि थाद्ध स्वरूपां लभते प्रजाम । 
कन्यकाश्च द्वितीयायां, तृतीयायां तु चाजिनः ॥ १६॥ 
पशान्‌ छुद्रांश्वतुथ्यों तु, पञ्चम्यां शोमनान्जुतान्‌। 
षष्ठयां दूतमवाप्नोति, ससम्यां लभते कृषिम्‌ ॥ १७॥ 
अष्टम्यामपि चाणिज्यं लभते भाद्धदो नरः। 
नवम्यां वे चेकशफान्‌, दशम्यां द्विखुरान्बह्न.॥ १८ ॥ 
रातरिमें आड नद्दो करे, क्योंकि ( मनु आदि ) ने उसको ( श्राद्धके फलको नष्ट करनेवाली 
. होनेसे ) “राक्षसी? कहा ३। ओर दोनों सन्ष्याओं (प्रातः तथा सायंके सन्ध्याकालमें ) तथा सुयेके. 


छ पणन 0 का ल क्व आमरणादयावज्जीविकोघ्यं विधिरित्यर्थः । 
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तृतीयोऽध्यायः १७१ 


थोड़ी देर ( तीन मुहूतं या दिनका पांचवां भाग ) पहले निकलनेपर अर्थात्‌ ६ घटी (२ घंटा ४२ 
गिनट दिन चढ्नेतक ) श्राद्ध न करे ॥ २८० ॥ 

प्रतिपदामें श्राद्ध करनेवाला सुन्दर या अपने समान सन्तान को प्राप्त करता हैं। द्वितीयार्मे 
आद्ध करनेवाला कन्या और तुतीयामें श्राद्ध करनेवाला घोडा ( घोड़ा के समान ) पुत्र प्राप्त करता 
हैं ॥ १६ ॥ 

चतु्थीमें आड करनेवाळा छोटे पशुओंको, पञ्चमीमें भाड करनेवाला सुन्दर पुत्रोको, षष्ठमे 
आद्ध करनेवाळा दूतको और सप्तमौमें आइ करनेवाला कृषि ( खेती ) को प्राप्त करता है ॥ १७॥ 

अष्टमीमें आद्ध करनेवाला वाणिज्य ( व्यापार ) को प्राप्त करता है, नवमीमें आद्ध करनेवाला. 
एक खुरवालेको, दशमी में श्राद्ध करनेवाला दो खुरवाले बहुत पशुओं को प्राप्त करता है ॥ १८ ॥ 


फकादद्दयां तथा रोप्यं ब्ह्मवचेस्विनः खुतान्‌ । 
द्वादश्यां जातरूपं च रजतं कुप्यमेव च॥ १९॥ 
ज्ञातिश्रैष्ठ्यं त्रयोदश्यां, चतुदंश्यां तु कुप्रजाः । 
प्रीयन्ते पितरऽश्वास्य ये च शस्रद्दता रणे ॥ २०॥ 
पक्षाद्यादिषु निर्दिष्टान्‌ विपुलान्‌ मनसः प्रियान्‌। 
आद्धद्‌ः पञ्चदश्यां च सर्वान्कामान्समश्चुते ॥ २१॥ ] 
एकादशीमें आद्ध करनेवाला चांदी तथा ब्रह्मतेजसे युक्त पुत्रोंको, द्वादशीमें आद्ध करनेवाला: 
सोना, चांदी तथा कुप्य ( साना-चाँदीसे, भिन्न द्रव्यकोषको ) ( प्राप्त करता है )॥ १९ ॥ 
त्रयोदशीमें भाड करनेवाला जातियोंमें श्रेष्ठताको, चतुदंशीमें भाड करनेवाला निन्दित 
सन्तानोंको ( इसी कारणसे 'कष्णपक्षे दशम्यादौ--? ( ३२७६ ) वचन से चतुदंशीमें आड करने-' 
का निषेध किया है) ग्रास करता है । जिसके जो पितर युद्धमें शखसे मारे गये हों, वे 
(चतुर्दशी में आद्ध करमें से ) प्रसन्न होते हैं ॥ २० ॥ 
पक्षके आदि ( पद्दळा दिन अर्थात्‌ प्रतिपद्‌ आदि ) तिथिमें आद्ध करनेवाळा बतछाई गई मनको: 
प्रिय बहुत-सी वस्तुओंको प्राप्त करता तथा पन्नदशी ( अमावास्या या पूर्णिमा ) को श्राद्ध करने: 
वाळा सम्पूर्ण कामनाओको प्राप्त करता है ॥ २१ ॥ 
शादी आदं न कर्तव्यम्‌ । यस्माच्छाद्धवि नाशनगुणयोगाद्राचसी सन्वादिभिरसौ कथि 
ता । सन्ध्ययोश्च न कुर्यात । आदित्ये चाचिरोदिते अचिरो दितादित्यकाळक्रापेषायां त्रिसु- 
हूतः ्रातःकाको ग्राह्मः । यथो विष्णुपुराणे 
“रेखाप्रसृत्यथादिस्ये श्रिमुहूर्त गते रवौ । 
प्रातस्ततः स्छतः कालो भागः सो5हस्तु पञ्चमः ॥” 
` अपराद्वस्य ्राद्धाङ्गतया दिधानास्कयमयमप्रसक्तप्रतिषेध इति चेत्‌? नायं प्रतिषेधः 
स हि रागप्राप्तस्य वा स्याद्विषिमासस्य वा ! नाथः नात्र रागतो नित्यस्य वुशेंश्रादधस्य 
प्राक्तश्वात , विधिप्राप्तस्थ निषेधे पोडशिग्रहणाग्रहणवद्विकक्पः स्यात्‌ । अल ॥ 
` रा्यादिपर्युदस्तेतरकाले भाड bless “ये यजायहे” इति सन्त्रवत्‌। 
शास्स्यार्थः। अत एवोक्तम्‌ 
लो विशिष्यते (म. स्स. ३।२७८ ) इति ॥ २३० ॥ 
अनैन विधिना आदं जिरभ्दस्येदद निवंपेत्‌। 
देमस्तप्रीष्मवर्षासु पा्चयशिकमन्यहम्‌॥ २८१ ॥ 
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१७२ साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावल्लीसद्दितमलुस्खतौ- 


( कु्यान्मासानुमासिकं -( ३१२२ ) वचनके अनुसार प्रतिमास आड नहीं कर सकनेपर ) 
इस विधिसे हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओंमें वर्षमें तीन बार पितरोंके उद्देश्य से आड करे तथा 
पञ्जमद्दायज्ञ ( २७० ) प्रतिदिन करे ॥ २८१ ॥ 

«कुर्यान्मासाचुमासिकस्‌” ( म. स्स. ३१२२ ) इति प्रतिमांसं श्राद्ध विहितम्‌, तदस- 
उसचे विधिरयं चनुर्भिमासैऋतरेकः एकस्तु ऋतुः संवत्सर इतीमं पचमाश्रित्योच्यते। अने. 
नोक्तविधानेन संवस्सरमध्ये त्रीन्वारान्हेमन्तग्नीप्मवर्षासु श्राद्ध कर्तव्यम्‌ । त्च समया'चा- 
रात्कुस्भवृषकन्यास्थेक । पन्चमहायज्ञान्तर्गत॑ च “एकमण्याशयेद्विप्रस ( म. स्मः ३1८३ ) 
इस्यनेन विहितं प्रत्यहं तु कुर्यादिति पूर्वोक्तदाब्यार्थम्‌ ॥ २८१ ॥ 


न पेतृयज्षियो होमो लौकिकेऽयो विधीयते । 
न दुर्शन विना थाद्धमाहिताग्नैद्विजन्मनः ॥ २८२ ॥ 
लौकिक अग्निमें ( अग्नेः सोमयमाभ्यां च--? ( ३२११ ) वचनसे विहित) पितुश्राडू सम्बन्धी 
“हवन करने का शालोक्त विधान नहीं है । ( अरिनके त्यागो द्विज “अग्न्यभावे तु--” (२।२१२ ) 
_ वचनके अनुसार ्राह्मणों के हाथपर पितृश्राद्धमें हवन करे) और अग्निद्दोत्री अमावस्याके विना 
:( कृष्णपक्षकी दशमी आदि तिथियों में ) पितृश्राद्ध न करे ( किन्तु श्ुतकसम्बन्धी श्राइका दिन निश्चित 
होनेसे इष्णपक्षमें दूसरी तिथिमें भी करे ) ॥ २८२ ॥ | 
“अप्लेः सोमयमाभ्यां च”( म. रुख. ३।२११ ) इत्यनेन बिहितपिवृयज्ञाङ्गमूतो होमो न 
लौकिके भौतस्मार्तव्यतिरिक्ताम्मौ शाख्रेण विधीयते। तस्मान्न लौकि काझावौ करणहोमः 
कर्तव्यः । निरभिना तु “अग्न्यभावे तु विग्रस्य पाणो” ( म. स्ख. ३४२१२ ) इत्यमिधाना- 
द्विप्रपाण्यादौ करणीयः । आहिताम्रेविजस्य नामावास्याव्यतिरेकेण कृष्णपच्े दशम्यादौ 
आद्धं विधीयते । स्रताहश्रादधं तु.नियतत्वात्कृष्णपक्षे5पि तिष्यन्तरे न निषिध्यते ॥ २८२ ॥ 
यदेन त्ेयत्यद्भिः पितृन्स्नात्वा द्विजोत्तमः । 
तेनेच कृरस्नमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम्‌ ॥ २८३ ॥ 
जो द्विजोत्तम स्नानकर जळते पितरोंको तृप्त ( पितृ-तर्पण ) करता है, उसीते वह सम्पूर्ण पितृ- 
आड कर्मैके फलको प्राप्त करता दै । (इस विधिको पन्नमहायशके अमावमें जानना चाहिये) ॥२८३॥ 
पाञ्चयज्ञिकश्राद्धासम्भवे विधिरयम्‌ । यत्र स्नानान*तरसुद्कतपेणं द्विजः करोति, तेनेव 
शव॑ निस्यश्राद्धफळं प्रात्नेति । हिजोत्तमपदं द्विजपरम्‌, ॥ २८३ ॥ 
चसून्वदन्ति तु पितुचुद्रांब्येच पितामद्दान्‌ । 
प्रपितामद्दास्तथादित्याञ्छुतिरेषा सनातनी ॥ २८४ ॥ टु 
( मनु आदि मइपि ) पिताओं को वसु, पितामर्दीको रुद्र और प्रपितामद्दोंकी आदित्य ( सूयं ) 
कहते हैं; क्योंकि ऐसा सनातन वेदवचन है ॥ २८४ ॥ 2 
यस्मापिपत्रादयो वस्वादय इत्येषामनादिभूता श्रुतिर॒स्ति । अतः पितुन्वस्वाखयदेवान्पि" 
तामहान्‌ रुद्वान्प्रपितामहानाविस्यान्मन्वाद्यो वदुन्ति। ततश्च, सिद्धबोधनवेयर्थ्याच्छाडे, 
पित्रादयो वस्वादिरूपेण ध्येया इति विधिः कश्प्यते। अत पुव पेठीनसिः-“'य एव 
विद्वान्पितन्यजते वसवो सदा .आदित्याश्चास्य प्रीता भवन्ति” । “मेघा तिधिगोविन्वराजी 
MSR eS, £ - a ७ - 4 ` 5 ३ i 
१, पितुद्रषादमूपतंमानुम्य प्रइस्पवेगिदम। . 
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तृतीयोऽध्यायः १७३ 


तु “पितृद्वेषान्नास्तिक्याद्वा यः पितृकर्मणि न प्रवर्तते, तं प्रत्येतत्प्रवर्तनाथ देवतास्वाध्यारोपेणः 
पितणां स्तुतिवचनम्‌ ॥ २८४ ॥ 
विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं वा५सृतभोजनः । 
विघसो सुक्तरोषं तु यज्ञशेषं तथाऽस्रतम्‌॥ २८५॥ 
र रो बंदा ५ भोजन करनेवाला 
द्विज सवदा “विघस? को भोजन करनेवाला होवे या स अमृत? पा 
दोवे । ब्राह्मणोंके भोजनसे बचे हुए अन्नको विस” तथा णेमासादिमें वचे हुए हविष्य को 


“अस्तत? कहते हैं ॥ २८५ ॥ 
सर्वदा विघसभोजनः स्यास्सवंदा चास्ुतभोजनो भवेत्‌। विघसास्ृतपद्योरप्रसिद्‌- 


दर्थ व्याकुरुते विप्रादिभुक्तरोषो विघस उच्यते, दर्शपोणमासावियज्ञशिर्ट पुरोडाशाद्य- 
अद 1 सामान्य निया प्रकृतत्वाच्छा दे विप्रभुक्तशेषभोजनार्थाञ्यं विधि: । अत एव-- 
“मुज्जीतातिथिसंयुक्तः सव॑ पितृनिषेवितम्‌ ।” 
शेषभोजनं तु “ र पती? ( म. स्मः 
ति स्स्ृत्यन्तरम्‌ । अतिथ्यादिवि तु “अवशिष्टं तु दुर pS 
३।१ १) इत्यनेनेच विहितम्‌ । तस्येव यज्ञशेषतुल्यस्वापादुनेन स्तुत्यय तितु 
गो विन्द राजव्याख्यानमचुष्ठानविशेषानदंममाकरणिकं च॥ २८५५ 
एतद्वो5मिद्दितं सर्व विधानं पाञ्चयश्षिकम्‌ । 
द्विजातिमुख्यव्त्तीनां विधानं थ्‌यतामिति ॥ २८६ ॥ 
इति मानवे धर्मशास्त्रे श्गुभोक्तायां, संद्वितायां तृतीयो5ध्यायः ॥ ३ ॥ 
सम्बन्धी सब विधि को ( मैंने ) तुम 
भूगु मुनि महर्षियोंसे कहते हैं कि ) इस पश्नमहायश सः सब 
जा ( अब अगले अर्थात्‌ चौथे अध्यायर्मे ) ब्राह्मणों को दृत्तिके विधानको ( तुम लोग ) 


सुनो ॥ २८६ ॥ र 2 से FS 
न पन्नयज्ञरुप* 
- भवमलुष्ठानं सव युष्माकसुक्तस्‌ । पार्वेणश्राद्धव्यव 9 
संद स्तेषामम्यहितत्वज्ञापनाथ: । मङ्गछाथं इति तु १मेघातिथिगोविन्द्राजी । इ 
जानां सुर्यो ब्राह्मणस्तस्य जूती ना्तादीनामचु्ानं श्रूयतामिति वच्यमाणाध्य 
पन्यासः ॥ २८६ ॥ चे, २१ ” 


इति श्रीकुख्लकभद्क्तायाँ मन्वर्थसुक्तावश्यां मचुस्टतौ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


I 


` १.यूर्व दि व्यवहितस्य पीशयशिकमिति य म | माञ्ञकिकत्येव । 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 


शआाद्धकए्पानन्तरं “वृत्तीनां लक्षणं पेव” ( म. स्स. १११३ ) इति वृत्तिषु व्यक्ततया 
अविज्ञातासु ध्ृत्यधीनत्वाद्वाहस्थ्यानन्तरं वक्तव्यासु त्रह्मचर्यपूर्वकमेव गाहंस्थ्यं तत्रेव 
-वघयसमाणा वृत्तय इति दशंयितु गाहंस्थ्यकाल चान्न चदति— 
चतुर्थमायुषो आगमुषित्वा55द्यं गुरौ द्विः । 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो ग्रहे वसेत्‌ ॥ १ ॥ 
द्विज अपनी आयुके प्रथम चतुथीश भाग में गुरुकुल ( ब्रह्मचयाँश्रम ) में रहकर द्वितीय चतुर्थीश 
भागमें गृहस्थाश्रममें रहदै ॥ १ ॥ 
चतुर्थमायुषो भागमाद्यमित्युक्तं बह्म चर्यकालो पल्चणार्थस्‌, अनियतपरिमाणत्वादायुषश्र- 
तुर्थभागस्य दुर्जानत्वात । नच “शतायुर्वेः पुरुषः" इति थ॒तेः पज्नविंशतिवषंपरत्वस, घटन्नि- 
शादाडिदिक नर्म चय मिस्यादिविरोधात्‌ तस्मात्‌ आशभ्रमसप्तच्चयपक्षमा श्रितो ब्राह्मण उत्तत्रह्म- 
-वर्यकाळं जन्मापेषाद्यं यथाशक्ति गुरुकुले स्थित्वा द्वितीयमायुषश्वतुर्थभागं गुहस्थाश्रममबु- 
'तिष्ठेत। “गृहस्थस्तु यदा पश्येत” ( म. रुख. ६1२ ) इत्यनियतत्वाद्‌ द्वितीयमायुषो भाग" 
.मिस्यपि गाहंस्थ्यकाळपरमेच ॥ १ ॥ 
अद्वोद्देणेव भूतानामदपद्रोद्देण वा पुनः । 
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेद्नापदि ॥ २॥ 


` ब्राह्मण विपत्तिमें नहीं रहनेपर जीर्वाको बिना पीडित किये ( शिलोन्छ ४५ ) आदि वृत्तियोसे ) 
- अथवा थोड़ा पीड़ित कर (भिक्षा आदि) जो वृत्ति दै, उसका आश्रकर जीवे (जीवन-यात्रा करे) ॥२॥ 
परस्यापीडा शिलोन्छा, अयाचिता दिरद्रोहः, ईषत्पीडा याचिताद्रिष्पद्रोहः, न ठ हिंसेव 
-द्रोहः, तस्या निषिद्धव्वाव। अद्रोहेण तद्सम्मवे$श्‍पद्रोहेण या वृत्तिजीवनोपायः तदाश्रयः 
. णेन भार्यादिमतुस्य पञ्चयज्ञानु्ान युक्तो ब्राह्म गो, न तु॒क्षत्रियादिरनापदि जीवेत्‌ ! आ 
दृषमे विधिभंविष्यति । अयं चै'सामान्योपरेशो याजनाध्यापनवि शुद्ध प्रतिग्रहा दसम 
हाथ!। वचयमाणर्तादिविशेषमा त्रनिष्ठसवे सङ्कचितस्त्रर सत्वहानिरनध्रिकारार्थतवं याजना- 
देडत्तिप्रकरणानिवेशश्च स्यात्तयाऽपि जीवेत्‌ ॥ २ ॥ 
यात्रामात्रप्रसिद्धयर्थे स्वैः कमंभिरगर्हिते; । 
अवलेशेन शरीरस्य कुर्चीत घनसंचयम्‌ || ३॥ 
( अपने तथा कुड्म्बके ) पाळन-पोषण मात्र के लिये अपने अनिन्दित कर्मा से शारीरिक कष्ट 
उठाते इए धनसञ्जय करे ॥ ३ ॥ र 
र बा स्यात, झाख्रीयकुटम्बसंव धैननित्य कर्माचुछानपूर्वकप्राणस्थितिमात्रार्थ, नतु 
भोगार्थ स्वसंबस्थितया शाखवरिदि ताज व पैः कर्म सिक्रेतादिवचय माणेः कायक्लेश विना5थ- 
सग्रहं कुर्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
के कर्म सिरित्यव्राह-- 
क्ताम्ताथ्याँ जीवेत्तु सतेन, प्रसुतेन वा । 
सत्यानतास्यामपि वा न श्‍ववुत्त्या कदाचन ॥ ७॥ 
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चतुर्यो5ध्याय; १७५ 


( अगले इलोकमें कहे जानेवाले ) “ऋत, अमृत” मृत या प्रमृत अथवा “सत्य तथा अनृत? नामकी 
यृत्तियोंसे जीवन-यात्रा करे, किन्तु सेवावृत्तिसे ( आपत्तिरहित होते हुए कभी भी ) जीवनयात्रा 
न करे॥ ४॥ 

अनापदीव्यचुवतंते । ऋतादिभिरनापदि जीवेत्‌। सेवया त्वनापदि कदाऽपि न 
चर्तेत ॥ ४॥ 

अप्रसिद्धख्वाइतादीनि व्याचऐ-- 
झ्तमुञ्छशिं शेयममस्त॒तं स्यादयाचितम्‌ । 
सृतं तु याचितं भैक्षं, प्रस्तं कषंणं स्मृतम्‌ ॥ ५॥ 

'उन्छ और 'शिल' को “ऋत? विना मांगे जा मिल जाय उसे “अमृत”मॉगनेपर जो मिले उसे 
“मृत” और कृषि ( खेती ) से प्राप्त होनेवाले धनको “प्रमृत” जानना चाहिये -॥ ५ ॥ 

अबाधितस्थानेषु, पथि चा चेत्रेषु वाप्रतिहतावकाशे षु “यत्र यत्रौषधयो वियन्ते, तत्र 
तत्राङगुळिम्यामेकेकं कणं समुच्चयित्वा” इति बौधायनद्शनात्‌ एक्केकघान्यादिगुडकोध- 
यनसुन्छुः। मञ्जर्यात्मकानेकधान्यो्चयनं शिलः, उब्छुश्च शिलश्रेत्येकवद्धावः। तस्सत्य- 
समानफलश्वादतमित्युच्यते । अयाचितोपस्थितमस्रतमिव सुखहेतुरवादम्धतम्‌ । प्राथिते 
पुनभेक्ष भिहासमूहरूपं मरणसमपीडाजननान्खुतस्‌। एतच्च साग्नेगृहस्थस्य भैच्वमपक्कत- 
ज्हुळादिरूपं न तु सिद्धान्नं पराभ्िपक्वेन स्वाभौ होमाभावात्‌। कर्षणं च भूमिगतप्रचुर- 
आणिमरणनिमित्तत्वाद्वहुदुःखफछकं प्रकर्षेण तमिव प्रखृतम ॥ ५॥ 

सत्यानूत॑ तु वाणिज्यं तेन चेवापि जीव्यते । : 
सेवा क्‍ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवजेयेत्‌ ॥ ६॥ 

ब्यापारको “सत्यानृत” कह्दा गया है, उससे ( व्याजसे ) भौ जीवन निर्वाह किया जाता है। 
सेवा “श्ववृत्ति? ( कुत्तेकी वृत्ति ) कही गयी है इस कारणसे उस वृत्ति का त्याग कर, दे ॥ ६ ॥ 

प्रायेण सस्यण्नुतव्यवहारसाध्यस्वात्सस्यानुतं वाणिञ्यस्‌, न तु वाणिज्ये शास्रेण सत्या- 
नृताभ्यचुज्ञानम्‌ । “तेन चेवापि जीव्यत” इति चशब्देन वाणिउ्यसमशिष्टस्वारकृसीदसपि 
गुह्यते । पूर्वश्लो कोक्ता कृषिरेतच्छळोके च वाणिज्य कुसीदे । अनापदीरय बुवृत्तेरस्वयक्कता- 
स्येतानि बोद्धव्यानि। यथा55ह गौतमः“ कृपिवाणिउ्ये स्वयं चाकृते कुसीदं च”। सेवा - 
तु दीनदृष्टिसंदर्शनस्वामितर्जननी चक्रियादिधर्मयोगाच्छुन इव चत्तिरतः शवब्वत्तिंहका । 
तस्मात्तां प्रकृतो घ्राह्मणस्स्यजेत्‌ ॥ ६ ॥ 

कुसूळधान्यको चा स्यात्कुम्भीधान्यक पव चा । | 
5यहैडिको चाऽपि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥ ७॥ 
[ सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्मास संचायिकोऽपि वा । 
षण्मासनिचयो वाऽपि समानिचय एव वा ॥ १॥ ] 

ब्राह्मण कुसूलषान्यक, अथवा कुम्मीधान्यक अथवा व््यहिक अथवा ऐकाहिक अथवा अस्वस्तनिक 

७1! ५ 
क A ( आह्मण ) सद्यः प्रक्षालित ( प्रतिदिन सोजनके बाद वतंनोंको थो देनेवाझा अर्थात्‌ 
आगेके किए अन्नका एफ दाना भी नहीं रखनेवाला ) होगे, अथवा एक मास तक ) ङुङम्बादिके 
अरण-पोषणके योस्य ) भन्नका संचय करनेवाला दोवें, अथवा छः मासतकके लिए अथवा एक वषे 
तकके लिये अन्नसञ्जव करनेवाळा होवे ॥ १॥ ] | हु हड र FPO 
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१७६ साजुवाद-मन्वर्थेमुक्तावलीसहितमजुरुखतौ- 


“कुसूलो चीह्मगारं स्यात!” इत्यामिधानिकाः । इष्टकादिनिर्सितागारधान्यसञ्चयो अवेत्‌? 
अन्न कारचिशेषापेचायाम्‌-- 
“यस्य त्रिवाषिक भक्त पर्याप्त भृत्यवृत्तये । 
अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमहति ॥” ( म. रख. ११।७ ) 
इति मनूक्त एव कालो ग्राह्मः । तेन नित्यनेमित्तिकघमंकृत्यपोष्यवर्गसहितस्य गृहिणो 
यावता धान्यादिधनेन वर्पत्रय समधिकं वा निर्वाहो भवति, तावद्धनः कुसूल्धान्यक उच्यते । 
वर्षनिर्वाहो चितधान्यादिधनः कुम्भीधान्यः, ' 
"प्राक्‌ सौमिकी क्रियाः कुर्यादस्यान्नं वार्षिक भवेत ९? ( या. स्स. १३२४ ) 
इति याज्ञवल्क्येन सुहस्थस्य वार्षिकसञ्चयाभ्य चुज्ञानात्‌। सनुरपि यदा वानप्रस्थस्येच 
“समानिचय एव वा” इत्यनेन समानिचयं वचयति तद्पेडया बहुपोष्यवर्गस्य गृहिणः 
समुचितः संवत्सर सञ्यः। 'मेधातिथिस्तु यावता धान्यादिधनेन बहुस्ट॒त्यदारादिमत- 
खिसंवत्सर स्थितिर्भवति. ताचस्सुवर्णादिधनवानपि कुसूल्धान्य इत्यभिधाय कुम्भी उष्टिका 
पघाण्मासिकधान्यादिनि चयः कुम्भीधान्यक इति व्याख्यातवान्‌ । गोविन्द्राजस्तु कुसूल्धा- 
न्यक इत्येतद्वयाचचय कोषप्रमाणधान्यसञ्चयो वा स्यात्‌ द्वादशाहमात्रपर्या घन; कुम्भीधा- 
न्यक इत्येतव्दयाचष्टे । उटिकाप्रमाणधान्यादिसञ्चयो धा षडहमान्नपर्याप्तघनः । 
“द्वादशाह कुसूलेन वृत्तिः कुम्भ्या दिनानि षट्‌ । 
इमाममूळां गोविन्द्राजोक्ति नाचुरुन्ध्महे ॥” 
ईहा चेष्टा तस्यां भवं ऐहिक ध्यहपर्याप्तमेहिक धनं यस्य स उयहै हिकस्तथा वा स्यात्‌ 
दिनन्नयनिर्वाहो चितघन मित्यर्थः । श्वो सवं श्वस्तनं भक्त तदस्यास्तीति मस्वर्थीयमिकं करवा 
नजसमासः । तथा वा भवेत्‌ ॥७॥ न 
चतुर्णामपि चेतेषां द्विजानां ग्रहममेधिनाम्‌ । 
ज्यायान्परः परो ज्ञेयो धमंतो लोकजित्तमः ॥ ८ ॥ 
इन चारो ( कुसूळधान्यक, कुम्मीधाम्यक, त्यहैंदिक और अश्वस्तन्षिक ) में से पूवंक अपेक्षा 
आगेवाळा धर्मानुसार ( परिग्रदके कम संचय करनेके कारण ) स्वर्गादि लोगोंको जीतने वाला- 
होता हे | ८ ॥ 
एषां चतुर्णामपि कुसूछधान्यकादीनां बाह्मणानां ग्रृहस्थानां मध्ये यो यः शेषे पठितः, स 
ओहो ज्ञातव्यः । यतोऽसौ वृत्तिसक्कोचधर्मेण स्वर्गादिलोकजित्तमो अवति ॥ 4 ॥ 


१. उक्त आत्मकुडम्बस्थित्ये धनसञ्जयः कार्यो न मोगाय क्लेश आश्रयणीयः । ततु किमन्वद . 
मर्जनीयमुतैकदेव चिरकालपर्याप्तमिति नोक्तम्‌। तत्र काळविछम्बार्थभिदमारभ्यते-कुसूळे धान्यम . 


स्येति गमकत्वादथधिकरणो बहुत्रीडिः । पाठान्तरं कुशूलषान्यक इति । कुसूळपरिमितं धान्यं कुसूल- 


चात्रपरिमाणं लक्ष्यते । तत्र यावन्माति तावत्सञ्चेतव्यम्‌ न पुनराधारनियमोऽस्ति । कुसूले 'व॑ः 
महापरिग्रहणस्यापि बहुसुस्यबन्धुदारदासधुत्रगवाश्वादिमतोऽपि यावत साम्वत्सरी स्थितिभंषति चि ( 
दनुश्षायते । यतो ब्यति--“यस्य त्रैवार्षिक मक्तमि"ति । धान्यग्रहणमप्यविवक्षितम्‌ । सुवर्णरप्याधपि 


` _ ताबत्या: स्थितेः पगांप्रमजंयतो न दोषः । सवंथाधि्क ततो नाजनीयमिति वाक्यार्थः । कुम्मी उष्टक 
| Sn 2 षण्मासिको निचय पतेन प्रतिपाचत इति स्मरन्ति। - 
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घान्यं तदस्यास्तीति मत्वयाँय इकशब्दः । धान्य।धिकरणभिष्टकादिङृतं कुसूलः कोष्ठ इति चोच्यते । तेनं _ 


च तु थो ऽध्यायः १७७ 


षट्कमैको भवत्येषां त्रिमिरन्यः प्रवतते । 
द्वाभ्यामेकश्वतुथेस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥ 
इन गृहस्थोंमें कोई गृहस्थ षटकर्मा ( ऋत ४1५ ), अयाचित, मैक्ष्य ( मिक्षाम प्राप्त ), खेती, 
व्यापार और सूद इन छः कर्मी वाळा होता है ( परिवारादिका पालन-पोषण करता है ); दूसरा. 
कम परिग्रहवला अस्थ तीन कर्मों ( जीवांके अद्रोद्दसे 'यज्ञ कराना, पढाना और दान लेना ) 
से वृत्ति ( परिवारादिका पालन ) करता है; अन्य उससे भी कम संचय करनेवाला दो कमौ ( यज्ञ 
कराना और पढ़ाना ) से और चौथा गृहस्थ ब्रह्मसूत्र ( केवळ वेदाध्यापन ) से जीता ( परिवारका 
पानः करता ) है ॥ ५ ॥ 
एषां गृहस्थानां मध्ये कञ्चिद्‌ गृहस्थो यो बहुपोऽयवरगः स प्रकृतेकंतायाचितमेक्षकृषि- 

वाणिज्येः पञ्चभिस्तेन चेवेत्यनेनेवचश्व्द्ससुञ्चितेन कुसीदेनेत्येवं पडभिः कमंभिः षट्कर्मा 
भवति पड़भिरेतर्जीवति । कृषिवाणिउयकुसीदान्येतान्यस्वयंकृतानि गौतमोक्तानीत्युक्तम्‌ 
अन्यः पुनस्ततोऽलपपरिकरः त्रिभिर्याजनाध्यापनप्रतिम्रहैरद्वोहेणेत्ये तच्छलोकसंगृद्दीते 
ग्रवतते । प्रश्दोऽनथंको वर्तत इत्यर्थः। अपरः पुनः प्रतिग्रहः प्रत्यवर इति वचयमाणस्वा- 
रपरित्यागेन द्वाभ्यां याजनाध्यापनाभ्यां प्रवतंते । उक्तत्रयापेक्तया चतुर्थः पुन्ह्मसन्नेणा- 
ध्यापनेंन जीवति। सेधातिथिस्तु एपां ङुसूलधान्यकादीनां मध्यादेकः कुसूलधान्यकः 
प्रकृतेरुन्छुशिलायाचितक्ृपिवाणिञ्येः पटकर्मा भचति षडसिर्जीवति । अन्यो द्वितीयः कुर्भी 
धान्यकः कृपिवणणिउययोनिन्दितर्वात्तत्याग उन्छुशिलयाचितायाचितानां मध्यादिच्छात- 
खिभिवर्तेत । पकरः्यहैहिको याचितळाभं विद्दायोब्छुशिलायाचितानां मध्याद्च्छिया 
द्वाभ्यां वर्तेत । चतुर्थः पृनरश्चस्तनिक ब्रह्मसत्रेण जीवति। ब्रह्मसत्रं शिळोन्छ्योरन्यतरा. 
वृत्तिः । ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य सततभवचत्वास्सत्रमित्याह ॥ ९ ॥ 

चतंयंश्र शिलोञ्छाभ्यामञिहोत्रपरायणः । 

इष्टीः पार्चायनार्तीयाः केचळा निवंपेत्सदा ॥ १० ॥ 


शिल तथा उन्छ ( ४।५ ) वृत्तिसे जीनेवाला ब्राह्मण अरिनद्दोत्रमें तत्पर रहता हुआ पव तथाः 
अयनके अन्तमें होनेवाले यज्ञों ( दशंपौणेमास तथा आग्रह्दायण रूप यज्ञ ) को करे ॥ १० ॥ 

शिलोन्छाभ्यां जीवन्धनसाध्यकर्मान्तरानुशानासामर्थ्याद्रिनहोत्रनिष्ठ एव स्यात्‌ । पाऽ 
वायनान्तीयाश्च डृटीः केवला अनुतिष्ठेत्‌ । पवे च अयनं च पर्वायने तयोरन्तस्तत्र भवा 
दृ्शपौणंमासाप्रयण्मामका' ॥ १०॥ 


१. एपा कुसूलधान्यकादीनां ग्रहस्थानामेकः पदकमा भवति । यो महापरिअइः ्रायुक्तः, तस्यः 
पड्वृत्तिक्माणि भवन्ति । कानि पुनस्तानि उन्छरिायाचितयाचितलाभङ्षषिवाणिज्याध्यापनयाजन- 
प्रतिग्रहा: याचितायाचितग्रहणादन्तर्भवन्ति । वडुकुडम्वको नित्यकर्मसम्पत्त्यय च सवाँ वृत्तीः समु- 
च्चिताः कुयात्‌ । येऽप्यध्यापनमध्ययनमित्यादीनि प्रथमाध्यायपठितानि षट्‌ कर्माणि व्याचक्षते, 
तेषां प्रकरणविरोधो निष्प्रयोजनं वाध्ययनादीनाशुपादानमन्यत्रैव तेषां विदितत्वात्‌ । अन्यो द्वितीयः 
कुम्भीधान्यख्चिमिः प्रवतते । प्रो$नर्थकः । यावदतंते तावत्प्रवतेत इति वतन च स्थितिसम्पत्तिः । 
प्रकृतानां च यानि कानिचित्‌ कचित्‌ कृषिवाणिज्ये विद्यय । प्रशस्ततरो हि पूर्व॑स्मात्कुम्भीधान्यकः । 
यतो वध्यति-सा बृत्तिः-“सद्विगर्हिता “गोरक्षकान्वाणिजिकान्‌? इति । यदप्युक्तं गोतमेन “क्षिः 
वाणिज्ये वाऽस्वयंक्कते कुसीदं चेत्यनापथेवः तत्राप्यस्वयंकरणपक्षे दोषोऽस्त्येव । लघीयांस्तु भविः 
व्युति । अत्रापि याचितलामं वर्भयित्या त्रयाणां यथासम्भव दो गृक्षेत्रे । अयाचितमपि तावद्‌ गतेः 
यावत््यहपर्याप्तम । चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ममसत्रं सिछोन्छयोरन्यतरा वृत्तिः । सततभवत्ताः 
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१७८ साचुवाद्‌-मन्वथेमुकावलोसद्वितमचुस्सतौ- 


न छोकत्त्त वर्तेत वृत्तिहेतोः कथञ्चन । 
अजिह्मामशठां शुद्धां जीवेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम्‌ ॥ ११ ॥ 


ब्राह्मण जीविकाके लिये निन्दित लोकवृत्त ( बिचित्र परिहास कथा आदि ) का आश्रय किसी 
प्रकार सी न करे । ( किन्तु ) कुटिलता और शठतासे रहित शुद्ध ब्राक्षमकी जीविकाका ( आश्रय- 
कर) जीवे ॥ ११ ॥ 


छोकवृत्तमसत्मियाख्यानं विचित्रपरिहासकथादिक जीविकार्थ न कुर्याद्‌। अजिह्यां 
सृषात्मगुणार्था भिघानादिपापरहिताम्‌ । अशठाँ दम्भादिव्याजशून्याम्‌। शुद्धां वेश्यादिचः 
सेरसङ्कीणा ्राह्मगजीविकामचुतिष्ठेत्‌। अनेकार्थस्वाद्धातूनामचुष्ठानार्थोऽयं जीवतिरिति सक- 
अकता ॥ ११॥ 


सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 
सन्तोषमूळं दि सुखं दुःलमूलं विपर्ययः ॥ १२॥ 
सुखको चाहनेवाला अत्यन्त सन्तोष धारण कर ( यथासम्भव परिवारकी तथा अपनी रक्षाके 
साथ पन्नमह।यशादिशाञ्विडित कमे करनेके योग्य धनसे अधिकका संग्रह करनेकी इच्छा न कर । 
अधिक धनके संग्रह करनेमें ) संयमी बने; क्योकि सन्तोष ( स्वगांदि प्रासिरूप ) सुखका कारण है 
और असन्तोष दुःखका कारण है ॥ १२ ॥ 


ययासम्मवनुत्यास्मम्माणधारणावस्यकपञ्चयज्ञायचुष्ठानमा त्रोचितधनानघिका स्प्हा 
सन्तोषः) तमतिशयितमालम्ब्य प्रचुरधनाजंने संयमं कुर्यात्‌ । यतः सन्तोषहेतुकमिति सुखं, 
चरन्न चाब्यप्रश्य विद्दिताजुष्ठानात्स्वर्गादिसुखम, विपयंयस्सवसन्तोषो दुःखमूळम, बडुधनाः 
जेचप्रयासेन प्रचुरदुःखादसम्पत्तो, विपत्तौ च क्लेशात्‌ ॥ १२ ॥ 

कक न क क्क ES निरा गोनी 
त्सत्रमिव, न तदहःपरिसमापनोया दृत्तिरतः सत्रमित्युच्यते, अहरहनित्यमनुष्ठानाव । ब्रह्म- 
शब्दो ब्राह्मणपर्यायस्तेषामिद सत्रम्‌। अस्माद्‌ नह्मशक्दात्पूर्वोष्य ृत्तिप्रपञ्जो ब्राह्मणविषय एव 
विशेय: । क्षत्रियादीनान्तु तत्र वक्ष्यति । कथं पुनः शिलोन्छवृत्त्या जीवनं सम्भवति यावता शरदझी- 
च्मयोरेव क्षेत्रे, खळे वा शिलपुलाकपातसम्मवः । अथोच्यते--पष्मेभ्यो भ्रैष्माणि शारदानि शारदेश्यो- - 
5जेयिष्यतीति पाण्मासिकवृत्तिरेव स्यान्नाश्वस्तनिकः । अथान्यथापि सम्भवति यावतस्तावती व्रीद्यादेः 
कर्षमित्पतितस्योपादानम्‌ । सत्यम, न तद्गोजनाय पर्याप्म्‌ । सञ्चिन्तानो यदा पर्याप्त प्राप 
चेदशिष्यति पश्चादाचसम्मवात्‌ । तथा च मढामारते शिलोन्छवृ्तिः पक्षान्ताशनो वण्येते । सोऽयमः 
.स्वामवस्थायां गृहस्थस्तापस; संवृत्त इति चेत । किन्त्वेवमप्यश्वस्तनिकत्व॑ विरुध्यते । यथोपपादस्थि" 
तिकस्तदा स्याज्नाश्वस्तनिकः । अश्वस्तनिको हुच्यते-अद्दन्यहन्यजेयति यात्रिक तदहरेव च व्ययी" 
करोति, न द्वितीये$हि स्थापयति । यदि च न प्रत्यहं शिलोन्छवृत्तेभांजनं निवतेते । कुतो5भरस्तनिको 
अवेत्‌ । कथं च तथाविधस्य जीवन पुत्रदारभरणं च ? अतएव केचिरित्रभिरन्यः प्रवतत इत्यत 
आरभ्य अन्यथा व्याचक्षते-तरिभिर्याजनाध्यापनम्रतिग्रदै्भ्यां प्रतिग्रहः प्रत्यवर इति प्रतिम६- 
ज्युदातेनं याचनाध्यापने प्रतिगृक्षेत्र । ब्ह्मसत्रमध्यापनं तद्धि वृत्तये पर्याप्म्‌। यत्तु वतयश्व 
च्छाम्यामित्ति, स चतुष्टयव्यतिरिक्तो$न्य एव । अत्नोच्यते-यः शोळपरिमाणान्‌ दश दाद शान यंवात ३ 
जीहीन्‌ वा बदुम्यः आदत्ते यावदेकाहयात्रिकं स शिल्वुत्तिः । यत्त्वेकेकं यात्रा्थमाइरतिस उच्छ 
बृत्ति: । स्मृत्यन्तरेष्य ज्यायान्वरवृत्तिरक्तः । अतश्च सावँकालिकमप्युपपधते । न च वंखदेवादिकिया | 
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चतुर्थोऽध्यायः १७२, 


अतोऽन्यतमया दृत्या जीवस्तु स्नातको द्विजः। 
स्वगोयुष्ययशस्यानि ब्रतानीमानि धारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
उक्त ( ४९) वृत्तियों ( जीविका-साधनां ) मंसे किसी वृत्तिसे जीता हुआ स्नातक ब्राह्मण स्वग, 
आयु तथा यशके हितकर इन ( आगे कहे जानेवाले ) व्रतांको धारण करे--॥ १३॥ 
अबहुश्टत्यस्थेकवृत्त्या निर्वाहसम्मवे सस्यन्यतमयेति विधीयते, बहुभ्दत्यस्याज्नसग्भवे 
।पट्कर्मेको सवस्येषाम्‌” ( म. स्ट. ४-९) इति विहितर्वात्‌ । अथवेकवाक्यतावगमादू 
च्तविधायकस्वाच्चान्यतमया वृत्त्येत्यनुवादकस्वादेकत्वमचिवितस्‌ । उत्तत्रृत्तीनामन्यत- 
सया वृत्या जीवन्स्नातको ब्राह्म" इमानि वचयमाणानि यथासम्भवं स्वर्गायुयंशसां हितानि 
त्तानि कुर्यात्‌ । इदं मया कतंव्यमिदं न कतंव्यमित्येचं विधिसङ्कश्पबिस्ेषाद्‌ च्रतम्‌ ॥१३॥ 
वेदोदितं स्वकं कम नित्यं कुयाद्तन्द्रितः । 
तद्धि कुर्वन्यथाशाक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मण वेदमें कथित अपने कर्मको निरालस होकर करे; क्योंकि शक्तिसे उसे ( अपने वेदोक्त 
कर्मको ) करता हुआ ( जाह्मण ) परम गति ( मोक्ष ) को पाता है ॥ १४॥ 
वेदोक्तं स्मार्त॑मपि वेदमूळस्वा द्वेदोक्तमेव । स्वकं स्वाभ्रमोक्तं यावजीवमतन्द्रितोडन- 
सः कुर्यात्‌। हि हेतौ । यस्मात्तस्कुवंन्य थासामथ्यं परमां गतिं मोइकचणां प्राप्नोति। 
निस्यकर्माचुष्ठानात्पापच्ये सति निष्पापान्तःकरणेन वरह्मसाक्षात्कारान्मोक्षावासेः । तदुक्तं 
सोचधमे— 
“न्ञानश्रस्पद्ते पुंसां क्षयात्पापस्य कमणः । 
तन्रादशंतळप्रख्ये पश्यत्यास्मानस्मनि ॥? 
आस्मन्यन्तःकरणे॥ १४ ॥ 
मैद्देताथान्प्रसङ्गेन न विरुद्धेन कमणा । 
न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्यामपि यतस्ततः ॥ १५॥ 

. गाने-बजानेमें आसक्त होकर तथा शाज्र-विरुद कर्म ( अयाज्य--याजन अर्थांत चाण्डाळादिको 
यक्ष कराना आदि ) के द्वारा, धनके रहनेपर और (नहीं रइनेपर ) आपत्तिमें भी जहां कहीं 
(पतित आदि ) से धन ( संग्रह करने ) की इच्छा न करे ॥ १५ ॥ 

ग्रसञ्यते यत्र पुरुषः स प्रसङ्घो गीतवादित्रादिस्तेनार्थांत्राजंयेत । नापि झाखनिषिद्धेन 
कर्मणाऽ्याञ्ययाजनादिना च। नच विद्यमानेषु धनेपु.। न चाप्यविद्यमानेध्वपि प्रकारान्तर- 
सम्भवे यतस्ततः पतितादिभ्योऽपि ॥ ११॥ 
इन्द्रियार्थेषु सवेषु न प्रसज्येत कामतः। 
अतिप्रसक्ति चैतेषां मनसा संनिवर्तयेत्‌ १६॥ 
इन्द्रियोके विषयमे कामवश अधिक आसक्त न होवे और इनमें अधिक आसक्तिको मनसे 
रोके॥ १६॥ 
इन्दियागामयां रूपरसगन्धस्पर्शादयस्तेषु निविद्वेप्वपि स्वदारसुतादिषु न प्रसज्येत | 
नातिम्रसक्तिमस्यन्तसेवनास्मिकां कुर्यात। कामत उपभोगाथंम्‌। अतिप्रसक्तिनिजृस्युपायमाह- 
अतिप्रखक्तिमिति । विषयाणामस्थिरत्वस्वर्गापवगार्मकश्रेयोविरोधित्वादिभावनया रूगसा 
सम्य निवतंयेद्‌॥ १९ ॥ द 
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१८० साचुवाद्‌-मन्वर्थमुक्तावलीसहितमबुस्म्वतो- 


सवोन्परित्यजेद्थोन्स्वाध्यायस्य विरोधिनः । 
यथातथाऽध्यापयंस्तु सा हास्य छुवरुत्यता ॥ १७ ॥ 


( जिस किसी प्रकारसे अपनेको तथा भृत्यांको जिलाते अर्थात पालन-पोषण करते हुए ) स्वा- 
ध्याय ( वेद, स्मृति ) के विरुद्ध कार्योको छोड़ दे । जिस किसी प्रकारसे स्वाध्यायमें तत्पर रहना 
ही इस ( स्नातक ब्राह्मण ) की कृतकृत्यता ( कृताथंता ) है ॥ १७ ॥ 

घेदार्थविरोधिनोर्थानत्यन्तेश्वरग्रुहोपसपणकृषिलोकयात्राद्यस्तान्सर्वान्परिस्यजेत । कथं 
तहिं ग्ृत्यात्मपोषणसित्याशङ्कयाह- यथातथा केनाप्युपायेन स्वाध्यायाविरोधिना «हत्या- 
त्मानौ जीवयन्‌। यश्मात्सास्य खातकस्य कृतकृत्यता कृताथता यन्नित्यं स्वाध्याय परता ॥ 

वयसः कमंणो ऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । 
वेषवाग्चुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिइ ॥ १८॥ 

अवस्था ( उम्र ), कर्म, सम्पत्ति, शास्र ( पठनपाठनादिशान ) और कुलके अनुसार वेष, वचन 
( बोलना ) और बुद्धिका व्यवहार करता हुआ इस संसारमें विचरण करे ॥ १८ ॥ 

वयसः, क्रियायाः) धनस्य, श्रुतस्य, कुलस्यानुरूपेग वेपवाग्बुद्धीराचरंज्ञोके प्रधर्तत । 
यथा यौवने सग्गन्धलेपनादिघारण वा्घंकेऽपवर्गानुसारिणी दाग्बुद्धिश्च। एवं कर्मादिष्वप्यु- 
न्नेयम्‌ ॥ १८ ॥ 2 

बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च द्वितानि च। 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वेदिकान्‌॥ १२. ॥ 

शीघ्र बुद्धिको बढ़ानेवाले ( वेदसे अविरुद्ध व्याकरण, न्याय, मीमांसा, स्मृति और पुराणादि » 
धनको बढानेवाळे ( अभैशाज् ), दृष्ट ( प्रत्यक्ष रूपसे ) हित करनेवाले ( आयुर्वेद, ज्योतिष आदि ) 
शाको तथा -वेदार्थथो वतलानेवाले निगम ( निरुक्त) को सवेदा देखता ( मनन करता ) 
रहे ॥ १९ ॥ 

वेदाविरुद्धानि शीघ्र बुद्धिवृद्धिजनकानि व्याकरणमीमांसास्मृतिएराणन्यायावीनि शा“ 
खाणि, तथा धन्यानि धनाय हितान्यर्थशाख्राणि बाहंस्पत्योशनसादीनि, तथा हितानि 
इप्टोपकारकाणि वेद्यकज्योतिषादीनि, तथा पर्यायकथनेन वेदार्थावबोधकाश्िगमाख्यांच्व 
अन्था्नित्यं पर्यालोचयेव ॥ १९॥ 

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र समधिगच्छति । 

तथा तथा विजानाति विज्ञाने चास्य रोचते ॥ २० |, 
[ शास्त्रस्य पारं गत्वा तु भूयो भूयस्तद्भ्यसेत्‌ । 
तच्छाख राबळं कुर्यान्न चाधीत्य त्यजेत्पुनः॥ २॥ ] 


मनुष्य जैसे-जैसे शास्त्रॉका भच्छी प्रकार अभ्यास करता है वैसे-वेसे विशेष जानने लगता है 
मौर उसका विशेष ज्ञान निर्मल होता है ॥ २० ॥ 

[ झाका पारगामी होकर बार-वार उसका अभ्यास करे । उस शालको ( निरन्तर अभ्यास: 
के द्वारा ) उज्ज्वल ( सन्देइरद्वित) करे और उसे. पुनः ( पढ्नेके-बाद ) फिर छोड़ मत द्रै॥२॥ ] 

यस्माद्यथा यथा पुरुषः शाखं सम्यगभ्यस्यति तथा तथा विशेषेण जानाति । शाखान्तर” 


विषयमपि चास्य विज्ञाने रोचत उज्श्वलं भवति। दीप्त्यथंत्वावुचेरमिळापार्थत्वाभावाव. - 
' ०क्स्यर्थाां भ्रीयमाणः” ( पा. सू. १४।६३ ) इति न सम्प्रदानसंज्ञा ॥ ९० ॥ ५ ३ क 
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चतुथो 5ध्याय; १८९ 


ऋषियश देवयज्ञ भूतयज्ञं च सवदा | 
यज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वदा ऋषियश ( वेदस्वाध्याय ), देवयश ( पार्वणश्राद्धादि ), भूतयश ( बलिवैश्वदेव ), सृयज्च 
( अत्तियि-भोजनादि ), और पितृयज्ञ ( तपंग-श्राद्धादि ) का यथाशक्ति त्याग न करे ॥ २१॥ 
स्वाध्यायादीन्पञ्चयज्ञान्यथाशक्ति न व्यज्ञेत्‌। तृतीयाध्यायविहितानामपि पञ्चयज्ञाना- 
मिह निर्देश उत्तरत्र विशोपविधानारथः स्नातकब्रतत्ववोधनार्थंश्च॥ २१॥ 


पतानेके महायज्ञान्यशशास्त्र विदो जनाः । 
अनीहमानाः सततमिन्द्र्येष्वेच जुह्भति ॥ २२ ॥ 
शाख्ज्ञाता कुछ गृद्दाश्रमी इन यज्ञों (४४२१ ) को नहों करते हुए सवेदा पन्च शानेन्द्रियों 
( २।९०-९१ ) में हवन करते हैं ॥ २२ ॥ 
एके गुहरथा बाह्यान्तरयज्ञाबुधानशाख्रज्ञा एतान्पक्चमहायज्ञान्‌ बह्मज्ञानप्रकर्षाह हिरचेष्ट- 
सानाः पञ्चसु बुद्धी न्द्रियंष्वेव पञ्चरूपज्ञानादिसंयमं कुव॑न्तः सम्पादयन्ति । यज्ञानां होम- 
स्वानुपपत्तेः सम्पादनाथो जुहोतिः ॥ २२ ॥ 
वाच्येके ज्ुहृति प्राणं प्राणे वाचं च सवंदा। 
चाचि प्राणे च पश्यन्तो यश्ननित्रेत्तिमक्षयाम्‌॥ २३॥ 
वचन तथा प्राणोमें यज्ञके अक्षय फलको जानते हुए कुछ गृदाश्रमी सवंद। वचनमें प्राणांको तथा 
प्राणोंमें वचनको हवन करते हैं ॥ २३ ॥ 
एके गृहस्था ब्रह्मविदो बाचि, ग्राणवायो च यज्ञनिद्त्तिमञ्यफछां जानन्तः सततं वाचि 
प्राणं च जुह्ृति, वाचं च प्राणे। भापमाणेन च चाचि प्राणं जुहोतीति, अभाषमाणेनोच्छू- 
सता प्राणे वाचं जुहोतीति व्या्यातब्यमित्यनेन विधीयते । यथा कोषीतकिरहस्यत्राह्मणसू- 
“यावद्धे पुरुषो भाषते न तावरप्राणितुं शक्नोति प्राणं तदा दाचि जुद्दोति यावद्धि पुरुषः प्रा- 
णिति न तावद्भाषितुं शक्नोति वाचं तदा प्राणे जुहोति पतेऽनन्ते अशते आहुती जाग्रत्स्व- 
पश्च सततं जुहोति । अथवा अन्या आहुतयोऽनन्तरन्यस्ताः कर्ममय्यो हि भवन्स्येवं हि 
तस्थेतत्पूर्चे दिद्वांसोऽग्निहो त्रं जुदवांचक्र:” इति ॥ २३ ॥ 
ज्ञानेनैवापरे चिप्रा यजन्त्येतमं खैः सदा । 
ज्ञानसूळां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्लुषा । २३॥ 
कोई-कोई ( बह्निष्ठ बाह्मण गृदाश्रमी, ज्ञानरूपी भेत्रसे हो शान-मूलक इन क्रियाओं (४२१ 
में कथित यज्ञानुष्ठानो ) की उत्पत्तिको देखते हुए ज्ञानसे दी इन 'पश्च) मद्दायर्ञोको करते हैं ॥२४॥ 
अपरे विप्रा बह्मनिष्ठाः सर्वथा बह्मज्ञानेनेवे तमेखेयेजन्ति पुतांश्च यज्ञाननुतिष्ठन्ति । 
कथमेतदित्याह-ज्ञाचं ब्रह्म “सस्यं ज्ञानमनन्तम्‌” ( तेत्ति० उ० २।१।१ ) इत्यादिश्वुतिषु 
प्रसिद्धम्‌ । ज्ञानमूळामेपां यज्ञानां क्रियामु(पत्ति जानन्तः ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञान चचुरिद 
चनः ज्ञानचछुषोपनिपदा “सर्व खदिविदं ब्रह्म तजान्‌” इत्यादिकया पञ्जणश्ञानपि 
ग्रह्मोरपत्तिकाळे मह्मप्मकाम्भ्यायन्तः सम्पादयन्ति । पञ्जयज्ञफलमश्चुवत इर्यर्थः। रकोक- 
श्रुयेण गह्मनिष्ठानां वेदसंन्यातिनां शुहस्थानाममी विधयः ॥ २४ ॥ 
अग्निहोत्र च ज्ुहुयादाचन्ते ग्रनिशोः सदा । 
डे 
दर्शन चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चेव दि ॥ २५॥ 
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१८२ सानुचाद्‌-मन्वथंसुक्तावळीसद्दितमनुस्सृतो- 


( द्विज अनुदित होमपक्षमें ) सवेदा दिन और रातये अन्तमें अग्निहोत्रहवन करे और मासाद 


( कृष्णपक्षके अन्तमें ) दशंश्राद्ध तथा शुक्लपक्षके अन्तमें पौर्णमास थाड करे ॥ २५॥ 


उदितहोमपचे दिनस्यादौ निशायाश्वादी । अनुदितहोमपक्षे दिनस्यान्ते निशाया- 

आन्ते । यद्वा उदितहोमपक्षे दिनस्यादौ, दिनान्ते च । अनुदितहोमपचे निशादी, निशान्ते 

ष्व अझिहोत्रं कुर्यात्‌। कृष्णपक्षाधंमासान्ते दरशाख्येन कमणा, शुक्लपच्षाधें च पोर्णमासा- 
स्येन यजेत्‌ ॥ २५॥ 


सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथत्वन्ते द्विजोऽध्वरैः । 
पशुना त्वयनस्यादौ समान्ते सौमिकेमंखैः ॥ २६॥ 
पुराने अन्नके अन्त समय ( समाप्ति ) में या असमाप्त में भी 'नवसस्येष्टि' ( आग्रयण यज्ञ ) 
से, ऋतु के अन्तमें चातुर्मास्य? यशसे, अयनोंके अन्तमें “पशुबन्ध? यशसे और वके अन्तमें 'अग्नि- 
देम? आदि यशसे यज्ञ करे ॥ २६ ॥ 
पूर्वाजितधान्यादिसस्ये समासे “शरदि नवानास्‌”'इति सूञ्रकारवचनादसमासेऽपि 
पूर्व॑स्य नदसस्योत्पत्तावाग्रयणेन यजेत, सस्यक्र्‍यस्यानियतत्वात्‌ धनिनां बहुहायन- 
जीवनो चितघान्यसम्भवाद्च । सस्यान्तम्रहणाञ्च नवसस्योत्पत्तिरेवाभिप्रेता, नियतस्वात्त" 
स्याः अत्यच्दं निमित्तस्वोरपत्तः। ऋतुसम्वत्सर इत्येतन्मताश्रयणेच चस्वारश्चस्वारो मासा 
हतवस्तदन्तेऽध्वरेश्रातुर्मासाख्येयांगे यंजेत । अयनयोरुत्तरदद्तिणयोरादौ पशुना ग्रजेतः 
पशबन्धाख्य यागमनुतिष्ठेत्‌ । ज्यातिःशास्त्रे चेत्रशाक्लप्रतिपदादिवर्षगणनाच्छिशिशि रेणः 
समासे वर्ष वसन्ते सोमर॑ससाध्येर झिष्टोमादियारोयंजेत ॥ २६॥ 
नानिएवा नवसस्येएट्या पशुना चाझ्निमान्द्रिजः । 
नवाच्नमद्यान्मांसं चा दीघेमायुर्जिजीचिछुः ॥ २७ ॥ 
बहुत आयु तक जीनेका इच्छुक अग्निहोत्री ब्राह्मण विना “नवसस्येष्टि' ( आग्रयण ) यज्ञ किये 
नये अन्नको तथा बिना “पशुबन्ध” यश किये नये पशुके मांसको नहीं खादे ॥ २७ ॥ 


आहितास्िद्विजो दीघेमायुर्जीवित्‌ मिच्छुन्नाग्रयणमङृश्वा नवान्नं न भषयत। नच 
पश॒यारमङ्त्वा मांसमश्नीयात्‌ ॥ २७॥ 


दोषं कथयक्षनित्यतामनयोराह-- 
नवेनानचिता ह्यस्य पशुहव्येन चाझयः। 
प्राणानेवात्तुमिच्छन्ति नवाज्नामिषगर्थिनः ॥ २८॥ 
क्योकि नये अन्न तथा नये पशुसे विना पूजित नये अन्न तथा नये पशुमांसकी अतिशय अभि 
लाषा करनेवाले अरिनदेव ( इस भग्निहोत्रीके ) प्राणोंको ही खानेकी इच्छा: करते हैं ॥ २८ ॥ 
यस्माझवेन हव्येन पक्षवदामेनानचिता अकृतयाया अप्नयो नवाज्नमांसाभिलापिणो$ 
स्याहिताग्नेः प्राणानेवारिनहोत्रिणः खादितुमिच्छुन्ति | गधोंडभिछाषातिशयः, ग्रुथेधेण- 
न्तस्य रूपं, सोऽस्यास्तीति गीं, सत्वथींथ इनिः ॥ २८॥ 
आसनाशनशय्याभिरद्धिमूलफलेन चा। 
नास्य कश्मिद्वसेद्‌ गेद्दे शक्तितोऽनचिंतोऽतिथिः ॥ २९ ॥ J 
जिस गुइस्थके धरमें झक्तिके अनुसार आसन, भोजन, शय्या, जल और मूछ-फलतै अतिथिं = 
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` चतुर्थाञ्ध्याय . १८३ 


पूजा नहीं होती हे उसमें कोई अतिथि निवास न करे । ( ग्रयस्थका कतेव्य हे कि अपनी शक्तिके 
अनुसार अतिथियोंका आसन, भोजनादिसे सत्कार करे ) ॥ २९ ॥ 
यथाशक्त्यासनभोजनादिभिरनचितो5तिथिरस्य्र गृहस्थस्य गृहे न वसेत्‌ । अनेन 
शक्तितोऽतिथिं पूजये दित्युक्तमप्युत्तराधमनूचयते ॥ २५ ॥ 
पाषण्डिनो विकमंस्थान्देडाळन्नतिकाळ्छठान्‌ । 
हेतुकान्बकवृत्तीश्च चाङमात्रेणापि नाचेयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


पाखण्डी ( वेद वचनके विरुद्ध ब्रत एवं दपस्वीकी वेश--भूषा-जटा-काषाय वख्रादिको धार . 


करनेवाले ), विरुद्ध कर्म करनेवाले ( बौद्धमिक्ष क्षपणक आदि ) वैडालत्रती ( ४१९६ ), शठ ( वेद- 
स्मृतिके वचनाँमें विश्वास नहीं रखने वाळे ), हेतुवादी ( धमंको वेदवचनके अनुसार नहीं मानकर 
तक करने वाले ), वकबृत्ति ( ४१९७ ) अतिथियोंका वचनमात्रसे भी पूजन न करे ( अतिथि मान 
कर पृज्यत्व बुद्धि न रखे; किन्तु 51३२ में कथित वचनके अनुसार यथाशक्ति उनको भी अन्न आदि 
देवे ही ) ॥ ३० ॥ 9 
पाषण्डिनो वेद्वाह्मत्रतलिड्रधारिणः शाक्य सिछुक छपणकादुयः, विकर्मस्थाः पतिषिद- 
वृत्तिजीविनः, बेंडालन्नतिकबकबृत्ती व चयमाणळच्षणौ, दाठा वेदेष्वश्न दधानाः, देतुका वेद- 
विरोधितक॑ब्यवद्दारिणः एतानतिथिकाछो पस्थितान्वाङमात्रेणपि न पूजयेत्‌। पूझारहितेऽ 
ज्दानमात्रं तु “ शक्तितो5पचमानेभ्यः ? ( म. स्म्ट॒. ४-६२ ) इत्यबुज्ञातसेव ॥ ३० ॥ 
` वेदविद्याव्रतस्नाताञ्थोत्रियान्णुद्वमेधिन; । 
पूजयेद्धव्यकव्येन विपरीतांश्च चर्जयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
विद्यास्नातक, ब्रतस्नातक, उभय ( वेद-विद्या ) स्नातक और श्रोत्रिय गृद्दाअभियों की दन्य तथा 
काव्य ( देवकर्म तथा पितृकर्म ) में पूजा करे सौर दूसरोंको ( इनसे प्रतिकूल आचरणवालो ) का 
त्याग करे ( पूजन न करे ) ॥ २१ ॥ 
वेदविद्यात्रतस्नातानिति चिद्यारनातकब्रतर्नातकोभयरस्नातकाखयोऽपि युद्यान्ते । यथा- 
55ह हारीतः--“यः समाप्य वेदानसमाप्य न्रतानि समावर्तते स विद्यास्नातकः । यः समाप्य 
ब्रतान्नसम!प्य़ वेदान्समावतंते स व्रतस्नातकः । उभयं समाप्य यः समावतंते स बिद्यान्रः 
तस्नातकः ।” यद्यपि स्नातकधर्मस्वेनेच स्नात कमात्रप्रासिस्तथापि श्रोश्रियत्व विव ितस्‌ ४ 
तान्श्सातकाऽभ्रोनियान्हव्यकब्येन पूजयेत्‌; विपरीतान्पुनवजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
- शक्तितोऽपचमानैम्यो दातव्यं ग्रहमेधिना । 
संविभागश्च भूतेभ्यः कतेव्योऽनुपरोधतः॥ ३२ ॥ 
अपने हाथसे भोजन-पाक नहीं करनेवाले ब्रह्मचारी, परित्राजक ( सन्यासी ) और पाखण्डी 
आदिके लिये गृहाश्रमी अर्भ देवे और परिवार, अत्यादिके उद्रपूति आदिमे कमी नहीं करते हुप: 
ही जीवां ( बक्षादि पर्यन्त जीवों तक ) के लिये ( जळादिका यथायोग्य ) विगाग करे ॥ १२ ॥ 
अपचमाना बरह्मचारिपरिव्राजकाः पाषण्डादयः। य्रह्मचारिपरिघाजकांनासुक्तसप्यन्नदानं 
पचमानापेच्र्‍या$तिदायाथ स्नातकघ्रतस्वाधे च पुनरुच्यते । 'मेघातिथिगोविन्द्राजौ तु-- 
“समिक्षा च भिक्धवे दुद्याद्रिधिवद्‌ ग्रह्मचारिणः ॥/_ 
ण टू अपचमाना जहमचारिपरि्राजका इत्याहः तदुक्त खुताय नित्यवदानं बिहितमेव । भिक्षो 
न भिक्षवे दथादिति । तस्माथे दरिश्रा भैक्षजीवनाश्च पाखण्ब्यादयः तेम्यः झक्तितो दातम्यस्‌। याव- 
द्कथः शाक्यते, यावच पच्यते पचिक्रियाविरइनिमित्तर्वा् सिदधाननमेपेदम्‌। 
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१५१५५५... 


- ९८७ सालुवाद-मन्वथसुक्तावत्रीसहितमनुस्मतो- 


इति ब॒ह्मचारिपरित्राजकयोरुक्तत्वात्पाघण्ड्यादिविषयत्वमेवास्य वचनध्येत्यूचतुः । स्व- 
कुट्स्वाचुरोधेन वृक्षादिपयंन्तप्राणिभ्यो$पि जछादिना5पि विभागः कर्तव्यः ॥ ३२ ॥ 


राजतो धनमस्विच्छेत्संसीदन्स्नातकः क्षुधा । 
याज्यान्तेवासिनोचोऽपि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥ ३३ ॥ 


“भूखसे पीड़ित स्नातक क्षत्रिय, यजमान और शिष्य से धन लेनेकी इच्छा करे, दूसरे किसीदे 
नहीं? ऐसी स्थिति ( शास्त्रोक्त वचन ) हे ॥ ३३ ॥ 


न राज्ञः प्रतिगुढीयादराजन्यप्रसूतितः ( स. रुख, ४-८४) 


इति निपेधाद्राजशब्दोऽन्र चत्रियनृपतिपरः स्नातकः ऋुधावसीदन्द्विजातिप्रतिप्रहस्य 
सम्भवेऽपि यथाशास्रवर्तिनः क्षत्रियाद्राज्ञो याञ्यसिष्याभ्यां वा प्रथमं घनमभिलपेव , राज्ञो 
महाधनत्वेन पीडाविरहात्‌ , याञ्य शिष्ययोश्च कृतो पकारतया प्रत्युपकारप्रवणर्वात्‌। तद्‌- 
सम्भवे त्वन्यस्मादपि द्विजाद्धनसाददीत । तद भवे तु “सर्वतः प्रतिगुहीया१” ( म. स्स 
१०-१०२ ) इत्यापद्धम वच्यति । एवं चानापदि प्रथमं चत्रियदुपयाउयहिष्येभ्यः प्रतिग्रहः 
वचनम्‌ । अत एवाह “न तवन्यतः” इति । स्थितिः शाद्जमर्यादा । न च संसीदुन्ति- 
स्यसिधानादापद्धसंविषयत्वमश्य वाच्यम्‌, अव्यभिचारादनापरग्रकरणात्‌ संसी दन्षित्यस्य 
खोपात्तघनाभावपरत्वाव। न च धनाभाचमात्रमापत्‌ , किन्तु तस्मिन्सति विहितोपायास- 


स्भवाद्‌। अन्यथा सद्यः ्रहालकोऽप्यापद्वृत्तिः स्यात्‌। यदि चापद्विषयत्यमस्य भवेत्तदा ` 


नस्वन्यत इत्यनेन “सवतः प्रतिगृह्लीयात” इति विरुध्येत । यद्चापःप्रकरणे- 
“सीदद्विः कुप्यसिच्छुद्भिश्रनं चा प्ृथिवीर्पातः । 
याच्यः स्यात्‌ ( म. स्ख, १०-११३ )” इत्युक्त, तच्छुद्वनुपविषयमेव राजादिप्रतिग्रहा- 


सम्भवे ॥ ३३॥ i 


न सीदेत्स्नातको निप्रः क्षुधा शक्तः कथञ्चन । 
न जीर्णमलवद्वासा भवेच्च विभवे सति॥ ३४ ॥ 
(चिद्या आदिके द्वारा प्रतिग्रह आदि लेनेमें ) समर्थ होता हुआ स्नातक किसी प्रकार दुःखित 
न दोवे, तथा भन ( वैभव ) रइने पर फरे और मैले कपड़ों को न पढ्ने ॥ ३४ ॥ 
विद्यादियोगास्प्रतिग्रहशक्तोडपि स्नातको ब्राह्मण उक्तराजम्रतिम्रहादिछामे सति न 
खुधावसशो भवेत्‌। न च धने सम्भवति जीर्ण, मलिने च वाससी बिग्ठयात्‌ ॥ ३४ ॥ 
क्ल्तकेशनख इमथुदोन्तः शकलाम्बरः शुचिः । 
स्वाध्याये चेव युक्तः स्यान्नित्यमात्मदितेषु च ॥ ३५॥ 
बाळ, दाँत तथा दाढ़ी को कटवाता हुआ ( मुण्डन कराता हुआ नहीं ), तपके कष्टको सहन 
करता हुआ, इवेत कपड़ों को पहने वाला, स्वाध्याय ( बेदादिके पाठ ) में तत्पर ( ब्राह्मण ग्रहस्थ ) 
संबंदा अपने हित ( ओषधादिके दारा स्वास्थ्य रक्षा ) में तत्पर रहे ॥ ३५ ॥ 
करुपर्न छेदनं लूनकेशनखश्मध्चः तपःक्लेशसहो दान्तः शुक्ळवासा बाद्याभ्यन्तरशो'च- 
सम्पन्नो वेदाभ्यासयुक्त औषधो पयो पादिना चात्महितपरः स्यात्‌॥ ३५॥ 
बैणवीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्‌। 
यश्ञोपवीतं ब्रेदं च शभे . रौक्मे च कुण्डले ॥ ३६॥ 
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“-चबांसकी छड़ी, जल सहित कमण्डछ, यशोपवीत, वेद और सोनेके दो सुग्दर कुण्डलॉको 
९ ग्राह्मण गृहाश्रमी ) धारण करे ॥ ३६ ॥ 
वेणुदण्डमुद्कसहित॑ च कमण्डलुं यज्ञोपवीतं कुशसुष्टि शोभने च सोवणेकुण्डळे 
घारयेत्‌॥ ३६॥ 
नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । 
नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌॥ ३७॥ 
उदय तथा अस्त होते ुए, ग्रहण लगे हुए, पानीमें प्रतिबिम्बित और ( मध्याहृमें ) आकाशके 
मध्यमे स्थित सूर्यको कभी न देखे--॥ ३७ ॥ 
उद्यन्तमस्तं यन्तं सूर्य बिग्व॑ सम्पूण नेक्षेत । उपसृष्टं ग्रहोपरक्त वक्राद्यपसरायक्त च, 
चारिस्थं जळप्रतिविम्बितं, नभोमध्यगतं मध्यन्दिनसमये ॥ ३०॥ . 
न ळक्कयेद्वत्सतन्त्रीं न प्रधावेच्च वर्षेति । 
न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारणा ॥ ३८॥ 
--बच्छवा वांधनेक्षी रस्सी ( पगद्दा ) को न लांघे, पानी बरसते रहने पर न दोड़े ऑर पानी 
में पड़ी हुईं अपनी परछाई को न देखे; यह शास्र की मर्यादा हैं ॥ ३८ ॥ द 
चत्सवन्धनरज्जु न ळङ्कयेत्‌। चर्षति मेघे न धावेत्‌ । न च स्वदेहप्रतिबिम्बं जळे निरी- 
जक्षेद्रेति शाखे निश्चयः ॥ ३८ ॥ 
मृदं गां दैवतं विग्रं घृत मधु चतुष्पथम्‌। 
प्रदक्षिणानि कुर्चीत प्रज्ञातांम्च वनस्पतीन्‌ ३९॥ 
(कहीं जाते-आते समय रास्तेमें मिले हुए ) मिट्टी के ढेर, गौ, देवःप्रतिमा, ब्राह्मण, घी, मधु 
( शहद ), चौरास्ता आदि परिचित बड़े २ वनस्पति ( पीपल, वड़.आदिके पेड़ ) से प्रदक्षिण 
क्रमसे ( उन्हें अपने दाहिने भागमें करके ) जावे ॥ ३९ ॥ _ 
पस्थितः सन्‌ सम्मुखावस्थितानुदुधतम्त्तिकागो पाघाणादिदेवताब्राहमणछतचषौ द्रचतुष्पथ- 
महाजमाणंज्ञातवृक्तान्द॒क्षिणहस्तमागण कुर्यात । प्रदद्षिणानी ति “नपुंसकमनपुंसकेनेकवच्चा- 
स्यान्यतरस्यास” ( पा. सू. १२६९ ) इति नपुंसकत्वम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नोपगच्छेत्रमत्तो5पि ख्रियमातंवदशने । 
समानशयने चेव न शयीत तया सह ॥ ४०॥ 
कामवश उन्मत्त ( पागल ) होकर भी रजोदर्शन होने पर ( रजस्वला होने पर उसके साथ ) 
संभोग न करे और उस ( रजस्वला ) के साथ एक आसन या शय्या पर न ( बैठे और न) 
सोवे ॥ ४० ॥ 


ग्रमत्तः कामातोंडपि रोदने निषिद्धसूपशंदिनत्रये रिट नोपरास्छयेत्‌। स्वश निपेधेनव 
“तासामाध्याश्नत्रः” इति निपे्सिद्धौ प्राय श्चित्तपारवाथ स्रातकब्रतरबाथ च पुनरारस्मः । 


न चागच्छुजञपि तया सदैकशय्यायां सुप्यात्‌ ॥ ४०॥ 


रजसाभिप्लुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः । 
प्रशा तेजो बल चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते ॥ ४१ ॥ 
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१८६ सानुवाद-मन्वर्थमुक्ताव्लीसद्दितमजुस्खतौ- 


रजस्वछाके साथ सम्भोग करते हुए पुरुषकी वुद्धि, तेज, बल, नेत्र ( देखने की शक्ति) ओर 
“आयु क्षीण हो जाती है ॥ ४१ ॥ 
यस्माद्रजस्वलां खियं पुरुपस्योपगच्छुतः प्रज्ञावीयंबलचक्षुरायूंषि नश्यन्ति, तस्मात्तां 
नोपगच्छेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
तां विचर्जयतस्तस्य रजसा समभिप्लुताम्‌ । 
प्रश्ना तेजो बलं चश्लुरायुश्वेव प्रवधेते ॥ ४२ ॥ 
उस ( रजस्वला छी ) को छोड़ते ( सम्भोग तथा स्पशका त्याग करतें ) हुए ( गृहस्थ की ) 
बुद्धि, तेज, वल, नेत्र ( टेंखने की शक्ति ) और ऑयु बढ़ती है ॥ ४२ ॥ 
तां तु रजस्वलामगच्छुतस्तस्य प्रज्ञादयो वर्धन्ते । तस्मात्तां नोपेयात्‌॥ ४२ ॥ 
नाश्नीयाह्वाय या साधं नेनामीक्षेत चाश्नतीम्‌ । 
क्षुवतीं जुम्ममाणां वा न चासीनां ययासुखम्‌ ॥ ४३ ॥ 
खीके साथ ( एक पात्रमें ) भोजन न करे भोजन करती हुई, छोंकती हुई, जम्माई लेती हुई 
तथा सुखपूर्वक ( पुरुपादिके न रहनेसे स्वेच्छापूर्वेक जैसे-तेसे ) बैठी हुई जीको न देखे ॥ ४३ ॥ 
आार्यया सहेकपात्रे नाश्नीयात । एनां च शु्ानां शत जुम्भां च कुव॑तीं यथासुखं 
नियेन्द्रणप्रदेशात्रस्थितां च नेक्षेत ॥ ४३ ॥ 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावुताम । 
न पश्येत्प्रसवन्तों च तेजस्कामो द्विन्नोत्तमः ॥ ४४.॥ 
[ उपेत्य स्नातको चिद्वान्नेशषेन्नग्नां परस्त्रियम्‌ । 
सरहस्यं च संवाद परस्त्रीपु विवजयेत्‌ ॥ ३ ॥ ] 
आंजती (अपनी आंखोमें अजन अर्थात्‌ काजळ-धुर्मा आदि लगाती ) हुई, तेल आदिसे 
अभ्यक्त, आवरणरहित ( स्तनादिपर बस्न नहों हो, ऐसी अवस्थामें ) और प्रसव करती हुई जीको 
तेज चाइनेत्राला द्विजोत्तम न देखे ॥ ४४ ॥ ८ 
[ विद्वान्‌ स्नातक ( ग्रृह्माश्रमी ) समीप जाकर नंगी परखीको न देखे अर्थात्‌ उससे पास ही 
न जावे ओर एकान्तमें परख्नीके साथ बातचीत भी न करें ॥ ३॥ ] ) 
तथा स्वनेत्रयोरक्षन ुव॑तीं तेछाद्यभ्यक्तास्‌, अनावृतां स्तनावरणरहितां, न तु नभास, 
«नमां नेच्ेत च खियम्‌ ( म. स्य. ४-५३ )” इति वचयमाणस्वात्‌। अपश्यं च प्रसवन्तीं 
ब्राह्मणो न निरीक्षेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
नान्नमद्यादेकचासा न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ । 
न मूत्र यथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे ॥ ४५ ॥ 
एक वस्न ( केवळ धोती, गमछी या लंगोट आदि) पढ्नकर भोजन न करे । नंगा होकर स्नान 
न करे ( बीच रास्ते ) में, अस्म ( राख ) पर और गोशाला ( गौआंसे ठद्दरनेका स्थान ) में मल 
ओर मूत्रत्याग (- पाखाना और पेशाब ) न करे-॥ ४५ ॥ ड 
एकवस्रो नान्नं सु्जीत । उपस्थाच्छादूनवासोरहितो न स्नायाद्‌। सून्रप्रहणमघ'का” 
यमलविसर्गोपलक्षणाथंस । तेन मूत्रपुरीपे वस्मंनि, भस्मनि, गोष्टे च न कुर्यात्‌ ॥ ४५॥ 
| न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पवते । 9 
न जीणंदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥ 
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जोते हुए खेतमें, पानीमें, चिति ( इंटका भटूठा ओर बतेनोंका आंवा ) पर, पहाड्पर, पुराने ` 
देव मन्दिरमें, वामि ( दिअंकाड़ ) पर कभी ( मलमूत्रका त्याग न करे )-॥ ४६ ॥ 
तथा फाळङ्टे च्षेत्रादी, उदके, अन्न्यर्थकृतेष्टकाचये, पर्वते, चिरन्तनदेवतागारे, कृमि- 
कृतसृत्तिकाचये. च विण्मूत्रोस्सरगं न कदाचन कुर्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
न ससच्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः। 
न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके। ४७॥ 
जौवुक्त ( चींटी, चूहा आदिके ) विरोमे, चलते हुए, खड़े होकर, नदीके किनारे पहुँचकर 
और पहाड़की चोटीपर ( मल-मूत्रका त्याग न करे )--॥ ४७ ॥ 
तथा सप्राणिघु बिढेघु न घजन्न चोस्थितो न नदीतटमाश्रित्य नापि पर्वेतशङ्गे मूत्रपुरीषे 
कुयांत । पर्वतनिषेधादेव तच्छुङ्गनिपेधे सिद्ध पुनः पर्वतशङ्घनिधेधस्तदितरपर्वते विकरुपा- 
थः । तन्नेच्छाविकक्पस्योन्य थाउपि प्राप्ती सामान्यनिषेधवे यर्थ्योद्दयव स्थितोऽत्र विकलपः-- 
अत्यन्तार्तस्य पर्वते न दोषः ॥ ४७ ॥ 


वाय्वग्निविप्रमादित्यमपः पद्यंस्तयैव गाः । . 
न कदाचन कुर्वीत विण्सूत्रस्य विसर्जनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, पानी «और गौओंको देखते हुए कमी मल और मूत्रका त्याग 
( पखाना और पेशाब ) न करे ॥ ४८ ॥ 
वायुस्‌, अग्नि, बराह्मणं, सूयं, जछं, गां च पश्यन्न कदाऽपि सूजपुरीषोत्सग कुर्यात्‌ । वा- 
योररूपस्वेन दर्शनासम्भवे वात्याप्रेरिततृणकाष्टादिनिषेधोञ्यस्‌ ॥ ४८॥ 
तिरस्क्त्योच्चरेत्काछलो छपत्रतृणादिना । 2 
नियम्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गो 5वगुण्ठितः ॥ ४९॥ 
लकड़ी ( सूखी ), मिट्टीका ढेला, पत्ता, घास आदि ( दोनों सूखे हुए) से भूमिको ढककर 
तथा सवयं चुप दोकर और शरीर एवं मस्तकको ढककर महन्मूत्र का त्याग ( पेशाब और 


पखाना ) करे ॥ ४९ ॥ 
अन्तर्धाय काष्ठादिना भूसिसवागनुच्छिएः प्रच्छादिताङ्गोञवणुण्ठितशिरा सूत्नपुरीषो- 


2 
स्स॒रा कुयात्‌ । > 
6“ाष्केस्तुणेर्वा काहेर्वा पर्णेवेणुद्ळेन वा । 
सन्मयेर्भाजनेर्वा$पि अन्तर्धाय वसुन्धराम्‌ ॥ ! 
इति वायुपुराणवचनात्‌ शष्कानि काष्ठपद्रतृणानि ज्ञेयानि ॥ ४५॥ 
सूजोच्चारसमुत्सग दिवा कुर्याढुङमुखः । 
दक्षिणामिमुखो रात्रौ संध्ययोश्च तथा दिवा ॥ ५० ॥ | 
दिनमें तथा दोनों ( प्रातःछाऊ और सायंकालकी ) सन्ध्याभोमे उत्तरको ओर सुखकर एबं 


रात्रिमँ दक्षिणकी ओर मुहकर मलमूत्रका त्याग करे ॥ ५० ॥ 
मूत्नपुरीषोत्सगंमहनि संध्ययोश्चोत्तराभिमुखो, राप्नौ वेद्दक्षिणासुखः कुर्यात्‌। घरणी, 
धरस्तु “स्वस्थोञ्ताशाय चेतसः” इति चतुर्थपादं पठित्वा चेतसो बुद्ध बुद्धेरनाशायेति ब्या- 


ख्यातचान्‌। ड ; 
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१८८ सानुवाद्‌-मन्वर्थमुक्तावळीसदितमनुस्मृतौ- 


“परग्परीयमान्मायं हित्वा विद्वद्विराइतम्‌ । 
पाठान्तर व्यरचयन्द्रुघेह धरणीधरः ॥ ५० ॥? 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः । 
यथासुखमुखः कुर्यात्प्राणचाधाभयेषु च ॥ ५१॥ 
राभ्रिमें, छायामें या अन्धकारमें तथा दिनमें नीहार ( कुहरा वादळ आदि ) के अन्धकारमें 
( दिरज्ञान नहीं होनेपर ) ओर ( चोर या सिंह आदि हिंसक पशु आदिसे ) प्राणोंकी वाधा (या 
शरीरादि कष्टका सन्देह ) द्दोनेपर द्विज इच्छानुसार किसी दिशाकी ओर सुखकर मल-मूत्रका 
त्याग करे ॥ ५१ ॥ 
रात्रो छायायामन्धकारे दा अहनि छायायां नीहाराद्यन्धकारे वा दिर्विरेषाज्ञाने सति 
वचौरव्याघादिकृतग्राणविनाशभयेषु च यथेप्सितमुखो सूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 


प्रत्यग्नि प्रतिसूयं च प्रतिसोमोदकछिजान । 
प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नच्यति मेद्दतः ॥ ५२॥ 
अरिन, सूर्ये, चम्द्रमा, पानी, ब्राह्मण, गौ, इवा ( आंधी आदि । पाठभेद से दोनों सन्ध्या 
प्रातःकाल पूवसुख तथा सायंकाल पश्चिममुख ) की ओर उन्हें ( नहीं देखते इए भी सामने ) 
सुखकर मळ-मूत्र-त्याग करनेवाले ( द्विज ) की बुद्धि नष्ट हो जाती है ॥ ५२ ॥ 
वाय्वग्निविप्रमित्यनेन मेहतोऽग्न्यादीनां दर्शन निषिद्म्‌ । अनेन स्वपर्यतोऽपि सम्सु- 
खी न?वं निषिध्यते । अप्निसूयंचन्द्रजलबाह्वाणगोत्रातामिमुख्न मूत्रपुरीषे कुवंतः प्रज्ञा नश्यति । 
तस्मादेतन्न कर्तव्यम्‌ । प्रतिचातमिः्यस्य स्थाने प्रतिसंध्यमित्यन्ये पठन्ति ॥ ५२॥ 
नाझि मुखेनोपधमेन्नञ्भां नेक्षेत च खियम्‌। 
नामेध्यं प्रक्षिपेदगनी न च पादो प्रतापयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अग्निको सुखसे न फूंके ( किन्तु प्रज्वलित करनेके लिये पंखा आदिसे हवा करे ), नंगी जीको 
( मैथुनके अतिरिक्त समयमे ) न देखे, अपवित्र ( मल, मूत्र, कूड़ा, करकट आदि ) बस्तु अरिनमें 
«न डाले और पैरको अरिनिके ऊपर उठाकर न संवे ` ( अग्निमें गर्म करके कपड़ा आदिसे पैरको 
संकनेमे दोष नहीं हे) ॥ ५३ ॥ 
नारिनमुंखेन ध्मातव्यः किं तहिं व्यजनादिना । “न नग्नां ख्रियमीक्षेत मेथुनादन्यत्र” 
इति सांख्यायनदशं नान्मैथुनव्यतिरेकेण नग्नां खियं न. पर्येत्‌ । अमेध्यं मूत्रपुरीषादिक 
नाग्नौ डिपेत्‌। न च पादौ प्रतापयेत्‌। प्रशव्दादग्नो पादाबुत्छिप्य साक्षाक्ष प्रतापयेत्‌ 
चस्रादितापस्वेदेऽविरोधः ॥ ५३ ॥ 
अधस्तान्नोपदध्याच्च न चेनमभिलङ्घयेत्‌ । 
न चेन पादतः कुर्या प्राणाबाधमाचरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
आगको ( आगे युक्त अंगीठी, बरोसी आदिको ) ( खाट चारपाई आदिके ) नीचे न रखें 
। छस (अग्नि) को न लॉघे, इस ( अग्नि) को पैरकी ओर (सोने आदिके समयमें) न करे और 
-_____ भ्रार्णोको बाधा (पडा वाले कर्म ) नहीं करे ॥ ५४॥ 
ओ।  खटवाद्रिम्योश्धस्तादङ्वारशक व्याद्रिक न कुर्यात्‌ । न चाघित्त्प्छ'य गरजे १। न च सुत 
_पादुद्ेरोऽरिन स्यापयेत्‌। न च प्राणपीडाकरं कम कुर्यात ॥ ५४ ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः १८९ 


नाश्नीयात्संधिवेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌ । 
न चैव प्रलिखेद्‌ भूमि नात्मनोपहरेत्जजम्‌ ॥ ५५॥ 
सन्धि ( प्रातःकाल तथा सायंकाळके सन्ध्या ) के समयमे मोजन न करे, न दूसरे गांवमें जाय 
और न सोवे। भूमिपर (लकड़ी आदिसे ) न लिखे (न रेखा बनावे, न अक्षर आदि छिखे 
और न खरोचे ) और ( पहनी हुई ) मालाको ( स्वयं ) न निकाले ॥ ५५ ॥ 
संध्याकाळे भोजन, ग्रामान्तरगमनं, निद्रां च न कुर्याव। न च नखादिना भूमिसुढ्लिः 
खेत । न च माछां छतां स्वयमेवापनयेत्‌। अथांदन्येनापनये दिश्युक्तस्‌ ॥ ५५॥ 
नाप्छु मूत्रं पुरीषं वा ष्ठीचनं वा समुत्सजेत्‌ । 
अमेष्यलिसमन्यद्वा लोद्दितं वा विषाणि वा ॥ ५६॥ 
मूत्र, मैला, थूक, अपवित्र ( जूठा आदि से उपलिप्त अर्थात्‌ युक्त) अन्य कोई वस्तु, और 
रक्त और विष ( या विषयुक्त पदार्थ ) को पानीमें न छोड़े ॥ ५६ ॥ 
मूत्रं, पुरीष, श्ळेष्माणं, सूतराद्ममेध्यछिसतवस्रमं , अन्यद्वा भुकतो च्छिषटाद्यमेध्यं, रपिरं, 
विषाणि च ङन्रिमाङ्कत्रिममेदभिन्नानि न जले प्रक्षिपित्‌॥ ५६ ॥ 
नेकः सुप्याच्छून्यगेहे भ्रेयांस न प्रबोधयेत्‌ । 
नोद्क्यया5मिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चावूतः ॥ ५७॥ 
[ एकः स्वाडु न भुञ्जीत स्वार्थमेको न चिन्तयेत्‌ । 
एको न गच्छेदध्वानं नेकः सुप्तेषु जाणयात्‌॥ ४ ॥ ] 
सूने घरमें अकेला न सोवे, ( विद्या, धन और वय आदि से) बड़ेको न जगावे, रजस्वला 
स्त्री से बातचीत न करे और विना वरण किये ( ब्राह्मण ) यशमें न जावे ( दशंनकी इच्छासे जा 


सकता है ) ॥ ५७ ॥ 
[ स्वादिष्ट पदार्थं भकेळे न खावे, स्वार्थचिन्तन अकेले न करे, अकेला मार्गमें ( लम्बे रास्तेमें 


या रात्रि आदिमें ) न जावे और ( दूसरोके सोते रहने पर अकेला न जागे ॥ ४ ॥ ] 
उत्सन्नजनवासगेहे नैकः शयीत । वित्तविद्यादिभिरधिकंच सुसं न मबोधयेत्‌। रजस्व- 
छया सम्भाषणं न कुर्यात । यशं चाक्तावरणोञ्नुस्विक न गच्छेत्‌ । दर्शनायेच्छ॒या गच्छेत्‌। 
«दुशनार्थ कामम्‌” इति गौतमवचनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च सन्निधौ । 
स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अरिनहोत्रशाळामें, गौओंके निवास स्थानमें, ब्रह्मणोंके पास, स्वाध्याय ( वेद, वेदाङ्ग, 
्मृत्यादि पढ़ते समय ) में और भोजनमें दाहिनी सुजाको कपड़े से बाइर रखे ॥ ५८ ॥ 
अग्निगृहे, गवां निवासे, बराह्मणानां, गवां समीपे, स्वाध्यायभोजनकाल्योश्च 
दद्िणपाणिं सबाहुं वासस उद्धरेदहिष्कु्यात ॥ ५८ ॥ 
न वारयेद्वां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌। 
न दिवीन्द्रायुधं दष्ट्वा कस्यचिद्‌ दशयेद बुध; ॥ ५९॥ 
( दूध या पानी) पीति हुई गौको मना न करे या किसीसे नहीं कहे ( दुइनेके लिये मना 
. करनेका निषेध नदी है) और आकाशे इन्द्रभतुपको देखकर ( इनु देखनेके दोषको जानने 


वाळा ) विद्वान्‌ वद ( श्चपबुफ़ ) दूसुरेको न दिखावे ॥ ५९ ॥ 
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१९० सानुवाद-मन्वथंमुक्तावठ़ोसहितमचुस्पतो- 


गां जल, चीरं घा पिबन्ती न निवारयेद ! दोहनार्थवारणादन्यत्न निषेधः । नापि 
` परकीयक्षीरादि पिबन्तीं तस्य कथयेत्‌। न चेन्द्रधनुराकाशे इष्ठा निषिद्धदर्शनद्वोषज्ञः 
कस्यचिइशयेत्‌ ॥ ५९ ॥ र 
नाधार्मिके वसेद्‌ ग्रामे न व्याधिवहुले थ्रशम्‌ । 
~ ~ ( ~ २ € ~ 
नेकः 9पद्येताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत्‌ ॥ ६०॥ 
अधार्मिक ग्राममें निवास न करे, रोग ( चेचक, हैजा, प्लेग, मलेरिया आदि सांसर्गिक 
रोग ; से जहां बहुत लोग पीड़ित हों, उस ग्राममें बिलकुल ही निवास न करे, रास्तेमें अकेले 
नहीं चले और बहुत देरतक पहाडपर निवास न करे ॥ ६० ॥ 
अधार्मिक इत्यनेन यत्राधामिका वसन्ति न तत्र वासो युक्तः! यन्न वा निन्दितदुश्चि- 
क्रिस्सितव्याधिपीडिता बहवो जनारतत्र भ्ुशमत्यथ वासो न युक्तः। ` पन्थानमेकः कदाऽपि 
न गच्छेत्‌ । पव॑ते च दीघंकाल न वसेत्‌ ॥ ६० ॥ 


न शाद्रराज्ये निव लेन्नाधार्मिकजनावृते | 
न पाषण्डिगणाक्रान्ते नोपसष्टे५न्त्यजेचमिः ॥ ६१॥ 
शुद्॒के राज्यमें निवास न करे, अधार्मिक लोगॉंके निवासभूत, पाखण्डि-समूहों से व्याप्त और 
-चाण्डाळ आदिसे सवत्र भरे इए ग्राममें निवास न करे ॥ ६१॥ 
यत्र देरे शूद्रो राजा तत्र न वसेत्‌। अधार्मिकजनेश्च बाह्यतः परिवृते मादौ न 
वसेदित्यपुनरक्तिः । पाषण्डिभिश्च वेद्वाह्मछिङ्गधारिभिवंशीकृते चाण्डाळादिभिश्चान्स्यजं 
रुपनुते न वसेत्‌ ६१ ॥ 
न सुञ्जीतोद्धतस्नेहं नातिसौद्वित्यमाचरेत्‌ ! 
नातिप्रगे नाति सायं न सायं प्रातराशितः ॥ ६२ ॥ 
| ( रसया या दहदीवड़ा आदिके) रसको निचोड़कर भोजन नहीं करे, अत्यन्त तृप्तिका 
| आचरण न करे ( अनेक बार, पेट मरकर भोजन न करे), बहुत सबेरै या बहुत शाम दोनेपर 
| ओजन न करे, प्रातःकाल ( पूर्वाह्न में ) अत्यन्त तृप्त होकर ( अच्छी तरह भरपेट भोजन कर ) 
पुनः सायंकाळ भोजन न करे ॥ ६२ ॥ 
उद्ष्टतस्नेहं पिण्याकाद्‌ न भु्जीत। अतितृत्ति वारद्वयेऽपि न कर्यात्‌। 
“जठरं पूरयेदुर्धमन्नेर्भागं जलेन च । 
वायोः सञ्जरणार्थ तु चत॒र्थभवशेषयेत ॥? 
इस्यादिविष्णुपुराणत्रचनात्‌। सूर्योदयकाले सूर्यास्तसमये भोजनं न कुर्यातू। प्रात 
राश्षितोऽतितृ्तः सायं न भुञ्जीत ॥ ६२॥ का 
न कुर्वीत वृथाचेष्टां न वायंअलिना पिबेत्‌ । 
नोत्सङगे भक्षयेङ्गक्यान्न जातु स्यात्कुतूहली ॥ ६३ ॥ 
व्यर्थ ( प्रत्यक्ष एवं परोक्ष फलते हीन ) चेष्टा न करे, अअलितै पानी न पौये, गोद ( दोनों 
जडघोके वीच ) में मोजनकी वस्तुको रखकर न खावे और (बिना प्रयोजनका ) कुतूइल ( यह 
` अया बात हैं? इस प्रकार जाननेकी इच्छा ) न करे ॥ ६३ ॥ 
 इषटा्टर्धशू्ये ब्यापार 7 कर्यात । जक्षछिना च जछ न पिबेत्‌॥ ऊर्वोदपरि विश्यर” 
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मोदकादीज्न भक्षयेत्‌ । असति प्रयोजने किमेतदिति जिज्ञासा कुतूहलं तन्न कदाचि- 
स्कर्यात्‌ ॥ ६३ ॥ 

न नृत्येद्थवा गायेन्न वादित्राणि वाद्येत्‌ । 

नास्फोटयेन्न च क्षवेडेच च रक्तो विरावयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

( शास्र-बिरुद्ध ) नाच, गान और वाजा वजाना न करे; ताळ ( जेसे दंगलके आरम्भमें मल्ल 
प्रतिपक्षीकों ललकारते हुए ताल ठोके हैं, पैसे ) न ठोके; क्ष्वेडन ( दांतोंकों परस्पर रगड़ते हुए 
अव्यक्त शब्द--जिसे 'दांत पीसना' कहते हैं, उसे ) न करे और अनुरक्त द्दोकर विपरीत शब्द 
( गधे, घोड़े आदिके समान ) न करे ॥ ६४॥ 

अझास्रीयाणि नृत्यगीतवाद्यानि नाचरेत्‌ ' पाणिना वाद्दौ ध्वनिरूपमास्फोटनं न 
कुर्यात्‌ । अव्यक्तदुन्तशब्दास्मकं चवेडनं न कुर्थात्‌। न च सानुरागो रासभादिरावं 
कर्यात्‌॥ ६४॥ 

न पादौ धावयेत्कास्ये कदाचिदपि भाजने । 
न भिन्नभाण्डे भञ्जीत न भावप्रतिदूषिते ॥ ६५॥ 

कांसेके वर्तनमें कभी पैर न धुळवावे; ( तावा, चाँदी और सोनेके वर्तनोंकी छोड़कर अन्य किसी 
थातुके वने डुए ) फूटे वर्तनोंमें तथा जो वतन अपनेको न रुचें, उनमें भोजन न करे ॥ ६५ ॥ 

कांस्यपात्रे कदाचित्पादौ न प्रक्षाल्येत । “ताम्ररजतसुचर्णानां भिन्नमभिन्नं वेति न 
चोषः” इति पैठीनसिवचनादेतब्यतिरिक्तभिन्नभाण्डे न भोजनं कर्यात्‌। यत्र मनो विचि- 
किस्सति तद्भावदुष्टम, तत्र न धु्जीत॥ ६५॥ 

उपानहौ च वासश्च ध्वृतमन्यैने धारयेत्‌ । 
उपवीतमलङ्कारं सज करकमेव च ॥ ६६॥ 
दूसरांके पहने हुए जूते, कपड़े, यशोपवीत, भूषण, माळा और कमण्डलको नहीं धारण करे ॥ 
उपानद्वखयज्ञो पचीताळङ्कारपुष्पमाळाकमण्डलूनपरोपसुक्तान्न धारयेत्‌ ६६॥ 
नाचिनीतेर्भजेद्धुयैने च श्रुद्वयाधपीडितेः । 
न मिन्नश्टङगाक्षिखुरेनं वारलाधविरूपितैः ॥ ६७ ॥ 

अशिक्षित ( अच्छी तरह विना सिखलाये इए ), भूख और प्यासले दुःखित, जिनके सोंग आँख 
और खुर भिन्न ( कटे आदि ) हों और बिना पूंछवाले पशुओं (धोड़े आदि) से गमन न करे ॥६७॥ 

आश्वगजादिसिर्वाहनेरद मितैः डुधा व्याधिना च पीडितेभित्रशङ्गाक्िखुरे रिछजवालघधि- 
भिश्च न यायात्‌ ॥ ६७॥ 

विनीतैस्तु ब्रजेन्नित्यमाशुगै लक्षणान्वितैः । 

. र्णरूपोपसंपन्नेः प्रतोदेनातुदन्भ्रशम्‌॥ ६८॥ 

* शिक्षित, शोभगामी, शुम ढक्षर्णोसै युक्त, रंग-रूपमे मनोहर थोडे आदि सवारियोंसे कोडे या 
चाबुकसे उन्हें बहुत नहीं मारते हुए ( कभी २ मारते हुए) गमन करे । ६८॥ 


दमितेः शीघ्रगामिभिः शुभसूचकलदणोपेतेः शोभावणेम॑नोज्ञाकृतिमिः ्रतोदेनाश्यर्थमः `| 


पीडयन्गच्छ्रेत ¦ ६८॥ 
बाळातपः प्रेतधूमो बज्यै भिन्नं तथाऽऽसनम्‌ । 
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न नर : ` २ प्रमो दिते सवितरि मुहृत्तत्रयं बाजातपब्यपदेशः व 7 (0 < 


१९२ सानुवाद-मन्वसुक्ताचलीसद्दितमजुस्सृतौ - 


[ श्रीक।मो वर्जयेन्नित्यं उन्‍्मये चैव भोजनम्‌ | ] 
न छिन्दान्खलोमानि दन्तेनोत्पाट्येच्षवान्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रातःकालका धूप ( मेधातिथिके मतसे सूर्योदयसे वे तीन मुहूर्त ( ६ घटी ) = २ घंटा २४ 
मिनट तक का धूप । अन्याचार्योके मतसे कन्या संक्रान्तिके सूयंका धूप ), मृतकका धूम, टूटा हुआ 
आसन ( का त्याग करे) [ और मिझेके वतन में भोजन करना धनको चाहुनेवाला सदा त्याग 
करे ।। ४३ ॥ ] ; 
नख, राम और वाळ न काटे तथा दांतोंसे नाखून न काटे ॥ ६९ ॥ 
प्रथमोदितादित्यतापो बालातपः स च मुहूतंत्रयं यावदिति 'मेधातिथिः। कन्याका- 
तप इत्यन्ये । प्रेतधूमो दह्यमानशवधमः । भग्नासनं च एतानि वर्जनीयानि । नखानि च 
रोमाणि च प्रवृद्धानि न छिन्द्यात्‌ । दम्तेश्च नखान्नोरपाटयेत्‌ ॥ ६९॥ 
न सल्लोष्ठ॑ च सुद्नीयान्न च्छिन्द्यात्करजैस्तृणम्‌ । 
न कर्म निष्फलं कुर्यान्नायत्यामसुखोद्यम्‌॥ ७० ॥ 
मिट्टौके ढेलेको ( चुटकी या तलहथी आदिसे ) न मसले ( मदन करे ), नाखूनसे तृणको नहीं 
तोड़े, निष्फल कार्यको न करे और भविष्यमे दुःखदायीकर्मको भी न करे ॥ ७० ॥ 
“नाकारणं सल्लो स्दूनी यात्‌ , तृणानि च न छिन्यात्‌”-इत्या पस्तम्बच चनाक्षिष्प्रयो- 
जनं मल्लोष्ठ मदन नखैश्च तृण्च्छेदुनं न कुर्यात्‌ । 
ननु “न कुर्वीत बृथाचेष्टाम्‌” ( म. स्म. ४-६३ ) इत्यनेनेवास्यापि प्रतिषेधसिद्धो दो" 


-षभूयस्स्वं प्रायश्चित्तगौरवं च दर्शयितु विशेषेण निषेधः। अत एवात्रानन्तरं ळो्मदींतिः 


निन्दिष्यति । दष्टाइष्टफळशून्यं च कमं न ङुर्यात्‌। 
ननु “न कुर्वीत दथाचेष्टाम्‌” ( स. सरख. ४-६३ ) इत्यनेन पुनरुक्तिः, उच्यते 
देहब्यापारश्चेष्टा, स वृथाचेष्टाशब्देन निषिद्धः, अनेन तु निष्फळ मनोग्राह्यादिसंकटपा- 
समक कर्म.मानसं निषिध्यते। य आयस्यामागामिकाळे कर्मासुखावहं यथाअजीर्णेभोजः 
नादि, तदपि न कुर्यात्‌ ॥ ७० ॥ 


लोष्ठमर्दी तृणच्छेदी नल्लखादी च यो नरः। 
स विनाश बजत्याशु सूचकाऽशुचिरेव च ॥ ७१॥ 
जो मनुष्य, ( निर्थक) ढेला मसळनेवाला, नाखूनसे तृण काटनेवाला, ( दांतोंते ) नख 
करनेवाला, खळ ( दूसरोंमें विद्यमान या अविद्यमान दोपोंको कहते फिरनेवाला ) और अपवित्र 
मिद्टी-पानी आदिकृत बाइरी शुद्धि और रागद्रोपादि शुन्यतारूप भीतरी ( अन्तः्करणको ) 
शुद्धिसे होन है, वह शीघ्र ( देह, धन आदिसे ) नष्ट हो जाते हैं ॥ ७१ ॥ 


छोष्ठमर्दयिता, तृणच्छेत्ता, नखल्लादिता च यो मचुष्यस्तथा सूचकः खलो यः परस्य 
दोषानसतः सतो वा स्यापयति, बाह्याभ्यन्तरशोचरहितः शीध्रमेते देहधनदिना विन" 
श्यन्ति ॥ ७१ ॥ 


न चिगहयं कथां कु्योद्वहिमोल्य न धारयेत्‌ । 
गवां च यानं पृष्ठेन सवंथेव विगरद्दितम ॥ ७२॥ 
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हृठपूवंक ( शास्रीय या छोकिक ) चर्चा न करे ( केश-समूइके ) बाहर माला न “पहने, गोओं 
के पीठपर सवारी करना सवंथा ही निन्दित है ॥ ७२ ॥ 

न चाभिनिवेशेन कथां शास्रीयेप्वर्थषु, लौकिषु वा कुयात्‌, केशकळापादहिर्माल्यं न 
धारयेत्‌ । गवां च पृष्ठेन यानम्‌। सब थेति अवेण्यादिच्य वधानेनाप्यघर्माचहस्‌ । पृष्ठेनेस्य भि- 
धानादाकृष्टशकटादिना न दोपः ॥ ७२॥ 

अद्वारेण च नातीयाद्‌ ग्रामं वा वेशम वाबुतम्‌ । 
रा्नी च वृक्षमूलानि दूरतः परिवजयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

( चहारदिवारी अर्थात्‌ परकोटा, कांटा, बांस आदिसे ) घिरे हुए घरमें द्वारसे ही प्रवेश करे 
और रातमें पेड़ोंकी नड़को दूरसे ही छोड़ दे ( पेड़ोके नीचे बहुत पासमें न ठहरे या जावे ) ॥७३॥ 

ग्राकाराद्याबृतं गृह च द्वारव्यतिरिक्तप्रदेशेन ्राकारादिलङ्कनं कृत्वा न विशेद्‌। रात्रौ च 
वृ्चमूलावस्थान दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ ७३ ॥ न 

नाक्षेः क्रीडेत्कदाचित्तु स्वयं नोपानही दरेत्‌ । 
शयनस्थो न भुखीत न पाणिस्थं न चासने ॥७४॥ . 

पाशा ( जुआ ) कमी न खेले, अपना जूता ( हाथ आदिमें ) स्वयं कहीं न ळे जावे ( पहने 
कर हो जावे ), झाय्यापर (बैठकर या सोकर, बिना किसी बर्तनमें रखे हो) मोजन पदाथ को हाथमें 
लेकर या आसनपर ( भोजनको थाळी रखकर ) मोजन न करे ॥ ७४ ॥ 

ग्लहं विना कदाचिदपि परिहासेनापि नाहादिभिः कीडेत्‌। स्वयमित्यभिघानादास्मो- 
पानहौ पादन्यतिरिक्तेन हस्तादिना देशान्तरं न नयेत्‌ । शय्याद्यवस्थितश्च न सु जीत। हस्ते 
च प्रभूतमञ्न कृत्वा कमेण न खादेत । आसने भोजनपात्र निधाय न सुजीत ॥ ७४॥ २ 


सर्च च तिलसम्बद्ध नाद्यादस्तमिते रवो । 
न च नग्नः शायीतेद्द न चोच्छिष्टः कचिद्‌ बजेत्‌ ॥ ७५॥ 
सूर्यास्तके बाद कोई भी तिलयुक्त ( गिळकूट आदि) न खावे, नंगा न सोवे और जूठा मुख 
. ( खानेके बाद विना कुल्ला किये ) कहीं न जावे ॥ ७५ ॥ 
यर्किञ्चित्तिळसंमिश्र कसरमो दका दि त दस्तमितेऽकं नाद्यात्‌। उपस्थाच्छादनवासोर हितो 
नेह लोके सुप्यात्‌ । उच्छिष्टस्तु नान्यतो गच्छेत्‌ ॥ र ॥ 
आद्रेपादस्तु सुञ्जीत नादपादस्तु संविशेत्‌ । 
आद्रेपादस्तु सुज्ञानो दीघमायुरवाप्चुयात्‌ ॥ ७६ ॥ 
गोले पैरोवाला होकर ( भोजनके पहले तत्काल पेर धोकर ) भोजन करे, और गोले पैरवाला 
होकर नहीं सोबे ( यदि सोनेके पहले पैर धोया हो तो कपड़े आदिसे पोंछकर उसे सुखा छे ) 


गीले पैरॉवाला होकर भोजन करनेवाला लम्बी आयुको प्राप्त करता है॥ ७६ ॥ ७ 
जलारद्रंपादो भोजनमाचरेव। नाद॑पादः सुप्यात्‌। यस्मादाद्गंपादो सु्जानः शता- 


{चति ॥ ७६॥ र 
ठ अचक्षुविंषयं दुर्गं न भरपद्येत कर्हिचित्‌ । 9 
- न विण्मूसुदोक्षेत न बाहुम्यां नदीं तरेत्‌ ॥ ७७ ॥ , डु 

नहीं दौखते हुए ( छता-गुल्म आदिके कारण गहन होनेसे स्पष्ट नहीं मादस पड़ते हुए) हत. 
दुर्गम स्थान ( सघन बन या झाडी आदि ) में कदापि न जावे, मर तथा मूतको न देखेऔर?ः 
ड 


बाहुओंसें नदीको न तैरे ( तैरकर पार न करे, किन्तु नाव आदि से नदीके पार जावे ) ॥ ७७॥ 2 22 
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९२३ साजुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तावळीसद्वितमचुस्खुतौ- 


_ तरुगुल्मलतागहनस्वेनाचज्चुगोंचरमरण्यादिदेशं दुर्ग ना्रामेद , सर्पचौरादेरन्तर्हितस्य | 


सम्भवात । पुरीषम , सूत्रं च न निरीक्षेत । बाहुभ्यां च नदीं न तरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न भस्मास्थिकपालिकाः | 
न कार्पासास्थि न तुषान्दीर्घमायुजिजीविषुः ॥ ७८ ॥ 
अधिक आयुतक जीने की इच्छा करनेवाला वाळ, राख, हड्डी, फूटे' मिट्टीके बर्तनोंके डकडे 
बिनौळा और भूसा इनके ऊपर न बैठे (या न खड़ा होवे ) ॥ ७८ ॥ 
दीघंमायुजीवि तुमिच्छुः केशादीन्नाधिरोहेव। भम्ररुन्मयभाजनशकलानि कापालिकाः ॥७८॥ 
न संवसेच्च पतितेने चाण्डाळेने पुल्कसैः । 
न मखेनोचळिपैश्च नान्त्यैनोन्त्यावसायिसिः ॥ ७९ ॥ 
[ न छुतघ्नैरजुद्यु क्तैने मदापातकाम्वितैः । 
न दस्युसिनोशुचिभिनोमित्रैश्च कदाचन ॥५॥ ] 


पतित ( ११ अध्यायोक्त ), चाण्डाल ( शुद्गसे जाह्मणोमें उत्पन्न-१०।१२ ), पुल्कस ( मछाह 
से द्यह्वामे उत्पन्न-१०।१८), मूर्ख, अभिमानी ओर अन्त्यज ( धोबी आदि ) और अन्त्यावसायी 
( चाण्डाळते मछादिन जीमें उत्पन्न-१०।३९ ) के साथ न बैठे । ( समीपमें एक आसन पर या 
खृक्षकी छाया आदिमें एक साथ न बैठे ) ॥ ७९ ॥ 

[ कृतव्न, उद्योगहीन, महामातकों ( ११।५४ ) से युक्त, डाकू, अपवित्र और शबुभोके साथ 
ज वैठे॥५॥] - 


पतितादिभिम्रांमान्तरवासिभिरपि सह न संवसेत ।. एकतरुच्छायादौ न समीपे वसेत्‌ । 
अतो “नाघामिंके वसेद्‌ ग्रामे” ( म. स्प. ४-६० ) इत्यतो भेदः । निषादाच्छूद्राया जातः 


- शुल्कसः। वचयति च— 


` जातो निषादाच्छूद्रायां जात्य्रा भवति पुढकसः । ( म. स्ख॒. १०१८ ) इति । 
अवलिप्ता घनादिसदगर्चिताः । अन्त्या अन्त्यजा रजकादयः। अन्स्यावसायिनो निषा- 
दस्त्रियां चाण्डालाजाताः। चदयति 'च-- 
निषादस्त्री तु चण्डालात्पुत्रमन्स्यावसायि नस । ( म. श्ख- १०-३९ ) ॥ ७९ ॥ 


न शूद्राय मति द्द्यान्नोच्छिष्ट न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्धम न चास्य ब्रतमाद्शित्‌ ॥ ८०.॥ 
' झद्वको शष्टार्थक उपदेश, उच्छिष्ट ( जूठ़ा ), यज्ञ कमसे बचा हुआ हविष्य, धर्म भौर ब्रत 
५ प्रायश्चित्त ) का उपदेश साक्षात न दे ॥ ८० ॥ 
[ (किन्तु ) बीचमें आह्मणको करके ( शूद्रके लिये) प्रायश्चित्त ( धर्मोपदेश, इष्टार्थो पदेश 
आदि ) का उपदेश करे ॥ ६ ॥ ] त 2 
शूद्वाय मतिं इशार्थोपदेशं न दद्यात्‌, धमोपदेशश्य ab 1 लब 
-च्छिष्टं । दासगोचरतया “उच्छिश्मन्न कृतव्यम'? ( म. स्स. १० 
तारो । “द्रिजोस्छिष्टं च सोजनम"--दति ओक्नुविधिर्दातुररिकएदानविषे" 
केपि यथासम्भवळब्धविषयः। हविष्कृतमिति १ यस्थकदेशो हुतः स इतिन्सचो न दात 


ठी | (बः अर्ोपतेसो न शवस्य कतंब्मः। मत आर. प्रायश्रिसरूपं सामतो ॥ लेप 4 
.  ानंमध्ये हत्वा तदुपदेशस्य विघाना6। गथाऽऽहाकङ्गिसः¬ 
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चतुर्थोऽध्यायः १९५ 


“तथा शूद्रं समासाद्य सदा धर्मपुरःसरस्र्‌ । 
अन्तरा ब्राह्मण कुरवा प्रायश्चित्तं समादिशेत्‌ ॥” 
अयश्चित्तमिति सकलूधर्मो पदेशस्योपलषणार्थम्‌ ॥ ८० ॥ 


यो हास्य धर्ममाचष्टे यश्चैवादिशति व्रतम्‌ । 
सो$संवृत नाम तमः सह. तेनेव मञ्जति॥ ८१ ॥ 
क्योंकि जो इस ( शुद्र ) को धर्मोपदेश करता है, ब्रत ( प्रायश्चित्त-विधान ) बतलाता है; वह 
उस्तके साथ ही असंवृत? नामके नरकमें प्रवेश करता है ॥ ८१ ॥ 
यस्माद्योऽस्य शूद्रस्य धमं अते, यश्च प्रायश्रित्तमुपदिशति, स तेन शत्रेणेव सहासंवृता- 
र्यं तमो गहनं नरकं प्रविशति। पञ्चसु पूर्वोक्तेषु द्वयोदोंषकथनं प्रा यग्चित्तयौरवार्थस्‌ ॥८९॥ 
न संहताभ्यां पाणिम्यां कण्डयेदात्मनः शिरः । 
न स्पृशोच्चैतडुच्छिष्टो न च स्नायाद्विना ततः ॥ ८२॥ 
दोनों हाथांको एकत्रित ( मिला ) कर शिर न खजुलावे, जूठ़ा मुख रहनेपर शिर न छ्ए 
और शिरको छोड़कर ( नित्य और नेमित्तिक ) स्नान न करे ( स्नान करनेमें असामथ्ये रहनेपर 
बिना शिर से मी स्नान करनेमें दोप नहीं है ) ॥ ८२ ॥ र 
संशिएाभ्यां पाणिभ्यां न कण्डूयेदात्मनः शिरः। उच्छिष्टः स्वशिरो न स्पृशेत्‌ । शिरसा 
विनोन्मजनव्यति रेकेण निश्यने मित्तिकस्नाने न कुर्या त्‌। दृष्टार्थे शिरोव्य तिरिक्तगात्रप्रचालने 
न दोषः। स्नानशक्तस्य चायं 1नपेधः । अशक्तस्य तु— 
“अशिरस्कं भवेरस्नानं स्नानाशक्तौ तु कर्मिणास्‌ ॥” 
इति जाबारिना विहितमेव ॥ ८२ । 


केशाग्रद्ान्प्रहारां्च शिरस्येतान्विवजयेत्‌ । 
रिरःस्नातश्च तेळेन नाहं किञ्चिदपि स्पृरोत्‌॥ ८३॥ 


( क्रोषसे अपने या दूसरे किसी के ) शिरके बार्लाको न खीचे और न शिर मैं मारे । शिर से . 
स्नान किये हुए के किसी शरीरका तैलसे स्पश न करे, अथवा तैलसे झिरःस्नात होकर | 


( झिरपे तैल लगाकर पुनः ) तेल से किसी शरीर का स्पशं न करे ॥ ८३॥ 
कोपेन केशग्रदप्रहारौ शिरसि वर्जयेत्‌ । कोपनिमित्तत्वाचात्मनः परस्य च प्रतिषेषः । 
अत एव सुरतसमये कामिनीकेशग्रहर्यानिपेधः। सञश्चिरस्कस्नातस्य तेळेन न किंचिदुप्यङ्गं 
स्पृशेव। अथवा तैलेनेति काकाक्तिवदुभयत्र सम्बध्यते । तेलेन शिरःस्नातः तेखेन पुनः 
-किञ्चिदप्यङ्गं न स्पशेव । अतो रात्रौ शिष्टानामतेलशिरःरनातानां तेलेन पादाभ्यङ्गसमा- 
-चरणमविरुद्वम्‌ ॥ ८३ ॥ ; 
न राश्वः प्रतियरह्णीयाद्राजन्यभ्रसूतितः। | 
सूनाचक्रध्वअघ्रतां वेशनैच च जीवताम्‌ ॥ ८४ ॥ 


अक्षत्रिय राजा, पशु मारकर मांस बेचनेवाले ( वधिक, कसाई आदि ), तेली, कलवार 
( मद्य बेचनेवाळे ), वेश्याकी नौकरीपे जीनेवाळे या वेष बदलकर अपनी जीविका करनेवाले | 


इनसे दान न छेवे ॥ ८४॥ 


राजन्यझब्दः उत्रियवचनः। अक्षत्रियप्रसूतस्य राशो धनं न प्रतिणुद्धीयाद । “राजतो | | 
'चनसम्बिस्ेत”-इर्युक्ते सस्याव बिशेष उक्त, सूनाचकध्वजवतासिति । सूनावतास्‌, चक्रः | 
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__ संहातं च सकाकोलं कुडमलं प्रतिमूर्तिकम्‌॥ ८९॥ 


१९६ साइुचाद्‌-मन्वर्थसुक्तावळीसदितमचुस्सृतौ- 


चताम्‌, ध्वजवतां च सूना प्राणिवधस्थानं तद्यस्यास्तीति स सूनावान्पशुमारणपूर्वकमांसवि- 
क्रयजीवी । चक्रवान्बीजवधविक्रयजीवी तेळिकः। ध्वजवान्मद्यविक्रय्रज्जीवी शौण्डिकः । 
वेशः पण्यखिया स्तिः तया यो जीवति खी पुमान्वा स वेशवान्‌। एतेषां च न प्रति- 
गृह्णीयात्‌ ॥ ८४॥ 


` दशसूनासमं चक्रै दशचक्रसमो ध्वजः । 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृपः ॥ ८५॥ 


दस कसाईंके बराबर तेली हैं, दस तेलीके बराबर, कलवार ( मद्य वेचनेवाला ) है, दस कलवा- 
रके बरावर वेशजीवी ( वेश्याका नौकर या टेष वदलर जीविका करनेवाला बहुरूपिया आदि ) है 
और दस वेशजीवीके बरावर राजा है । (कसाई, तेली, कलवार और राजाकी उत्तरोत्तर नीच 
भ्रेणियोमें गणना है ) ॥ ८५ ॥ 


गोविन्द्राजस्तु “दश वेश्यासमो नृपः"? इति पठति । मेधातिथिप्रश्व॒तयः प्राञ्चो “दृश- 
वेशसमो नृपः” इति पठन्ति । सूनाद्शब्दैस्तद्वानुपलच्यते । द॒शसूनावत्सु यावान्दोषस्ता- 
चानेकस्मिन्‌ चक्रवति तरिके, यावान्दशसु तेलिकेशु दोषस्तावानेकध्वजवति शौण्डिके, या- 
वान्दशसु ध्वजवत्सु दोषस्तावानेकत्र - वेशात, यावान्दुशसु वेशवत्सु दोपस्तावानेकत्र 
राजनि। उत्तरोत्तरनिन्दा चेयं पुवदातुसम्भवे सत्युत्तर वर्जनार्थमपेक्षया योज्यते ॥ ८५ ॥ 


दृश सूनासद्दस्राण यो वाहयति सौनिकः । 
तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ८६॥ 


जो बधिक ( कसाई आदि ) दस हजार पशुओंको ( अपनी जीविकाके लिये) मारता है, 
उसके बराबर राजा ( मनु आदि महर्षियोंसे ) कहा गया हैं, ( इस कारण ) उस (क्षत्रिय राजा ) 
का भी प्रतिग्रह ( दान ) लेना ( नरक का कारण होनेसे ) भयानक है ॥ ८६ ॥ 
सूनया चरतीति सौनिकः। एवं संकलनया यर्सोनिको दशसहर्राणि स्वार्थ व्यापादयति 
तेन तुल्यो राजा मन्वादिभिः स्म्रतः। तस्मात्तस्य ग्रतिग्रहो नरकहे ६त्वाद्भयानकः चुन्रि- 
यस्यापि च ॥ ८६॥ 
यो राज्ञः प्रति गृह्णाति जुच्धम्योच्छा्रवतिनः । 
स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकचिंशतिम्‌॥ ८७॥ 
जो लोभी तथा शाखविरुद्ध आचरण करनेवाले राजासे दान लेता दै; वह क्रमशः शन 
( ४८८-९० में कथित इक्कीस ) नरकांमें जाता ह--॥ ८७॥ 
यो राज्ञ, कृपणस्य शास्रोझ्ङ्नेन प्रवर्तमानस्य प्रतिग्रहं करोति, स क्रमेणेतान्वषयमा' 
' णेकविदषाठिनरकान्गच्छति ॥ ८७॥ ु 
पूर्वश्छोके सामान्यतो नरकानिमानेकविशतिमित्युक्तमिदानीं तानेव नामतो नििश 
ति“तामिलमि” ति त्रिभिः । | 
| तामिस्रमन्धतामिस्रं महारौरवरोरचो । 
नरकं कालसूअञ च मद्दानरकमेव च ॥ ८८ ॥ 
संजीवनं मद्दावीचि तपनं सम्प्रतापनम्‌ | 
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लोहशङ्कु नीषं च पन्थानं शारमलीं नदीम्‌ । 
असिएत्रचनं चेच लोहदारकमेव च ॥ ९० ॥ 
( उन २१ नरकोंके नाम ये हैं) १ तामिस्र, २ अन्धतामिस्र, ३ महारौरव, ४ रौरव, ५ 
कालसूत्र नरक, ६ महानरक--॥ ८८॥ 
७ संजीवन, महात्रीचि, ९ तपन, १० सम्प्रतापन, ११ संहात, १२ काकोल, १३ कुडमल, 
१४ प्रतिमूत्तिक—॥ ८९ ॥ फे 
२५ लोहराळू, १६ ऋजोप, १७ पन्था, १८ शाल्मलो, १९ वैतरणी नदी, २० असिपत्रवन 
और २१ लोहदारक ( इन नरकेंके स्वरूप मार्कण्डेय आदि पुराणों में सत्रिस्तार वर्णित हैं, जिज्ञा- 
सुओं को वहीं से जानना चाहिये माक, १२१ ) ॥ ९० ॥ 
एतेपां नरकाणां स्वरूपं माकण्डेयपुराणादिपु विस्तरेणोछं तन्नंवाच गन्तव्यम्‌ ॥८८-९०॥ 


पतद्विदन्तो विद्वांसो बराह्मणा ब्रह्मवादिनः | 
म राज्ञः प्रतिग्रह्न्ति प्रेत्य श्रेयोऽमिकाङ्किणः ॥ ९१॥ 


यह ( लोभी ओर झाखविरुद्धाचांरी ) राजाका दान लेनेसे इन '४८८-९०? में कथित 
नरकोंमें जाना पड़ता है, इस बातको ) जानते हुए ब्रह्मवादी और मरनेके बाद कल्याण ( स्वर्ग- 
मोक्षादिजन्य सुख ) को चाइनेवाळे ब्राह्मण राजाका दान नहीं लेते हैं ॥ ९१ ॥ 
प्रतिग्रहो विविधनरकहेतुरिति जानन्तो ब्राह्मणा धमंशाखपुराणादिविदो वे दाष्यायिनो 
जन्मान्तरे श्रयःकामवन्तो न राज्ञः गतिगुह्णोयुः । विदुपो हि प्रतिग्रहे नातीच दोषः। यतो 
चचयति “तस्माद्‌ विद्वान्बिभियाव्‌” ( म. स्स. ४-१९३ ) इति । तेषामपि निषिद्धो राजप्र- 
तिअहः प्रचुरप्रस्यवायफलक इति दृशयितुं विद्वदुप्रहणम्‌ , ब्रह्मवादिग्रहणं च ॥ ९।॥ 
ब्राह्मे मुइते बुध्येत घर्मायौं चाञुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्ठेशांश्च तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेब च " ९२॥ 
आह्ममुहूर्त ( रात्रिके चोथे प्रवर ! में उठे और धमं तथा अर्थकी, तन्मूलक ( धर्म तथा अर्भके 
कारणभूत ) शरीरक्लेशकी और वेदतत्त्वाथंकी चिन्ता ( विचार ) करे ॥ ९२ ॥ ग 
ब्राह्मो मुहूर्तों रात्रेः पश्चिमो यामः, ब्राह्मी भारती तत्प्रबोधहेतुत्वात्‌। सुहूतशब्दो5न्र 
कालमात्रव चनः, तत्र बुध्येत । दक्षेणापि - 
“घ्रदोषपश्चिमो यामो वेदाभ्यासेन तौ नयेत्‌ । 
प्रहरद्वय शयानो हि ब्रह्मभूयाय कडपते ॥” 
* इति व्रवता तत्र ्रबोधोऽभ्यनुञ्ञातः। गोविन्द्राजस्तु -“रात्रेः पश्चिमे मुहुर्त बुध्येत” 
इत्याह । धर्मार्थों च परश्पराविरोधेनाचु्ानार्थमवधारयेत्‌। तथां धर्मायांजेनहेतृन्कायक्ले- 
शान्निरूपयेत्‌। यदि सहान्कायक्छेशो5एपी च धर्मायों वा तदा ते परिहरेत। वेदस्य तराई 
ब्रह्मकर्मात्मकं निश्चिरुयात्‌ , तस्मिन्समये बुद्धिप्रकाशात्‌ ॥ ९२ 0 02 न 
उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः । वडी 2 
पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम्‌॥ ९३॥ ब 
इसके बाद ( उषाकांछ्मे ) उठकर शोचादिं ( मल, मूत्रत्यागादिके बाद स्नानादिसे शुरू दो) प: 


करके एकाग्रचित्त हो प्रातःकालळी तथा यथासमय सायंकाळ की सन्ध्याको जप करता हुआ _ F 
रददे ॥ ५३॥`: | कर णक क 
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१९८ साजुवाद्‌-मन्वर्थखुक्कावठीसदितमबुस्सतो- 


_ तत उषःकाले शय्याया उत्थाय सति वेगे मूत्रपुरीषोत्सग ङृत्वाऽत्र छतवचयमाणझो- 
चोञ्नन्यमनाः पूर्वा संध्यां चिरं गायत्रीजपं कुर्चेन्त्रर्तता झद्शैनात्‌ । अयं विधिः प्रातः" 
संध्यायासुक्तः । उद्यादूध्वेमपि जपेदायुरादिकाम इति विधानाथोऽयसार्भः। अपरामएि 
संध्यां स्वकाळे प्रारभ्य, तारकोदया दू्ध्वमपि जपन्नासीत ॥ ९३॥. 

आयुरादिकामाधिकारोऽयमिति दुृ्शयन्नाह-- 
| ऋषयो दीघंसन्ध्यत्वाद्दी घंमायुरवाप्चुयुः । 
प्रज्ञां यशश्च कीर्ति च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥ ९७ ॥ 
ऋषियोंने बहुत देरतक सन्ध्या ( सन्ध्याकालिक गायत्रीजप ) करनेसे लम्बी आयु, बुडि, 
कौति, यश और ब्रह्मतेजको प्राप्त किया ` ( इस लिये आयुष्काम पुरुषको चिरकारूतल ( २२०१ ) 
सन्ध्योपासना करनी चाहिये ) ॥ ९४ ॥ 
संध्याशब्दोऽत्र संध्याजुडेयजपादिपरः । यश्मादणयो दीर्घसंध्यानुषठानादीघंमायुः जी- 
चन्तः प्रज्ञां चशो5सतां च कोर्तिमध्ययनादिसम्पन्नं यशश्च प्राप्नुयुः । तस्मादायुरादिकाम- 
श्चिरं संध्यासुपासीत ॥ ९४ ॥ 
आवण्यां प्रौष्ठपद्यां वाष्प्ियु पाृत्य यथाविधि । 
| युक्तश्छन्दांस्यघीयीत मास्तान्विप्रो5धेपश्चमान्‌॥ ९५ ॥ 
राह्मण आवण या माद्रपद मासकी पूर्णिमाको अपने गृह्मोक्तविधिसे उपाकमे ( देवर्षि-दोम-तर्पण- 
पूजन ) करके साढे चार मासतक संलग्न होकर वेदाध्ययन करे ॥ ९५ ॥ 
श्रावणस्य पोर्णमास्याम्‌ , भाद्रपदस्य वा स्वग्रुह्मानुसारेणोपाकमांख्यं कर्म । कृत्वा 
सार्धाश्चतुरो मासान्त्राह्मण उद्यक्तो वेदानघीयीत ॥ ९५॥ . 
. पुष्ये तु उन्दासां ङुयांद्वद्िरुत्सजनं द्विजः । 
माघशुक्ळश्य वा प्रासो पूर्वाहे प्रथमे5द्दनि ॥ ९६ ।। 
( साढे चार मास पूरा दोनेके ) बाद जब पुष्य नक्षत्र हो, तब यांवके बाहर जाकर ( अपने 
गुझोक्त विधिसे ) वेदोत्सगं कमं करे । अथवा ( भाद्रपद मासमें उपाकर्म न करनेवाळा ) द्विज माघ 
` शुक प्रतिपदाको पूर्वाक्षमें वेदोत्सगंका कमे करे ॥ ९६ ॥ 
ततः पच्ञाधिकेषु चतुषुँ मासेषु यः पुष्यस्तत्र ग्रामादहिगंत्वा स्वग्र॒ह्मानुसारेणो त्सर्गाख्यं 
कमे कुयात्‌ । अथवा माघशुक्छस्य प्रथमेऽहनि पूर्वाले कुर्यात्‌ । माघशुक्ले च विधिः प्रौ 
पद्यां येनोपाकमं न कृतं तद्विषयः ॥ ९६ ॥ 
यथाशास्त्रं तु कृत्वैवसुत्सगं छन्दसां बद्दिः । 
चिरमेत्पक्षिणीं रात्रि तदेवैकमद्दनिंश म्‌ ॥ ९७॥ 
इस प्रकार शाख्रानुसार ( मामके / बाहर वेदोत्सर्ग कमे करके पक्षिणी रात्रिमें अथवा उसी 
( वेंदोत्सर्ग कर्मके दी ) दिन-रातमें विराम करे ( वेदाध्ययन न करे ॥ ९७ ॥ [ 
` पुवमुक्तशास्राबुसारेण आमादहिश्छन्दसायुत्सार्गाख्यं क्म कत्वा पक्षिणी विरमेचा | 
 चीयीत। है दिने पूर्वापरे पक्षाविव यस्या मध्यवर्तिन्या र पडिणी राजि डु 
पचे तूत्सगाोरातरे द्वितीयदिने चाह्नि नाध्येतव्य द्वितीयरात्रो स्वध्येतव्यम्‌ । ७ 
. . वैकमुत्सर्गाहोरात्रमनध्यायं कुर्योद्‌। विद्यानेपुण्यकामं प्रत्ययमद्दोरात्रानध्यायविधिः 0९9 


हि 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


यतुर्था5ध्यायः १९९ 


अत ऊर्वं तु छन्दांसि शुक्लेषु नियतः पठेत्‌ । 
वेदाङ्गानि च सर्वाणि कष्णपश्षेघु सम 'ठेत्‌ू । ९८ ॥ 
इसके ( वेदोत्सगे कमेके ) वाद शुक्लपक्ष में ( मन्त्रबाह्मणात्मक ) वेदोंको तथा ऋृष्णपक्षमें 
वेदाङ्गोंको पढे ॥ ९८ ॥ वका: 
उत्सर्गानध्ययनादुध्व मन्त्रबाह्वाणात्सक वेदं शुक्ळपचेषु संयतः पठेत्‌। सर्वाणि तु वेदा- 
झ्ञानि झिच्ञाव्याकरणादीनि कृष्णपच्तेषु पठेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
नाचिस्पष्ठमधीयीत न शाद्रजनसन्निधौ। . 
न निशान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
वेदोके स्वरों तया अक्षरोंको अस्पष्ट उच्चारण न करे तथा शुदरोंके समीपमें ( बेदोंका ) अध्ययन 
न करे और रात्रिके अन्तिम प्रहरमें वेदाध्ययनसे थककर फिर न सोवे ॥ ९९ ॥ 


स्थितो वेदमधीत्य श्रान्तो न पुनः सुप्यात्‌ ॥ ९९ ॥ 


यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्छृतं पठेत्‌। . 
बरहा छन्द्स्कृतं चेव द्विजो युक्तो ह्यनापदि ॥ १००॥ ` 
शास्रोक्त विधिसे गायत्री आदि छन्दोंके सहित मन्त्रमात्रका अध्ययन करे और आपत्तिरहित 
( स्वस्थ ) ब्राह्मण ्राह्मणभागसहित बेदमन्त्रोंका अध्ययन करे ॥ १०० ॥ 


यथोक्तविधिना नित्यं छन्दस्कृतं गायश्यादिछुन्दोयुक्तं मन्त्रमात्रं पठेत्‌ , मन्त्राणामेद 
कर्मान्तरङ्गस्वात्‌। अनापदि सम्यक्करणादौ सति ब्रह्म ब्राह्मणे मन्त्रजातं तथोक्तविधिना 


युक्तः सन्द्विजः पठेत्‌ ॥ १०० ॥ 
इमान्निस्यमनध्यायानधीयानो विवजेयेत्‌ । | 
अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूचंकम्‌॥ १०१ ॥... 
वेदाध्ययन करनेवाला शिष्य और विधिपूर्वक वेदाध्यापन करनेवाला गुरु इम (४।१०२-१३७) 
अनध्यार्योको छोड़ दे ( इन आगे निषेध किये इए समयोंमें गुरु तया शिष्य बेदोंका पढ़ाना और 


पढ़ना छोड़ दे )॥ १०१ ॥ न 
इमान्वचयमाणाननध्यायान्संवंथा यथोक्तविधिमाञ्घीयानः शिष्याध्यापनं च कुर्वाणो 


गुरुवंजंयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
कर्णश्रवेऽनिले रात्रो दिवा पांसुससूदने। . 
पतो वर्षोम्वनध्यायावध्यायक्ञाः प्रचक्षते ॥ १०२ ॥ 
वर्षा ऋतुकी रातमें सामान्यतः भी सुनाई पड्नेवाली ( गोविन्दराजके मतसे “अधिक भेषसे 


स्वरवर्णाद्यमिव्यक्तिशन्य ,शुद्ससन्निधौ च नाधीयीत। तथा रात्रेः पश्चिमे यांमे स॒प्तोः , 


सुनाई पड़नेवाळी? ) और दिनमें धूछ उड़ानेवाली वाके बहते रहने पर इन दोनोंको भध्यापन- 


विधिके शाता वर्षाकालका अनध्याय कहते हैं ॥ १०२ ॥ 
Sr घायौ वाति। गोविन्दराजरतु “कर्णाभ्यामेव अवणोएप- 


तेरतिशय़विवद्धया कर्णभव इत्युक्तम्‌, तेंनातिशब्दूवति वायो वाती” स्यभिदितवात्‌। 


दिवा च घूछिपटलोस्सारणसमथे वायो वहति एतौ वर्षाकालेभ्नध्यायौ तात्कालिकावध्या- ' 


- पसविधिज्ञा सुनप्रः क्रधयण्ति # १७२७. ` 
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२०० साचुवाद्‌-मन्वथेमुक्तावठीसहितमनुस्म्रृतौ- 


विद्युत्स्तनितवर्षेषु महोल्कानां च सम्प्छवे। . 
आकालिकमनध्यायमेतेछु मचुरत्रवीत्‌ ' १०३ ॥ 
बिजली चमकते तथा मेघ गरजते हुए पानी वरत्त रहा हो, बड़ी २ उल्कायें इधर-उधर गिरती 
हों तो इनमें मनुने आकालिक ( उक्त समयसे लेकर दूसरे दिन तक ) अनध्याय कहा है ॥ १०३ ॥ 
विद्यद्गर्जितवर्षषु द्वन्द्वनिदेशाद्यगपढुपम्थितेघु सहतीनां चोल्कानां संप्ञव इतस्ततः 
पाते सति आकालिकमिति तु निमित्तकाळादारभ्यापरेद्यर्यावत्स एव काढस्तावस्पयंन्त- 
सनध्यायमेतेबु मनुरवोचत्‌ ॥ १०३ ॥ 


एतांस्त्वन्युद्तान्विद्यायदा प्रादुष्छताग्नियु । 
तदा चिद्यादनध्यायमनुतो चाम्रदशनै ॥ १०७ ॥ 
वर्षा ऋतुमें होमके 9ये अग्निको प्रज्वलित करते समय ( सन्ध्या समय ) एक साथ विजली 
चमकने लगे, मेघ गरजने लगे और पानी भी वरसने लगे तब और अन्य ऋतुओंमें केवल वादलके 
भी दिखलाई पड्नेपर अनध्याय ( काल ) जाने ॥ १०४ ॥ - 
एतान्विद्यदादीन्यदा होमार्थ प्रकरी क्रताग्निकालेघु संघ्याक्षणेषु युगपदुस्पत्नाज्ञानीयात्त- 
दा$नध्यायं वर्षासु कुर्याञ्च सवंदा । तथाअनृतो प्राढुप्कृतार्निकाढेघु सेघद्शेनमात्रे सत्यन- 
"ध्यायो न वर्षासु ॥ १०४ ॥ 
निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसजंने । 
पतानाकालिकान्विद्याद्नध्यायानुतावपि ॥ १०५ || 
जब आकाशमें उत्पातसूचक ध्वनि हो, भूकम्प दो ओर ग्रह्ोंका परस्परमें सङ्घर्ष हो; तब 
वर्षाक्रतुके न दोनेपर भी ( सब समयमें ) आकालिक ( उक्त समय से लेकर अगले दिन तक ) अन- 
च्याय जाने ॥ १०५॥ 
अन्तरिक्षभवोत्पातथ्वनो भूकम्पे सूयचन्द्रतारागणानां चोपसगे सत्यनध्यायानिमाना- 
काछिका्जानीयात्‌। आकालिकशब्दार्थो व्याकृत एव । ऋतावपि वर्षासु किल भूकम्पादयो . 
न दोषावहा हत्य भिप्राये गतांवपीस्युळस्र, अपिशब्दाद्‌न्यत्रापि ॥ १०५ ॥ 
प्रादुष्कतेष्वग्निधु तु बिद्य॒त्स्तनितनिःस्वने । 
सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्रौ यथा दिवा ॥ १०६॥ 
इवनके लिये अग्नि प्रज्वलित करनेपर विजळीके चमकने और बादलके गरजनेपर ( पानी 
बरसनेपर नहीं ) जब तक ( दिनमें सूर्यका तथा रात्रिमें चन्द्रका ) प्रकाश रहे; तबतक अनध्याय 
माने । रात्रिमें बिजळीके चमकने, मेघके गरजने तथा पानी बरसनेपर दिनके समान (रात्रिम 
भी ) अनध्याय माने ॥ १०६॥ ` 
होमार्थ प्रकाशितेष्वरिनघु संध्यायां यदा विध॒द्गजितशब्दावेब भवतो न तु वर्ष तदा 
शसज्योतिरनध्यायः स्यात्‌ नाकाछिकः। तत्र यदि प्रातःसंध्यायां/ विद्युद्गर्जितशबदी तदा 
यावत्सूय ज्यो तिस्तावदनध्यायो दिनमात्रमेच। यदि सायंसंध्यायां तौ स्यातां तदा याव” 
चचन्नस्यो तिस्ताव दुनध्यायो रात्रिमान्नमिति रात्रौ स्तनितविद्युद्वपष्विति त्रयाणां पूर्वोक्तानां रोषे 
व्वर्षाक्ये प्रितये जाते यथा दिवाऽनध्यायस्तथा रात्रावपि, अहोरात्र पुवेत्यथः ॥ १०६ ॥ 
[ नित्यानध्याय एव स्याद्‌ ग्रामेषु नगरेषु च । 
सर्मेनेपुण्यकामानां पूतिगन्धे च .खब्ेदा ॥.१०७.॥. 
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चतुर्था5ध्याय; २०१ 


त धर्म-निपुणतांके इच्छुकांके लिये आम तथा नगरमें नित्य अनध्याय है और दुर्गन्धि आनेपर 
सबंदा ( विषाननिपुणताके इच्छुक तथा धर्मनिपुणताके इच्छुक दोनोंके लिये ) अनध्याय है ॥१०७॥ 

ै नपुण्यविपयो धर्मातिशयार्थिनो आमनगरयोः सर्वदाउनध्यायः स्यात्‌ । कुस्सितगन्धै च 
सवस्मिन्नपि गम्यमाने धर्मनेपुण्यकाम प्रत्ययं विद्यानध्यायोपदेशो विद्यानेपुण्यकामस्य 
कदाचिदृष्ययनमनुजानाति । ये शिष्याः केचिदूगुही तवे दाध्ययनजन्यादऐेच्छुचस्ते धर्मने- 
पुण्य कामाः । केचितप्रथमाध्येतारो' विद्याऽतिशायमात्रार्थि नस्ते विद्यानेपुण्यकासाः ॥ १०७ ॥ 


अन्तर्गतशावे ग्रामे वृषलस्य च सन्निधो । 
अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥ १०८॥ 
माममें शतके रहने पर, अधामिंकके पासमें रोनेका शब्द होनेपर और बहुत छोगोंके ( कार्य 
चरा ) एकत्रित होनेपर ( अनध्याय माने ) ॥ १०८ ॥ 
अन्तर्गतः शो यस्मिन्आमे ज्ञायते तत्र । दृषळो$्धार्मिकस्तस्य संनिधौ न तु शूदः, 
तस्य “न शूदजनसंनिधा” इति निपेधात । रुधमाने रोदनध्वनौ । भावे ळकारः कार्यान्त- 
रार्थ वहुजनमेछके सत्यनध्यायः ॥ १०८ ॥ 
उदके मध्यरात्रे च॑ विण्मूअस्य विसर्जने | 
उच्छिष्ट: थ्राद्धमुक्चैव मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
जलमें, आधी रातमें-मध्य रान्रिकी ८ घड़ियोंमें, गोविन्दराजके मतसे ( मध्यरात्रिके दो 
प्रहरांमें ), मल-मूत्र कर नेमें, उच्छिष्टावस्थामें ( भोजनके वाद जबतक मुख धोकर शुद्ध न हो जाय 
तवतक ) ओर श्राद्धके भोजनमें ( निमन्त्रगफे समयसे लेकर श्राइभोजनवाली दिन-रात तक ) 
मनसे मी चिन्तन न करे ( वेदाध्ययनका ) सर्वथा त्याग करे ॥ १०९ ॥ 
उद्कमध्ये, मध्यरात्रे च मुहृतंचतुष्टये च ` ‘निशायां च 'चतुर्मुहूतस'' इति गौतमस्म- 
रणात्‌ । गोविन्द्राजस्तु रात्रिमध्यप्रहरद्रय इत्युक्तवान्‌ । तथा मूत्रपुरीषोत्सर्गकाळे5्रभोज- 
नादिना चोच्छिष्टो निमन्त्रणसमयादारभ्य आद्धभोजनाहोरान्नं यावन्मनसा5पि वेद न 
चिन्तयेत्‌ ॥ १०९॥ । 
प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेकोद्दिएस्य केतनम्‌ । 
व्यहं न कीतंयेद्‌ ब्रह्म राज्ञो राहोश्व सूतके ॥ ११० ॥ 
एकोदिष्ट आडका निमंत्रण लेकर, राजाके ( पुत्रादि जन्मादि प्रयुक्त ) सूतकमें तथा राहके 
सूतक ( सूर्य-चन्द्रके अदर्णोमे ) तीन दिन तक विद्वान्‌ ब्राह्मण वेदाध्ययन न करे ॥ ११० ॥ 
एक एवो दिश्यते यत्र श्राद्धे तदेको दिं नवश्राद्धं तत्केतनं निमन्त्रणं गृहीत्वा निमन्त्र- 
णादारभ्य क्षत्रियस्य जनपदेश्वरस्य पुत्रजन्मा दिसूतऊे राहोश्च सूतकं चन्द्रसूयोपरागः तत्र 
त्रिरात्र वेदं नाधीयीत ॥ ११०॥ 
यावदेकाचुदूदिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति । 
विप्रस्य दिढुषो देहे तावद्‌ ब्रह्म न कौतेयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
जब तक विद्वान्‌ श्रा्मणके शरीरमें एकोदिदष्टके कुछुमादिका गन्ध या लेप रहे, तब तक वह 
चेदका अध्ययन न करे ॥ १११ ॥ [ | 


यावदेकस्याबुद्िष्टस्योर्ध्िष्टस्य . सङ्ष्कमादेर्गन्धो लेपश्च आह्ाणश्य शाङ्जविदो देहे 


तिष्ठति तावन्त्यहोरान्राभ्यूध्वंमपि वेवं नाधीयीत॥ १११॥ | 
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२०२ खालुवाद-मन्वथेसुक्तावत्रीलहितमनुस्थतौ- 


शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा चैवावसक्धिकास्‌ । 
नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥ १९२॥ 


( शय्या-पळक्ष आदि पर ) लेट कर, पेर फेलाकर घुटनों ( टखनों ) को नीचे की ओर मोड 
कर और मांसको तया सूतक ( जन्म-भृत्यु-जन्य अझौच ) के अन्न को खाकर वेदाध्ययन 
न करे॥ ११२ ॥ 


शय्यायां पतिताङ्ग आसनारूडपादः कृतादसक्थिको वा मांसं सुवस्वा जननसरणाश्ञौचि- 
नां चान्न झुक्त्वा नाधीयीत ॥ ११२॥ 
नीहारे बाणशब्दे च संध्ययोरेव चोभयोः । 
अमाचास्याचतुरदंश्योः पौणेमास्य्कासु च ११३॥ 
नीहार (कुहरा) गिरने पर, वाणोंका शब्द होने पर; दोनों प्रातः-सायं सन्ध्याओंमें अमावास्या, 
चतुदंशी, पूर्णिमा और अष्टमी तिथियोंमें अध्ययन न करे । ११३ ॥ 
नीहारे धूलिकायां बाणशब्दे शरध्वनौ । “बाणौ वीणाविशेषः” इत्यन्ये । आतःसायं 
संध्ययोरमावास्या चतुढुंशी पौर्णमाथ्यष्टमीघु नाधीयीत । अष्टकासूत्तरभ्न निषेधारपौणसास्या- 
दिसाहचर्यादष्टकाशन्दोऽष्टमीतिथिपरः ॥ ११३ ॥ 
विशेषदोषमाह-- 
अमावास्या गुरु हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी । . 
ब्रह्ा्टकापौणेमास्यो तस्मात्ताः परिवजेयेत्‌ ॥ ११४॥ | 
अमावास्या युरुका नाश करती है, चतुदश शिष्य का नाश करती है और अष्टमी तथा. 
पूणिमा ब्रह्म ( वेद-शाज् शान का नाश) करती है; अतः उनका त्याग करे (उन तियियोंमें 
न पढ़े ॥ ११४ ॥ 
यस्माइमावास्या गुरु हन्ति, शिष्य चतुदंशी, वेदं चाष्टमीपौर्णमास्यों घिस्सार” 
यतस्तस्मात्ता अध्ययनाध्यापनयोः परित्यजेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
पांसुचष दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा । 
श्वक्षरोष्ट्रे च रुवति पङ्को च न पठेद्‌ द्विजः ॥ ११० ॥ 
धूलिकी वर्षा होने पर, दिग्दाह होने पर, गीदड़, कुत्ता, गदा और ऊंटके रोनेका शब्द 
होनेपर और उनकी पंक्तिमें बैठकर-द्विज वेदाध्ययन न करे ॥ ११५॥ 
घूलीवर्ष दिशां दाहे श्वगालकुफ्कुरगदंभोष्ट्रेषु च रुवत्सु पङ्क्तौ चोपविश्य प्रक्कतस्वादः 
शआगालश्वखरादी नामेव ब्राह्मणों न पठेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
नाधीयीत इमशानान्ते ग्रामान्ते गोनजेऽपि वा | 
वसित्वा मैथुनं वासः आद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥ ११६ ॥ 
इमञ्ञानके पासमें, मामके पासमें, गोशालामें, मैथुन समयका वख पढने हुए और आडके. 
(सिद्ध पक्क ) अन्नादिका दान लेकर अध्ययन न करे ॥ १:६।॥ . . 
श्मशानसमीपे, आमससीपे, गोटे च, मैथुनसमयतवासः परिधाय, आद्धीयं च सिदा" 
आदि प्रतिय नाधीयीत ॥ ११३ ॥ 
प्राणि चा यदि चाऽग्राणि यत्कि्चिच्ट्राद्धिक भवेत्‌. 
तदालम्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो दि.द्विजः सूखतः॥ १९७ ॥ 
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बतुर्थोऽध्यायः २०३ 
'आद्ध-सम्बन्धी जीव ( यौ आदि ) या निर्जीव ( शय्या, व अन्न आदि ) को हायसे छेने पर 


भी अनध्याय होता हैं, क्‍योंकि ब्राह्मण पाण्यास्य (हाथ ही है मुख जिसका ऐसा ) कद्दा ` 
` गया है| ११७॥ 


आ्राद्धिकमशादि सुकरवा तावद्‌ नध्यायो भवतीप्युक्तस्‌ । प्राणि वा यवाश्वादि, अग्राणि 
चा वस्जमाल्यादि, प्रतिग्रहकाले हस्तेन गुहीत्वाऽनध्यायो अवति । यस्मारपाणिरेवास्यमस्मै - 
ति पाण्यास्यो हि ब्राह्मणः स्छतः ॥ ११७॥ ` 
चोरैरुपद्रुते ग्रामे सम्भ्रमे चाझिकारिते । 
आकालिकमनध्यायं विद्यात्खबादभुतेषु च ॥ ११८ ॥ 
यामके.चौर आदिके उपद्रवसे युक्त दोनेपर किसी प्रकारका संश्रम ( घबराहट ) होने पर, 
आग लगने पर ( आकाश, अन्तरिक्ष या पृश्वीपर ) कोई अद्भुत उत्पातादि होने पर "आकालिकः 
(उस समय से लेकर अगले दिन तक ) अनष्याय जाने ॥ ११८ ॥ 
चौरे इपहुते गरामे गृहादिदाहादिङते भये. दिव्यान्तरिक्षभोमेधु चाद्‌ुतघूरपातेष्वाका- 
छिकमनध्यायं जानीयात ॥ ११८ ॥ ' . ` ¦? 
उपाकर्मणि चोत्लगें जिरांत्रं क्षपणं स्सृतम्‌ । 
अष्टकारु त्वदोरात्रसत्वन्तासु च रात्रिषु ११९॥ 
उपाकमे ( आवणी कर्म ) और उत्सग ( वेदोत्सगे ४॥९६ ) कमें तीन रात ( दिनरात.) का 
अनध्याय होता है, मागंशीर्ष मासकी पू्णिमाके बाद तीन ( या चार ) अष्टमी तिथियों और ऋतुके 
अन्तर्मे एक दिन-रातका अनष्याय होता है ॥ ? १९ ॥ 
उपाकर्मणि 'ोत्सरें त्रिरात्रमध्ययनक्षेपणम्‌ । उससे परिण्यहोरात्राद नध्यायाबुक्तौ, 
तत्रायं धर्मनेपुण्यकामं अति त्रिरा्रोपदेश्षः । तथाऽऽग्रहायण्या ऊध्वं कष्णप चाष्टमीषु तिसषु 
चतस्पु चाहो रात्रमनध्यायः। दिवाकालमान्नसद्घावेऽपि पौर्णमास्यष्टकासु चेत्यनेन यावदृः 
छम्येवानध्याय इतराष्टमीषूक्त इस्यपुन रुक्तिः । ऋत्वन्ताहोराप्रेषु चानध्यायः ॥ १३९ ॥ 
नाधीयीताश्वमारूढो न वृक्ष न च इस्तिनम्‌ । 
. न नावं न खर नोष्ट' नेरिणस्थो न यानग.॥ १२०॥ 
घोड़ा, पेड़, हाथी, नाव, गदद्दा और उँट पर चढ़कर; ऊसर स्थानमें रहकर तथा गाडी आदि 
पर सवार होकर ( वेदाध्ययन न करे) ॥ १२० ॥ | 
तुरगतरुकरिनौकाखरोष्रारूढः तयोषरदेशस्थः शकटादियानेन गच्छुब्राधीयीत ॥१२०॥ 
न विवादे न कलहे न सेनायां न सङ्गरे | 
न भुक्तमात्रे नाजीणें न वमित्वा न शुक्तके ॥ १२१ ॥ 
विवाद ( वाचिक कल्ह-गालीगळौज आदि), कलह ( दण्डादिप्रहार-मारपीट ), सेना ओर 
युद्ध में, मोजन करने पर ( जब तक धोया हुआ दाथ न सूख जाय तब तक , अजीण होने पर, 
वमन करने पर और खद्टी डकार आने पर ( वेदाध्यायन न करे ) ॥ १२१ ॥ 


विवादे वाक्कळहे, कलहे दण्डादण्ड्यादौ, सेनायामप्रवृत्तयुद्धायाम , संगरे युद्धे, सुक्त 


मात्रे भोजनानन्तरं च यावबाग्रहस्तः, “याववाम्रं पाणिः'-इति वसिएस्मरणाव्‌। तया5- - >> 82 


लीर्णाउन्ने दमनं च इस्वाञछोदूगारे च न पठेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
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२०४ सानुवाद-मन्वर्थेसुक्ताबळीसद्वितमचुस्सृतो- 


अतिथि चानजुज्ञाप्य मारुते वाति वा भ्रराम्‌ | 
रुधिरे च स्रुते गात्राच्छस्त्रेण च परिक्षते ॥ १९२ ॥ 
अत्तिथिसे विना कहे, तेज इवाके बहते रहने पर, झरीरसे रक्त बहने पर, शख्नसे क्षत होने 
पर ( वेदाध्यायन न करे ) ॥ १२२ ॥ पि 
अध्ययनं करोमीति यावदतिथिरनुज्ञापितों न भवति, मारुते चात्यथ वाति; रुधिरे च 
गात्रात्लुते, रुधिरस्नाव॑ त्रिनाऽपि झञ्जेण क्षतमात्रेऽपि नाधीयीत ॥ १२२ ॥ 
सामध्वनाबृग्यज्ञुषी नाधीयोत कदाचन। | 
वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ।! १२३ ॥ 
सामवेदकी ध्वनि सुनाई पडते रहने पर, ऋग्वेद तथा यजुर्वेदका अध्ययन कदापि न करे 
और वेदको समाप्त कर या आरण्यक ( वेदका एक अंश विशेष ) जो पढ़ कर (.उसदिन-रातमें 
दूसरे वेदका या न करे) ॥ १२३ ॥ 
सामध्वना च श्रयमाणे ऋग्यज्ञपोः कदाचिदध्ययनं न कुर्यात्‌। वेद्‌ च समाप्य, आरः 
ण्यकाख्यं च वेदे कदेशमधीत्य तद्होरात्रे वेदान्तर नाधीयीत ॥ १२३ ॥ र | 
ग्वदो म देवदेवत्यो षक 
क्रम्वेदो देवदेवत्यो यज्ञुवेदस्तु मानुषः । 
सामवेदः स्मृतः पिज्यस्तस्मात्तस्याशुचिध्वनिः ॥ १२४ ॥ 
ऋषग्वेदकी देव, यजुर्वेदकी मनुष्य और सामने 
का ध्वनि अपवित्र ( के समान ) है ॥ १२४ ॥ 


सामयानश्चुतो ऋग्यजुपोरनध्याय उक्तस्तस्यायमचुवाद: । ऋग्वेद ड़ 
देवदेवत्यः । यजुवंदो मानुपो, माजुपदेवताकत्वात । दो देव एव देवतास्येति 


प्रायेण 
सामचेदः पितृदेवताकत्वात्‌ पिश्यः। पितृकर्म कृस्वा साबुषकमों पदेशाद्वा सानुपः। 


दकी पितर देवता हैं; इस कारण उस ( सामवेद 


यह ( ४१२४ इछोकोक्त वेदत्रयके देवत्रयमाव ) जानते 


ण पूवस गीत्य पश्चादे 


द्वितीयाध्यायो क्तोऽप्ययमर्थ; डनरनध्यायपकरणे:मिहित । यद्धे > वदाध्यसनं कुयु: । 


अणवव्याहृतिष्वपठित्तास्वनध्याय इति द्र: यथेते यथोक्ता 

कप्रतरवावरमाथं च ॥ १२५ ॥ मित दिष्यस्याध्यापनमेवं क पसि 
पशुमण्डकमाजीरश्बसपं | 
अन्तरागमने विद्यादनध्याय बा 

_ ९ वेदाध्ययन करते समय युरु तथा शिष्यके ) स न १२६ ॥ 

बिछी ), सं, नेवळा ओर चूहाके आ जाने पर दिनरात आदि पशु, भेदक, विछाव (या 

का पद्ययावाविःमग्हूकचिढाळझुखुरसपंनकुळयूपक् ह य होता नो १९६ । 
तरार जा काय तरह...” पानो 
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चतुर्थों धध्यायः बढ 


संग्रति विद्यानेपुण्यकामं प्रति पूर्वोक्तानध्यायविकद्पार्थभाह-- 
द्वावेव वजयेन्नित्यमनध्यायो प्रयत्नतः । 
स्वाध्यायभूमि चाशुद्धामात्मानं चाशुचिं द्विजः ॥ १२७॥ 
द्विज अध्ययनके समय अपवित्र ( मल-मूत्र-उच्छिष्टादिसे दूषित ) स्थान तथा अपने शरीरकी 
अपवित्रता--इन दो अनध्याओ का प्रयत्नपूर्वक सबंदा त्याग करे ॥ १२७ ॥ 
स्वाध्यायभूर्मि चोच्छिष्टाद्यमेध्योपहतास्‌ , आत्मानं च यथोक्तशौचरहितमिति द्वावेवा- 
नध्यायौ नित्यं प्रयत्नतो वर्जयेन्न तु पूर्शोक्तान्‌ । तेपामपि यत्र नित्यग्रहशसचुवादढो वा 
नित्यस्वज्यापको वाऽस्ति तानपि नित्यं वर्जयेतु । अन्यत्र विकदपः ॥ १२७॥ 


अमावास्यामष्टमीं च पौर्णमासी चतुद्शोम्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्युतो स्नातको द्विजः ॥ १२८ ॥ 
[ षष्ठयष्टम्यो त्वमावास्यासुभयत्र चतुर्दशीम्‌ । 
वर्जयेत्पौणेमासीं च तेळे मांसे मगे श्ुरे ॥ ७॥ 
अमावास्या, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशो तिथियोमें ख्के छतुकाळ होनेपर भी गृही द्विज 
ब्रह्मचारी ही रहे ॥ १२८ ॥ 
[ षष्ठी, अष्टमी, अमावास्या, चतुर्दशी और पूर्णिमा को तेल लगाना, मांस स्वाना, स्रीसंग' 
करना और क्षौर कर्म करवाना छोड़ दे ॥ ७ ॥ 
अमावास्यादिश्वृतावपि स्नातको द्विजो न खियमुपगच्छेत्‌ । “परवेज मजेच्चेनास्‌? 
(म. स्टू. ३-४५) इत्यनेने व निपेधसिद्धौ स्नातकव्रतको पप्रायश्चित्तार्थमिद पुनर्वजनस्‌ ।३२८। 
न स्नानमाचरेद्‌ सुक्त्वा चातुरा न मह्दानिशि । 
न वासोभिः सद्द।जस्नं नाविज्ञाते जलाशये ॥ १२९॥ 
भोजनके वाद, रोगी रहने पर, महानिश्ञा ( रात्रिके मध्यवाले दो प्रहरों ) में, बहुत वख पहने 
हुए और अज्ञात जलाशयमें ( जिसमें पानीका थाइ, 2137 नि गी भौर जलजन्तु आदि का 
- को, उसमें ) सवेदा स्नान न करे ॥ १२ 
जजन डक रोक मालय यस हेखाण्डाकादिसपर्शनिमितकस्प “मुहूतसपि शक्ति- 


विषये नाप्रयतः रयात?”--इत्या पस्तम्बस्मरणान्निषेदूधुमयोग्यत्वायदच्छास्नानमिदं भोज- 


नानन्तरे निषिध्यते | तथा रोगी नेमित्तिकमपि स्नानं न कुर्याव किन्तु यथासामध्यंस्‌ । 
५आशिरस्कं मवेत्स्नानं र्नानाशक्तो तु कर्मिणास्‌ । 


आङ्रेण वाससा वा स्यान्माजनं देहिकं विदुः ॥” 
इत्याद्जाबालाद्यक्तमनुसंघेयम्‌ । तथा- , 
०महानिश्ञाउत्र विज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्वयस्‌। हि 
भ्मिन्स्नानं न कुर्वीत काम्यनं ते ॥ 
mn नित्यं न स्नायात्‌ । नेमित्तिकचाण्डा- 


इति देवलवचनात्तद्र न स्नायात्‌। बहुवासाश्च 
छादिस्पर् सति तु स्नानं बहुवाससोऽप्यनिषिद्धम । माहा्ाकान्तागाधरूपतया च विरोषे-- 


णाझाते जलाशये च ॥ १२९॥ | M4 ल 
se बन्नुणो दीक्षितस्य च ॥ १३० ॥ 
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होतो भी इनका अपमान न करे ॥ १३५ ॥ 


२० सालुचाद्‌-मन्वर्थंघुक्तावलीखद्दितमचुस्खुतो- 


देवप्रतिमा, गुरु (पिता आदि श्रेष्ठ जन ), राजा, स्नातक, आचार्य, कपिल वणेवाला भोर 
-यज्ञमे दीक्षित मनुष्यों ( अवमृत स्नानके पूर्वं तक ) की छायाका इच्छापूवक उलङ्घन न करे ॥१३०॥ 

देवतानां पाघाणादिमयी नास, गुरोः पित्रादेः, नृपतेः, स्नातकस्याचायंस्य च । गुसत्वेऽ 

ज्यानार्यस्य ग्राधान्यविवक्षया पृथङनिर्देशः। बञ्जगः कपिळस्य, यज्ञे दीक्षितस्यावभ्वधरना- 
नातपूर्वमिच्छ्या छायां नाक्रामेत्‌। चशब्दाद्वाण्डाळादीनामपि। कामत इत्यभिधानाद- 
चुडिपूर्वके न दोषः ॥ १३० ॥ 


मध्यन्दिने5घेरात्रे च राद्धं सुकत्वा च सामिषम्‌ । 
. सन्ध्ययोरुप्रयोश्चैव न सेवेत चतुष्पथम्‌ | १३१ ॥ 
दोपहरमें, आधी रातमें, मांससहित श्राद्धान्न भोजन कर और दोनों ( प्रातः तथा सायंकालकी ) 
सन्ध्याओमें चौराहे पर न जावे. ( बहुत समय तक न ठहरे ) ॥ १३१ ॥ 


दिवारात्रे च सम्पूर्णे प्रहरद्वये समांसं च श्राद्ध झुकस्वा प्रातःसायंसन्ध्ययोश्च चिरं चतु- 
“पर्थे नाधितिष्ठेत्‌ ॥ १३१ ॥ 


उद्वतेनमपस्नानं विण्मूत्रे रक्तमच च। 
श्लेष्मनिष्ठययतवान्तानि नाधितिष्ठेस कामतः ॥ २३२ ॥ 
उबरन आदिकी मैल, स्नानका पानी, विष्ठा ( मेला ) मूत्र, रक्त, कफ ( खकार ), पान आदिं 
“का पीक और थूक तथा वमन किये गये अन्नादि पर न ठइरे (पैर न रखे या खड़ा न दोवे) ॥१२२॥ 
उद्व्तनमभ्यङ्गमछापकर्षणपिए्कादि, अपर्नानं स्नानोद्‌ कम्‌, मूत्रपुरीषे, रुषिरं च रळे 
ष्माणम्‌, निष्ठयतमश्ळेष्मरूपमपि चर्जितपरित्ग्रक्तरूपताम्वूळादि, वान्तं शुकस्वोद्गीणं भक्तादि 
'एुतानि कामतो नाधितिष्टेत्‌। अधिष्ठानं तदुपर्यवस्थानम्‌ ॥ १३२ ॥ 
रिणं नोपसेवेत सहायं चैव चैरिण 
अधार्मिक तस्कर च परस्येव च योषितम्‌ ॥ १३३॥ 
शाचु, झुका सहायक, अधार्मिक, चोर ओर परज्ञोका संग न करे ॥ १३३ ॥ 
दात्रं तन्मन्त्रिणमधमंशीलं चौरं परदारांश्च न सेवेत । चौरस्याधार्मिकत्वे$"्यत्यन्तगर्हि 
ततवात्प्थडनिदृशः ॥ १३३ ॥ 
न हीरशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । 
यादशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
इस संसारमें पुरुषकी आयुको क्षीण करानेवाल वैसा कोई कार्य नहीं है, जैसा दूसरे जीका 
-सेवन करना दै ' अत एव उसका सर्वथा त्याग करना चाहिये ) ॥ १३४ ॥ 


यस्मादीहशमनायुष्यमिह- लोके पुरुषस्य न' किञ्चिदस्ति, याद परदारगमनम 1 
तस्मादेतत्न कतव्यम्‌ ॥ १३४ ॥ 


क्षत्रियं चेव सर्प च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम्‌ । 
नावमन्येत वै भूष्णुः कृशानपि कदाचन ॥ १३५ ॥ | 
( धन-गौ भादि सम्पत्तिते ) बंढ़नेवाछा मनुष्य क्षत्त्रिय, सपं और बहुद्धत व्राह्मण ये यदि दुबे 


___:,, दुद्धययं मूधाः । भृष्णुव॑र्थिष्णुः घनगवादिना व्धनसीऊः क्षत्रिय सर्प बहुसुत च लाः ऱ्या “ 
_ महण नावजानीयात्‌। कुशा तत्काले प्रतीकारादमान ॥ १३५ ॥ “उँ 
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चतुर्थोऽध्यायः २०७ 


पतत्त्रयं हि पुरुषं . निदेद्देदवमानितम्‌.। 
तस्मादेतत्त्रयं नित्यं नावमन्येत बुद्धिमान्‌ ॥ १३६ ॥ 
अपमानित ये तीनों ( क्षत्रिय; सांपः और ब्राह्मण ) अपमान करनेवाले पुरुषको भस्म कर देते 
हैं, अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य इनका अपमान कदापि न करे ॥ १३६ ॥ 
एतस्न्रयमवमानितं सद्बसन्तारं चिनाशयति । ज्षत्रियसपों इष्टशक्त्या बाह्मणश्रासि चा- 
रादिना<दृष्टेन । तस्मास्कल्याणडुद्धिरेतत्त्रयं सवंदा नावजानीयात्‌ ॥ १३६ ॥ 


नात्मानमवमन्येत पूर्वामिरससद्धिमिः । 
आस्त्यो; श्रियमन्विच्छेच्नेनां मन्येत दुळेभाम्‌ ॥ २३७ 1. 
पहले ( उद्योग करने पर भी ) सम्रृद्धि न होने पर ( 'मैं मन्दभाग्य या अभागा हूँ, इत्यादि 
प्रकारसे ) अपना अपमान न करे, किन्तु मरने तक लक्ष्मीको. चाहे ( उन्नतिके लिये उद्योग करता 
ही रहे ) और इसे ( सम्ृद्धि--संपत्तिको ) दुलभ कभी न समझे ।' १३७ ॥ 
प्रथम धनार्थसुद्यमे कृते तत्र घनानामसम्पः{भिमेन्दभाग्योऽहमिति नात्मानमवजानी- 
यात्‌। किन्तु मरणपर्यन्तं ्रीसिद्धयर्थधु्मं कुर्यात । न स्विमां दुर्लभां बुध्येत्‌ ॥ १३७ ॥ 
सत्यं त्रयात्पिय यान्न ब्रयात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नाचत अ्रयादेष धमः सनातनः । १३८॥ 
सत्य ( जैसा देखा है वैसा ) बोळे, प्रिय ( "तुम्हें पुत्र हुआ दै, तुम परीक्षा में उत्तीण हो गये 
इत्यादि? प्रीतिजनक वचन ) बोले, सत्य भी अप्रिय ( जेसे-'तुम्हारा पुत्र मर गया, तुम फेल हो 
गये! इत्यादि दुःखजनक बचन ) न वोले भौर प्रिय मी असत्य ( वचन ) न बोले; यहौ सनातन 
( वेदमूलक दोनेसे अनादि काळसे चछा आता हुआ ) धर्म है ॥ १३८ ॥ 
यथाहष्टश्चुत तरवं जयात'। तथा प्रीतिसाधनं घरयासपुत्रस्ते जात इति । यथा इष्टथुत- 
सप्यप्रियं पुत्रस्ते स्त इस्यादि न वदेत्‌। प्रियर्माप मिथ्या न वदेत्‌। एष वेदसूळतया 
{नित्यो घर्मः ॥ १३८ ॥ 
भद्र भद्रमिति घ्यान्गद्रमित्येच वा वदेत्‌ । 
शुष्कवेरं विवादं च न कुयोत्केनचित्सद्द ॥ १३९॥ 
( दूसरेके किये हुए किसी ) बुरे या बिगड़े हुए कायको “अच्छा कहे, या “अच्छा है” ऐसा 
सामान्यतः कदे, विना मतलब किसीके साथ विरोध या झगड़ा न करे ॥ १३९ ॥ 
प्रथमं मद्रपद्मसद्रपदपरम्‌, द्वितीयं भवृशब्दपर्यायपरम्‌। अभद यत्तद्वद्शाव्द्पर्यायपरः 
प्रशस्तादिसन्देन प्रबयाव:। तथा चापस्तम्बः -“नामद्रमभव्रं जयात्पुण्यं प्रशस्तमिति त्रया- 
अब्रमिस्येव” इति। भट्रपकमेष वा तत्र योज्यम्‌ । शुष्क निष्प्रयोजनं वैर विवादं न केनः 
चिस्सह कुर्याः ॥ १२९ ॥ 
नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यन्दिने स्थिते । 
नाशातेन समं गच्छेन्नेको न वुषळेः सद्द ॥ १४० ॥ 
बहुत सबेरे, बहुत शाम होने पर और ब&ुत दोपहरी दोनेपर अज्ञात ( कुलशीलवाले ) पुरुष 


तथा शर्द्रोके साथ अकेछा नज जावे ॥ १४० ॥ 


उपासमले प्रदोदे च दिया सम्पूर्णपहरद्ववे च अज्ञातकुऊक्षीसषेण पुरुषेण शूतेश् सह न 5: | 4 1 
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स्ट _ (मिठ्ठो जळादिसे )--भोतर ( राग-शेषादि-त्यागसे ) शुद्द, जितेन्द्रिय और निराल्स ौ होकर 


२०८ साचुवाद्‌-मन्वर्थुक्तावळीलदितमलुस्सृतौ- 


गच्छेत्‌ । “नेकः म्पचेताध्वानस्‌' ( म. स्ख. ४-६० ) इत्युक्ते प्रतिषेघेषपि पुनर्नैक इति 
प्रतिषेधः स्नातकब्रतकोपप्राय श्चित्तगोरचार्थः ॥ १४० ॥ 
हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्विद्याहीनान्चयो ऽधिकान्‌ । 
रूपद्रव्यचिद्दीनांश्च जातिददीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥ १७१॥ . 
हीन (कम या अत्यंत छोटे) अञ्गवाले (यथा-लङ्गड़ा, लूला, वामन आदि ), 
अधिक अङ्गवाले यथा-छांगुर आदि ) मूख, बहुत अधिक उञ्रवाले, कुरूप, निर्धन 
ओर नीच जातित्राळॉकी निन्दा न करे ( लंगडा, काना, इत्यादि शब्दको उनके प्रति व्यवहारमें 
न लावे) ॥ १४१॥ 
हीनाङ्गाधिकाङ्गमूखं रद्ध कु रूपार्थंही नही नजातीन्काणशब्दाह्वानादिना न निन्देत्‌ ॥१४१॥ 


न स्पृरोत्पाणिनोच्छिष्टो विप्रो गोब्राह्मणनलान,। 
न चापि पश्येदशुचिः सुस्थो ज्योतिगणान्दिचा ॥ १४२ ॥ 
उच्छिष्ट सुख ( जूठे मुंह ) रहकर ( तथा मूत्र त्यागकर ) गो, ब्राह्मण और अग्निका द्दाथसे 
न स्पशे करे और अपवित्र रहते हुए स्वस्थावस्थामें आकाशमें सूर्य, चन्द्र, अह, तारा आदि को न 
देखे ॥ १४२ ॥ 
कृतभोजनः कतसूत्रपुरीपादिश्राकृतशौचाचमनो बाह्मणो हस्तादिना गोब्राह्मणाग्नीन्न- 


स्एशेत्‌ । न चाशुचिः सन्ननात्रो द्विस्थान्सूयंचन्द्रग्नहादिज्योतिगंणान्‌ पश्येत्‌ ॥ १४२ ॥ , 


स्पृष्टचेतानशुचिनिंत्यमक्निः प्राणानुपस्पृशेत्‌ । 
गात्राणि चेच सर्वाणि नासि पाणितलेन तु ॥ १४३ ॥ 
अशुद्ध ( जूठे मुंह रहकर तथा मळ-मून्र त्यागकर ) इन ( गो, ब्राह्मण और अग्नि ) का हाथसे 
स्पशकर पाणितलू ( तलहथी ) पर पानी रखकर उससे प्राणों नेत्रादि इन्द्रियों ( शिर, कन्धा, घुटना? 
चरणों ) एवं सब सम्पूर्ण शरीर और नाभिका स्पे करे ॥ १४३ ॥ 
एतान्गवादीनशुचिः सन्स्पुष्ठा क्ृताचमनः पाणिना गृद्दीतासिरद्धिः कै 
न्द्रियाणि शिरः स्कन्धजाजुपादाक्षार्सि च रुप्रशेत । अप्रकरणे चेद्‌ प्रायश्रित्ताभिधानं छाघ- 
वाथ तत्र प्रकरणे गवादिग्रहणमपि कर्तब्य स्यात्‌ ॥ १४३ ॥ 
अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशोदनिमित्ततः । 
रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवजयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 


स्वस्थ रहते हुए विना कारण इन्द्रियों तथा युप्त रोमा ( कक्ष या उपस्थादिके बालों ) का स्पश 
न करे॥ १४४ ।' 


अनातुरः सन्‌ स्वानि खानीन्द्रियच्छिद्राणि, रोमाणि च गोप्यान्युपस्थक क्षादिगतानि ८ 


निनिमित्तं न स्पृशेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्प्रयवात्मा जितेन्द्रियः । 
जपेच्च जुहुयाच्चेव नित्यमग्निमतन्द्रितः ॥ १४५ ॥ 
` मन्न ( गोरोचनादि मङ्गल द्रव्य-विशेष ) तथा आचार ( गुरुसेवा आदि ) से युक्त, बाहर 


` संदा ( गायत्रीका ) जप करे तथा इवन करे ॥ १४५ ॥ 
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ज़तुर्थो ध्यायः २०९ 


अभिम्रतार्थसिद्धिर्मङ्गछं तद्धेतुत्वेन गोरोचनादिधारणमपि मङ्गलख । गुरुसेवादिकमाचा- 
रस्तन्रोधक्तः स्यात्‌। बाह्याम्यन्तरशौचोपेतो जितेन्द्रियश्च भवेत्‌ । गायश्यादिजपं विद्वित- 
होसं च नित्यं कुर्याव। अतन्त्रितोऽनळसः अत्राचारादीनासुक्तानामपि विनिपातनिद्‌” 


. स्यर्थस्वात्पुनरमिधानस्र्‌ ॥ १४५॥ 


अत आह-- 
मङ्गळाचारथुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जुद्धतां चेव विनिपातो न विद्यते ॥ १४६॥ ` 
मंगल द्रव्य और आचारे युक्त, नित्य बाहरी-भीतरी शुद्धि रखनेवाळे, ( गायत्रीका ) जफ 
तथा हवन करते हुए द्विज का विनिपात ( दैवकृत या मनुष्यकृत उपद्रव ) नहीं होता है ॥ १४६॥ 
मङ्गछाचाराभ्यां युक्तानां नित्यं शुचीनां जपहोमरतानां दैदमाचुषोपद्रवो न जायते ॥१४६७ 
वेद्मेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः । 
तं ह्यस्याहुः परं ध्मंधुपधमोऽन्य उच्यते ॥ १४७ ॥ 
निरालस होकर यथा समय ( मङ्गलकारक दोनेसे नित्यक्ृत्यके समय ) संदा वेदका हीः 


अभ्यास ( गायत्री का जग ) करे । मनु आदि आचार्य ने उसी ( गायत्रीके जप.) को शरेष्ठ घम 


कहा है और दूसरे को उपधमे कद्दा है ॥ १४७ ॥ 

नित्यक्कत्यावसरे श्रेयोहेतुतया प्रणवगायत्र्यादिक वेदमेवानळसो जपेत्‌। यस्मात्तं ्ा- 
हाणस्य श्रेष्ठ धर्म मन्वादयो वदन्ति । अन्यः झुनस्ततोऽपङ्ष्टो धर्मों सुनिभिरुच्यते । उक्तः 
स्यैव वेदाभ्यासादेः पूर्वजतिस्मरणद्वारेण मो दहेतुश्वं वदितुं पुनर मिघानस्‌ ॥ १४७ ॥ 


वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च। 
अद्रोद्देण च भूतानां जाति स्मरति पौर्विकीम्‌ १४८॥ 


( मनुष्य ) निरन्तर वेदाभ्यास ( गायत्री जप ), पवित्रता, तपस्या और प्राणियोंके सार्य. 


द्रो का अभाव ( हिंसादिसे उन्हे दुःखित न करने ) से पूर्व जाति का स्मरण करता है (उतै 
पूर्वजन्मकी बातें स्मरण होती हैं ) ॥ १४८ ॥ 2. 
सततवेदाभ्यासशौ चतपोऽदिंसाभिः पूर्वभवस्य जाति स्मरति ॥ १४८ ॥ 
ततः किमत आह-- 9 
पौर्षिकों संस्मरज्ञाति ब्रह्मेवाभ्यसते पुनः । 
ब्रह्माम्यासेन चाजस्नमननन्‍्तं सुखमश्नुते ॥ १५९ ॥ 


( इससे वह ) पूर्वजाति का स्मरण करता हुआ, ( जन्मजन्य जरामरणादि विविध क्छेशोंका ' 


. स्मरण करता हुआ उसंते छुटकारा पानेके लिये ) फिर बढाका ही (.श्रवण, मनन और ध्यानके 
द्वारा ) निरन्तर अभ्यास. करता है और ब्रह्माभ्यासते परमानन्दकी प्राप्तिरूप अनन्त सुख, 
(मोक्ष ) को प्राप्त करता है ॥ १४९ ॥ , 

पूर्वजातिं स्मरन्‌ । जातिमिस्येक'वमनाकाङ्कितस्वादविवलितस्‌ । बहनि "पात 
स्मरंस्तेषु च गर्भजन्यजरामरगवुःखान्यपि स्मरन्संसारे विरञ्यन्त्रह्मवाजखमभ्यस्यति 


श्रवणमननध्यानेः साद्यात्करोति, तेन चानम्तमदिनाशि परमानन्दा दिभांवळचषणं मोक 


सुखं ग्राप्नोति ॥ १४९ ॥ 
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२३० साचुचाद्‌-मन्वर्थसुक्तावळीसद्दितमनुस्सुतौ- 


साविज्वाञ्छान्तिद्वोमांञ्च कुर्यात्पवेसु नित्यशः । 

पितृ ञ्चैवाकास्वर्चेत्नित्यमन्वष्टकासु च ॥ १५०॥ 
` पवो ९ अष्टमी तथा ' णिंमादि तिथियों ) में सर्वदा सावित्रीदेवताक ( सावित्री है देवता 
जिसका ऐसा ) ( तथा अनिष्ट निवृत्तिके लिये ) शान्ति हवनों को करे । अग्रदणके याद कृष्णपक्ष 
को तीन अष्टमी तिथियोंमें अष्टकाख्य तथा उनके बादवाली नवमी तिथियोंमें अन्वष्टकाख्य आद्ध 
कर्मले ( स्वगंगत ) पितरों का अर्चन करे ॥ १५०॥ ` ज 

साबित्रीदेवताकान्होमाननिष्टनिबृस्यथं च शान्तिह्वोमान्पौर्णमास्यमावास्ययोः सर्वदा 
छुर्यात्‌ । तथा आग्रहायण्या ऊध्वं कृष्णामीघु तिसृपु चाष्टकार्येन कमणा श्राद्धेन च तद्‌- 
स्तरितङृष्णनवमीषु चान्वष्टकाख्येन परलोकगतानू पितुन्यजेत्‌ ॥ १५० ॥ 


} 
| 
| 
| 
। 
| दूरादावसथान्मूज्र दूरात्पादावसेचनम्‌। _ [ 
| उच्छिष्टातरनिषेकञ्च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥ १५१॥ | 
| भरिनिगृह अर्थात्‌ अग्निहोत्रशालाते ( नेऋत्य दिशामें छोड़ा हुआ बाण जहां तक जाय | 
| उतनी ) दूर पर मूत्र (और मलका त्याग ) करे, पाद प्रक्षालन करे, जूठे अन्न ( पत्तल आदि ) 
1 “को फेंकें तथा वीयं त्याग करे ॥ १५१ ॥ | 
ss रानि श्वः” [ ३।१३।८॥ ] 
चनाद॑व विधाद भिगुदस्य- दूरान्मूत्रपुरीषपाद्‌प्रचालनसकलळो च्छिष्टा- | 
. श्रानि, निषिच्यत इति निषेकं रेतश्चोरसुजेत्‌ ॥ १५१ ॥ शच 
| मैत्र प्रसाधन स्नानं दन्तचावनमज्ञनम्‌ । | 
| पाड एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌ ॥ १५२ ॥ | 
मलत्याग, “सँस्कार ( “शङ्गार ), स्नान, दतुवन, अज्षन और देवताओं पूजन पूः | 
ह रचा ह देवताओं का पूजन पूर्वाह््े 
मित्रदेबताकत्वान्मत्रः पायुश्तद्भवरवान्मेत्रं पुरीषोत्सगंम्‌ । तथा देहप्रसाघनं प्रातःश्ना- 
नदन्तघावनाजनदेवाचेनादि पूर्वाद् एव कुर्यात्‌। पूर्वाढदान्देन रात्रिशेषदिनपूव॑भागाविदद 
E । पदायमात्रविधिपरस्वाचास्य पाठक्रमोऽपि नादुरणीयः। न हि स्नानानन्तरं 
दन्तघावनम्‌ ॥ १५२॥ । 
देवतान्यमिगच्छेत्तु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान । 


इश्वर चेव रक्षार्थ शुरूमेब च पलु ॥ २५३ ॥ 
. पर्वी ( अमावस्या पूर्णिमा आदि तिथियों ) में अपनी रक्षाके लिए देवप्रतिमा, धार्मिक, श्रेष्ठ 
आहण, राजा और गुरु ( पिता-आचार्यादि गुरुजन ) के दर्शन के लिये जाया करे ॥ १५३ ॥ 
पाषाणादिमयानि घमंग्रधानांश्च ्रा्मणात्र चार्थ राजादिकं गुरूंश्च पित्रादीनमातास्यादि- 
वंसु व्रष्टममिसुखो गच्छेत ॥ १५३ ॥ 
अभिवादयेद्‌ बुद्धाश्च द्याच्चैवासनं स्वकम्‌ । 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतो ऽन्वियात्‌ ॥ १५४॥ 
(ग्रह पर आये हुए ) बड़े-बूढ़े छोगों का अभिवादन करे, अपना आसन उनको ( बैठनेके 


_ डवे) दे, हाथ जोडकर उनके सामने ब भोर उनके छोरनेके समय ( कुछ दूरतकः) पीछे-पीछे 


आवे ॥ १५४॥ . 
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चतुर्थोऽध्यायः २११ 


गु्ागतान्गुरूनभिवादयेत्तेषां च स्वीयमासनमुपवेष्डं च दद्यात्‌। बद्धाअछिश्व गुर्समीपे 
आसीत । गण्डुतश्च पृष्ठदेशे$चुगच्छेव । उक्तोऽप्ययममिवाद्ना्याचारः फछाभिधानाय पुनः 
खुख्यते ॥ १५४ ॥ 
श्ुतिस्सृत्युद्तं सम्यङ्‌ निबद्ध स्वेषु कमेसु । 
धर्मधूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५५॥ 
ता प कहे. इ, परे, कि, 050. भायार 
वेदस्टतिभ्यां सम्युक्त स्वेषु कमंस्वध्य यना दिऽवङ्गस्वेन सम्बद्धं घस्य हेतु साधूनामा- 
चारमनळसलः सन्नितान्तं सेवेतेति सामान्पेनाचारानुष्ठानो पदेशः फलकथनाय ॥ १५५॥ 
आचारारळभते ह्यायुराचारादीण्लिताः प्रजाः । 
आचाराद्वनमक्षय्यमाचारो इन्त्यळक्षणम्‌॥ १५६॥ 
( मनुष्य ) आचारे ( वेदोक्त दोघे ) आयुको प्राप्त करता है, आचारते अभिळषित सन्तानं 
( पुत्र-पोत्रादि ) को प्राप्त करता है, आचारसे क्षय रहित ( अत्यधिक ) धनको प्राप्त करता है और 
आचार ( शरीर आदिके ) अनिष्ट छक्षणको नष्ट कर देता है॥ १५६ ॥ 
आचाराष्रेदोकमायुळंभते, अभिमताश्च प्रजाः पुत्रपोत्रदुहित्रात्मिकाः, प्रभूतं च धनस्‌ , . 
अशुअफलसूचक च देहस्थमछक्षणमाचारों निष्फलयति, आचाराख्यधमेणाळषणसूचिता-' 
रिष्टनाशात्‌ ॥ १५६॥ र ; 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितो ऽल्पायुरेव च ॥ १५७॥ 
- दुराचारी पुरुष संसार में निन्दित, सवदा दुःखभागी, रोगी और अश्पायु होता हे ॥ १५७॥ 
यस्माद्‌ घुराचारः पुरुषो छोके गर्हितः स्यास्सवंदा दुःखान्वितो रोगवानश्पायुश्च भवति, 
तस्मास्सदाचारयुक्तः स्यात्‌ ॥ १५७ ॥ 
-खर्बेळक्षणद्दीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
अइधानोऽनसूयश्व शतं वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ॥ 
सब लक्षगोसे हीन मो जो मनुष्य सदाचारी, श्रदाछ और असूया ( दूसरेके दोष के कहने ) 
से रहित है; वह सौ वषं तक जीता है ॥ १५८॥ 
. यः सदाचारवाम््रदान्वितः परदोषानभिधाता स शुभसूचकळदाणशूम्यो5पि शतायु- 
भंवति ॥ १५८॥ र 
ओ- य॒द्यत्परवशं कमं तत्तद्यत्नेन वजयेता 
यद्यदात्मवश तु स्यात्तत्तत्सवेत यत्नतः ॥ १५९ ॥ 
जो-जो पराधीन ( धनादिसे साध्य ) कार्य है, उसका यत्नपूवेक त्याग करे और जो-जो स्वाधीन 
( अपने शरीर आदि से साध्य ) काये दै, उसे यत्नपूर्वेक करे ॥ १५९ ॥ 
यद्यर्कर्म पराधीनं परप्राथना55दिसाध्यं तराघत्नतो वर्जयेत्‌। यशत्स्वाधीनदेहब्यापार 
साध्ये परमास्मग्रहादि तत्तयरनतो$नुतिष्ठेत्‌॥ १५९ ॥ 
अन्न हेतुमाह-- 
सर्वे परवशां दुःखं सर्वमात्मवर्श सुखम्‌। ` हु 
पतशिद्यात्वमासेन लक्षणे सुजतु:जयो:.1 उ६७)॥१०॥ कह 
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२१२ खानुवाद्‌-मन्वर्थेसुक्तावलीसंद्दितमनुस्सृतौ- 


पराधीन सब कार्य दुःखका और स्वाधीन सब कार्य सुखका कारण है, संक्षेपसे इसे सुख-दुःखका 
लक्षण जाने ॥ १६० ॥ 
सव परप्रार्थना$5दिसाध्य॑ दुःखहेतुः। सवंमात्माधीनं सुखहेतुः । एतत्सुखदुःखयोः कारणं 
जञानीयात्‌॥ १६० ॥ - 
€ ९ 
यत्कमं कुवंतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः । 
तत्प्रयत्नेन कुवीत विपरीतं तु वजँयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 


जिस कार्यके करते रहनेसे अन्तरात्मा प्रसन्न हो, उस कार्य को प्रयत्नपूवेक करे और उसके 
विरुद्ध कायंका त्याग कर दे ॥ १६१ ॥ 


यरकर्म कुर्वतो5स्यानुष्ठातुः पुरुषस्यान्तराव्मनस्तुष्टिः स्यात्तस्प्रयत्नतोऽनुष्ठेयस्‌। अतुष्टिः 
करं वजंयेत्‌। पृतच्चाविहिताकिषिद्धयोचरं वैक शपिकविषयं च ॥ १६१ ॥ 
आचाय च प्रवक्तारं पितरं म्रातरं शुरKम्‌। 
न हिस्यादू त्राह्मणान्गाश्च सर्वाश्चैव तपस्विनः १६२ ॥ 
आचाय ( २।१४० ), वेदादिका व्याख्यानकर्ता, पिता, माता, गुरु ( २1१४२ ), ब्राह्मण, गो, 


और सब ( प्रकारके ) तपस्वी; इनकी हिंसा (इनके प्रतिकूल आचरण ) न करे ॥ १६२ ॥ 


आचायंसुपनपनपूचकवेदाध्याप कम्‌, प्रवक्तारं वेदार्थव्याख्यातारम्‌, गुरुम्‌ “अढ्प चा चहु 
वा यस्य” (म. स्ट. २-१४९) इत्युक्तम। आचार्यादीस्तु न हिंस्यात्‌ । ्रतिकूलाचरणेऽत्रहि- 


' साशब्दः। गोविन्द्राजस्तु सामान्येन हिंसानिषेधा दाततायि नोऽप्येताश्च' हिंस्यादिति व्या- 


ख्यातवांस्तद्युक्तस्‌, “गुरु वा बाळवुद्धौ वा” (म. स्म. 5-३५७) इध्यनेन विरोधात्‌ ॥ 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ । 
हेष॑ दम्भं च मानं च क्रोधं तैक्ष्ण्यं च वजैयेत्‌ ॥ (६३ ॥ 
नास्तिकता ( इश्र-परलोकादि न मानना ), वेदनिन्दा, देवनिन्दा, देष, दम्भ, अभिमान, 
क्रोध भौर क्रूरता का त्याग करे ॥ १६३ ॥ 


नास्ति परळोक इति बुद्धिम्‌., वेदस्य देवतानां च निन्दाम्‌ , मात्सयंम्‌, धर्मानुत्साहा- [ 


E स्यजेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
परस्य दण्ड नोयच्छेत्कुद्धो नेव निपातयेत्‌ । 
अन्यत्र पुऽाच्छिष्याद्वा शिष्ट्यर्थं ताडयेत्तु तौ ॥ १६७ ॥ 
दूसरेके ऊपर दण्डा न उठावे तथा क्रोषकर दण्डेसे न मारे और पुत्र तथा शिष्य ( और 


आयां तथा दास आदि ) को शिक्षा देनेके लिये ( “रज्ज्वा वेणुदळेन वा? हे 
लडन र णुदळेन वा? ( ८२९९ ) के अनुसार ) 


प्रस्य दननाथ क्रुढः सन्दण्डादि नोस्चिपेत्‌। न च परगात्रे निपातयेत्पुत्रशिष्यभार्यादा- 
सादेरन्यत्र | कृतापराधानेताननुशासनार्थ“रञञ्वा वै २१ (म. जे ० 
दिवचयमाणप्रकारेण ताडयेत्‌ ॥ १६४॥ _ ह) का 
ब्राह्मणायावगुर्यच ढिजातिवेधकाम्यया। | 
तम वर्षाणि तामिख्ने नरके परिवतँते ॥ १६५ ॥ 
-द्विजाति ( भी.) जाझणको माररनेके छिये केवळ दण्डे को उठाकर ( बिना उसे मारे ) ही सौ 


` वेषे तक तामिल भादि नरकोंमें घूमता रहता है ॥ १६५॥ 
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लतुर्थों धध्यायः २१३ 


द्विजातिरपि बाह्मणस्य हननाथ दण्डादिकमुद्यग्येव न त निपात्य वर्षशतं तामिस्रा 
दिनरके परिभ्रमति ॥ १६५॥ 
ताडयित्वा तृणेनापि संरम्भान्मतिपूर्वेकम । 
एकविशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥. १६६ ॥ 
क्रोषसे वुद्धिपूवंक तृणसे भी ब्राह्मण का ताडन. कर इक्कीस जन्म तक ( ताडनकर्ता द्विजाति 
भी ) पापयोनिर्था ( कुत्ते-वि्ली आदि की योनियों ) में उत्पन्न होता है ॥ १६६ ॥ 
तृणेनापि क्रोधाद्‌ डुद्धिपूवंक बराह्मणं ताडयित्वा एकर्विशतिजन्मानि पापयोनिषु कुक्कु- 
रादियो निषु जायते ॥ १६६॥ 


अयुध्यमानस्योत्पाद् घाह्मणस्यास््रगङ्गतः । 
दुःखं सुमहदाप्नोति प्रेत्याप्ाज्ञतया नरः॥ १६७॥ 

शास्नाज्ञानके कारण मनुष्य युद्ध नहों करनेवाले ब्राह्मणके शरीरसे ( दण्डताडनादि द्वारा ) 
रक्त गिराकर मरने पर बढुत भारी दुःख पाता है ॥ १६७ ॥ 

अयुध्यमान त्य बाह्मगस्याङ्गे शाखानभिशतया शोणितसुरपाद्य परछोके मृदू दुःखमा- 
प्नोति ॥ १६७॥ 

शोणितं यावतः पांसून्लणइणाति मद्दीतलात्‌ । 
तावतोऽव्दानु त्रान्यैः शोणितोत्पादकोऽद्यते ॥ १६८ ॥ 

( दण्ड या खड्ग आदि शखते क्षत दोनेके कारण ) ब्राह्मगके शरीरसे निकला हुआ रक्त 
पृथ्वी परसे जितने धूलि ( के कग-द्वयणुक ) को ग्रहण करता है, रक्त बहानेवाले उस व्यक्ति को 
उतने वर्षों तक दूसरे ( “गाळ, कुत्ता, गौध आदि ) खाते हैं--॥ १६८ ॥ 

खड्गादि हतबाह्मणाङ्गनिरांतं रुधिरं भूमिपतितं यावतो घूठिद्गथणुका न्पिण्डीकरोति ताव- 
स्संख्यानि वर्षाणि परलोके शोणितोस्पादकः प्रहर्ता अन्येः सूगाळादि सिर्भच्यते॥ १६८॥ 

न कदाचिद द्विजे तस्माद्विद्वानवणुरेदापि । 
न ताडयेत्तृणेनापि न गात्रात्ल्रावयेद्सक्‌ ॥ १६९ ॥ 

इस कोरण विद्वान्‌ मनुष्य ब्राह्मगके ऊपर दण्डा आदि कमी न उठावे, न उसका ठणसे भी 
ताडन करे और न उसके शरीरसे ( शख-प्रद्दारादि द्वारा ) रक्त बहावे ॥ १६९ ॥ 

तस्माद्‌वगोरणादि दोषाभिशो ब्राह्मणे दण्डाद्द्यम ननिपातरधिरवणानि नापथपि कर्या- 
दिति पूर्वोक्तकियात्रयस्यो पसंहारः ॥ १६९॥ 

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यन्तं धनम, 
हिसारतश्च यो नित्यं नेह्दासौ सुखमेधते || १७०॥ 

जो अधार्मिक ( शाख़विरुद्ध आचरण करनेवाला ) है, जिसका झूठ बोलना.ढी घन है (जो 
झूठी गवाही देकर पेसः या घूस लेता हे) और परपीडनमें संछग्न है; वह मनुष्य इस छोकमें 
सुखी दोकर उन्नति नहों करता है ॥ १७० १ 

अधर्मेण ब्यवहरतीत्यधार्मिकः शास्रप्रतिषिद्धागम्यागमनायनुछाता यो मानुषो, यस्थ ` 
च साचये ब्यवहारनिणंयादौ च मिथ्याऽभिंधानमेव धनोपायोऽसत्यमभिधायोस्कोचचनं 
शुद्धाति, यत्न परहिसाऽभिरतः, नासावि लोके सुल्नयुक्तो बतंते। तस्मादेत कतंब्यमिति 
निन्द्या निषेधः कदप्यते । ३७० ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ररत “आशा 


२१७ साहबादू-मन्वर्थमुक्तावड्लीसद्दितमजुस्खतौ- 
न सीद्ज्ञपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्‌ । 
अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपयंयम्‌ ॥ १७१ | 


अधार्मिक पापियोंके ( षन-घान्यादि समृद्धिका ) शीघ्र ही विपयंय ( उलटा विनाश ) देखता 
हुआ मनुष्य धर्मे के कारण दुःखित होता हुआ भी अधर्म में बुद्धिको कमी भी नहीं लगावे ॥१७१॥ 
शाखविहितषर्मम नुति्न्धनायभावेनावसीदश्चपि कदाचिज्ञाधमें बुद्धि ङुर्यात्‌। यस्मा" 


'बुघसेष्यवहारिणो यथप्यापाततो घनादिसम्पञ्चागिनोऽपि इश्यन्ते तथापि तेषामधार्मिका- 


णास्तरमचौरादिव्यवहारिणां पापिनां तजनितदुरितशाळिनां शीध्रं धनादिविपर्ययोऽपि 
द्यते । तं पर्यच्ञाघमे धियं दु्यादिति शिष्यहिताय इष्टमर्थं दक्षितवान्‌ ॥ १७१ ॥ 
नाधमंश्चरितो तानो को लोके सद्यः फळृति गौरिब । ` 
शनैरावतेमानस्तु कतुमूलानि कन्ति ॥ १७२ ॥ 
किया हुआ अधर्म भूमि या गौ के समान तत्काळ फल नहीं देता दे, किन्तु धीरे-धीरे फलोन्मुख 
होता हुआ ( वह अधर्म ) कर्तांकी जड़को ही काट देता है ॥ १७२ ॥ 
शास्त्रणानियमितकाळपरिपाकत्वाच्छुमाशुअक्मणां नाधर्मोऽनुतिष्ठतः तत्काळ एव फ- 
छति। गौरिवेद भूमिपते साधम्यदष्टान्तः। यथा भूमिरुसवीजमात्रा तदेव प्रचुरपचेछिम- 
फठव्रीहिस्तबकसंवढिता ने भवति किंतु नियमफलपांकसमयमासाथ। पशुपत्षे वेधम्यंहष्टा- 
न्तः। यथा ह व सद्य: फळति नेवमधरम» कितु क्रमेणावतंमानः फलोन्मु- 
खीअवधधमंकते छिनत्ति । मूछच्छेदेन सर्वनाशो रूपयते । देहधनायन्वितो 
नश्यति ॥ १७२ ॥ 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुचेषु नप्तूचु । 
न त्वेव तु छतो5धरमः कतुभंवति निष्फळ: ॥ १७३ ॥ 
` यदि अधरुका फळ स्वयं ( अषमै करनेवाळेको ) नहीं मिळता, तो पु्त्रोको मिळता है भौ 
उसके पुर्तोको नहीं मिलता तो पौत्रोको अवश्य मिलता है; र ह 
नही रोग है। रण र ए है; क्योंकि किया गया अधमं कमी निष्फळ 


: बदि स्वयं कतूंवंदघनादिनाझं फळं न जनयति, तदा तते, नोचेत्पौचरेचु जनयति, 


न तु निष्फळ एव अवति । 
नशु अन्यकृतल्य कसंणः कथमन्यत्र फछजनकस्वम्‌ ? उच्यते, पुचा दिनाहास्य 
क्ळेशहेतुश्वाच्छास्री यत्वा लास्यार्थश्य नाविश्वासः ॥ १७३॥ क प 
अधमेंणेधते तावत्ततो भद्राणि पद्ष्यति । 
i ज समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥ , 
मनुष्य भधमंकर ( दूसरेसे वैर बांधकर, झूठी गवाही आदि देकर ) पहले उन्नति 
बाद कल्याण ( बान्धव, मृत्य, थन-धान्यादिका सुख ) देखता है फिर शद्ुओं पर विजय पता र्‌ 


` भोर ( कुछ समयके बाद ही ) समूळ ( बान्धव, सृत्य और धननधान्यादिके सहित ) नष्ट हो 


आता है ॥ १७४॥ 
` अधर्मेण परद्रोहादिना भी आमधनादिना वर्धते । ततो 


मास्क ै भद्राणि बहुखुत्यर- 
वाश्रादीनि छभते । ततः घधरन्सवस्मादुपकृष्टा्जयति। पद्मा लेनाधमंपरिपा' 
बंजािदबनतमबा दिस हितो या र Hs ति |) प त्कियता कालेनाधमंपरिपाक- 
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तुथो ऽध्यायः | २१५१ 


सत्यधर्मायेवुत्तेथ शोचे चैयारमेत्सदा । 
शिष्यांच्ध शिष्याद्धमंण वाग्बाहदरसंयतः ॥ १७५ ॥ 
सत्य, धर्म, सदाचार और पवित्रतासे सवदा अनुराग ( अद्धा ) करे तथा वचन, बाहु और 
उदर ( पेट ) के विषयमें संयत रहता हुआ शिर्ष्यो ( शासनके योग्य स्ञी, दास, पुत्रादि तथा 
छात्रों ) का धमंसे ( ८२९९ ) शासन ( दण्डित ) करे ॥ १७५ ॥ 
सत्यधर्मसदाचारशौचेषु सवंद। रतिं कुर्यात्‌ । शिष्यांश्वानुशासनीयान्सार्थापुत्नदास- 
उद्धान्नान्‌ “रज्ज्वा वेणुद्केन वा” (म. स्मू. ८-२९९) इति प्रकारेण झासयेत्‌। उ्तानास- 
प्यभिधानादादरार्थ वाग्बाहूद्रसंयतश्र स्यात । चाक्संयमः सत्यभाषिता । बाहुसंयमो: 
बाहुबलेन कस्याप्यपीडनम्‌ । उद्रसंयमो यथाळव्धाइपभोजनस्‌ ॥ १७५ ॥ 
परित्यजेदर्थकामौ यो स्यातां धर्मेवर्जितो । 
धर्मे चाप्यसुखोदर्क छोकविक्रुएमेव च ॥ १७६ ॥ 


जो अर्थ और काम धर्मविरुद्ध ( अर्थ यथा--चोरी आदिके द्वारा भनसंग्रह्ह करना । काम» 
यथा--दीक्षाके दिन यजमानका स्रीसंभोग करना आदि ) हैं, उनका त्याग करे, अविष्यम दुःख. 
देनेवाले धर्मकार्य ( यथा---जीपुत्रपौत्रादियुक्त पुरुषका सवस्वका दान देना आदि ) का भी त्याग 
करे और लोकनिन्दित धर्मकार्य ( यथा--कल्युगमें अष्टकादि श्रादमें गोवधादि या नियोग ( ९।५९- 
४१) द्वारा सन्तानोत्पादन आदि ) का भी त्याग करे ॥ १७६ ॥ 

यावर्थकामौ धसंविरोधिनौ भवेतां तौ परिहरेत्‌ । यथा चोर्यादिना$्थापपादनस, दीच्षाः 
दिने यजमानस्य पत्न्‍युपगमः। उदुकं उत्तरकालस्तत्रासुखं यन्न धर्म तं घर्ममपि परित्य- 
जेत्‌ । यथा पुन्नादिवर्गपान्ययुक्तस्य सवंस्वदानस्‌। छोकविक्रुष्ट यत्न छोकानां विक्रोश५ 
यंथा कळो मध्यमाष्टकादिषु गोवधादिः ॥ १७६ ॥ द 

न पाणिपादचपलो न नैत्रचपलो5दृजुः । 
न स्याद्वाकचपळश्चेव न परद्वोहकमधीः ॥ १७७ ॥ 

हृस्तचपछ ( बिना पूछे या कहे किसीकी कोई वस्तु लेना या चुराना ), पादचपछ। निष्प- 
योजन इषर-उधर धूमते रहना ), नेत्रचपल ( परज्जी आदिको बुरी दृष्टिते देखना), कुटिक,. 
बाक्चपछ ( किसीकी निन्दा या व्यर्थ वकवार करना ) और दूसरोके साथ द्रोह या हिंसाका विचार 
रखनेवाला न बने ॥ १७७ ॥ र 

पाण्यादिचापछं व्यजेत्‌ । अनुपयुक्तवस्तूपादानादि पाणिचापकस्‌ । निष्प्रयोजनं भ्रमः 
णादि पाद्चापळम्‌ । परख्ीप्रेषणादि नेत्रचापलस्‌ । बहुगह्मंवोदिता वःक्चापलस्‌ । अतु} 
कुडिको न स्यात । परद्रोहो हिंसा तदर्थ चेष्टां च न कुर्यात्‌ ॥ १७७ ॥ 

येनास्य पितरो याता येन याताः पितमहाः। 
तेन यायात्सतां माग तेन गच्छन्न रिष्यते १७८॥ 

( मनेक प्रकारके शाखीय विकल्पों या अर्थोके कारण संदेह उपस्थित होनेपर मनुष्य ) जिस 
भागंसे इसके पिता और पितामइ ( बाप-दादा ) चले हैं, ( उन अनेक विकरः घमंकायामेसे जिस 
धर्मकायंको किये हैं), उन्ही सज्जर्नोके भागंसे चले; ऐसा करनेसे मनुष्य अधेसे हिंसित ( पौबित ) 

. नहीं होता है ( उस कारके धर्माचुकूक होनेसे वह मनुष्य दुःखित नहीं होता )॥ १७८ ॥ 
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` खोकेशः देवछोकस्य च क्रस्विजः । एवसुत्तरत्रापि तत्तज्लोकेदात्वं बोद्धव्यम्‌ 


|] 


२१७ सानुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तावळीसहितमनुस्सुतौ- 


बहुविधशाख्राथंसम्भवे पितृपितामहाद्यचुष्ठित एव शाख्ार्धोऽनुष्ठातव्यः। तेन गच्छुन्‌ 
न रिष्यते नाधमेण हिंस्यते ॥ १७८ ॥ 
वऋहत्विकपुरो दविताचायैरमातुंळातिथिसंश्चितैः । 
वाळवृद्धातुरैवे चैश्ञीतिसम्बन्धिबान्धवैः ॥ १७९॥ 
मातापिठभ्यां जामीमिश्रात्रा पुत्रेण भायेया । 
- बुददित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ १८० ॥ 
__ ऋल्विक्‌ ( २१४३ ), पुरोहित, आचाय ( २।१४० ), मामा, अतिथि, आश्रित ( भृत्यादि ), 
चाळक, वृद्ध, रोगी, वैद्य, जातिवाला, सम्बन्धी ( जामाता, शाला आदि), बान्धव ( मातृ 


. 'पक्षवाळे )-॥ १७९ ॥ 


माता, पिता, जामि, ( बहन, पुत्रवधू आदि कुलर्जी ), भाई, पुत्र, स्री, पत्नी, दास-समूहसे 
(विवाद ( वाक्कछह, वकवाद आदि ) न करे ॥ १८० ॥ 
ऋत्विगादिभिवाक्कलहं न कुर्यात । शान्स्यादिकर्ता पुरो हितः। संश्रिता अनुजीविनः । 


ज्ञातयः पितृपक्षाः । सम्बन्धिनो जामातृश्यालकादयः । बान्धवा मातृपक्षाः। जामयो अगि- 


-नीस्नुषाद्याः ॥ १७९ ॥ १८० ॥ 
एतेबिवादान्लंत्यज्य सर्वपापे: प्रमुच्यते । 
पभिजितेश्च जयति सर्चाल्छोकानिमान्गृही ॥ १८१ ॥ 


इन ( ४१७९-१८० ) के साथ विवाद करना छोड़कर मनुष्य सब ( अज्ञात ) पार्पोसे छूट | 


जाता है और इन ( विवादों ) को जीतकर ( इन विवादोंको वशम करके अर्थात इनके 
द्‌ इनके साथ विवाद 
करना छोड़कर ) गृहस्थ इन ( ४ १८२-१८४ ) सब लछोकोंको प्राप्त करता है--॥ १८१ ॥ के 
एतेऋत्विगादिभिः सह विवादान्परिस्यज्याज्ञातपापैः प्रमुच्यत्ते।- तथेतेविवा देदपेचिते- 


- रिमान्वचयमाणान्सव॑लोकान्गुहस्थो जयति ॥ १८१॥ 


आचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभु: । 
अतिथिस्त्वन्द्रलोकेशो देवळोकस्य चत्विजः ॥ १८२ ॥ 


आचार्य अह्मछोकका, पिता प्रजापति लोकका, इज कक 
खोककां--॥ .१८२॥ ! ति १ ऋत्विज देव- 


चो ब्रह्मलोकस्य प्रभुः, तेन सह विवादृपरिरयागेन तस्संतुष्टथा 
शोणं बह्मलोकेशर्वम्‌ । एवं ग्राजापत्यकोकेशः प्राजापत्ये पिता च परशुः र ठ 
॥ १८२॥ 
जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः । 
सम्बन्धिनो ह्यपां लोके पृथिय्यां मातृमातुछौ॥ १८३ ॥ 


जामि ( बहन या पुत्रवधू आदि कुळी ) भप्सराछोक का, बान्धव हि 
देवळोकका, सम्बन्धी वरुणलोकका और माता तथा मामा भूळोकका ॥ धो के ) वैदव- 


अप्सरसां ठोके जामयः प्रभवन्ति, वैश्वदेवळोके वान्धवाः, वरुणछोके सम्बन्धिनः 


आूछोंके मातुमातुछी ॥ १८३ ॥ 
न बिहेया याळवृद्धछशातुराः। 
आता ज्येष्ठः समः पिषा भाया पुत्र: स्चका तचुः ॥ १८४॥ 


600. ‘Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


चा 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
४ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 


घ तुर्थो ऽध्यायः २१७ 


वाळक, वृद्ध, दुवंल और रोगी आकाशलोकके स्वामी है ( अतएव इन आचार्य आदि 
( ४१८२ से यहां तक वर्णित लोगों ) के साथ वाक॒लह ( बदवाद ) नहीं करने पर वे लोग 
सन्तुष्ट होकर अपने-अपने लोकों ( ब्रह्मलोक आदि ) को देते हैं । वड़ा भाई पिताके समान है तथा 
स्री और पुत्र तो अपने शरीर ही हैं ( अतः इनके साथ विवाद करना झवेथा निन्ध है )--॥१८४॥ 

कृशः कृशधनः । संश्रितो विवक्षितः । वाछबृद्धसंश्रितातुरा अन्तरिक्षे प्रभवन्ति । आता 
ष्च ज्येष्ठः पितृतुश्य: तस्मास्सोऽपि प्रजापतिलोकप्रभुः, भार्थापुत्रौ च स्वशरीरमेव, अतः 
कथमात्मनेव सह विवादः सम्भवति ॥ १८४॥ 


छाया स्वो दासवगंइच दुहिता कृपणं परम्‌ । 
तस्मादेतेरधिक्षिप्तः सहेतासंज्वरः सदा ॥ १८५॥ 
दांससमूह.अपनी छाया है, कन्या (पुत्री ) अत्यन्त कृपापात्र दै ( अतः ये भी विवादके 
योग्य नहीं हैं ) . इस कारण इनसे तिरस्कृत होकर मा सम्तापरहित होकर सवंदा सहन करे, 
( किन्तु विवाद न करे ) ॥ १८५ ॥ 

स्वदासवर्गश्च नित्यानुगतत्वादात्मच्छायेव न विवादार्हः । दुहिता च परं कृपापात्रस , 
तस्मादेते रधिक्तिप्त: सन्‌ असन्तापः सहेत, न तु विवदेत्‌ ॥ १८५ ॥ 

प्रतिग्रदसमथाऽपि प्रसङ्गं तत्र वजेयेत्‌ । 
. प्रतिप्रद्देण ह्यस्याशु ब्राह्म॑ तेजः प्रशाम्यति ॥ १८६ ॥ 

( विद्या तप आदिके कारण ) दान लेनेमें समर्थ होता हुआ भी ( यथाशक्य ) उसके प्रसङ्गका 
त्याग करे ( परिवारादिके पालन चलते रृहनेपर मो बारबार लोमवश दान न लेवे ); क्योंकि इस 
( दान लेनेवाले ) का त्रह्मतेज दान लेनेसे शीघ्र शान्त हो जाता है ( दान लेनेसे ब्राह्मण तेजोहीन 
हो जाता दै) ॥ १८६ ॥ 

विद्यातपोबृत्तसंपन्नतया ग्रतिग्रदेऽधिकायपि तत्र पुनः पुनः प्रवृत्ति. स्यजेव । यस्मा 
अतिग्रदेणास्य वेदाध्यय नादिनिमित्तप्रभावः शीघ्रमेष विनश्यति । यात्रामान्रप्रसिद्धय 
मित्युक्तञपि सामान्येयीजनसक्कोचे विशेषेण प्रतिग्रहस्य ब्राह्मप्रभावप्रशमनफलत्वकथनार्थ 

. वचनस्‌ ॥. १८६ ॥ 
न द्र्व्याणामविज्ञाय विधि धम्यं प्रतिग्रह्दे । 
प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुयाद्वसीदन्नपि क्षुधा ॥ “८७ ॥ 

रन्योके दौन लेनेर्मे उनकी धर्मयुक्त विधि ( ग्राह्य देवता, प्रतिग्रहमन्त्र आदि ) को बिना जाने 
भूखसे पीडित होता हुआ भी बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण दानको न ले (फिर आपत्ति से द्दीन रइनेपर तो 
कहना ही क्या ! अर्थाद तब तो कदापि दान न ळे) ॥ १८७ ॥ 

द्रव्याणां प्रतिग्रहं धर्माय हितं विधानं आह्यदेवता प्रतिग्रहसन्त्रादिकमज्ञारटवा छुधावसादं 
गष्छन्षपि प्राज्ञो न प्रतिगुद्धीयारिक पुनरनाद्‌ पि ॥ १८७ ॥ 

दिरण्यं भूमिमश्वं गामन्नं वासस्तिलान्धुतम्‌ । 
प्रतिग्रइन्नविद्धांस्तु भम्मीमवति दारुवत्‌ ॥ १८८ ॥ 

सवणे, भूमि, घोडा, गौ, अन्न, वख, तिल और.घीका दान लेता हुआ मूर्ख जाद्वाण ( अग्निसे ) 
काष्ठके समान भस्म दो जाता दै । ( अतः सुवणै आदिका दान तो मूर्ख कभी न छे) ॥ १८८ ॥ 

स्वर्णादीब्धुतस्वाध्यायहीन; प्रतिगरुद्धन् दारवनस्मीभूतो भवति, पुनरू 

, र्पर्सि न ळमते ॥ १८८॥ मु 
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२१८ सखाजुवाद-मन्वर्थसुक्तावतरीसदितमजुस्सती-- 


हिरण्यमायुरन्नं .च अूर्गोश्याष्योषतस्तलुम्‌ । ` 
अश्णश्वक्षुस्त्वच॑ वासो छृतं तेजस्तिलाः प्रज्ञा: ॥ १८९ ॥ 


दान लेनेवाछे मूखेंकी सुवण और अन्न आयुको, भूमि और गो शरीरको, घोडा नेन्रको, वू. 


त्वचा ( चमड़े ) को, घी तेजझो और तिल संतानोंका भस्म कर देते हैं। ( मूखंद्रारा दानमें लिये 


* हुए ये सुवर्णे आदि उस दान लेनेवाळे मूखेकी आयु आदिको भस्म अर्थात्‌ नष्ट कर देते है) ॥१८९॥ 


अविदुषः प्रतिरहीतु्भूगोश्च शरीरम्‌ ओषतो दहतः। उष दाहे भौवादिकः, तस्येदं 
रूपम्‌ । भूगो द्वित्वविवच्ायां द्विवचनम्‌ । एवं दिरण्यमञ्ञं चायुरोपतः । (अश्वश्वद्चुरित्यादिषु 
विभक्तिविपरिणामादोषतीत्येकच चनान्तस्यान्नुषङ्गः ॥ १८९ ॥ 
अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्धिजः । 
अम्भस्यशमप्ळवेनेव सहद तेनेव सञ्जति ॥ १९० ॥ 


तप और विद्यासे हीन नो ब्राह्मण दान छेना चाहता है, वह उस ( दान लेने या दान लेनेकी 
शच्छामात्र ) के साथ उस प्रकार नरकमें डूवता है, जिस प्रकार पत्थरकी नाव ( पर चढ़नेवाला 
मनुष्य उस ) के साथ पानीमें डूब जाता है ॥ १९० ॥ 

यस्तपोविद्याशून्यः प्रतिग्रहेच्छुः घ्राह्मणो भवति, स प्रतिग्रहाविनाभावाद्‌ ुद्धिस्थेन 
तेन इति पराखष्टेनेव दात्रेवानहंप्रतित्रहादानपापयुक्तेन सह नरके मंजति। यथा पाषाण- 
सयेनोडुपेनार्भस्तरस्तेनेच सहाग्भसि मग्नो भवति ॥ १९० ॥ 


तस्माद्बिद्वान्बिभियादयस्मततास्मार्परतिग्रहात्‌ । 
स्वरपकेनाप्यविद्वान्हि पङ्के गौरिव सीदति ॥ १९१ ॥ 


इस कारण मूख ब्राह्मण जिस किसी ( सुवणे भूमि आदिसे न्यून सीसा-पीतल आदि ) वस्तुका 
भी दान लेनेसे डरे ( न लेवे ); क्योंकि थोड़े दानके लेनेसे भी मूख ब्राह्मण कीचड्में ( फंसी ) 
गौके समान दुःखित होता दै ॥ १९१ ॥ : 


य स्मादसावदपढष्यप्रतिग्रददेणापि मूखैः पठे गौरिद नरक समथो भवति । तस्माथतः 


कुत श्चितसुवर्णा दिष्यतिरिक्सीसकाथसारप्रतिम्रद्ादपि श्रस्येत्‌॥ १९१ ॥ 


मतिग्रही तुधेममभिधाया्ुना दातुराह-- 
न वायेपि प्रयच्छेत्तु बैडालव्रतिके द्विज 
न खकवतिके विशे नावेदबिदि धर्मेवित्‌ ॥ १९२॥ 


धमच गृहाश्रमी वैडालब्रतिक ( ४१०५ तथा क्षे० ४।८। ), बकत्रतिक (४१९६) और वेदको 


नही a छिये पानी भी न दे ॥ १९२ ॥ 

वायसा यते तदपि बेडालब्रतिकेम्यो धो न दथादित्यतिदायोक्त - 
न्तरदानं निषिध्यत्ते न तु वारिदानमेव । “पाषण्डिनो विकमंस्थान!! ( म: ल्य 
इत्यनेन चे डाळप्रतिकाया तियित्वेन सरकृतार्थदानादि निपिद्धमिह तु धनदानं निषिध्यते। 


अत पुव “पिधिनाप्यजितं घनम” (म. स्म. ४ 1१९३) इति ` वषयति।' नावेदविदीति वेदा- . 


थांनभिज्ञे । तच्च विद्वत्सम्भवे नावेदुविदीति निषिध्यते ॥ १९२ ॥ 
_ न्निष्वप्येतेषु दत्त दवि विधिनाऽप्यञ्जितं धनम्‌। 
'दात ` परभ्ावातुरेष. ब ॥ए९३॥. 
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जञतुर्था5ध्याय; २१९ 


शन तीनों ( वैडाळ्ज़तिक, बकत्रतिक और वेदज्ञानद्दीन ) के लिये दिया गया विधिपूर्वक भी 
उपार्जित धन दानकता तया दानग्रहीताके छ्यि परलोकमें अनर्थं ( नरकप्राप्ति ) के छिये 
होता है ॥ १९३ 1] 
एतेषु त्रिष्वपि वेडालत्रतिकादिषु न्यायार्जितमपि धनं दत्त दातुः, ग्रतिग्रहीतुश्च परलोके 
नरकहेतुस्वादनर्थाय भवति ॥ १९३ ॥ 
यथा प्छवेनौपछेन निमज्ञत्युदके तरन्‌। 
तथा निमज्ञतोऽधस्ताद्ञौ दातृप्रतीच्छकौ ॥ १९४ ॥ 
जिस प्रकार पानीर्मे पत्यरकी नावसे तैरता हुआ व्यक्ति उस ( नाव ) के साथ ही डूव जाता 
है, उसी प्रकार मूर्ख दान लेनेवाला तथा दानकर्ता दोनों (नरकर्मे) डूबते हैं ॥ १९४ ॥, 
यथा पाषाणमयेनोडुपादिना जळे तरंस्तेनेव सहाधो गच्छति । एवं दानप्रतिग्रद्ञा्रा- 
नंभिज्ञौं दातुआहकौ नरक गच्छुतः। “अतपास्त्वनघीयान?” ( स. स्स. ४-१९० ) इति 


प्रतिग्रहीतृआधान्येन निन्दोक्ता । इह तु दातृप्राधान्येनेत्य पुनरुक्तिः ॥ १९७ ॥ 


धर्मध्वजी सदा लुब्धइछाश्षिको छोकद्म्भकः । 
बैडालनतिको शेयो हिस्रः सर्वाभिसन्धकः॥ १९५॥ 
[ यस्य घमेध्वजो नित्यं सुरध्वन इवोङ्कितः। 
प्रच्छन्नानि च पापानि बेडाल नाम तदूवतम्‌ ॥ ८॥] 
धर्मध्वजी ( अपनी प्रसिद्धिके लिये घमेरूपी ध्वजाको फइरानेवाढा ), लोभो कपरी, संसार को 
ठगनेवाला ( किसोकी धरोहर नहीं वापस करनेवाला आदि ), हिंसक और दूसरोके युणका सहन 
नहीं करनेसे उनकी निन्दा करनेवाळा “बिडाल्त्रतिक' कहा गया है ॥ १९५ ॥ . 
[ जिसकी धर्मरूपी ध्वजा देवध्वजाके समान ऊँची रहती है और जिसके छिपे बहुत, पाप 
रहते हैं; वह 'बेडालत्रत' है ॥ ८ ॥ ] 


यो बहुजनसमछं घर्ममाचरति, स्वतः परतश्च लोके ख्यापयति, तस्य धो प्वज निह. 


मिवेति घसंध्वजी । छुब्धः परघनाभिछाषुकः। छुपना व्याजेन चरतीति छाप्मिकः । छोक- 
दुस्मको निक्षेपापहारादिना जगवञ्चकः। हिंसः परहिंसाशीछः। सर्वासिसन्धकः परगुणा- 
सहेगतया सर्वाचेपकः । बिढाळततेन चरतीति बेडाल्यतिकः। विशाको हि प्रायेण मूषिका- 
दिर्हिसादचितया ध्याननिष्ठ इव विनीतः सप्न वतिष्ठत इत्युपचाराषिडाछवरतशब्दुः ॥ १९५॥ 
अधोद्श्निष्कृतिकः स्वाथंसाधनतत्पुरः । / 
शठो मिथ्याविनीतश्च -बकब॒तचरो द्विजः ॥ १९६ ॥ 

( अएनी साधुता-प्रसिड्धिके रिए सवंदा ) नीचे देखनेवाछा, निष्ठुरताका व्यवहार करनेवाला, 
अपने मतलबको सिद्ध करनेमें तत्पर, शठ, कपट युक्त (झूठा) विनयवाळा द्विज 'बकम्रतचर" 
( बकनतिक ) कहा गया है ॥ १९६ ॥ 1 

अघोदृष्टिनिजवि नयख्यापनाय सतततमध एव निरीक्षते। निष्क्ृतिनिष्ठुरता तथा चर- 
तीति नेष्कृतिकः। स्वार्थसाघनतत्परः पराथंखण्डनेन । शठो वक्रः । मिथ्याविनीतः कपटः 


विनयवान्‌ | बकव्रत चरसीति बकवत'चरः । बको हि प्रायेण मीनहननरचितया मिथ्यावि- . 


, नीतः सन्षेवंशीलो भवतीति गौणो बकव्रतदाब्दुः ॥ १९६ ॥ 
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२२० साजुबाद-मन्वथेसुक्तावळीसदितमचुस्सृती- 


ये बकव्रतिनो विप्रा ये च माजोरलिङ्गिनः । 
ते पतन्त्यन्धतामिस्जे तेन पापेन कमणा ॥ १९७॥ 
जो ब्राह्मण बकत्रतिक ( ४।'९६ ) तथा वेडालव्रतिक (४1१९५ ) हैं, वे उस पाप करमते 
“अन्मतामिस्र? नामके नरकमें गिरते हैं ॥ १९७ ॥ र 


. ये बकन्रतस्‌ , बिडालततं चरन्ति, ते ब्राह्मणास्तेन पापहेतुना कर्मंणाउन्धतामिस्ननाम्नि 
नरके पतन्ति ॥ १९७ ॥ 


न धर्मस्यापदेरोन पापं कृत्वा व्रत चरेतू। 
रतेन पापं प्रच्छाय, कुवेन्छीश दृदम्भनम ॥ १९८ ॥ 
धमेते पापको छिपाकर ( मेरा पाप चान्द्रायण, सान्तपन आदि ब्रतरूप प्रायश्रित्तोंसे छुट 
जायगा ऐसा समझकर । स्त्रियों तथा शूट ( धमेके अनभिज्ञों ) के सामने पाखण्ड करता हुआ 
"मनष्य धमेके वद्दानेसे ( मैं धर्मके लिये इन चान्द्रायणादि ब्रतोंको कर रहा हूँ, यह प्रायश्चित्त नहो 
हैं, इस प्रकारके बहानेते ) पाप को न करे ॥ १९८ ॥ 
पाप छृध्वा प्रायश्चित्तरूपं प्राजापत्यादित्रत पापमपनयति तन्‍नेद॑ प्रायश्चित्त किंतु धर्माथ॑- 
महमलुतिष्ठामीति स्री शृद्गमूर्खा दिजनमोहनं कुर्वेध्षानुतिष्ठेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
प्रत्येद्द चेदशा विप्रा गर्ह्यन्ते ब्रह्मवादिभिः । 
छझनाऽऽचरितं यच्च व्रत रक्षांलि गच्छति ॥ १९९ ॥ 
अलिज्ञी लिक्गिवेपेण यो वृत्तिमुपजीवति । 
स लिक्निनां दरत्येनस्तियेग्योनो च जायते ॥ २०० ॥ 
ज्रह्मवादी लोग ऐसे ( थग्के बहाने प्रायश्चित्त चान्द्रायणादि ब्रत करनेवाले ) ब्राह्मणोकी इस 


छोकमें और परळोकमें भी निन्दा करते हैं तया कपटसे किया गया जो ब्रत है, वह राक्षसोंको प्राप्त 
होता है ॥ १९९ ॥ त 


ब्रह्मचारी या संन्यासी आदि नहों होता हुआ भी जो उनके चिह्न ( दण्डकमण्डलु-कपाय- 


वलादि ) को धारणकर बृत्ति ( उन चिह्वोसे छोगोंमें विश्वास पैदाकर उनसे भिक्षादि लेता हुआ : 
अपनी जीविका ) चछाता-ह, वह भ्रह्मचारी, :'संन्यासी आदि छिङ्गधारियोके पापको लेता है तथा. 


' (मर कर ) तिर्यग्योनिमें उत्पन्न होता है ॥ २०० ॥ 
: झेत्येहेति छोकङ्कयस्‌ । प्रथमं सुबोधस्‌ । अब्रह्मचारी यो ब्राह्मणो बहमचार्यादिछिङ्गं 
मेखळाजिनदण्डादिवेषोपलक्षितस्तद्वृस्या मि्ा्रमणादिना जीवति, स ब्रह्मचार्यादीनां 


- यरपाप तबास्मन्याहरति, कुकङरादितिय॑ग्यो नो चोरपद्यते। तस्मादेतन्न कर्तव्यमिति निषेधः 


कढ्प्यते ॥ १९९ ॥ २०० ॥ 
परकोयनिपानेछु न स्नायाच्च कदाबन। 
निपानकतुंः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०१ ॥ 
[ सपोदूश्चस्य ततः पिण्डान्कामं स्नायाश्च पञ्च॒धा । 
उद्पानात्स्वयं ग्रामाद्वददिः स्नात्वा न दुष्यति ॥ ९॥ ] 


. दूसरोके बनवाये इए जलाशय ( पोखरा, बाबड़ी, कूंआ आदि ) में कमी स्नान न करे। और 
स्नान कर उक्त जढाशय बनवानेवाले के पापके चौथाई भागते ( स्नान करनेवाछा मनुष्य ) 


, झुकता है ॥ २०१॥ 
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चतुथोऽध्यायः _ २२१ 


[ दूसरेके बनवाये जलाशयोंसे पांच या सात सृत्पिण्ड निकालकर स्नान करे या जलाशय 
से पानी निकालकर बाहर स्नान करने वाला दोषसागी नहीं होता है ॥ ९ ॥ ] 
निपानं जलाधारः । परकृतपुष्करिण्याद्षु न कदाचिरस्नायात्‌ । तत्र स्नात्वा पुष्करिः 
ण्यादिकतुय॑त्पापं तस्यांशेन वचयमाणचतुर्थभागरूपेण सम्बध्यते । अक्ृत्रिमनद्यायसम्मवे 
परझते पि ्करिण्दादौ प्राक्प्रदा ( स्ना ) नारपञ्च पिण्डानुद्‌त्य स्नातव्यम्‌ । तदाह 
“पञ्च पिण्डानजुद्‌ष्टस्य न र्नायास्परवारिंघु । 
उद्श्स्य चतुरः पिण्डान्पारक्ये स्नानमाचरेत्‌ । 
स्नात्वा च तर्पयेद्देबान्पित्‌ श्वैव विशेषतः ॥ 
*( या. रख. १-११९ )? ॥ २०१ ॥ 
यानशय्याखनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च । 
अद्त्तान्युपसुज्ञान पनसः स्यात्तरीयभाक्‌ ॥ २०२॥ 
( दूसरोंके ) सवारी ( गाड़ी, रथ और घोडा आदि ), शय्या ( चारपाई पलंग चौकी आदि) ' 
आसन, कूंआ, उद्यान ( बगीचा, फुळवाड़ी आदि ) और धर को बिना दिये हुए उपभोग करनेवाला 
( उनके-सवारी आदि के स्वामीके ) चतुथौश पापका भागी होता है ॥ २०२॥ र 
अस्येति अर्तः पुनः परास्धरयते । परस्य यानावीन्यव॒त्तान्युपयु ्चु्ञानस्तदीयपापचतुर्थः 
भागभागी भवति । अदृत्तानीति परस्यानुमत्यभावश्च विवक्तितः। तेन सर्वार्थोत्सष्टमठकू- 
पादावुपयोगार्थात्मस्नानादौ न विरोधः ॥ २०२ ॥ 
नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःखु च। 
स्नानं समाचरेन्नित्यं गतप्रस्रवणेषु च ॥ २०३ ॥ 
नदियों ( साक्षाद या सहायक नदियोंके द्वारा समुद्रगाभिनी नदियों ) में देवखात ( देव= 
सम्बन्धसे-प्रसिद्ध ) तडागोंमें सरो (तालों या दहों ) 'में गर्तीमै और झरनोंमें सदा स्नान 
करे ॥ २०३ ॥ ) 
नद्यादिषु सर्वदा स्नानमाचरैत्‌। देवखातेष्विति तडागविशेषणम्‌ । देवसम्बन्धित्वेन 
प्रसिद्धेषु सरस्सु रतेष्वष्टधनुस्सहर्रेभ्यो न्यूनगतिघु । तदुक्तं छुन्दोगपरिशिष्टे-- 
““नुः्सहस्राण्यष्टौ च गतिर्यासा न विद्यते । 
न ता नवीशेब्द्बहा गर्तास्ताः परिकीतिंताः ॥” - 
चतुहंस्तम्रमाणं धचुः। प्रज्रवणेषु निर्शरेु च। अनेनेव परकीयनिपानब्याबत्तिसिद्धौ 
यस्पृथरव चनं तदारमी योर्सृष्टतडागादिषु स्नानाधचुज्ञानार्थ॑स्‌। तद पि नद्यायसम्भते द्र्ष्यस्‌ ॥ 
यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्वुधः । 
यमान्पतत्यकुर्चाणो नियमान्कवळान्भजन्‌॥ २०४ ॥ 
[ आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दममस्पृद्दा । 
' धयानं प्रसादो माधुयमाजेव च यमा दश ॥ १०॥ 
अद्दिसा सत्यवचनं ब्रह्मचर्यमकल्कता । 
अस्तेयमिति पञ्चैते यमाश्वोपत्रतानि च ॥ ११॥ 
शौचमिज्या तपो दानंस्वाध्यायोपस्थनि्रहो । 
घतोपवासौ मौनं च स्नान च नियमा दृश ॥ १२॥ 
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२२२ साहुवाद-मन्वर्थमुक्तावल्लीसद्दितमजुस्खतो- ` 


अक्रोधो णुरुद्युधषा शौचमाहारलाघवम्‌ | 
अप्रमादश्व नियमाः पञ्चेवोपत्रतानि च॥ १३॥ ] 


विद्वात्‌ यमोका सवंदा सेवन करे, नियमोंका नित्य सेवन न करें। यर्मोके सेवनको नहीं 
करता हुआ केवल नियमोंका ही सेवन करनेवाला पतित ( भ्रष्ट - नीच ) होता है ॥ २०४ ॥ 
[अक्र्रता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, इन्द्रिय-दमन, अस्पृद्दा, ध्यान, प्रसन्नता, मधुरता और 
सरलता--ये 'यम' है ॥ १० ॥, 
अहिंसा, सत्यमाषण, ब्रह्मचर्य, अकुटिलता, अचोर्य -ये ५ उपब्रत तथा 'यम’ हैं ॥ ११ ॥ 
, पवित्रता, यज्ञ, तपस्या, दान, स्वाध्याय, ब्रह्मचयं, ब्रत, उपवास, मौन और स्नान--ये १० 
“नियम? हैं ॥ १२॥ ४ 
अक्रोष, गुरुसेवा, पवित्रता; लघुमोजन और अप्रमाद ये ५ उपत्रत तथा 'नियम? है ॥ १३ ॥ ] 
नियमापेक्षयां यमाचुष्ठानगौरवज्ञापनार्थमिदं न तु नियमनिषेधार्थभ, योरेव शास्त्रा- 
थेस्वात्‌ । यमनियसविवेकश्च सुनिमिरेव कृतः। तदाह याज्ञवरक्यः-- 
“ब्रह्मचय दया शान्तिध्याने सत्यमकढकता । 
अहिसाईस्तेयमाधुर्य दुमश्वेति यमाः स्म्रुताः ॥ 
स्नान मौ नो पवा तेज्य।स्वाध्य।यो पस्थनिग्रहाः । 
नियमो गुरुशभ्षषा शौचाक्रोधाप्रमादता ॥ ( या. रुख, ३-३१२।३१३ )” 
यमनियमस्वरूपज्ञः समस्तस्नानादिनियमत्यागेनाप्यहिसादिरूपं यसमनुतिष्टेत । निय- 
मानजुतिष्ठळपि यमानुष्ठानरहितः पततीत्ययं यमस्तुश्यर्थ आरम्भ इति । यं 'मेघातिथिगो- 


विन्द्राजौ हिंसादिप्रतिषेधार्थका यसाः, “बेदमेवाभ्यसेच्चित्य” (म. स्स. ४-१४७) इत्याद्‌-. 


योचञ्चुछेयरूपा नियमा इति व्याचचते। 
> “अहिंसा सत्यव'चनं ब्रह्मचर्यमकद्कता। 
अस्तेयमिति पञ्चेते यमा वे परिकीर्तिताः ॥ 
अक्रोधो गुरुशुश्रषा शौचमाहारलाघवम्‌ । 
अप्रमादुश्च सततं पञ्चेते नियमाः स्मरताः ॥ २०४॥” `; 
नाओत्रियतते यशे ग्रामयाजिकृते तथा। ४“ 
स्त्रिया क्लीबेन च हुते सुञ्जीत त्राह्मणः कचित्‌ ॥ २०५ ॥ 


बिना वेदश्ञाताके दारा तथा वहुतोंको यश करानेवारे ( वेदज्ञाता ) के द्वारा कराये गये यजमें 


और खी तथा नपुंसक जिसमें हवन कर्ता हों; ऐसे यशमें ब्राह्मण कभी भी भोजन न करे ॥ २०५ 1 
` .अनधीतवेदेनोपक्रान्ते यज्ञेऽीषोमी यादृध्वमपि भोजनयोग्यसमये ्राह्मणो न युज्जीत। 
तथा बहूनां याजकेन ऋत्विजा खिया नपुंसकेन च यत्र यजे हूयये तत्र कदाचिन्न भुञ्जीत ॥ 
अश्लीकमेतत्साघूनां यत्न जुद्धत्यमीःहविः । 
ग्रतीपमेतद्देचानां  तस्मासतत्परिवजंयेत्‌॥ २०६ ॥ 

१. प्रतिषेधरूपा यमा ब्राह्मणो न हन्तव्यः सुरा न पेयेत्यादयः । अनुप्ठेयरूपा नियमाः वेदमेव 
जपेन्नित्यमित्यादयः। न नित्यं नियमान्‌ नानेन नियमानामसेवोच्यते किन्तु यमानां नियमेभ्यो 
नित्यत्वय्‌। तयाचाइ यमान्पतत्यङुबांगः। ब्राह्मगादिर्येमलोपे सति पतितत्वात्सन्ध्यो पासनादिभिर्ना- 
धिक्रियते नतु तथा नियमळोपे । तथा च हिष्टस्मरणम्‌--पतति नियमवान्यमेष्वसक्ता न तु यमवाक्षि- 
. यम्राढसोजसीदेदिति । न नियमानसमीक्ष्य बुद्धया यमवहुलेष्विति संदधीत बुद्धिम्‌ । 
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बतुर्थोऽध्यायः २२३ 


जिस यज्ञ में ये लोग ( स्री, नपुंसक, वहुयाजक आदि ) हवन करते है; वह यज्ञ कर्म सज्जनों 
की श्रीका नाशक और देवताओंके प्रतिकूल है; अतः उसे छोड्‌ देना चाहिये ॥ २ ०६ ॥ 
पूर्वोक्ता चहुयाजकादयो यत्र होम॑ कुर्वन्ति तस्कर्म शिष्टानामश्लीक॑ श्रीध्नस्‌ । रेफ- 
स्य स्थाने लकारः। देवानां प्रतिकूलम्‌ ।, तस्मादेतद्धोम न कारयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
मत्तक्रुद्धातुराणां च न सुञ्जीत कदाचन । 
केशकीटावपन्नं च पदा स्पृष्टं च कामतः ॥ २०७॥ 
मतवाळे, क्रुद्ध ( क्रोषयुक्त ) ओर रोगीके अन्नको, एवं केश या कौट ( कोडे दूषित अन्नक 
तया इच्छापूर्वंक पैरसे छुए गये अन्न को कमी न खावे-॥ २०७॥ हर 
, चीवक्रुद व्याधितानामन्नं तथा केशकीटसंसरग॑दुष्टम , पादेन चेच्छातः संसृष्टमन्नं न अः 
जीत ॥ २०७ ॥ र 
ख्रुणच्नावेक्षितं चेव संस्पृष्टं चाप्युद्क्यया । 
पतत्रिणावलीढं च शुना संस्पृष्ठमेच च | २०८ ॥ 
गम्या ( गोहत्या, तरह्महत्या भी ) करनेवालेते देखे हुए ( स्पर्श किए ) गये, पक्षी ( कौवा 
आदि ) से आस्वादित और कुत्तेसे छूए गये ( अन्नको न खावे ) ॥ २०८ ॥ 


अणच्नेस्यु पलक्षणाद्‌ गोष्नेस्या दिपतितावे्ितम्‌, रजश्वळ्या च स्पष्टम्‌, पञ्चिणा च 


काकादिना स्वादितस्‌ , कुक्कुरेण च स्पृष्टमन्नं न भु्षीत ॥ २०८ ॥ 
गवा चान्नसुपाघातं घुशन्नं च विशेषतः । 
गणान्नं गणिकाऽन्नं च बिदुषा च जुगुप्सितम्‌ ॥ २०९ ॥ 
गोके सूंघे हुए और विशेषरूपसे किसीके लिए ( 'अमुकके लिये यदद अन्न है इत्यादि रूपते ) 
घोषित अन्नको; समूह ( शठब्राह्मण-समूद ) के अन्नको, वेश्या के अन्नको और विद्वान्‌से निन्दित 
अन्नको ( न खावे )--॥ २०९॥' रू - 
यद्नं गवाघ्रातस्‌, घुशन्नं को ओक्तत्युपोद्घुष्टात्न सत्रादौ यद्दीयते, विशेषत इति भूरि- 
दोषतया प्रायश्चित्तगौरवार्थस्‌ । गणान्नं शठब्राह्ाणसद्घान्नस्‌, गणिका वेश्या तस्या अन्नम्‌, 
शाखविदा च यद्‌ दुष्टमिति निन्दितम्‌, तच्च न सुन्जीत ॥ २०९ ॥ 
स्तंनगायनयोश्धान्नं तक्ष्णी वाधुषिकस्य च । 
दीक्षितस्य कदर्यस्य वद्धस्य निगडस्य च ॥ २१०॥ 
चोर, गायक ( मल्लिक, गन्धवे आदि `, बढ़ई, व्याजखोर, यश्चे दीक्षित ( अरिनपोमीयके 
पहले ), कृपण और निगड ( हृथकडी आदि ) से बंधे हुए--इनके ( अन्नको. न खावे )--॥२१०॥ 
चौर॒गायनजीविनोस्तथा तक्षत्रत्तिजीवनस्य बृद्ध घुपजी विनश्चान्नं न सुन्जीत । तथा यज्ञे 
वीतस्य प्रागग्नीषोमीयाद । कदुर्यस्य कृपणस्य । निगडस्येति तृतीयाथे षष्ठी । निराडेन 
चद्धस्य । गोविन्दराजस्तु वद्धशब्द्स्य न्ध नेवि नाऽप्ययो निगडे निंगडितस्य दुत्तायो निगड- 
स्येति व्याख्यातवान्‌ ॥ २१० ॥ र कु : डके 


अभिशस्तस्य षण्डस्य पुंश्चल्यां iO दाम्भिकस्य य । . | 
शुरू, पुषितं चैव शूद्स्योच्छिष्मेष च ॥ २११॥ 
--छोकमें महापातक ( १५५४-५८ ) आदि दोषों से. लाव्छित, नपुंसक, व्यभिचारिणी और 
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२२४ सानुवाद-मन्वर्थसुक्तावळीसदितमजुस्लृतो- 


दम्मी के अन्नको तथा शुक्त, और वासी अन्नको एवं शुद्दके तथा किसीके भी जूठे अन्नको न 
खावे--॥ २११॥ र 
महापातकित्वेन सब्ञातलो कविक्रोशस्य, नपुंसकस्य, पुंश्चल्या व्यभिचारिण्या अगणि- 
काया अपि, दाम्भिकस्य छुझना धमं चारिणो वेडालब्रतिकादेरन्नं न सु्जीत। शुऊं यस्स्व- 
भावतो मधुरं दध्यादि सम्पक॑वशेनो दकादिना चाम्लादिभावं गतस्‌, पर्युषितं रात्यन्तरितस्‌, 
शुद्वस्यान्नं न सु्जीतेति सम्बन्धः। उच्छिष्टं च सुक्तावरिष्टान्नमविरोषास्कस्यापि न सु- 
श्ञीत | गुरूच्छिष्टं च विहितस्वाद्रोज्यम । गोविन्द्राजस्तु शूद्रस्योच्छिष्टं तद्भुक्तावशिष्ट 
ष्व स्थालीस्थमपि न सुञ्जीतेत्याह ॥ २११ ॥ 
चिक्तित्सकस्य सृगयोः क्ररस्योच्छिएमोजिनः । 
उद्रान्नं सूतिकान्नं च पर्याचान्तमनिदंशम्‌॥ २१२॥ 
--बेद्य, शिकारी या व्याधा, कर, जूठा खानेवाला, उम स्वभावाला, इनके अन्नको एवं 
सूतिकाके उददेश्यसे पकाये हुए अन्नको, पयांचान्त अन्नको और सूतकके अन्नको न खावे-॥ २१२॥ 
चिकिस्साजीविनः, स्रगयोर्मासविक्रयार्थ सगादिपशुइन्तुः, करस्यानृचचप्रकृतेः, निषिद्धोः 
च्छिए्भोक्तुरन्नं न भुन्जीत । उग्रो दारुणकर्मा तस्यान्नस्‌। ` 
गोचिन्द्राजो मब्जरयांसुम्रं राजानसुक्तवान्‌। 
मनुवृत्ती च शूद्वायां चत्रियोरपन्नमभ्यघात्‌॥ 
सेदोक्तेर्याज्ञवल्कीयेनोग्रो राजेति घाउदत्‌। 
. आश्चयेमिदमेतस्य स्वक्ीयहृदि भूषणम्‌ ॥ 
सूतिकान्नं सूतिकासुदिश्य यरिक्रयते तदन्नं तत्कुळजेरपि न भोक्तव्यम्‌ । एुकपङ्किस्था- 
नन्यानवमन्य यत्रान्ने भुञ्य माने केनचिदाचमन कियते तरपर्या चान्तम्‌। अनिशं सूत कान्नं 
चचयमाणरवान्न भुञ्जीत ॥ २१२ ॥ 
अनर्चित वृथामांसमवोरायाश्व योषितः । 
द्विषदन्नं नगर्यन्नं पतितान्नमवश्चुतम्‌ ॥ २१३ ॥ ३ 
बिना सत्कारपूवेक दिया गया अन्न, देवतादिके उद्देश्यके विना बना हुआ मांस, पतिपुत्रहीन 
स्त्री, शत्रु, नागरिक ( नगरपति ), और पतित- इनका अन्न तथा जिसके ऊपर छॉक दिया गया हो; 
वह अन्न नहीं खावे-॥ २१३ ॥ 
अर्खाहस्य यदवज्ञया दीयते, द्रथामांस देवतादिंसुददिश्य यज्ञ कृतम्‌, अवीरायाः पतिपु- 
च्ररहितायाः, शब्रुनगरपतितानां च, उपरि कृतछुतं चान्नं न भुन्जीत ॥ २१३ ॥ 
पिद्युनाजृतिनोब्यान्नं क्रतुविक्रयिणस्तथा । 
शैलूषतुन्नवायान्नं छतप्नस्यान्नमेव च ॥ २१४ ॥ 
-- चूगलखोर, असत्यमाषी, यज्ञ बेचनेवाळा ( अपने यज्ञ का फल दूसरे को देकर उसके बदले 
में मूल्य लेनेवाळा ), नट ( बहुरूपिया ), दर्जों, और कृतध्न; इसके अन्नको न खावे--॥ २१४ ॥ 
पिशुनः परोक्ते परापवादभाषणपरः, अनृतीत्य तिद्ययेनानृतवादी कूटसाचयदिः, । क्रतुवि- 
क्रयिकः मदीयभागस्य फळं तव भवत्वित्यमिधाय यो धनं ग्रुद्धाति, शेलूषो नडः, तुद्चववायः 
सौचिकः, १ तन्नो यः कृतोपकारस्यापकारे प्रवर्तते तस्यान्नं न भुब्जीत ॥ २१४ ४ 
कर्मारस्य निषादस्य रञ्ञावतारकस्य च । 
सुवर्णकतुं वेणस्य शास्रविक्रयिणस्तर्था ॥ २१५॥ 
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“छोहार, मल्छाइ, रङ्गसाज, सोनार, बंसफोर ( बाँसके वर्तन बनाकर जीविका करनेवाछा ), 
ओर शख्को बेचनेवाला; इनके अन्नको न खाबे--॥ २१५ ॥ 
कर्मारस्य, छोहकारस्य, निषादस्य, दृशमाध्यायोक्तरय नटगायनव्यतिरिक्तस्य, श्हावस- 
रणजीदिनः, सुवर्णकारस्य, वेणोभेंदनेन यो जीवति, बुरुड इति. विश्वरूपः। शास्त्र छोए५ छ" 
द्विक्यिणश्चान्नं न भुज्जीत ॥ २१५ ॥ 
श्ववतां शौण्डिकानां च चेलनिणजक्रस्य च । हु 
रञ्जकस्य नुशंसस्य यस्य चोपपतिग्रृंहे ॥ २१६ ॥ 
--शिकारकेलिये कुत्तेको पालनेवाला; मद्य वेचनेवाला, घोवी, रङ्गरेज; नृशंस ( निर्दय ) भौर 
जिसके घरमें उपपत्ति ( स्री का जार बिना जानकारीके ) हो वह इनके अन्नको न खावे--॥२१६॥ 
आखेटकायथ शुनः पोषकाणाम्‌, मद्यविक्रयिणास्‌, व्रधावकस्य, कुसुस्भादिना वखरा-. 
` क्तः, निद्‌यस्य, यस्य चोपपतिगृहे जारश्च यस्याज्ञानतो गुहे स्थितस्तस्य गेहे नाथाव्‌ ॥ 
सृष्यन्ति ये चोपपति स्रीजितानां च सचंशः । 
अनिदेश च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥ २१७॥ 
जानकारीमें जो घरमें उपपति ( ख्रीका जार ) के रहनेको सहन करता दै, जो सब बातोंमें 
स्नीके वशमें है; इन दोनांके अन्नको तथा बिना दश दिन बीते सूतकके अन्नको और अतुष्टिकारक 
अन्नको न खावे॥ २१७॥ 
गृह इत्यनुषज्यते । गेदे ज्ञात भार्याजारं ये सहन्ते, तेषामन्नं न सु्जीत।, तेन गृहाधिः- 
सारिताया जारसहने नेष दोषः। तथा सर्वकर्मसु खीपरतन्त्राणास्‌, अनिगंताशौ चं च सूत- 
काञ्चम्‌, अतुष्टिकरमेव च न सुज्जीत ॥ २१७॥ i 
राजान्नं तेज आदत्ते शद्रान्नं अझवचंसम्‌ । 
आयुः सुवर्णकारान्नं यशाश्वर्माबकर्तिनः ॥ २१८॥ उँट 
राजा का अन्न ( खाने वालेके ) तेजको, शुद्वका अन्न अह्मवचंस ( ब्रह्मतेज ) को, सोनार 
का अन्न आयुको और चमार का अन्न यशको ले छेता है (अतः श्नके अन्नको नहीं खाना 
चाहिये ) ॥ २१८॥ ५ 
राजान्नं तेजो नाशयति । इत एव दोषद्शनात्तद्क्षमज्षणनिषेधः करप्यते । दुवसुर- 
रत्रापि । पू्वमनिषिद्धस्य दोषदशनादेव निषेधकरपनम्‌ । "नाचयाच्छूवस्य पावस” ( म- 
स्थ. ४-२२३ ) इति निषेधिष्यति, तद्तिक्रमणफलकथनमिद्ख-शूद्धस्य पक्ताच्रमध्ययना- 
दिनिमित्त तेजो नाशयति। सुवणंकारस्पान्नमायुः, चसंकाराज्न ख्याति नाशयति ॥ २३८ ४ _ 
कारुकान्न प्रजां हन्ति बळं निणेजकस्य च ` 
गणान्नं गणिकान्नं च ळोकेभ्यः परिङृन्तति ॥ २१९॥ न 
बढ़ई ( या शिल्पी ) का अन्न संतानको तथा रंगरेज ( कपड़ा रंगनेवाला ) का अन्न बलको नष्ट 
करता ह॑ और गण ( सामूहिक ) तथा वेश्याका भन्न ( पुण्य आदिसे प्राप्त दोनेवाले स्वर्ग आदि} 
छोकोसे भ्रष्ट करता है ॥ २१९॥ .. 
कारकस्य सूपकारादेरन्नं प्रजामपत्यं निहन्ति । चमंकारादेः काइकत्वेऽपि गोबछीवद्‌- 


न्यायेन पृथर निर्देशः । निर्णजकस्याक्ष बछं हन्ति । गणगणिकयोरख्च च कसान्तराजितेभ्यः 


४ री 
स्वगोद्लोकभ्य आरिछुनत्ति॥ २१९॥ 
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0 वि सानुवाद्‌-मन्वर्थमुक्तावलीसहितमजस्मतो- 


पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम्‌ । 
_ चिष्ठा वाधुषिकस्यान्नं दासत्रविक्रयिणो मलम्‌॥ २२०॥ 
` कैथ का अन्न पीय, व्यभिचारिणी का अन्न शुक्र ( वीय या पुंधात ), सूदखोर ( सूदसे दौ 
जीविका करनेवाला) का अन्न विष्ठा तथा शख्न बेचने वालेका अन्न मल (कफ, कान का खोट, नाकका 
पांडा आदि ) के समान है ॥ २२० ॥ 
चिकित्सकश्याच्नं पूयं पूयभ णसमदोषम्‌ । एवं पुंश्चल्या अश्वमिन्द्रियं शुक्रप । वार्छुषि- 
कश्याश्न पुरीषम्‌ । छो विक्रयिणोऽन्नं विष्ठाव्य तिरि्तशळेष्मादि । गोविन्द्राजस्तु चिकित्स- 
काखमणेन तथाविधायां जातो जायते, यत्र पूय सु ग्भवतीस्याह ॥ २२० ॥ 
य पतेऽन्ये त्वभोज्यान्ना. क्रमशः परिकीर्तिताः । 
तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ २२१ ॥ 
[ असतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षयान्नं पयः स्खुतम्‌। 
वश्याञ्ञमन्नमित्याहुः शूद्रस्य रुधिर स्मृतम्‌ ॥ ६७ ॥ ] 
प्रत्येक नामकथनपूवक इन अभोज्याज्नों (जिनका अन्न अभोज्य दै ४।२१८-२२०) के अतिरिक्त 
जो असोज्यात्न (४।२०५-२१७) क्रमशः कहे गये हैं, उनके अन्नको विद्वान्‌ लोग उन ( अभोज्यान्ना ) 
को चमड़ा, हड्डी ओर रोम कहते हैं। उनका अन्न खाने को उनके चमड़ा, इडडी और रोम 
(बाळ ) खानेके समान कहते हैं )॥ २२२॥ - 


म ( ब्राह्मण का अन्न असुतरूप, क्षत्रियका अन्न दूधरूप, वैश्यका अन्न अन्नूप तथा शूद का अन्न 
“रूप है । ( अतः युद्वका अन्न अभोज्य है) ॥ १४ ॥ न 

प्रतिपदुनिदि ष्टेश्यो येऽन्ये क्रमेणाओज्यान्ना अस्मिन्प्रकरणे पठितास्तेषां यदख्नं तत्‌ स्वग- 
सस्थिरोमाणि, यास्तदीयास्त्वचः तासां कीकसश्य रोग्गा'च भक्तानां यो दोषः स एव तदञ्- 
स्यापि सक्तस्य योद्धव्यः ॥ २२१॥ ` 
- सुक्त्वाऽतोऽन्यतमस्यान्नममत्या क्षपणं ज्यहम्‌ । 

मत्या सुक्त्वाऽऽचरेत्ङच्ङर' रेतोबिण्सूजमेव च ॥ २२२॥ 

इन ( ४।२०५--२२० ) में-से किसो एकके अन्नको अश्ञानपूर्वक खाकर तीन दिन उपवास 

करे तवा च्ानपूवंक इन अन्नोंको एवं शुक्र, मळ और मूत्रको खाकर कुच्छूतरत ( ११२११) 


करे ॥ २२२॥ ` 


 पुषाँ मध्येऽन्यतमसम्बधान्नमज्ञानतो भुक्वा वयह मुपवासः, ज्ञानतस्तु कृच्छूम । एवं 
रेतोविण्मूत्रमोजनेऽपि । 'पुतचान्यतमस्येति षष्टीनिदशान्मत्तादिसम्बन्धिनः तरि 
स्थैव प्रायश्चित्तं न संसं दुष्टस्य केशकीटावपन्चादेः। नापि काठदुष्टस्य पर्युषितान्नादेः । नापि 
` निनितदुष्टत्य घुष्टादेः । पुकशकरणोपदेशश्चेवां स्नातकस्वज्ञापनाथस । प्रायश्चित्तं चेतेष्वेका- 
(बे बच्यति । यदि तु सवंध्वेचं प्रायश्चित्त स्यात्त दा |भुकःवाऽतोऽन्यतमस्यान्त दुष्टम्‌ इत्यभ्य- 
आस्थत्‌, न स्वन्यतमरय तु मुक्त्वेति । 
02) “'तस्मादे कप्रकरणादन्मेधातिथिरम्यधात्‌' । 
 -आयश्चित्तमिद्‌ युक्तं शुक्तादौ तदसुन्द्रस्‌ ॥” 


* १. ब्रकरणे च प्रायशचत्तवचनं दोषातिशवद्शेनाथंग्‌ । "अन्यतमस्य! इतिः पष्ठीनिर्देशाद 


— SM 44 ७0७4 


रिट पर भायां सन्यते, न कालभे । धकतरः | | 
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सतुर्थोऽध्यायः . * २९७ 


अप्रकरणे च प्रायश्वित्तस्याभिघान लाघवार्थस्‌ । तत्र क्रियमाणे मत्तादिग्रहणमपि कथ्य 
स्यात्‌ ॥ २२२ ॥ : र दै 
नाद्याच्छूद्रस्य पक्कान्नं विद्वानभाद्धिनो द्विजः । 
आददीताममेवाध्माद्वृत्तावेकराशिकम्‌ ॥ २२३॥ 
[चन्द्रसूयेग्रद्दे नाद्यादद्यात्स्नात्वा तु सुक्तयोः। 
अपुक्तयोरगतयोरद्याच्चेच. परे5द्दनि ॥ १५॥ ] 
विद्वान्‌ ब्राह्मण श्राद्ध आदि पश्चमद्दायध न करनेवाले ( क्योंकि श॒द्के लिये इन कर्माको 
करनेकी शाजाशा नहीं दै ) शद्रके पक्कान्नको न खावे, किन्तु खानेके लिये दूसरा अन्न नहीं रहने 
पर-शुद्दसे एक रात भोजन करने योग्य कच्चे अन्नको लेवे ( पक्कान्न तो कदापि न लेवे ॥ २२३ ॥ 
[चन्द्रमा या सूर्यके मरणमें भोजन न करे तथा उनके मुक्त ( मोक्ष ) दो. जानेपर स्नानकर 
ही भोजन करे । विना मोक्ष हुए यदि वे अस्त हो जावें तो दूसरे दिन भोजन करे॥ १५॥ , 
अविशेषेण शूद्रान्नं प्रतिषिद्धं तस्येदानीं विशिष्टविषयतोच्यते । अध्राद्धिनः ्राद्धादिप- 
खयश्ञशूल्यस्य शूद्रस्य शाखविद्‌ द्विजः पक्कान्न न सुञ्जीत, किन्त्वज्ञान्तरासावे सत्येकगत्र- 
निर्चाहोचितमाममेवान्नमस्माद्‌ गृह्णीयान्न तु पन्नम्‌ ॥ २२३ ॥ 
श्रोत्रियस्य कदयंस्य वदान्यस्य च वाघुंषेः । 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकरपयन्‌॥ २२४ « 
कृपण ओत्रिय तथा बहुत दानी-सूदखोरके अन्नके शुण-दोषका निचारकर देबताओने दोनोंका | 
अन्न-बराबर कहा है॥ २२४ ॥ - 
पुकोऽघीतवेदः कृपणश्च, परो दाता बृद्धिजीवी च तयोरुभयोरपि गुणदोषवस्वं विचाये 
देवाएतुश्यमन्नसनयोरिति निरूपितवन्तः, उभयोरपि गुणदोषसाम्याद ॥ २२४ ॥ 
तान्प्रजापतिराहैत्य मा कृध्वं विषमं समम्‌ । ` 
आद्धपूतं वदान्यस्य इतमश्चद्येतरत्‌॥ २२५॥ 
उन ( देवताओं ) के पास ब्रह्माजी आकर बाळे कि विषम (अन्न ) को समान मत करो 
( इप्रण-भरोत्रिय तथा बत दानी-सूदखोरके अन्नको बराबर मत कदो ) । दानशील सूदखोरका अन्न 
अद्धासे पवित्र दै तथा अन्य ( कृपण अर्थात्‌ अद्वादीन ओत्रियका अन्न ) अभ्रद्धासे दूषित है । ( अतः 
अद्वासे ही अन्नादिका दान करना श्रेष्ठ है) ॥ २२५॥ ` , 
तान्देवानागत्य अह्या प्रोवाच--विषममन्न मा समं इरत । विषमसमी करणमचु चितस्‌। 
कः पुनरनयोविशेष इस्यपेडायां स पुचावो चव--दानशीळवाघुंपिकस्यापि अरद्धयाऽन्नं 
पवित्रे भवति । कृपणान्नं पुनर्षद्वया हतं दृषितमघसम्‌ । प्रायुमयप्रतिषेघेऽपि अद्धादृत्त- 
विद्वद्वार्धुषिकान्नविशुद्धिबोधनपरमिदस्‌ ॥ २२५॥ 
` ्द्धयेष्टंच पूर्त च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
अद्धाङते ह्यक्षये ते मवतः स्वागरेधेनेः॥ २२६॥ _ 
RENE iit eS WTF 
कालदष्टं शुक्तपुधितादि, संदुष्टं मंधाचुगतादि, स्वमावदुष्टं छशुनादि, परिभददुष्ट प्रकृताभो-. 
ज्यान्नाना यत । अत्रोच्यते-सत्यं चतुर्विध क्षमोज्यं भवति, षष्टीनिर्देशोध्प्यस्ति, किन्तु यदि शुक्ता- 
देनव मासश्च त्यात्तदिष् प्रकरणे पचेत । पन्ञमे डि तयोः प्रविषेषो नास्ति । 
. वस्मादिदद प्रायश्रित्तांथैमे वैवमादीनायुपादानस्‌ ! > 82: 
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"३२८ खाजुवाद-मन्वर्थेसुक्तावलीसदितमनुस्यतो- 


आलस्य छोड़कर अद्धासे इष्ट ( मण्डप के भीतर यज्ञादि कार्य) तथा पूत्त ( बावली, कूप, 
ताळाव, प्याऊ आदि ) को सदैव करना ( बनवाना ) चाहिये । न्यायोपार्जित धनसे भ्रद्धाके साथ 
किये गये वे दोनों ( इष्ट तथा पूते ) अक्षय ( अक्षय मोक्षरूप फल देनेवाले ) होते हे ॥ २२६ ॥' 
`, इष्टमन्तवेंदि यज्ञादि, पूतं ततोडन्यस्पुष्करिणीकूपप्रपारामादि, तदेवमनळसः सञ्चिस्यं 


खये सोइफळे भवतः॥ २२६ ॥ 
दानधर्म निषेवेत नित्यमैणिकपौतिंकम्‌ । 
परितुष्टेन भवेन पात्रमासाद्य शक्तितः॥ २२७॥ 
[पात्रभूतो हि यो विप्रः प्रतिग्रह्म प्रतिग्रद्वम्‌ । 
असत्छु विनियुञ्जीत तस्मे देयं न किञ्चन । १६॥ 
संचयं कुरुते यस्तु प्रतिग्रह्य समन्ततः । 
धमाथे नापयुङक्ते च न तं तस्करमचयेत्‌ ॥ १७॥ ] 


कास्यस्वर्गादिफछळरहितं अद्धया ङुयांत्‌। यस्मात्ते इष्टापत्ते न्यायाज्जितधनेन अद्या इतेऽ- . 


सवंदा सन्छुष्ट होकर इष्ट तथा पूं कमं करे और याचित ( किसीके द्वारा याचना किया गया ) 


मनुष्य यथा शक्ति सत्पात्रको प्राप्तकर दानधर्म अवश्य करे ॥ २२७॥ 

[जो ब्राह्मण दान का पात्र होकर के भी स्वयं प्रतिग्रह ( दान ) को लेकर पुनः उसे कुपात्र 
को दे देता हैं, ऐसे आहण को कुछ भी दानरूप में नहों देना चाहिये ॥ १६ ॥ ] 

[ जो आहण चारो-ओर से ( सब जगह से ) दान लेकर केवळ उसका संचयमात्र करता है 
किन्तु उसको किसी धर्मकाये में नहीं गाता दै । उसे 'तस्कर समझ कर दानादि द्वारा सत्कार 
नहीं करना चाहिये ॥ १७॥ ] 


दानासयंधर्ममेष्टिकं पौर्तिकमन्तर्वेदिक बहिर्वेदिकं च सव॑दा विद्यातपोयुक्त ब्ाह्मगमा- . 
साथ परिुष्टान्तःकरण युक्तः यथाशक्ति कुर्यात्‌ ॥ २२७॥ 


यस्किचिद्पि दातव्यं याचितेनानसूयया । 
उत्पत्स्यते हि तस्पात्रं यत्तारयति सवतः ॥ २२८ ॥ 
याचना करनेपर मनुष्यको असूयारहित होकर कुछ भी ( यथाशक्ति ) दान करना चाहिये; 


क्योकि ( इस प्रकार सवेदा दान करनेचाळे दाताके पास कभी ) वह पात्र आ जायेगा, जो सब 
( नरकके कारणों ) से छुड़ा देगा ॥ २२८ ॥ 


आर्थितेन परगुणामत्सरेणाञ्चमपि यथाशक्ति दातब्यम्‌ । यस्मात्सवंदा दानशीलस्य 
कदाचित्ताहद्दं पात्रमागमिष्यति तत्सवेस्मान्ररकहेतोर्मोचयिव्यति ॥ २२८ ॥ 


वारिदस्तृतिमाप्नोति सुलमक्षय्यमन्नदः । 
तिळप्रद्‌ः प्रजामिशां दीपदश्वक्षुरत्तमम्‌ ॥ २२९ ॥ 
जळदान करनेवाला. तृप्तिको, अन्नदान करनेत्राला अक्षय्य ( क्षीण नहीं हो सकने योग्य ) सुख 


को; तिळ्दान करनेवाला अभिऊषित सन्तानको और दौपदान करनेवाला उत्तम ( रोगादिर दित ) 
नेत्रको पाता है--म २२९ ॥. 


- : अदुः झुत्यिफपासाविगमात्वूसिम, अग्न दोऽत्यन्तसुखम, तिलप्रद ईप्सितान्य पत्यादीनि, 


दीपदो विश्रवेश्सादों निष चछुः प्राप्नोति ॥ २२९.७.. - : 
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चतुर्थो८ध्यायः | २२९ 


सूमिदो भूमिमाप्नोति दीघमायुर्दिरण्यदः । 
गुढदोऽग्ऱ्याणि चेमानि रूप्यदो रूपमुत्तम्‌॥ २३० ॥ 
भूमिदान करनेवाला भूमि (.भूस्वामित्व ) को, सुवर्णं ( सोना ) दान करनेवाखा पूणांयुको, 
ग्रह्दान करनेवाला उत्तम गृहोंको और चांदी दान करनेवाला उत्तम रूपको ( पाता है )--॥२३०॥ 
भूमिदो भूमेराधिपस्यं पुवणदभश्रिरजीविरव ग्रहदः श्रेष्ठानि वेश्मानि, रूप्यद्‌ः सकळजन- 
नयनमनोहर रूपं लभते ॥ २३० ॥ 
वासोदश्चन्द्रसालोक्यमाश्विसालोक्यमश्वद्‌ः । 
अनडुहः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रध्नस्य विष्टपम्‌॥ २३१ ॥, ॥ 
वस्जदान करनेवाला चन्द्रमाके सालोक्य ( चन्द्रलोकमे निवास ) को, घोड़ेका दान करनेवाला 
अश्विनीकुमारों के सालोक्य को, बैलका दान करनेवाला बहुत ( दृढ-स्थिर ) धनको, गायका दाम 
करनेवाला सूर्यलोकको ( पाता है )--॥ २३१ ॥ र 
चरखदश्वन्दसमानलोकान्प्राप्नोति चन्द्रलोके चन्द्रसमविभूतिवंसति, पवमेवाधिळोकं 
घोरकद्‌ः, बडीवदंस्य दाता प्रचुरां श्रियस्र , खीगवीप्रदूः सूय॑छोकं प्राप्नोति.॥ २३१ ॥ 
यानशय्याप्रदो  भार्यामैश्वयमभयप्रदः । 
थान्यद्‌ः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदो ्रह्मसार््टिताम्‌॥ २३२ ॥ 


रथ आदि सवारी तथा शय्याका दान करनेवाला खोको, अभयदान करने वाला ( या किसी 
की हिंसा नहीं करनेवाला ) ऐश्वयंको, धान्य ( जौ, धान, चावळ, गेहूँ, चना आदि ).का दान 
करनेवाला चिरस्थायी सुखको और वेद दान ( वेदका अध्यापन या. व्याख्यान ) करनेवाका 


बरह्माकी समानताको ( पाता दै )--॥ २३२ ॥ | 
रथादियानस्य शय्यायाश्व दाता भार्याम्‌ , अभयप्रदः प्राणिनामहिंसकः प्रभुत्वम्‌) 
धान्यदो ब्रीहियवमाषसुद्गादिसस्यानां दाता चिरस्थायि सुखित्वस्‌ , अद्य देदस्तस्प्रदो 
वेदस्याध्यापको व्याख्याता च ब्रह्मणः साष्टितां संमानगतितां तत्तक्यतां प्राप्नोति ॥ २३२ ॥ ` 
सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
वार्यम्नगोमद्दीवासस्तिळका्चनसर्पिषाम्‌ ॥ २३३॥ 
जक, अन्न, गौ, भूमि, वख, तिळ, सुवर्ण और घृत; इन सबोंके दार्नोसे बझदान ( वेदका 


पढाना ) श्रेष्ठ फल देनेवाळा है ॥ २३३॥ ; 
उदकान्नपेज्ुुभूमिवश्नतिल्सुवर्णघतादीनां सर्वेषामेद यानि दानानि तेषां मध्यात बेद- 


दानं विशिष्यते प्रकृष्टफळदं भवति ॥ २४४ ॥ ह 
येन येन तु भावेन यद्यद्दानं प्रयच्छति । 
तत्तसेनेव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥ २३४॥ 
( दानकतां ) जिस-जिस माव ( अमिलापा-कामना ) से जो-जो दान देता है, उसी-उसी, माव 


से ( जन्मान्तरमें ) पूजित होता हुआ उस-उस बस्तुको प्राप्त करता है॥ २३४॥ 
अवधारणे तुशब्दः येन येने व आवेनामिप्रायेण फठामिसन्धिकः स्वर्गो मे स्यादिति, | 


युसुुमोडाभिप्रायेण निष्कामो यद्यददानं ददाति, तेनेव सावेनोपछचितस्तत्‌ तदान 
द्वारेण जन्माम्तरे पूद्ितः सम्प्राप्तोति ॥ २३४ ॥ 
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२१० साजुवाद-मभन्वर्थमुक्तावंठीसद्ितमजुस्थुतो- 


योऽचितं प्रतिग्रद्माति द्दात्यचितमेव च । 
तावुभौ गच्छतः स्वगे नरकं तु विपयेये ॥ २३५ ॥ | 
. खो सत्कारसहित दान केता है और जो सत्कारसह्दित दान देता है, वे दोनों स्वर्गको आते 
ह । इसके विरुद्ध करने ( असत्कारपूर्वक दान लेने या देने ) से वे नरकको जाते हैं ॥ २३५ ॥ 
बोञ्चापूर्वकमेव दाता ददाति, यश्च प्रतिग्रहीताऽचांपूवंकमेव दत्त प्रतिग्रदाति, 
ताबुऔ स्वर्ग गच्छुतोश्नचितदा नप्रतिग्रहणे नरकम्‌ । पुरुषार्थ तु प्रतिअहेऽनचितमेव मया 
ग्रहीतण्यं नान्यथेति नियमात्फळलाभो न विरुद्ध ॥ २३५ ॥. 


न विस्मयेत तपसा वदेदिष्टा च नाचतम्‌ । 
नातोऽप्यपवदेद्विपा्न दत्त्वा परिकी”येत्‌ ॥ २३६ ॥ 
~ तपस्यासे विस्मय ( चान्द्रायण या कृच्छ आदि कठिन तपस्याकी पूर्णता होने पर देखो किसे 
प्रकार मैंने इसे पूरा कर लिया ऐसी भावना ) न करे, यज्ञ करके असत्य न बोले, पीडित होकर 
भी ब्राह्मणोको दुर्वाच्य न कहद और दान देकर नहीं कहे ॥ २३६ ॥ | 
सान्द्रायणादितपसा कृतेन कथं ममेदं दुष्करमनुछ्ठितमिति विस्मय म कुर्यात्‌ । यागं च 
कृत्वा नासत्य वदेत्‌ । कृतेऽपि एरुपार्थतयाऽनुतचद्‌ननिषेधे क्रत्व ऽयं पुननिपेधः । बाह्मणेः 
पीडितोऽपि न ताशनिन्दयेत्‌। गवादिकं च द्रवा मयेदं दत्तमिति परस्य न कथयेत्‌ ॥ 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विम्म्रयात्‌। 
आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीत नात्‌ ॥ २३७ | 


` - झसत्य बोऊनेसे यश नष्ट हो जाता है, विस्मयसे तपस्या नष्ट हो जाती है, ब्राह्मणको दुर्वाच्य 
कहने से आयु और ( दान की हुई वस्तुको ) कहने से दान ( का फल ) नष्ट होजाता है ॥ २३७॥ 
अनृतेन हेतुना यज्ञः रति । सस्येनेव स फळं साधयति। एवं तपसि, दाने च योज्यम्‌। 
'विप्रनिन्दया चायुः चीयते ॥ २३७ 0. 
, मे शनैः संचिलुयादल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परळोकसद्दायार्थ सवंभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 
जिस प्रकार दीमक वल्मीक ( बामौ-दियकाँड ) का सञ्चय करते हे, उसी प्रकार परळोककी 
सहायताके लिये सब जीर्वोको पीडा नहीं देते हुए धीरे-धीरे धर्म का सञ्जय करे ॥ २३८ ॥ 
सर्वप्राणिनां पीडां परिहरन्परछोकसहायाथं यथाशक्ति शनेः शनेधर्ममजुति्ठेत्‌। यथा 
पुसिकाः पिपीछिकाम्रमेदाः शनेः शने मंदान्तं सत्ति काकूरं संञ्चिन् वन्ति ॥ २३८॥- ` 
. नामुत्र हि सह्दायाथ पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारा न शातिघंमेस्तिष्ठति केषळः॥ २३९॥ 
` क्योकि परलोकर्मे माता, पिता, जी और शाति.सद्दायताके लिये नहीं रहते हैं, केवळ धर्म ही 
( सहायताके लिये ) रहता है ॥ २३९ ॥ ५ 
यस्मात्परलोके सहायकार्यसिध्यथ न पितुमातृपुत्रपत्नीज्ञातयस्तिष्ठन्ति, किन्तु धमे- 
पुवेकोञष्वितीयआवेनोपकाराथंसवतिछते । तस्मासुत्रादिम्योऽपि महोपकारकं धर्म- 
मबुतिष्ेव ॥ . ; 
`" . :एकः पजायते. जन्तुरेक पव प्रळीयते । 


| | 0. प॒कोञ्नुखुङ्क छछतमेक पव च दुन्हतस!1 २४०॥ . 


1 ०८७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


खतुर्थो5ध्याय; २३१ 


प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही पुण्य (जन्य स्वर्ग-आदि फल) - 
भोगता है, और अकेला दी पाप ( -जन्य नरक आदि फल ) भोगता है ॥ २४० ॥ 
एक एव प्राण्युरपद्यते न बान्धवेः सहितः । एक पुव च ख्रियते । सुकृतफलस्रपि स्वर्गा- 
दिकम, दुरितफल च नरकादिमेक पुव सुङके न मात्रादिभिः सह्‌। तस्मान्मान्नायपेशया- 
. ऽपि घमं न त्यजेत ॥ २४० ॥ - 
सृतं शरारसुत्खज्य काएलोएसमं क्षिती । 
विपुखा. बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४१ ॥ 
बान्धव लोग मरे हुए ( निर्जीव ) शरीरक लकड़ी और ढेलेके, समान: भूमिपर छोड़ पराळ्‌ 
मुख होकर चले जाते हैं (उसके साथ नहीं जाते, किन्तु) एक. थमे ही उसके पीछे 
जाता है ॥ २४१ ॥ ; 
सृतं शरीर मनःप्राणादिस्यक्तं कोष्टव दचेतनं भूमौ त्ण्क्त्वा पराख्सुखा वान्धवा यान्ति 
न सतं जीवमनुयान्ति, धर्मस्तु तमनुगच्छुति ॥ २४१ ॥ 
तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनेः । 
घर्मेण द्वि सद्दायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ । २४२॥ | 
इस कारण ( परखोकमें ) सडायताके लिये धीरे'धीरे धमका सवंदा सद्य करे. क्योंकि बसते 
दुस्तर कठिनाईसे णर करने योग्य ) तम ( नरकादिके दुःख ) को पार करता है ॥ २४२ ॥ े 
यस्माद्धमे ग सहायेन दुस्तरं तमो नरकादिदुःखं तरति, तस्माद्धम॑ सहायभावेन संततं 
शनेरनुतिष्टेद ॥ २४२ ॥ ’ 
धर्मप्रधानं पुरषं तपसा दतकिल्विषम्‌ । 
परलोक नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २४३॥ , 
तपस्या से पापहीन, प्रकाशमान और ब्रह्मस्वरूप धर्मपरायण पुरुषको ( धमे. ही ) परछोक 
( अक्षलोक, स्वर्गंलोक आदि ) को ळे जाता है ॥ २४३ ॥ $ 
चर्मपर पुरुष देवादुपजाते पाये प्राजापत्यादितपोरूपप्रायश्रित्तेन हतपापं वीतिसम्तै 
प्रकृतो धमं बेब ली ब्रह्म स्वर्गादि पं परछोक नयति । खं अह्वोत्यायुपनिषत्सु, खशब्दस्य 
ब्रह्मणि प्रयोगः । खशरीरिणं बह्मस्वरूपमित्यथः । यद्यपि ढिङ्गशरीरावच्छिन्नो जीव 
एव गच्छति, तथापि ग्रह्मांशरवाद्‌ बह्मस्वरूपसुपपन्नस । घमं एव चेश्पर छोक॑ नयति, ततो 
घमंमनुतिग्ठेव । 
४ न हि वेदाः स्वधीतास्तु शासत्राणि विविधानि च। 
तत्र गच्छुन्ति यत्रास्य धमं पुकोञ्चुगच्छुति ॥ २४३ ॥ 
उसमैरुत्तमैर्नित्यै संबन्धानाचरेत्सद्द । 
निनीषुः कुलमुत्कर्षमघमानधमांस्त्यजेत्‌ ॥ २४४ ॥ | 
वंशको उन्नत करनेकी इच्छावाला खा ( क hn साय सम्बन्ध करे. 
चो-नीचोंको छोड़ दे ( उनसे सम्बन्ध न 1900 ततच 
ल्य si नेह॒मिस्थिन्विधाचारजन्मादिमिर॒तकर !सह सवदा कन्यादानादिसस्बन्धाः 
सांस्त्यजेदित्यमिधान स्वतुक्याद्यबुशानाथंम 
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२३२. साइुवाद्‌-मन्वर्थंसुकावळीसददितमञुस्सृतौ- 


उत्तमाचुत्तमान्गच्छन्दीनान्द्ीनांश्च वर्जेयन्‌। 
ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शुद्वताम्‌ ॥ २४५ ॥ 

( अपनेसे ) बड़ो-वड़ोके साधं सम्बन्ध करता हुआ और ( अपनेसे ) नीचों-नौचोंका त्याग 
करता हुआ ब्राह्मण अेष्ठताको. पाता है तथा इसके विरुद्ध आचरण करता हुआ झाद्रताको 
पाता है ॥ २४५ ॥ - 

. उत्तसान्गच्छुस्तैः सह सम्बन्धं कुवन्त्राह्माणः श्रेष्ठतां गच्छुति । प्रत्यवायेन विपरीताचा- 
रेण हीनः सह सम्बन्धे जातेरपकषतया शुद्वतुश्यतामेति ॥ २४५ ॥ 

दढकारी सदुर्दान्तः क्राचारेरसंचसन्‌। 

अहिस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वग तथाव्रतः॥ २४६ ॥ 

दृढकर्ता ( विध्नादिके भ'नेपर भी प्रारम्भ किये गये कायको पूरा करनेवाला ), निष्ठुरतासे 

रहित, सुखदुःखादि इन्द्रोंकी ;सदनेवाला, क्रुर आचरणवालोंका साथ नहों करता हुआ, अदिसक 
ब्रत ( नियम, यम इन्द्रियसंयम तथा दानादि) करनेवाला स्वगंको जीत लेता ( प्राप्त 
करता ) है ॥ २४४ ॥ 
' आरन्धसम्पादयिता इढकारी स्दुरनिष्ठरः, दमस्य प्रथुगुपादानाद्‌ दान्त इति शीतातपा- 
बिद्दन्द्वसहिष्णुग्रेहीतब्यः । क्रराचारेः पुरुषः संसगं परिहरन्‌ , परद्दिंसानिवृत्तः, तथावत 
पुष नियमदमेन्द्रियसंयमाख्येन च दानेन स्वरं प्रापनोति ॥ २४६ ॥ 
पधोद्कं धूळफलमच्नमभ्युयतं च यत्‌। 
स्वतः प्रतियृह्णीयान्मध्वथामयदक्षिणाम्‌॥ २४७ ॥ 


लकड़ी, जल, मूल, फल, विना मांगे आया हुआ अन्न, मधु, ( शहद ) और अभयदान ( अपने 


रक्षाथं ) सबसे अहण करे ॥ २४७ ॥ - 
अन्न चाभ्युयतमयाचितोपनीतम । 
अन्यत्र कुखटाषण्ढ पतितेम्यस्तया द्विषः ॥ ( या. स्स. १-२१५) | 
इति याज्ञवढक्यव चनातकुछटा55दिवजे सवंतः थुद्रादिम्योऽपि प्रतिगरद्धी यात । “आ- 


डिणातुद्य 'चण्ढाळादिभ्यो5पि स्वीकुर्यात्‌ ॥ २४७ ॥ 
आहृताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ । 
मेने प्रजापतिप्राहामपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २४८ ॥ 
दान लेने वालेके पास सामने रक्खी हुईं, स्वयं ( दान लेने वालेके द्वारा) अथवा अन्य 
किसीके द्वारा प्रेरणा करके नहीं मँगायी गयी और “आप ( दान लेनेवाळे ) को अमुक वस्तु, 
` झमुक प्रमाण या अमुक समयमें दूँगा? इस प्रकार दाताके द्वारा पहले नहीं कही हुईं भिक्षा वस्तु 
९ हिरण्य आदि ) पापियों ( पतित रहित ) से.मी लेनी चाहिये, ऐसा ज्या मानते हैं ॥ २४८ ॥ 


ग्रतिग्रहीत्रा स्वयमन्यसुखेन वा पूर्वमयाचितां दात्रा च तुभ्यमिदं ददानीति पूर्वमकथितां 
हिरण्यादिभिदां न तु सिंद्धाष्रूपाम्‌ “अच्नमम्युद्यतं च” इग्युक्तरवात्पापकारिणोऽपि पतिः 
ताबिवज आह्या इति विरिश्चिरमन्यत ॥ २४८ ॥ 


नाइनन्ति पितरस्तस्य दृशा वर्षाणि पञ्च च | 
न च हत्ये बहत्यस्नियेस्वामम्यवमन्यतते ॥ २४९ ॥ 
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अनेषाद दीतास्मात” इत्युक्तत्वादामाधमेद शुदारप्रतिग्राह्स्‌ । अभयं चास्मत्राणात्मकं ` 
जीतिदेतुत्वाद 


आहृतां संग्रदानदेशमानीताम्‌ । अभ्युयतामाभिमुस्येन स्थापितास्‌। अप्रचोदितां 


oS 


1 
| 


चतुर्थोऽध्याय . २३३ 


जो उस ( ४२४८ ) भिक्षा को अपमानित करता ( नहीं लेता ) है, उससे दिये गये कब्य 
( आद्वान्न ) को पन्द्रह वर्षतक पितर लोग नहाँ लेते और अग्नि इव्य ( आहुतिमे दिया गया 
दविष्यान्न ) को नहीं लेती ॥ २४९ ॥ 
[ चिकित्सककृतध्नानां शिल्पकतुस्व वाछुँघेः । 
षण्ढस्य कुळटायाश्च उद्यतामपि वर्जयेत्‌॥ १८ ।' 
न विद्यमानमेव चे प्रतिग्राह्यं विजानता । 
विकव्प्याविद्यमाने तु धमंद्दीनः प्रकीर्तितः ॥ १९ ॥ ] 
[ वैद्य, कृतघ्न, शिवपी, सूदखोर, नपुंसक और कुलय ख्रीको भिक्षा बिना मांगे सामने आवे, 
तो भो नहीं लेवे ॥ १८ ॥ 
अपने यहां वस्तुके रहने पर ज्ञानपूर्वक उक्त भिक्षा नहीं लेवे और अपने यहां नहीं रहनेपर 
विकल्प कर ठेनेसे धमंद्दीन हो जाता हैं ॥ १९ ॥ ] 
तेनापकर्पितं आद्धेषु कष्य पञ्चद्श वर्षाणि पितरो न भुक्षते न च यज्ञेषु तेन दत्त 
` घुरोडाश्ञादि हृष्यमप्रिवंहति देवान्प्रापयति, यस्तां भिक्षां न स्वीकरोति ॥ २४९ ॥ 
शाय्यां यृद्दान्कुशान्गन्धानपः पुष्पं मणीन्द्धि | 
घाना मत्स्यान्पयो मांसं शाक चेव न निनुदेत्‌ ॥ २५० ॥ 
शय्या, घर, कुशा, गन्ध ( चन्दन, कपूर, कस्तूरी आदि ), जळ, फल मणि ( रत्न--जवाइ- 
रात ), दही, धाना ( भूने हुए जौ या चावल ), मछली, दूध, मांस और शाक; ये यदि बिना मांगे 
_ग्रह्पर दाता लावे तब इनको मना न करे ( ले लेवे ) ॥ २५० ॥ 
गन्धान्गन्धवन्ति कर्परादीनि. धानाः श्रृष्टयवतण्डुछान्‌ , पयः घीरम्‌, पूर्वमाहरणो पायु- 
निबन्धेन गवादी नामप्रत्याख्यानसुक्तम्‌. शय्यादीनि स्वयाचिताहृतान्यपि दात्रा स्वगृहस्थि- 
त्तान्ययाचितोपकलिपतानि न प्रस्याचछीत ॥ २५० ॥ 
गुरुन्श्षत्यांञ्चो जिद्दीषंन्चिष्यन्देवतातिथीन्‌ । 
सर्वतः प्रतिणुह्णीयन्न तु ठप्येत्स्वय ततः ।' २५९ ॥ 
` क्षुधा पीडित गुरु ( माता, पिता उपाध्यायादि गुरुजन ) और उृत्य ( तथा खी ) का उद्धार 
(उन्हें मिक्षात्न द्वारा सन्तुष्टः) अर्थात्‌ क्षपा-निवृत्त करने तथा देवता आदिकी पूजा करनेके लिये _ 
( पतितको छोड्‌) सबसे मिक्षा अइण करे, किन्तु उस मिक्षा वस्तु से स्वयं सन्तुष्ट न हो 
अर्थात उस भिक्षा वस्तुको अपे काममे न छावे ॥ २५१ ॥ € 
आतापित्रादीन्गुरून्सत्योख्चे आर्यादीन्‌ छधावसच्नानुद्ध॒त॑मिच्चन्पतिताबिवज सबंतः 
शाद्वादेरसाघुभ्यश्च प्रतिगृद्दीयात्‌ न तुतेन घनेन स्वय चतत ॥ २५ १॥ 
डे गुरुषु त्वम्यतीतेघु विना वा तैशेंदे वसन | 
` आत्मनो बुत्तिमन्विच्छन्णुहीयात्साधुतः सदा॥ २५२ ॥ 
जाने के संन्यास आदि ढेनेके 
गुरु ( माता-पितादि गुरुजन ) के स्वर्गवास हो जानेपर या ( उन आदि नन 
कारण जीते रहने पर मी ) उनसे अछग गृहमें रहता हुआ अपनी वृत्तिकी इच्छा करता हुआ | 
-सबंदा सज्जर्नोसि ( मिक्षाको ) महण करे ॥ २५२ ॥ - 
आपा सृतेषु तेवा जीवद्धिरपि स्वयोगावस्यितेर्विना गृहान्तरे वसन्नास्मना 
जुसिसन्बिच्छुन्सवंवा साधुम्योगढीयादेवे1 ९५२ ॥ . | 
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२३४ सानुचाद्‌-मन्वर्थसुक्तावलीखदितमचुस्खुतौ- 


आर्चिकः कुळप्रित्रं च गोपाळा दाखनापितो । 
पते शाद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
खेती करनेवाला, वंशका मित्र, गोपाळ, दास, नाई और जिसने अपनेको समर्पण कर दिया 
है; श॒द्रोंमें ये भोज्यान्न हैं ( इन द्यह्दोंके अन्नका भोजन करना अनिषिद्ध है ) ॥ २५३ ॥ 
आर्थिकः कार्षिकः । संबन्धिशव्दाश्रेते। यस्य कृषि करोति, स तरय भोञ्यान्नः। 
एवं स्वकुलस्य मित्रं यो यस्य गोपालो, यो यस्य दासः, यो यस्य नापितः कर्म करोति, यो 
यस्मिन्नात्मानं निवेदयति दुर्गतिरहं त्वदीय सेवां कुर्वन्निति च त्वस्समीपे वसामीति यः 
शूद्रस्तस्य भोज्यान्नः ॥ २५३ ॥ 
यथाऽऽत्मनिषेद्नं शूद्रेण कर्तव्यं तदाह--- 
याइशोऽस्य भवेदात्मा याद च चिकीर्षितम्‌ः। 
यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २५४॥ 
इस ` शुद्र ) की जैसी आत्मा ( कुळ-शीळादि-मर्यादाका स्वरूप ) हो, जैसा अभीष्ट कतव्य 
हो ओर जैवे इसकी सेवा करनो हो; पैसे अपने को निवेदन ( आत्म समर्पण ) कर दे ॥ २५४॥ 
अस्य शूद्रस्य कुङशीऴादिभिर्याइरा आत्मा स्वरूपम, यच्चास्य कमे कतुरीप्सतं यथा 
चानेन सेवा कर्तव्या तेर्न प्रकारेणात्मानं कथयेत्‌ ॥ २५४॥ 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्छु भाषते । 
स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापद्दारकः ॥ २५५ ॥ 
_ जो स्वयं अन्यया होते हुए सज्जनोंसे उसके विपरीत ( झूठा ) बतलाता है, वह संसारमें बड़ा 
पापी और चोर है, क्योंकि वह आत्माको अपद्रण करनेवाला है ॥ २५५ ॥ 
य इति सामान्यनिर्देशासप्रकृतशुद्गादन्योऽपि यः कश्चित्कुलादिमिरन्यथाभूतमास्मानम- 


यथा साधुषु कथयति स ठोकेऽतिशायेन पापकारी चोरः यस्मादास्मापह्ारकः। अन्यः स्तेनो 


द्रव्यान्तरमपहरति अयं तु सवप्रधानमाध्मानमेवापहरेत्‌ ॥ २५५॥ 
वाच्यो नियताः सर्व वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । 
तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वेस्तेयक॒न्नरः ॥ २५६ ॥ 
बचन ( शाब्द ) में सब अर्थ निश्चित हैं और वचनसे ही' सबका ( प्रतीति द्वारा ज्ञान होता 


है । जो मनुष्य उस वचनको चुराता ( कपट पूर्वक छिपाकर कता ) है, वह सब कुछ का चोर 
समझा जाता है ॥ २५६ ॥ 


सर्वेऽर्थाः शब्देषु नियता वाच्यस्वेन नियताः चाङमूळाश्च शब्दास्तेषां प्रतिपत्तौ शब्देम्य . 
पुव प्रतीयन्ते प्रती तिद्वारेंण शब्दमूलस्व॑ शब्देभ्य एवावगम्य चानुष्ठीयन्तं इति वाग्विनियंता . 


इत्युच्यन्ते । अत एव “वेदुशब्देभ्य एवादो ' ( म. स्म. १-२१ ) इति ब्रह्मणोऽपि सुवे 
दृपाव्दमूळेवोक्ता । अतो ग्रस्तां वाचं स्तेनयेरस्वार्थव्णभिचारिणीं वाचययि, स नरः सर्वार्थ- 
स्तेयकृद्भवति ७ २५६ ॥ 
मदर्षिपित॒देवानां गत्वाऽनृण्यं यथाविधि । | 
पुत्र सर्वे समासज्य वसेन्माध्यस्थमाध्रितः ॥ २५७॥ 
विधिपूर्वक महर्षि, पितर और देवताओंके ऋणसे छुटकारा पाकर सब ( गृइकार्यभार ) पुत्रको: 
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देकर माध्यस्थमाव धारणकर ( धन-धान्य तथा पुत्रादि परिवारमें ममतासे रहित होकर घरमें ही) 
रहे ॥ २५७ ॥ 

ग्रहस्थस्येव संन्यासप्रकारोऽयसुच्यते | महर्षीणा म्वाध्यायेन, पितृणां पुत्रोत्पादनेन, 
देवतानां यज्ञेर्थथाशाखमानृण्यं गस्वा योग्यपुत्रे सवं कुटुम्वचिन्ताभारमारोप्य माध्यस्थमाः 
श्रितः पुत्रदारघनादौ स्यक्तममत्वो अह्मबुद्धया सवत्र समदर्शनो गृह एव वसेत ।' २५७॥ 


पकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः । 
एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति॥ २५८ ॥ 

( अमीष्सित कर्म तथा धनोपार्जन आदिकी चिन्ताको छोड़कर पुत्रसे भोजनादिको पाता हुआ ) 
एकान्त स्थानमै अकेला ही अपने हित ( जीवका गह्मरूप हो जाने) का ध्यान करता रहे, क्योंकि 
अकेला ही ( जीवके ब्रह्ममावगें परिणाम को ) चिन्तन करता हुआ मनुष्य श्रेष्ठ कल्याण ( मोक्ष ) 
को प्राप्त करता है ॥ २५८ ॥ 

कास्य कर्मणां धनार्जनस्य च कृतसंन्यासः पष्ठाध्याये वचयमाणः पुत्रोपकल्पितवृत्तिरे* 
काकी निर्जनदेशे आस्महितं जीवस्य ब्रह्मभावं वेदान्तोक्तं सर्वदा ध्यायेव। यस्मात्तद्धयाय- 
न्यह्मसाक्षास्कारेण परं श्रेयो मोक्षळदुणं प्राप्नोति ॥ २५८ ॥ 

` पषोदिता ग्रहस्थस्य वृत्तिविप्रस्य शाश्वती । 
स्नातकव्रतकप्पम्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः॥ २५९ ॥ 

(भृगु मुनि महर्षियोंसे कहते हैं कि) - यह गृहस्थ आह्ाणके नित्य वृत्ति ( आपत्तिकालिक 
वक्ष्यमाण अनित्य वृत्तिसे भिन्न ऋतादि वृत्ति ) और सत्तगुणकी वृद्धि करनेवाला शुभ स्नातकोंके 


ब्रतविधानको ( मैंने तुमळोगोंसे ) कहा ॥ २५९ ॥ i 
अयमध्यायार्थो पसंहारः । एषा ऋतादिवुत्तिगृहरणश्य ब्राह्मणस्योक्ता शाश्वतो नित्या । 


आपदि त्वनित्या वचयते । र्नातकब्रतविधिश्च संत्तगुणस्य बृद्धिकरणे प्रशस्त उक्तः ॥२५९॥ 
अनेन विप्रो वृत्तेत बतेयन्वेदशा्रवित्‌ । 
व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके मद्दीयते ॥ २६० ॥ .. 
इति मानवे धर्मशास््रे सुगुमोक्तायां संदितायां चतुर्थो5ध्यायः ॥ ४॥ 
इस बृत्तिसे आचरण करता हुआ, वेदशाखका शाता ब्राह्मण पापरहित होकर सबंदा अ्में 
विलीन होकर उत्कृष्टताको प्राप्त करता दै ॥ २६० ॥ | 
झाखोक्ताचारेण वेदविदू ब्राह्मणो वर्तमानों 
सोकर सकम म a ग्रह्मेव लोकस्तस्मिन्छीनो महिमानं सर्वो- 


नित्यकर्माचुषछानात्घीणपापः सन्बह्वाज्ञानप्रकर्षण 
त्कषै प्राप्नोति ॥ २६० ॥ चेः श्को. १९॥ 


इति शरीकुक्छकभटटक्रतायाँ मन्वर्थसुक्तावल्यां मबुद्धत्ती चतुर्योडध्यायः ॥ ४ ६ 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 


शुत्वैतानुषयो धमोन्स्नातकस्य यथोदितान्‌ । 
इद्‌ सूज मंहात्मानमनलप्रभवं स्रुगुम्‌ ॥ १॥ 
स्नातर्कोके लिये यथावत्‌ कथित इन ( चतुर्थाध्यायोक्त ) धर्मोको सुनकर ऋषियोंने अग्निसे 
उत्पन्न भृगु मुनिसे यह कहा--॥ १॥ 2 
ऋषयः स्नातकस्येतान्यथो दितधः मान्छु स्वा महात्मानं परमार्थपर थृुगुमिदे वचनस- 
अवनू। यद्यपि प्रथमाध्याये दशप्रजापतिमध्ये “बगु नारद्मेव च” (म. रख. १-३५) इति 
स्टगुसुष्टिरिपि सबुत एवोक्ता, तथापि कर्पमेदेनाम्निप्रभवस्वसुच्यते । तथा च धुतिः--“तस्य 
यद्रेतसः प्रथमं देदीप्यते तदसावादिस्योऽभंवद्थद्‌ द्वितीयमासीद्‌ भ्युः” इति। अत एव- 
अष्टाद्वेतस उत्पन्नत्वाद्‌ खगुः ॥ १ ॥ 


एच यथोक्तं विप्राणां स्वधममचुतिष्ठताम्‌ । 
कथ सृत्यु प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ २॥ 


हे अभो ! इस प्रकार यथायोग्य कहे गये तथा वेदशास्ज्ञाता अपने धर्मका आचरण करते हुए 


बाहार्णोकी मृत्यु कैसे होती है ? ॥ २॥ 
एवं ययोछ स्वधमं कुव॑तां ब्राह्मणानां श्रुतिद्ञाखज्ञानां वेदोद्तायुषः पूर्व कथं सत्युः 


` प्रभवति। आयुरल्पत्वह्ेतो रधर्माच्रणस्याभावात्‌ । सकलसंशयोच्छेदनसमर्थस्वास्प्रभो इति 


॥२॥ 
स ताचुवाच धर्मात्मा मददर्षीन्मानचो सगु । 
अ शूयता येन bo स॒त्युविप्राञ्जिघांखति ॥ ३॥ 
मनुके पुत्र भू उन महर्षियोसे कहा--जिस दोषसे ह्यर्णो 
इच्छा क ) भाप लोग सुभिये ॥ ३ ॥ ३ poms 
स सनोर सृगुर्धमस्वभावो येन दोषेणाइपकाले विग्रान्दन्तुमिच्छुति रूत्युः 
अयतामित्येवं तान्महर्षीअगाद ॥ ३ ॥ gs हात 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ । 


आळस्याद्दोषाच्च सत्युर्विप्राजिघांखति ॥ ४॥ 


वेदोका अभ्यास नहीं करनेसे, आचार के त्यागे, आलस्य से और अन्न ( भोज्य प | 
र १ 3 A दार्थ ) के 
दोष से मत्यु ब्राक्षणोंकी मारनेकी इच्छा करती है ॥ ४॥ १ 


| वेदानामनभ्यासात्‌ , स्वीयाचारपरित्यागात्‌, सामर्थ्ये सत्यवश्यकर्तव्यकरणाचुर्साहृः 
छइणादारस्यात्‌, अद्नीयदोषाच्च झृत्युविप्रान्हन्तुमिच्छुति, एतेषामधर्मोरपादनद्वा रेणा युः 
चयहेतुस्चात्‌ ॥ ४ ॥ 
वेदानभ्यासादेरुक्तत्वादनुक्तमन्नदोपमाह-- 
लशुनं ग्नं चैव पलाण्डुं कवकानि च। 
अभक्याणि द्विज्ञावीनाममेध्यप्रभवाणि च॥.५॥ 
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लहसुन, सळगम (या लाल मूली, कोई ग्रक्षका गाजर भी अर्थ करते हैं), प्याज, छत्राक. 
( भूकन्द-विशेष ) और अपवित्र स्थान ( इमशानादि ) में उत्पन्न झाक आदि द्विजातियोके 
अभक्ष्य हैं ॥ ५ ॥ 
लशनगृञ्जनपछाण्ड्वाख्यानि त्रीणि स्थूलकन्द्शाका नि, कवक छुद्राकस्‌, अमेध्यप्रभवाणि 
विष्ठादिजातानि तन्दुळीयादीनि । द्विजातीनामिति ( याञ्ञवदक्य ? ) वचनादेतानि द्विजा- 
तीनामभचयाणि | द्विजातिग्रहणं शूदपर्युदासार्थम्‌ ॥ ५ ॥ ८ 
लोहितान्वृक्षनियौसान्धुध्धनप्रभवांस्तथा । 
शेळुं गव्यं च पेयूषं प्रयत्नेन विवजंयेत्‌ ॥ ६॥ 
पेड़ांका लाल गोंद तथा पेड़ोंको काटने ( त्वचाका कुछ अंश छिलने ) से उत्पन्न गोंद, छुसोंड़ा 
और गायका फेनुस; इनको ( खाना ) प्रयत्नपूर्वक छोड़ दे ॥ ६ ॥ 
खोहितवर्णान्त्रृचनियांसान्बृान्निगतरसान्कठिनतां यातान्वृश्चनं छेदनं तत्मभवानलो- 
हितानपि। तथा च तैत्तिरीयश्रुतिः-'अश्नरो खलु य एव लोहितो यो वा व्रश्च श्नियेषति 
तस्य नाश्यं काममन्यस्य" इति । शेलुं चहुवारफळम्‌, गोभवं पेयूषं नव प्रसूतायाः गोः क्षीर” 
मञ्निसंयोयास्कठिनं भवत्येतान्यरनतस्त्यजेत्‌। “अनिर्दशाया गोक्षीरस'? ( स. स्स. ५-८ ) 
इस्थनेनेव पेयूषस्यापि निषेधलिद्धावधिकदोप्रत्वात्प्रायश्रित्तगौरवज्ञाव नाथ प्रथङ निर्देशः। 
अत एव यरनत इत्युळ्य ॥ ६॥ 
वृथा कुसरसंयावं पायसापूपमेव च। 
अनुपारुतमांसानि देवान्नानि इवोंषि च ॥ ७॥ 
बृथा ( विना देवादिके निमित्त-अपने लिये तैयार किया ) इसरा्न ( तिलमिभित भात ), 
संयाव ( इलुआ या मोहनमोग ), खीर, पूआ या माळपूआ, अनुपाङ्कत ( बिना यशके इत) मांस. 
देवान्न ( नैवेधके निमित्त निकाला हुआ अन्न ); हृविष्य--( इनको न खावे ) ॥ ४ ॥ 
देवताद्यनुददेशेनात्मा्ं यरपच्यते तद्‌ ढृथा । कृसरस्तिलेन सह सिद्ध ओद्‌नः। तथा च 
न्दोग — 
छुन्दोगपरिशिष्टम्‌ ५तिळतण्डुळलंपकः कृसरः सोऽभिधीयते ।” 
संयावो घृतच्चीरगुडगोधूसचूर्णसिद्धस्तत्करिकेति प्रसिद्धः । चीरतण्डुळमिश्रः पायसः । 
अपूपः पिष्टकः | पृताम्बृथा पक्का न्विवजँयेव । पशुयागादौ सन्त्रबहुछेन पशोः स्पशनमुपा- 
करणं तद्रहितः पशुरनुपाकृतस्तस्य मासानि । देवान्नानि नेवेथाथमन्नानि प्राङ्‌ निवेदनात्‌, 


'हर्वीषि पुरोडाशादीनि होमास्प्राग्वजयेत्‌ । अजु पाकृतमांसानीओ्ये तद्विशेषनिषेधदृश्षं नात्‌ “अ- | 


नचितं वृयामांसम इति सामान्यनिपेधो गोबडीववंन्याये नाबुपाकृतमांसेतरभादादययुदे- 
श्यमांसभ इणे पर्यवस्यति ॥ ७ ॥ अं र 

अनिर्दशाया गोः क्षीरमोष्ट तथा। 

आवक संघिनीक्षीर विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ ८ ॥ 

[ झीराणि यान्यमक्षाणि तद्विकाराशने बुधः | 

सप्तरात्रं वतं कुर्योत्प्रयत्नेन समाद्वितः॥ १ ॥ | | 

'ब्याने ( प्रसव करने ) के दिनसे जिसको १० दिन न बीते दों अ ऐसी गाय ( भैंस, बकरी आदि 
, भो), कंटिनी, एक खुरवाकी ( घोड़ी, गयी भादि ) पशु) 
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सेंड, गर्भवती होनेकी इच्छा करनेवाळी . 


ASS Aas 


२३८ साजुवाद्‌ -मन्वधेमुक्तावठोसदितमनुस्सतौ- 


( उठी हुई--गरमाई हुई ) पशु, जिसका बच्चा मर गया हो ऐसी गाय; इनके दूधको--( छोड़ 
= ॥८॥ 
७ ळी दूध ( ४1८ ) हैं, उनके विकार ( बने पदार्य--ददह्दी, खोआ आदि ) के खानेपर 
विद्वान्‌ सावधान होकर सात रात्रि जत करें ॥ १॥ : 
असूताया अनिदेशाया गोढुंग्घम्‌ । गोरिति पेयहीरपश्रपळच्षणार्थसर । तेनाजामहिष्यो- 
रपि दशाहमध्ये प्रतिपेधः। तथा च यमः 
“अनिर्दज्ञाहं गोच्तीरमाजं माहिषमेव च ।” 
तथोष्टभवस, अश्वा्येकुरसंबन्धि, मेपभवम्‌, संघिनी या ऋतुभती वृषमिच्छुती तस्याः 
च्षीरस्‌ । तथा च हारीतः-“संधिनी व्ृपस्यन्ती तस्थाः पयो न पिवेहतुमत्तद्भवति” । विव- 
स्साया छुतवत्साया असन्निदितवस्सायाश्र चीरं वर्जयेव । घेन्वधिकरणन्यायेन वस्सग्रहणा- 
देव गवि लब्धायां पुनर्गोग्नहर्ण गोरेव, न व्वजामहिष्योरिति ज्ञापनाथम्‌ ॥ < ॥ 


आरण्यानां च सर्वेषां खुगाणां मादिषं विना । 
स्रीक्षीर चेव वृर्ज्यांनि सर्वशुक्तानि चेव दि॥ ९॥ 


मैंसको छोड़कर जंगली पशु ( नीलगाय, इरिण आदि ) तथा खीका दूध और सव प्रकार 
के शुक्त ( कांजो.या सिका आदि - जो अधिक समयतक रखने आदिके कारणसे स्वभावतः. मधुर 
होते हुए भो खट्टे हो गये हो, उन्हे छोड़ दे )॥ ५ ॥ | |, nS 
सुग शर्दोऽन्न माहिएप युंदासास्पशमात्रपरः । माहिषं छीरं वर्जयित्वा सवेषामारंण्यप्रभव- 
पशूना इस्स्यादीनां चीरं खरीद र च सर्वाणि शुक्तानि वर्जनीयानि । स्वभावतो मधुररसानि 
यानि काळवशेनोदकादिना चाम्लीभवन्ति तानि शक्तशब्दवाच्यानि। “शुक्तं पयुषित 
देव? इति चतुर्थ कृतेऽपि श॒क्तप्रतिषेये दृष्यादिप्रतिप्रसवार् पुनरिहोच्यते ॥ ९॥ 
द्धि अक्ष्यं च शुक्तेषु सर्व च दधिसंभवम्‌ । 
यानि चैवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफलैः शुमैः॥ ₹०॥ 
शुक्तो ( पूर्वेइलोक देखिये ) में दही और दहीके बने पदार्थ ( छाछ, मठ्ठा, तक्र भादि) और 
जो शुभ ( नशा नहीं करनेवाले ) फूल, जड़ एवं फल्ते बने पदार्थ हैं वे भक्ष्य हैं ॥ १० ॥ यु 
शुकेपु मध्ये दधि भयं दघिसंसवं च सं तक्रादि। यानि तु पुष्पमूळफळं रुद्‌ केन 
संधीयन्ते तानि म्णीयानि। शुमैरिति विशेषणोपादानान्मोहादिविकारकारिभिः कृत- 
संघानस्य प्रतिषेषः । तथा च बृहस्पतिः र 
८ कन्दमूळफळेः पुष्पेः शास्तेः शुक्तान्न वजयेत्‌। 
अविकारि भवेद्धचयमभचय तद्विकारकृत्‌॥ १० ४! 


क्रब्यादाञ्छकुनान्सवीस्तथा ग्रामनिवासिनः । 
` अनिर्विश्ंश्यैकशफांशिट्टिम .च विवर्खयेत्‌ ॥ ११॥ | 
कच्चा मांस, खानेवाळे ( गीष, बाज, चीछ आदि ) तथा ग्रामवासी ( कबूतर, मैनो आदि ) 
पक्षी, नामतः निर्देश नहीं किये गये एक खुरवाळे पशु ( गधा आदि ) और टिटिहरी को छोड्‌ दे 
न करे) ॥ ११॥ 
| ह ना न्ति ते क्रम्पाद।स्वान्सवोस्णुम्रावीन्पश्चिणो वर्जयेत । तथा ग्रामणि- 
. @दआशचिनब्र पढिणः पारावतादीयू। तथा श्रुतो केचिदेकशफा अक्यस्वेन निर्दिष्टा तथा च 
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॥ 
| 
| 
| 
| ० 
| 
| 
। 
। 
|| 


चतुथा 5ध्याय; २३९, 


“ओष्टः .वाडवमाळमेत तम्य च मांसमश्नीयाव” इति । केचिच्चानिर्दिष्टा रासभादयस्तेषां 
सांस वर्जयेत । येऽपि यज्ञाङ्गत्वेन विहितास्तेषामपि यज्ञ एव मांसभक्षणं न सर्वदा । टिहि- 
आख्यं च पक्षिणं वजयेत ॥ १५॥ 
कळविङ्क प्लवं इंसं चक्राहं ग्रामकुक्कुटम्‌ । 
सारखं रञज्ञुचाळं च दात्यूइं शुकसारिके ॥ १२॥ 
गोरेया, प्लव (पक प्रकारका पक्षी या परेवा ), इंस, चकवा, ग्राम्य झुगा, सारस, रञ्जुवाळ 
( डोम कौआ ), दात्यूइ ( जल कौआ ), तोता (सूआ) और मैना-( इनके मांसको न 
खावे ) ॥ १२॥ 
कळविङ्क' चदकं तस्य ग्रामारण्योभयवासिस्वादेव निषेध इत्यारण्यस्याप . भचयर्वाईः - 
जातिशब्देन निषेधः । प्लवाख्यं पक्षिणम्‌ । तथा हंसचक्रवाक प्रामकुक्कुटसारसरञ्ज्ुचारः 
दात्यूहशुकसारिकाख्यान्पांद रो वर्जयेत्‌ । वचयमाणजालपादनिपेधेनेव दंसचक्रवाकयोरपि 
निषेधसिद्धो एथड्‌ निपेधा5न्येषामापदि जाळपादानां विकएपार्थः ¦ स च व्यवस्थितो वि- 
ज्ञेयः । आपदि भचया न त्वानपदि, इच्छाविकक्पस्य रागत एव प्रासेः । आमञ्जक्कुटे तु आ- 
मग्रहणमारण्य इक्ङृटा्नुज्ञानार्थस्, न व्वेतब्दतिरिक्तम्रामचासिविकङ्पार्थशष । आपदर्थ 
गत प्रयोजन भवति वाक्यान्तरगतविशेषावधारणपरत्वस्यान्याय्यश्वात्‌ ॥ १२ ॥ न 
प्रतुदाआलपादांश्ध कोयष्टिनखविष्किरान्‌ ! 
निमज्ञतश्व मत्स्यादान्‌ सोनं वल्ल्रमेव च ॥ १२॥ 
प्रतुद ( चोंचसे काटकर खानेवाळे पक्षी, जैसे-कठफोरवा आदि ), बत्तल, कोयष्टिभ 
( कोहड़ा नामक पक्षि-विशेष ), नाखून ( चंगुल ) से बिखेरकर खानेवाळे पक्षी ( तीतर आदि ), 
यानौमें गोता लगाकर मछलियोंको खानेवाळे पक्षी; इन पक्षियोंके मांसकों तथा मारनेके स्थान. 
( वध स्थान ) में रखे हुए ( भक्ष्य मौ ) मांसको और सूखे मांसको--( न खावे ) ॥ १३ ॥ 
तुद्य चन्च्वा ये अच्चयन्ति तान्दार्वाघाटादीन्‌ , जाळपादानिति जाछाकारपादान्शरा- 
रिप्रखुतीन्‌ , कोयष्ट्याख्यपकिणम्‌ , नखविस्किराशखे विंकीयं ये भणयन्ति तानभ्यचुज्ञातारः 
ण्यङुक्करादिव्यतिरिक्ताव्श्येनादीन्‌। तथा निमञ्य ये ४ मत्स्यान्खादुन्ति तान्मद्गुप्रश्ठतीन्‌ , 
सूना मारणस्थानं तत्र स्थितं यम्मांमं भचयमपि, वषर श॒ष्कमांसस, एताति वर्जयेत्‌ ॥१३॥ 
चक चेच बळाकां च काकोलं खञ्जरीटकम्‌। 
मत्स्यादान्विडवराद्वांश्च मर्स्यानेव च सवशः ॥ १४ ॥ 
| रेर्‌आ ), खक्षन ( खंडूलिच ); 
बगुला, वळाका (बक जातीय पक्षिविशेष ), काकोछ ( करेरुआ » खअन (,खड़रुच ); 
श्न पश्षियोंके मांसकों मछलियोंकों खानेवाले ( पक्षि भिन्न नक्र आदि ) सूअर और सब 


मछलियोंके मांसको- (न खावे ) ॥ १४ ॥ | 
बकबलाकाद्ोणकाकखजनान्‌, तथा सम्स्यादान्पच्चिव्यतिरिक्तानपि नक्रादीन्विड्व- 
राहाख्च । विडिति विशेष, म ।रण्य करास्यजुज्ञानाथंस्‌ । मध्स्‍्याश् सर्वान्वजँयेत्‌ ॥ १७४ ॥ 


महत्श्यभक्षणनिन्दामाह-- र 
यो यस्य सास करिना त स तन्मांसाद उच्यते । 


येत ॥ १५॥ 
मत्स्यादः समा वजत 
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२४० साचुघाद्‌-मन्वर्थसुक्तावलीसदितमचुस्टृतौ- 


जो जिसके मांसको मक्षण करता है, वह उसका "मांसाद? कहा जाता है और मछलीके 
मांसको भक्षण करनेवाला “सव॑मांसाद? ( सबके मांस का भक्षण करनेवाला ) कहा जाता है इस 
कारणसे मछली ( के मांस ) को छोड़ दे ॥ १५ ॥ 
यो यदीयं सासं खादति, स तन्मांसाद एव परं व्यपदिश्यते । यथा मार्जारो मूषिकादः । 
सस्स्यादः पुनः सर्वमांसभक्षकत्वेन व्यपदेष्ट योग्यस्तस्मान्मरस्याञ्च खादेत्‌ ॥ १५ ॥ - 
इदानीं भचयमत्स्यानाह- 
पाठीनरोहितावाद्यौ नियुक्तौ दव्यकब्ययोः । 
राजीवान्सितुण्डाँश्च सशल्कांश्चेच सवेशाः !। १६ ॥ 
हन्य और कव्य ( देवकाय और पिठुकायं ) में विद्देत पाठीन ( पोठा या 'पोठिया ), रोहित, 
( रोहू ), राजीव ( बरारी ), सिंहतुण्ड और चोंइटासे युक्त सव प्रकारको मछलियां भक्ष्य है ( किन्तु 
हव्यःकन्य कर्मके बिना ये भी अभक्ष्य ही हैं ॥ १६ ॥ 
पाटीनरोदितौ मत्स्यभेदौ भषणीयौ । हव्यकन्ययोनियुक्ताविति समस्तव चय माणनिषि- 
द्ोपलक्षणार्थम्‌ । तेन प्राणात्ययादावदोषः । तथा राजीवा्यान्‌ सिंहतुण्डांश्च सशए्कांश्च 
'सर्वान्वचयमागळछणोपेतानद्याद । 'मेधातिथिगोविन्द्राजौ तु—“पाठीनरोहितौ देव- 
पैत्रादिकमणि नियुक्तावेवादनीयौ न स्वन्यदा, राजीदसिदतुण्डसशदकसस्स्य।स्तु हव्यक- 
घ्याभ्यामन्यत्रापि भएणीयाः” इत्याचउतुः ' न तन्मनोहरस्‌, पाठीनरो हितौ श्राद्ध नियुक्त 
आद्धभोक्म्रैव भक्षणीयौ न तु भ्राद्धकर्त्ना$पि, राजीवादयो इव्यकण्याभ्यामन्यत्रापि भच्या 
' इत्यश्याप्रमाणत्वात्‌, सुन्यन्तरेश्च रोहितपाठीनराजीवादीनां तुल्यत्वेनाभिधानात्‌ । 
तथा च शङ्ख न 
॥राजीवाः सिंहतुण्डाश्च सराद्काश्व तथव 'च । 
कि पाठीनरोहितो चापि अचया मर्येछु कीर्तिताः ॥?! [ १७२५ ] 
याज्ञवदक्यः-- ः 
“चयाः पञ्चनखाः श्वाविदूंगोधाः कच्छुपशण्यकाः । 
झाशाश्च सरस्येष्वपि चु सिंद्दतुण्डकरो दिताः ॥ 
तथा पाटीनराजीवसशाल्काश्च द्विजातिभिः ॥ ( या. स्मः १-१७७ )” 
हारीतः-“सशए्कान्मस्स्यान्न्यायोपपन्नान्भत्तयेत्‌'” एवं च 
''ोक्त्रेवाद्यौ न कर्न्नाउपि श्राद्ध पाठीनरोहितौ। | 
राजीवाष्यास्तथा नेति व्याख्या न सुनिसम्मता ॥ १६ ॥!? 


न भक्षयेदेकचरानक्षातांश्च सगद्विजान । 
भक्येष्वपि समुद्दिष्टान्सवोन्पञ्चनखांस्तथा ॥ १७॥ ` 


अकेछे विचरनेवाले ( सांप आदि ), नाम तथा-जातिमें विशेषतः अज्ञात सुग तथा पक्षी और 


अर्श्योमे कहे गये मी ( विशेष निषेधके विना सामान्यतः कडे गये मी) पञ्चनख ( पांच नखवाळे ) 


प्राणी ( यथा--पानर्‌, लंगूर आदि ) को नहीं खावे ॥ १७॥ 
.ये पुकाकिनः प्रायेण चरन्ति सपांदयश्तानेकचरान्‌, तथा ये अभियुक्तेरपि नामजाति- 
सेदेनावधार्य विभागश्च स्रगपच्चिणो न ज्ञायन्ते तान्‌। भचयेष्वपि सम्रुदूदिष्टानिति सामा” 
-----ाःःसकफ््मममसलन्लमासान स्पा नता प्या सा oo 
 ₹ पाठीनरोहितौ - मत्स्यजातिविश्षेषो तयोईव्यकन्यनियोगेन भ्रादादो अध्यताञ्न्यनुधायते 


| सि ु  जान्बाहिके भोगवे । राजीवर्सिदृतुण्डसशल्कानां सबंध: इः 
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॥ 


न्यविशेपनिषेधाभावेन अच्यपछनिदितान्भवयत्देन समुद्‌दिश्शंश्व, तथा सर्वान्पञ्चनखा- 
न्वानरादीज्ञ भएयेत्‌ ॥ १७ ॥ प 
अथ प्रतिप्रसवमाह-- 
श्वाचिधं शल्यक गोधां लड॒गकूमशशांस्तथा । 
भक्ष्यान्पश्वनखेष्वाहुरनुष्टांशश्‍चेकतोदतः ॥ १८ ॥ 
सेह या साही, शल्यक, गोंद, गेंडा, कछुआ और खरगोश इन छवोंको तथा एक तरफ दांत 
वाले पशुमें ऊंटको छोड़कर शेष पशुको ( मनु आदि ) पञ्जनखोंमें मक्ष्य कद्दते है ॥ १८॥ 
श्वाविधं सेधारुयं प्राणिभेदम, शल्यकं तत्सदृशं स्थूळळोमानस, तथा गोघागण्डककच्छु- 
पशशान्पञ्चनखेषु भच्या*्मन्वादयः प्राहुः; तथोष्टव जितानेकदुन्तपशवत्युपेतान्‌ ॥ १८ ॥ 
- छत्राकं विड्वराहं च लशुनं आमकुक्कुटम्‌ । 
पळाण्डु गुञ्जन चेव मत्या जग्ध्वा पतेद्‌ द्विजः॥ १९ ॥ 
छत्राक ( कवक-भूकन्दविशेष ), माम्य सूकर, रुसुन, ग्राम्य मुगा, प्याज और गुञ्जन ( हाळ 
मूळी या सळ्गम; किसी-किसीके मतसे गाजर ) को बुद्धिपूबंक खानेसे द्विज पतित होता है ( बुद्धिं 
पूवक या अभ्यासपूर्वक इनको खानेवाले द्विज पतितके प्रायश्चित्तको करें ) ॥ १९॥ 
कव कग्रामसूकरलशुनादीनामन्यतमं बुद्धिपूर्वंके गुरप्रायश्रित्तोपदेशादभ्यासतो अचः 
यिस्वा द्विजातिः पतति । ततश्च पतितप्रा यश्चित्तं कुर्यात्‌। ` 
ग्हितानाच्ययोजग्धिः सुरापानसमानि षट्‌। ( म. स्छः १३-५६ ) इति ॥ १९॥ 
अमत्यैतानि षड्‌ जग्ध्वा छच्छू' सान्तपनं चरेत्‌। 
यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः ॥ २०॥ 
इन छः ( ५।१९ ) को खानेवाला ( द्विज ) इच्छू सान्तपन ( ११२१२) या यतिचान्द्रायण 
(११२१८ ) ब्रत करे और अन्य अभक्ष्य पदार्थों (५५-१७ ) को खाकर एक दिन उपवास 
करे ॥ २० ॥ 
एतानि छुन्नाकादीनि षट्‌ बुद्धिरर्वकमेव भक्षयित्वाईमिधेयभक्णस्य निमित्तस्वेन सा- 
हित्यस्याविवक्षितत्वात.। एकादक्याध्यायवचयमाणस्वरूपं सप्ताहसाध्यं सान्तपनं यतिचा- 
न्यायणं वा चरेत्‌। एतद्वथतिरिक्त छोहितब्रृद्निर्यासादिए प्रत्येक भद्षणावहोरात्रोपवासं 
इयात्‌ । छुन्राकादीना च प्रायश्रित्तापकर्षों वजनादारार्थः। “शेषेपूपवसेदह?” इति छाघ- 
वा्थम्‌ । तत्र हि क्रियमाणे छोहितनिर्यासग्रददणसपि कतेब्यं स्यात्‌ ॥ २० ॥ 
संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कच्छु' द्विजोत्तमः । 
अज्ञातमुक्तशुद्धथर्थ ज्ञातस्य तु विशेषतः॥ २१॥ 
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२४२ साचुवाद्‌-सन्वथेसुक्तावलीसद्दितमचुस्छवौ- 
थुन्न यष्ठिहितं तदेव प्रायश्चितं कुर्यात्‌ । यत्त 


ज्ञीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकएपयन्‌। 
अदष्टमद्िनिर्णिक्ते यञ्च चाचा प्रशस्यते ॥ ( स. स्स. ५-१२७ ) 
` इति, तद्दव्यशुद्विप्रकरणपठितप्रायश्चित्तव्यतिरिक्तद्रव्यशुद्धिविरोपेष्वदतिते ॥२१॥ 
इदानीं भक्षणप्रसज्ञेन यागाथ हिंसामप्यचुजानाति- 
यश्चार्थ ब्राह्मणैवेध्याः प्रशस्ता सुगपक्षिणः । 
सत्यानां चेव वुच्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥ २२॥ 
द्विज यज्ञके लिये तो अवश्य रक्षणीय माता-पितादिकी रक्षाके लिये शाखविदित्तं पशु-पक्षियों 
का वथ करे। ऐसा अगस्त्य ऋषिने पहले किया था ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मणादिभिर्यागाथ प्रशस्ताः झाख्विहिता स्टगपक्षिणो वध्याः । खुत्यानां वावश्यभर- 


णीयानां वुद्धमातापित्रादीनां संवधंनार्थखर । यस्मादुगस्त्यो सुनिः पूव तथा कृतवान्‌ । प्रक्कः . 


१ . त्िरूपोऽयमलुवादः॥ २२॥ 


ब॒भूबुद्दि पुरोडाशा सक्ष्याणां सुगपक्षिणाम्‌। 
पुराणेष्वपि यक्षेण ब्रह्मक्षत्रसवेणु च॥ २३॥ 
क्योंकि पहले भी मुनिर्यो तथा ब्राह्मण-क्षत्रियों के यशेंमें ( शाज्ञानुसार ) भक्ष्य पश॒-पक्षियोंका 
पुरोडाश ('इविष्य-द्व्य ) वना था, ( अतः शासतर-विद्दित पशु-पक्षियोका वध यज्ञके लिये करना 
चाहिये ) ॥ २३ ॥ 
तनेष्वप्युषिकतूकयज्ञेषु च भचयाणां स्यगपक्षिर्गा मांसेन एरोडाशा अभवंस्त 
स्मायज्ञार्थमधुनातनेरपि स॒गपक्षिणो वध्याः ॥ २४ ॥ 
इदानीं पर्येषितप्रतिप्रसवाथमाइ-- 
यांत्कचित्स्नेहसंयुक्त ओज्यं भोज्यमगर्हितम्‌ । 
तत्पयुंषितमप्याद्यं विशेषं च यन्गवेत्‌॥ २४॥ 
जो मोदक आदि तथा विकारहीन अन्य भोज्य पदार्थ पर्युषित (बासी) है, उन्हें भी स्नेह (घत- 
तेल) से संस्कारयुक्त कर तथा बचे हुए पर्युषित यज्ञान्षको विना संस्कार किये ही खाना चाहिये ॥२४॥ 
शदमभ्यवददार्यं मोदुकादि, भोज्यं पायसादि, अगहितसुपघातान्तर- 


यकिंचित्खरवि 
रहितं तरपर्युषित राश्यन्तरितमपि घृततैलद्ध्यादिसंयुक्त कत्वा भक्षणीयर्‌ । न तु प्रागेव . 
ततपर्युषित अइणीयमिति ब्याख्येयस्‌ । तथा च सति हविःशेषष्य स्नेहसंयो- ` 


यरस्तेहसंयुछ 
गावरयम्भावात्‌ “यरिकचित्स्नेहसंयुक्तम” इस्यनेनेव अणे सिद्धे 'दविःदोषं च यद्भवेत” 
इत्यनर्थक स्यात्‌ । स्मृध्यन्तरेऽपि भइणकाळ एवाभिघारणसुपदिश्यते । तथा च-- 
“मसूरमापसंयुक्तं तथा पर्युषितं च यत्‌। 
तत्तु प्रचालित कृत्वा मुशीत झभिघारितम्‌ ॥” | यमः ५२४ 1 
हविःशेषं तु चदपुरोडाशादि परयुषितमपि भोजनकाले स्नेहसंयोग शल्यमेव भछणीयम, 
सृथयुपदेशात्‌ ॥ २४ ७ 
चिरांस्यतमपि त्वायमस्नेद्दाक्त दविजा।तिभिः। . 
_यचगोधूमजं खर्वं पयसस्धेव विक्रिया ॥ २५॥ 
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चिरकाळ ( अनेक रात्ियों ) के रकखे हुए भी यव तथा गेहूँके बने विना स्नेह ( घृत-तैछ ) 
के संस्कार किये सब पदार्थ तथा दूधके बने पदार्थ ( खीर, खोआ, मलाई, रवड़ी आदि, दिर्जोको 
खाना चाहिये ॥ २५॥ 


अनेकराऱ्यन्तरिता अपि यवगोधूमदुग्धविकाराः स्नेहसंयोगरहिता अपि । द्विजातिभिः 


भेक्षणीया: ॥ २५॥ 


एतदुक्त द्विजातीनां भक्ष्याभदयमदोषतः । 
मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवजेने ॥ २६ ॥ 

( शुणु मुनि मदर्पियोंसे कहते हैं कि-- ) द्विजोके सम्पूण अक्षय ओर अभक्ष्यांको यह ( मैंने ) 
'कइ दिया, अव मांस के खाने और न खानेकी विधिको कहूँगा ॥ २६॥ - “म 

एतदू द्विजातीनां भचपाभचयमुक्तम । अत उध्वं मांसस्य भछणे, वजने च विधानं 
निःशेपं वचयामि ॥ २६ ॥ 

प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया । 
यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ २७॥ 

मन्त्र द्वारा 'प्रोक्षण' संस्कारसे युक्त यज्ञमें हवन किया गया मृगादि पझुका मांस, आह्र्णोक्ी 
इच्छासे हो तत्र ( एक दी वार, दुवारा नहीं ), झाखोक्त विषिके अनुसार मधुपके तथा आमे 
नियुक्त होनेपर और प्राण-सङ्कट ( अन्य खाद्यके अभाव या रोग-विशेषके ) होनेपर मांसको अवश्य 
खाना चाहिये ॥ २७॥ 

“प्रोक्षितं भइयेत्‌? इति परिसंख्या वा स्याक्षियमविधिवां। तत्र परिसंख्यात्दे प्रोणि- 
` तादन्यन्न अप्घणीयमिति वाक्यार्थः स्यात । स ाचुपाङतमांसानीध्यनेनेव निषेधास्पाप्तः । 
तस्मान्मन्त्रकृतप्रोक्तणाख्यसंश्कारयुक्त्यज्ञहुतपध्मांसभ हणमिदं यज्ञाङ्गं विधीयते। अत एव 
“असंस्कृतांन्पशुन्मन्त्रे?? ( म. स्स. ५-३६ ) इत्यस्याजुवादं वचयति। ब्राह्मणानां च यदा 
कामना भवति तदाऽवश्यं मांसं भोक्तव्यमिति तद्राऽपि नियमत एकवारं भक्षयेत्‌, “सङ्दू 


जाह्मणकास्यया” इति यमव चानात्‌ ५२७तथा भादे मधुपर्क च “नामांसो महुपक/? (अ- ३ . 


खं. २४.) इति गुह्मवचनाच्चियुक्तेन नियमान्मांसं भणीयमिति। अत पुव “नियुक्त 
यथान्यायम्‌” ( म. स्प. ५-३५ ) इत्यतिक्रमदोषं वचयति । प्राणात्यये चाहारान्तराभाष- 
निमित्तके, व्याधिहेतुके वा नियमतो मांस भेत्‌ ॥ २७ ॥ , 
ग्राणास्यये मांसभक्षणाचुबादमाह-- 
. प्राणस्यान्नमिदं सर्व प्रजापतिरकल्पयत्‌ । 
स्थावरं जङ्गमं चैव सर्व प्राणस्य भोजनम्‌॥ २८॥ 
प्रजापति ( मह्या ) ने जीवका सब कुछ खाद्य कहा है, सब स्थावर ( धान्य, फळ, लतादिजन्य 


हैं. ॥ २८॥ 
पदार्थ ) तथा जङ्गम ( पशु, पक्षी, जलचर आदि ) जीव जीवों के खाद त 
प्राणितीति प्राणो जीवः शरीरास्तर्गतों भोक्ता, तस्यादनीयं सर्वमिदं ब्रह्मा कद्पितवान्‌। 


किस्‌? तदाह-जक्ष्मं पश्चादि, स्थावरं त्रीहियबादि सर्वे तस्य ओज्ञनस्‌। तस्मास्पाण- 
धारणार्थं जीवो मांसं सत्तयेव्‌॥ २८ ॥ 
भाणस्यार्थमिदं सर्वमित्येव प्रपश्चयति-- ह| 
स शूराणां चेव भीरवः ॥ २९ ॥ _ 
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२४४ सानुवाद-मन्वथंसुक्तावळीसहितमनुस्म्यतो- 


` चर ( चलने-फिरनेवाले--मृगादि ) जीवोंके अचर ( नहीं चळने-फिरनेवाले-तुण, लता 
आदि ); दाँतवाले ( व्याघ्र, सिंह आदि ) जीवोंके विना दाँतवाले ( हरिण आदि) जीव, हाथ 


_सहित ( मनुष्य आदि) जीवोंके विना हाथवाले. ( मछली, पशु, पक्षी आदि ) जीव और शुरवीर ` 


९ व्याघ्र, सिंह आदि ) जीवोंके भीर ( उरनेवाले- हाथी, मृग आदि ) जीव खाद्य (भक्ष्य ) हैं ॥ 
जङ्गमानां हरिणादीनामजङ्गमास्तुणादृयः, दुष्टिणा व्याघ्रादीनामरदष्टिणो हरिणादृयः, 
सहस्तानां मचुष्यादीन।महस्ता मस्स्याद्यः, शूराणां सिंहादीनां भीरवो हस्त्यादयोऽदनोया 
“ घुताइश्यां विधातुरेव सष्टौ ॥ २९॥ ` 
नात्ता दुष्यत्यद्न्ना्यान्ग्राणिनोऽदन्यहन्यपि । 
घात्रैव खश ह्याद्याश्य प्राणिनो5 चार पव च ॥ ३०॥ 
प्रतिदिन मधक्ष्यजीवोंको खानेवाला भी भक्षक दोषी नहीं होता हैं, क्योंकि ब्रह्माने ही भक्ष्य तथा 
अक्षक--दोनों जीर्वोको बनाया दै ॥ ३० ॥ 
अच्चयिता भक्षणाहांन्प्राणिनः प्रस्यहमपि सक्षयन्‌ न दोइं प्राप्नोति । यस्माद्विधात्रेव 
अदणार्हा भक्तयितारब्य निर्मिता इति त्रिभिः श्लोकेः प्राणात्यये मांसभक्षणस्तृतिरियस्‌ ॥३०॥ 
अथ प्रोठितसकृणनियमाथवादमाह-- 
यज्ञाय जग्धिमोंसस्येत्येष देवो विधिः स्मुतः। 
अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३१॥ 
यज्ञके लिये ( शास्त्रोक्त विधिसे ) मांसका भक्षण करना दैव ( देव-सम्बन्धी ) विधि है और 
इसके विपरीत. ( अपने लिये या शास्नविरुद्ध यज्ञके नाम पर) मांसका भक्षण करना राक्षस 
( राक्षस-सम्बन्धी ) विधि दै ( अतः अपने उदरके लिये या शाज्रविरुद्ध यज्ञके नामपर--जैसा 


प्रायः आजकल बछिदानके नाम पर सदस्रों बकरे आदिका वध किया जाता दै-मांसका भक्षण, 


करना सव॑था त्याज्य दै) ॥ ३१ ॥ 
यज्ञसम्पस्यथ तदङ्गमूतमांसस्य जर्धिर्भ णमेतद्‌ देवमनुष्ठा नम । उक्तव्यतिरिक्तप्रकारेण 


युनरास्मार्थमेव पशुं व्यापाद्य तन्मासभइणेषु प्रबृत्तो राउसोचितमनुष्ठानसिस्युत्तरादध | 


बथामांसभरषणनिदृत््यनुवादः॥ ३१ ॥ 
क्रीत्वा स्वयं वाऽप्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा। 
देवान्पित्‌ श्वाचेयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति ३२॥ ` 
खंरीदकर, स्वयं मारकर या किसीके द्वारा दिये हुए मांसको देवता तथा पितरों के छिये 
समपंण कर खानेवाळा दोषी नहीं होता है ॥ ३२ ॥ 
क्रीत्वा आत्मना चोरंपाद्य अन्येन वा केनाप्यानीय दत्तं मांसं देवपितुभ्यो दुर्वा पोषं 
अचयश्च पापं माप्नोति । अतः प्रोच्ञितादिचतष्यभषणचन्नेदं नियतं अणम्‌, न दुष्यती- 
व्यसिघानात्‌। “वषं वर्षेडश्वमेघेन” ( म. स्स, ५-५३) इत्यादिवचयमाणमांसवर्जनविधि- 
रप्येतद्विषय पुव, अविरोधात्‌ ॥ ३२ ॥ 
नाद्यादविधिना मांसं विधिज्ञोऽनापदि द्विजः । 
ऊग्ध्वा हाविधिना माँसं प्रेत्य तैरद्यतेऽचरः॥ ३३॥ . 
' विधानको जाननेवाला द्विज बिना आपत्तिकाळमें पड़े विधिरद्वित ( देवों या पितरोंको बिना 


समपॅण किये ) मांसको न खावे. क्योंकि विषिरहित. मांसको खानेवाला मरकर उन ( जिसका . 


आस खाया है, उन ) के दारा विवश ( थाइाएपरवश ) धोकर खांया जाता है ॥ २३॥ | 
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मांसभक्षणानुष्ठानदोपज्ञो द्विजातिरनापदि तत्तद्देवाद्यचनक्धानं विना न मांस अछ” 
येत्‌। यस्मादुविधानेन यो मांसं खादति, स खतः सन्‌ यन्मांसं भक्षितं मे: प्राणिमिः परछोके 
स्वरक्षणाछमः खाद्यत इति सर्वश्कोकानुवादः ॥ ३३ ॥ 
न ताइशा भवत्येनो सुगइन्तु्ेनार्थिनः । 
यादशं भवति प्रेत्य वृथामांसानि खादतः॥ ३४॥ 
धनके लिये पशु ( पक्षी आदि ) का वध करनेवाले ( वधिक-व्याधा आदि ) को वैसा पाप 
नहीं होता, जैसा पाप व्यर्थ ( देवःपितरके कार्यके विना) मांसमक्षण करनेवाळेको मरनेपर 
होता है ॥ ३४ ॥ 
सखुगवधजीविनी व्याधादेधननिमित्त झगाणां हन्तुन तथाविधं पापं भवति, याइशम- 
देवपितृशेषभूतमांसानि खादतः परलोके भवतीति पूर्वानुवाद्‌ एव ॥ ३४ ॥ 
नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः । 
स प्रेत्य प्रशुतां याति संभवानेकविशातिम्‌॥ ३५ ॥ 
शाख्नानुसार . नियुक्त ( श्राद्ध तथा मधुपर्कमे ) नियुक्त जो मनुष्य मांसको नहीं खाता है, 
वह भरकर इक्कीस जन्म तक पशु होता है ॥ ३५ ॥ 
, शद्धे मबुपकें च यथाशाल्ं नियुक्तः सन्‌ यो मनुष्यों मांस न खादति, स सुतः सञ्नेकः ` 
विशतिजन्मानि पशुभंवति। “यथाविधि नियुक्तस्तु” ( म. स्ख. ५-२७) हस्पेतब्रिय- 
सातिफ्रमफलविधानमिदम्‌ ॥ ३१॥ 
असंस्कृतान्पशान्मन्भ्ैनाद्याद्विप्र कदाचन । 
मन्त्रैस्तु संस्क्ृतानद्याच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मण ( द्विजमात्र, केवल ब्राक्लण हो नहीं ) मन्त्रोसि असंस्कृत मांसको कदापि न खाबे। 
नित्य ( प्रवाह, नित्यतासे चला आता हुआ ) विधिको मानता हुआ मन्वोसे संस्कृत मांसको ही 
खावे ॥ ३४ ॥ 
वेद्‌ विहितमन्त्रवस्प्रोइणादिसंस्कारशून्यान्पशुन्विम्ादिः कदाचिन्नाक्षीयात्‌ । दातं 
प्रवाहानादितया नित्यं पश॒यागा दिविधिमास्थितो मन्त्रसंस्कृतानेवारनीया दिति 1 “प्रोषितं 
भचयेन्मांसम्‌” ( म. स्ख. ५-२७ ) इस्येतस्याजुवादार्थमेतव्‌ ॥ ३३ ॥ 
कुर्यौद्‌ . घृतपशुं सङ्गे कुयोस्पिष्ठपश तथा । 
न त्वेव तुं वृथा हन्तु पशुमिच्छेत्कदाचन ॥ ३३७ ॥ 
पशु-मांस-भक्षणकी अधिक आकावक्षा होनेपर घी या साळ कय बनाकर खावे, किन्तु 
व्यथ ( यज्ञ-आडकार्यके बिना ) पशुको मारनेकी इच्छा कमी न करे ॥ ३७॥ क. 
सङ्ग आसक्तौ पशुभचणाबुरागेण इतमयाँ पिष्टमयीं वा पशुप्रतिकृति कृत्वा खादयेच ` 
पुनर्देवताददेश विनेय पशुन्कदाचिदपि हन्तुमिच्छेव ॥ ३७ ॥ 
याचन्ति पश्चुरोमाणि तावत्कत्वो इ मारणम्‌। 
लुथापशुप्तः प्नोति -प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥ ३८॥ 
इथा ( यज्ञ तथा आडकार्यके दिना) पशुको मारनेवाळा, पशुके, शरौरमें जितने है. हे 


उतने अन्म तक उस पशुको मारकर प्रत्येक जन्ममे सारा राता है ॥ १४ ॥ ॒ 
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३७६१ साडुवाद-सन्वथेसुकतावीसद्वितमबुस्सतौ- 


देदतायद्देशमन्तरेणास्मार्थे यः पशन्दन्ति, स॒ वृथापशुध्नो स्तः सन्‌ यावत्संड्यानि 
ष्द्युरोमाणि तावस्संख्याभूत जन्मनि जन्मनि मारणं प्रामोति। तस्मादूबुथा पशु न इन्याद 
. धतादर्छुरव? इति वरवन्तार्क्रियाभ्यावृत्तिगणने कुत्वसुच्‌ प्रत्ययः । इह्‌ इशब्द' आगर 
प्रसिद्धिसूचनार्थः ॥ ३८॥ - 
यज्ञार्थे तु पष्ठवघे न दोष दृश्याह-- 
यज्ञार्थ पशवः स्वष्टाः . स्वयमेव स्वयंभुवा । 
यक्षश्च सूत्यै स्वस्थ तस्माद्यक्षे वधोऽवधः ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्माने यशके लिये पशुओको स्वयं बनाया है और यज्ञ सम्पूर्ण संसारकी उन्नतिके लिये हैं; 
इंख कारण यज्ञमें पशुका वध ( वधजन्य दोष न होनेसे ) वध नहीं दै ॥ ३९ ॥ 
यज्ञसिद्ध्यर्थं प्रजापतिना आत्मनेवाद्रेण पशवः सृशः । यज्ञश्राझी प्रास्ताहुतिन्याया 
स्सर्वस्यास्य जगतो वि३द्धयथंः। तस्मायज्ञे वघोञ्वध एव, वघजन्यदोषाभावात्‌ ॥ ३९ ॥ 
ओषध्यः पशवो वृक्षास्तियञ्चः पक्षिणस्तथा । 
यज्ञाथे निधन प्राप्ताः प्राप्चुवन्त्युत्खतीः पुनः ॥ ४० ॥ 
यश्चके लिये नाश ( मृत्यु ) को प्राप्त ओषधियां ( त्रीहि आदि ), पशु ( छाग आदि ), वृक्ष 
( यशस्तम्मके लिये खदिरादि ), तियंक्‌ ( कच्छप आदि ) और पक्षी ( कपिञ्षलआदि ) फिर 
९ षन्मान्तरमें ) उत्तम योनिको प्राप्त करते हैं ॥ ४० ॥ 
ओषध्यो नीहियवाद्याः पक्षवरछाग!द्याः, वच्चा यूपा्र्थाः, तियंञ्चः कूर्माद्यः, पश्चिणः 
कपि्ळाद्याः, यज्ञाथे विनाशं गताः-पुनर्नास्युत्कपं ग्राप्नुवन्ति ॥ ४० ॥ 
मधुपर्क च यशे च पित्दैघतकमेणि । 
अत्रैव पशवो दिस्या नान्यत्रेत्यत्रवीन्मचुः 1! ४१॥ 
अधुपकं, यज्ञ ( ज्योतिष्टोम आदि ), पितृकायं ( श्राद्ध) तथा देवकार्यमें ही पशुका वध 
करना चाहिये । ( अन्य किसी कार्यमें नहीं ); ऐसा मनु ने कहा दै॥ ४१ ॥ 
“नामांसो मछुपकः” ( गु. सू. अ. १ खं. २४ ) इति विधानान्मधुपके च यज्ञे च ज्यो 
. विशेमादौ, पिश्ये देवे च कर्मणि आद्वादौ पशवो हिंसनीया नान्यत्रेति मनुरभिद्दि 


सवान्‌ ॥ ४१ ४ 
पष्वर्थेषु पशाम्दिसभ्वेद्तत्वार्थषिद्‌ द्विजः । 
खात्मानं च पशं चेव गमयत्युत्तमां गतिम्‌ ॥ ४२॥ 


(५४१) कर्मोसे पशुत॒थ करता हुआ देवतत्तको जाननेवाला द्विज अपनेको तथा न 


पशुको उत्तम गतिमें पहुँचाता दै ॥ ४२॥ 
पृषु मधुपको दिषु पदार्थेषु पशुन्हिसञ्चात्मान पशुं चोत्तमां गति स्वर्गाद्रपभोगयो ग्यवि छ 
बणदेहदशादिसंघन्ध प्रापयति । वेदतस्वार्थचिदिति विद्वद्धिकारबोधनाथंम्‌ । नन्वन्याधि 
कारिके कर्मणि कथमनधिङृतस्य पश्वादेरुत्तमगतिप्रासिः फम्‌ ? उच्यते, शाखप्रमाणकत्वा 
दस्यार्थस्य ॥ पित्रधिकारिकायाँ जातेष्टावनधिकारिगोइपि पुत्रस्य फलप्राप्तिवदिहापि 
> घायजमान एंव कारणिकतया पशुगतफठ विशिष्टमेत फळं कामयि- 
रथति। अत पुव "आत्मानं च पशं चेव” इत्यभिधानात्‌ यजमानव्यापारादेव पशुगतफळ 
_ सिद्धिसका ॥ ४२ ४ 
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युद्दे शुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्रिजः , 
नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌ ॥ ४३॥ 
गृहस्थाअम, मह्मचर्याश्रम या वानग्रस्थाश्रममें रइता हुआ जितेन्द्रिय द्विज वेदविरुद्ध दिंसाको 
आपत्तिमें भी न करे ॥ ४३॥ 
गुहस्थाश्रमे, ब्रह्मचर्याश्रमे, वानप्रस्थाश्रमे च प्रशस्तात्मा द्विजो निवसश्ापद्यपि नाझा- 
ख्रीयां हिंसां समाचरेत्‌ ॥ ४३॥ 
कथं तहिं तुक्ये हिंसात्वे वैदिकी देचषादिपशु्हिसा नाघमांयेस्यत आह 
` या वेद्विददिता हिंसा नियतास्मिंइचराचरे | 
अदिसामेव तां विद्याहेदाइमों हि निदंमौ ॥ ४४॥ 
इस चराचर जगतर्मे जो हिंसा वेद-सम्मत है, उते हिंसा नहीं समझे; क्योंकि वेदसं ही 
धम निकला है ॥ ४४॥ 
या श्रतिवि हिता कर्मविशेषदेशकाछा दिनियता अस्मिक्षगति स्यावरजङ्गमास्मनि अहिंसा" 
सेव वां जानीयात, हिंसाजन्याधर्मविरहात्‌। देकषपशद्दननघमेः, आणिइननश्वादु, ब्राह्मणह- 
ननवदिस्याथनुमानसुपजीव्यशाख्रबाधादेव न प्रवतंते । ष्टान्तीकृतव्राह् 
सवे शास्नसेवोपजीव्यम्‌ । “वेदादर्मो हि निवंमो” यस्सादुनन्यप्रमाणको घमों वेदादेद 
निःशेषेण प्रकाशतां गतः ॥ ४४॥ 
योऽदिसकानि भूतानि दिनस्त्यात्मसुखेच्छया । | 
स जीवंश्च सुतश्चैव न क्वचित्सुलमेघते ॥ ४५ ॥ 
जो आईसक जीवोंका अपने सुख ( जिहास्वाद-शरीरपुष्टि आदि ) की शच्छासे वध करता है, 
वह जीता हुआ तथा मरकर.भी कहींपर सुखपूर्वक उन्नति नद्दो करता ॥ ४५ ॥ 
योऽचुपघातकान्प्राणिनो हरिणादीनात्मसुखेच्छ्या मारयति, स इह छोडे, परछोडे च 
न सुखेन वर्ध॑ते ॥ ४५॥ 
यो वन्धनवधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीषति । 
ख सर्वेत्य दितप्रेण्छुः सुखमत्यन्तमश्डुते.॥ ४६॥ 
जो जीवोंका वघ तथा बन्धन महीं करना चाहता है, वह सवका दितामिलाषी अत्यन्त प्रस 


आपत करता है ॥ ४६ ॥ 9 र 
यो यन्धनमारणवडेझादीन्प्राणिनां कई नेख्चुति, स॒ सवंदितमातीच्छुरनम्तसुखं . 


आप्नोति ॥ ४६ ॥ ु 
यद्धणायति यत्कुरुते ति बघ्नाति येत्र च। | 
तद्वाप्नोत्ययत्नेन यो द्विनस्ति न किचन ॥ ४७॥ 
जो किसीकी हिंसा नहीं करता, वह जिसका चिन्तन करता 
( परमात्मचिन्तन आदि ) में ध्यान छाता है; उन सोको गिना 
आप्त करता है ॥ ४७ ॥ 


(विशेष ) प्रयत्नके दी 


यच्चिन्तयति धमादिकमिवं सेऽस्स्वितिं, यच्च भरेयःसाघनं सा त बेसन हायवि | 


परमार्थध्यानादौ एति घध्नाति, तत्सर्वमक्ळेशेन छमते। व उ 
- न व्यापादयति ४ ४७ हे MO 
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1 है, जो काये करता है और 


२४८ सानुवाद-मन्व्थेसुक्तावळीसदितमचुस्सतो- 


सांसच्षणप्रसङ्गेन हिंसागुणदोषावभिधाय पुनः प्रकृतमांसाभक्षणमाह-- . 
नाकृत्वा प्राणिनां दिसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌! 
न-च प्राणिवधः स्वग्येस्तस्मान्मांस विवजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
जीर्वोकी बिना हिंसा किये कहीं भो मांस नहीं उत्पन्न हो सकता है और जोवोंकी हिंसा 
स्वगं-साधन नहीं है, अतः मांसको छोड़ देना ( नहीं खाना ) चाहिये ॥ ४८ ॥ 
प्राणिहिसाव्यतिरेकेण न कचिन्मांससुस्पद्यते । प्राणिवधश्च'न स्वर्ग निमित्त, नरकहेतुरेव 
यस्माद्‌, तस्मादविधिना मांस न भइयेदिति ॥ ४८ ॥ 
समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धो च देदिनाम्‌। 
प्रसमीच्य निवतंत सवेमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
मांसको उत्पत्ति और जीवोंके वध तथा बन्धनको समझकर सब प्रकारके मांस-भक्षणसे 
"निवृत्त होना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
शक्रशोणितपरिणामात्मिकां सुरपति एणाकरीं विज्ञाय प्राणिनां घधबन्धी च ऋरकमे 
रूपो निरूप्य विहितमांसभक्षगादपि निवर्तेत, किलुताविदवितमांसभ्णादिति अविधिना 
मांसभणनिन्दाऽनुवादः ॥ ४५ ॥ 
न भक्षयति यो मांसं विधि हित्वा पिशाचवत्‌ । 
स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ५०॥ 
जो पिशाचके समान, शाज्जोक्त विधि-विहित भो मांस-मश्चगक्रा त्याग करता है वइ लोगांका 
प्रिय बनता है तथा रोगोंसे पीड़ित नहीं होता ॥ ५० ॥ 
उक्तविधिव्य तिरेकेण यो न मांसं भडयति। पिशाचवदिति यया पिशाचो भ इयति 
तथा नेति व्यतिरेको इष्टान्तः। स लोकस्य प्रियो भति, रोगश्च न वाध्यते । तस्माद वेधः 
मांसभद्षणाद्वयाघयो भवन्तीति दर्हितम्‌ ॥ ५०॥ 
अनुमन्ता विशसिता निद्दन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कत चोपद्दता च खादकश्चेति घातकाः ।। ५१॥ 
अनुमत्ति देनेवाला, शख्रसे मरे हुए जीवके अङ्गको डकड़े-ड़कडे करनेवाळा, मारनेवाळा, 
खरीदनेवाळा, वेचनेवाळा, पकानेवाळा, परोसने या छानेवाळा और खानेवाला; ( जीव वधर्मे ) ये 
समी घातक ( हिंसक ) होते हैं ॥ ५१॥ 
केण हननं कएु न शक्यते सोऽनुमन्ता, विशसिता अङ्गानि यः कर्त्या 
दिना उथक्यक करोति, क्रषविक्रपी मांसस्य क्रेत। विक्रेता च संध्कर्ता पाचकः, उपहर्ता 
परिवेषकः, खादको भक्षयिता । गोविन्दराजस्तु यः क्रीत्वा विक्रीणाति स क्रय विक्रयीत्येक- 


लेका | तुधम -- “हननेन तथा हन्ता धनेन क्रयिकस्तथा । 


विक्रयी तु धनादानाश्संस्कर्ता तरप्रवतंनात्‌।” 
इति यमवचनेनं एथ निर्देशात्‌। घातकस्ववचनं चेदमशास्रीयपशुवधेऽनुमस्याद्‌ः 
योऽपि न कतैथ्या इस्वेवंपरम्‌ , विधिनिषेधपरस्वार्छास्स्य खादकादीनां एपक्प्राय चित्त 
दर्शनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
®: स्वमांसं परमांसेन यो वर्थयितुमिच्छति। 
/ झनम्यच्ये पितृभ्देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत्‌ ॥ ५९॥ ` 
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क, मट ओळ. 


पञ्चमोऽध्यायः २४९. 


जो देवता तथा पितरोंको बिना तृप्त किये दूसरे ( जीवों ) के मांससे अपने मांसको बढ़ाना 
चाइता है, उससे ( बड़ा ) कोई दूसरा पापी नहीं दै ॥ ५२ ॥ 
स्वदारीरमांसं परमांसेन देवपित्राद्र्चनं विना यो वृद्धि नेतुमिच्छुति, तस्माद परो 
नापुण्य कर्ताऽस्तीत्यविधिमांसभच्षणनिन्दाऽचुवादः ॥ ५२ ॥ 
इदानीमनियमिताप्रतिषिद्वमांसभणस्य निवत्तिध्॑मायेस्येतद्दर्शयितुमाह-- 
बर्ष वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शातं समाः। 
मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं. समम्‌॥ ५३॥ 
[ सदा यञ्जति यज्ञेन सदा दानानि यच्छति। 
ख तपस्वी सदा विप्रो यश्च मांसं विवजेयेत्‌ ॥ २॥ ] 
जो प्रतिवर्ष अश्वमेध यश्च सौ वर्ष तक करे तथा जो मांस नहीं खावे; उन दोनोंका पुण्यफल 
९ स्वर्गादि लाभ ) वरावर है ॥ ५३ ॥ 
जो मांसका त्याग करता है; वह सवदा यश्चसे देवसन्तुष्टि करता है, संदा दानांको देता है 
ओर सर्वदा तपस्वी रहता है ॥ २॥ हि 
यो वर्षशतं यावत्प्रतिवर्षमश्वमेधेन यजेते, यश्च यावजीवं मांसं न खादति, तयोः. 
पुण्यस्य फलं स्वर्गादि तुल्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 
फठमूलाशनैमँध्यैसुन्य्ञाना च भोजनेः । 
न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिचरजनात्‌ ॥ ५४॥ 

. पवित्र फल तथा कन्दी तथा सुम्यन्न ( तिन्नी आदि ) के खानेसे ( मनुष्य ) वह फल नहीं 
पाता है, जो मांसके त्यागसे पाता है ॥ ५४ ॥ ; 
पवित्रफळमूळमचणेरवानमरस्थभोउयानां च नीवाराच्यन्नानां ओजनेनं तत्फकमवामोति, 
यच्छास्नानियमिताप्रतिषिदमांसवर्जनाइमते ॥ ५४ ॥ । 

मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिद्दावृम्यहम । 
पतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५५॥ 
के जिसके मांसको यहांपर खाता हूँ, वद मुझे परलोकर्मे खायेगा? विद्वान्‌ “मांस” शब्दका 
यही मांसत्व ( मांसपना अर्थात्‌ मांस” शब्दको निरुक्ति बतलाते हैं॥ ५५ ॥ 
इह छोके यस्य मांसमहमश्नामि परलोके मां स्‌ सदयिष्यतीव्येतन्मांसशब्दुस्य 
निरुक्तं पण्डिताः प्रवदन्ति, इति मांसशब्दस्य निवंचनमवेधसांस भक्षणपापफल रुथ- 
नार्थस्‌ ॥ ५५॥ . 
न मांसभक्षणे दोषो न मधे न च मैथुने । 


प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु मदाफळा॥ ५६॥ = 
में और मैंथुन ( के करने में ) में दोष नहीं है, क्योकि यह 


के पौने ) | 
मांसके खानेमें, मथ ( के पीने ; परन्तु उनसे निशत्ति (उन मांसादिका त्याग करना) | 


जीवोंकी प्रवृत्ति ( स्वाभाविक षम i ग 
मद्दान्‌ फर ( स्वगांदि देने ) वाळा ६ ॥ . उ क 
ब्राह्मणादीनां वर्णानां यथाऽधिकारमविहिताप्रतिषिद्भभ णादौ a न क्चिहोष। । हा स यस्मा-- 
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२५० सखाजुवाद-सन्वर्थसुक्तावकीसदितमजुस्सुतौ- 


अविहिताप्रतिषिद॒ सथसैथुननिषृत्तेसंहाफछकथनार्थो श्यमुकस्येव मांसवजैनमदाफलकथन- 
स्याजुवादुः ॥ ५६ ॥ 


प्रेतशुद्धि प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धि तथैव च । 
चतुर्णामपि चर्णाना यथावदजुपूर्वशः॥ ५७ ॥ 
( शयु युनि महर्षियोंसे कइते हैं कि--अब ) चारों वर्णोंकी प्रेतशुद्धि ( मरणाशौचसे शुद्धि ) 
तथा द्रव्य शुद्धि ( तैजसादि पदार्थोकी शुद्धि को क्रमसे यथायोग्य कहूँगा ॥:५७ ॥ 
आाह्मणादीनां चतुर्णासपि वर्णांना प्रेतेष्वपि पित्रादीनां शुद्धि ब्राह्मणा दिक्रमेण या 
यस्येति, ्रव्यादीनां च तेजसादीनां शुद्धिमभिधास्यामि ॥ ५७॥ 
तत्र शुद्धरशुद्धि सापेष्वत्वात्तश्निरूपणार्थभाह -- 


दन्तजाते5चुजाते च कूतचूडे च संस्थिते । 
अशुद्धा वान्धवाः सर्व सूतके च तथोच्यते ॥ ५८ ॥ 

- ( बच्चोंके ) दांत पैदा होनेपर, या शीघ्र पैदा होनेवाळा हो तब, चूडाकरण, और यज्ञोपवीत 
संस्कार करनेप्र मरनेसे 'सभी बान्धवों ( सपिण्ड तथा समानोदक वालों-५।६१ ) को सूतक 
( बच्चेके पैदा होनेके सूतक ) के समान अशौच होता है ॥ ५८ ॥ 

दन्तजाते जातद्न्त इत्य थः, “वाहिताग््यादिषु'? (पा० सू० २।२।३७) इत्यनेन जातश- 
ञ्दुश्य परनिपातः। अनुजाते जातदुन्तानन्तरे कृत चूडाकरणे च चकाराष्कृतोपनयने ख 
` संस्थिते स॒ते सति बान्धवाः सपिण्डाः समानोद॒काश्चाशुद्धा भदन्ति। प्रसवे च तथेवाशुद्ध 


भवन्तीत्युच्यते । वयोविभागेनोद्देशमात्रमिदं वच॑यमाणाशौचकालमेदादिसुखावबोध- 
| नाथंम्‌ ॥ ५८ ॥ 


दशाहं शावमाशोचं सपिण्डेषु विधीयते । 
अर्चोक्‌ सञ्चयनादस्थ्नाँ ञ्यदमेकाइमैव वा ॥ ५९ ॥ 
सपिण्डोंको ( सात पीढ़ीवाछों तक--४1६० ) मरणाशौच दश, चार, तीन या एक अहोरात्र 
( दिन-रात ) लगता है ॥ ५९ ॥ 
संप्तपुरुषपर्यन्तं सपिण्डतां वचयति । सपिण्डेषु शवनिमित्तमाशौच दशाह्दोरात्रं ब्राह्मण- . 
स्योपदिश्यते, “शुध्येद्‌ विग्रो दशाहेन”” (म० स्थु० ५-८३) इति वचयमाणश्वाव्‌ । अर्वाक्‌- 
सञ्चयनादस्थ्नामिति 'चतुरद्दोपलच ण चतुर्थे दिवसेऽस्थिसञ्चयनं कुर्यादिति विष्णुवचनाव । 
ञ्यहमेकाह वा । अहःशब्दोऽहोरात्रपरः। अयं चामिवेदादिगुणापेक्षो व्यवस्थितविकदपः । 
यथाऽऽह दुख!” 


“पुकाहाच्छुद्धयते विप्रो यो5रिनवेदसमन्वितः । 
. हीने हीनं अवेरचैव म्य चचा व ॥० [ ११४१] 
- शौताग्निमतो मन्त्रत्राद्मणात्मककृत्ट्नश्ाखा5ध्यायिन पु । तत्र श्रोताशि- 


वेदाध्ययनगुणयो रेकगुणरहितो हीनस्तस्य महः, उभयगुणरहितर्तु. दीनतरः, केवळस्मा- ` 

तांम्निमांस्तस्य चतुरह!, सकळुणर हितस्य दशाहः । तदाह पराशरः-- 
अ्यहः केवळवेदस्तु नियुंणो दशभिर्दि नेः। इति ॥ ५९ ॥ 

सपिण्डलक्षणमाह-- ; 

सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनियतंते। 

समानोद्कमावस्तु ॥६०॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः । २५१ 


सपिण्डता सातवे पीढ़ीमें निवृत्त हो जाती है ओर समानोदकता जन्म तया नामके नः 
जाननेपर निवृत्त हो जाती हैं ॥ ६०॥ 
ये पुरुष प्रतियोगिनं कृत्वा निरूप्यते तस्य पितृपितामहम्र्टतीन्षट्पुरुषानतिक्रस्य 
सप्तमे पुरुषे प्रासे सपिण्डस्वं निवतंते। एवं पुब्रपौत्रादिष्वप्यवगन्तव्यस्र । पिण्डसम्बन्धिः 
निबन्धना चेयं सपिण्डता । तथा दि, पितुपितामहम्रपितामहेभ्यख्निम्यः पिण्डदान, प्रपिता- 
सहस्य पिन्रादयख्यः पिण्डळेपझुजश्व तस्पूर्व॑स्य तु सप्तमस्य पिण्डसम्बन्धो नास्तीत्यसपि- 
ज्डता.। यस्य चेते घट पुरुषाः सपिण्डाः सोऽपि तेपां सपिण्डः, पिण्डदातुरवेन तरिपण्डः 
सम्बन्धात्‌ । अतः साप्तपोरुषीयं सपिण्डता । तदुछ मत्स्यपुराणे-- 
छेपभाजश्चहुर्थाय्याः, पित्राद्याः पिण्डभागिनः । 
पिण्डदः ससमस्तेषां सापिण्डथं सासपौरषम्‌ ॥ [ १८२८-२९ ] 
सगोत्रस्वे चेयं सपिण्डता । अत एव शङ्खलिखितौ , 
“सपिण्डता तु स्वेषां गोत्रतः साप्तपौरुषी ।” [ १५२ ] 
तेन मातामहादीनामेकपिण्डसम्बन्धेऽपि न सपिण्डता। समानोद कस्वं एनरस्मस्कुलेऽ- 
सुकनामाभूदिति जन्मनामोभयापरिज्ञाने निवतेते ॥ ६० ॥ 


यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते । 
जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
[ डभयत्र दशाद्वानि कुलस्यान्नं न सुज्यते 
दान प्रतिग्रद्दो यज्ञः स्वाध्यायश्च निवतते ॥ ३॥ ] 
जिस प्रकार यह मरणाशौच सपिण्डोमे कहा गया है, उसी प्रकार अन्म ( बच्चा पैदा) 
होनेपर भौ पूर्ण शुद्धि चाइनेवाळे सपिण्डोंके लिए अशौच होता है ॥ ६१ ॥ 
[ दोनों ( जननाशौच तथा मरणाशौच ) में कुळवाळे ( सपिण्डवाले ) का अन्न दुस दिन तक _ 
' नदीं खाया जाता है तथा दान लेना, यश्च और वेदका स्वाध्याय छोड़ दिया जाता है nen] 
यथेदं द॒शाहादिकं शवनिमित्तमाशोचं कर्मान्हस्वळक्षणं सपिण्डेषु “दशाह शावमादौ- 
, चस्‌” ( स० स्मु० ५-५९) इत्यनेन विधीयते, प्रसवेऽपि सम्यक शुद्धिमिरछुतां सपिण्डानां 
ताइशमेवाशौचं भवेव्‌॥ ६१ ॥ 
अनिर्देशेन तुझ्यतायां प्राप्तायां विदोषमाह -- 
सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 
खूतक मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः॥ ६२ ॥ 
[ सत्रधमंप्रवुत्तस्य दानधमेफळेषिणः । 
तरेताधर्मापरोधार्थमरण्यस्यैतदुच्यते ॥ ४ i ] 
ु ण्डों ) को ऐोता दै, और सूतक ( जननाशौच- बालक उत्पन्न होनेएर 
सा भन कार १1 उसमें भी हे विशेषता है कि--) केवरू माताको ही 
सूतक ( १० दिन तक अशुद्धि होता दै, पिता तो स्नान कर शुद्ध ( स्पशे करने योग्य) हो 


जाता है ॥ ६२॥ तथा दानके फलको चाहता है, और त्रेता धमंके ट 


है. उसके जिये यह मोच कदा गया दै॥ ४॥ ] 


२५२ सानुवाद्‌-मन्वर्थघुक्तावलीसद्दितमजुस्ख॒तो- 


सरणनिमित्तमस्पुर्यस्वळकणमाशोचं सर्वपामेव सपिण्डानां समानम्‌। जन ननिमित्तं तु 
सातापिन्रोरेच भवति । तत्राप्ययं विशेषः । जनननिमित्तमस्पृश्यस्वं मातुरेव दशरात्रम्‌ । 
पिता तु ख़ानारस्पुरयो भवति । अयमेव सम्बन्धः संवर्तेन व्यक्तीकृतः-- 
“ज्ञाते पुत्रे पितुः स्नानं सचेलं तु विधीयते । 
माता शड्येइशाहेन स्नानात्त स्पशन पितुः ॥ ६२ ॥” [ ४३ ] 
निरस्य तु पुमाञ्छुक्रमुपस्पृश्यैव शुद्ध्यति । 
वेजिकादमिसम्बन्धाद्जु रुन्ध्यादघं ञ्यहम्‌ ॥ ६३॥ 
[जननेऽप्येवमेव स्यान्मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 
सूतक मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ ५॥ ] 
मनुष्य ( शानपूर्वक ) वीयंपात कर स्नान करके ही शुद्ध होता है तथा परखीमें बैजिक 
सन्बन्ध होनेपर तीन दिन अशुद्धि मनानी चाहिये ॥ ६३ ॥ 
' [जन्म ( वाल्को उत्पत्ति) में मौ माता-पिताको इसी प्रकार अशौच होता है, माताको 
( १० दिनतक ) अशौच रहता दै तथा पिता ( सब्र ) स्नान करके शुद्ध हो जाता है ॥ ५॥ ] 
“स्नान मेथुनिनः स्खृतम्‌'” ( स० स्सु० ५-१४४ ) इति मैथुने स्नानं विधास्यति) तेन 
मैथुन विनापि कामतो' रेतस्खळने स्नात्वा पुमान्छुद्धो भवति। अकामतस्तु स्वप्नादौ 
रेतःपाते “मूत्रवद्रेतस उत्सगं:” इस्यापस्तस्बोक्तेः स्नानं विनाऽपि गृहस्थस्य शुद्धिः । 


, बह्मचारिणस््वकामतोऽपि “स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारो” ( म. स्म.. २-१८१) इत्यनेन 


स्नानादिना शुद्धिरक्ता। चेजिके तु सम्बन्धे 'परपूर्व मार्यायामपत्योत्पत्तो श्यहमाशो'च 


 अवति। तथा च. विष्णु--परपूर्वभायांसु त्रिरात्रम” ! रेतःपातिनामाशौचमम्रकृतमपि 


जननप्रकरणे प्रसङ्गात्तद्‌ चुगुणतयोक्तम्‌। यत्र रेतःपातमात्रेण स्नानं तन्रापस्योतपत्तौ न्निरा- 
अमुचितम ॥ ६३ ॥ 
अह्ना चैकेन रात्र्या च निरात्रेरेव च त्रिमिः । 
शवस्पृशो विशुध्यन्ति ऽयद्दाडुद्कदायिनः ॥ ६७ ॥ 
शवका स्पश करनेवाले सपिण्ड दस दिनमें शुद्ध होते हैं तथा समानोदक तीन दिनमें शुद्ध 
होते हैं ॥ ६४॥ 
एकेनाह्वा पुकया च राभ्येत्यहोरात्रेग त्रिरात्रेखिभिरिति नवाहोरात्रेमिंलिस्वा दशा- 
हेनेति वेद्ग्ध्येनोक्तम । नलु द शाहेनेति वक्तव्ये किमर्थोऽयं वाग्विस्तरः ? उच्यते-- 
; बृहायसीं छधिष्ठां चा गिरं निर्मान्ति वाग्मिनः । 
न चावश्यस्वमेतेपां छधूकस्येव नियम्यते ॥ 
चृत्तस्वाध्यायगुणथोगेन ये सपिण्डा पुकाहा्यरपाशो चयोग्यास्ते यदि स्नेहादिना शव- 
स्पृशो अवन्ति तदा दृशादेनेव शुद्धयन्ति |. उदुकदायिनः पुनः समानोदकास्त्यहेण । 


माह ॥ ६४ ॥ ; 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । 
प्रेतद्वारे! समं तत्र दशरात्रेण शुद्धथति ॥ ६५॥ 

असपिण्ड युर ( आचारं, उपाध्याय आदि ) के शत्रका स्पर्शं तथा अन्त्येष्टि ( दाहकमे ) 


 करनेगें सम्मिङित शिष्य शत्र ढोनेवाछोंके साथ दश्च दिन-रापतमें शु होता है ॥ ३५॥ ˆ 
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गोविन्दराजस्तु धनप्रहणपूर्वक श वनिहोरकसम्ब्न्धिबाह्मगविषयमिदं दशाहाशौच- 


पञ्चमोऽध्यायः ` २५३ 


गुरोराचार्यादेरसपिण्डस्य तस्य दिष्यो$न्त्येष्ि कृत्वा प्रेत निवार केगुरुसपिण्डेस्तुर्यो 
बुदारात्रेण शुद्धो भवति ॥ ६५ ॥ 
रात्रिभिर्मासतुल्याभिगभेस्राचे विशुद्ध्यति । 
रजस्युपरते साध्वी स्नानेन खत्री रजस्वला ॥ ६६॥ 
तीन माससे लेकर छः मासतक जितने मास का गर्म गिरा दो, उतने दिनोंमें माता शुद्ध 
होती है तथा साध्वी रजस्वला खरी रजके निवृत्त होनेपर स्नानसे ( पांचवें दिन) शुद्ध ( यञः 
देवपूजनमें भाग लेने योग्य ) होती है ॥ ६६ ॥ 
अन्न रात्राभिरिति विधेयगामिनो वहुश्वस्य विवहितस्वात्ततीयमासाप्प्रश्ुति गर्भस्नाके 
गसंसासतुल्याहोरात्रैविशेषान भिधानाच्ातुर्वेण्यस्जी विशुद्ध्यति । एतच्च षण्मासपयन्तस्‌ । 
यथोक्तमादिपुराणे -: 
“बण्मासाम्यन्तरं यावद्‌ गर्भ्रावो भवेद्यदि ! 
तदा माससमैश्तासां दिवसेः -शुद्धिरिष्यते ॥ 
अत ऊर्ध्वं तु जात्युक्तमाशौच॑ तासु विद्यते!” & 

° सेधातिथिगो विन्दराजाद यस्स्वादिएराणे दवावमा लाब 
ण्याहोराप्रैः खीणां विशुद्विरित्यतिदिशम्ति। प्रथमद्वितीयमासीयगमंखावे स्रीणां त्रिरा- ` 
रसर । यथाऽऽह हारीतः -“गर्जस्रावे खीणां त्रिरात्रं साधीयो रजेविरोपत्वात्‌। पित्रादिः 
सपिण्डानां स्वत्न सथःशोचम्‌” । यथाऽऽह सुमन्तुः `“गमंमासतुस्या दिवसा गर्भेसंखवणे 
सद्यःशौचं वा भवति” गसंमासतुश्या इति स्त्रीविषयं सथःशौचं वेति पित्रादिसपिण्डविषय= 
मिति व्यव स्थितविकदपः। रजस्वला च स्त्री रजसि निवृत्ते सति पञ्चमे दिने स्नानेनाः 
इश्थकदपनयोग्या भवति । स्पर्शयोग्या तु ब्रिरात्रव्यपगमे चतु्थञदनि कृतस्नानेनेव शुद्धा 
भवति ॥ ६६ ॥ मल ; - 

नृणामछृतचूडानां विश॒ स्सृता । 

निर्वृत्तचूडकानां तु त्रिराश्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ६७॥ 

[ प्राकशस्कारम्रमीतानां -वणोनामविशेषतः | 

श्रिरात्रात्तु मवेच्छुदधिः कन्यास्वहो विघीयते ॥ ५ ॥ 

अद्न्तजन्मनः सद्य आचूडान्नेशिको स्खुता। 

त्रिरा्रमाब्रतादेशाबदशरात्रमतः परम्‌ ॥ ७॥ 

परपूर्वासु भार्याछु पुत्रेषु प्रकतदु च । 

मातामद्दे जिरात्न तु पकार त्वसपिण्डतः ॥'८ ॥ | 
हे बालमके मरनेपर एक दिनमें और चूडाकरण संस्कारके बाद तथा 


न्वूडाकरण संस्कारसे पद क बालकको मरने पर तीन दिनमें सपिण्डो 


उपनयन ( यज्ञोपवीत ) संरकार करनेके 
शुद्धि होती दै ॥ ६७॥ ५७ 
. १. अप्रापतकालस्य पातः लाव उच्यते, न पुनव्रंवस्येव । तथा "तय रख | उन्न । तया गोपेन गमते ग स a5 
समा रात्रीरिति पठितम्‌! 'सप्तमारयाश्व औौबन्ति’ भतः सप्तमे माते पूर्णमाशौचस्‌। एतचु जीवतो | 
जातस्य युक्तमन्यया तु गर्भभाससमा इस्येव | ppm 
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२७५३ साजुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तावळीखहितमचुस्सुतौ- | 
[संस्कारते प्ले सव वर्णके वर्च्चाके मरनेपर सामान्यतः तीन रात ( दिनरात) में तथा 
कन्याके मरनेपर एक रातमें शुद्धि होती है ॥ ६ ॥ 


बिना दांत जमे वच्चेके मरनेपर तत्काल ( स्नान मात्रसे ) चूडाकरण संस्कार करनेके 
वाद वच्चेके मरनेपर एक रातमें, उपनयन (यज्ञोपवीत ) संस्कारके वाद मरनेपर तीन दिनमें 
और इसके वाद मरनेपर दश दिनमें सपिण्डवार्लोकी शुद्धि होती है ॥ ७ ॥ 


परस्त्री ( दूसरेकी रहकर जो अपनी स्त्री वादमें हुई हो) की, उसमें उत्पन्न पुत्रोंकी तथा 
नानाकी अशुद्धि तीन दिन ओर असपिण्डांको एक दिन होती है ॥ ८ ॥ ] 


अकृतचूडानां वाळानां मरणे सपिग्डःनामहोरात्रेण शुद्धिभंवति। कृतचडानां तु मरणे 
प्रायुपनयनकालात्त्रिरात्रेण शुद्धिः ॥ ६७ ॥ 
ऊनद्विधार्षिक प्रेतं निद्ध्युर्वान्धबा वहिः। 
. अलंकृत्य. शुचो सूमाचस्यिखंचयनाइते ॥ ६८॥ 


' दो वर्षसे कम अवस्थावाले मरे हुए वच्चेको माळादि पहनाकर पवित्र भूमिपर ( झामसे ) 
बाहर विना अस्थिसंचय किये ही छोड़ दें ॥ ६८॥ 


असंपूर्ण ्विवर्ष बाळं ुतमङृतचूडं मालछादिभिरलंकृत्य आमाहहिः कृत्वा विशुद्धाया 
कालान्तरे शीर्णदेहतयाशक्यास्थिसंचयनवजं बान्धवाः प्रणिपेयुः। विश्वरूपस्तु- 
“यस्यां भूसावन्यस्थास्थिसञ्चयनं न कृतं तस्यां निदध्युः? इति व्याचष्टे ॥ ६८ ॥ 
नास्य कार्याऽग्निसंरकारो न च कार्योद्कक्रिया । 
अरण्ये काष्ठचत्यक्त्वा झ्षपेयुस््यहमेच च ॥ ६९॥ 
इस ( दो वर्ष से कम आयुवाले वाळक) का अग्निसंस्कार ( दाहकर्म ) तथा उदकक्रिया 


, (तिळाञछि देना) न करे, किन्तु उसे जङ्गलमें काएके समान छोड़कए तीन दिन अशौच 


मनावे ॥ ६९ ॥ 

अस्योनद्विवार्पिकस्यारिनिसंस्कारो न कर्तब्यः। नाप्युदकक्रिया कर्तच्या। उद्कदान- 
निषेघोऽयं आद्धा दिसकछम्रेतङ्स्य निवृत्त्यर्थ: । किं त्वरण्ये काष्ठवरपरित्यज्य । काष्ठवदिति 
शोकाभावोऽभिहितः। यथाऽरण्ये काष्ठ परित्यञ्य शोको न भवति पुवं त्यकत्वा ध्यहं 
पेत्‌ ञयहाशौचं कुर्यात्‌। अयं चाकृतचुडश्य ध्यहाशोचविधिः पूर्वोक्तेकाहाशोचविकद्प- 
परः। स च व्यवस्थितो वृत्तस्वाध्यायाद्युरूस्येकाहः तद्रहितस्य तयहः। यद्यपि सचुना 
परिध्यागरमात्रं विहितं तथापि “ऊनद्विवार्षिकं निखनेद” ( या. स्म. ३-१ ) इति याज्ञ- 
वरक्ष्यवचनाद्विशुधसूमौ निखायेव व्यक्तव्यः ॥ ६९॥ 


नात्रिवषंस्य कत्या वान्धचैरुद्कक्रिया। . 
जातदन्तस्य वा कुयुर्नाग्नि चापि इते सति ॥ ७०॥ 


तीन वर्षकी आयुम नहीं पहुँचे इए अर्थात्‌ दो वर्षते कम आयुवाळे सृत बालककी जळक्रिया 
“ तिछा्ञरि-दान तथा दाइ आदि कम ) को बान्धव ( सूत वाल्कके पिता आदि) न करे। 


. अथवा- दाँत जमनेपर या नामकरण संस्कारके दी हो जानेपर उस मृत वालकके निमित्त 
जछाअलि दे ( और दाह कमे तथा आद भी करे ) ॥ ७० ॥ 


' अप्रातवृतीयवपंस्य पित्रादिसपिण्डेकदकक्रिया न कर्तच्येति पूर्वत्र निषिद्धाप्युत्तरा्थ- 


| | _ मनुझते । लातवन्तत्य बोदुकदान कतंध्यं नामकरणे वा छते । उदककियासाइचयाँदहि 
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पञ्चमोऽश्यायः | २५७ 


खंर्कारोऽप्यचुजञासात्रम्‌ ।› प्रेतपिण्डभादादिक च यद्यप्यकरणसंभवे करणे क्छेशाबहं 
तथापि करणाकरणयोराग्नानाजातद्न्तङ्तनाग्नोः करणे प्रेतोपकारो भवश्यकरणे 
अत्यवायाभाव इत्यवगम्यते ॥ ७० ॥ 
-सघ्रह्चारिण्येकादमतीते क्षपणं स्खुतम्‌ । 
जन्मन्येकोदकानां तु जिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१॥ 
सहपाठी ( एक शुरुते साथ पढ़े हुए ) ब्रह्मचारीके मरनेपर एक दिन-रात अशौच होता है 


और समानोदक ( ४६० ) के यहां सन्तानोत्पत्ति होने पर तीन रात ( दिन-रात ) में शुद्धि ˆ 


होती है ॥ ७१॥ 
सहाध्यायिनि झते एुकरात्रमागौचं कतंग्यम्‌ । समानोदुकानां पुनः पुन्नननने सति 
प्रिरात्रेण शुद्धिभेवति । ध्यहानुदकदायिन इति मरणविषयसुक्तम्‌ ॥ ७१॥ 
सन्रीणामसंस्कृतानां तु ञ्यद्दाच्छुद्धयन्ति वान्धवाः । 
यथोक्तेनेच कल्पेन शुद्ध्यन्ति तु सनाभयः॥ ७२॥ 
[परपूर्वाखन पुत्रेशु सूतकं सतकेशु च । 
मातामद्दे ° त्रिरात्रं स्यादेकाहं तु सपिण्डनै || ९॥ 
अविवाहित ( किन्तु वाग्दत्त ) कन्याके मरनेपर पतिपक्षवाछोंको तथा सपिण्ड पित-पक्ष्वार्लोकी 
तीन दिनमें शुद्धि होती है ॥ ७२॥ ० 
[ पहले दूसरेकी रइकर वाद में जो अपनी खी हुई हो, ऐसी जी में उत्पन्न पुत्र के जननाशौच 
और मरणाशौच मातामह ( नाना ) को तीन दिन और सपिण्डनको एक दिन होता है ॥ ९ ॥ ) 
सन्नीणामकृतविवाहानां वाग्दत्तानां मरणे बान्धवाः भर््नांदयरूयदेण शुद्धयन्ति। 
वाग्दानं विना भठ्ृपक्षे सम्बन्धाभावादश्रुतमपि वाग्दानान्तपर्यन्तं बोद्धव्यस्‌ । सनाभयः 
पितृपच्चाः वाग्दत्तानां विवाद्वादुर्वाङ मरणे यथोक्तेनेव करपेनेत्येतच्छलोकपूर्वाधोंक्तेन 
न्िरात्रेणेव छुद्धयन्तीस्यर्थः। तदुक्तमादिप्राणे-- 
“आजन्मनस्तु चूडान्तं यन्न कन्या विपद्यते। 
सथःशौच भवेत्तत्र सव॑वर्णु नित्यशः ॥ 
ततो वाग्दानप्यन्तं यावदेकाहसेव हि । 
अतः परं प्रबुद्धानां निरान्रमिति निश्चयः ॥ 
वाग्दाने तु कृते तन्न शेयं चोभयतरूयहस्‌ । 
पितुर्वरश्य च ततो दत्तानां अएंरेद हि॥ 
स्वजास्युकमशौसं स्यान्खतके सूतकेऽपि च ॥” [ 
*मेघातिथिगोविन्द्राजो तु यथोक्तेनेव कदपेनेति “नुणासक्कतचुढानाम्‌” इस्येतदुः 


र | रे विवाहितास्तासां मरणे बान्धवाः प॒तिपक्षाखि- 
१. असंस्कृता या वाङ्मात्रेण प्रतिगृढीता न च. 
रात्रेण, सनाभयस्तु सपिण्डा; स्वपितृपक्षा यथोक्तेन कल्पेन निवृत्तचौडकानामिति जातेरधिकारा- 
त्िरतरेण। भन्यैस्तृक्त सोदयां दशरानैगेति तेषां चामिम्रायः अष्टवर्षांयाः कन्याया दानं विहितस्‌, 
` 'छदत्तायाभ निवत्तचौडकव्यपदेशामावात पुंस शवोपयौतस्य तदानीं कर्पान्तरस्यानाज्ञानाइञ्ा एव 


यै हस्त्वदत्तकन्याठ , बालेपु च विशोषनमिति । तत्र व्याख्यातारः = = 


'युक्तः भन्यस्तु पठितस्‌ “औं 
यत्नदशाब्ददेशीयापि या शदत्ता कन्या ठिष्ठेतबहरेवाशौचस्‌ 
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२५६ साञुवाद्‌-मन्वर्थयुक्तादलीसादितमसुस्सृतो - 


क्तेना विधिना शुद्धचन्तीति व्याचक्षाते। अन्न च व्याख्यानं पुत्रवत्कन्यायामपि चूडाकरणा- 
दृध्वे मरणे ऽयद्दाशौचं स्यात्‌। तच्चादिपुराणाद्यनेक वचनविरुद्धस्‌ ॥ ७२ ॥ 
अक्षारठवणाज्ञाः स्युनिंमज्जेयुश्ध ते त्र्यद्दम्‌ । 
मांसाशनं च नाक्षीयुः शयीरंश्च पृथक क्षतौं ॥ ७३ ॥ 

(अशौच वालोंको ) कृत्रिम लवणसे रहित अन्न ( पायस-खीर आदि) खाना चाहिये, 
तीन दिन नदी आदिमें स्नान करना चाहिये, मांस-भोजनका त्याग करना चाहिये और 
झलग २ भूमिपर ( पलंग या खाटपर नहीं ) सोना चाहिये ॥ ७३ ॥ 

चारळवणं छत्रिमळवणं तव्रहितमञ्चसश्नीयुः । श्रिरात्र नद्यादौ स्नानमाचरेयुः । मांसं 
न भषयेयुः। भूमौ चेकाकिनः शयनं कुर्युः ॥ ७३ ॥ & 

सन्निधावेष वे कल्पः शावाशौचस्यं कीर्तितः। 
. असन्निधाचयं ज्ञेयो विधिः संबन्धिबान्धवेः ॥ ७४ ॥ 

( भरयु मुनि महर्षियासे कहते हैं कि-- ) पासमें मरनेपर यह अशौचकी विधि मैंने कदी है, 
अब पासमें न मरनेपर अर्थांत परदेश या परोक्षमे-जहाँ कोई अपना बान्धव नहीं हो वहां 


_ मरनेपर ( आगे कहदी हुई विधि ) सम्बन्धियों ( सपिण्ड तथा समान उदकवाले बन्धुओं ) को 


जाननी चाहिये ॥ ७४ ॥ 
सुतस्य सञ्चिधावेकस्थानादस्थानादहः परिज्ञानेःशावाशौचस्य विधिरयमुक्तः। देशान्त- 


_ रावस्थानादज्ञाने सत्ययं वचयमाणो विधिः संबन्धिवान्धवैज्ञांतव्यः । संबन्धिनः सपिण्डाः । 


समानोदका बान्धवाः ॥ ७४ ॥ 
जित उ चिदेशस्थं शएणुयाद्यो हानिदेशम्‌ । 
च दशरात्रस्य तावदेवाशुचिभंवेत्‌॥ ७५॥ 
[मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्बण्मासे पक्षिणी तथा । 
अहदस्तु नचमादु्वागूश्वं स्नानेन शुद्धथति ॥ १०॥ ] 
बिदेश में मरे हुए वान्धवको दश दिन वीतनेके पहले जो सुने, वद॒ जितने दिन ( दश दिन 
पूरा होनेमें ) बाकी हैं, उतने ही दिनों 'तक अशुद्ध रहता है ॥ ७५ ॥ 
[ विदेशमें मरे हुए वान्धवका समाचार तीन मासके वाद सुनकर तौन रात छः मासके. 
बाद सुनकर पक्षिणी रात्रि ( वतमान दिन तथा आगेवाळे दिनके सायंकाळ तक ), नौ मासके 


प्रमाणाभावाव्‌ । तत्नोच्यते-बालेयु चेति कोऽस्याथां यावता उक्तमेव योगविभागे अदन्तजन्मनः सद्य 
इति। न चेतेन तदबाधितु युक्तं सामान्यरूपत्वाद स्य, तस्य 'च विशेषव्यदस्थाएनरूपत्वात्‌ । अतोध्य- 
मेकाइः पृथयुक्तोऽपि आचूडादेव म्यवतिष्ठतः सामान्यस्य विशेषापेक्षत्वात्‌। तस्मादनापं एवायमर्ध- 
इळोकः प्रतिपद्यते । स्पशविषयतया नेयम्‌ । स्पशाग्रतिषेधो दि श्तकसूतकयोबाँङस्यापि पुंवत्माप्तः । 
तदर्थमेतदुक्तं स्यात्‌ अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनमिति । एवञ्च विषयसप्तम्याश्रिता भवति, 
सा च युक्ता कारकविभक्तित्वाद । इतरया अध्याह्ृत्य भावळक्षणा सप्तमी व्यःख्यायेत, बालेषु सत्तेषु 
जीवता शुद्धिरिति! न च तदुपस्पशनादाशौचम्‌ । पतेनेतत्‌ सिद्धयति, विषयान्तरे तस्य च चरिता- 
थंत्वात्‌ भूमौ परिदृतत्वात्‌ भूमौ परिषतस्य च स्पशँनसम्भवात्‌। भविशेषोक्तो कुतो विशेषश्रतिप्र- 


 त्तिटरिति चेव ! तस्याचमनकरपो विद्यते इत्येतत्सन्निषौ ताइशास्येव स्पशस्य प्रतीयमानत्वात्‌। तथा च 
रजष्मळास्पृष्टिनो बाळस्य स्परांनं नेच्छन्ति, अथास्य विशेषणत्वात्‌ । तद्वा गौतमेन तदुक्तम्‌ 
1 . 
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बाद वान्धवका समाचार सुनकर एक दिन तथा उस ( नो मास ) के वाद सुनकर केवळ स्नान 
करने से शुद्ध होता है ॥ १० ॥ ] 
विगतं सुतं चि देशास्थं चिप्रकृष्टदेशस्थमनिगेठदशाहाधशौचकाढं यः श्रणोति, स यदव- 
शिष्ट दृशरात्नाद्याशौचस्थ तावस्काळमविशुद्धो भवति । विगतमित्युपलज्षणं जनने5प्येतदव- 
गन्तव्यम्‌ । तथा च वृहस्पतिः-- 
अन्यदेशमत ज्ञातिं भ्रुर्वा वा पुत्रजन्म च। 
- अनिगंते दशाहे तु रोपाह्दोभिर्विशुद्धयति ॥ ७५॥ 


अतिक्रान्ते दृशादे च त्रिरात्रमश्युचिभंवेत्‌ । 
संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्वेवापो विद्युड्यति ॥ ७६ ॥ 
विदेशमें सृत वान्धवका समाचार मरनेके दस दिन वाद सुनकर सपिण्ड तीन दिनमें शुद्ध 
होता है तथा एक वर्ष वीतनेपर उक्त समाचार सुनकर केवल स्नान करनेसे सपिण्ड शुद्ध 


( अशौचसे रहित ) हो जाता है ॥ ७६ ॥ 
नाशौचं प्रसवस्यास्ति व्यतीतेषु दिनेष्वपि । 
इति देवळचचनान्मरणविषयं वचनमिदम्‌ । सपिण्डमरणे दझाहाशौचेऽतिक्रान्ते त्रिरा- 
असशुद्धो भवति, संवत्सरे पुनरतीते स्नास्वेव विशुद्धयति । एतच्चाविशेषेणाभिधानाचातुचे- 
ण्येविषयस्‌ ॥ ७६ ॥ 
निर्देशं ज्ञातिमरणं शरुत्वा पुश्रस्य जन्म च। 
सचासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः ॥ ७७ ॥ 
दस दिन बीतनेपर सपिण्ड बान्यवका मरण या पुत्रका अन्म झुनकर वख्रसहित स्नान करके 


मनुष्य शुद्ध ( स्पशैके योग्य ) दो जाता है ॥ ७७॥ क. 
दशाहाशी'दव्यपगमे कर्मानहंस्वलछणस्य च्यददाश्ौचस्योरवात्तदङ्गारप । 
निर्गतदशाहसपिण्डमरणं ्ुस्वा, पुत्रस्य जन्म च थुत्वा, सल स्नात्या स्प्ण्योः 


ति ॥ ७७ ॥ 
सक बाले देशान्तरस्थे च प्रथक्‌, पिण्डे च संस्थिते । 


सवासा जलमाप्लुत्य सद्य एव बिशुद्धयति ॥ ७८॥ 
बाळक ( बिना दांत उत्पन्न हुए ) तथा समानोदक ( सपिण्ड नहीं-५।६० ) वान्धवके मरनेपरः 
र | 
मनुष्य वस्नके साथ स्नान कर तत्काळ शुद्ध हो जाता है ॥ ७८ । 
बाखेऽजातद्‌न्ते सते जातदन्ते “नुणामक्रतचुडानाम्‌? ( स. स्ख. ५-६७ ) इस्येकाहोः 
रात्राभिधानादेशान्तरष्ये च सपिण्डे खत इत्येकाहा्ञोऽविषयम्‌ । पर्वकोके दृशाहाशौचि- 
नख्रथहविधानास्ट्रयक्‌ पिण्डे समानो दके विराज्सुक्तम । तन्न च्विराश्नव्यपगमे सवष्वेषु सचेळंः 


स्नास्वा सद्यो विशुद्धो भवति ॥ ७८॥ द 
अन्तर्दशादे स्यातां चेत्पुनर्मेरणजन्मनी । 
तावत्स्यादशुचिविप्रो यावत्तत्स्यादनिदेशम्‌॥ ७२ ॥ 
दश दिन बीतनेके पहले ही फिर किसीका मरण या जन्म होने | 
दश दिन पूरा दोनेसे ही आकण (द्विज ) शुद्ध हो जाता है! हक 
२ भशौच या सूतकका अन्तर्भाव हो जाता है) ॥ ७९ ॥. जे 


पूर्वागत अशौच या सूतकके 

पर तव पहले अशौच या सूतकके 
( पहले अशौच तथा सूतकमें दी दूस 
१७ झ० छ 
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२५८ सानुवाद्‌-मन्वथंमुक्तावळीसदितमजुस्स॒तौ- 


दशाहादिमधष्ये यदि पुनर्मरणे मरणं जनने जननं स्यारपुनःशव्दास्सजतीयावगमात्तदा 
तावत्कालमेब विप्रादिरछ॒दः स्यात्‌, यावत्पू्ंजातदशाहाद्यशोचं नापगतं स्यात्ताचसपूर्वा- 
झौचष्यपगमेनेव द्वितीयेऽपि मृतके सूतके च शुद्धिरित्यर्थः ॥ ७९॥ 
जिरात्रमाहुराशोचमाचाये संस्थिते सति। 
तस्य पुत्रे च पत्न्यां च द्वाराशमिति स्थितिः ॥ ८० ॥ 
आचाय ( २।१४० ) के मरनेपर तीन ( दिन-रात ), और आचार्य पुत्र तथा आचार्य-पत्नीके 
-मरनेपर एक दिन-रात भशोच होता है, यह शाज मर्यादा है ॥ 
आचार्य सृते सति शिष्यस्य त्रिरात्रमाशौचं घदन्ति । तरपुत्रपत्न्योश्च सुतयोरहोरात्रमि- 
-स्येषा शाख्रमर्यादा ॥ ८०॥ 
श्रोजिये. तूंपसंपन्ञे ` त्रिरात्रमशुचिभेवेत्‌ । 
मातुले पक्षिणीं रातिं शिष्यत्विग्बौन्धवेषु च ॥ ८१ ॥ 
श्रोत्रिय ( अपने गृहमे रहनेवाला मित्रभावापन्न वेदपाठी ), के मरने पर तीन रात तथा मामा 
“शिष्य, ऋत्विक, ( २।१४३') और वान्धवके मरनेपर पक्षिणी रात्रि ( वर्तमान दिन तथा अगले 
दिन सायंकाल तक ) अशोच होता है ॥ ८१॥ - 
वेदशाखाध्यायिन्युपसंपन्ने मैत्रादिना तत्समीपवर्तिनि तद्ग्रृहवासिनीत्यर्थः | तस्मि- 
'स्मृते त्रिरात्रेण शुद्धो भवति। मातुरूत्विक्‌ शिष्यादिषु पक्षिणीरान्निं व्याप्याशौचम्‌। हे 
“अहनी पूर्वोत्तरे पछाविव यस्याः सा पक्षिणी ॥ ८१ ॥ 
प्रेते राजनि संज्योतियस्य स्याद्विषये स्थित; । 
अथोज्रिये त्वहः कृत्स्नमनूचाने तथा युरौ ॥ ८२॥ 
जिसके देशमें रहता दो, उस अभिषिक्त राजाके दिनमें मरनेपर सायं ( सूर्यास्त ) काळतक 
ओर रातमें मरनेपर प्रातःकाल ( ताराओं के रहनेका समय ) तक अशौच होता है । घरमें 
राइने वाळे अश्रोत्रिय ( ओत्रियके छिये तीन रात पहले (४८१) कह चुके हैँ), अनूचान 
(अङ्गोंके सहित वेद पढ्नेवाला ), और गुरु ( २१४१, १४२ भो) के दिनमें मरनेपर केवल 
सायंकाळ तक और रातमें मरनेपर प्रातःकाल तक. अझोच रहता है ॥ ८२॥ 
यस्य देशे ब्राह्मणादिः स्थितस्तस्मित्राजनि कृताभिषेके चषत्रिये खते सञ्योतिराशौ'च 
सस्यात्‌। सहृ ज्योतिषा चरतत इति सज्योतिः। यदि दिवा म्रतस्तदा यावस्सूर्यञ्योति- 
'स्तावदाशौचम्‌ , यदि रात्रौ खुतस्तदा याव त्तारकाज्यो तिस्तावदाशौ*म्‌ श्रोबिये त्रिरात्र- 
सुक्तस्‌ । अश्रोत्रिये पुनस्तद्गृदे सृते कृत्स्न दिनमात्रमाशौच न तु रात्रावपि! रात्रौ खते 
'रात्राववेत्यवगन्तव्यम । साङ्गवेदाध्यायिनि ` स्वट्पं वा बहु वा यस्य” (म. स्ख. २-१४९) 
दरयति गुरावप्यहर्मात्रसेव ॥ ८२ ॥ 
शुद्येद्विप्रो दशादेन द्वाद्शादेन भूमिपः। 
वैश्यः पञ्चदशाहेन शाद्रो मासेन शुञ्यतिः॥ ८३ ॥ 
[क्षत्रविटशद्र दायादाः स्युश्चेद्वप्रस्य वान्धवाः । 
तेषामशौचं विप्रस्य दशाहाच्छुद्विरिष्यते ॥ ११॥ 
' राजन्यवैदययोञ्चैवं दीनयोनिषु॒ बन्धुषु । 
स्वमेव शौचं कुर्वीत विशुख्यथेमिति स्थितिः ॥ १२॥ 
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विप्रः शुध्येददश्याहेन जन्महानो स्वयोनिषु । 
बडभिस्जिभिरयैक्ेन क्षत्रविट्‌शद्रयोनिछु॥ १३॥ 
` सर्वे चोत्तमवर्णास्तु शौच कुयुरतनिद्रताः । 
तद्वर्णेविधिदऐन स्वं तु शौचं स्वयोनिषु ॥ १७ ॥ ] 
यश्ञोपवीत संस्कारते युक्त सपिण्डके मरनेपर ब्राह्मग दश दिनमें, क्षत्रिय बारह दिनमें, वैश्य 
पन्द्रह दिनमें और दद एक मासमें शुद्ध होता है ॥ ८३ ॥ 
[यदि ब्राह्मणके बान्धव, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध धनके लेनेवाळे मरें तो दश दिनमें शुद्धि 
होतीं है ॥ ११॥ 
क्षत्रिय मौर वैस्यके वान्धब यदि भपनेते होन वर्ण ( क्षात्रियके वेश्य तथा शुद्र और वैश्यके 
शुद्र ) हो तो उसको मृत्यु दोनेपर शुद्धिके लिये वे ( क्षत्रिय तथा वैश्य ) अपने हौ अशोचका पालन 
करें, ऐसी शाजमयाँदा हैं ॥ १२ ॥ | 
ब्राह्मग स्वयोनि (वर्ण) वाले आह्यग) को मृत्यु दोनेपर दश दिनमें क्षत्रियवर्णवालेकी उृत्यु 
होनेपर छुः दिनर्म वेर्यत्रगेव लेको मृत्यु होनेपर तीन दिनमें और झदवणेवाळेके मरनेपर एक 
दिनमें शुद्ध होता, है ॥ १३ ॥ 
समी उत्तमवर्णवाले आलसद्दीन होकर उन-उन वर्णौके लिये कहे गये अपने-अपने वर्णोकौ 
मृत्यु होनेपर अपनी-अपनी शुद्धि करे ॥ १४ ॥ ] ८ 
उपनीतसपिण्डमरणे सरपूर्णकालीनजनने च वृत्तस्वाध्यायादिरहितत्राह्मयो दशाहेन 
शुद्धो भवति । इत्रियो द्वादशाहेन । वेश्यः पञ्चदशाहेन । शूद्रो मासेन। तस्य चोपनयन- 
श्याने विवाहः ॥ 4३ ॥ 


न॒वर्धेयेद्घाद्यनि प्रत्यूदेक्ञाशिषु किया: । 
न च वत्कर्म कुर्वाणः सनाम्योऽप्यशुचिभंवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अशौचके दिनोंको स्वयं न बढ़ावे और ( वैसा करके ) अग्निहोत्र कर्मका विषात न करे। 
उस कर्मको करता हुआ सपिण्ड ( पुत्रादि ) भो अशुद्ध नहीं होता ॥ ८४ ॥ 
यस्य तु वृत्तस्वाध्यायाद्यपेदया पूर्वम्‌ “अर्वाक्सब्नय नादस्थ्नाम्‌” ( म. स्स. ५-५९ ) 
इत्याद्याशौचसक्को च उक्तः, स निःकर्मा सुखमासिष्ये इति छुद्डया नाशो बदिनानि दशाहा- 
- दिरूपताया वर्षयेस्सङ्कुदितासोचदिनेष्वपि । अप्रिष्विति बहुवचनाच्छुौताभषिष्व ग्निहवोन्न-, 
होमान्न विघातयेत्‌ । वयं कुर्यादशक्तौ वा पुत्रादीन्कारयेत्‌। अन्नेव हेतुमाह--यस्मात्तत्क- 
मारिनिहोत्र हप॑ कुर्वाणः पुत्रादिः सपिण्डो नाशुचिभंवलि। तदाह पारस्करः--“नित्यानि 
विनिवर्तन्ते वैतातवजैम्‌ । वैतानं श्रौतो होमः गाई पत्य कुण्डस्थानझी नाहव नीयादि कुण्डेषु 
वितत्य क्रियते” इति। तथा च शङ्कलिखितौ 'अग्निहोत्राथं स्वानोपस्पशंनाच्छुचिः” । 
जाबालोऽप्याह- 
जन्महानौ वितानस्य कमंछोपो न . विद्यंते 
झाळारनौ केवलो होमः कार्य एवान्यगोश्रजेः ॥ 


छन्दोगपरिशिष्टसपि- 
सुतके कमणां त्यागः सम्ध्यादीनां बिधीयते । 
होमः श्रोते ठु कर्तब्य: युभ्काचेनापि बा फकेः ॥ : 
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२६० खालुचाद्‌-भन्वर्थसुः्तावलीसद्दितमचुस्टृतो- 


तश्मादेकाइण्यहाद्यशौचसझोचे सन्ध्यादीनामेव परित्यागो न तु भौतहोसस्य । एका- 
इञ्यहाद्यपगमे तु संध्यापञ्चमहायज्ञादिसवं मेवानुठेयळ्‌ ॥ अतो यन्मे' घातिथिगोचिन्द- 
राजाभ्यासन्यथाऽप्यभिधायि “एुकाहः्यहायशोचसंकोचोऽय होमस्वाध्यायसात्रचिषयः) 
संध्योपासनादिक तु तेनापि दशाहमेव न कर्तव्यस्‌” इति, तच्निष्प्रमाणकस्र। यत्त॒ गौतमेन 
“राज्ञा च कर्मविरोधाद्‌ ब्राह्मणस्य स्वाध्यायानिवृत्त्यथंत्र ,” याज्ञवक्येन च-““ऋत्विजां 
दीजितानां च” ( या. स्य. ३-२८ ) इत्यादिना सथःशौचमुक्त तस्सवंघासेच दक्षाहा- 
धशौचिनामपि तप्तत्कसंविषयस्‌ । यानि तूभयत्र दशाहानि “कुलस्यान्न न झुञ्जीत” 
इत्यादीनि दशाहं तत्तत्कर्मनिपेधकानि वचनानि, तानि दशाहाशोचविषयाणीति न 
कश्चिहिरोधः । तण्माद्धोमस्वाध्यायमात्रार्थ सगुणे अशौचलाघवस्‌, न संध्योपासनार्थमिती दं. 
निष्प्रमाणस्‌ ॥ ८४ ॥ 


दिवाकीतिसुद्क्यां च पतितं सूतिकां तथा। 
शचं तस्सुपृष्टिनं चेव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्धथ्वति ॥ ८५॥ 
चण्डाल, रजस्वला स्त्री, पतित ( ब्रह्मघाती आदि, ११ अध्यायोक्त ), सूतिका ( जच्चा ), मुर्दा, 
तथा सुर्दे का स्पशे करनेवालो का स्पशे करनेवाळों का स्पशंकर स्नान मात्र से शुद्धि होती है ॥८५॥ . 
चाण्डाळम्‌ , रजस्वलाम्‌ „ त्रह्महादिकं पतितम , प्रसूताम्‌ , दशाहाभ्यन्तरे शावं शव- 


स्पिन च स्पृष्टा स्नानेन शुद्धो भवति । 


केचित्त तरस्टृष्टिनमिति चाण्डालोदक्यादिभिः सर्वेः सस्बन्धयन्ति । गोचिन्द्राजस्तु 
याङवल्क्यचचनाच्छुदस्टष्टिनमाह नोदक्यादिस्णष्टिनं तत्राचमनावधानात्‌ । तदाह 
याजञचल्क्यः— ; / 
उदक्याशुचिसिः खरायात्संस्पृष्टस्तेरुपस्पदेत्‌ । ( या. स्ख. ३-३० ) 
उद्क्याशुचिभिः सृष्टः र्नानं कुर्याव्‌ । उदक्याशौचिसिः स्थृष्टेः स्पृष्टस्तृपस्पुशे- 
दाचामेत्‌ ॥ ८५॥ - 
आचम्य प्रयतो नित्यं जपेद्शुचिदशांने । 


सौरान्मन्त्रान्यथोत्साइं पाचमानीश्च शक्तितः ॥ ८६ ॥ 


———— डी 2 0 MN ल ७ 
१. ग्रत्यूददेन्नार्निषु क्रिया अशुचित्वात्सवेश्रोतस्मातंक्रियानिवृत्तो प्राप्तायामिदमुच्यते । अग्निपु 


याः क्रिया: सायंहोमाथास्तान्न प्रत्यूहेन्न प्रत्यस्येत्‌ । प्रत्यूहो निर्हास अननुष्ठानम्‌ । नच स्वयं 
कुर्यात आह--न च तत्कमंकुर्वाणः सनाभ्यो5पीति । सनाभ्योऽपि न शुचिः स्यात्‌ किं पुनरन्यः । 
तया गृद्यम्‌-“नित्यानि निवर्तरन्‌ वैतानवर्ज शालाग्नौ चैके? इत्युक्त्वा आइ-“अन्य एतानि कुयुंः”? 
इति । नच यदरन्याधानं होममात्रमेव क्रियते कि तदि साक्षप्रयोगस्तत्रैव कर्तुनरस्य सम्मवात्मधान- 
होमस्य तु द्रन्यत्यागरूपत्वात स्वयं कतेतेव । भतो होमवैश्वदेवदशंपूर्णणासाद्या निवतंन्ते । अन्येषां 
तु जप्सम्ध्योपासनादीनां निबृत्तिनं दर्शिता तानि च नित्यानि । अतो अन्येषामेनाभ्यनु्षानं, यतः 
स्मृत्यन्तरे प्रतिषिद्धं दोमस्वाध्यायौ निवर्तत इति । नित्यकाम्यभेदेन ब्यवस्था ' काम्यं तु नेव 
कतग्यमशुचित्वादधिकारापगमात । ननु च नित्येष्वपि नैवाशुचेरधिकारः। न च झौचमङ्ग यदि 
वियुणं नित्यमनुष्ठीयते न काम्यमित्युच्यते अथास्माद्वचनाद्‌ भवति । मैवम्‌) इह यथपि मानं तदः 
'ल्यान्य एतानि कुयुरिति प्रकतुंकत्वमभ्यजुश्चायते। तच्च वियुगक्वांत्नत्येपूपपथते न काम्येषु । 
वेसनदेवे तु विवदन्ते स्सृत्यन्तरं चोदाहरन्ति । होम तत्र न कुर्वीत शुष्कपान्यफळेरपि । पत्नयशविधार्न 
मु न शर्यान्द्त्युजम्मनोः॥ भतः सन्ध्याहदोमौ दशपूणीसौ साम्वत्सरिकं चा्वयुज्यादि कतंच्यम्‌ । 
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आड. या देव-पूजन करनेका इच्छुक व्यक्ति स्नानादिसे शुद्ध होकर चण्डाळ आदि अशुद्ध 
च्यक्तियोंको देखनेपर उत्साहानुसार सूर्यमन्त्रका यथाशक्य 'पवमानी? मन्त्रका जप करे ॥ -८६ ॥ 

_ श्राद्धदेवपूजादिसंचिकीपुंः स्नानाचमनादिना प्रयतः सन्प्रकृतचाण्डालाद्यशुचिदशने 
सति "उदुस्यं जातवेदसम्‌’ इस्यादिसूर्य दे वतमन्त्रान्यथासामध्यं पावमानीश्च दावत्या 
जपेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

नारं स्पृछ्चास्थि सश्नेहं स्नात्वा चिप्रो विशुद्धणति । 
आचम्येच तु निःस्नेहं गामालभ्यार्कमीक्य घा ॥ ८७॥ 

मनुष्य की गीली ( रक्तादिसे युक्त-ताजी ) हड्डी छूकर स्नान करनेसे ब्राह्मण शुद्ध होता 
है। तथा सूखी हड्डी को छूकर आचमन करने, गोका स्पश करने या सूर्यदर्शन करनेसे शुद्ध 
होता है ॥ ८७ ॥ 

: साजुपास्थि स्नेहसंयुक्त सपृष्ट्वा घाह्मगादिः स्नानेन विशुद्धयति। स्नेहशून्यं पुनः 
इपृष्टवा आचम्य गोस्पर्शाकांवेक्षणयोरन्यतरत्क्ृत्वा विशुद्धो भवति ॥ ८७॥ 

आदिष्टी नोदक कुयादाव्रतस्य समापनात्‌ । 
समाप्ते तूदकं कृत्वा ब्रिरात्रेणेव शुद्धयति ॥ ८८ ॥ 

रती ब्रह्मचारी जतके समाप्त दोनेके पहले तिलाअरि न दे (तथा पूरक पिण्ड एवं षोडशी 
आड आदि भी न करे ), ब्रतके समाप्त दो जानेपर तिलाञ्चलि देकर तीन रातमें !( दिन-रात 
अशौच मानकर ) शुद्ध होता है ॥ ८८ ॥ 

न्तादेशनमादिष्ं तद्स्यास्तोति आदिष्टी ब्रह्मचारी स प्रेतोदृकमाब्रतसमापनाश्च 
कर्यात । उद्कमिति एरकपिण्डपोडशश्राद्वादिसकलप्रेतृत्योपलछणस््‌ । समासे पुमन्रह्म- 
चर्य प्रेतोदकं कृत्वा त्रिरात्रमशौचं इत्वा विशुद्धो भवति । एतच सातापित्राचार्यभ्यति- 
रि्तविषयस्र । तदाह वसिष्ठः-“ब्रह्मचारिणः दहवकमंणा ब्रतान्निवृत्तिरन्यत्र सातापित्रो- 
गुंरोबा”। शवकर्मणेति .शवनिनिमित्तकेन निर्हरणद्‌ हनो द्‌ कदानपूवंक पिण्डषो डशशद्धा- 
दिकर्मणा । वचयति च--“आचायं स्वसुपाध्यायस'? ( म. सुख ५-९१ ) इति॥ ८८ ॥ 

वृथासङ्करजातानां प्रवज्यासु च तिष्ठताम्‌। 
आत्मनस्त्यागिनां चैव निवर्तेतोद्कक्रिया ॥ ८९ ॥ 

मनुके अभिम ( ५९१ ) वचनानुसार तथा वसिष्ठके वचनानुसार ब्रती ब्रह्मचारीको भी 
अपने आचार्य ( २।१४० ), उपाध्याय ( २१४१ ), पिता, माता और गरु ( २१४२ ) के अति- 
रिक्त मृत व्यक्तिके निमित्त .तिछाजलि-दान आदि कर्मोका निषेध है, अपने आचाय आदिके 
लिये तिलाशलि-दान आदि करनेपर भी इस ( ब्रह्मचारी ) का ब्रत खण्डित नहीं होता है ॥ ८९ ॥ 

जातशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । बुथाजातानां बाहुल्येन स्यक्तस्वघर्माणा सङ्करजाता- 
नां हीनवर्णनोस्क्ष्टख्रीपृपच्चाना वेद्बाह्मरक्तपटादिप्रवज्यासु वतेमानानामशास्रीयविषो- 
इन्धनादिना कामतश्च कृतजी वितत्यागिनामुद्कादिक्रिया न कतब्या ॥ ८९॥ 

पाषण्डमाञ्रितानां च चरन्तीनां च कामतः । 
गर्मेमढेदुद्दा चेव: छुरापीनां च योषिताम्‌ ॥ ९० ॥ 

पाखण्डका आश्रय ( वेद-वचन=विरुद्ध काषाय वख आदिको धारण) करनेवाली, स्वेच्छा- 
` चारिणी ( स्वेच्छासे एक या अनेक पुरुषका संसर्ग कर नेवाळी ), गर्भपात तथा पतिइत्या करने 
बाळी शोर मथ पीनेवाळी ियोंका तिळा अर्दाद आड सादि नई करना आह्ये ॥ ९० ॥ 
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२६२ सालुसाद्‌-मन्वर्थेसु्तावळीसदितमनुस्टृतौ- 


वेदबाह्मरकपटमौ्ञादिनतचर्या पाषण्डं तदनुतिष्ठन्तीनां स्वच्छुमेकानेकपुरुपगामि- 
नीनां गर्भपातनभर्दृवधकारिणीनां द्विजातिस्नीणां सुरापीनासुदकक्रियोध्वंद्‌ हिकं निवतत् 
चूति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ ९० ॥ 
आचार्ये स्वसुपाध्यायं पितरं मातरं शुरुम्‌। 
निहेत्य तु ब्रती प्रेतान्न त्रतेन वियुज्यते ॥ ९१ ॥ 
अपने आचार्य ( २।१४० ), उपाध्याय ( २१४१ ), पिता, माता. और युरु (२१४२) के 
शवको बाहर निकालकर ( दाह, दशाह और आद्ध करके भी ) व्रती ब्रह्मचारी त्रतसे भ्रष्ट नहीं 
होता है ॥ ९१ ॥ 
आचार्य उपनयनपूर्वक संपूर्णशाखा5ध्यापयिता, उपाध्यायो वेदे कदेरास्याङ्गस्य वाड- 
ध्यापकः, वेदस्य वेदानां चेकदेशभ्यापि व्याख्याता गुर्‌ः । निहुरगपूर्वकस्वात्मरेतकृत्यस्य 
निहंत्येति दाहद्शाहपिण्डपोडदश्राद्धादिसकलग्रेतकृप्यस्य प्रदर्शनार्थमाचार्यादीन्पन्च रूता- 
ब्िहंत्य बह्मचारी न लुसब्रतो भवति । पुवं चान्यान्निहप्प ब्रतलोपो भवतीति गस्यते। 
आचाय स्वमिस्यमिधानात्‌। 
गुरोगुंरौ सन्निहिते शुरुवद्डत्तिमाचरेत | ( म. स्थ. २-२०५ ) 
इति न्यायाज्ञाचायांचायंमपि । एवमिति सर्वत्र खंबध्यते, तेनोपाध्यायो पाध्यायमफि 
निहंत्य वतलोप एव.॥ ९३ ॥ क 
दक्षिणेन सृतं शद्ध पुरद्वारेण निद्रेत । 
पश्चिमोत्तरपूर्वैस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ९२ ॥ 
मरे इए चको नगरके दक्षिण द्वार से बाइर निकाले और अन्य द्विजों ( वैश्य, क्षत्रिय और 
ब्राह्मण ) के शवको क्रमशः नगरके पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वके द्वारसे बाहर निकाले अर्थात्‌ मृत 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शुद्वके शवको क्रमशः नगरके पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण 
दिशाके दारोसे बाहर निकालना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
अमाङ्गलिकस्वादत्यन्तापकष्टशुद्वक्कमेणासिघानम्‌ । शुद्ध खतं दक्षिणपुरद्वारेण निहरेत्‌। 
द्विजातीन्पुनयथायोगं _यथायुक्‍स्याउपकृष्टवेश्यच्त्रिविप्रक्रमेणेव. पश्चिमोत्तरपू्व द्वारेण 


` निर्हरेत्‌ ॥ ९२ ॥ 


न राामघदोषोऽस्ति वतिनां न च सत्रिणाम्‌। 
पेन्द्रं स्थानमुपासीना त्रह्मसूता द्वि ते सदा॥ ९३॥ 


अभिषिक्त राजा, जती ( ब्रह्मचारी तथा चान्द्रायणादि व्रत करने वाळे), यशकर्ता ( यज्ञम 
दीक्षित ) लोगोंको ( सपिण्डके मरनेपर ) अशुद्धि ( अशौच ) दोष नहीं होता है, क्योंकि 
राजा-अभिषिक्त दोनेसै इन्द्रपद को प्राप्त होते, हैं तथा जती और यशकर्ता ब्रह्मतुल्य 
निर्दोष हैं ॥ ९३ ॥ 


राज्ञामभिपक्तिइत्रियाणाँ सपिण्डमरणादावशौचदोषो नास्ति। यतो राजानं पेन्द्र 


` स्यानं रात्याभिपेकाख्यमाधिपत्यकारणं प्रासाः । वतिनो ब्रह्मचारिणश्रान्द्राय णादिव्वत- 


कारिणश्च, सत्रिणो गवामयनादियागप्रबृत्ताः यतो ब्रह्मभूतास्ते ्रह्मव निष्पाद्याः। अञ्षौचा- 
अबश्य कर्मविशेषे। तवाह विष्णुः“ अशौचं न राज्ञां राजकर्मणि न घतिनां धते न 
सत्रिणां सने?! । राख़रकसंमि स्मत हाहव्ररनहारितहोस्राविकि्मणि | ९३॥ | 
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राझो माहात्मिके स्थाने सद्यःशौचं विधीयते । 
प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम्‌ ` ९४ ॥ 


राजसिंहासनारूढ राजाका ( राज्य्रष्ट राजाका नहीं ) तत्काळ शुद्धि होती है इसमें. प्रजाकी 
रक्षाके लिये राजसिंदासन ही कारण है ॥ ९४॥ र 
सहास्मन ददं स्थानं माहात्मिकं राज्यपदाख्य़ं सर्वाधिपत्यळत्तणस्‌ , महात्मेव प्राचीन- 
पुण्यराड्यमासादयतिं तस्मिन्वतमानस्य सद्यःशौचमुपदिश्यते, न तु राज्यश्रच्युतस्य 
झुन्नियजातेरपि । अत्र जातिरविवचितेत्यनेन श्लोकेन दर्शितम्‌ । यतो न्यायनिरूपणेन 
दुर्मिक्षेजज्षदाने नो पसर्गेषु शान्तिहोमादिना प्रजारक्षार्थ राश्यासनेष्ववस्थानमशौचाभावे च 
कारणम्‌ । तच्चाचन्रियाणामपि तत्कार्यकारिणां विप्रवेश्य शूद्वाणामविशिष्टम्‌ । अत एवं 
सोसकार्यकारिणि फलचम पे सोमधर्माः । अत एव च्रीहिधर्मान्विततया श्रतमप्यवधातादि 
तत्कार्यकारिच्व ध्य विचढितस्वापप्रक्कती यवे, विकृतो च नीवारादिषु संवध्यत इति कर्म- 
सीसांसायां तत्तदुधिकरणेपु निरणायि ॥ ९४ ॥ ॥ 
डिम्भाहवहतानां च विद्य॒ता पार्थिवेन च। 
- गोव्राह्मणस्य चेवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ ९५॥ 
नृपसे रहित युद्धमे मारे गये, बिजलीते मरे हुए राजा (किसी अधराधमें राजदण्ड ) से मारे 
गये अर्थात्‌ प्राणदण्ड प्राप्त, गौ तथा ब्राह्मणकी रक्षाके लिये ( युद्धके बिना भी जळ, अग्नि या 
व्याप्त आंदिसे ) मारे गये और ( अपनी कायं हानि नहीं दोनेके लिये ) राजा जिसकी तत्काळ 
शुद्धि चाइता हो उसकी ( तत्काळ शुद्धि होती दै) ॥ ९५॥ 
दिम्भाहवो नपरहितयुद्ध तत्र हतानाम्‌, विद्युता वज्ञ ण, पोथिंवेन वधाहेंऽपराधे इते, 
गोमाहाणरक्षणार्थ विनाऽपि युद्धं जछाग्निब्याघ्रादिभिहंतानांभ्‌ , यस्य पुरो हिसादेः स्व- 
कार्यादिधातार्थं वृपतिरशौचाभावमिच्छति तस्यापि सथःशौचण्‌ ॥ ९५॥ र 
सोमाग्न्यकोनिढेन्द्राणां वित्ताप्पत्योयेमस्य च । 
अष्टानां छोकपालानां घपुघारयते जपः ॥ ९६ ॥ 
राजा चन्द्र, अग्नि, सूर्य, वायु, इन्द्र, कुबेर, वरुण, यम इन आठौं लोकपार्लोंके शरीरको, 


धारण करता है ॥ ९६ ॥ 
चनद्रारिनसूर्यवायुशक्रयमानां वित्तस्यापां च पत्योः कुबेरवरुण्योरेवसशानां छोक- 


पाळानां सबन्धि देह राजा धारयति ॥ ९३ ॥ 
ततः किमत आह-- 


ळोकेशाधिष्टितो राजा नास्याशौचं विधीयते । 
शौचाशौचं हि मत्यौनां लोकेशाप्रभवाप्ययम्‌॥ ९७ ॥ 
( अत एब ) राजा लोकपाछोंके अशल अधिष्ठित है, इस कारण इस राजा को अशौच नहीं 
होता ह; क्योंकि मनुष्योंकी शुद्धि या अशुद्धि लोकपालोंसे होती है या नष्ट (दूर) होती है। 


( अत एव दूसरोंकी शुद्धि और अशुद्धिके उत्पादक और विनाशक छोकपोडोकै अंशभूत राजा को , 


केसे हो सकती है ! । ) ॥ ९७ ॥ हक 
23 छोकेशांशाकान्तो नुपतिरतों नास्याशौच ध्रुपव्श्यते। यस्मान्मचुष्याणां यच्छौ- 


चमशौच दा तदछोकेऐेभ्यः प्रभवति विनश्यति च।' अप्ययो 'विनाशः । एसेनान्यवीयशौ- 
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२६४ सानुवाद-भन्वर्थसुक्तावलीखद्दितमचुस्खुतौ- 


व्याशौ दोसपादनविनाशशकस्य लोकेश्वररूपस्य नुपतेः कृतः स्वकीयाशोचमिति पूर्वोक्ता- 
शौचाभावस्तुतिः ॥ ९७॥ 


उद्यतेराइये शखः क्षत्रधमइतस्य च । 
सद्यः संतिष्ठते यश्षस्तथाशौचमिति स्थितिः ॥ ९८ ॥ 


युडमें क्षत्रिय-धर्मते ( तलवार आदिसे प्रहारसे, लाठी या पत्थर आदिसे नहीं ) मारे गये 
व्यक्तिका ज्योतिष्टोमादि यश तत्काल हो पूर्ण ( ज्योतिष्टोमादिका फल प्राप्त ) होता है, ऐसी 
कार्की मर्यादा हे ॥ ९८ ॥ 
उद्यतैः रेः खडगादिभिर्न तुळ्युडपाबाणादिभिरपराडसुक्षत्वा दि उत्रियधर्मयु क्तसंग्रामे 
- हतस्य तत्लगादेव ज्यो तिष्टोमादियज्ञः संतिष्ठते समासिमेति, तसपुण्येन युज्यत इत्यर्थः । 
-तथाऽऽशौचमपि तस्डणादेव समाप्तिमेति, इयं शास्त्रे मर्यादा ॥ ९८ ॥ 
। विप्रः शुद्ध्वत्यपः स्पृष्ठा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ । 
चैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टि शूद्रः कृतक्रियः ॥ ९९ ॥ 
अशौचके बाद यज्ञादिको किया हुआ ब्राह्मण अलका, क्षत्रिय वाइन ( रथ, हाथी, घोडा 
आदि ) का, वैश्य कोडे ( या चाबुक ) या रथके वाग ( रास ) का भौर शुद्द छड़ी (या लाठी ) 
का ( दहिने दाथसे ) से स्पशंकर शुद्ध दोता है ॥ ९९ ॥ PR 2 
अशोचान्ते कृतश्राद्वादिकृत्यो ब्राह्मणो5पः स्पृष्टवेति जछस्पशमान्न दलिणहस्तेन ऋृत्वा 


| शुद्धो नि 
। अवति संवत्सरे ष्यतीते तु स्प्टेरद्चर्विशुद्धयति । 
इतिवत्‌ स्नास्वा । वाहनादिस्पशेसाहचर्यात्स्पृष्ट्वेत्यस्य च सङ्कहुच्चरितस्यार्थ भेदस्या- 
ज्याज्यस्वात्‌। चत्रियो हस्त्यादिवाहनं खडगाथस्त्रे च, वेश्यो बढीवर्दादिप्रतोदँ छोहभोताम 
योक्त्रं चा, शूद्रो यि वंशदण्डिकास्र ॥ ९९॥ 
पतद्वोऽमिहितं शौचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः। .. 
असपिण्डेषु सेषु प्रेतशुद्धि निबोधत ॥ १००॥ 
( सयु मुनि महर्षियोंसे कहते हैं कि-- ) हे ब्राह्मणो ! सपिण्डोंके मरनेपर यदद शुद्धि 
< मैंने ) आप छोगोंसे कही, अब आपलोग सब असपिण्डोंके मरनेपर शुद्धिको सुनो ॥ १०० ॥ 
भो द्विजश्रेष्ठाः ! पुतच्छौ'वं सपिण्डेषु प्रेतेषु -युष्माकसुक्तम््‌ । इदानीमसपिण्डेखु प्रेत- 
शुधि श्रणुत ॥ १०० ॥ ; 
असपिण्डं द्विजं प्रेते विप्रो निह त्य बन्धुवत्‌ । 
विशुद्धधति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बान्धवान्‌ ॥ १०१ ॥ 
जाह्माण मरे हुए असपिण्ड द्विज ( व्राह्भाग, क्षत्रिय और वैश्य ) को तथा माताके आपत ( सहद” 
दर माई, भगिनी आदि ) वान्धवोंको स्नेहपूर्वक ( अदृष्ट भावनाकै बिना ) बाहर निकालकर तीन 
रात्रि ( दिन-रात ) में शुद्ध होता है ॥ १०१ ॥ 
क: असपिण्डं ब्राह्मण खतं बाह्मणो चन्धुवरस्नेहाचुबन्धेन, न त्वइएबुढयेत्यर्थाढुक्तम्‌ । 
। >: 'मावुश्राप्तान्सन्रिद्षषटान्सहोदरभ्ातृभगिन्यादीन्ञान्धवाज़िह्व त्य त्रिरात्रेण शुद्धो भवति ॥३०३॥ 
क यद्यज्ञमत्ति तेषां तु दशादेनेव शुद्धयति । 


सवने त मेति: ॥ १९३) 
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पूर्व (५।१०१ ) इलोकोक्त शृत असपिण्ड द्विजके शवको स्नेहसे वाइर निकालकर यदि 
राह्मण उनका अन्न भोजन करे तो दस दिनमें शुद्ध होता है और यदि उस मृत असपिण्ड 
द्विजके अन्नको नहीं खाता हो और उसके घरमें भी नहीं रहता हो तव (उसके शवको बाहर 
निकाळनेपर ) एक दिन ( दिन-रात ) में वह ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है । और उसके घर रइनेपर 
तथा उसका अन्न नहीं खानेपर तीन रातमें शुद्ध होता है) ॥ १०२ ॥ 
निर्हारको यदि तेषां खृतस्य सपिण्डानामाशौचिनामन्षमश्नाति तदा तहशाहेनेव 
शुद्धयति न त्रिरात्रेण । अथ तेपामन्नं नाशनाति सहदे च तेपां न वसति, निरति च तदाऽ 
दोरात्रेणेव शुद्धति ।. एवं 'ब तदुग्ृहवासे सति तद्न्नाभोजिनो निर्हारकस्य पूर्वोक्तं 
न्निरात्रस्‌ ॥ १०२॥ क 
अनुगम्येच्छया प्रेतं श्चातिमशातिमेव च । 
स्नात्वा सचैळः सपृष्ठाऽझिं छृतं भाश्य विशुद्धयति। १०३॥ 
अपनी जातिवाले या भिन्न जातिवाळे शवके पीछे इच्छापूर्वक जाकर वस्र-सहित स्नानकर, 
अग्निका स्पर्श कर फिर घृतका प्रारानकर शुड होता है ॥ १०३॥ 
ज्ञातिमज्ञातिं वा स्टतमिच्छातो5नुगम्य सचेळस्नान च इत्वा ततोऽग्निं च स्पृष्ट्वा 
पश्चादतप्राशन कृत्वा अमुगमननिमित्ताशौचाहिशुरूथति ॥ १०३ ॥ 
* विप्रं स्वेषु विष्ठत्ख शृतं शृद्रेण हो । 
अस्वग्या छाहुतिः सा स्याच्छूद्रसस्पद्ठादूषिता ॥ १०४ ॥ 
स्वबान्धर्वोके उ रइनेपर रत ब्राह्मणको शूद्वके दारा बाहर न निकलवावे, क्‍योंकि वह 
निह॑रण ( झुद्रके बट शवका बाहर निकलवाना ) स्वगंप्राप्तिमे बाधक होता दै ॥ १०४ ॥ 
ब्राह्मणादिं खत समानजातीयेषु स्थितेषु न शेण पुच्रादिर्निहोरयेत्‌। मा पररा 
हुतिः शूदस्पश्दुष्टा सती शृतस्य स्वाय हिता न अवति । खतं स्वगं न्‌ आपर वल म 
स्वेषु तिष्ठरिस्वस्यभिधानादूब्राह्मणामावे सत्रियेण तदभावे वेश्येन तदभावे शुद्धणापि Ee 
हारयेदित्युक्तस्‌, यथापूव श्रेष्ठट्वात्‌ । अस्वग्यंदोषश्न ब्राह्मणादिसद्भावे शूद्रेण निह्रणेस 
दोखुब्यः । गोविन्दराजस्तु दोषनिदेशारसवेइ वि वत ग । तद्‌- 
युक्तस्‌ । संभवदर्थपदद्वयो च्चारणवे यथ्यंप्रसझादुपक्रमावगतेश् वेदोदितन्यायेनाचुबोष्य- 


-स्वादू गुणमूतशुद्यनुरोघेन प्रधानभूताया जातेय्पेत्षायां युणळोपेनासुख्यस्येस्यपि न्यायेन 


eS तिष्ठत्स्विति पदद्दितयं न विवछितस्‌ । 
इमा गो विन्दराजस्य राजाज्ञां नाद्रियामहे ॥ १०४॥ 
शान तपो ५ग्किरादवारो सुन्मनो वायुपाज्ञनस्‌ | कह 
वायुः कर्माकंकालौ च शुद्धः कतृ णि देहिनाम्‌ ॥ १०५ ॥ क 
तप, अग्नि, आहार, मिट्टी, मन, जळ; भजुलेपन; वाई) कमे ( यज्ञादि कृत्य ), सूर्य 


और समय, ये देहधारियोंकी शुद्धि करनेवाले हे (१० 5 
हु 3: साधनानि भवन्ति । तत्र बह्मज्ञानं बुद्धिरूपान्तःकरणशुद्धेः साधनस्‌। 
जारा भर x स्म. ५-१०९) । तपो यया “तपसा वेदवि- 


समाः? ( म. स्थ. ५-१०७) अग्नियंथा “पुनः रा खुन्मयस्‌” ( स. स्ट. रर 21 
-आहारो यथा “हविष्येण यताग्वा” (म. रुख. १४१०९ इति। सृद्वारिणी यथा "या 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by ७७819० - ु 


२६६ सानुघाद्‌-मन्वथंसुक्तावलीसदितमञुस्टुतौ- 


वांदेय॑मथचत!” (स. स्म. ५-१६४) इति । मनो यथा “मनःपूतं समाचरेत्‌” (म. स्थ. ६- 
१४६) इति । संकल्पविकश्पास्मकं मनः, निश्चयास्मिका बुद्धिरिति मनोञुद्ध्योभ॑दः। उ- 
पा्जनसुपडेपनं °माज॑नोपाअनेवेश्म”। कमं यथा “यजेत वाऽश्वमेधेन” ( स. स्स 
३१-७४) इत्यादि । अर्को यथा “गासाळम्याकंसीचय चा”। काछो यथा “शुद्धयेद्दिपरो 
दशाहेन”? ( म. स्म. ५-८३ ) । वायोस्तु शु्िदेतुस्वं मनुनाऽनुक्तमपि। 
पन्थानश्च विशुरूचन्ति सोमसूर्याशुमारुतेः 1 
इति विष्ण्वादावुक्तं ग्राहम्‌ 11 ५०५॥ 
सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्छतम्‌। 
योऽथे शुचिर्हि स शुचिन मृद्वारिशुचिः शुचिः १०६ 0 
सत्र शुद्धियॉमें धनकी शुद्धि ( न्यायोपार्जित धनका होना ) ही श्रेष्ठ शुद्धि कही गयी है, जो 
धनमें शुद्ध है अर्थात्‌ जिसने अन्याय से किसीका धन नहों लिया है, वही शुद्ध है । जो केवल मिट्टी 
जळ आदिसे शुद्ध दै । ( परन्तु धनसे शुद्ध नहीं है, अर्थात्‌ अन्यायसे किसीका धन, ले लिया है ). 
वह शुद्ध नहीं है ॥ १०६ i 
सर्वेषां सद्दारिनिमित्तदेहशोचमनश्शौचादीनां मध्यादर्थशौचमन्यायेन परघनहरण- - 
परिहारेण यद्धनेहा तत्‌ परं प्रकृष्टं मन्वादिभिः स्म्रुतम्‌ । यस्माद्योऽथं शुद्धः स शुद्धो 
भवति | यः पुनरूेद्वारिशुचिरथे चाशुद्धः सोऽशुद्ध एव ॥ १०६ ॥ 


कान्त्या शुद्धयन्ति विद्वांसो दानैनाकायकारिणः । 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपल। वेद्बित्तमाः ॥ १०७ ॥ 
विद्वान्‌ क्षम;से, अकार्यं ( धमे-विरुद्ध कार्य ) करनेवाले दान देनेसे, गुप्त पाप करनेवाले 
( गायत्री आदि वेदमन्त्रांके ) जपसे तथा श्रेष्ठ वेदश्ञाता तपस्यासे शुद्ध होते हैं ॥ १०७ ॥ 
परेणापकारे कृते तस्मिन्प्रत्यपकारबुद्धथनुर्पत्तिरूपया पण्डिताः शुद्धचन्ति। यथा 'च. 
वचयति-“मदायज्ञक्रियाः चमा: । नाशयन्स्याशु पापानि” इति । अकार्यकारिणो दानेन । 
यथा वचषयति--“सवस्व वा वेदविदे ब्राह्मणाय? इति । अप्रख्यातपापा जप्येन। यथा 
चचयति--“जपंस्तूपवसेदिनम्‌” इति। वेदवित्तमाः वेदार्थचान्द्रायणादितपोविदः तपसे- 
त्येकादृशाध्याये चचयमाणेन ॥ १०७ ॥ 
स्त्तोयेः शुद्धयते शोध्यं नदी वेगेन शुद्धयति। 
रजसा स्त्री मनोढुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः॥ १०८॥ 
मिन ( मेळे पात्र आदि ) मिट्टी तथा जलसे, नदी ( थूक, खकार एवं मल-मूत्रादिसे दूषित 
नदी-प्रवाइ ) वेग अर्थात्‌ धारासे, मानसिक पाप करनेवाली खी रज ( रजस्वला होने ) से और 
ब्राह्मण संन्याससे शुदूध होते हैं ॥ १०८ ॥ 
सळाद्मपहतं शोधनीय स्रज्जलेः शोध्यते । नदीप्रवाहश्च शळ॑प्माद्ाचदूपितो वेगेन 
शुद्धयति । स्री च परपुरुपमेथुनस इदपादिइूपितमानसा प्रतिमासार्तवेन तस्मापपापाच्छुद्धा 
भवति । ब्राह्मणश्च संन्यासेन पष्ठाध्यायाभिवेयेंन पापाच्छुध्यति ॥ १०८ ॥ 
अद्धिगो त्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति । 
विद्यातपोभ्या:- भूतात्मा दुंद्धिकॉमेन' शुद्धयति ॥“१०९-॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः . . २६७ 


( पसीना आदिसे दूषित) शरीर जळसे ( स्नानादि कमसे), ( निषिद्ध विचार-दूषित ) 
मन सत्यसे, जीवात्मा ब्रह्मविद्या तथा तपसे तथा बुद्धि ज्ञानसे शुद्ध होती है ॥ १०९ ॥ 
स्वेदाद्यपहतान्यङ्गानि जेन झाछितानि शुद्धयन्ति । मनश्च निषिदुबिन्तादिना दूषितं 
सस्याभिधानेन शुद्धयति । भूतात्मा सूचमादिलिक्तशरीरावच्छिन्तो जीवात्मा ब्रह्मविद्यया 
पापछयहेतुतया तपसा च छुद्धो भवति । शद्धः परमात्मरूपेणावतिष्ठते । बुद्धिश्च विपर्यय- 
नज्ञानोपहता यथार्थचिपयज्ञानेन शुद्धयति ॥ १०९॥ 
पष शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य चिनिणंयः। 
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः णुत निर्णयम्‌ " ११० ॥ 
( महर्पियोंसे झूगु मुनि कहते हैं कि-मैने) आप लोगाँसे शारीरिक ( शरौर-सम्बन्धी ) 
शुद्धिका यह निर्णय कहा, अव अनेक प्रकारके द्रव्यांकी शुद्धिका निर्णय आपलोग सुनें ॥ ११०॥ 
अयं दारीरसंबन्धिना शोचस्य युप्साक निश्चय उक्तः। इदानीं नानाप्रकारद्रव्याणां 
येन यच्छुद्भयति तस्य निर्णय शुत ॥ ११० ॥ 
तेजसानां मणीनां च सचेस्याइममयस्य च। 
अस्मनाऽद्गिसँदा चैव शुद्धिसक्ता मनीषिभिः॥ १११॥ 
तैजस पदार्थ (सोना आदि । मणि ( मरकत-पन्ना आदि रत्न ), और पत्थरके बने सर्वविध 
पदार्थ ( वतन आदि ) की शुद्धि भस्म, मिट्टी और जलसे होती है, ऐसा मनु आदि विद्वानाने - 
कहा है ॥ १११॥ ८ 
सैनसानां सुवर्णा दीनाच , मरकतादिमणीनां पाषाणमयस्य च स्वस्य भस्मना जढेन 
सत्तिकया च मन्वादिभिः शद्धिरुक्ता । निर्लपस्य जलेनेवानन्तरं शुद्धेवेदयमाणत्वादिद- 
सुच्छिष्टघुतादिल्प्तविषम्‌ । तत्र सुद्भस्मनोरगान्धचयेककायस्वाद्विकरपः। आपस्तुअयन्न 
ससुच्चीयन्ते ४ १११ ॥ 
निलेप॑ काञ्चनं आण्डमञ्चिरेष विशुद्धथति । 
अब्जमश्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम्‌ ॥ ११२॥ 
घृत आदिके छेपसे रदित (तथा जो जूठा न दो ऐसे ) छवणे-पात्र, कलमें होनेवाले सङ्ग: 
मोती आदि, फूछ-पत्ती या चित्रादिसे रहित अर्थांत सादे 'चांदीके बतेन आदिकी शुद्धि केवल जरसे 
ही होती है ॥ ११२ ॥ न ; 
उच्छिष्टादिyेपर दितं सौवर्णभाण्डम्‌, जळभवं च शङ्घमुक्तादि, पाषाणमय च राजतसचुः 
पस्कृतं रेखादियुणान्तराधानर हितं तथाविधसढासंभवाज्जढेनैव अस्मादिरहितेन 
शुद्धयति ॥ ११२ ॥ 
अपामग्नेश्च संयोगाद्धैम॑ रौप्यं च निबंभो | 
तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णको गुणवत्तरः ॥ ११३ ॥ 
पानी तथा अग्निके संयोगसे सुवर्ण तथा चांदी उत्पन्न हुए हैं, भ्त एव इन (इवणे तथा चांदी) _ 


, को शुद्धि भी अपनी योनि ( उत्पत्ति स्थान अथांद जळ और गरिन ) से ही उत्तम होती दै ॥११२॥ 


«अग्नियें. चरुणानीरकामयत' इत्यादि द आवळे । तथा “अग्नः panes 
वड्णावीनां (17 याविश्रुतिष्वग्न्यापः र ण रजत स्मावृतस्तयोः योः 
स्वेन वीना सजत शाहिन निरेक शेव पहल्तर ३ शा 
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“३६८ खाुदाव-मन्व्थसुक्तावळीसहितमलुस्मतो- 


तास्रायःकांस्यरेत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च । 
शौच यथाह कर्तव्यं कषारास्होदकबारिलिः ॥ ११७॥ 
तांवा, लोहा, कांसा, पीतल, रांगा और सीसा; इन ( के वने वतन आदि )-की शुद्धि यथा 
योग्य राख, खटाईका पानी ओर पानीसे करनी चाहिये ॥ ११४॥ 


_अयो छोहम्‌ , रीतिः पित्तळ॑ तद्भवं पात्रं रेत्यम्‌, त्रपु रक़्स, एवं अस्मास्छोदकेः शोधनं 
कतंज्यस्‌ । यथाहं यस्य यदहँति। ह 
अम्भसा हेसरौप्यायः कास्यं शद्धयति भस्मना । 
असलस्ताम्र च रत्य च पुनःपारेन रन्मयस ॥ 
इति ब्ृहस्पस्यादिषःचन।द्विरेषोऽन्न बोद्धव्यः ॥ ११४ ॥ 
द्रवाणां चेच सचेंषां शुद्धिरुत्पवनं स्खुतम्‌। 
प्रोक्षण संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥ ११५॥ 
समो द्रव (बह्दनेवाले-घी तेल आदि) पदाथौ की शुद्धि ( एक प्रसूति अर्थात्‌ एक पसर-- 
लगभग ढाई-तीन छराकःदो तो प्रादेश मात्र ( अँगूठे तथा तजंनीको फैढाने पर जो लम्बाई हो 
उतना प्रमाण ) मापे हुए ( दो कुश-पत्रोकी ) हवा करनेसे, शय्या आदि संहत ( परस्परमें सटी 
हुईं ) वस्तुओंकी शुद्धि पानीका छींया देनेसे और काष्ठके वतंन आदिकी शुद्धि ( उन्हें थोडा-थोडा ) 
छोलनेसे होती है ॥ ११५ ॥ 
द्रवाणां घृततेलानां काककोटायुपहतानां बौधाय नादिव'वनात्मसूतिसात्रप्रमाणानां 
आदेशप्रमाणकुशपत्नद्ययाभ्यामुत्पवनेन शुद्धिः। संहतानां च शय्यादीना घुच्छिष्टायुपधाते 
श्ोक्षणम्‌ , दारवाणां 'चात्यन्तोपघाते तचणेन ॥ ११५ ॥ 
साजेने यक्षपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि । 
चमखानां अहाणां च शुद्धिः प्रक्षाळनेन तु ॥ ११६॥ 
चमस, ग्र तथा अन्य यश्पात्रोकी शुद्धि यशकमंमें हाथते पोंछकर जलसे धोनेसे 
“होती है ॥ ११४ ॥ 


चमसानां ग्रहाणां चान्येषां यज्ञपात्राणां पूवं पाणिना मार्जनं कार्य पश्चात्मष्ाकितेन यज्ञ 
-कतेब्ये शुद्धिभेवति ॥ ११६॥ 


चरूणां स्नुक्सतवाणां च शुद्धिरुष्णेन चारिणा । 
स्फ्यशु्पेशकडानां च सुसलोळूखलस्य च ॥ ११७॥ 
( धृत आदि स्नेइसे लिप्त) चरु, लुक्‌ और लुर्वाकी . शुद्धि गर्भ पानी ( के द्वारा धोने ) से 
होती दै तथा स्फ्य, शूप, शकर, मूसल ओर ओोखली--॥ ११७॥ 
 स्नेहवाक्तानाँ चस्लुगादीना पुष्णजळेन शद्धिः । स्नेहाद्ययुक्तानां तु जळमात्रेणेव शद्धि- 
व्यक्षाथम ॥ ११७ ॥ 
अद्धिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहुनां घान्यवाससाम्‌ । 
प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शाँचं दिधीयते ॥ ११८ ॥ 
[ ज्यदकूृतशौचानां तु वायखी शुद्धिरिष्यते | 
पयुंझणाद्पनाा मकििनामतिधावयात्‌ ॥ १५॥ 
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--और बहुतसे धान्य तथा वखोंकी शुद्धि पानो छिड्कनेसे होती है तथा थोड़ी मात्रामें होनेपर 
सन्न तथा वखकी शुद्धि उन्हें थोनेपर दोती है ॥ ११८ ॥ 
[ जिनकी शुद्धि तीन दिनमें बतछायी गयी है, उन ( बालक आदिके वर्खो) की शुद्धि अवस्था- 
नुसार जल छिड्कनेसे, धूप देनेसे और अत्यन्त मरिन हों तो धुळानेसे होती है] ॥ १५ ॥ 
बहूनां धान्यानां वस्राणां च चाण्डालाध्यपधाते जळेन प्रोछणाच्छुद्धिः । बहुत्वं 'च युरुषः 
आरहार्याधिकत्वमिति व्याचचते । तदुद्पानां तु प्रचालनाच्छुद्धिसन्वादिमिषपदिशयते॥११८॥ 
चेळवव्यमैणां शुद्धिचैदलानां. तयैव च । 
शाकसूळफळानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥ ११९ ॥ 
( स्पृश्य पशुओं - गाय, मैस, घोडे रण आदिके ) चमड़े, और वांसके वर्तनोंकी शुद्धि वके 
समान तथा झाक, मूल और फर्लोकी शुद्धि धान्यके समान ( पानी छिइकनेसे ) होती हे ॥११९॥ 
स्पृश्यपशुचमंणां वंशादिदुळनिमितानां च्‌ वखवच्छुद्धिजँवति । शाकमूलफलानां च 
घान्यवच्छुदधिः ॥ ११९॥ 
कौरोयाविकयोरूषेः कुतपानामरिश्केः । 
श्रीफळैरंशुपटटनां क्षौमाणां गौरसर्षपैः ॥ १२०॥ 
रेशमी और ऊनी वर्जोकी खारी मिट्टीसे, नेपाली क्म्बलोंकी रीठेसे, पइवस्नों की वेळके फर्लोसे 
और क्षौम ( अलसी आदिके छाल से बने ) वर्खोकी शुद्धि पिसे हुए सफेद सरसोंके कल्कसे : 
होती है॥ १२० ॥ 
कृमिको शोद्भवस्य व ञस्य, मेषादिळोमप्रभवस्य कस्बलादेः, ऊपेः, शार खुत्तिकाभिः, कुत- 
पानां नेपाळकस्वळानाम्‌ अरिष्टकेररिष्चू्णेः, अंशुपट्टानां पद्शाटकानां विश्वफलेः, चौसाणां 
हुकूलानों 'बुमावल्कळ्भवानां वखाणां तु पिष्टश्‍्वेतसषेपप्रचाछनाच्छुद्धिः ॥ १२० ॥ 


झौमचच्छह्कश्एन्ञाणामस्थिद्न्तमयस्य -च। 
शुद्धिर्विजानता कार्या गोसूज्रेणोदकेन बा ॥ ९९९ ॥ 


ञ्ञ, (.स्पृश्य पशुओंकी ) सींग, हड्डी और दांतसे वने पदार्थों ( यया-कंधी, कलम, वटन, 


चाकूके बेंट एवं दूसरे खिलौने आदि उक्त शष, सांग, " हाथी आदिकी हड्डियों एवं हाथी-दाँतोंसे 
बने पदार्थों ) की शुद्धि क्षौम वर्खोंके समान ( पीते हुए सफेद सरसोंके कल्क द्वारा थोनेसे ), . 
गोमूत्रसे या जलसे शुद्धि विषयको जाननेवालोको करनी चाहिये ॥ १२१ ॥ 

शङ्कस्यास्प्रर्य पथशङ्गाणा स्पृश्य पश्चस्थिभवस्य गजाविदन्तस्य च च्षौमवरिप्श्वेतसषंः 


पकएकेन गोसूत्रजळयोरन्यतरथुकतेन शाखविदा शुद्धि; क्ष्या ॥ १२१ ॥ 


प्रोक्षणात्तणकाए च पलालं चैव शुष्यति । 
मार्जनो पाअनैर्वेश्म पुनःपाकेन सन्मयम्‌ ॥ १२९ ॥ 

( चण्डालादि अस्पृदय-स्पशैसे दूषित) घास, लकडी और पुभाल he छिड्कनेसे जुद्ध 
होते हैं; ( रजस्वला, प्रसूति आदिके रहनेसे दूषित ) घर झाडू देने तथा लीपनेसे और उच्छिष्ट 
आदिसे दूषित भिट्टीके वर्तन फिर पकानेसे न क ॥ १२२॥ क | री हट 

प्पछाछ च चाण्डाछा विस्पर्शदूषितं मोजणे न शद्धयति। दुणपछाङसाहचया बेद. 
मिन्धनादिकाधविषयम । दारवाणां च होर ति निर्मितदार्मयगुहपान्नविषयम्‌ । ग्रुहसुः- | 
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२७० सानुवाद्‌-मन्वर्थेमुक्तावळोखदितमनुस्खुतो- 


द॒क्यानिवासादिदूधितं मानेन, गोमयाद्यपछेपनेन च। खन्मयभाण्डसुख्िष्टादिस्पशंदूषितं 
पुनःपाकेन शुद्यति ॥ १२२॥ 
मयेमृजेः पुरीषे ष्ठीवनैः पूयशोणितैः । 
संस्पृष्टं नैव शुद्धथेत पुनःपाकेन सुन्मयम्‌ ॥ १२३ ॥ 
मद्य, मूत्र, मळ ( पाखाना ), थूक या खकार, पीब और रक्तसे दूषित मिट्टी के वर्तन. फिर 


ग से भी शुद्ध नहीं होते हैँ । ( यह वचन ५।१२२ इलोकके चतुर्थ पादोक्त शुद्धिका बाधक 
)॥ १२३॥ 


मद्यादिमिस्तु संस्पृष्ट खन्मयपात्रं पुनःपाकेनापि न शुद्धयति । ष्ठीवनं श्लेष्मा । पूयं शो- 
णितचिक्कारः॥ १२३॥ 
संमाजँनो पाङजनेन सेऊेनोल्लेखनेन च । 
गवां च परिवासेन भूमिः शुद्धघति पञ्चभिः ॥ १२३॥ 
( जूठा, मळ, मूत्र, थूक, खकार, पौव, रक्त चण्डाल आदिके निवाससे दूषित) भूमिकी 


शुद्धि झाडू देनेसे, लीपनेसे, गोमूत्र या जल आदि के छिड्कनेसे, ऊपरकी कुछ भिट्टीको खोदकर 
फेक देनेसे ओर ( एक दिन-रात ) गायोंके रहुनेसे होती है ॥ १२४॥ 


अवकरशोषनेन गोमयाथपछेपनेन गोसूत्रोदुकादिसेकेन खारा कतिपय ्टदपनयनेन 
रावामहोरात्रनिवासेन पञ्चभिरेकेकशो भूमिः शुद्धधति । एषां चो स्वि ्मूत्रपुरीषचण्डाळनि- 
चासा्पघातगौरवळाघवाभ्यां ससुच्ययविकद्पाववगन्तव्यो ॥ १२४॥ . 
पक्षिजग्धं गवात्रातमवधूतमवश्वतम्‌ । 
दूषित केशकीरेश्च सुत्प्रक्षपेण शुद्धथति॥ १२५॥ 
( कोआ गीष आदि अभक्ष्य पक्षियोंको छोड़कर अन्य भक्ष्य ) पक्षियोंके खाये हुए, गौसे सूं 


हुए, जिसके ऊपर छींक दिया गया दो उसकी एवं बाळ तथा कीड़े आदिसें दूषित ( थोड़े 


अन्न आदि भक्ष्य पदाथ ) की शुद्ध ( थोड़ी ) मिट्टी डालूनेसे होती है॥ १२५॥ 
अचयपडिमिने तु काकगृधादिभिः कश्चिद्वागो यस्य भडितः, गवा यश्य घ्राणं कृतस्‌ , 
पदा 'चावत्रूतमुपरि कृतछुतस्र, केशकोटदूषितं, जग्धशब्दळिङ्गाद्नमदपं रुत्पक्षेपेण 
काद्धयति ॥ १२५॥ 
याचन्नापेत्यमेध्याक्ताद्‌ गन्धो लेपश्थ तत्कृतः । 
तावन्मृद्ारि चादेयं सर्वा द्रव्यशुद्धिषु॥ १२६॥ 
विष्ठा आदिसे दूषित पात्र आदिसे जब-तक गन्ध तया छेप ( चिकनाइट ) दूर न हो जाय, 
त॒व तक उनको मिट्टी तथा जलते शुद्ध करते रहना चाहिये ॥ १२६॥ 
_ विशाढिलिपाद्‌ दव्याद्यावत्तत्सम्वन्थिनो गन्धढेपौ तिष्ठतस्तावद दव्यमसुद्टत्य खद्वारि 
प्रचिष्य ग्रहीतव्यम । यत्र च वसामञजावौ सदा शुद्धिस्तत्र सृरसहित जळग्रहणं कतंग्यम्‌ । 
अन्न कर्णमळदौ जलेनेव दद्धिस्तत्र जलमात्र मित्यवगन्तम्धम्‌ ॥ १२६ ॥ 


यच्च वांचा प्रशास्यत्ते ॥ १२७, ॥ 


बल A 


पञ्चमोऽध्यायः २७१ 


देवताओने तीन प्रकार की वस्तुओं को ब्राह्मणोंके लिये पवित्र कहा है--प्रथम--जिसकी अशुद्धि 
स्वयं आंखोंसे नहों देखी गयी दो, द्वितीय-अशुद्धिका सन्दे होनेपर जिसपर जल छिड़क दिया 
गया हो यथा तृतीय--जो वचनसै प्रशस्त कहा गया हो अर्थात्‌ जिसको 'यद्द पवित्र है! ऐसा 
प्राह्मण कह दें ॥ १२७॥ 

केनापि प्रकारेणाद्टोपधातहेतुसंसगंमहषए्टम । सञ्जातोपघातशङ्कायां जळेन प्रक्षालि- 
तस्र । तदाह हारीतः-“यद्यन्मीमांस्यं स्याततत्तदद्धिः स्पर्शाच्छु्धं अवति”। उपघातशङ्का- 
यामेव पवित्रं भवस्विति ब्राह्मगवाचा यत्प्रशस्यते तानि त्रीणि पविन्राणि देवाः ब्राह्मणानां 
कहिपतवन्तः ॥ १२७॥ 


आपः शुद्धा भूमिगता वैतृष्ण्यं या घु गोभेवेत्‌। 
अव्याप्ताश्च द मेध्येन गन्धवर्णरसाम्बिताः॥ १२८ ॥ 
जिससे गौकी प्यास दूर हो जाय, जो अपवित्र वस्तु ( मल, मूत्र, हड्डी, रक्तादि) से दूषित 
न हो, जो वर्ण, रस ओर गन्धमें ठीक दो; ऐसा एय्वीपर स्वभावतः स्थित पानी शुद्ध 
होता है ॥ १२८ ॥ 
यत्परिमाणास्वप्सु योः पिपासाविच्छेदो भवति ता आपो गन्धवर्णरसशालिन्यः सत्यः 
यद्यमेध्यळि्ता न भवन्ति तदा विशुद्धभूमिगता विशुद्धाः स्युः। भूमिगता' इति विशुद्धभू- 
मिसम्बन्धप्रदृशनाय, न स्वन्तरिक्षगतानां निवृर्यथम्‌ ॥ १२८ ॥ 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम्‌ । 
ब्रह्मचारिगतं भैक्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः॥ १२९ ॥ 


कारीगरका दाय, बाजारमें ( वेचनेके लिये) फैछायी (या रखी गयौ) वस्तु और ब्रह्मः | 


चारीके ग्राप्त भिक्षाद्रव्य सवदा शुद्ध हैं, ऐसी शास्न-मयांदा है ॥ १२९ ॥ 

कारोमाळाकारादेदेवम्ाह्मणायर्थेऽपि माल्यादिग्रथने वरष्यप्रयोजनायपेक्षया शुद्धिविशेषा- 
करणेऽपि स्वभावादेव हस्तः सर्वदा शुद्धः । तथा जननमरणयोरपि स्वष्यापारे धुद्धः। “न 
स्वाशौ'चं कारूणां कासकर्मणि” इति वचनात्‌। तथा यद्विक्केतव्यं पण्यवीथिकायां प्रसारित 
“नापणनीयमन्नमरनीयात्‌?? इति शङ्कव बनास्सिद्धान्नव्य तिरिक्त तदुनेकक्रेठृकरश्पञऽपि 
शुद्धमेव। तथा ब्रह्मचार्यादिगतमेचय्मनाथान्तस्त्रीद्‌षमपि रथ्यादिक्रमणेऽपि सव॑दा शद्ध- 
मिति शा्रमयांदा ॥ १२९॥ 


नित्यमास्यं शचि सत्रीणां शकुनिः फलपातने | 
प्रस्रवे क शाचर्वत्सः शवा स्रगग्रदणे शचिः॥ १३० ॥ 


ल्षियोंका मुख सदा शुद्ध है, फल गिरानेमें पक्षी (काक आदिका सुख ) शुद्ध है अर्थात्‌ क 


काक आदि पक्षीके चोंच मारनेसे गिरा हुआ फल शुद्ध है, ( भंस-गाय ) पेन्दाने ( दूहनेके 
पहले पीने ) में वत्स ( बछवा तथा बछिया या . पाड़ा-पाडी आदि दूध देनेबाली पशुके बच्चों _ 
का मुख ) शुद्ध दै और ( शिकारके समय ) इरिण ( आदि पशु पकड़ने ) में कुत्ता (का सुख ) 
शुद्ध है ॥ १३० ॥ £ 
सव॑दा ख्रीणां मुखं छुचि. तथा काकादियरिणां चम्चुपातपतितं फळं शुचि, वत्ससुख॑ ` 
च वोहसमये छीरप्रचरणे द्यचि, शवा च यदा खुयावीन्हन्तुं ग्रद्धाति तदा तत्र व्यापारे शुचिः 
श्यात्‌ ॥ ५३०॥ `` । य 
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२७२ साजुवाद्‌-मन्वर्थघुक्तावळीसददितमचुस्टृतो- 


श्वभिहँतस्य यन्मांसं शुचि तन्मजुरत्रवीत्‌ । 
क्रव्याद्भिश्च तस्यास्यैश्चण्डाळायैश्च दस्युभिः ॥ १३१ ॥ 
[ शुचिराण्नः शुविवायुः पत्तो हि वह्िश्वरः। 
जले शुचि वि|वक्तस्थ पन्था संञ्चरणे शुचि ॥ १६॥ ] 

( शिकारमें ) कुत्तोंसे मारे गये ( मृग आदि पशुओं तथा पक्षियों ) के मांसको मनुने शुद्ध 
कहा दै । तथा कच्चे मांसको खानेवालां ( व्याघ्र, मेडिया आदि पशु तथा गीध-वाज आदि 
पक्षियों ) तथा व्याधा आदिके द्वारा मारे इए ( पश-पक्षियों ) का मांस शुद्ध होता है ॥ १३१ ॥ 

[ अग्नि, बाइर वदती हुईं इवा, ण्कान्तमें रखा -हुआ पानी और नित्य सञ्चारवाला मार्ग 
शुद्ध रहता है ॥ १६॥ ] 

कुक्कुरे हतस्य खगादेयन्मांसं तच्छुचि सचुरत्रवीव। तच्छाद्धायतिथिभोजनादावेब द्रष्टः 
व्यस्‌ । अन्यश्चाममांसादिभिर्ष्या्रर्येनादिभिश्च व्याधादिभिश्च सुगवधजीविभिईतस्य ॥ 


ऊर्ध्वं नाभेयोनि खानि तानि मेध्यानि सवशः । 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाव्वेव मळाश्च्युताः॥ १३२॥ 
नासिते ऊपर जितने छिद्र ( कान, आँख, नाक आदि ) इन्द्रियां हैं वे स्पशामें शुद्ध हैं ओर 
( नाभिके ) नीचेवाले छिद्र ( युदा आदि ) तथा शरीरसे निकली मेळ ( मछ, मूत्र, कफ, थूक, 
खोट आदि ) समी अशुद्ध है ॥ १३२ ॥ 
यानि नामेइपरीनिब्रियच्छिद्राणि तानि सर्वाणि पवित्राणि भवन्ति। अतस्तेषां स्पशने 
नाञ्ञौचम्‌ । यानि नामेरधस्तान्यशुचीनि सचन्ति। अधरिछुद्रेघु च बहुवचनं व्यक्तिबहु- 
व्वापेणया । वचयमाणाश्च दसादयो देहमला देहाक्तिःखृता अशुद्धा अवन्ति ॥ १३२ ॥ 
सक्षिका विपुषश्छाया गौरश्वः सर्यरश्मयः । 
'रजो भूवोथुरश्षित्व स्पर्श मेध्यानि निर्दिरोत्‌॥ १३३॥ 
मक्खी, ( सुख से निकली छोटी-छोटी ) दूंदें, छाया ( परछाएौं ), गौ, घोड़ा, सूर्य-किरण, 
धूलि, भूमि, वायु, तथा अग्निको स्परामें शुद्ध जानना चाहिये ॥ १३३ ॥ 
मक्षिका अमेध्यस्परिन्योऽपि, विप्रपो सुखनिः्छता अदपा जळकणाः, छाया पति- 
तादेहीनस्पर्शस्थापि, गदादीनि चास्निपर्यन्तानि चण्डालादिस्पृष्टानि -स्पश शुचीनि जा- 
नीयात्‌ ॥ १३३ ॥ 
चिणपून्रोत्सर्गशुङ्चये सरद्वायोदेयसर्थवत्‌। 
देहिकानां मलानां च शुद्धिषु दादशस्वपि ॥ १३४ ॥ 
मळःभूत्र त्याग करनेवाली इन्द्रियों ( युदा तया लिङ्ग ) की तया शरीरवो वसा आदि मल 
सम्बन्धी वारद अशुद्धियोंकी गन्थ-ळेप-क्षयके दारा शुद्धि दोने के लिये आवश्यकतानुसार मिट्टी तथा 
पानी लेना चाहिये ॥ १३४ ॥ 
बिण्मूत्रमुत्दज्यते येन स विण्मूत्रोत्सगंः पायवादिस्तस्य शुद्ध्यथं रुद्दारि ग्रही तव्यसथे- 
चत्मयोजनवव्‌ यावता गन्धळेपछयो भवति । तथा झारीराणां वसादिमछानां सस्ब्रन्धिणु 
द्वादशस्वपि गन्धछेपछचयार्थं दवारि, ग्राह्मस्‌। तन्न स्स्वत्यन्तरातपूरवेषटकै जलग्रहणम्‌ । 
. उत्तरषद्के जछमान्म्रहणम्‌ । तदाह चौधायनः-- क 
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पञ्चमोऽध्यायः २७३ 


आददीत सुदोऽपश्च पटसु पृषु शुद्धये। 
उत्तरेषु च पट्स्वद्धिः केवळाभिविशुद्भ्यति ॥ 
ततश्च द्वादरास्वपीति मानचं ख्द्वारिग्रहणवचनं व्यवस्थया सद्वारिणोरग्रणे सति न 
विरुद्धयते । गोविन्दराजस्तु मचुबौधायनव चनसन्दरानादुत्तरपटकेऽपि विकह्पमाह, स च 
व्यच स्थितो, देव पित्राद्यदष्कमंग्रवृत्ते उत्तरेष्वपि म्रदमादधाश्षान्यदा ॥ १३४ ॥ 


वसा शुक्रमखङमजा सूत्रचिट्‌ प्राणकर्णविद्‌ ! 
शळेष्माश्चु दूषिका स्वेदो दवादशेते चुणां मळाः॥ १३५॥ 
वसा ( चबीं ), वीयै ( शुक्र-धातु ), रक्त, मज्जा ( मर्तिष्कस्थित भातु-विशेष ), मूत्र, - सळ 
_ (विष्ठा), नकटी याने नेटा ( नाककी मैल ), खाट ( कानकी मेल ) कफ ( थूक-खकार-पानकी 
पीक आदि झुख्की रेल), आँसू, कीचर ( ऑंख्से निकलनेवाली इवेतवण की गेरू) .और 
यसीन(-ये बारह मल मनुर्ष्योके है ॥ १३५ ॥ 
वसा कायस्नेदः, शुकं रेतः, असक रक्तम्‌ , मजा शिरोसष्ये पिण्डितरनेहः, दूषिका 
अदिसलः, स्देदः शमादिना देनिःसृतं जछ्म्‌। वसादयो द्वाहृश नराणां देहिका मळा- 
अवन्ति ॥ १६५॥ 
एका लिङ्ग गुदे तिस्तस्तथेकश्र करे दूद्दा। 
उभयोः सप्त दातव्या सृद्‌ः शुद्धिमभीप्खता॥ १३६॥ 
शुडिको चाइनेवाले को रिङ्ग में एक, सुदामें तीन, दाय (कायें दाथ ) में दश और दोनों 
हार्थोमें सात बार मिट्टी लगानी चाहिये ॥ १३६ ॥ 
सूचपुरीपोर्सग सति शुद्धिमऔप्सता “सुद्वायादेयमर्थवव'’ (म. सद. ५-१३ ४) इप्युः 
दत्वाजरसहिता सुदेका छिङ्गे दातष्या, गुदे तिस्रो सुवः, तथेकस्मिन्करे वामे 
शौचविद्‌ दृशिण हस्तं माधः शौचे नियोजयेत्‌। 
तथेव वामहश्तेन नाभेदध्व न शोधयेत्‌॥ 
इति देवलवचनात्तस्येवाधःश्ञौचसाधनस्वा्तत्रेव दश सदा दातब्यास्तत उभयोः 
करयोः सस दातव्याः! यदा वृक्तशौचेनापि गन्घळेपद्र्‍यो न भवति तदा “यावदपैत्यमे- 
ध्याक्तात” इति वचनादधिकसंख्याऽपि छद्‌ दातभ्या। एतद्विष्याण्येव सुनीनासधिकस- 
त्संख्यावचनानि । सुरपरिमाणमाह दः 
लिङ्गेऽपि सत्समाख्याता त्रिपवी पूयते यया । 
द्वितीया च तृतीया च तदर्घाधाँ प्रकीतिता ॥ इति। 
यदा तृक्तसंख्याया अल्पेनापि गन्धळेपक्षयो अवति तदा संख्यावास्यारस्मसामथ्यां- 
स्संख्या प्रयितव्येव ॥ १३६॥ .. 
एतच्छौच॑ गृहस्थानां दविगुणं अह्मचारिणाम्‌ । 
भिशुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुणुणम्‌ ॥ १३७॥ 
यह ( पूरं इडोकोक्त- संख्यानुसार ) शुडि ग्रहस्यांके लिये दै, ग्रहाचारियोंकै छिंये उससे 
दिशणितवार, वानप्रस्योके लिये त्रियुणित वार संन्यासियोंके छिये चतुयुणित बार मिट्टी रूगाने 
आदिकी किया करनी चाहिये ॥ १३७ ॥ 
“पका छिङ्गे” इत्यादि यर्छौचमुर्त तद्‌ गृहस्थानामेव, महाचारिणां दविगुणम 
. स्याना त्रिगुणम्‌ , यतीनां युनश्चतुरुंणस्‌ ॥ १३७ ॥ 


८्म 
१ _GCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
|. 
| 
| 
| 


1 
१५२३ 2202 २ चु 
*, २ Rm DTS 4:46 Se |; 


SDS Eg TO Rr SII ५३७४३५३ CRN DRC Yr LN ऊँ a अव कट 1 अ 


२७७ अनुदाद-मन्व्थसुक्तावळोसहितमचुस्मृतो- 


कत्वा मूत्र पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत्‌ । 
वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नमइनंश्च सवदा ॥,१३८॥ 


मळ या मूत्रका त्याग कर वेदाध्ययनका इच्छुक या भोजन करता हुआ उक्त ( ५।१३६-१३७ ) 
शुद्धि करके ( तीन वार ) आचमन कर छिद्रेन्द्रिय ( नाक कान तथा नेत्र मस्तक आदि) का 
स्पशं. करे॥ १३८ ॥ 
न्नपुरीषं कृत्वा कूतयथोक्तशौच खिराचान्त इन्द्रियच्छिद्राणि झीर्षाण्यन्यानि च स्पुरोद्‌ 
वेदाध्ययनं चिकीषन्‌, अन्नं वाऽशनन्‌ । यत्त द्वितीयाध्याये “अध्येष्यमाणस्स्वाचान्तो” ( म. 
एस. २-७० ), “निवेद्य गुरवेऽशनीयादाचम्य' ( म. स्स. २-५१ ) इत्युभग्रसुछं तदूब्रताङ्ग 
स्वार्थम्‌ , इद्‌ तु पुरुषार्थश्यौचायेत्यपुनरुक्तिः ॥ १३८ ॥ 
“आचान्त' इति यढुछ तत्र विशेषमाह-- 
त्रिराचामेदपः पूर्व द्िःप्रसुज्यात्ततो सुखम्‌ । 
शारीरं शौचमिच्छन्‌ हि स्त्री शाद्रस्तु सकृत्सरुत्‌ ॥ १३९ ॥ 
शारीरिक शुद्धिको चाहता हुआ मनुष्य तीन वार जलसे आचमन करे, दो वार मुख पोछे और 
खी तथा शुद एक-एक वार आचमन करे ॥ १३९ ॥ 
देहस्य शुद्धिमिच्छुन्प्रथम वारत्रयमपो सछयेत्‌ । ततो द्विसुंखे परिखुज्यात.। स्री शूद्र- 
श्लैकवारमाचमनार्थस॒दकं भइयेत ॥ १३९ ॥ 


शूद्राणां मासिक कार्य वचनं न्यायवर्तिनाम्‌ । 
वैश्यवच्छौचकहपश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम्‌ :: १४० ॥ 
यथाझाख् आचरण ( द्विज-सेवा ) करनेवाले शुट्रोंको मासपर मुण्डन कराना चाहिये” वैश्य 
के समान ( मृतक सूतक भादिमें ) शुद्धि विधान करना चाहिये और ब्राह्मणके उंच्छिष्टका भोजन 
करना चाहिये ॥ १४० ॥ 
शुद्राणां कायंमिति “कृत्यानां कर्तरि वा” ( पा. सू. २1३७१ ) इति कतेरि षष्ठी। 
यंथाशयाखव्यवहारिनिद्दिन्नधश्रषकेः शूद्रेमासि मासि मुण्डन कायं, वेश्यवच सतसूतक 
उनुष्ठातब्यः, द्विजोच्छिष्टं च भोजन । भुज्यत इति भोजनं कार्यमिति ॥ १४० ॥ 
निष्टीम्योक्त्पाऽनुतानि च” इति निष्ठीवतामाचमनविधानाद्विदुषामपि सुखात्निम्सरणं. 
निष्ठीवनमेवेति ग्रस्तौ शुद्धयर्थमपवादुमाइ-- 
नोच्छिष्टं कुवते मुख्या विप्रषोऽङ्गे पतन्ति याः 
न इमश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम्‌ ॥ १४१॥ 
[ अजाश्वं सुखतो मेध्यं गावो मेध्याश्च पृष्ठतः। 
त्राह्मणः पादतो मेध्याः स्रियो मेध्याश्च स्वतः ॥ १७ ॥ 
ग्रौरमेध्या सुखे प्रोक्ता अजा मेध्या ततः स्मता । 
पुरीषं च सूत्र च मेध्यमित्यत्रवीन्मडुः ॥ १८॥ ] 
युखसे निकछकर शरीरपर पढ्नेवाळी छोटी-बूंदें, मुखमें पढ़ते इए मूंछके वाळ और दांतोंके 
' बीचमें अंटका हुआ अन्नादि मनुष्यको जूठा नहीं कहते हैं ॥ १४१॥ 
बकरी, और घोड़ा मुखसे, गौ पीछेसे, जाद्मण चरणोंसे, खिया सर्वांजते पवित्र होती हैं अर्थात 
बकरी आदिके उक्त अङ्ग पवित्र होते हें ॥ १७।' ` 
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गो का मुख अशुद्ध होता है, किन्तु वकरोका मुख शुद्ध होता है और गौके गोवर तथा मूत्र 
पवित्र होते हैं ऐसा मनुने कहा है ॥ १८ ॥ ] 
सुखभवा विग्रपो.या अङ्गे निपतन्ति ता उच्छिष्टं न कुर्वन्ति। तथा श्मश्रुलोमानि सुख- 
ग्रविष्टानि नोच्छिष्तां जनयन्ति। दन्तावकाशस्थितं चान्नावयववादि नोच्छिष्टं कुरुते तत्र 

-गौतमीये विशेषः-दरताकिटेषु दन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमर्पणार्प्राक च्युतः” इति। एके 
च्युतेप्वाहारवद्विद्यान्षिरिरन्नेव तच्छुचि ॥ १४१ ॥ 

स्पृशन्ति विन्द्चः पादौ य आचामयतः परान्‌। 

भोमिकेस्ते समा शेया न तैराप्रयतो भवेत्‌ ॥ १४२॥ 

[ दन्तबद्दन्तळग्नेषु जिह्वास्पशाषु चेन्नतु । 

परिच्युनेषु तत्स्थानान्निगिरन्नेव तच्छुचि ॥ १९॥ 

( दूसरेको ) कुल्ला कराते या पानी पिछाते हुए व्यक्तिके णेरोंपर पड्नेवाली बूंदों ( छीटों ) 
को भूमिपर पड़े हुए ( जल ) के समान मानना चाहिये, उनसे (वह व्यक्ति अशुद्ध होकर ) 
आचमन करने योग्य नहो होता अर्थात्‌ वह शुद्द ही रहता है ॥ १४२ ॥ 

[ यदि जीमसे न छगता हो तो दांतोंसे अंटका हुआ अन्न दांतोंके समान (शुद्ध) है और 
चहांसे निकलने पर निगल ( घोट ) जानेपर वह अन्न शुद्ध है ] ॥ १९ ॥ 

अन्येपामा चमनाथं जळं ददतां ये विन्द्वः पादौ स्पृशन्ति न जङ्घादि । विशय दध भूमिष्ठोदु- ` 
कतुल्यास्तेन नाचमनाहों भवति । तदा तत्र व्यवनावस्थैरकृताचमनः शुद्धयति, बब्यं 
च शुद्धयति ॥ १४२ ॥ 

उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन । 
` अनिधायैव तदृद्रब्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ ॥ १४३ ॥ 
मोजन-सामग्री ( पका हुआ अन्न, कच्चा अन्न या फल आदि नहीं) को लिया हुआ व्यक्ति 
यदि किसी जूठे मुंद्दवाळे व्यक्तिका स्पश कर ले तो वह भोजनसामग्रीकों बिना रखे हो आच्रमन 


करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ १४३ ॥ टं 
द्रव्यहस्तपदेन शरीरसंबन्धमात्र द्रव्यस्य विवक्षितत््‌ । आमणिवन्धारपाणिं प्रबाश्येति 


दृब्यहस्तस्याचमनासंभवात्स्कन्धादिस्थितद्रव्यो यथुच्छिष्टेन संस्पृष्टो भवति, तदा द्रष्यम- 
लवस्थाप्येव कृताचमनः शुद्धयति, द्रव्य च शुद्ध भवति ॥ १४३ ॥ 
चान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत्‌ । . 
आचामेदेच सुक्त्वान्नं स्नानं मैथुनिनः स्सृतम्‌ । १४४ ॥ 
[अनुतौ तु सदा शौचं कार्य मूत्रपुरीषषत्‌। 
ऋतौ तु गर्म शङ्कित्वा स्नानं मैथुनिनः स्सृतम्‌ ॥ २० ॥ ] 
व्रमन एवं शौच करनेपर स्नानकर धी खानेसे तथा भोजन करते हो वमन करे तो आचमन 
करनेसे और ऋतुकाळके बाद शुद्ध जीको साथ सम्भोग करके स्नान करनेसे शुद्धि 
होती है ॥ १४४॥ | 
[ ऋतु भिन्नकाळ में जी प्रसङ्ग करने पर मल-मूत्र करने के बाद जैसी शुद्धि कही गई है उसी _ 
भांति मन्नेन्द्रिय की मिट्टी से शुद्धि करनी चाहिये। ऋतुकार में स्थिति की शक्का हो जानेपर 


~ 


मैथुनकर्त्ता की स्नानसे शुद्धि होती है ॥ २० ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangol. ञ_ °°. 


ois ne TN Us EERE SMELL SNC ES Sis 34% 62% Ee 02 


२७६ अचुषाद्‌-सन्वर्थेस्ुक्ताबलीसद्दितमजुस्सृतौ- 


` कछृतवमनः संजातविरेकः स्नात्वा घृतप्राशनं ङुर्यात्‌। “दुशविरेकान्वि रिक्तः”इति गोवि- 
ब्बुराजः । यदि सुकर्वा अनन्तरमेव वमति तदा आचमनमेव कुर्यान्न स्नानघृतप्राशने । 
झैधुन च छृत्वा स्नायात्‌। इदं त्बृतुमती विषयस्‌ ॥ १४४ ॥ 


खुप्त्वा छुत्वा च भुकत्वा च निष्ठीव्योकत्वानुतानि च । 
पीत्वापो5ध्येष्यमाणश्व आचामेत्पयतो ५पि सन्‌ ॥ १७५ ॥ 

सोकर, छींककर, भोजनकर, थूककर, असत्य बोलकर और पानी पीकर तथा भविष्यमें पढ्ने 
बाछा व्यक्ति शुद्ध रहनेपर भीं आचमन करे ॥ १४५ ॥ 

निद्वाउुत्नोजनश्लेष्मनिरसनस्षावादजलपानादि ङृत्वाऽध्ययनं चिकीषुंः शचिरप्या 
घामेत्‌। यत्त “भुक्वा चोपस्पशेत्सम्यक” इति, तथा “"अध्येष्यमाणस्वाचान्तः ( स.स्ख.- 
२-७० ) इति द्वितीयाध्यायोक्तं, तद्‌ व्रताङ्गत्वेन । इह तु सुकत्वाऽऽचमनविधानं पुझषार्थंम- 
इयय नाङ्गतयाऽऽचमनविधानं गृहस्थादी नामपी ति ॥ १४५ ॥ 

. एष शौचचिधिः कृत्स्नो द व्यशुद्धिस्तथैव च । 
उक्तो बः सर्वेवर्णानाँ सत्रीणां धमोन्निवोधत॥ १७६ ॥ 

( सृगुजी मद्दर्षियोंसे कहते हैं कि-- ) सब वर्णौका ज़न्म-मरण-सम्बन्धी अशोच शुद्धिको 
तथा द्रव्यशुद्धिको ( ५५७-१४५ ) आप लोगोंसे मैंने कहा, अब ( आप लोग ) खिर्योके धर्मोको 
सुने ॥ १४४ ॥ 

एष वर्णानां जननमरणादौ दश्रात्रादिरशौचचिधिः समप्रो द्रव्याणां तेजसादीनां चेळा- 
बीना च जलादिना शुद्धिविधियुभ्माकसुक्तः । इदानीं ख्रीणामचुष्ठेयं धमं शुत ॥ १४६ ॥ 

बाळ्या वा युचत्या वा वृद्धया-वा5पि योषिता । 
न स्वातन्त्र्येण कतंव्यं किचित्कायं ग्रद्देष्वपि ॥ १४७ ॥ 
बचपनमें जवानीमें ओर बुढ़ापेमें ज्लीको ( अपने ) घरोंमें भी अपनी शच्छासे ( क्रमशः पिता, 
पत्ति और पुत्र आदि अभिमावकी सम्मतिके विना मनमाना) कोई भी काम नहीं करना 
चाहिये ॥ १४७ ॥ 

याक्ये यौवने वाघंके च वततमानया किंचित्सूचममपि. कार्य अन्राद्यनबुमत न स्वातन्त्र्येण 

कर्तव्यमिति ॥ १४७ ॥ 
बाल्ये पितुवंशे तिष्ठेत्पाणिश्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां भतेरि प्रेते न भजेत्स्री स्वतनताम्‌॥ १४८ ॥ 

खरी बचपनमें पिताके जवानीमें पतिके और पतिके मर जाने पर बुढ़ापेमें पुत्रके वशमें रदे 
( उनकी आज्ञा तथा सम्मतिके अनुसार कायं करे; ) स्वतन्त्र कमी न रद्दे ॥ १४८ ॥ 

किंतु बाक्ये पितुर्वरो तिष्ठेव । यौचने भतु ः । सर्तरि झते पुत्राणाम्‌ । तदभावे 

पेण्डेघु चासत्सु पितृपक्षः-प्र भु: खियः । 
पचद्वयाचसाने तु राजा भर्ता खिया मतः ॥ 

इति नारदुवचनाञ्ज्ञातिराजादीनामायत्ता स्यास्कदाचिश्च स्वतन्त्रा भवेत्‌ ॥,१४८ ॥ 

` पित्रा मत्री सुतेषापि सेच्छेडिरदमात्मनः। 
एषां दि विरद्देण खी गहय कुयांदुमे कुळे ॥ १४९॥ _ 
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्रीको ( बचपन, जवानी और बुढापेमे क्रमशः) पिता, पति और पुत्रते वियुक्त ( अलग 


रहकर स्वतन्त्र ) रइनेकी कभी इच्छा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि उनके अभावते खरी (पिता 


तथा पति ) के वंशोंको निन्दित कर देती है ॥ १४९ ॥ 
पिता पर्या पुन्नेर्वा नात्मनो विरहं कुर्यात्‌। यस्मादेषां दियोगेन खी बन्धकी भाव 
यतापि पतिपितृकुले निन्दिते करोति॥ १३९॥ 
सदा प्रह्ृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । 
खुसंस्छृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५०॥ 
ज्जीको सवंदा ( पति आदिके रोषमें भी ) प्रसन्न, गृद-कार्योमें चतुर, धरके वर्तन आदिको 
शुद्ध एवं स्वच्छ रखनेवाली और अधिक व्यय नहीं करनेवाली (अपने अभिमावककी आयके अनुसार 
कुछ घन वचाते हुए व्यय करनेवाली होनी चाहिये ॥ १५० ॥ र 
सवंदा भतंरि विरुद्धेऽपि प्रसन्नवदूनतया गृहकर्मणि चतुरया सुशोधितकुण्डकटाहा- 
दिगृह भाण्डया व्यये चाबहुप्रदया खिया भवितब्यम्‌ ॥ १५० ॥ 


यस्मे दद्यात्पिता त्वेनां भ्राता वाऽनुमते पितुः । 
तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्घयेत्‌ ॥ १५१॥ 


पिता या पिताकी अनुमतिमे भाई इस ( खी ) जिसके लिये दे भर्थात्‌ जिसके साथ विवाह 
कर दे, ( खी ) जीते हुए उस ( पति ) की सेवा करे उसके मरनेपर ( भी व्यभिचार उसके आद 
आदिका त्याग तथा पारलोकिक कायंके खण्डनसे ) उस (पति) का उल्लङ्घन न करे ॥ १५१॥ 

यस्मे पिता एनां दद्यारिपतुर चुमध्या आता वा, तं जीचन्तं परिरेन्स्॒तं च नातिक्रामेत्‌ , 
व्यभिचारेण तदीयश्राद्धतर्पणादिविरह्वितया पारळो किकक्त्यखण्डनेन च ॥ १५१ ॥ 


' मज्ञलार्थ स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । 
प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥ १५२ ॥ 
इन ( जियो ) के विवाहृमें जो स्वस्त्ययन पढ़ा जाता है तथा प्रजापतिके उद्देश्य से जो. 
हवन आदि किया जाता है, वह ( मन्गलायं अभीष्ट लामके लिये विहित कमे) तया बाग्दान्‌ 
स्वमित्वका कारण है । ( अतएव वाग्दानके बाइसे खी पतिके अधीन हो जाती है) ॥ १५२॥ 
यदासां स्वस्त्यय नशान्त्यनुमन्त्रवचनादिरूपस्‌ , यश्चासा प्रजापतियागः प्रजापत्युद्देशेना- 
उपहो मास्मक, विवाहेषु क्रियते, तम्मङ्गळाथंमभीषटसंपत्यर्थं कर्म । यरपुनः प्रथमं अदानं वाग्वा 
नास्मक तदेव भर्तुः स्वाम्यजनकम्‌। ततश्च वाग्दानादारभ्य जी भतुंपरतन्त्रा। तस्मात्तं 
भ्रयेतेति पूर्वोक्तशेषः । यत्त अष्टमे वचयते- 
तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विदृद्धिः ससे पदे । ( म. स्ख. ८-२२७) . 
इति तद्भार्यातव ्ष॑सकारार्थ मित्य विरोधः ॥ १५२ ॥ 
अचुतावृतुकाळे च मन्तरसंस्कारकृत्पतिः। 
सुखस्य नित्यं दातेद्ड परलोके च योषितः॥ १५३ | 
बिबाइकर्ता ( पति ) खीको ऋतुकाङमें तुया -ऋठु-भित्न कालों भी नित्य हौ श्त जोषये 
सथा परखोकमे ( सेवादिजन्य पुण्यकार्यौके द्वारा स्वर्गादि प्राप्तिते ) ह देनेवाःहै॥ १५३ 
यता अनासंस्कारो बिवाहस्तस्कता भतां “ऋताइुपेयास्सपंत्र चा प्रतिष्डिव्द” इछि 
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- ४७८ अचुवाद-मन्वर्थमुक्तावठीसदितमचुस्मृतो - 


गोतसवचनाइतुकाले, अन्यदा च नित्यमिह लोके च सुखस्य दाता तदाराधनेन च स्वर्गा- 
` दिप्रा्ेः परलोकेऽपि सुखस्य दातेति ॥ १५३ ॥ 


विशीलः कामवृत्तो वा शुणैची परिवजितः । 
उपचयः स्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ १०४ ॥ 
[ दानप्रस्ृति या तु स्याद्याचदायुः पतिवता । 
भर्वँलोक न त्यजति यथेवारुन्धती तथा ॥ २१॥ 
सदाचारसे दीन, परञ्ञीमें अनुरक्त और विद्या आदि गुणोंसे हीन भी एति पतिव्रता स्त्रियों 
का देवताके समान पूज्य होता है ॥ १५४॥ ` 
[जो खी वाग्दानसे लेकर जीवन पर्यन्त पतित्रता होती है, वह पतिछोकका त्याग नहीं 
करती है अर्थात संदा पतिळोकमें निवास करती दै; जैसी अरुन्धती है, वैसी ही वह 
( पत्तिव्रता खी ) दै ॥ २१॥ ]. 
सदाचारशून्यः स्व्यन्तराजुरक्तो वा विद्यादिगुणहीनो वा तथापि साध्व्या खिया देव- 
दर्पतिराराधनीयः ॥ १५४ ॥ 


नास्ति स्रीणां पथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ । 
पति शुश्रषते येन तेन स्वगे महीयत ॥ १५५॥ 
[ पत्यौ जीबति या तु स्त्री उपवासं व्रत चरेत्‌ । 
आयुष्यं हरते भतुः नरक चेव गच्छति ॥ २२ ॥ 
खियोँके लिये पथक्‌ ( पतिके. विना ) यज्ञ नहीं है, ओर ( पतिकी आश्ञाके विना ) ब्रत तथा 
उपवास नहीं है; पतिकी सेवासे ही जी स्वग लोक में पूजित होती है ॥ १५५ ॥ 
[जो जी पतिके जीवित रइनेपर ( उसको अनुमतिके बिना ) ब्रत या उपवास करती हैं, 
बह पतिकी आयुका इरण करती है तथा स्वयं नरकका जाता हैं ॥ २२॥ ] 
.. ब्यथा भतुः कस्याश्चिरपरन्या रजोयोगादिना अनुपस्थिताचपि पत्न्यन्तरेण यज्ञनिष्पत्ति 
संधा न खीणां मत्रा दिना यज्ञसिद्धिः। नापि भतुरचुमतिमन्तरेण बरतोपवासौ, किंतु भढेँ- 
परिधथंयेव खत्री स्वगंयोके पूज्यते ॥ १५५ ॥ 


पाणिग्राहस्य साध्वी खी जीवतो वा मृतस्य वा। 
पतिलोकममीप्सन्ती नाचरेत्किचिदप्रियम्‌ ॥ १५६॥ 
धाँतिछोकको चाइनेवाली पतिव्रता जी जीवित या मृत पतिका अप्रिय कोई कार्य ( व्यभिचारसे 
था झाखोक्त आद्वादिके त्यागसे ) न करे ॥ १५६ ॥ 
पत्या सह घर्माचरणेन योऽजिंतः स्वर्गादिळोकः तमिच्छुन्ती साध्वी स्री जीवतो वा 
सुतस्य चा भर्त॑न॑ किब्निद्प्रियमर्जयेत्‌ । मतस्याप्रियं व्यमिचरेण विहितश्राद्धखण्डनेन च ॥ 
कामं त॒शक्षपयेदेहं पुष्पमूलफलेः शुमेः। 
न तु नामापि ग्रह्लीयात्पत्यो प्रेते परस्य तु ॥ १५७॥ 
'पतिके मरजानेपर ( जीविका रइनेपर भी ) पवित्र ( सात्त्विक शुणयुक्त ) पुष्प, कन्द और 
ओ फुर(केआदहार) से शरीरको क्षीण करे ( व्यमिचारेकी भावना से दूसरे पुरुष का) नाम 
कल के.1..१५७ ७, 
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पञ्चमोऽध्यायः २७९ 


बृत्तिसंभवेऽपि पुष्पमूलफलैः पवित्रश्च देहं पये दृदपाहारेण च्ीणं कुर्यात्‌ । न च सतंरि 
खते व्यभिचारधिया परपुरुपस्य नामाप्युर्चारयेस्‌ ॥ १५७॥ 
आखीतामरणात्ान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
यो धर्म एकपत्नीनां काङ्कन्ती तमनुत्तमम्‌ १५८॥ 


एक पत्नी ब्रत ( जिसका एक ही पति है, वह ) अनुत्तम धमै चाइनेवाली जी मरनेतक अर्थां 
जीवन-पयैन्त क्षमायुक्त, नियमले रइनेवाळी तथा मधु-मांस-मद्को छोड़कर श्रह्मचयंसे रइनेवाकी 


बने ॥ १५८ ॥ 
उमायुक्ता नियमवती पुकभटुंकाणां यो घमः प्रकृष्टतमस्तमिच्छुन्ती मधुमांसमैथुनव्ज- 
नात्मकत्रह्मचर्यशाळिंनी मरणपर्यन्तं तिष्ठेत्‌। अपुन्नापि पुत्रार्थ न परपुरुषं सेवेत ॥ १७८ ॥ 
अनेकानि सहस्नाणि कुमारत्रह्मचारिणाम्‌। 
दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम्‌ ॥ १५९ ॥ े 
बाश्यावस्थास ही ब्र्मचयं पालनेवाले ( सनक, वालखिल्य आदि ) अनेकों सहस्त ब्राह्मण वंशः 
वृद्धिके लिये सम्तानोत्पत्तिको बिना कियेही स्वगे गये हैं ॥ १५९ ॥ 
बाश्यत एव बह्यचारिणामकृतदाराणां सनकवाळखिल्यादीनां बाह्मणानां वहूनि सदर 
ज्ञाणि ङुळवुद्धयर्थं संततिमञ्चरपाद्यापि स्वर्ग गतानि ॥ ११९० ८ 
सुते अतेरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्य व्यवस्थिता । 
स्वर्ग गच्छत्यपुत्राप यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ १६० ॥ 
पतिके मरनेपर ब्रह्मचारिणी रहती हुई पतिम्रता जी ( परपुरुष-संसगंसे ) पुत्रको विना पैदा 


` किये ही उन (सनकादि) ब्रह्मचारियोंके समान स्वर्गको जाती है ॥ १६० ॥ 


` साध्वाचारा खरी खते भर्तयक्रतपुरुषान्तरमैथुना पुत्ररह्दिताअपि स्वगं गच्छुति। यथा ले” 
सनकवाऊखिल्यादयः स्वर्ग गताः ॥ १६० ॥ 
अपत्यलोमाद्या तु ख्री भतोरमतिवतते । 
सेइ निन्दामवाप्नोति पतिळोकाच्य हीयते ॥ १६१॥ 
सन्तानके लोमसे जो खी पतिका उल्लद्दन ( व्यभिचार ) करती दै, वह इस लोकर्मे निन्दाको 
प्राप्त करती है और उस पुत्रके द्वारा स्वगंसे भी अष्ट होती है॥ १६१ ॥ 
पुश्रो मे जायतां तेन स्वग प्राप्स्यामीति कोमेन या खरी भर्तारमतिक्रम्य वर्तते, भ्यसिः 
व्वरतीत्यथः । सेह लोके गह प्राप्नोति, परलोकं च स्वयं तेन पुञ्रेण न लभते ॥ १६३ ॥ 
सन्नेव ०ेनुसाह-- 
' नान्योत्पन्ना प्रजास्तीद न चाप्यन्यपरिग्रहे । 
न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिङ्गतोपदिस्यत्ने॥ १६२॥ 
इस लोकमें परपुरुषसे उत्पन्न सन्तान तथा परखीमें उत्पन्न सन्तान शाख्रोक्त सन्तान नहीं f 
होती है और पतित्रता खियोका दूसरा पति भी कह्दीपर ( किसी शाजमे ) नहीं कहा गया है॥ 


, छोकप्रसिद्ध: । द्वितीयोऽपि अतेव । न. लश्माबन्योरपाडिसत्वससिय मिस्याङ्गयाइ~-भेडि, ७ कर 


२८० अजुवाद-मन्वर्थपुक्तावलीसद्दितंमनुस्खतो - 


छोळे गर्दाप्रसिद्धावपि साध्वाचाराणां न क्चिस्छास्रे द्वितीयोपभर्तोपदिश्यते । पुत्रं सति 
शुनरभूत्वमपि प्रतिषिद्धम्‌ ॥ १६२ ॥ 
पति द्वित्वाऽपरु् स्वमुत्कर्ट या निषेवते । 
निन्ध्ेव सा भवेल्लोके परंपूर्वति चोच्यते ।। १६३ ॥ 
जो खी नीचवणं (क्षत्रिय आदि) पतिको छोड़कर उच्चवर्ण (ब्राह्मण आदि) पतिका 
आंभ्रय ( उसके साथ संभोग ) करती है, वह भी लोकमें निन्दित ही होती है और 'पहले इसका 
दूसरा पति था? ऐसा लोग कंहते हैं ॥ १६३ ॥ 
' अपकृष्टं चत्रियादिकं स्वकोय पति स्यवश्वोसक्ृष्टधाह्मगादिक या आश्रयति सा ळोके 
शहंणीयेव अवति । परोऽन्यः पूर्वो सर्ताञत्या अभूदिति च छोक्षेरुच्यते ॥ १६३ ॥। 
ज्यसिचारफलमाह-- 


व्यभिचाराचु भतुंः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्‌ । 
श्टगालयोनि प्राप्नोति पापऐगेश्च पोड्यते ॥ १६४ ॥ 


परपुरुषक साथ संभोग करनेत्रालो खली इस लोकरें निन्दित होती हे, मरकर शगालक्री योनिमें 
` उत्पन्न होती है भोर (कुष्ठ आदि) पाप-रोगों से दुःखी होती है ॥ 

परपुरुषोपभोगेन खो इह कोड गहंणीयतां ळभते, सुपा च गाळी सरति, कुडादि- 
रोगैश्च पीड्यते॥ १६४ ॥ 


पति या नाभिचरति मनोवाग्रेहसंयुता । 
सा भर लो कुप्राप्नोति सद्धिः साध्योति चोच्यते ।! १६५ ॥ 
मन, वचन तथा कामसे संयत र्ती हुई जो खो पतिके विरुद्ध कोई कायं ( व्यमिचारादि ) 
नहीं करती है, वह पतिछोकको प्रास करती है तथा उते सज्जन लोग “पतिव्रता? कहते हैं ॥१६५॥ 
अनोवाग्देहसंयतेति विशेषणोपादानाव या मनोवाग्देहैरेच भर्तारं न ष्यभिचरति सा 
अदुमाग्रनिष्ठमनो वाग्देहव्यापारत्वाङ्वर्त्रा सद्ा्ि्ताज्लोकान्प्राप्नोति। इह च शिष्टैः साध्वी- 
श्युरयते । वाङमनसाम्यामपि पतिं न ष्यभिधरेदिति विधानायों देहिकव्यमिचारनिद्वुसेद- 
खाया अण्यनुवादः ॥. १६५ ॥ न 
` अनेन नारीवूत्तेन मनोवाग्देइलयता । 
इद्दाग्ऱ्यां कीर्तिमाप्नोति पतिलोके परत्र च.॥ १६६ ॥ 
भन-वचन-कायते संयत खरी इस ( ५।१४६-१६५ ) स्रो-च्यवार ( पतिशुअषा आदि) से 
इस लोकमें उत्तम यशको और परलोकर्मे पतिके साथ भमित स्वगे आदि शुभ लोको को प्राप्त 
करती दै ॥ १६६ ॥ 

, अनेन जीघर्मप्रकारेणोक्तेनाचारेण पतिष्ठभषाभत्रेव्यसिचारादिना मनोवाक्कायसंयता 
खली इह छोके प्रकृष्टा कीर्ति परत्र पत्या सहार्जित च स्वर्षादिळोक प्राप्नोतीति प्रकरणायों- 
पसंहारः॥ १६६॥ . का 

पर्ख वृत्तां सवणा स्री द्विजातिः पूर्वमारिणोम । 
दाहयेदञ्निद्दोज्रेण यश्चपात्रैश्च धमेबित्‌ ॥ १६७॥ 
' देते (५।१४९--१३६') आचरणवाली पहले मरी हुई सबणां खीका दाइक्रिया धंश दिगाति. 

अध्विदोषकी अग्नि तथा यक्षफर्नेति'विजिवत करे ॥ १६७॥ 
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पञ्चमोञ्ध्यायः २८१ 


द्विजातिः समानवर्णा यथोकाचारयुक्तो पूर्वस्रुता थौतत्मार्तो भ्िभिर्यज्ञपात्रेश्न दाहधमंशो 
'दाहयेत्‌॥ १६७॥ 
भार्याये पूर्चमारिण्ये द्च्चार्नीनन्स्यकर्मणि । 
पुनर्दारक्रियाँ कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥ १६८॥, 
पहले मरौ हुईं ज्लीका दाइकमे आदि अन्त्येष्टि संस्कार करके गृहास्थाश्रमको चाहनेवाला 
( सपुत्र या अपुत्र ) द्विजाति फिर विवाह करे अथवा श्रौताग्निका आधान करे ॥ १६८॥ 
पूवखुताया अन्स्यकर्मणि दाहनिमित्तमग्नोन्समप्यं गुहस्थाभ्रममिष्छुन्नुरपन्नपुत्रोऽचु- 


स्पन्नपुत्रो वा पुनर्विवाहं कुर्यात्‌। स्मार्ताप्ीन्‌ औताम्नीन्वा आदध्यात्‌ ॥ १६८ ॥ 


अनेन विधिना नित्यं पञ्चयश्षान्न हापयेत्‌ । 
द्वितीयमायुषो भागं छतदारो गुद्दे घसेत्‌ ॥ १६९॥ 
इति मानवे धर्मशास्त्रे भ्रगुप्रोक्तायां संद्ितायां पञ्चमोऽध्यायः ५॥ 
इस प्रकार सर्वदा ( करता हुआ द्विज ) पञ्जमददायज्ञों (१७० ) का त्याग कदापि नहीं करे, 
आयुके द्वितीय भाग को ( झाख्नानुसार ) विवाइकर ग्रहस्थाश्रममें निवास करे ॥ १६९ ॥ 
अनेन तृतीयाध्यायाथक्तविधिना प्रत्यहं पञ्चयज्ञान्न ध्यजेत्‌ | द्विती यमायुर्मायं कृतवारप- 
रिम्रहोऽनेनेच यथोक्तविधिना गृहस्थविद्वितान्धर्मानचुतिष्ठेद । ग्रहस्थघमंश्वे3पि पञ्जयजञानां 


अक्ृष्धर्मज्ञापनार्थ: एथङ्निर्देशः ॥ १६५ ॥ दे. रको, २२ ॥ 


इति श्रीङुक्लूकभइकृतायां मन्वर्यसुक्तावश्या मनुद्नत्त पञ्जमोऽध्यायः॥ ५॥ 


Di ®, = 
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जगते सचिवसेद्‌॥ 


अथ; षष्ठोष्यायः 


एंवं गृद्दाअमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः 
वने चसेत्त नियतो यथावद्धिजितेन्द्रियः ॥ १॥ 
[ अतःपरं प्रवक्ष्यामि धमे वेखानखाश्चमम्‌। _ 
चन्यमूळफलानां च विधि ग्रद्णम्रोक्षणे॥ १॥ ] 
्रह्मचयांश्रमके बाद समावतंन संस्कारको प्राप्त स्नातक द्विज इस प्रकार ( पञ्चमाध्यायोक्त) 
विधिपूर्वक गृहास्थाश्रममें रहकर आगे ( इसी षष्ठ अध्यायमें कथित नियमसे जितेन्द्रिय होकर 
वनमें निवास करे ॥ १॥ 
[ इसके आगे वानप्रस्था्रमके धर्म और बन्य ( जंगली ) कन्दो तथा फलोंके ग्रहण एवं त्याग 
करनेकी विधि कहूँगा ॥ १॥ ] 
आश्रमसमुचयपच्ञांश्रिंतो द्विजातिः इतसमावतंन उक्तप्रकारेण यथाश्चासत्रं गुहाश्रममसु- 
छाय नियतः कृतनिश्चयो यथाविधानं वचयमाणधमेण यथाह विशेषेण जितेन्द्रियः। परिए” 


छकषाय इत्यथ॑ः । वानप्रस्थाश्रममनुतिष्ठेव्‌॥ १ ॥ 


- गृदस्थस्तु यदा पश्येह्वल्लीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्यैच चापत्यं तदाऽरंण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
जव गृद्दास्थाश्रमी बली ( भपने शारीरके चमड़ेको सिकुड़ा हुआ) पके हुए बाळ तथा अपने 
पुत्रके पुत्र ( पौत्र ) को देख ले, तब वनका आश्रय ( वानप्रस्थाश्रम्मे प्रवेश ) करे ॥ २॥ 
गृहस्थो यदाऽऽस्मदेहस्य रक शे थिल्यं पुत्रस्य पुत्रं च पश्यति ? तथाविधवयोऽवस्थयाः 
चिगतविषयरागतया चनमाश्रयेत्‌॥ २ ॥ 


सम्त्यज्य ्राम्यमाद्दारं सर्व चेच परिच्छद्‌म्‌। 
पुत्रेषु भायां निक्षिप्य बनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३॥ | 
याम्य आहार ( धान, यव आदि ग्राम सम्बन्धी भोजन) तथा परिच्छद ( यौ, घोडा-दाथी, 
शय्या आदि गृह-सम्पत्ति ) को छोड़कर वनमें जानेकी इच्छा नहीं करनेवाली अपनी पत्नीको 
पुन्नोंके उत्तरदायित्व ( देख-रेख ) में सौंप कर तथा वनमे साथ जानेकी इच्छा करनेवाली अपनी 
पत्नीको साथमें लेढर वनको जावे ॥ ३ ॥ 
ग्राम्य घीदियवादिक भचय सद च गवाश्वशय्याविपरिच्छुद परित्यज्य वियमानभायय्य ` 
चनवासमनिच्छुन्ती भार्या पुत्रेषु समर्प्यं इच्छुन्त्या सहैव चनं गच्छेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अग्निद्दोधं समादाय गृह्यं लाग्निपरिच्छद्म । 
ग्रामाद्रण्यं निःखत्य निवसेजियतेन्द्रियः ॥ ७ ॥ 
यौत तथा आवसथ भरिन और सुक्लुवा आदि तत्सम्बन्धी सामग्री लेकर मसे बाहर वनमें 


जाकर जितेन्द्रिय होकर रदे ॥ ४॥ 


शतासिमावसभ्या्निमग्न्युपकरणं च जुकजुवादि गुद्दीस्या ग्रामादरण्यं निःसस्य गरवा 
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सुन्यन्नैर्विविधैमेध्येः शाकमूलफलेन वा । 
पतानेव महायज्ञानिवेपेक्षिधिपूवंकम्‌ ॥ ५॥ 
पवित्र अनेकविध झुन्यन्न ( नीवार आदि ) अथवा शाक, मूळ और फल आदिसे पूर्वोक्त 
( १॥७० ) पञ्जमद्दायश्ञोको विधिपूर्वक करता रहे ॥ ५ ॥ 
ुन्यन्नैनीं वारादिभि्नानाप्रकारैः पवित्रे: शाकमूछफलेवां3रण्योवेः एतानेव गृहस्थस्य 
पूर्वो क्ताम्महायज्ञान्‌ यथाशाखमनुतिष्ठेत्‌ ॥ ५॥ 
' घसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्प्रगे तथा । 
जटाश्च बिभ्रयाजित्ये शमश्चलोमनखानि च ॥ ६॥ 
मृग आदिका चर्म या पेड़ोंका वल्कळ धारण करे, सायंकाल तथा प्रातःकाल स्नान करे भौर 
सव॑दा जटा, दाढ़ी-मूंछ एवं नख को धारण करे ( क्षौर कमे न करावे )॥ ६॥ 
सुगादिचमं बृचवढकले वा आच्छ्वादयेत्‌। दारीतेन तु—'वएकळशाणचमंचीरङ्श- 
सु्षफळकचासाः” इति विदधता वएकलादिकमप्यबुज्ञातम्‌ । सायंप्रातः स्नायात्‌। जटाः 
श्मश्चुळोमनखानि नित्यं धारयेत्‌ ॥ ६॥ 
यद्भक्ष्यं स्यात्ततो दद्याद्वि भिक्षां च शक्तितः | 


अम्मूछफल ॥७॥ 
जो भोज्य पदार्थ ( ६।१--सुन्यन्न तया शाक-मूल-फछादि ) हो, उसीसे वलि ( बलिवेश- 
देवादि पज्ञमहायश कर्म ) करे, भिक्षा -दे और जल, कन्द तथा फलांकी भिक्षा देकर आये हुए 


अतिथियोंका सत्कार करे ॥ ७॥ { 
क्षां च वद्याद्‌। बलिमिति तु देशवदेवनिस्यभ्ाू- ` 


यवु्रु्षीत ततो यथाशक्ति बलिं भि 
योरुपळचणम्‌ “पुतानेव महायज्ञान्‌” ( म. स्ट. १-५) इति विहितस्वात्‌। आश्रमागताः 
अलफछमूळमिचादानेन पूजयेत्‌॥ ७ ॥ 
मैत्रः समाहितः । 


स्वाध्याये नित्यञुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः 
दाता नित्यमनादाता सवभूताजुकम्पक ॥ «या 
सव॑दा वेदाभ्यासमें लगा रदे; ठंडा-गमे, सुख-दुःख, मान अपमान आदि दन्दोको 5802 करे, 
सबसे मित्रभाव रखे, मनको वशमें रखे, दानशील बने, दान न छे और सब जीवोपर दया 
करे ॥ ८॥ उ | 
वेदाभ्यासे नित्ययुक्तः स्यात्‌। शीतातपादिद्वन्द्डसहिष्णु! सर्वोपकारकः ; स- 
ततं दाता प्रतिग्रहनिवृत्तः सवं भूतेषु कृपावान्सवेत्‌॥ ८ 0 ५ 
वैतानिक च ह्ुहुयाद्ग्निद्दोत्न यथाविधि । 
दृर्शमस्कम्द्यन्पवं पौणेमासं च योगतः ॥ ९ 7 
दर्श ( अमावस्या ), पौर्णमास ( पूर्णिमा-सम्बन्धी ) पदौ को यथासमय त्याग नहीं करता इथां | 


|| 9 
( वानप्रस्थाअमी ) विधिपूर्वक बैतानिक अग्निद्दोत्र करता र. विहारो वितानख, - नालो 


२८४ अचुवाद-मन्व्थमुक्तावलीसदितमबुस्सतौ- 


ऋक्षेएथाप्रयर्ण चेच चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌ । 
तुरायणं च क्रमशो दक्षस्यायनमेव च ॥ १०॥ 
नक्षत्रयाग, आग्रहायण ( नव-सस्य ) याग चातुमास्य याग, उत्तरायण याग और दक्षिणायन 
यागको ओतस्माते विधिसे क्रमशः करे ॥ १० ॥ 
ऋत्ेशिनंजत्रेष्टि, आग्रयणं नवसस्पेष्टि, कश्तेष्टयाप्रयणमिति समाहार दवन्हुः। तथा- 
चातुर्मास्यतुरायणानि श्रौतकर्माणि क्रमेण ङुर्यात्‌। ` 
अत्र केचित्‌ , सर्वमेतच्छ्वौतं दृर्शपोण॑मासादि कर्म वानप्रश्थस्यं स्तुत्यर्घसुद्यते, न त्द- 
स्यानुष्ठेयं ग्राम्यत्रीद्या दिसाध्यस्वादेषां च । न च स्शृतिः श्रोताङ्गवाधने श केत्याहुः। तदृ- 
सत्‌ , “वासन्तशारदैः” इ्युत्तरश्छोके झुन्यन्नेनींवारादिभिर्वानप्रस्थविषयतता स्पष्टस्य 
चरुपुरो डाशादिविधेर्वाध नस्यान्याययत्वात्‌ । गोविन्दराज ध्तु घोद्यादिमिरेव कथञ्चि इरण्य- 
. जातैरेताशिवंतैयिष्यत इत्याह ॥ १० ॥ 
२3 ७९ ७3 ६ 
वासन्तशारदेमेध्येसुन्यन्नैः स्वयमाहृतैः । 
पुरोडाशांश्वरुंशैच विधिवनिवपेत्प्थयक्‌ ॥ ११ ॥ 
वसन्त तथा शरद ऋतुमें पैदा हुए एवं स्वयं लाये गये पवित्र झुन्यन्नांसे पुरोडश तथा चरुको 
शास्त्रानुसार ( उक्त कार्य की सिद्धिके लिये ) अलग-अलग तैयार करे ॥ ११॥ 
। वसम्तोद्भवैः शरदुऊवै मेध्येयांगाइभूतेसुन्यन्नेनींवारादिमिः स्वयमानीतेः पुरोडाशां श्र- 
रून यथाशास्त्र तत्तद्यागादिसिद्धये सम्पादयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
देवताभ्यस्तु तदूधुत्वा .चन्यं मेध्यतरं हविः । 
शेषमात्मनि युञ्जीत छवर्ण च स्वयं कृतम्‌॥ १२॥ 
| वनमें उत्पन्न अत्यन्तं पबित्र उस इविष्यान्नसे देवोंके उद्देइयहवन कर वचे हुए अन्नको 
ु “भोजन करे तथा स्वयं बनाये हुए लवण (क्षार मिट्टीसे बनाये गये नमक) को काममें 
| "लावे ॥ १२॥ 
। तह्वनो्भवनीघारादिकसाधितमतिशयेन यागाहं हविदेवताभ्य उपकरुष्य पेषाक्षसुपमु- 
| -क्षीत। आतमना च कृत छवणमूषरख्षणादूयुपसु्जीत ॥ १२ ॥ 
। स्थठजौदकशाकानि पुष्पप्तूछफलानि च । 
मेध्यवुक्षोद्गवान्थयारस्नेद्ांश्च फल लम्भवान्‌ ॥ १३॥ 
| भूमि तथा जलमें उत्पन्न शाकको, इक्षोंके पवित्र पुष्प, मूळ तथा फलको ओर फछोसे बने 
h -स्नेहको भोजन करे ॥ १३ ॥ 
| स्थळ्जलोज्भवद्याकान्यरण्ययजियवृद्योळवानि पुऽ्पमूळफलानीङ्गुथादिफछोञ्गवांश्र 
. 'स्नेहानद्ात्‌॥ १३॥ 
वरजेयेस्मघु मांस च भौमानि कचकानि च । 
भूस्त॒णं शिप्र॒क चेच श्लेष्मातकफलानि च ॥ १४ ॥ 
मधु ( शब्द ), मांस, एथ्वीमें उत्पन्न छत्राक, भूस्तुण ( मालव देशमें प्रसिदध जलमें उत्पन्न 
-होनेवाळा शाक विशेष ), शिग्रक (सहिजना ) और लसोड़ेका फूछ का त्याग करे ( इन्हें नहीं 


खादे)॥ १४॥ 
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मालिक; मांसं, औमानीति प्रसिद्धदृशनार्थथ । भौमादीनि कवकानि छुन्राकान्‌, भू- 
न्तृणं साळच देशे प्रसिद्ध शाक, शिग्रुकं वाहीकेषु प्रसिद्धं शाक, श्लेष्मातकफरानि वजंयेत्‌। 

गोविन्द्राजस्तु भौमानि कवकानीत्यन्यव्यवच्छेदक विशेषणमिच्छुन्भौमानां कवकानां. 
निषेधः, वार्चाणां तु भक्षणमाह । तदयुक्तम्‌ , मनुनेव पञ्चमे द्विजातेरेव कव कमात्रनिषेधा- 
षुनस्थगोचरतया नियमातिशायस्योचितरवाद्‌ । यमस्तु 

- भूमिजं वृं वाऽपि छुत्राकं भक्षयन्ति ये । 
ब्रह्मव्नांस्तान्विजानीयादू ब्रह्मवादिषु गर्हितान्‌॥ 

इति विशेषेण दृउजश्यापि निषेघमाह । 

"सेधातिथिस्तु भौमानीति स्वतन्त्र पदं वद॒न्‍्गोजिहिका नाम कञ्चिरपदाथों चनेचराणां 
ग्रसिद्धस्तद्विषयं निषेधमाह । तदपि बहुष्वमिधानकीशादिष्वप्रसिद्ध न अदधीमदि। कवः 
कानां ष्विजातिविशेषे पाञ्चमिके निषेधे सत्यपि पुनर्निषेधों भूस्तृणादीनां निषेधेऽपि च समः 
प्रायश्चित्तविधानार्थः ॥ १४॥ 

त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यन्नं पूर्वेसञ्चितम्‌। _ 
जीर्णानि चैव वासांसि शाकसूळफलानि च ॥ १५ ॥ 

पूउसञ्चित मुन्यज्ञ ( नीवार आदि ) पुराने वख ( वल्कळ चौर आदि) और शाक कन्द एवं 
फलका आरिविन मास में त्याग कर दे॥ १५॥ , ५ 

सम्वर्सरनिचयपत्ते पूर्वसञ्चितनीवाराधन्न, जीर्णानि च वासोसि, झाकमूळफळानि. 
ष्वाशिने मासि त्यजेत्‌ ॥ १५॥ : 

ने काळङए्मशनीयादुत्खुष्टमपि केनचित्‌ । 
न ग्रामजातान्यातोऽपि मूळानि च फलानि च ॥ १६॥ | 
बनमें भी दुसे जुती हुई भूमिमें उत्पन्न ( किसान आदिके द्वारा छोड़े गये भी प्रीद्यादि अन्न 
को तथा आममें ( विना हरते जुती इई भूमिमें भी ) उत्पन्न मूळ (कन्द ) और फलको ( मूखसे ) 


पीडित होकर भी न खावे ॥ १६ ॥ 
अरण्येऽपि फाळकृष्टदेशे जातं स्वामिनोपेषितसपि ब्रीज्मादि नाद्यात्‌। तथा ग्रामजाताः 


न्यफाळकृष्टभूभागे$पि छताबुक्षमूछफछानि छुरपीडितोःपि न भक्षयेत्‌ ॥ १६॥ 
अग्निपकाशनो वा स्यात्काळपकभुगेव वा। 
अश्मकुठ्डो भवेद्वाऽपि दन्तोलूखलिकोऽपि वा ॥ १७॥ 
( वानप्रस्थ) अग्निमें पकाये हुए अन्नादिको खानेवाला बने, अथवा स्वनियत ps पकने 
वारे ( फल भादि ) पदा्थोको खानेवाला बने, भथवा अइभकुद्ध ( पत्यरसे अन्नादि फोड़ कर कूट 
कूर पीसकर खानेवाला ) बने अथवा दन्तोदखलिक ( 


रेच वने १७॥ न सनत पा । 
१, भौमानि कवकानि कवकराब्दः प्राग्व्याख्यातः छत्राकपर्यायः | तानि च कवका A जा | 


कबकानां प्रतिषेषः । वानप्रस्यस्य च नियमातिशयो झुक्तत्वस्माठ विल 
तत्र गोजिहिका बार कश्षित्पदार्थों वनेचराणां प्रसिदस्तब्रिषर्य गोडल्यस, न उ पप मुनि 
चातमात्रस्य। “ ` 3 
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सब भक्ष्य पदार्थको दाँतोंते हौ चवाकर | 


नदे कृदकोटरादावपि । अतो विशेषणार्थ मौममदणग्‌। साचार ति साउन पदम. 


२८६ अनुचाद्‌-मन्वर्थुक्तावळीसद्दितमनुस्टृतौ- 


अग्निपक्क चन्यमन्नं, कालपक्के वा फळादि। यद्वा नोलूखर्सुसराभ्यां, किंतु पाषाणेन 

चूर्णीक्कत्यापक्कमेवाद्याव । दन्ता एवोळूखळस्थानानि यस्य तथाविधो वा भवेत्‌ ॥ १७॥ 
सद्य: प्रक्षाळको वा स्यान्माससञ्चयिकोऽपि घा । 
षण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव चा ॥ १८॥ 

( वानप्रस्थ ) एक दिन, एक मास, छः मास या एक वर्ष तक/खाने योग्य नीवार आदि 
मुन्यन्नका संग्रह करै ॥ १८ ॥ “ । 

एकाइमात्रजीवनो चित मासबृत्युपचितं वा पण्माप्तसंवत्सरनिर्वाहसमर्थ वा नीवारा- ` 
दिक सञ्चिनुयात्‌। यथापूव नियमातिशयः । मासदृत्तियोग्यसञ्चयोमाससञ्चयः, सोऽस्या- 
स्तीति अत इनि ठनौ” (पा. सू. ५२1१५५) इति उन्म्रस्ययेन माससंचयिक इति रूपम्‌ ॥१८॥ 

नक्तं चान्नं समश्नीयादिद्वा वा५५हत्य शक्तितः । 
चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्माप्यष्रमकालछिकः ॥ १९॥ 

( वानप्रस्थ ) यथाशक्ति अन्नको काकर सायंकाल ( रात्िमें ) या दिनमें या एक दिन पूरा 
उपवासकर दूसरे दिन सायंकाळ, या तीन रात उपवासकर चौथे दिन सायंकाल भोजन 
करे ॥ १९ ॥ 

1 यथासामध्यमन्नमाहृध्य प्रदोषे सु्जीत। अहन्येव वा चतुर्थकाछाशनो वा स्यात्‌। 
| “सायंग्रतर्सनुप्यागामञनं देवनिर्मितम्‌" इति विहितं तत्रैकस्मि्न््युपोष्यापरेधुः सायं 
| सुञ्जीत। अष्टमकालिको वा भवेत । त्रिरात्रसुपोष्य चतुथेस्याही रात्रौ मुझीत ॥ १९॥ 
चान्द्रायणविधानेवा शुक्ळरुष्णे च वतेयेत्‌। 
पक्षान्तयोवाऽप्यश्नीयाद्यचागूं कथितां सकृत्‌ ॥ २०॥ 
[ यतः पत्रं समादद्यान्न ततः पुष्पमादरेत्‌। 

» यतः पुष्पं समादद्या्न ततः फलमाइरेत्‌ ॥ २॥] 

अथवा शुक्ल तथा ऋष्णपक्षमें चान्द्रायणके नियम .( ११।२१६ ) से भोजन करे, अथवा 
अमावस्या तथा तथा पूर्णिमाको दिन या रात्रिमें केवल एक वार पकाई हुई ययागूका भोजन 


करे ॥ २० ॥ : 
[ जिस लता या वृक्ष आदिसे पत्ता ले, उसीसे फूल न ले, तथा जिससे फूल ले, उसीते फल 
'नहीं ले, अर्थात पत्ता, फूल और फल अलग-अलग वृक्ष या लता आदिसे ग्रहण करे ॥ २॥ ] 
शुक्ळकृष्णयोः “एकेक हासयेरिपण्डं कष्णे शुक्ले च. व्ेयेत्‌” ( म. स्व. ११-२१६ ) 
इत्यादिनेकादक्षाध्याये च वचयभाणैश्रान्द्रायणैर्वा वर्तयेत्‌। पच्चान्तौ पौणंमास्यमावास्ये 
तत्र शरतां यवागू' चाउप्यश्नीयाव्‌। सकृदिति सायं प्रातर्वा ॥ २० ॥ 
मूळफळैचो फेवलैचतंयेत्सदा < 
पुष्पमूळफळैचोऽपि केवळेवंतंयेत्सदा । 
कालपक: स्वयंशीणेवेंखानसमते स्थितः ॥ २१ ।। 
अथवा वैखानस ( वानप्रस्थ ) आश्रममे रहने वाला ( वानप्रस्थ यति ) संदा केवल समयपर 
| . पक और स्वयं गिरे हुए फूल, मूळ ओर फर्छोसै ही जीवन-निवांह करे ॥ २१ ॥ 
.. = पुष्पमुळफलेरेव वा काङपक्कैः नाग्निपक्केः स्वयंपतितैजीवेत्‌। वैजानसेशाखोक्ते घम 


(Ro सँ सञ्ुतिऐेत्‌ र तेऐेत्‌॥ २१ ॥ 
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भूमौ विपरिवर्तेत तिछेद्वा प्रपदैर्दिनम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विद्वरेत्सवनेषूपयन्नपः ॥ २२ ॥ 
भूमि पर लेटे तथा टहले या पैरके अगले भाग ( चौत्र ) पर दिनमें कुछ समय तक खड़ा 
रहे या वेठा रहदै ( वीच-वौच में टहले नहीं अर्थात्‌ घुमे-फिरे नहीं ओर प्रातःकाल, मध्याहृकाल 
तथा सायंकालमे ( तीन वार) स्नान करे ॥ २२ ॥ 
केवलायां भूमौ छण्ठन्यतागतानि कुर्यात्‌। स्थानासनादाबुपविशेत्‌। उत्तिऐरपर्यरे- 
दिस्यथः । आवश्यकं स्नानभोजनादिकाळं विहाय चायं नियमः, एवसुत्तरन्रापि। पादाग्रा- 
भ्यां वा दिनं तिएत्कञ्चिस्काळं स्थित एव स्यात्‌ कञ्चिच्चोपविष्ट एव न स्वन्तरा पर्यटत्‌ । 
सवनेषु सायंप्रातसंध्याहनेपु स्नायात्‌ । सायं प्रगे तथोत्युक्तं तेन सहास्य नियमातिशः 
यापेक्षी विकदपः ॥ २९॥ 
ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्याददर्षास्वञ्चावकारिकः | 
आद्रंवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्धेयंस्तपः ॥ २३॥ 
अपनी तपस्याको बढ़ाता हुआ ( वानप्रस्थ यति ) ग्रीष्म क्रतुमें पन्नारिन ले, वर्षा ऋतुमें खुले 
भैदानमें रद्दे ( छाये हुए मकान का आश्रय या छाता आदिको पानी वरसते रइनेपर भी न छे) 
और शीत ( हेमन्त ) ऋतुमें गीळा कपड़ा धारण करे ॥२३॥ | - हिल 
आत्मतपोविबृद्धधर्थ ग्रीष्मे चतुर्दिगवस्थितेरग्निमिरूष्व वाऽऽदिः ताप- 
येव। वर्षास्वभावकाशमाश्रयेत। यत्र देशे देवो वर्षति तत्र दुन्नाद्यावरणरहितस्तिष्ठेदित्यथः ॥ 
हेमन्ते चार्द्र्वासा भवेत्‌। क्रतुत्रयसम्वव्सरावलम्बेनायं सांवस्सरिक एव नियम! ॥ २३ ॥ 
उपस्पृशंस्त्रिषवणं पितृम्देवांश्च तपेयेत्‌ । 
तपश्चरंख्चोग्रतरै शोषयेद्‌ देहमात्मनः ॥ २४ ॥ 
तौनों समय ( प्रातः मध्याह् और सायं ) स्नान करता हुआ देवताओं, ऋषियों तथा पितरं 
का तर्पण करे और कठोर तपस्या करता हुमा अपने शरीरको झुखा दे ( क्षीण कर दै) संच्यंदिनंसा Re 
विद्वितमपि ब्रिषवणं स्नान देवर्दिपितुतपंगविधानायंमचुथते । प्रात रथ्यंदिनंसाप सव 


नेश वरिष्वपि देवषिपिवृतर्पण कुर्वन्‌। अन्यदपि पचमासोपवासादिक तीक्रतरत तपोऽचुः 


तिन्‌ ले क 
आकि प केचित्केचिन्सासो पवासिनः । हृति। 
स्वशरीरं शोषयेव्‌॥ २४ ॥ , 
अग्नीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि “ हर 
अनग्निरनिकेतः स्यान्सु ३ 
वानप्रस्थाभमके नियमानुसार वैतानिक अग्निको आत्मामें रखकर बि न i ना 
पीकर) वनर्मे भी अग्नि और गृदका त्यागकर केवर मूर (कन्द भादि) 


द भस आसत होळ 
- 99 र: "रै ॥ हट 
आहगून्यः । यथा घषयति "बृच्मूछनिकेतनः (म. स्ट ष्य म्पि “भर बु 


` फळसूळाशन पुव स्यात न वार यास पर्यनर्तिप्वसनिकेतस्ण नीवाराचपि सारी ब वसभिकेतस्वं च ॥ ९५॥ ` 


रिनरनिकेतनः” इति वसिः 
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२८८ अनुवाद-मन्वथंसुक्तावलळीसदितमनुस्सतौ- 


` - अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः । 
शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ २६॥ 
( वानप्रस्थाश्रमी ) सुख-साधक-साधनोमे उद्योग छोड़कर ब्रह्मचारी, भूमिपर सोलेवाला, 


निवासरथानमें ममस्वरहित हो पेड़ों मूल ( पेड़ोंके नीचेका स्थान) को घर समझकर निवास 


करे ॥ २६ ॥ - 
सुखप्रयोजनेषु स्वादुफळभछणशीतातपपरिद्दारादि पु प्रयत्न शून्योऽख्रीसम्भोगी भूशायी 
प्व निवासस्थानेबु ममत्वरदितो वृद्षमूलवासी स्यात्‌ ॥ २६॥ 
तापसेष्वेव विमेषु यात्रिक मैक्षमाहरेत्‌ । 
ग्रहमेधिषु चान्येषु द्विजेछु वनवासिषु ॥ २७॥ 

(फल मूलके सवथा असम्भव हो जानेपर वानप्रस्थाश्रमी ) जीवननिर्वाहके लिये .केवर 
तपस्वी वानप्रस्था्रमियोंके यहां भिक्षाग्रहण करे और उनका भी अभाव होनेपर वनमें निवास 
करनेवाले अन्य गृदस्थ द्विजोंसे मिक्षा ग्रहण करे ॥ २७ ॥ 

` फळसूछासभ्भवे च वानप्रस्थेभ्यो ब्राह्मणेम्यः आणमात्रधारणो चित भैउमाहरेत्‌ , तद- 
भावे चान्येभ्यो गृहदस्थेभ्यो द्विजेभ्यः ॥ २७ ॥ 
; | ग्रामादाहृत्य वा5श्नीयादशे ग्रासान्वने वसन । 
। | प्रतिग्रह्य पुटेनेव पाणिना शाकलेन चा ॥ २८॥ 
FF उन वनवासी गृहस्थोंदा भी अभाव होनेपर वनमें ही निवास करता हुआ ( वानप्रत्स्थ तपत्वी 
आम से पत्रोम या सकोरोंकें खण्डोंमें अथवा हाथमें ही भिक्षाको लाकर केवल आठ ग्रास भोजन 
5 करे ॥ २८ ॥ 
हि तस्याप्यसग्मभवे आसादानीय आमश्यान्नस्याष्टौ आसान्पर्णंशरावादिखण्डेन पाणिनेव 
| चा गृद्दीरवा वानप्रस्थो सुझीत ॥ २८ ॥ 
रि एताश्वान्याम्च सेयेत दीक्षा विप्रो वने बसन । 
डि विविधाश्रौपनिषदीरात्मससिद््ये श्रुती; ॥ २९ ॥ 
वनमें निवास करता इभा ( वानप्रस्य ) आक्षण इन नियमोंको तथा स्वशास्त्रोक्त नियर्मोको 
सेबन करे और आत्मसिद्धि ( ब्रहमप्रा्ति) के लिये उपनिषदों तथा बेदोंमें कथित वचनोंका 
अभ्यास करे ॥ २९ ॥ श्र 
घानपस्थ पुता दीक्षा एतान्नियमानन्यांश्न वानप्रस्थशास्त्रोक्तानभ्यसेव.। जौपनीषदीश 
श्वुतीदपनिषरपठितप्रह्वाप्रतिपादुकवाक्यानि विविधान्यस्यात्मनो ब्रह्मसिद्धये ग्रन्थतोऽथंत- 
आभ्यसेत्‌ ॥ २५ ॥ | 
१ ऋषिभिक्राह्मणैश्ैष गृदस्थैरेव सेविता । _ 
विद्यातपोविबुद्ध्यं शरीरस्य. च झुद्धये ॥ ३० ॥ 
कयोर्कि जद्षशानी ऋषियों, आहाणो और गृहस्थोंने विद्या ( जह्ष-विषयक भद्देत शान ) 
। और तपस्या (धम) की वृद्धिके लिये इन (उपनिषदों भौर वेदीं) का सेबन (अभ्यास ) 
 कियाहै॥३०॥ 1 


०-० 


[दद दपयंसुपनिषच्टुतयः सेविता वेता, तस्मादेताः पूवस्या्ुवाव 
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अपराजितां घा55स्थाय बजेद्दिशमजिह्मगः । 
आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो ।वार्यनिलादान; ॥ ३१ ॥ 


अचिकित्सित रोगं आदिके उत्पन्न होनेपर सरळ बुद्धिवाळा ( वानप्रस्थ यति ) केवळ 
जळ और वायुके आहार पर रहता हुआ शरीरके पतन ( मरण) होने तक दक्षिण दिशा कीं 
ओर चले ॥ ३१॥ ह 
अचिकिस्सितव्थाध्यादञ्चवेऽपराजितामेशानीं दिशमाथिस्याङरिलगतियुो योगनिड्टो 
जळानिळाशन आशरीरनिपाताद्‌ गच्छरेत्‌। महाप्रस्थानाख्यं शास्म्रे विहितं चेदं अरणम्‌ ६ 
तेन “न पुरायुषः स्वकामी भयात्‌ इति थुत्याडपि न विरोधः । घतः स्वकामिशस्पुप्रयोः 


च्छ 


यादव धं मरणसनया निषिष्यते न शाख्रीयम्‌ । ३१ ५ 


आसां मदर्षिचर्याणां स्यक्त्वाधन्यतमया तञुम्‌। 
वीतशोकभयो विप्रो ब्रह्मलोके मद्दीयते। ३२॥ | 
पूत्रोंक्त महर्षि-पालित नियर्मोमेसे किसी एकका पालन करता हुआ शोक तथा भयसे रहित 
आह्मण शरीर त्यागकर ब्रह्मलोके पूजित होता ( मोक्षको प्राप्त करता ) है ॥ ३२॥ | 
एषा पूवो कानु छानानामन्यतमेनाबुष्ठानेन शरीर त्यक्स्वाऽपयतदुःखमयो प्रद्केकग छोक- 
स्तत्र पूजां छभते, मोमाप्नोतीध्यर्थः। केदछकर्मणो वानप्रस्थस्य कथं मोज इति देत्‌? न> 
विविधाश्षोपनिषदीरास्मसंश्चदये सुती: । 
इस्यनेनास्याप्यारम्ञानसम्मवात ॥ ३२ ४ 


यस्य तु मरणाभावस्तस्याह-- 
वनेषु च विड्ठत्येच तृतीयं भागमायुषः। 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परि्रजेत्‌॥ ३३॥ 
अपनी बयके तीसरे भागको इस प्रकार ( तपश्चयांदिफे द्वारा ) बनमें बिताकर वयके चोये 
भागमें सब विषय-सङ्गोंका त्यागकर संन्यासाअमका पालन करे ॥ ३३ ॥ ४ 
अनियतपरिमाणस्वादायुषस्तृती भागस्य दुर्विज्ञानात्ततीयमायुषो मागमिंते. रागाः 
उ यावधिःवानप्रस्थकालोपलचणार्थम्र । अत एव शङ्किखितो--“वनवासादृषव शान्तस्प 
गतबयसः पारिव्राज्यम्‌” इत्याचस्यतुः। पुवं वनेषु विहृत्यैवं विधिवद्‌ दुअरतपोऽबु्ाकः 
प्रकारेण वामप्रध्थाश्रसं विषयरागोपशमनाय हाय “चतुर्थभायुपों आगस्‌ 
(मं० स्मू० ४-१) इति शेषायु:काळे संथा विषयसज्ञॉस्त्यक्स्वा परिवराजकाअममजुतिहेत्‌ छ 


आश्मादाथमँ गत्वा हुतद्दोमो जितेन्द्रिय- । 


भिक्षाबकिपरिभ्चान्तः प्रत्रजन्प्रे्य वर्षते ॥.३४॥ | 
में और गृहस्थाभम से वानप्रस्था . 
एक आम्रमसे दूसरे: आश्रममें / बक्षजयांभमसे गृहस्थाअम, मिद्षाचरण- एने बलिकमंते मान्त 


अममें ) जाकर यथाशक्ति इवनकर जितेन्द्रिय रहता हुआ, 
न ) हुआ द्विज विषयासकितका त्याग करता ( पायी, इआ भरकर तभूत छ | 
वृद्धि ( मुक्तिरूप्‌ भतिशयित सिद्धि ) को प्राप्त करता दै ॥ ३४ । BE 
ये दे र॒दाभमाडुतरोतराभमं गत्वा बह्मचर्यादू गरुहस्थाभमं ततो जाव्या | 
ज्याधरममजुतिछन्परढोके सोइळामाद्‌ मरहासूतदयैतिशबं माभोदि ३9१ 
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- ३९० अलुवाद्‌-सम्बर्थसुक्ताबळीसदितमचुस्खुतो- 


ऋणानि जीण्यपारृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । . 
अनपाकृत्य .मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यध; ॥ ३५॥ 
तीन ऋणो -( देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ-त्ररण ) को पूरा करके ही मनको मोक्षमें 
ऊयावे ( संन्यास अण करे ), उन ऋणोंको बिना पूरा किये ( उनसे बिना छुटकारा पाये ) मोक्षका 
सेवन ( सं-यासक् पालन ) करनेवाला नरकको जाता है ॥ ३५॥ 


जाधमससुखदपचमाधितो राह्मण उसरश्छो काभिघेयानि ्रीण्युणानि संशोध्य, सोच्ने 
जफान्तरङे परिषज्याभमे सनो नियोजयेत्‌। तान्युणानि स्वसंशोध्य सोल चतुर्था श्रममचु 
उद्रकं ब्रजति ४ ३५ ६ 


दान्येवर्गानि द्यति 
अधीत्य विधिवडेदान्पुतराश्चोत्पाद्य धर्मतः । 
इष्टः च शक्तितो यज्ञैमंनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ ३६॥ 
विधिपूर्वक वेद्रोको पढ़कर, धर्मानुसार पुत्रोंको उत्पन्नकर और शक्तिके अनुसार यशज्ञोंका 
अनुष्ठानकर ( द्विज ) मोक्ष ( मोक्ष्साधक संन्यासाश्रमके पालन ) में मनको लगावे ॥ ३६ ॥ 
Es “्रायमानो चे बाद्दागखिभिर्कणक्र गयान्‌ जायसे यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः स्वा" 
ध्यायेन ऋषिम्यः” इति श्रयते । अतो यया शाख वेदानधीत्य परवंगमनवर्जनादिधमेंण च 
ुन्नालुत्पाय यथासामथ्यं उयो तिट्टोमादियजञांश्चानु छाय मोच्चान्तरङ्गे चतुर्थाश्चमे मनो नियो- 
येत्‌ ४ ३६ ५ : 
अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा खुतान्‌। . 
अनिष्ट चैच यज्ञैश्च मोक्षमि च्छन्त्रजस्यथः ॥ ३७ ॥ 
दिज,विज्ञा वेदका अध्ययन किये, तथा पुत्रॉको विना उत्पन्न किये और ( अग्निष्टोम आदि ) 


य॒ज्ञोंका विना अनुष्ठान किये मोक्षको ( संन्यासाश्रमके ग्रहणद्रारा) चाहता छुआ नरकको 
जाता है॥ ३७॥ 


` “चेदाध्ययनमकृत्वा पुत्रानजुरपाय यज्ञांश्राननुष्ठाय मोसमिच्छननरकं ब्रजति ॥ ३७ ॥ | 
प्राजापत्यां निरुप्थेष्टि सर्वंँेदसदक्षिणाम्‌ । 
_ आत्सन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेद्‌ एद्‌ ॥ ३८ ॥ 
जिसमें समस्त सम्पत्तिक्रो दक्षिणा रूपमें देते हैं ऐसे प्राजापत्य (प्रजापति जिसके देव हैं 
देसा ) यज्ञो अनुष्ठानकर और उसमें कथित विधि से अपनेमें अग्निका आरोपकर - ब्राह्मण घरसे 
,4 निकलकर ) संन्यास आश्रमको ग्रहण करे ॥ ३८ ॥ 
. अजुवेंदीयोपाण्यानग्रन्थोक्तां सतरस्वद्िगां प्रजापतिदेवताकामिष्टि हृर्वा तदुक्तविधिः 
अव “आव्मन्यझीन्समारोप्य गृहात” इत्य भिधाना द्वानप्रस्थाश्रममष्ठायेव “चतु श्रममजु- 
कतेष्ठेद । पुतेन मनुना चातुराश्चमस्य समुन्चयोऽपि दुर्रितः । श्रुतिसिद्वा शरक द्वितरिचतुरा- 


`_अतसाणां समुझया बिकढ्पिताः । तथा जाबालश्रुतिः--“ब्रह्म चर्य समाप्य गुही भवेद्‌ गुही 


सस्या वनी अवेहूनी भूरवा प्रवजेत । इतरथा ब्रह्म चर्यादेव ममेद्‌ युहाद्वा वनाद्वा” ॥ ३८॥ 
- यो द्स्वा स्ेभूतेभ्यः प्रवजत्यभयं गदात्‌ | 
तस्य सेओमया छोका मयम्ति श्रह्मवादिनः॥ ३९ ॥ 
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जो सब ( स्थावर तथा जतन ) प्राणियोंके छिये अभय देकर गृहसे संन्यास ले छेता है, उस 
बद्मश्ञानीके तेजोमय लोक ( जह्मलोक थादि ) होते हैं अर्थाद वह उन लोकोंको प्राप्त करता है ॥३९॥ 
यः सर्वेश्यों भूतारववेभ्यः एथावरजङ्गमेभ्योऽभयं दस्वा गुहाश्रमातप्रन्रजति तस्य ब्रहम" 
ग्रतिपादको पनिपन्चिष्ठस्य सूर्याद्या कोकरहिता हिरण वगर्भादेछोंकास्तत्तेजसेव ग्रकाशा भवन्ति, 
साचाप्नोतीत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 
यस्मादण्वपि भूतानां दिजाचोत्पद्यते भयम्‌ । 
तस्य देहाद्वियुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ४०॥ ` । 
जिस द्विजसे जीवोको लेशमात्र भी भय नहीं होता, शरोरसे विमुक्त ( मरे) हुए उस द्विजको 
कद्दीते मी भय नहीं होता ( वह सवेदाके लिये निर्भय हो जाता दै) ॥ ४० ॥ 
यस्माद्‌ ह्विजारसूचममपि अयं भूतानां न भवति, तश्य देदाहिसुक्तत्य वतंमानदेहनासे 
कस्मादपि अयं न भवति ॥ ४० ॥ 
अणारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः । 
सधुपोढेछु कासेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


पवित्र कमण्डळ, दण्ड आदिसे युक्त मौन धारग किया हुआ घरसे निकंछा हुआ और 


- उपस्थित ( किसीके द्वारा छाये गये ):इच्छा-प्रवतेक वस्तु ( स्वादिष्ठ, भोज्य एवं ग्रदु वखादि ) में 


निःस्पृह होकर संन्यास ग्रहण करे ॥ ४१ ॥ 
शुहयन्रिगंतः पविन्नैदंण्डकमण्डरवादिसियुक्तो सनिमोंनी समुपोढेषु कामेषु ढेनचित्स- 
म्यक्समीपं प्रापिलेजु स्याद्वज्ञादिषु विगतरएहः परिब्रजेव्‌। सेघातिथिस्तु “पचिन्रेमन्रज" 
वेरथवा पावनैः इच्छेयुकतः”.इृति व्याचष्टे ॥ ४१ ॥ ः 
एक एव अरेन्नित्यं लिख्यथमसहायवान । 
सिद्धिमेकस्य संपद्दयत्न जद्दाति न हीयते ॥ ४२.॥ 
` मकेछे ( दूसरेके सँगरहित संन्यासी ) के सिद्धि को देखता हुआ द्विज दूसरे, किसका साथ 
न फरके अकेला ही मोक्षके लिये चले (घरसे निकले या रदे ). इस प्रकार वह किसीको नहीं 
छोडता है और न उसे कोई छोडता है ॥ ४२॥ | SE 
एकश्य सर्वसङ्गविरहिणो मोद्यावासिर्भवतीति जानन्नेक एव सवं दाऽपि मोक्षाथे चरेद्‌ 
एक एवेत्यनेन पूवेपरिचितपुत्रादिस्यागं उच्यते । , असहायवानिस्युत्तरस्यापि । एकाकी 
यदि चरति स किश्रिज्न त्यजति न कस्याएि त्यागेन दुःखमनुभवति, नापि केनाप स्यज्यते 
न कोऽप्यनेन स्यागदुःखमचुसाष्यते । ततश्च सद्र निमंमरवः सुखेन सुर्तिमाप्नोति ॥४२४ 
अनग्निरनिकेतः स्याद्‌ ग्राममच्नार्थमाअयेत्‌। 
उपेक्षकोऽसंकुसुको मनिर्भावसमाहितः ॥ ४३॥  _ 
लौकिक अभिसे रहिंत, ग्रहसे रहित, शरीरमें रोगादि होनेपर भी चिकित्सा आदिका अंबर 


- ज्ञ करनेबाढा, स्थिर बुद्धिवाका, मद्षक मनन करनेवाळा और जहामें भौ आव रखनेवाढा संमासौ 


भिक्षाके लिये ग्राममे प्रवेश करे ॥ ९२ ॥ 


_ 'अनशिळोकिक्ाशिसंयोगरहितः शाखीयाझि समारोप्येति पूर्वमुक्तत्वात। अभिकेतो .. 
गृहशून्यः, उपेएकः शरीरश्य घ्याध्यायुरपादे तप्यतीकाररहितः, असंङसुकः स्तिरयति* 


कक जन ना 
ए. पेने देमेकमण्डछङण्णाञिनेरुपचितो युक्तः । जयवा पावनैः इच 
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२९९ झञुषाद्‌-अन्वर्थेचुक्तादळीसदितमचुर्खतौ - 


| 
. छसञ्चयिक इत्यन्ये पठन्ति । सुनि्रह्ममननात्‌ , मौनस्य पूर्षोरूत्वाव। भावेन ब्रह्मणि स | 
आहितस्तदेरृतानमना अरण्ये च दिवारात्रौ दसन्मिखार्थमेव आम प्रविशेद ॥ ४३ ॥ | 
कपाल दुक्षमूठानि छुचेळमसद्दायता। | 
समता चेच सघेस्मिन्मेतन्मुक्तल्य क्षणम्‌ । ४७ ॥ | 
( सिक्षाके लिये ) कपाल ( मिट्ठीका फूरा-टूटा बतेन ), ( रइनेके लिये ) पेडांकी जड़ ( इश्क 
नीचेका भूभाग ), पुराना वह मोटा या वृक्षका बरक कपड़ा ( लंगोटी आदि ), अकेछापन, 
ममता और सबमें ( जह्मवुद्धि रखते हुए ) समान भावः ये मुक्तके रक्षण हैं ॥ ४४ ॥ 
झन्‍्मयकर्परादिं भिदापात्रय, वासाप घृछसूछानि, स्थूछजीणंवस्म्रं कोपीनकन्था, सवत्त 
प्रह्मुद्धथा झ्त्रुमित्नाभावः, पृतन्सुक्तिसाधनरवान्यु्तस्य जिङ्ग्र ॥ ४४ ॥ 
नाभिनन्देत मरण नामिवन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेच प्रतीक्षेत निर्देशं ग्रतको यथा ॥ 8५ ॥ 
[ प्रेष्ण्यान्दैमन्तिकान्मासानष्टौ मिक्षुर्विचकमेत्‌। 
दयार्थं .एचंभूतानां वर्षास्वेकत्र संघसेत्‌ ॥ ३॥ 
नाख्ये दि ब्रजेन्मांग नाइशं भूमिमाक्रमेत्‌ । 
परिभूताभिरद्धिस्तु कार्य कुर्घीत नित्यशः ॥ ४॥ 
सत्यां वायमदिस्नां च पघदेदनपकारिणीम्‌। 
करकापेतामपर्टामचुशंसामपेशुनाम्‌ ॥५॥ ] 
। मरने या जीने--इन दोनोंमें से किसीकी चाइना न करे, किन्तु नौकर जिस प्रकार वेतनकी 
॥ प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार काठ ( स्वकर्माधीन गृत्यु-समय ) की प्रतीक्षा करता रदे ॥ ५५ ॥ 
[ गर्मी तया जाड़ेके आठ महोर्नोमे मिक्षाके किये ( ग्रामॉंमें ) भ्रमण करे और बरसातमें सव 
प्राणियों पर दया करनेके र्ये एक जगह निवास ( चातुर्मास ) करे ॥ ३ ॥ ] - 


सूयेके अमावमें ( रातमें ) रास्तेमँ न चळे और बिना देखे भूमिपर न चले तथा पवित्र ( छाने «9 
हुए ) पानीते सब क्रिया करे ॥ ४ ॥ (| 
सची, किसीकी हिंसा न करनेवाली, बुराई न करनेवाली, दोष-रद्वित कठोरता-रद्दित | 

( मधुर ), क्रता-रह्दित और किसीकी सच्ची या झूठी निन्दासे रदित वाणी बोले ॥ ५॥ ] 
सरणं जीवनं च द्वयमपि न कामयेस्किन्तु स्वकर्माछीने सरणकालमेव प्रतीक्षेत । निर्दि- | 
श्यत इति निर्देशो शृतिस्तरपरिशोधनकाउमिव खुतकः ॥ ४५॥ 
इष्टिपूतं न्यसेत्पादं बख्रपूत अळं पिबेत्‌ । | 
सत्यपूतां वदेदाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ ॥ 
देखनेसे पवित्र ( बाळ, कूड़ा, थूक-खकार आदिसे रहित ) भूमिपर पैर रखे ( चले या ठरे ), 
. फापड़ेसे ( छाननेते ) पवित्र जळ पीवे, सत्यते पवित्र बात कहे और मनसे पवित्र ( कार्यका ) 

Fs यी | 
ही इ्छोधितभूमौ पादौ उिपेद्‌। जळेषु '्ुव्रजन्वादिवारणाध 
वज्धसोधितं अछ पिबेत। सत्यपवित्रा वाचं वदेत्‌। ततश्च मौनेन सह सत्यस्थ दिकतपः ।. 
अतिविद्धसकर्पद्रन्यममसां, सबंदा पपिश्नात्मा स्यात्‌ 0.४५ ७ 


हँ ~ 
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अतिवार्दांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन । 
न चेमं देदमाथित्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ४७॥ 
मयाँदासे बाहर ( मी ) किसीके कहदी हुई वातको सदन करे, किंसीका अपमान न करे और 
इस ( नश्वर ) शरीरको धारणकर किसीके साथ वेर न करे ॥ ४७ ॥ 
अतिक्रमवादान्परोखाम्सदेत । न कञ्चिध्परिभवेद्‌। नेमं देहमस्थिरं व्याध्यायतन- 
, आाभ्रिस्य तदथ केनचित्सह वेरं कुर्यात्‌ ॥.४७ ॥ 
क्रु्यन्तं न प्रतिक्रु्येदाक्रु्टः कुशलं वदेत्‌ । 
ससद्वारावकी्णा च न घाचमनुतां वदेद्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्रोषसे युक्त भी किसीके ऊपर स्वयं क्रोध न करे । किसोके अपनी निन्दा करनेपर मी उससे 
मधुर ( निन्दा रहित ) बात कहें और सप्त द्वारोंसे निर्गत विनाश शील ( व्यथं ) वाणी न 
बोले ॥ ४८ ॥ 
सन्जातळोधाय कस्मेवित्मतिक्रोधं न कुर्यात्‌ । निन्वितश्वान्येन वाचं भद्रां ददेव न तु 
निन्देत्‌। सप्तद्वारावफीर्णामिति । चछुरादीनि पञ्च बहिडदी न्द्रियाणि, मनोजुद्धिरित्यन्तः- 
करणडूयं वेदान्तदरशने, एतैगृंदीतेषु स्वेषु वाचा प्रवत्तेरेवानि सप्त द्वाराणीत्युख्यन्ते, पतेर 
चकीर्णा निखिधां तद्गृदीतायंविषया वाचं न वदेत्किन्तु बह्ममात्रविषयां वाचं वदेत्‌। 
नच मनसैध ब्रम पास्यते. त्र्ाविषयवागुद्धारणसपि मनोष्यापारः तस्कथं सहद्वारावः 
छीणस्व विशेषेऽपि म्रह्मदिपयां वदेदित्यन्यविषयां न वदेदिति छम्यते? उच्यते, अत पुवा- 
नुतामिति विशेषयति स्म, शगृतमसत्यं विनाशीति यावत्‌ „ तद्विषया वागण्यनुतोच्य़ रे, सेन 
विनाश्षिकार्यविषयां वां नो्वारयेत्‌। अविनासित्रह्मविष्यां तु प्रणवोपनिषदादिरूपां वदेत 
गोविन्द्राजस्तु धमोंऽर्यः कामो धर्मार्थावर्थकामौ धर्मकामौ घर्मायंकामा इस्येताचि 
सह चाग्विषयवया वाक्प्रदत्तेद्वाराणि, तेष्दवकीर्या दिछिसां सव॑स्य सेदुस्यासस्वात्तद्विरयाः 
मसत्यरूपां वाचं न वदेत्‌ । 
अन्ये तु सप्त सुवनान्येद वाश्विषवस्यारसक्ष द्वाराणि तेपां सेदाह्ि नासिस्वाद्चासत्यतया 
तद्विषयां वाचमसत्यां न घदेर्केवछं प्रह्मविषयां वदेद्‌ ॥ ४८ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 
आरमनेव सद्दायेन सुखाथी विचरेदिद्द ॥ ४९ ॥ 
र्मके ध्यानमें छीन, ( स्वस्तिक, पञ्च भादि ) योगासनोंमें बैठा हुआ, अपेक्षा ( कमण्डउ, 
दण्ड, वस्न भादिकी सुन्दरता, नवीनता या अधिकता आदिकौ चाइना) से रहित, मांस 
( विषरयोके भोगका स्वादरूप मांस) की अभिछाषासे रदित और शरीर मात्र सहायकते युक्त 
(बिलकुल अकेला ) मोक्ष सुखको चाइनेवाडा ( संन्यासी ) इस संसारमै विचरण करे ॥ ४९ ॥ 
आत्मानं अह्माबिक्त्य रतिर्यस्य सोऽध्यास्मरतिः सव॑दा ब्रह्मच्यातपरः, अत्पीत इति 
स्वर्तिकादियोगासननिष्ठ, निरपेशो दण्डकमण्डक्वादिष्यपि विशेषापेणायस्यः, सिरः 
आमिषं विषयाध्तद्भिकपरदितः, आत्मनो वेदेनेव सहायेन सोउसुखा्थी रइ संसारे वे" 
रेत्‌ ॥ ४९॥ ; ; 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नध्ष्भाशविययणा। 
नादुदासनदादर्म्यां भिदां फिंप्लेत कर्हिचित्‌ ५० ॥ 


Pr 
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छद अजुवाद्‌-गम्वर्थधुकावलीसदितमचुरुखतौ- 


` उत्पात ` ( भूकम्प, उल्कापात आदि ), निमित्त ( शरीर या नेत्रादिका फड़कना), नक्षत्र 
( अश्विनी आदि ), अनज्नविद्या (इस्तरेखा आदि), अनुशासन ( ऐसी राजनीति है इस मार्गते चळे 
आदि) और बाद ( शाखोंके अधे--कथात्मक आदि) से कभी भौ भिक्षा लेनेकी इच्छा 
न करै ॥ ५० ॥ 


आफस्पायुस्पातउचछुःस्पन्दादिनिमित्तफलकथने न, अद्याधिनी हस्तरेखादेरीएर्श फळमिति 
नजन्ना्गविचया, ईडशो नीतिमार्ग इत्थं वर्तितब्यं इस्यशुशासनेन शाजार्थकथनेन च कदा- 
दिख भिरां ल्व्घुमिस्छेत्‌ ॥ ५० ॥ 
न तापसैीह्ाणेकी ययोमिरपि वा शवसिः । 
आकीर्ण भिक्चुरैचाऽन्येरगारसुपसंबजेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
बहुतसे वानप्रस्थो या अन्य साधुओं, त्रा्षर्णो, पक्षियों, कुत्तों का दूसरे मिक्चकोसे युक्त ( जहाँ 
ये पहुँछे दो ऐसे ) घरमै ( भिक्षाके छिये ) न जावे ॥ ५१ ॥ 
दापंप्रस्थैरन्येवो बाहमणेर्भ्णशीकैः पडिसि» झुककुरैर्दा व्यासं यहं भिार्थ न 
प्रदिशेत्‌ ॥ ५१ ॥ - 
.क्लूसकेशनखश्मश्ुः पात्री दण्डी छु एुस्भवान्‌। 
चिचरेभ्ियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्‌। ५२॥ 
पाऊं, नाखून और दाढी--मूंछ करवाकर ( विलकुछ मुण्डन कराकर ), भिक्षापात्र ( भिट्टीका 


सकोरा आदि ), दण्ड तया कमण्डळुको लिये हुए सभी ( किसी भी ) प्राणीको पिडित न करतां 
हुआ ( संन्यासी ) सवंदा विचरण करे ॥ ५२ ॥ ` 


फ्ळ्सकेशनलश्मधुः, भिषापात्रवान्‌ दण्डी, कुसुम्भः कमण्डळुस्तयुक्तः, सर्वप्राणिजोऽ- 
पीडयन्सषंदा परिञ्जमेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अतेजलानि पात्राणि तस्य स्युनि्वेणानि च । 
तेषामद्भिः स्मृतं शौच चमसानामिवाध्वरे || ५३॥ 
उस ( संन्यासी ) के भिक्षापात्र धातु-- सुवणं; चांदी, तांबा आदि ) कै न दों छिद्र रदित हां; 
उनकी शुद्धि यशमें चमसके समान केवल पानीते होती है ॥ ५३॥ 
सौदर्णादिवर्जितानि निरिछुद्राणि भिदोभिचापान्राणि अवेः । तथा थसः 
सुवर्णरूप्यपात्नेषु ताच्नकांस्यायसेषु च ।. 
शुडन्भिशां न धर्मोऽस्ति गृद्दीरवा नरकं घजेत ॥ 
तेषां च चतिपात्राणां जठेनेव तु शुद्धि! यशे चमसानामिव ॥ ५३ ॥ 
तान्येव दर्शयति-- 
अळाबुं दादपाध्ं च स्न्मयं घेद्छ तथा! 
उतानि यतिपात्राणि सजुः स्वायम्भुवो 5ब्रचीत्‌ ॥ ५४ ॥ 
तुम्वा, रुकडी, मिट्टी, वासके पात्र यति ('संन्यासि ) यों कै हों ऐसा स्वयम्मू-पुत्र मनुने 
4 पळ कडा है ॥ ५४ ॥ 
9 माच्या खळाइदारुड्रत्तिकावंसादिखण्डनिमितानि यतीनां भिक्तापाज्ञाणि स्वायम्सुचो सजुरवः 
| इत बेस तंदत्वदर्निमितमिति.गोविन्ड्राजः ॥ ५७ ॥ 
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पुककाले चरेदू भैक्षं न प्रसञ्जेत विम्तरे । 
भैक्षे प्रसक्तो द्वि यतिर्विषयेष्वपि सज्जति ॥ ५५ ॥ 

संन्यासी जीवन-निर्वाइके लिये दिनमै एक वारही भिक्षाग्रदण करे तथा उसको भी अधिक 
प्रमाणमें लेनेमें आसक्ति न करे, क्योकि भिक्षामें आसक्ति रखनेवाळा संन्यासी ( मुख्य धादुके 
बढ्नेसे जी आदि ) विषयोंमें भी आसक्त दो जाता है॥ ५५॥ 

एकवारं प्राणघारणार्थ भेचं 'चरेत । तत्रापि प्रचुरभिच्चाप्रसङ्घ' न कुर्याद । यतो चहुतर- 
भिक्ताभक्षणप्रसक्तो यतिः प्रधानधातुदुछ्धचा स्ः्यादिविषयेण्वपि सञ्जते ॥ ५५ ॥ 

विधूमे सन्नसुसळे व्यज्ञारे सुक्तवज्जने । 
वृत्ते शारावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिश्वरेत्‌ ॥ ५६॥ 

( ग्रहाश्रमिर्योके ) घरोंमें जब भूँआ दिखाई न पड़ता दो, मूसळका ( अन्न कूटनेके ख्ये) 
शब्द न होता हो, आग बुझ गयी हो, सब लोग भोजनकर लिये हों और खानेके पात्र ( मिट्ठीके 
सकोरे, पत्तळ, दोने आदि) बाहर फेंक दिये गये हों; तब भिक्षाके लिये संन्यासी सर्वदा निकले ॥ 

बिगतपाकबूमे, निश्वत्तावहननसुसळे,  निर्वाणपाकाङ्गारे, गृहस्थपर्यन्तसुकतवञ्जने, उ- 
रिदष्टशरावेषु त्यक्तेपु, सव॑दा यतिभिक्षां चरेत्‌। एतच्च दिनशेषसुहुतंत्नयरूपसायाह्वोप- . 
छच्षणस्‌ । तथाऽऽह याशवएक्यः 


अप्रमत्तश्ररेद्‌ भैचयं सायाह्वेनाभिसन्धितः। 


( या. स्व. ३-५९ ) ध ५६ ७ 


अछामे न विषादी स्याळाभे चैव न इृषयेत्‌ । 
प्राणयाध्रिकमा्ः स्यान्मात्रासङ्घाद्विनिगेतः ॥ ५७॥ 
भिक्षाके न मिळनेप्र विषाद और मिळनेपर पं न करे। जितनी भिक्षासे जीवन-निवाँद्‌ 
हो सके, उतनेद्दी प्रमाणमें भिक्षा मांगे। दण्ड, कमण्डड आदिकी मात्रामें भी आसक्तिन करे ' 
( यह सुन्दर या इद है इसे मैं धारण करूंगा और यह रुचिकर नहीं है इसे नहीं धारण करूंगा. 
इत्यादि विचार न करे ) ॥ ५७ ॥ 
भिक्तादेरछामे न विषीदेत्‌ । लाभे च हर्ष न कुर्यात्‌। प्रागस्थितिमात्रोपचितान्नमोजन- 
परः स्यात्‌ | दण्डकमण्डळुमात्रास्व पि 'हृदुमशोभन त्यजामि इदं दचिरं ग्रद्धासि' इत्या- 
दिप्रसङ्गं न कुयात्‌ ॥ ५७ ॥ 2 
अमिपूजितळाभांस्तु झुगुप्लेतेव सचेशाः । 
अभिपूजितलामैश्व यतिमुक्ताउपि बद्धयते ॥५८॥ 
विशेष रूपते आदर-सत्कारके साथ मिलनेवाली मिक्षाकी सबंदा निन्दा ( स्वीकार न ) करे» 
क्योंकि पूजापूर्वक होनेवाली भिक्षाप्राप्तिसै मुक्त ( शौप्रदी मुक्तिको पानेवाला ) औ संन्यासी बेंध 
जाता है । ( आदर-सत्कार के साथ भिक्षा देनेवाले व्यक्तिमें ममत्व दोनेसे उस सन्यासको पुनः 
संसारमै जन्म लेना पड़ता है ) ॥ “८ ॥ | 
पूजा प्वकभिक्षाठाभं सरवेकालं निन्देत्‌, न श्वीकर्या दित्यर्थः । यस्मातपूजा पूर्वकालास-- 
स्वीकारे दावृगो चरस्तेहममःबादिभिरासन्नश्ु्तिरपि यतिर्जन्मबन्घांहळभते ॥ ५८ ॥ 


अव्पान्नाम्यवद्दारेण रहःस्थानासनेन च । 
हियमाणानि विषयैरिग्द्रियाणि निवर्तयेत ॥ ५९ ॥ . 


२९६ अनुचाद्‌-मन्वर्थसुक्तावळीसदितमचुस्दुतौ- 


( संन्यासी ) विषयोकी ओर आकृष्ट होती हुई इन्द्रियोको {थोड़ा भोजन और एकान्त वासके 
द्वारा रोके ( बशमें करे ) ॥ ५९ ॥ 

आहाराऊाघवेन निर्जनदेशस्थानादिना च रूपादिविषयेराकृष्यमागानीन्ब्रियाणि निव- 
सयेद ७ ५९॥ 

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । 
अहिखया च भूतानामसुतत्वाय कदपते॥ ६० ॥ 

(संन्यासो ) इन्द्रियोंको अपने २ विषयोंसे रोकनेसे, राग और द्वेषके त्यागसे और प्राणियोंकी 
अहिंसा ( किसी प्रकार भी पीड़ा न पहुँचाने ) से मुक्तिके योग्य होता है॥ ६०॥ _ 

यस्माद्‌ इन्द्रियाणां निग्रहेण रागद्वेषाभावेन चः प्राणिहिसाविरतेन च मोछयोभ्यो 
अवति ॥६०॥ 

इदानीमिन्द्रियनियमोपायविषयचे राग्याय संसारतस्व चिन्तन मुपद्शिति-- 
अवेक्तेत गतीनंणां कर्मदोषसमुद्भवाः । 
निरये चैद एतनं यातनाश्च यसक्षये ॥ ६१ ॥ 

( शाजविहितका त्याग भोर शाञ्चनिन्दितका आचरण रूप ) कर्मोके दोषसे उत्पन्न मनुष्योंकी 
सियेग्योनि आदि गतिर्योको, नरकर्मे गिरनेको तथा यमलोककी कठोर यातनाओंको विचार 
खरे--॥६१॥ 

'विहिवाकरंगरिन्दिताचरणरूपकर्मदोबजन्या मचुष्याणां . पश्चादिदेहप्राति नरेषु 
शमलोके नरकस्थस्य निश्चितनि्सिशच्छेदनादिसवा स्तीव्रवेद्नाः श्रुतिपुराणादिषृक्ता- 
फिस्तयेव्‌ ॥ ६३ 0 जये i 

दिग्रयोगं व संयोगं च तथाऽग्रियेः। 
जरया चाभिमवनं व्याधिभिञ्चोपपीडनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

--प्रियों ( भित्र, पुत्र, खी आदि ) से वियोग, अभ्रियों ( शघु, हिंसक जीव, रोग, शोक आदि 
नहीं चाहे गये ) से संयोग ( साय ) होने, बुढापेसे आक्रान्त होने और रोगोंसे पीडित दोनेका 
विचार करे--॥ ६२॥ 

दृष्टपुत्रादिवियोगम्‌ , अनि्हिसकादियोगम्‌, जराभिभवनं ष्याध्य़ादिसिश्च पीडनं कम॑” 
दोषससुद्भवमनुचिन्तयेद्‌॥ ६२ ॥ 

देदादुत्क्रमणं झास्मात्युनगमें च सम्भवम्‌। 
योमिकोडिखदस्रेषु खुतीश्वास्यान्तरात्मनः ॥ ६३ ॥ 

-श्स झरारसे जीवात्माका बाइर निकाङने ( मरने), फिर गर्भमें उत्पन्न होने, और इप 
अन्तरात्माका इजारो करोड़ ( “रगा, कीट, पतंग, अत्यन्त नौच ) योनियोंमें पैदा दोनेका चिन्तन 
करे ॥ ६१ ॥ 

उरस्माद्‌ देहादस्य जोवात्मन उत्क्रमणं तथा 'च मम॑भिञ्चिमंहारोगौः पतितस्य श्लेष्मादि- 

कण्ठस्य मदती वेदुना गर्भ चोत्पत्ति दुःखबहुकां श्वश्शगालादिनिक्ृष्ट जातियों नि- 
कोटिसद्जगमनानि स्वकमेदन्घान्यनुचिन्तयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अधर्मप्रभवं चेव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ | 
घर्माथप्रमवं चेव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
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--शरीरधारियों ( जीवों ) के अधमंसे उत्पन्न दुःख-सम्वन्धको धर्मकारणक ब्रह्माप्राप्ति रूप 
प्रयोजनसे अक्षय सुखके सम्बन्धका चिन्तन करे--॥ ६४ ॥ 

शरीरवतां जीवात्मनामधमहेतुक दुःखसम्बन्धं हेतुकाऽथों व्रद्वसाधाप्कारस्तरप्रकारस्त- 
स्प्रभवं मोक्षछ्णम क्षय ्र्मसुखसंयोगं चिन्तयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

. सृक्ष्मवां च चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः । 
देदेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वधमेषु च ॥ ६५॥ 

योग ( विषयोंसे चित्त-ब्यापारको रोकना) से परमात्मा की सूक्ष्मता ( सबेव्यापकता ) का 
और उत्तम, मध्यम तथा नीच शरोरोमें ( अपने कर्माको भोगनेके लिये ) उत्पत्तिका चिन्तन 
करे ॥ ६५॥ 

योगेन विष्यान्तरचिसतृत्तिनिरोधेन परमात्मनः स्थूल्शरीराद्यपेचर्‍या सर्वान्तर्यामि- 
स्वेन सूचमतां निरवयवतां तत्त्यागादुस्कृशपइटेपु देवपचादिशरीरेषु जीवानां शुभाशुभफ- 
छभोगार्थ सुत्पत्तिमधिष्ठान मचुचिन्तयेव्‌ ॥ ६५ ॥ 


दूषितोऽपि चरेद्धर्म यत्र तञ्रा्रमे रतः। 
समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्ग धर्मकारणम्‌ ॥ ६६॥ 
जिस किसो भी आअममें रत रहता हुआ ( उसके कुछ विरुद्ध आचरण करनेसे ) दोषयुक्त 
होता दुआ मी सब जीवोंमें ( ्र्मबुदधि रखनेके कारण ) समान दृष्टि होकर धर्मका आचरण करे, 
क्योंकि ( कोई ) चिह-विशेष घर्मेका कारण नहीं होता दै ॥ ६६॥ 
यस्मिन्कस्मिश्चिदाश्रमे स्थितस्तदाश्रमदिरद्वाचारदूषितोऽप्याश्रमछिङ्गरदितोऽपि सवं: 
भूतेषु प्रद्मबुद्धया समहष्टिः सन्‌ धमंमजुतिष्ठेत । नहि दण्डादि छिङ्गघारणमान्ने धर्मकारणं 
किन्तु विहितानुष्ठानम्‌ । एतच्च घमंग्राधाम्यबोधनयायोक्तं न तु किह्षपरिध्यागार्थम्‌ ॥६६॥ 


अत्र इष्टानतमाह-- 
फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ | 

न नामप्रद्दणादेव तस्य वारि प्रश्नीदति ॥ ९७ ॥ ह 

निम [नौको स्वच्छ करनेवाला है, किन्तु उसके नाममात्र लेनेले प 

अक क स्ती अरे केवळ किसी धर्म के चिइ धारण करनेसे और धमका पालन 

3 जप 23322 कलुएजलस्वच्छुताजनक तथापि तन्नामोच्चारणवशाज्ञ प्रसी- 

युति किन्तु फकअचेपेण, पुवं न छिक्षघारणमाज्न धमंकारणं किन्तु विद्विताजुष्ठा नम ॥ ६७ ॥ 

, संरक्षणार्थ जन्तूनां रात्रावदनि वा सदा । 

शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वढ्घा चरेत्‌॥ ४८॥ | 

शरीरके पीडित होनेपर भी रातमें या दिनमें सव जीवों कौ रक्षा के लिये सबदा भूमिको 

pe सूचमपिपीढिकाविप्राणरचार्य रात्रो दिवसे वा क ` निरीचय 

पर्यदेत्‌। पूर्व केशा दिप रहारार्थ 6हृष्टियत न्यसेत्पादम्‌” (म. स्ट ६ इस्युक्तस्‌ » 

इत्‌. तु हिंसापरिहारारथमिर्यपुनरक्तिः ॥ ६८ ॥ 5 
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२९८ अञुचाद्‌-मम्वर्थषु्ाबलीसद्वितमचुस्सुतौ 


अन्न प्राय श्चित्तमाह== 
अहा रात्र्या च याञ्जन्तून्‌ हिनस्त्यज्ञानतो यतिः। 
तेषां स्नात्वा विशुद्धयर्थ प्राणायामान्षडाचरेत्‌ ॥ ६९॥ 


संन्यासी अश्षानते जिन जीवोंको दिन-रातमें मारता दै, उन ( की हत्यासे उत्पन्न पाप ) की 
शुद्धिके लिये स्नानकर छः प्राणायाम करे ॥ ६९ ॥ 
यतियांनज्ञानतो दिवसे रात्रौ वा प्राणिनो हन्ति तद्धूननंजनित्तपापनाशाथ रास्वा षटू 
प्राणायामान्कुर्यात्‌ । प्राणायामश्च- 
सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
न्निः पठेदायतप्राणः प्रणायामः स उच्यते ॥ 
इति व सिष्ठोवस्याऽत्र द्रष्टव्यः ॥ ६९॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य योऽपि दिथिवत्कृताः। 
व्याहृतिप्रणबैयुक्ता विज्ञेयं परमं तपः॥ ७० ॥ 


व्याहृति और प्रणव से युक्त विधिपूर्वक किये गये तीन प्राणायामको भी ब्राह्मण के लिये 
अतिश्रेष्ठ तप समझना चाहिये ॥ ७० ॥ 
बाह्मणस्येति निर्देशाद्‌ ब्राह्मणजातेरयमुपदेशो न यतेरेव। त्रयोऽपि प्राणायामा सत- 
भि्ष्याहृतिभिर्वृश्ञसिः प्रणवे युक्ताः) विधिवदिस्यनेन सावित्र्या शिरसा च युक्ता पूरककु” 
उभकरेचकविधिना कृता बराह्मणस्य श्रेष्ठ तपो ज्ञातव्यम्‌ । पूरकादिस्वरूपं स्म्त्यन्तरे घु 
ज्ञेयम्‌ । तथा योगियाज्ञतढक्यः-- 
नासिकोस्कृट उच्छासो ध्मातः पूरक उच्यते । 
कुम्भको निश्चलश्वासो सुझ्यमानस्तु रेचकः॥ 
त्रयोऽपोस्यपिशव्देन त्रयोऽत्रश्यं कर्तयाः । अधिककरणे त्वधिकपापक्षयः ॥ ७० ॥ 


दह्यन्ते ध्मायमाननां धातूनां दि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दह'न्ते दोषाः प्राणस्य निग्रद्दात्‌ ॥ ७१ ॥ 
जिस प्रकार सोना-चांदी आदि धातुकी मैल भागमें शकने (तपाने ) से जळ जाती है, उसी 
प्रकार प्राणवायुके रोकने ( प्राणायाम करने ) से इन्द्रियोंके दोप नष्ट दो जाते हैं ॥ ७१ ॥ 
धातृनां स्वर्णरजतादीनां यथा सूपायामग्निना ध्मायमानानां मलब्॒व्याणि दह्यन्ते) 
एवं मनसो रागादयश्रज्ञरादेश विपयप्रवणर्वाद्यो दोषाः प्राणायमेन विषयानसिध्या- 
नाइद्यन्ते ॥ ७१ ॥ 
- प्राणायामैदेददेद्दोषान्धरणाभिश्च किस्घिषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्राणायामोसे रोग आदि दोपोंकों, परमात्मामें मनकी लगानेसे पार्पोको, विषयोंसे इन्द्रियाँको 
रोककर विपय-संसगोको और ध्यान से ईश्वर-मिन्न काम, क्रोध, लोभादि गुर्णोको जछावे 
(नष्ट करे )! ७२ ॥ र 
एवं सति अनन्तरोक्तप्रकारेण प्राणायामे रागादिदोपान्दहेत्‌। अपेक्षितदेशे परत्रह्मदौ 
प्रन्मुनसी धारणं सा धारणा, तथा पापं नाशयेत्‌। प्रत्याहारेण विषयेभ्य इन्द्रियाकर्षणेचिं- 
इम्रसम्पर्कान्वारयेत्‌। ब्रह्मध्यानेनेति लो5हमस्ती ति सजातीयप्रत्ययप्रचाहरूपेणा नी श्वरान्युः 


. गान्‌ ईश्वरस्य परमास्मनो ये गुणा न भवन्ति क्रोशछोभासूयाद्यः ताञ्चिबारयध्‌ ॥ ७२॥ 
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॥ 


दष्ठोऽध्यायः सश 


उच्यावचेछु भूतेषु डुर्बयामरूतात्मभिः । 
ध्यानयोगेन सम्पद्द्येदूगतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ७३ ॥ 
इस अन्तरात्मा ( जीव ) की ऊंचे नीचे ( देव-पशु आदि) योनियोंमें शाक्ष से असंस्कृत 
धुद्धिवाले व्यक्तियोंफे द्वारा दुर्शय गतिको परमात्म-ध्यानके अभ्याससे देखे । ( इस प्रकारके अविधा 
काम्य तथा निषिद्ध कर्मीसे से गतियां मिलती हैं, यदद जानकर ब्रह्मशानसे युक्त हो जावे ) ॥ ७३ ॥ 
अभ्य जीवस्यास्कृष्टापकृ्टेषु देव पश्चादिषु जन्मप्रा्िमङ्तात्मभिः शास्त्रेरसंस्कृतान्तःक- 
रणैदुज्ञेयां ध्यानाभ्यासेन सम्यक्‌ सकारणकं जानीयाव्‌। ततश्चाविद्याकाभ्यनिषिद्धकर्मनि-' 
- मितेयं गतिरिति ज्ञात्वा ्रह्मज्ञातचिष्ठो भवेदिति तात्पयाथः ॥ ७३ ॥ 
सम्यग्द्शन्सम्पन्नः कर्मेभिने निवड्यतते । 
दशनेन विद्दीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४॥ 
ब्रह्मके साक्षात्कारे युक्त कमाँसे बांधा नहीं जाता ( जन्म-जरा-मरणादि दुःख एानेके लिये 
संसारमै जन्म नहीं लेता अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है ) और ब्रह्मसाक्षात्कारसे रहित मनुष्य संसार 
को प्राप्त करता ( संसारमें बार-बार जम्म लेता ) है ॥ ७४ ॥ ; 
ततश्च तत्वतो ब्रह्मसाक्ात्कारवान्कमंभिने निवध्यते कर्माणि तस्य पुनर्जन्मने न प्रभः 
चन्ति, पूर्वाजितपापपुण्यश्य घह्महानेन नाहव । तणा च शरुतिः-“तथयेषीकातूमर्नौ 
रतं ग्रढुयेतेव हास्य सवे पाप्मानः प्रदूयन्त उभौ.महौवेष भव ति" इति। श्त्या, तया— 
चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे पराव रे । : 
इति अविशेषश्रस्या पुण्य सम्बन्धोऽपि योध्यते, उत्तरकाळे च दवाप्पापे कर्मणि अः 
सऽपि न पापसंश्लेषः। तथा च भुति-“पुष्करपळाशं आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंविदि पापं 
कर्म न श्लिष्यते” इति । देहारम्भकपापपुण्यसम्बन्धः परं नश्यति। अयमेव चार्था 
ब्रह्ममीमांसायां “तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरश्केषविनाशो तद्व्धपदेशावः' (२११३) इति 
सुत्रेण यादरायणेन निरणायि । अद्यसाचात्कारशुन्यस्तु जन्ममरणबन्ध लभते ॥ ७३ ॥ 


अदिसयेन्द्रियासङ्गैबैंदिकेश्चेव कर्ममिः । 
तपसभ्ररंणैश्नोग्रेः साधयन्तीह तत्पद्म्‌ " ७१ ॥ 
अहिंसा, विषयोंकी अनासक्ति, वेदप्रतिपादित कर्म और कठिन तपश्चरणोंते इस लोकमें 
उस पद ( ब्रह्मपद ) को साध लेते हैं । ( इन कर्मोके आचरणत्ते बह्मप्राप्रि कर लेते हैं ) ॥ ७५.॥ 


Ne चे > 6८5 
निनेन्द्रियाणां च बिषयसङ्घपरिहारेण बेदिकेनिस्यः कर्सभिः, कास्य- 
bends 'कामास्मता न प्रशस्ता? ( म. स्ख २-२ ) इति । तपसश्च 


कर्मणा बस्घहेतुस्वाव्‌ । उक्त र । 
यथासम्भवसुपवासकृच्छूचान्द्रायणादेरबुष्ठानेरिह छोके तरपद हत्यत यण प 
प्राप्लुवन्ति । पूवश्‍लो$न ग्रह्मदुर्शनस्य मोचहेतुत्वसुक्तस १ अनेन तत्सदकारितया कमंगोऽ- 


भिहितक्र ॥ ७५॥ 

इदानीं मो दवान्तरहो पायसंसारवेराम्याय देहस्बरूपमाइ रकोकद्येन दु 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुर्त मांसशोणितलेपनम्‌ । 
चर्मावनदै ढुगेन्धि पूर्ण पूश्रपुरीपयोः ॥ ७६ ॥ 
जराशोकसमाविएं रोगायतनमातुरम्‌ । 

रजस्वलग्गतित्यं ज शूतावासमिमं व्यजेत्‌ ॥ ७७॥ 
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३०० अचुषाद-मन्वथेमुक्तावढीसदिवमबुस्थवतो - 


(उक्त दो इलोकोते क्रमशः बद्दादशंन तथा उसके सहकारी कर्मको मोक्षका साधन वतळाकर 
अब मोक्षके अन्तरम्गभूत यत्न और संसारते वेराग्यके लिये देइके स्वरूपको अग्रिम दो इलोकोसे 
कहते हैं-- ) हड्डीरूप, खर्म्भोवाला, स्नायु ( रूप रस्सी ) से युक्त, मांस और रक्त&पौ लेए ( चूने 
से लिपना ) वाला चमड़ेसे ढका हुआ ( पदें से युक्त), मलमूत्रसे भरा हुआ, दुगन्धयुक्त, बुढापा 
और झोकसे, युक्त, रोगोंका घर, भूख प्यास आदिसे पीडित, रंज ( भूरि, पक्षान्वरमे रजोगुण ) 
से युक्त, अनित्य ( नाशशील ) इस भूत ( भूतप्रेतादि, पद्चान्तरमें पृथ्वी-जल-तेज वायु-आकाशरूप 
पञ्जमहाभूतोंका आश्रय ) इस ( देह ) को छोड़ दे ( फिर देहको धारण नहीं करना अर्थात्‌ संसारमें 

जन्म लेना नहीं पड़े, ऐसा उपाय करे ) ॥ ७६-७७ ॥ 


अस्थीन्येव स्थूणा इव यत्य तम्‌ अस्थिस्थूण, स्नायुरज्जुभिरावड्‌थ, मांसरुधिराद्यपछिसं 
. चर्माच्छादितं, मू्पुरोषीभ्यां पूर्णणू , अत एद दुर्गन्धि, जरोपतापाम्यामाळान्तं, विविध- 
व्याधी नामाअयस्‌, आतुरं चुत्पिपासाशीतोष्णादिकातरस्, प्रायेण रजोगुणयुक्तम, विनश्वरः 
स्वपावं च, आवासो गृहं एथि्यादिभूतानि तेपामावासम्‌ ; देहमेव जीवस्य गृहस्वेन 
निरूपितं त्यजेद्‌ । यथा पुनदेदसम्बन्धो न भवेत्तथा कुर्यात्‌। गुदसाम्यमेवोक्तमस्थीस्या- 
दिना ॥ ७६-७७ ॥ 


नदीकूलं यथा दुक्षो वृक्ष वा शकुनियंथा । 
तथा त्यअञ्निमं देहं छच्छाद ग्रददाद्विमुच्यते ॥ ७८॥ 
जिस प्रकार पेड़ नदीके किनारेको छोड़ता ( नदीवेगसे अपने पतनको नहीं जानता हुआ गिर 
जाता ) है, ओर उस पेड़को सवेच्छासे जैसे पक्षी छोड़ देता है; उसो प्रकार इस इरीरको छोड़ता 
हुआ ( संन्यासी ) कष्टकारक आइ ( पुनः शरीरथारण ) से छूट जाता है ॥ ७८ ॥ 
अह्योपासकस्य देहध्यागसमये मो छः, आरब्धदेहस्य कर्मणो ओगेनेद नाशात्‌। तत्र 
देहत्यक्तु् विध्यमाह-यः कमांधीनं देहपातमवेडते स नदीकूछं यथा दुढस्त्यजति स्वपात- 
सजानन्नेव नदीरयेण पारयते, तथा देहं व्यजन्यश्च ज्ञानकमंप्रकर्षाद्रीष्मादियरस्वाधीन- 


जछचरप्राणिमेदाह्किसुच्यते ॥ ७८ ॥ 


प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेष च दुष्कृतम्‌। 
चिसुज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
( इस प्रकार संन्यासी ) अपने भ्रियामें पुण्यको और भभ्रियामें पापको छोड़कर ब्रह्मध्यानके 
द्वारा अ व ( अक्षर लीन द्यो जाता ) है ॥ ७९ ॥ 
ब्रह्मविदात्मीयेषु प्रियेषु दितकारियु सुकृतम, अभिषेष्वद्दितकारिषु दुष्कृत निडिप्य ध्या- 
सयोगेन नित्यं ब्रह्माभ्येति ब्रह्मणि छीयते । तथा च थुतिः “तस्य पुत्रा रवय सुहृदः 
साध्यां द्विषन्तः पापह्याम्‌!! इति। अपरा थुतिः “तद सुकषतदुष्छृते विधूचुते तस्य 
प्रिया ज्ञातयः सुझतमुपयन्त्य प्रिया दुष्तम'” इति। पुदमादीन्येव वाक्यान्युदाहृत्य सुक्क 
तदुष्कृतयो हानिमात्रश्वणेऽप्युपायनं प्रतिपत्तव्यमिति ब्रह्ममीमांसायां “हानौ तूपायन- 
दाढददोषत्वास्कुणाचछुन्दस्तत्युपगाय नवत्तवुक्तस” ( ष्या० सू. ३।६।२६ ) इत्यादिसूत्रेर्वाद” 
रायणेन निरणायि ॥ 
ननु परकीयसुकृतदुष्कृतयोः कथं परत्र सङ्क्रान्तः? उच्यते, धर्माधम॑व्यवस्थायां 
_ झारुमेव प्रमाणम्‌, सङ्क्ामोऽपि तयोः शाखप्रमाणक पुत्र । अतेः झास्त्रात्सडक्रमणयोग्या- 
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स्वव्युः स यथा पढी वृक्ष स्वेरछुया स्यति तथा देहमिमं व्यजन्‌ म्गंखारक्टाद्‌ आहादिव . 


बछोऽध्यायः ३०१ 


वेतौ सिण्यतः। अतः शारत्रेण घाधाञ्न ग्रतिपछानुमानोदयः, शुचि नरश्षिरकपालं प्राण्य- 


ङ्गस्वाच्छुङ्लादिवदितिवव्‌ । 
'मेघातिथियोविन्दराआ तु शवेषु श्रियेषु देनचित्कृतेपु भ्यानाभ्यासेनात्मीयमेव सुकृतं 
तत्र कारणस्वेनारोप्य, एवमग्नियेष्वपि केनचित्ङृतेष्वातमीयमेथ माग्जन्मार्जितं दुष्कृतं 
कारणस्वेन ्रकदप्योद्षत्य तस्सग्पाद्यितारो पुरुषी रागद्वेषाण्यो व्यकस्वा नित्यं ्रह्माम्येति 
अहाणचभावसुपगच्छ्ुतीति व्याचक्ञाते। तञ्च, विसुञ्येति क्रियार्यां सुकृतं दुष्कृतमिति कमे- 
द्वयत्यागेन तरसग्पादयिताराविव्यश्र॒तकर्माध्याहारात्‌ , क्ष्ये च शुतक्रियास्यागेन कारः 
णस्वेन प्रकद्प्येस्यायशुतक्रियाध्यादारात्‌ । किञ्च - 
व्यासर्याण्यातवेदा थंसेदसस्या सडुस्छतेः। 
अन्थे त फरिपतं गर्वादुर्वाचीदैरविचकृणेः ॥ ७५ ॥ 
यदा भावेन भवति सर्वभावेद निःस्पुद्दः । 
तदा सुखमवाप्नोति परेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ ८०॥ 
जब ( संन्यासी ) विषयमे दोषकी आवनासे सब तिषयाँसे निःस्पृह हो जाता है, तब इस 
लोकमें ( सम्तोपजन्य ) तथा परलोछमें ( मोक्षलामरूप ) नित्यसुखको प्राप्त करता है ॥ ८० ॥ 
यदा परमार्थतो दिषयदोषभावनया सर्दविषयेष निरभिछाषो भवति, तदे लोके 
सन्तोषजन्यसुखं परलोके च सोझुसुखमविनाशि पाप्नोति ॥ ८० ॥ 
अनेन दिथिना सवोस्त्यफःवा सङ्गाच्छनैः शनेः। . 
सर्वद्वद्वविनिरसुक्तो प्र्मण्येवावतिष्ठते ॥८१॥ 
इस प्रकार सब संगों ( विषयासक्तियों ) को धीरे-धीरे छोड़कर तथा सव न्द्रो ( मान-अप- 
मान, सदो-गमी, सतुति-निन्दा, हानि-डाथ आदि ) से छुटकारा पाकर ( संन्यासी ) महामे हौ 
लीन हो जाता है ॥ ८१॥ 


पु्रकछत्रचेन्रादिणु ममत्व छपाम्क्रमेण सङ्गान्सर्यासस्यक्स्वा हृम्हरेमानापमानादिमिसुक्तो" 


ऽनेन यथोछेन ज्ञानकर्माजुधानेन बरह्मण्येवात्यम्तिकं छयसाप्नोति ॥ ८१ ॥ 
भ्णानिकं सर्वमेवेतयेदेतद्मिशम्द्तिम्‌ । 
न हानभ्यात्मवित्कश्चित्क्रियाफळसुपाश्चुते ॥ ८२॥ 
यह सब ( पूर्व इलोकर्मे कहा गया पुत्रधन दारादिमें ममत्वका त्याग, मानापमानका अमाव 
एवं ब्रह्मको भ परमात्मा में ध्यानसे होता दै । अध्मात्मशानसे शुन्य ध्यानका फल ( पूर्वोक्त 
ममत्वत्याग आदि ) कोई मी नहीं प्राप्त करता है ॥ <२ ॥ 


बिधानारपूर्वंछोको दित॑ प्ररास्धश्यते । गरदेतदुक्त युन्नादिममत्वत्यागो 

le slo सर्यमेवै तद्धानिकमात्सनः परमास्मत्वेन ध्याने सति 

भवति, यदाऽऽत्मानं परमास्मेति जानाति तदा सर्वसरघान्न विशिष्यते तस्य न कृत्रचिन्सस- 
क र स सन्स 
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३०२ ` झचुचाद्‌-मम्वर्थुक्तावकीलहितमनुस्टृतौ- 


त्वे मानापमानादिकं वा अवति, तथाविधज्ञानाद्‌ ब्रह्मात्मस्वं च जायते । ध्यानिकविशेषा- 
द्धयेयविशेषळामे परमास्मध्यानार्थमाह-न ह्यनध्यास्मदिदिति । यस्मादात्मानं जीवसधि- 
कृत्य यदुक्तं तस्य परमात्मः्वं तथो न जानाति न ध्यायति स॑ अकुतध्यानक्रियाफळं ममत्व" 
स्यागमानापमानादिहानिं मों च न प्राप्नोति ॥ ८२ ॥ 


अधियज्ञं नहा जपेदाधिदेविकसेच च । 
आध्यात्मिकं च सततं वेदाः्ताभिद्दितं छ यल्‌ ॥-८३॥ 

( पहले ब्रह्मे ध्यान करनेके लिये कइकर अब वेदजप करने का उपदेश करते हैं--) यज्ञ 
तथा देवके प्रतिपादक वेदमंत्रको, जीवके स्वरूपफा प्रतिपादक वेदमंत्रको और ब्रह्मप्रतिपादक 
( “सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म’ इत्यादि ) वेदान्ते वर्णित मंत्रको जपे ॥ ८३॥ ) 

पूर्व बह्मध्यानस्वरूपसुपासनसुक्तम्‌ । इदानीं तदङ्गतया वेदजपं विधत्ते। तथा च 
धुतिः--“तमेतं वेदाचुवचनेन ब्राह्मणा विविद्पन्ति” इति विद्याङ्गतया वेदजपसुपदिशति 
अधियज्ञमिति । यज्ञमधिकृत्य प्रवृत्त ब्रह्म वेदं तथा देवतामधिङ्त्य तथा जीच्रसघिक्कत्य 

. तथा वेदान्तेपू% “सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' इत्यादिबह्मप्रतिपादुकं सर्वदा जपेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
इद्‌ शरणमश्चानामिदमेच घिज्ञानताम्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वगमिदमानन्स्यमिच्छताम्‌ ॥ ८४॥ 

वेदार्थको नह्दो जाननेवाळोंके लिये यही वेद शरण (गति ) है, (क्योंकि अर्थश्ञानके विना 
भी वेदपाठ करनेते पाप क्षय होता है) और वेदथ जाननेवाछों के लिये स्वर्ग 
(तथा मोक्ष ) चाहुनेवाछोंके छिये भौ यही वेद शरण.( यति ) है ॥ ८४ ॥ 

इदं वेदाख्यं ब्रह्म त दुर्थानभिज्ञानामपि .दारणं गतिः, पाठम़ान्रेणापि पापकयहेतुस्वात्‌। 
सुतरां तज्ञानतां तद॒थो भिज्ञानां स्दगंमपवर्ग चेच्छतामिदुमेब शरणम, तदुपायो पदेश करवेन 
तशथ्प्राप्तिदेतुत्वात्‌ ॥ ८४ ॥ 

अनेन क्रमयोगेन परित्जति यो दिजः । 
स विधूयेद्व पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ८५॥ 

( अूगुजी महर्षियोंसे कहते हैं कि ) इस क्रम ( ६।३३--८४) से जो द्विज संन्यास लेता 
है, वह इस संसारमै पापडी नष्टकर ( ब्रह्मके साक्षात्कार द्वारा ओऔपाधिक शारीरके नष्ट होनेसे ) 
उत्कृष्ट बह्मको प्राप्त करता दे ( जद्दाके साथ एकीमावको प्राप्तकर मुक्त हो जाता है ) ॥ ८५ शा 

अनेन यरथाबर्‍णोक्तानु्ठानेन यः अघड्याश्रममाश्रयति स इह लोके पापं विस्ज्य़ परं ब्रह्म 
आझोति, ब्रह्मसाछात्कारेणोपाधिशरीरनाकादू ब्रह्मण्येक्य गच्छति ॥ ८५ ॥ 

पष धर्मा5नुशिष्टो चो यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 
` चेदसंन्यासिकानां तु कर्मयोगं निबोधत ॥ ८६॥ 

( अयुज मददर्षियोंते कहते हैं कि) आप छोगोसे मैंने सनको वशर्मे करनेवाले यतियो (कुटी घर, 
बहूदक, हंस और परमहंस मेदसे चरतुविध संस्यासियों) के सामान्य घर्भेको कडा दै, अब वेद संन्यासिक 
( बेदपिडित यज्ञादेका ) करनेवाळे ( कुरीचर यतियों ) के क्मयोगको आप लोग सुने ॥ ८६॥ 


. पुष थतीचां यतात्मनां चतुर्णामेच कटीचरबहूदकहंसपरमहंसानां साधारणो घर्मो चो 


छः के . युष्माकमुक्तः । इदानीं यतिधिशेषाणां कुटीयरास्यानां चेदु दिहितादिकमंयो गिनामसाधारणं 
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षष्ठोऽध्यायः ` ` ३०३ 


चचयमाणं “पुन्रेश्वयं सुखं वसेद” ( म. स्ट. ६-९५) इति कर्मसंबन्धं णुत । भारते चतुर्धा 
भिछव उक्ताः 
चतुर्धा भिक्षवस्तु स्युः कुटीचरवहुदकौ। 
दंसः परमहंसश्च यो यः पश्चारस उत्तमः ॥ इति। 
कुटी चरस्यायं एनत्रभिच्षाचरणरूपासाधारणकमोपदेशः। गोविन्द्राजस्तु ग्रहस्थविशेष- 
सेव वेदोदिताप्रिहो त्रादिकर्मत्यागिनं ज्ञानमात्रसम्पादितवे दिककर्माणं वेदसंन्यासिकमाह । 
तन्न, यतो गुहस्थस्याहिताग्नेरन्त्ये्टौ विनियोगः, चतुर्थाअमाअयणे चात्मनि समारोपः 
शास्त्रेणोच्यते; तदुअया भावे सस्येवमेवाझीनां त्यागः स्यात्‌ । 
गोविन्दराजो गृहस्थं वेदसंन्यासिक ध्रुवन्‌ । 
एवमेवाहिताझीनां त्यागसर्थाढुपेतवान्‌ ॥ 
चेद्संन्यासिक “मेधातिथिः ग्राह निराश्रमम्‌ । 
तन्मते चातुराश्रम्यनियमोक्तिः कथं मनोः॥ ८६॥ 
इदानीं वेद्स॑न्यासिकस्य प्रतिज्ञाते कमेयोगेऽनन्तरं वक्तुभुचितमपि वेदसंन्यासिक 
पञ्चमाश्रमी निराश्रमी वा चत्वार एवाश्रमा नियता इति दशयि तुझुक्तानाश्रभानदुवद्ति— 
' ब्रह्मचारी .शृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
पते गृहदस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ ८७॥ 


र्मचारो, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति ( संन्यास ); ये चार आश्रम गृहस्थते उत्पन्न हैं ॥८७॥ 
ग्रह्मचर्यादृयो य एते वृयगाश्रमा उक्ताः एते चत्वार एव ग्रहस्थजन्या भवन्ति ॥ ८०॥ 
सर्वेषपि कमशास्त्वेते यथाशास्र निषेविताः । 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ॥ . 
शाख्नके अनुसार ग्रहण किये गये ये चारों आश्रम ( ६1८७) अनुष्ठान करनेवाले 
ब्राह्मणको परमगति ( मोक्षलाम ) को प्राप्त कराते हैं ॥ ८८ ॥ 
एते सर्वे चत्वारोऽप्याभ्रमाः शाखानतिक्रमेणानुष्ठिताः जापेशब्दास्त्रयो द्वावेकोऽपि यथो- 
काचुष्ठातारं विध्रं मोइळङषणां गतिं प्रापयन्ति ५ ८८॥ ई 
प्रक्रतवेदसंम्यासिक्रस्य गृहे पुत्रेश्वयं सुखेन वासं वचयति, तदथ गुहस्योत्कर्षमाह-- 
सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्सतिविधानतः । 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ: स त्रीनैतान्विमरति द्वि ॥ ८९॥ 
इन सभी आश्रमां (६1८७). मेंते वेद तथा स्मृतियॉके अनुसार : अग्निदोत्र भादि ) 
अनुष्ठान करनेसे गृहस्थ दी मेड कहा जाता है, क्योंकि वह इन तीनों ( ब्रह्मचारी, वानप्रश्य भौर 
संन्यासी ) का ( अन्नदान'आदिके द्वारा ) पालन करता है ( इससे भी गृहस्थ ही श्रेष्ठ हैं ) ॥८९॥ 
सर्वेबामेतेषां अह्मचार्याहीनां मध्ये गृहस्थस्य भ्रूयमाणस्वेन प्रायशोउप्रिदोत्रादिविधा- 
नादू गुहस्थो सम्वादिभिः भेष्ठ उच्यते । तथा यरमाद्‌ प्रहाचारिवानप्रस्थयतीनसौ सिष्ञा- 
दालेन पोषयति तेनाप्यसौ श्रेष्ठ षो र पोषयति तेनाप्यसौ श्रेष्ठः । यथोक्तम्‌- ज त्र > प्र 
[मस्ती दरसन्यासिकाः । वेदशब्देन यागद्दोमादेः कमे- 
१. वेदस्य संन्यासः त्यागः स एषामस्तीति बेदसंन्या 
णर्त्याग उच्यते न पुनर्जपत्यागः । आत्मचिन्तनं तु विदितमेव कैवलम्‌ अतः Be पाच्या, 
क्लेशसाध्याक्ष तीथयात्रादय उपवासादयश्च निविध्यन्ते । यानि त्वात्भकसाथनसाध्या/न सर 
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| कारा पाकर संन्यास ग्रहण करे ॥ ९४ ॥ 


३०९ अनुवाद-मन्यथेसुक्तावळीलदितमतुस्यती- 
यस्मास्त्रयोऽप्याअमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । ( म. स्थ. ३-७८ ) ति ॥ ८९॥ 
यथो नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथैवाश्रमिणः सवै गृद्दस्थै यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ ९० ॥ 
जिस प्रकार समी नदी और नद समुद्रमें स्थितिको पाते ( मिलते ) हैं उसी प्रकार समी 


` आश्रमवारे ( जह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी ) गृहस्थमें दी स्थिति ( भिक्षालामादिसे भागय ) 


को पाते हैं ॥ ९० ॥ 
यथा सर्दै नदीनदा गङ्गाशोणायाः समुद्रेज्वरियतिं लभन्त, पुव ५दस्थादपरे सर्वो्ः 
भिणस्तदुघीनजीवनस्बाद्‌ गुष्टस्थसमीपेञ्च स्थिति लभन्ते ॥ ९० ॥ 


चतुर्भिरपि चेवैतेर्नित्यमाअमिभििज्ञैः । 
दशलक्षणको घमः सेबितब्यः प्रयत्नतः ॥ ९१॥ 
इन चारों आअमोंमें रहनेदाले द्विजोंको दस प्रकारके ( ६।९२ ) धमका यत्नपूवंक नित्य सेवन 
करना चाहिये ॥ ९१॥ _ 
एतैत्रेह्वाचार्यादिभिराशसिभिश्चतुर्भिरपि द्विजातिभिवंच्यमाणोः दृशविधस्वरूपो धसेः 
प्रयरनतः सततमनुऐेयः ॥ ९१ ॥ मरू ; 
श्रृति; क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रद्दः । 
'घीर्विया सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच ( पवित्रता ) इन्द्रियोंको वशर्में करना, शान, विद्या, सत्य, 
- क्रोषका त्याग ये दस घमंके खक्षण हैं ॥ ९२ ॥ 
सन्तोषो छतिः, परेणापकारे कृते तस्य प्रत्यपकारानाचरणं उमा, विकारदेतुविषयसक्षि- 
घानेः्प्यविक्रियस्वं मनसो दमः, “मनसो दमन दुम” इति सनन्दुनवचनात्‌। शीतातपादि-. 
हृन्वसहिष्णुता दम इति गोविन्द्राजः। अन्यायेन परघनादिग्रहणं स्तेयं तद्धिब्रम॒स्तेयं, यया 
शाखं सुजळाभ्यां देहशो धन शौचं, विषयेभ्यश्चदुरादिवारणमिन्द्रियभिग्रहः, शास्त्रावितरवक्ञानं 
घीः, आत्मज्ञानं विद्या ययार्यासिधानं सत्यम्‌, क्रोघदेतौ सत्यपि क्रोघा चुरपत्तिरक्रोध', एत- 
दशविधं धमंस्वरूपस्‌ ॥ ९३ ॥ 
दृश लक्षणानि धमेस्य ये बिप्राः समघीयते। 
अधीत्य चाज्ुवतंन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ९३ ॥ 
जो ब्राह्मण ( द्विमात्र) इन दश उक्षणवाळे धर्मोको अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके. 
उसका आचरण करते है, वे परमगति ( मोक्ष ) को जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
ये बिप्रा एतानि दशविधधमंस्वरूपाणि पठन्ति, परित्वा चारमज्ञानसाचिब्येनानुति 
न्ते) प्रह्ाशानसमुरकर्षात्परमां राति सोउर कणा प्राप्जुवन्ति ॥ १३ ॥ 
दशलक्षणकं ऽमेमचुति्न्समाद्दितः। 
वेदान्तं दिथिषर्छृत्वा संन्यसेद्नुणो द्विजः ॥ ९७ ॥ 


उक्त दस छक्षगवाडे धर्मे (६1९२ ) को पालन करता हुआ द्विज सावधान चित्त होकर' 


वेदान्त ( उपनिषद्‌ आदि ) को विधिवत ( गुरु मुखसे ) घुनकर . ऋणत्रय ( ६।३६.१७ ) से छुट- 
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उक्तं दृशळक्षणकं धर्म संयंतमनाः सन्ननुतिष्ठन्‌ उपनिपदाणर्थ गुहस्थावस्थायां यथोक्ता- 
नध्ययनघर्मान्णुरुमुखादुवगत्य परिशोधितदेवाद्यणत्रयः संन्यासमनुतिष्ठेत ॥ ९४॥ 
संन्यस्य सर्वकर्माण कमदोषानपाछुद्न | 
नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रेश्वर्थ छुखे वसेत्‌ ॥ ९५॥ 
[ संन्यसेत्सरवेकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
वेद्खंन्याखतः शाद्रस्तस्माद्वेदं न संन्यसेत्‌ ॥ ६॥ ] 
सव कमं ( गृहस्थके ) करने योग्य अग्निद्ोत्र यक्ष आदि) का त्याग कर कमंजन्य दोष 
( अश्ञातावस्था में की हुईं जीवर्दिसा आदि ) को प्राणायाम ( ६।६९ ) से नष्ट करता हुआ 
: जितेन्द्रिय होकर मन्थ तथा अथंसे वेदोंका अभ्यास कर पुत्रके ऐेइवर्येमें रदे। ( पुत्रके द्वारा प्राप्त 
भोजनव्नका उपभोग करता हुआ रदे ) यह 'कुटीचर? संन्यासीका लक्षण है ॥ ९५ ॥ 

[सब ( गृइस्थके अनुष्ठेय यश, अग्निद्दोत्रादि.) का त्याग करे, किन्तु एक वेदका त्याग न 
करे । वेदके त्यागसे ( द्विज ) शुद्र दो जाता है, इस कारण वेदका त्याग नहीं करना चाहिये ॥६॥] 

सर्वाणि गुहस्थानुष्ठेयारिनिहोन्रादिकर्माणि परित्यञ्य अज्ञातजन्तुवधादिकमंजनितपा- 
पानि च प्राणायामादिना नाशयज्ञिय तेन्द्रिय उपनिषदो गरन्थतोऽर्थतश्चाभ्य स्य पुन्नेश्वय इति 
पन्नगृहे पुत्रोपकड्पितभोजनाच्छादनत्वेन चृत्तिचिन्तारद्दितः सुखं वसेत्‌ । अयमेवासा” 
धारणो धर्म: कुटीचरस्योक्तः । इदमेव वक्तं, “वेदसंन्यासिकानां तु” ( म. स्मरः ६-८६ ) 
इति पूवंसुक्तम्र ॥ ९५॥ 

` एवं सन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमो ५स्पृद्दः । 
'संन्यासेनापहस्यैनः प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥ ९६॥ | 

इस प्रकार सब कमो ( सृइस्थके याग अरिनद्दोत्रादि ) का त्याग कर अपने ( ्रह्मसाक्षात्कार 
रूप ) कायेको प्रधान मानता हुआ ( स्वर्ग आदिमें भी ) निस्पृइ- होकर संन्यासके द्वारा पार्पोको 
नष्ट कर ( द्विज ) परमगति ( मोक्ष ) को पाता है॥ ५६ ॥ 

एवसुक्तप्रकारेण वर्त॑मानोऽसिहदोत्रादिगुहस्थकमाणि परिध्यञ्यात्मसाचात्कारस्वरूपः 

० स्वकार्यप्रधानः स्वर्यादावपि बन्धहेतुतया निःस्पृहः प्रनज्यया पापानि विनारय ग्रह्मसाद्ञा- 
सकारेण परमां गतिं मोल छणां प्राप्नोति ॥ ९६ ॥ ५ 7 
पष वो5भिद्ितो घमो ब्राह्मणस्थ चतुविधः। 
पुण्योऽक्षयफलः पेत्य राजा धमे नियोधत ॥ ९७ ॥ : 
इति मानवे धर्मशासने म्रुणुप्रोक्तायां संद्वितायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

( थण'सुनि मदर्षियोसे कहते हैं कि- ) आप छोगोंसे यह आहण के चार प्रकार ( तरच, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ) का धमे पुण्य तथा अक्षय फळ देनेवाला कहा, अव ( आपछोग ) 
राजाओं के धर्मको ( सातवे अध्यायमें ) जानो ॥ ९७॥ क 

` ` ऋषीन्सम्धोध्योच्यते-एप युष्मां ब्रोह्मणश्य सम्बन्धी क्रियाकळापो घमस्तस्म 
___ च्वारिगृहस्थवानप्रस्थादिमेदेन 'चतुर्विधः परत्राचयफछ उक्तः। इदानीं राः 

. आणुत्त | अन्न च श्लोके ब्राह्मणस्य चातुराश्रम्योपदेशादू बाह्मणः म्रभजेविति पू 

- भाह्मणस्येव प्रत्रउ्याधिकारः ॥ ९७ nN के. श्छो ६।। क तचा 

` हृति श्रीक हलूकभटइकृतायां मन्वथसुक्ताव 


अथ सहमोऽध्यायः 


राजधमोन्प्रचक्यामि यथावृत्तो भवेन्नुपः । 
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥ 


(अणु मुनि महर्षियोंसे कहते हैं कि-मैं ) राजा ( अभिषिक्त नूपति ) के आचार, उत्पत्ति 
और इस लोक तथा पर लोक तथा परलोकमें दोनेवाली उत्तम सफलता होवे ऐसे राजधम ( दृष्टा- 
दृष्ट कतव्य ) को कहूँगा ॥ १॥ 

घमशब्दोच्त्र इष्टादष्टार्थानुष्ठेयपरः, घाडगुण्यादेरपि वदयमाणस्वात्‌ । राजशबदो5पि | 
नाप्न च्त्रियज्ञातिवचनः, किन्स्व भिपिक्त चनपदुपुरपालयितृपुरुषवचनः । अत एवाह “यथा- 
चृत्तो भवेन्नृपः!इति । यथावदाचारो नुपतिभंवेत्तथा तस्यानुष्ठेयोनि कथयिष्यामि। यथा . 
थेन प्रकारेण वा “राजानमसजस्प सु” ( म. एस, ७-३ ) इत्यादिना तस्योध्पत्तिः, यथा 
कृष्टादशफछसम्पत्तिस्तदपि वचयामि ॥ १ ॥ 


ब्रां प्रातेन संस्कारं कषत्रियेण यथाविधि। 
सवेस्यास्य यथान्यायं कतंब्यं परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ 
शाल्नानुसार वेदको प्राप्त ( उपनयन शंस्कारसे युक्त ) क्षत्त्रिय ( अभिषिक्त राजा ) न्यायपूर्वक 
( अपने राज्यमें रहनेवालो ) सब प्रजाकी रक्षा करे ॥ २ ॥ 
ब्रह्म वेदस्तसप्राप्स्यथंतयो पनयनसंष्कार श्तं यथाशार्त्रं प्राप्नुवता चञरिष्रयेणाश्य सर्वस्य 
स्वविषयावस्थितस्य शास्राचुसारेण नियमतो रण कतंण्यम्‌। एतेन क्षत्रिय एव झुख्यो 
राञ्याधिकारीति दशितम्‌ । अत एव शाद्ार्थतस्वं क्षत्रियस्य जीवनाथ, तथा चश्चियण्य 
खु रक्षणं स्वकमंसु श्रेष्ठ च वचयति। ब्राह्मणस्य ह्यापदि “जीवे्डत्रियघमंण’? इस्यभिधा- 
§ स्यति। वेश्यस्यापि चत्रियधर्म, शूद्रस्य च दत्रियवैश्यकमंणी जीवनार्थमापदि जगाद 
नारदः 


३ 
| 


“न कथञ्चन कुर्वीत प्राह्मणः कमं वाषलम । 
वृषळः कम च ब्राह्म पतनीये हि ते तयोः ॥ 
५ के उत्कृष्ट चापकृष्ट च तयोः कमं न विद्यते । 
क मध्यमे कर्मणी हित्वा सचंसाधारणे हि. ते ॥ 

रक्षणं वेद्धर्माथ तपः त्रस्य रक्षणम ॥ इति । 

सर्वतो धर्मपडभागो राजो भवति रचतः। ( म. स्स. ८-३०७ )? . 
इति च वचयमाणत्वाद्रक्षितुब॒लिपडभाग प्रदणाहथ्टाथंमपि “यो5रचन्वलिमादुत्त” (म 
स्म. ८-३०७ ) इति नरकपातं वचयति॥ २॥ 


अराजके दि लोकेऽस्मिन्सबेतो विद्रुते भयात्‌। 
रक्षार्थमस्य सचस्य . राजानमखजत्प्रसुः ॥ ३॥ 
स संसारको विना राजाके होनेपर बळवानोंके डरते ( प्रजाओंके ) इधरःउभर भागनेपर 


। सप्मो5ध्यायः १०७ ` 
कथं सृध्वायिस्याह- - ` 
इन्द्रानिळयमाकाणामर्नेश्च - वरुणस्य च । _ 
चन्द्रवित्तशयोश्चैच मात्रा निह्देत्य शाश्वतीः ॥ ४॥ 
(ईश्वरने ) इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा और कुबेरका सारभूत नित्य अंश 
लेकर ( राजाको सृष्टि की )॥ ४ ॥ 
इन्द्रवातयमसूर्याझिवरुणचन्द्रकुवेराणां मात्रा अंशान्सारभूतानाङृष्य राजानमसृजत्‌ ॥ 
यस्मादेषां खुरेन्द्राणां मात्रास्यो निर्मितो चुपः 
तस्मादभिभवत्येष सबचंभूतानि तेजसा ॥५॥ 
चूंकि राभा इन्द्र आदि सब देवोंके नित्य अंशसे रंचा गया है, इस कारण यह ( राजा ) तेजसे . 
सब-जीवोंको अभिभूतं ( पराजित ) करता हैं ॥ ५:॥ 
क यस्मांदिन्द्रादीनां देवश्रेष्ठानामंशोस्यो नुपतिः सष्टस्तस्मादेव सर्वग्राणिनो वीर्येणाति. 
॥५॥ - 
तपत्यादित्यचच्चेश चक्षूंषि च मनांसि च। 
न चेनं सुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्‌ ॥ ६॥ 
यह राजा देखनेवालों के नेत्र तथा मनको सूर्येके समान संतप्त करता है, अतः पृय्वीपर कोई 
भी इसे देखनेमें समर्थ नहों होता ॥ द॥ ड 
अयं च राजा स्वतेजसा सूर्य इव पश्यतां चचूषि मनांसि च सन्तापयति, न चेन ` 
राजानं एथिव्यां कश्चिद्प्यासि पुसयेन प्रष्डु मते ॥ ६॥ EE 
सोऽर्निभंवति वायुश्च सोऽकेः सोमः स घर्मराट । - | 
स . कुबेर; स वरुणः स. मद्देन्द्रः अभावतः ॥ ७॥ । 
. वह राजा प्रभाव ( अपनी अधिक शक्ति ) से अग्निरूप है, वायुरूप है, सूर्यरूप दै, पर 
चन्द्ररूप है, धमराज (.यम ) रूप है, कुबेररूप है और मदेन्द्ररुप है ॥ ७॥ ` 
पुवं चाग्न्यादीनां पूर्वोक्तांश मवरवात्तटकभषकारित्वाच्च प्रताप उक्तस्तेजस्वीस्यादिना 
नवमाध्याये वचयमाणध्वात्‌ स रामा शक्स्य तिशयेनारन्यादिरूपो भवति ॥ ७॥ - 
बालोऽपि नावमन्तब्यो मनुष्य इति भूमिपः 
मद्दती देवता छोषा नररूपेण तिष्ठति॥ ८॥ 
र ( अतख.) 'यद्द मनुष्य ही तो है? ऐसा मानकर बाळक राजा का मी अपमान न करे, 
. क्योंकि यह राजाके रूपमें बड़ा देवता ( देवीशक्ति ) स्थित रहता है ॥.८॥ 
ततश्च मनुष्य इति चुद्धया यालोऽपि राजा नावसन्तब्य:। यस्सान्सहतीयं काचिद्‌ 
देवता साचुषरूपेणावतिइठते । एतेन देवतावज्ञायामधर्मादयो5दृष्टदोषा उक्ताः ॥ ८ ॥ 
सम्प्रति इष्टदोषमाह— 
एकमेव दृददत्यग्निनेरं दुरुपसर्पिणम्‌ । 
कुलं वृहति राजाग्निः सपशुद्रव्यसं बयम्‌॥ & ॥ ` 
( अब रांजापमान का दृष्ट दोष कहते दै-- ) अग्नि केवल भसावघानौसे स्पशे | 


३०८ सानुचाद्‌-मन्वर्थेसुक्ञावळीसदितमनुस्टृतौः- 


योऽग्नेरतिसमीपमनवहितः सन्नुसपंति तं दृडपसापिणसेकमेवाग्निदंहति न तरपुत्रादिः 
कस्‌ । क्रद्धो राजारिनः पुत्रदारश्रात्रादिरूपं कुळमेव गवाश्वादिपशुसुवणादिधनसञ्चयसहितं 
सापराधं निहन्ति ॥ ९॥ 


कार्ये सोऽवेक्ष्य शक्ति च देशकालौ च तत्त्वतः । 
कुरुते धर्मेसिद्धयथ विश्वरूपं पुनः पुनः॥ १०॥ 
वह ( राजा ) प्रयोजनके अनुसार कायं तथा शक्तिका वास्तविक विचार कर धर्म (कार्य) 
सिद्धिके लिये बार-वार अनेक रूप-धारण करता है ॥ १० ॥ 
| स राजा प्रयोजनापेक्षया स्वशक्ति देशकालौ चावेचय कार्यसिद्ध्यर्थं तत्वतो विश्वरूपं 
| वहूनि रूपाणि करोति। जातिविवक्ष॑या बहुष्वेकवचनस्‌। अशक्तिदशायां नमते शक्ति प्रा. 
| प्योन्मूलयति, एचमेकश्मिन्नपि देशे काळे च प्रयोजनाबुरोधेन शम्नुर्वा मित्रं चा उदासीनो 
वा भवति, अतो राजवज्लभो5हमिति बुद्धथा नावज्ञेयः ॥ १०॥ 
| यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविंजयश्व पराक्रमे । 
खत्युश्व वसति क्रोधे सवेतेजोमयो द्वि सः ॥ ११॥ 
जिस ( राजा ) की प्रसन्नताम लक्ष्मी, पराक्रमे विजय भौर क्रोधमें मरण रहते हैँ, अतः वह 
' राजा सर्वतेजोमय है ॥ ११ ॥ 
।  . पझाशब्दः श्रीपर्यायोऽपि महत्त्वविवक्षयाउन्र प्रयुक्त । यस्य प्रसादान्महती श्रीर्भवति, 
| अतः श्रीकामेन सेव्यः | यस्य शत्रवः सन्ति तानपि सन्तोपितो हन्ति, तेन च शत्रुवधकामे 
नाप्बाराधनीयः। यस्मे कुष्यति तस्य सत्यु करोति, तस्माजीवनार्थिना न क्रोधनीयः। य- . 
स्मात्सचेपां सूर्यारिनसोसादीनां तेजो बिभति ॥ ११ ॥ 
तं यस्तु द्वेष्टि संमोद्दात्स विनश्यत्यसंशयम्‌ । ` 
तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२॥ 
जो कोई अशानवश होकर राजाके साथ द्वेष करता दै, वह निःसंदेह. शीघ्र ही नष्ट हो नाता 
है; क्योकि राजा उसके विनाशके छिये मनको नियुक्त करता ( चेष्टायुक्त होता ) है ॥ १२॥ 
तं राजानमङ्तया यो दृष्टि तस्याप्रीतिसुस्पादयति स निश्चितं राजक्रोधान्नश्यति'। 
यस्मात्तस्य विनाशाय शीघ्रं राजा मनो नियुडक्त॥ १२॥ ` | 
तंस्माद्धमे यमिष्टेषु स व्यवस्येन्चराधिपः । 
अनिष्टं चाप्यनिशेषु तं धम न विचाल्येत्‌ ॥ १३ ॥ 
अत एवं वह राजा ( शाख्मयाँदाके. अनुसार ) अपेक्षित कार्यों में जिस धर्म की व्यवस्था करता 
_ ( जिस कानूनको बनाता ) है, उसे नहीं चाहनेवालांको अशिष्ट ( अनिमिलपित ) भी उस धर्मका 
ओ- उल्लंघन नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ उस कानूनको तोड़ना नहीं चाहिये ॥ १३ ॥ * 


यतः सवतेजोमयो नुपतिस्तस्मादपेषितेषु यमिष्ट शास्रानुष्टेय शास््राविरुद्ध निश्चिस्य 9 2 
_ इयवंस्थापयत्यनपेक्षितेषु चानिष्टम, त नियमं नातिक्रामेत्‌ ॥ १३ ॥ - 


तस्यार्थं सर्वेभूतानां गोप्तारं घमंमात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं 


जन 
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i 


. सप्तमोऽध्यायः ३०९- 


तस्य राशः प्रयोजनसि्धये सबंप्राणिनां रक्षितारं घमं ध्वरूपं पुग्ने बरह्मणो यस्केवछं तेजः 
स्तेन निर्मित न पाञ्चभौतिकं दण्डं बह्मा पूवं सवान ॥ १४॥ - 


तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। | 
भयाद्गोगाय कर्पन्ते स्वधर्मा चलन्ति च ॥ १५॥ - 
उस ( दण्ड ) के भयसे स्थावर तथा जङ्गम सभी जीव ( अपने-अपने ) भोग (को भोगने ) 
के र्ये. समर्थ .होते हैं. और .अपने-अपने धर्मे ( राजनियम ) से .विचलित (भ्रष्ट) नहीं 
होते हैं ॥ १“ ॥ 
दण्डस्य भयेन चराचराः सर्वे प्राणिनो भोगं कतुं समर्था भवन्ति, अन्यथा वळवता 
दुर्वंडस्य घनदारादिग्रहणे तस्यापि तदपेचय वळिनेति कस्यापि भोगो न सिभ्येत्‌, वच्चा 
दीनां स्थावरादीनां छेदने भोगासिद्धिः। तथा सतामपि नित्य न मित्तिकस्॒धर्मानुष्टानमकर णे 
याव्ययातनाभयादेव ॥ १५॥ > 
तं देशकालों शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तंत्ततंः। ` 
यथाहंतः `: संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवति षु. ॥.१६॥ | 
,.. (राजा ) देश, - काल, दण्डशक्ति और -विद्या (जिस अपराधके लिये जो: दण्ड उचित .होः 
उसका शान ) का ठीक-ठीक विचारकरं अन्योयवर्ती (अपराधी) व्यकियामे शाखार्जुसार उस 
दण्डको प्रयुक्त करे अर्थात्‌ अपराधियोंकों उचित दण्ड दे ॥ १६॥. . | 
तै दण्डं देशकालौ दृण्ड्यस्प्र च शक्ति विद्यादिक यस्मिन्नप्राघे यो दण्डोऽहतीत्यादिकं | | 
शाखानुसारेण तखतो निरूप्यापराधिषु प्रवतंयेत्‌ ॥ १६॥ ` 
ख राजा पुरुषो दण्डं: स नेता शासिता च खः। 
चतुर्णामाथमार्णा चः धर्मस्य प्रतिभूः म्सृतः ॥ १७॥ 

. वह दण्ड ही राजा है ( क्योंकि दण्डमें ही राज करनेकी शक्ति है) वह दण्ड पुरष ( मद॑) 
` “है ( और अन्य सभी लोग उस दण्डके विधेय ( विनय ग्रहणमें शासनीय ) हं.नेसे खी तुल्य हैं ), 
वह दण्ड नेता है ( उस दण्डके द्वारा ही सब कार्य यथावत्‌ प्राप्त होते हैं; अतः वह. नेता-प्राप्त 
करानेवाला है), वह दण्ड शासन करनेवाला है, ( क्योंकि दण्डकी आशज्ञासे ही सब अपने-अपने 
'कमंमें संलग्न हैं ) और वह दण्ड चारों आश्रमों ( ६।८७) के धर्मका प्रतिमू ( जामिनदार मध्यस्थ. 
मनु आदि महर्षियोंके दारा ) कद्दा गया है ॥.१७॥ ): कत 

, स एव दण्डो वस्तुतो राजा तस्मिन्‌ सति राजशक्तियोगात्‌, स एव पुरुषस्ततोऽन्ये 
खिय इव तद्विधेयस्वःत्‌, स एव नेता तेन कार्याणि नीयन्ते प्राप्यन्ते, स एव शासिता शासन- 
माशा तद्दातृर्वात्‌, स एव चतुर्णामप्या्माणां यो धर्मस्तस्य सम्पादने प्रतिभूरिव प्रतिभूः 
सुनिभिः स्टृतः॥ १७॥ 
` ` दण्डः शास्ति प्रजाः स्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 

दण्डः सुसेषु जागति दण्डं घमं विदुबुंधाः ॥ १८॥ | 
ही सब प्रजाओंका शासन करता है, दण्ड दी सब ('प्रजाओं ) को रसा: 2. 
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. ३१०. साबुबाद-सन्वर्थसुक्तावलीसपितमचुस्य्तो 
ष्वौरादीनांसंप्रवृत्तेः । दण्डमेव धर्मेतुर्वादम जानन्ति । फारणे कार्योपचारः, ऐिकपारच्निः - 
. कदण्डभयादेव घर्मानुष्ठानात ॥ १८ ॥ , 
समीक्ष्य स चूत: सम्यक्सचा रञ्जयति प्रजञाई। -. 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु - विनाशयति सवतः ॥ १९.॥ 
शास्त्रानुसार यथावत्‌ विचार कर दिया गया .दण्ड सव प्रजार्थाको अनुरक्त करता दै भौर 
विना विचार किये षनछोम - या प्रमादसे दिया गया दण्ड संब तरफसे ( धन-जनका ) नाश 
करता है ॥ १९ ॥ / 
सदुण्डःशञाख्तः सम्यख निरूप्यापराधाजुरूपेण देहधनादिषु एतः सर्वाः प्रजाः साचुरागाः 
करोति। अविचायं तु छोभादिना प्रयुक्तः सर्वाणि बाद्मार्थपु न्नादीनि नाशयति। सवंत इति 
द्वितीयाथ तसिः 0 १९॥ ` 


यदि न प्रणयेद्राजा दृण्ड दण्ड'यंष्वतन्द्रित; 
शूले मत्स्यानिवापश्त्यन्दुबेलान्बळवत्तराः ॥ २० ॥ 
यदि राजा आलस्य छोड़कर दण्डके योग्यां ( अपराधियों ) में. दण्डका - प्रयोग नहीं करता, 
ह ला लोग दुबंलोंको जेते ल लोहेके छड़में छेदकर पकाते है, वैसे पकाने 
—॥२०॥ ८ 
यदि राजाऽनळसो सूत्वा दण्डप्रणयनं न कुर्यात्तदा शूरे कुत्वा मत्स्यानिव बळवन्तो दुचं' 
छानपचयन्‌। छङन्तस्य पचिघातो रूपमिदम्‌ । बलिनो5एपबलानां दिंसामक रिष्य खित्यर्थः। 
५शूळे मत्स्यानिवापचयन्‌'' इत्येष सेघातिथिगोविन्द्राजलिखितः पाठ! । “जळे मस्स्या 
` सिवाऽऽ्हिस्युः' इति च पाठान्तरस्‌। अन्न बलवन्तो दु्वलान्दिस्युरिति मत्स्यन्याय पुद ` 
स्थादित्युक्तस्‌ ॥ २०॥ ` 
`  अद्यात्काकः पुरोडारां श्वा च लिह्याद्धविस्तथा । र 
: ` स्वाम्यं च न स्यात्कम्मिश्चि्प्रवतेताधरोत्तरम्‌ ॥ २१॥ 
--( यदि राजा अपराधियोंमें दण्ड-प्रयोग नहीं करता, तो) कोवा पुरोडाश ( यज्ञान्न) को २. 
` खाने लगता, कुत्ता इविष्यान्न को चाटने छगता ( अनधिकारी वेदवाश्य सूख यज्ञको दूषित करने 
- लगते), किसौपर किसीका प्रभुत्व नहीं रद जाता ( बलवान्‌ दुबंलकी सम्पत्ति छीन या. खटकर 
स्वयं मालिक बन वेठता ) और नीच लोग ही बड़े वनने ळगते॥ २१ ॥ 
यदि राजा दण्ड नाचरिष्यचदा यज्ञेषु सवंथा इविरनहः काकः पुरोडाशमखादिण्यत्‌। , 
त॒था कुक्कुरः पायसादि हविरलेषयव्‌ । न कस्यचि्कुत्रचिरस्वास्यमअदिष्यत्‌। ततो ` 
दई इ तदुग्रहणाद्‌ आ्राह्मणादिवर्गानां च मध्ये यदघर शूद्वादि तदेवोत्तरं प्रधानं प्राव . 
॥ २१ ॥ । र 
हल सर्वो दण्डजितो लोको दुलभो दि शुचिनेरः। ` 
ER दण्डस्य हि भयात्सचे जगञ्गोगाय करपते ॥ २२॥ 
` सब छोग दण्डसे जीते गये हैं (दण्ड के भयसे ही नियमित होकर अपने-अपने कार्यमें लगे 
( बिना दण्डके ) स्वभावसे ही शुद्ध मनुष्य दुलेभ है, दण्ड़के भयसे हो सम्पूर्ण संसार 
पने धनादिको ) भोगनेके लिए समर्थ होता है ॥ २२॥ 


- प्रजा दुःखित नद दोती ॥ २५॥ “ 
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सर्वोऽयं लोको दण्डेनेव नियमितः सन्मार्गेऽचतिष्ठते। श्वभावविशुद्धो हि मानुष 
कष्टेन छभ्यते। । तथा सर्वमिदं जगदण्डस्येव भयादावर्यकभोजनादिरूपेऽपि भोगे समर्थ 
अवति ॥ २२॥ 
उच्मपि दण्डस्य भोगसम्पादकस्वं दार्व्याथे पुनरुच्यते 


देवदानघगन्धर्वां रक्षांसि पतगोरगाः। 
तेऽपि भोगाय कल्पन्ते द्ण्डेनैच निपीडिताः॥ २३ ॥ 
देव ( इन्द्र, भग्न, सूर्य, वायु आदि ), दानव, गन्धं, राक्षस, पक्षी और सर्प ( नाग )-- 
वे भौ ( परमात्माके ) दण्डके भयसे पीड़ित होकर भोग (वर्षां आदि करने) के लिये प्रवृत्त 
होते हैं ॥ २३॥ 
इन््रास्िसूयंवाय्वादृयो देवास्तथा दानवगन्धवंराक्षसपहिसपां अपि. जगदीश्वर परमार्थ 
अयपीडिता एव वषंदानाद्पकाराय प्रवतंन्ते। तथा च श्रुतिः--“भयादस्याप्तिस्तपति 
अयात्तपति सूयः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मरयुर्घावति पञ्चमः” इति ॥ २३॥ 
दुष्येयुः सवेबरणोश्च भिथेरन्सवंसेतवः 
सर्वल्लोकप्रकोपश्व मवेइण्डस्य विश्लमात्‌ ॥ २४॥ . 
दण्डके विञ्नम ( अमाव या अनुचित प्रयोग) से सब वणे (आ्राक्षण क्षत्रिय आदि) दूषित | 
( परख्ी-संमोगसे वर्णसङ्कर ) दो जाय, सव मर्यादा ( चतुवंगं-फल प्राप्तिका कारणभूत नियम ) | 
छिन्न-मिन्न हो जायं और सब छोगोंमें ( चोरी, डाका, व्यभिचार आदिसे ) क्षोभ उत्पन्न हो ; 
जाय ॥ २४॥ 
दण्डस्यानाचरणादनुचितेन वा प्रवतंनारस्ें ्राह्मणादिवर्णा इतरेतरखीगमनेन संकी- 
अंरन्‌ , सवंशाखी यनियमाश्चतुचर्गफछा उत्सीदेयुः, चौयंसाहसादिना च परस्यापकारात्सवं १ 
कोकसंक्षोसश्व जायेत ॥ २४ ४ ; ९ 
यत्र श्यामो छोडिताक्षो दण्डश्चरति पापदा । | १ 
प्रजास्तत्न न सुह्यन्ति नैता चेत्साघु पश्यति ॥ २५ ॥ क, 
इयाम बे ( शरीर वाला ), लाळ नेत्रोंवाला ( दण्डका स्वरूप ऐसा शाखोर्मे वर्णित है) और 


पापनाशक दण्ड जिस देशमै विचरण करता (राजा आदि शासर्कोके द्वारा प्रयुक्त किया जाता ), 
है, उस देशमै यदि नेता ( राजा आदि शासक) उचित दण्ड देता दै तो ( वहाँ रहनेवाली 


„यत्न देशे शास्रप्रमाणावगतः श्यामवणंः छोहितनयनोऽधिष्ठातुदेवताको चरति 
तन्न प्रजा ष्याकुळा न अवन्ति । दण्डप्रणेता यदि विषयाचुरूपं सम्यरदृण्डं ॥२ 
तस्याहुः संप्रणेतारं ` राजानं सत्यवादिनस्‌। ` . 

समीक्यकांरिणं आशे धर्मकामार्थकोविदम्‌ ॥ २६॥ ” ` 
दि महपिर्योने ) उस दण्ड प्रयोग करनेवाले राजा (या अन्य राज-रि 
बुद्धिमान्‌ और धर्म 2 अर्थका ज 


३१२ सानुवाद-मन्वर्थसुक्ताळीखहितमचुस्टृतौ- 
तं राजा प्रणयन्लम्यक्त, निवर्गेणाभिवधंते । = 
कामात्मा विषमः कुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥ २७॥ 


उस ( दण्ड ) का यथायोग्य प्रयोग करता हुआ राजा (या राज-नियुक्त पुरुष ) ब्रिवर्ग ( अथे, 
धर्मे और काम ) से समृद्धियुक्त होता है ( और - इसके विपरीत ) विषयाभिलापी, क्रोषी, क्षुद्र 
( नोच स्वभाव होनेसे विना विचार किये दण्ड प्रयोग करनेवाला ) राजा दण्डके द्वारा ही मारा 
जाता है ( अमात्यादि प्रकृतिके कोप दोनेपर नष्ट हो जाता है )॥:२७ ॥ 
दण्ड राजा संस्यक्प्रवर्तयन्धर्मार्थकामेबृंद्धि गच्छति । यः पुनर्विषयामिलापी विषम 
कोपनः चुद्ररछुलान्वेषी नृपः स प्रकृतेनेव दुण्डेनामात्यादिना कोपादधर्माद्वा विनाश्यते ॥ | 
दण्डो हि सुमहद्तेज्ञो दु्धेस्थाकृदात्ममिः । च 
घमाह्विचलितं हन्ति, चुपमेव सवान्धवमू !। २८ ॥ 
/ अति तेजस्वी तथा असंयत भात्मावालोंसे दुधर (.कठिनतासे धारण करने योग्य ) दण्ड धर्मसे 
भ्रष्ट ( अनुचित दण्डप्रयोग करनेवाले ) राजाको बान्धव सहित नष्ट कर देता दै ॥ २८ ॥ 
| यतो दण्डः प्रकृष्ठत्रेजःस्वरूपर्स्तैन स्वशाखरसंस्ङृतात्मभिः दुःखेन ध्रियतेऽतो राजधमं- 
रहितं नृपमेव पुत्रबन्धुसहितं नाशयति ॥ २०॥ ` 
ततो दुर्ग च राष्ट्रं च कोक च सचराचरम्‌ । | 
 अन्तरिक्षगर्ताञ्चैव सुनीन्देवांश्च पीडयेत्‌ ॥ २९ ॥ | 
फिर अर्थाद्‌ सबान्धव राजाको नष्ट करनेके बाद ( विना दोषका विचार किये प्रयुक्त किया गया. । 
दण्ड ) किला, राज्य, चराचरके सहित पृथ्वी तथा अन्तरिक्षगामी मुनिया एवं देवताओंको ( यज्ञादि 
भाय न भिलनेसे ) पीड़ित करता दै ॥ २९॥ .. 2 
दोषाय्नपेक्षया यो दण्डः क्रियते स वन्धुनुपनाशानन्तरं घन्व्यादिदुगराष्ट्र देश एथि- ` 
ओ- छौीकोक जक्ष्मस्थावरसहितं “हविःपदानजीवना. देवाः? इति चत्या हविःपदानाभावे5न्तरि 
 सगतातुपीन्देवांश्च पीडयेदिति॥ २९॥ 
सरोऽसद्दायेन मूढेन लुष्घेनाकृतबुद्धिना। 
न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० | | 
असहाय, मूखे, छोमी, शाख-शान-दीन और विषयोर्मे आसक्त ( राजा- आदि ) के द्वारा 
न्यायपूर्वक दण्डप्रयोग नहीं किया जा सकता है ॥ ३० ॥ हर 
दण्डो मन्त्रिसेनापतिपुरोितादिसहायर हितेन मूखेण छो भवता शास्त्रासंसक्ततजुद्धि- 
नुपतिना झाखतो न प्रणेतुं शक्यते ॥ ३०॥ , 
शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्राचुसारिणा । 
प्रणेतुं शक़्यते वंण्डः खुलद्दायेन धीमता ॥ ३१ ॥ 


| 
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स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याद्‌ सुशदण्डञ्च शाच्नुषु । 
खुहृत्स्वजिह्मः खिग्धेषु ्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ ३२॥ 
अपने राज्यमें न्यायानुसार दण्ड प्रयोग करे, शब्रुओंके देशमें. कठोर दण्डका प्रयोग करे, 
स्वाभाविक मित्रोमें सरळ व्यवहार करे और ( छोटे अपराध करनेपर ) ब्राह्मणोमें क्षमाको धारण 
क्रे ॥ ३२॥ (के कई ९२-२४ 
आत्मदेशे यथाशास्त्रव्यवहारी स्यात्‌। शत्रुविपयेपु तीचणदुण्डो भवेत्‌। निसगंस्नेह- 
विषयेषु मित्रेष्वकुटिळः स्यान्न कार्यमित्रेषु । त्राह्मणेपु च कृतारपापराधेषु च अमायान्भवेत्‌ ॥ 
| पवे वृत्तस्य नुपतेः शिळोऽछेनापि जीवतः। .. 
' विस्तीयंते यशो लोके तेळविन्दुरिवाम्मासि ॥ ३३ ॥ ग 
इस प्रकार : व्यवहार... न्यायसे ( दण्डप्रयोग ) कर नेवाळे, .शिलोन्छ वृत्तिते भौ | 
जीविका करनेवाले अर्थांत ऐश्वयंहीन मी राजाका यश पानीमें तेलकी बूदके समान संसारे 


फैलता है,॥ ३३ ॥ । 

-शिलोन्छेनेति चीणकोसस्वं विवक्षितस । क्षीणकोशस्यापि नुपतेरुक्ताचारवतो जले तैळ- 

दिन्दुरिव कीर्तिलोंके विस्तारमेति ॥ ३३ ॥ ` हु ु | 

` - अतस्तु विपरीतस्य चुंप्तेरजितात्मनः । | 

१ संक्षिप्यते यशो लोके घृतबिन्दुरिवाम्मसि ॥ ३४ ॥ -- | 
इस ( ७।३१ ) के प्रतिकूल दण्ड प्रयोग, करनेवाले, अजितेन्द्रिय राजाका यश पानौमें घीके 


यू'दके समान संक्षिप्त होता ( घटता ) है॥ ३४॥ 
उक्ताचाराद्विपरीताचारवतो नुपतेरजितेन्द्रियस्य जले घृतबिन्दुरिव कीर्तिः लोके संको- 


| 

चसेति॥ ३४॥ |... 3 डन 
` ` सवे .स्वे धर्मे निविष्टानां सवेंषामचुपूवदाः । मक 
-- बर्णानामाथ्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥ ३५॥ स 
श्रमोंकौ रक्षा करनेवाले राजाको ब्रह्माने रे 


| अपने-अपने धर्म में संलग्न सब वणौ और आ 

र बनाया है ॥ २५॥ ` PR Rr a 

क्रमेण स्वघर्माचुष्टातृणो ब्राह्मण ब्रह्मचर्याद्याश्रमाणां च गा राजा 

रक्षिता सष्टः। तस्मात्तेषां रदणमळुर्वतो राज्ञः प्रस्यवायः, स्वघमंविरहिणां स्वरच्षणेऽपि न 

अस्यवाय इस्यस्य तारपर्यार्थः ॥ ३५ ॥ टी टु 

तेन यद्यत्ससृत्येन sb रक्षता प्रजा; । कर 

ः ४ प्रवक्ष्यासि यथावदचुपूवराः ॥ २६ ॥ 

(भयु दोन क कहते हैं कि. उत्यो ( अपने अषीनस्थ भमात्यादि ) के सा 
इत्य है, वद-वंद कमसे. शालाजुसार मैं आप छोगोंसे 

ज्ञा प्रजारक्षणं कुवंता सामात्येन यथ 


३१४ साजुवाद-मन्वर्थसुक्तावळीसदितमनुस्य्ती- 


राजा ( प्रतिदिन ) प्रातःकाल उठकर क्रग्यजुःसामके. शाता और विद्वान्‌ ( नीतिशाजके 
ज्ञाता) ब्राह्मणोंकी सेवा करे और उनके शासनमें रद्दे ( उनके कहुनेके अनुसार कार्य करे ) ॥ ३७ ॥ 
अत्यह प्रातरुत्थाय ब्राह्मणानृग्यजुःसामाख्य विद्यात्रयमन्थार्थाभिज्ञान्विदुष इति नीति- 
झञास्त्राभिज्ञान्सेवेत तदाज्ञां कर्यात ॥ ३७॥ 
बुद्धाश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेदचिद्‌ः शुचीन्‌ । 
बुद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरपि पूज्यते ॥ ३८॥ 
( ज्ञान तथा तपस्याले ) वृद्ध, वेदशाता और शुद्ध हृदयवाले उन ब्राह्मणोंकी नित्य सेवा 
( आदर-सत्कार ) करे, क्योंकि वर्डा की सेवा करनेवालेकी राक्षस (क्रूर प्रकृतिवाले ) भी पूजा 
करते हैं ( फिर मनुष्योंकी क्या बात है) ॥ ३८ ॥ 
तांश्च बाह्मणान्वयस्तपस्यादिचद्धानर्थतो ग्रन्यतश्च वेदज्ञान्बहिरन्तश्चार्थदानादिना शुची- 


थिट्य सेवेत। यस्माद्‌ दृद्धसेवी स सततं हिने राक्षसेरपि पूउपते तेरपि तस्य दितं क्रियते+ 


सुतरां मचुष्येः ॥ ३८ ॥ 
तेम्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः । 
विनीतात्मा हि उपतिन विनश्यति कह्विचित्‌॥ ३९॥ 
उन ( बृद्ध ब्राह्मणों ) से पहछेसे विनययुक्त भी! राजा सवदा ( और अधिक.) विनय सीखे, 
क्योंकि विनय युक्त राजा कभी नष्ट नहीं होता है॥ ३९॥ 
, सहजप्रज्ञया अर्थशाख्ादिज्ञानेनः च विनीतोऽप्यतिशयाथ तेभ्यो विनयमभ्यसेत्‌। 
यस्माद्विनीतास्मा राजा न कदाचिन्नरयति ॥ ३५ ॥ 
बद्दचोऽविनयाचष्टा राजानः सपरिच्छदाः । 
घनस्था अपि राज्यानि विनयास्प्रतिपेद्रि ॥ ४० ॥ | 
अविनयके कारण बहुत-से राजा घोड़ा, हाथी आदि साधनों सहित नष्ट दो गये और विनय 
के कारण वनमें रइनेवाळे ( घोड़ा, हाथी आदि साधनोते रहित ) भी राज्योंको पा गये, ( भतः 


. विनयी दोना पर्‌मावइयक है) ॥ ४० ॥ 


करितुरगकोझादिपरिच्छुदयुक्ता अपि राजानो विनयरहिता नष्टाः। बददवध्य वनस्या 
निष्परिच्छुदा अपि विनयेन राज्यं प्राप्नुवन्‌ ॥ ४०॥ । 


उभयत्रैव श्लेकहयेन इष्टान्तमाइ-- 
वेनो विनष्टो5विनयाज्हुषश्चैव पार्थिवः 
सुदाः पैजवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च ॥ ४१॥ 
 सङ्रिनयके कारण वेन, नहुष, पिजवनके पुत्र छुदा, सुख और सेमि राजा नष्ट 


पृथुस्तु विनयाद्राज्य प्राप्तवान्मंनुरेव च | 
'बरश्च धनश्वय ब्राह्मण्य चेव गाघिजः ॥.४२ ॥ 


` सप्तमोऽध्याय ` इ१५ 
परथुर्मचुश्च विनयाद्राब्यं आपतुः । कुबेरश्च विनयाद्धनाधिपत्यं छेभे । गाधिपुत्रो विखार 
मित्रश्च छत्रियः संस्तेनेच देहेन नाह्मण्यं प्राप्तवान्‌। राज्यळाभावसरे ब्राह्मण्यप्रासिरम्रस्तु- | 
ताऽपि वि नयोस्कर्षाथसुक्ता । ईदशोऽयं शास्रानुष्ठाननिषिद्धवजेनरूपो विनयः, यदनेन चञन्निः 
योऽपि ल लेमे ॥ ४२ ॥ " | 
येभ्यस्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाइवतीम्‌। 
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वातारम्मांश्च छोकतः ॥ ४३॥ | 
| 
1 


( राजा ) त्रिवेदीके शाता विद्वानोंसे त्रयी विद्या नित्य दण्डनीति विद्या, अन्वीक्षिकी विया _ 
और लोक व्यवदारसे वार्ता विद्या को सीखे ॥ ४३ ॥ ( 

त्रिवेदीरूपविश्याविद्भ्य खिवेढीमधंतो अन्थतश्चाभ्यसेत्‌ ) व्रहाचयंदशायामेव वेदग्रहणा- 
स्समावृक्तस्य व राज्याधिकाराद्‌ अभ्यासार्थोऽयघुपदेशः। दण्डनीति चार्थशाखरूपामः | 
थैयोगच्षेमो पदेशिनीं पारम्पर्यागतस्वेन नित्यां तद्विजयो$घिगच्छेत. । तथा आन्वीचिकी त- | 
क्वियां सूतपरवृ्तिपरयुकत्युपयोगिनीं ब्रह्मविद्या वाभ्युद्यग्यसनयो ईषंविषाद प्रशमनहेतु, । 
शिक्षेत । कृषिवाणिज्यपश्चपाठनादिवाता तदारम्भान्घनोपायार्थास्तद्भिज्ञकषंकादिभ्यः ` 
शिक्षेत ॥ ४३ ॥ 

-इन्द्रियार्णा जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम्‌ । ं 
जितेन्द्रियो दि शक्रोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ ४४ ॥ | 
(राजा ) इन्द्रियोंकों बौतनेमें सवंदा प्रयत्नशीळ रहें, क्योंकि जितेन्द्रिय ( राजा ) प्रजाओंको: 


वमे रखनेके लिए समयं होता दै ॥ ४४ ॥ * ० 
विषयासक्तिवारणे सव॑काळं यरन कुर्यात्‌ । यस्माजितेन्दि- 
याभ ड कोति, न तु विषयोपमोगम्यम्र। बहाचारिधमेजु स्पुरवार्योपादेयत- | 
याउभिहितो 5पीन्द्रियजयो राजघमेघु मुक्यस्वज्ञानाथंमनन्तरवच्यमाणष्यसननिजृत्तिहेतु- । 
स्वाद :॥७४४॥ ` | 
बा कामसमुत्थानि तथाछ्टौ क्रोधजानि च। | 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवेजेयेत्‌ ॥ ४५॥ न. 
अन्तर्मे दुःखदायी व्यसनोको प्रयत्नपूर्वक त्याग. 


( राजा ) कामजन्य दश तथा क्रोथजन्य आठ 
कर दे ॥ ४५॥ * ै | 
न्तानि दुःखावसानान्यादौ सुखयन्ति अन्ते दुःखानि 
तानि दुरन्तानि, नहि ब्यसनिनस्ततो निवर्तयितुं शक्यन्ते ॥“४५ प 


कामजे मस्ती दि, क्रोधजेष्चात्मगैव तु ॥ ४६॥ 


. क्योकिं!कामजन्य व्यसनों ( ३४७. 


३१६ सानुवाद्‌-मन्वर्थसु्तावळीसदितमऱुस्सुतौ- 


तानि व्यसनानि नामतो दशयति 
म्रुगया$क्षो दिवा स्वप्नः परिवादः खियो मदः । 
तौयंत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥ ४७ ॥ 
खृगया ( शिकार ), जुआ, दिनमें सोना, परायेकी निन्दा, खरी में अत्यासक्ति, मद ( नशा- 
मद्यपान आदि ) नाच-गानेमें अत्यासक्ति ओर व्यर्थ ( निष्प्रयोजन ) भ्रमण; ये दस कामजन्य 
` व्यसन हैं ॥ ४७॥ 
आखेटकाख्यो झुगवधो ख॒यया, अघो धतक्रीडा, सकळक्रायंविघातिनी दिवा निद्रा, पर- 
दोपकधनस, ख्रीसम्भोगः, मद्यपानजनितो मद्‌ः,तोयंत्रिक॑ नृध्यगीतवादिद्नोंणि, वृथाभ्रमणख 
पुष दुशपरिमाणो दशकः सुखेच्छाप्रभवो गणः ॥ ४७ ॥ 


पैशुन्यं साहस द्रोह देष्योसूयाथेंदूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणो5 एकः ४८ ॥ 

, चुगल्खोरी, दुस्साहस, द्रोह, ईष्यां ( दूसरेके गुणको न संदना ), असूया .( दूसरोंके यर्णोमैँ 
दोष बतलाना ), अर्थदोष ( धनापहरण या धरोइर आदिको वापस नहीं करना), कठोर वचन 
ओर कठोरदण्ड; ये आठ क्रोधजन्य व्यसन हैं ॥ ४८ ॥ 

. पशुन्यमविज्ञातदोषाविष्करणं, साइसं साधोर्वन्धनादिनिग्रहः, दोहश्‍छद्यवंधः, ईर्ष्याउ- 
न्यगुणासहिप्णुता, परगुणेषु दोषाविष्करणमसूया, अर्थदूंषणमर्थानामपहरणं देयानामदाने 
'च,चाक्पारष्यमाक्रो शादि,दण्डपारप्यं ताडनादि, एषोऽष्टपरिमाणो व्यसनगणः कोधाद्भवति॥ 

इयोरष्येतयोमूलं यं सबं कवयो विदुः। - 
तं यत्नेन जयेल्लोमं तज्जाचेताबुभौ गणौ ।। ४९॥। 
सब विद्वानूलोग इन दोनों ( कामज व्यसन-समुदाय तथा क्रोधज व्यसन-ससुदाय, ( दे० 
६।४७-४८ ) की जड़ जिसको मानते हैं, उस छोमको यत्नपूरवंक जीते अर्थात छोड़ दे; क्योंकि 
ये दोनों ( कामअन्य तथा क्रोधाजन्य ग्यसन-समुदाय ) उस ( लोभ ) से उत्पन्न होनेवाले हैं ॥४९॥ 
_ _ पुतयोद्व्योरपि कामक्रोधजव्यसनसङ्घयोः कारणं यं स्टतिकारा जानन्ति, तं यत्नतो 
“छो त्यजेत्‌। यस्मादेतङ्गणद्वयं छोभाजायते। कचिद्धनळोभतः कचिस््रकारान्तरलो भेन 
हद _ प्रदुच्तेः ॥ ४९ ॥ 
पानमक्षाः खियञ्चैव स॒गया च यथाक्रमम्‌ । 
पतत्कएठतमं विद्याञ्चतुष्क कामजे गणे ॥ ५०॥ | 
 कामनन्य व्यसन-समुदाय में ( ६।४७ ) में .मधपान, जुआ, स्त्रियां, भौर शिकार. ( आखेट ) 
“इन चारोको क्रमशः अत्यन्त कष्टदायक जाने ॥ ५०॥ 
एनस, अछः क्रीडा, ख्ीसम्भोगो, खाया चेति क्रमपठितमेतष्तुष्क कामजव्यसन- 
चहुदोपत्वा दृतिशयेन दुःखहेतुं जानी यात्‌ ॥ ५० ॥ 
र पा चैव वाकपारु्यार्थदूषणे । 
विद्यात्कष्टमेत्‌ त्रिक सदा ॥ ५१ ॥ 


. कामजचतुष्कस्य एवं पूर्व गुरुदोपम्‌' 


नाभावारस्थग गरुति । एते नातिप्रसक्तिब्येसनेषु 


उत्ता बंशञमें उत्यन्न और परीक्षित (शपथ महण % 


सत्तमोषध्यायः ३१७ 


दण्डपातनम्‌ , वाक्पादप्यस्‌ , अर्थदूषणं चेति क्रोधजेऽपि ब्यसनगणे दोषवहुल्स्वादृति | 
घायितदुःखसाधन मन्येत ॥ ५१॥ 
लत्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वतरैवाचुपङ्ञिणः। | 

पूच पूर्व गुरुतरं विद्याइयसनमात्मवान्‌ ॥ ५२ ॥ | 

र ०७ >> | 

सम्पूर्ण राजमण्डलमें रहनेवाले इन सात व्यसन समुदाय ( चार कामजन्य व्यसन- समुदाय, | 

दे० ६५० और तीन क्रोषजन्य व्यसन-समुदाय दे० ६५१) में से पू्वपूवे ( अगले कौ | 
अपेक्षा पहलेवाले ) को जित्ेन्द्रियपुरुष युरुतर ( अधिक कष्टदायक ) समझे ॥ ५२॥ ८ | 
अस्य पानादेः कासक्रोधसम्भवस्य सप्तपरिमाणस्य व्यसनवगंस्य सर्व स्मिन्नेव राजस- | 
ण्डले प्रायेणावस्थितस्य पूर्वपूर्वन्यसनसुत्तरोत्तराव्कष्टतरं प्रशस्तात्मा राजा जानीयाद्‌। | 
तथाहि, द्यतात्पानं कष्टतरम , मद्यपानेन मत्तस्य संज्ञाप्रणाश्ायथेष्टचेष्या देदधनादिविरोधी | 
इत्यादयो दोषाः । द्यते तु पादिकी धनावातिरप्यस्ति। स्त्रीच्यसनाद्‌ दुतं दुम्‌ , द्॒ते हि | 
चैरोद्भवादयो नीतिशास्त्रोक्ता दोषाः, मूजपुरी पवेसघारणाच्च व्याध्युरपत्तिः । स्त्रीव्यसने पुनर | 


.पत्योरपस्यादिगुगयोगोऽप्यस्ति । सगयास्त्रीव्यसनयोः सत्रीव्यसनं दुष्टम्‌,तत्रादशनकार्याणां 


कालातिपातेन घर्मछोपादयो दोपाः, रूगयायां तु व्यायासेनारोग्यादियुणयोगोऽप्यस्तीत्येचं 
क्रोधजेष्वपि त्रिषु वाक्पारुप्याइण्डपारुष्यं दुष्टम्‌ , अङ्ग” 
च्छेदादेरशवंयसमाधानत्वाव.। वाक्पारुष्ये तु कोपानछो दानमानपानीयसेकेः शक्यः शम- 
यितुम्‌ । अर्थदूपणाद्वाकपारप्यं दोपवन्ममंपीडाकरस्‌ › वाक्महारस्थ दुश्चिकिसस्यर्बात्‌ । 
तदुक्तं न संरोहयति वाक्कृतस्‌ । अथंदूप तु प्रचुरतराथदा नाच्छुक्यसमाधानम्‌ । एवं 
क्रोधजनितस्यापि पूर्व पूर्व ढुष्टतरं यत्नतस्त्यजेत ॥ ५२ ॥ 
व्यसनस्य च सृत्योश्च व्यसन कष्टसुच्यते । ॥ 
व्यसन्यधोऽधो नति स्वर्यात्यव्यसनी सुतः ॥ ५२ ॥ | 
के कष्टकारक होने पर ) मृत्यु की अपेक्षा व्यसन अधिक कष्टः 
दूसरे नरकमें ) जाता है और | 


ee, 


( व्यसन तथा सृत्यु-दोनां 
कारक है, क्योंकि मरा हुआ व्यसनी पुरुष नरकोंमें ( एकके वाद 


मरा हुआ व्यसनरदित पुरुष स्वग में जाता है ॥ ५३ ॥ क ; 

यथवि स्त्युव्यसने ढे अपीह लोके सज्ञाप्रणाशादिवुःखहेत॒तया शाखानुछानविरोधि- 

तया च तुष्ये, तथापि व्यसनं कष्टतरम्‌ र या I वा 

घो गी रकान्गच्छुतीस्यर्थः । अव्यसनी तु खतः रा प्रतिपक्षग्यस- 

घो घ्रजती ति | बहूक्षरकान्गच्छृत निषिध्यते, न तु तस्य सेवनमपि॥ ५३ ॥ _ 
मोळाव्छाखविदः श्रॉल्लब्घलक्षानकुछोकबान | | ठे 

_ खबिवास्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत पसीक्षितान्‌॥५४॥ | 


[ता, शूरवीर, निशाना मारनेवाळे (शस्त्र चलानेमें निः निपुण) 
(राजा) बंशकमागत, था त" द महण आदिले परीक्षा दिये गये) सात या 


भन्तिगे| को नियुक्त करे ॥ ५५ ॥ 
. भौलान्पितृपि 
शाश्विक्लास्तान 


३१८ ` स्ाजुचाद्‌-मन्यर्थंसुकावळीसदितमचुस्खतौ- 
अणि यत्खुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोऽसद्दायेन्न किंतु राज्यं मद्दोद्यम्‌॥ ५५॥ 


. जो काये सरळ है, व भी एक आदमीके लिये कठिन होता है। विशेषकर मदान्‌ फलको 
देनेवाला राज्य असहाय ( अकेले राजा ) से कैसे सुसाध्य हो सकता दै? ( कदापि नहीं हो सकता, 


अतः राजाको पूवं श्‍लोकमें वर्णित गुर्णावाले मन्त्रियोंको नियुक्त करना चाहिये ) ॥ ५५॥ 
सुखेनापि यस्क्रियते कर्म तद॒ष्येकेन दुष्करं भवति । विशेषतो यन्महाफलम , तत्कथ 
सहायेन क्रियते ?॥ ५५॥ 
तैः सार्धे चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रद्दम्‌ । 
स्थाने समुदयं शुति लब्धप्रशमनानि च॥ ५६॥ - 
( राजा ) उन ( मन्त्रयां ) के साथमें सन्धि-विग्रह ( षड्युण ), स्थान, समुदय, शुप्ति और 
“मिले इएका उपयोग इनका चिन्तन ( सळाइ-मसविरा अर्यात्‌ परामशे ) करे ॥ ५६ ॥ 
सचिवेः सह सामान्यं मन्त्रेष्वगोपनीयं सन्धिविप्रहादि, तन्निरूपयेत्‌। तथा तिष्ठत्य 
नेनेति स्थानं दण्डको शापुरराष्ट्रात्मक च तुर्विधं चिन्तयेत्‌ । दण्ड्यतेऽनेनेति द॒ण्डो हस्त्यश्वर- 
थपदातयस्तेषां पोषणं रक्षणादि तर्चिन््यम्‌ । कोशोऽर्थन्िचयस्तस्यायव्ययादि, पुरश्य 
रक्षणादिः राष्ट्रं देशस्तद्वासिसबुष्य पश्चादिधारणच्चमत्वादि विन्तयेत । तथा समुदयन्त्यु 
सपद्यन्तेऽस्मादथां इति समुदयो धान्यददिरण्याद्यध्पत्तिस्थानं तन्विरूपयेत्‌ । तथा गुर 
रचामात्मगतां राष्ट्रगता च, स्वपरीक्तितमननाद्यमचात्‌ “परीजिताः खिवश्चेचं” ( स. शस. 
| ७-२१९ ) इध्यादिनाऽऽत्मरचणं “राष्ट्रस्य सङ्ग्रहे नित्यस्‌” ( म. एस, ७-११३ ) इत्या! 
दिना राष्ट्रर्ां च वच्यति। ढब्घस्य च घनस्य प्रशमनानि सत्पात्रे प्रतिपादनाढीनि 
प चिन्तयेत्‌ । तथा च वचय्रति-''जित्वा सम्पूजयेद्देवान्‌” (म. स्मरः ७-२०१) इत्यादि ॥५६॥ 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपळम्य पृथक्‌ पृथक । . ` 
समस्तानां च कार्येषु विद्ध्याद्धितमात्मनः ॥ ५७॥ 
| ( राजा ) उन ( मन्त्रियो ) के अभिप्रायको ( एकान्तमें ) अरूग-अछग तथा सर्बोके अभिप्र।यको 
 -इकट्रा जानकर अपना दितकारी कार्य करे ॥ ५७॥ - 
® तेषां सचिवानां रहसि .निष्प्रतिपक्षया हृदयगतमावज्ञानसम्भवाअस्येकमभिप्रायं 
समस्तानामपि युगपद भिप्रायं बुध्वा काये यदात्मनो. हितं तत्कुर्यात्‌ ॥ ५७॥ 


सवषां तु. विशिष्टेन श्राह्मणेन विपश्चिता । 
जयेत्परमं मशत्रं राज्ञा षाडगुण्यसंयुतम्‌ ॥ ५८॥ 
$ राजा उन भन्त्रयामे से विद्वान्‌ धर्मादि युक्त विशिष्ट एक, जाह्मणके साथ षड्गुण (७1१६० ) 
से युक्त श्रेष्ठ मंत्र ( युस विचार ) की मन्त्रणा ( मिचार-विनिमय ) करे ॥ ५८ ॥ 
____ एषामेव सर्वेपां सचिवानां मध्यादन्यतमेन धार्मिकत्वादिना विशिष्टेन ग्राह्मणेन सह 
ग्रहादिवष्यमाणगुणषटको पेतं प्रकृष्टं मन्त्र निरूपयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
नित्यं तस्मिन्समाश्वस्तः सर्वेकार्याणि निःक्षिपेत्‌ । 
तेन सार्धे विनिश्चित्य ततः कमे समारभेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
ड ४ पूण (तावि 
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'मोजेन-ग्रह्द, शयनगृह आदि ) में नियुक्त करे ॥६२॥ " 


सप्तमोऽध्यायः . ३१९ 


सर्वदा तस्मिन्म़राह्मणे सआतविश्वासो भूत्वा याचि कुयांचानि सर्वकार्याणि समपंयेत्‌। 

तेन सह निश्चित्य सव कर्मारमेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राक्ञानवस्थितान्‌। 
सम्यगर्थंसमाइतूनमात्यान्छुपरीक्षितान ॥ ६०॥ 

( राजा इसके अलावे ) दूसरे भी शुद्ध ( वंशपरम्परासे शुद्ध या घूस. आदि न लेनेसे शुद्ध 
ढृदयवाले ), बुद्धिमान्‌ + स्थिरचित्त ( आपत्ति-काळमें मी नहों घबड़ानेवाले या किसीके दवाव 
या लोभले होनेपर भी राज-दितमें ही इढ़ रहने वाळे ), सव प्रकार न्यायपूरवकृ धन-धान्य उत्पन्न 
करनेवाले सुपरीक्षित मन्त्रयां को ( नियुक्त करे )--॥ ६०॥ 

अन्यान्यप्यर्थदानाविना शुचीन्‌ , प्रज्ञाशाछिनः, सम्यग्धनाजनशीलान्धर्मांदिना परीः 


लितान्कर्मसचिवान्कुर्यात्‌॥ ६० ॥ 


निवेततास्य याचद्भिंरितिक्तेष्यता चुमिः। ` | 
तावतोऽतन्द्रितान्दक्षान्प्रकुर्वीत विचक्षणान्‌-॥ ६१ ॥ 
इस ( राजा ) का कार्य जितने मनुष्यास पूरा हो; भाळस्यरदित, कार्य करनेमें उत्साही और 
कामक जानकार उतने ही मनुर्ष्यांको ( मंत्रीपदपर ) नियुक्त करे ॥ ६१ ॥ 
अस्य .राज्ञो यस्सङ्ख्याकेमंचुष्येः कर्मजातं सम्पथते तत्संख्याकान्मचुप्यानाछस्य- 
शून्यान्‌ , क्रियासु सोस्साहान्‌ , तस्कर्मज्ञांस्तत्र कुर्याव ॥ ६३ प 
` तेषामर्थे नियुञ्जीत शरान्दक्षान्कुलागतान्‌ । 
शुचीनाकरकमान्ते भीरूनन्तनिंवेशने ॥ ६२॥ 
(राजा) उन ( मन्त्रयां ) में से शूरवीर, उत्साही, ङुलक्रमागत, शुद्धचित्त (घूस न 
लेनेवाळे और चोरी अर्थात्‌ गबन नहीं करनेवाछे ) मन्त्रियोंको धनःधान्यके संग्र करनेमें 
( सोने आदिके खानों तथा अन्न उत्पादक स्थानोंमें ) और भौर ( डरनेवालों ) को महल ( रनिवास, 


तेषां सदिवानां मध्ये विक्रान्तांश्रतुरान्‌ कुळन्कुशनियमितान्‌ , छचीनर्थतिःस्वृहाच्‌ 
अनोत्पत्तिस्थाने नियुञ्जीत । अस्यैवो दाइरणस्‌ आकरकर्मान्त इति। आकरेपु सुवर्णाच्तप- 
सिस्थानेषु, कर्मान्तेषु च इच्चुधान्यादिसङग्रदस्थानेषु, अन्तर्निवेशने ओजनशयनग्रुहान्त 
पुरादौ भीरूध्नियु्जीत। शूरा दि तत्र राजानं प्रायेणेकाकिनं खीश्ृतं वा कदाचिस्कत्रपजा _ 
पद्षिता हन्युरपि ॥ ६२ ॥ ; प रद 
-दूत॑ चेव प्रकुर्वीत सर्वेशाख्रविशारद्म्‌। ` 
इङ्गिताकारचेएट शुचि दक्षं कुलोद्गतम्‌ ॥.देरे ॥ | 
( राजा ) सब शार्जोका विद्वान्‌; इन्गित ( वचन तथा स्वर अर्थात्‌ काकु आदि अभिप्रायनसूचक सूचक 
भाव ), आकार ( क्रमशः प्रेम एवं उदासीनताका सूचक प्रसन्नता एवं उदासीनता ) और चेष्टा _ 
( क्रोधादि का सूचक नेत्रोंका लाळ होना, भौंह टेढा करना आदि ) को जाननेवाळे, शुंदददय 
( राजधनको अधिक ब्यय करना, खीआसक्ति, यूत, मथपान आदिसे रहित ); चतुर करेन ० 
दूतको तियुक्त करे ॥ ६३।। ` कल कक आकर वा ; 
दूतं च ध्टादशयंशाखजम्‌ , इङ्गितज्ञमभिम्रायसूचकं बचनस्व्रादि, आ 
विमुखप्रसादवै वर्ण्यादिरूपः प्रीस्पप्रतीतिसूचकः, चेष्टा फरास्फाळनादिकिया 
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अनुरक्तः शुचिदेक्षः स्स॒तिमान्देशकाळवित्‌। 
वपुष्मान्बीतभीरवाग्मी इतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६४॥ 
[ सन्धिबित्रहकालश्ञान्सम्थानायतिक्षमान्‌ । 
परेरद्ा्ान्छुद्धांश्च धर्मतः कामतोऽर्थतः॥ १ ॥ 
समाहतु प्रकुचीत सर्वशास्जविपश्भरितः 
कुळी नान्त्रृत्ति सम्पन्नान्निपुणान्कोशबुद्यये. ॥ २॥ 
आयव्ययस्य कुशलान्गणितज्ञानलोलुपान । 
नियोजयेद्धमेनिछ्ठान्सम्यक्कायाथेचिन्तकान्‌ ॥ ३॥ 
कमणि चातिकुशलान्लिपिज्ञानायतिक्षमान । 
सर्वेविश्वासिनः सत्यान्सवेकायंघु निश्चितान्‌ ॥ ४॥ 
अकुताशांस्तथा भतुः काळक्षांश्च प्रसङ्गिन; । 
कार्यकामोपधाशुद्धान्‌ बाह्याभ्यन्तरचारिणः ॥ ५:॥ 
कुर्यादासनकायघु ग्रहसंरक्षणेषु च । ] 
अनुरक्त, शुद्ध, चतुर, स्मरणशक्तिवाळा, देश भौर कालका जानकार, सुरूप, निर्भय और वाग्मी 
राजदूत श्रेष्ठ होता है ॥ ६४॥ ' 
। [ ( राजा ) सन्धि, विग्रह ( आदि षडगुण-७1१६०) तथा समयको जाननेवाले, समर्थ; आयति 
। ( आनेवाला समय) में समर्थ; और धर्म, अर्थ तथा कामसे शबुओके द्वारा अपने -प्रश्षमें नहीं किये 
| जानेवाले ( राजदूर्ताको भियुक्त-करे ) । 
` अपना पक्ष प्रवर करनेके लिये सब शाका ज्ञाता और कोशवृद्धिके लिये कुलीन, अच्छी 
'जीनिका ( वेतन ) वाले तथा निपुणः( राजदूतोंको नियुक्त करे ) । 
आय तथा व्यय करनेमें कुशल ( उचित आयको नहीं छोड्नेवाळा तथा अनुचित व्ययको नहीं 
करनेवाला ), गणितज्ञ, निर्लाभ, धर्मयुक्त, ओर अच्छी तरइ कार्यं एवं अर्थका विचार करनेवाले 
( राजदर्ताको नियुक्त करे )। 
कार्य {को करने ) में अत्यन्त चतुर, ( अनेक.) रिपियांको जाननेवाले, भविष्यकालळे लिये 
समर्थ, सबका विश्वासपात्र, सच्चा, सव कार्योमे निश्चित ( राजदूतोंको नियुक्त. करे ) । 
ड आशा नहीं रखनेवाछे ( स्वामी मुझे कार्य-सिद्धि होनेपर कुछ हिस्सा. दंगे, या बड़ा पारितोषिक 
देंगे, ऐसी आशा नहीं र खनेवाले-=अन्यथा स्वामीकी कार्यसिद्धि होनेपर भाशानुसार न मिल्ने से 
बही राजदूत भारी विरोधी हो सकता है तथा यदि आशा नहीं रखेगा तव सदा अनुकूल ही 
), कालञ्च ( अवसर नहीं चूकनेवाळे ), प्रसङ्गानुसार कार्य करनेवाले, कार्य काम तथा उपधा 


op 


` समीप (मन्त्री आदि ) के कार्यमें तथा अन्तःपुर ( रनिवास ) की यथावत रक्षा करनेमें दूर्तोको 
fe - |] ] § 
अनुरागवान्‌ तेन म्रतिराजादेरपि अद्वेषदिपयः, अर्थ्रीशौ चयुक्त', तेन धनस्री- | 
तेन कायंकाळं नातिक्रामति । स्म्रतिमान्‌, तेन संदेशंन ` 
देशकालौ ४ देशकालोचि 2० 
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अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वेनयिकी क्रिया । 
चुपतौ कोशराष्ट्रे च दूते संधिविपयंयौ॥ ६५॥ 
सेनापतिके अधीन दण्ड ( हाथी, धोड़ा, रथ और पैदल सेना ), दण्डके अधीन विनयकायँ 
( सबको विनम्न--वशमें रखना ), राजाके अधीन कोष तथा राज्य और दूतके अधीन सन्धि और 
विग्रह होते है ॥ ६५॥ 
अमात्ये सेनापतौ हस्त्यश्वरथपादाताद्यात्मको दण्ड आयत्तः, तदिच्छया तस्य कार्यषु 
अदत्ते । विनययोगाद्वनयिकी यो विनयः स दण्ड आयत्तः। नुपतावर्थसंचयस्थानदेशावाः 
यत्तौ राज्ञा पराधीनौ न कत्तंव्यी, स्वयमेव चिन्तनीयं धनं मश्च । दूते संधिविग्रहावाः 
यत्तौ, तदिच्छया तस॒तृत्तेः ॥ ६५॥ प 
दूत पब हि संधत्ते भिनत्त्येव च. संहतान्‌ । 
दूतस्तत्कुरुते कमे भिद्यन्ते येन मानवा: ॥ ६६ ॥ 
दूत ही ( शासे ) मेल करा देता है, और मिले हुए ( शु) से. विग्रह करा देता है; दूत 
वह कार्य कर देता दै, जिससे ( मिले हुए भी ) मनुष्य ( परस्पर में ) फूट जाते है ॥ ६६॥ 
यस्मादूदूत एव हि भिक्षानां संघिसंपादने चमः। संहतानां च-सेदने। तथा परदेशे 
दूतस्तस्कर्मं करोति येन संहता भिद्यन्ते । तस्माइते संघिबिग्रदौ विपयंयावायत्ताविति 
तदुक्त तस्यैवायं प्रपञ्चः ॥ ६६॥ ` 
दूतस्य कार्यान्तरमाह-- 


स विद्यादस्य कृत्येषु निगुढेक्षितचेशितैः । 
आकारमिङ्गितं चेषां भृत्येषु च चिकीर्षितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


वह ( राजदूत ) इस ( शब्ुराजा ) के कृत्यो ( कर्तव्य अर्थात्‌ धन, खी, पद या राज्य भागक 


द्वारा रा जदूर्ताको वशर्में करना आदि ) में शब्ुराजाके अनुचरोंके ' इङ्गित ( अभिप्रायसूपक बात और 
स्वर आदि ) तथा चेष्टाओं ( वाथ, मुख-अञ्गुछि: आदिकी इशारेबाजी ): से ( श्चुराजाके ) क्षुब्ध 
या छब्ध मर्त्योमे, ( शच्चराजाके ) आकार ( मुखकी प्रसन्नता या उदासीनता आदि ), इङ्गित, चेष्टा 
ओर चिकीर्षित.( अभिलषित कार्य को मालूम करे ) ॥ ६७॥ : 

स दूतोऽस्य प्रतिराजेस्य कतंव्ये आकारेङ्गितचेष्टां जानीयात्‌। निगूढा अनुचराः प्रतिः 
पषनुपस्येव परिजनास्त स्मिन्युक्तास्तत्सञ्चिधावपि तेषामिङ्गितचे तैः नुत्येषु च चुब्धलुब्धा- 
पमानितेषु प्रतिराजस्य कतुमीप्सित जानीयात्‌ ॥ ६७॥ - 

बुद्धवा च सर्व तच्वेन. परराजचिकीर्षितम्‌ । 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यराऽऽत्मानं न पीडयेत्‌ ॥ ६८॥ 
 झङ्ञु राजाके चिकीर्षित ( अभिळषित कार्य) को ठीक-ठीक माळूम कर वैसा प्रयत्न करे 
जिससे अपनेको कष्ट न छो ॥ ६८॥ 

उक्तळच्षणदूतद्वारेण ्रतिपच्षराजस्म.कतुं मिष्टं सव तत्वतो ज्ञास्वा तथा प्रयत्नं कुयाँत्‌ । 

यथाऽऽस्मनः पीडा न भवति ॥ ६८ ॥ 
जाङ्गलं सस्यसंपन्मार्यप्रायमनाचिळम्‌, । 
रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


३२२ साबुचाद-मन्वर्थसुक्तावलीसदितमबुस्थतौ- . 


( राजा ) जाइल, धान्य ओर अधिक पर्मात्माओंते युक्त, आङुळत्रारद्वित, : ( फल-फूल लंता 
बृद्यादिसे ) रमणीय, जहां आस-पास के. निवासी नम्र हां ऐसे, अपनी.अआाञीविका ( सुलभ व्यापार, 
खेती, आदि ) वाळे देशमें निवास करे॥ ६९॥ 
अङ्पोद्कतृणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः। 

स जेयो जाङ्गळो देशो बहुधान्यादिसंयुतः॥ 
-प्रचुरधार्मिकजनं रोगोपस्ाच्येरनाङुलं फळपुष्पतरुलतादिमनोहरं प्रणतसमीपवास्त- 
इ्याटविकादिजनं सुळ भङ्कषिवा णिज्याद्याजीवनसाश्रित्य़ावासं कुर्यात्‌ ॥ ६९॥ 
` घन्वढुग महीदुगमब्दुग. . वाक्षमेव वा । 
जुदुरगे गिरिदुग चा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ 1.७० ॥ 


er 


( राजधानी ) में निवास करे ॥ ७०.॥ 


सख्वेष्टित चतुर्दिशं पञ्चयोजनमनुदकम, मही दुर्ग. पाषाणेन इष्टकेन वा विस्ता- ` 


राह्रेगुण्योच्छायेण द्वाद शहस्तादुच्छितेन युद्धार्थं परि भ्रमणयोग्पेन सांवरणगवाचादियुक्तेन 
प्राकारेण वेष्टितम्‌ , जळदुग॑मगाधोदकेन सवतः परिबृतम्‌, वाइंदुगं बहिः सवंतो योजनमात्रं 
व्याप्य तिहन्महाद खकण्टकिगुदमळतानद्याचित, नृदुग चतुर्दिंगवस्थायि दस्त्यश्वरथयुक्तबहु 
| पदातिरखिठ, गिरिदुगे पवंतपष्ठमतिदुरारोष्टं संको चकमागोपितं अन्तनँदीप्रखबणायद्क- 
| युक्तं बहुसस्योत्पञ्चचेत्रदुचान्वितम्‌, एतेषु दुर्गेषु मध्यादन्यतमं दुगंमाश्रित्ये पुरं विर- 
ष्वयेत्‌॥ ७० ॥ 
सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गं समाश्रयेत्‌ 
एषां दवि चाइशुण्येन गिरिदुरं विशिष्यते ॥ ७१ ॥ 
| ( राजा ) सब प्रयत्नसे गिरिदुर्गका आश्रय करे, इन दुर्गी ( ६1७० ) में से अधिक युणयुक्त होने 
से गिरिदुर्ग भेष्ठ होता है ॥ ७१ ॥ 


यस्मादेषां .दुर्गाणां मध्यात दुर्गगुणबहुस्वेत गिरिदुगंमतिरिच्यते तस्मात्सवंप्रयत्नेन , 


' तदाश्येत। गिरिदुर्ग शाच्रुदुरारोइस्वं महत्प्रदेशादर्पप्रयत्नप्रेरितशिछादिना बहुविपदसेन्य 
; ब्यापादुनमित्यादयो बद्दवो गुणाः ॥ ७१ ॥ 
त्रीण्याद्यान्याशितास्त्वेषां सूगगर्ता्र या5प्सराः ।. 
/ खौण्युत्तराणि क्रमशः . प्लवज्नमनरामराः ॥ ७२ ॥ 

इन दुर्गी ( ६।७० ) में से पहलेवाले तीन दुर्गो्मे ( धन्वदुंगेमहोदुगे और जढदुगमे ) मग, 
बिलोमें रइनेवाले ( चूहा, खरगोश आदि.) तथा जलचर (मगर आदि ) और अन्तवाळे तीन 
दुर्गोमि ' वृक्षदुर्ग, मनुष्यदुंगे और ` गिरिदुगंमे ) वानर, मनुष्य तथा. अमर (देन) क्रमश 
निवास कर ॥ ७२ ॥ * 

पषा दुर्गाणां मध्यात्परथमोक्तानि त्रीणि दुर्गाणि स्यादय आधिताः । तत्र घन्वदुग खरो 
राधितम , महीदुर्गं गर्ताश्रिते मूषिकादिभिः अब्दुर्ग जळचरेनंक्रादिसिः. इतराणि त्रीणि 
बृचदुर्गादीनि वानरादय आश्नितास्तन्न बचढुग वानरेराश्ितस्‌ , नृदुग मान्नुषः, 


 देवेः॥७२॥ . ` 
: दुगाध्रितानेतान्नोपदिसन्ति शत्रवः 
| तरयो न दिसन्ति जप दुगंसमाध्रितम्‌॥ ७३॥ 
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` (राजा) घन्वदुर्ग, महो दुगं, जलदुर्ग, वृश्षदुर्ग, मनुष्यदुगे अथवा शिरिदुगे का आश्रयकर नगर . 


or 


1 
| 


सप्तमोऽध्यायः ३२३ 


जिस प्रकार इन ( धन्व आदि ) दुर्गीमें रहनेवाले इन ( सुग आदिको ) शत्रु ( व्याधा आदि ) - 
नहीं मार सकते हैं, उसी प्रकार दुर्गमे निवास करनेवाले राजाको - शत्च नहीं मार (जीत) 
सकते हैं ॥ ७३ ॥ 
यथेतान्दुगवासिनो खुगादीन्व्याधादयः सत्रवो न हिंसन्ति, एवं दुर्गाश्रितं राजानं न 
शन्नचः॥ ७३॥ 
पकः शत योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः । 
शतं द्शासद्दस्राणि तस्मादूदुगं चित्रीयते ॥ ७४ ॥ : 
( जिस कारणसे ) किंेमें र हुनेवाला एक धचुर्वारी ( योद्धा ) सौ योदाओंसे भौर सौ धनुर्धारी 
योद्धा दस हजार योद्धाओंसे लड़ता है, इस कारण राजनीतिज्ञ दुगंकी प्रशंसा करते है ॥ ७४ ॥ 
यस्मादेको धानुष्कः प्राकारस्थः झत्रूणां शतं योधयति। प्राफारस्थं धाचुष्कञ्तं च 
शस्त्रणां दशसदद्नाणि, तस्मादुदुर्ग कतुंसुपदिर्यते ॥ ७४ ॥ 
[ म"द्रस्यापिः शिखरं निर्मानुष्यं न शिष्यते । 
मञुष्यदुगं दुर्गाणां मजुः स्वायंसुवोऽश्रवीत्‌ ॥ ६॥ ] 
[ मनुष्य रहित मन्दिरका शिखर भी नहों वचता ( शबुओंसे पराजित होदा है ), अत एव 
श्रह्माके पुत्र मनुने मनुष्यदुगको श्रेष्ठ कहा है ॥ ६ ॥ ] 
'  तत्स्यादायुधसंपन्न धनधान्येन वाहनेः । 
ब्राह्मणेः शिल्पिभियेन्त्रेयंवसेनोदकेन च ॥ ७५ ॥ 
उस ( किला ) को हृथियार ( तलवार, धनुष आदि), घन ( सुवर्ण, चांदी आदि ), धान्य 
(गेह, चावल, चना आदि ), वाहन .( हाथी, घोडा, रथ, उँट आदि ), आह्वार्णो कारोगरो, यन्त्रो 
चारा ( घास, भूसा, खरी, कराई आदि पशुओंके मोज्य पदाथा ) ओर जलसे संयुक्त रखे ॥ ७५ ॥ | 
` तदूदुर्गं खडगाद्युधसुवर्णादिधनधान्यकरितुरगादिवाहनब्राह्मणसपयाद्शिर्पियन्त्र- ` 
चांसोदकसरूद्ध कुर्यात्‌ ॥ ७५ ॥ ; 
तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्‌ ग्रहमात्मनः 
गुप्त सवंतुक शुश्र जळवुक्षसमन्वितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
राजा उत ( किले ) के वोचर्मे ( खो-ग्रह, देव-मन्दिर, अभ्निशाला, स्नानागार आदि 
अवनोंके अलग-अलग होने से ) बड़ा, ( खाई, परकोटा अर्थात चद्दारदीवारो, सेना आदि से) 
सुरक्षित ( सब-ऋतुओंमें फलने-फूजनेत्राले वृक्ष, गुम ओर लता आंदिसे ) सब ऋतुभभोके अनुकूल; 
` (चूना, रंग आदिसे उपलिप्त दोनेसे ) शुभ्र, ( बावली, पोखरा ) आदि. बलाशयो तथा पेर्डोसे 
युक्त अपना महल ( राज-भवन ) बनवावे ॥ ७६ ॥ | 
` तशय दुर्गस्य मध्ये पर्यासःप्रथक उथक ऊ्रीग्रहदेवागारायुधाग़ारापिशाला दियुक्त॑ परिः 
खाप्राकाराधेगुंसं सवंतुंकफलपुष्पादियोगेन सवंतुंक सुधाघधवळित वाप्यादिजळ्युक्त वुक्षा- 
. न्वितमात्मनो गृहं कारयेत्‌ ॥ ७३।॥ `` ` Pema व 
तदध्यास्योडहेक्रार्या खवर्णो लक्षणान्विताम्‌ ' | 
कुळे मद्दति संभूतां हृद्यां रूपयुणान्विताम्‌॥ ७॥ | 
( राजा.) उस मइलमें निवासकर स्वजातीय, शभ, लक्षणोंवालो, . श्रेष्ठ कुछमें उत्पन्न, तया रूप. | 
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३२४ ` साबुवाद-मन्वर्थमुक्तावलढीसहितमचुस्मतौ- 


तदुग्य॒हमाश्रित्य समानवर्णा शभसूचकलछणोपेतां महाकुलप्रसूतां मनोहारिणीं सुरूपां 
शुणवतीं आयो मुद्दहेत्‌ ॥७७॥ .. 
पुरोह्दितं च कुर्वीत वृणुयादेव चत्विजः । 
तेऽस्य गुह्याणि कर्माणि कुयुँबैंतानिकानि च ॥ ७८॥ 


लोग पुरोहित तथा ऋत्विक्‌ ) इस ( राजा ) के शान्तिकमे तथा यज्ञ कमको करते रहें ॥ ७८ ॥ 
पुरो हितं चाप्याथवंगविधिना कुवीत । ऋस्विजञश्च कर्माणि कतु बृणुयात्‌। ते चास्य 
राजञां सृह्योक्तानि,त्रेतासंपाद्यानि कर्माणि कुयुः ॥ ७८ ॥ 
यजेत राजा क्रतुभिर्विविधैरा्तदक्षिणेः । 
धर्मार्थ चेच विप्रेभ्यो दद्याद्गोगान्धनानि च ॥ ७९॥ 
राजा बहुत दक्षिणावाळे ( अश्वमेध; विश्वजित्‌ आदि ) अनेक याको करे ओर धर्मके लिये 
आहाणोंको ( जी, ग्रह, शय्या, वाहुन आदि ) भो ग-साधक पदार्थ'तथा. धन देवे ॥ ७९ ॥ 
“राजा नानाप्राकारान्बहुदुक्षिणा नश्वमेधादियज्ञान्कुर्यात्‌। ब्राह्मणेभ्यश्च स्त्रीगृदशय्यादी- 
न्भोगान्सुवर्णवस्त्रादीत्रि धनानि दद्यात्‌ ॥ ७९॥ 
सांवत्सरिकमाप्तेश्च. राष्ट्रादाहारयेद्वलिम्‌.। - 
स्याच्चाम्नायपरो लोको वर्तेत पितुबन्नुछु ॥ ८० ॥ 
( राजा ) विश्वासपात्रोंसे वार्षिक कर वसूल करावे और छोगांते ( कर लेने ) में च्याययुक्त 
- बर्ताव करे ओर मनुष्योंमें ( राजा ) पिताके समान वर्ताव: करे ॥ ८० ॥ 
राजा सक्तरमात्येवंपंग्राह्मं घान्यादि भागमा नाययेत्‌ , छोडे च करादिग्रहणे शास्त्रनिष्ठः 
स्यात्‌, स्वदेशचासिषु नरेषु पितृवस्स्नेहादिना वतत ॥ ८०॥ 
अध्यक्षान्विविधान्कुयोत्तत्र तत्र विपश्चितः | 
| तेऽस्य स्ोण्यवेश्षेरन्नणां कार्याणि कुवेताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
( राजा ) उन-उन कार्यों ( सेना, कोष संग्रह, दूतकाये आदि ) में अनेक प्रकारके अध्य्क्षाको 
नियुक्त करे तथा वे अध्यक्ष इस राजाके सव कार्यों को देखा करें ॥ ८१ ॥ 
तत्र तत्र हस्तयश्वरथपदाताद्ययांदिस्थानेष्वध्यक्तानवेक्षितन्विविधान्पृथक पथक विप- 
श्रितः कमे कुशछान्कुर्यात्‌। तेऽस्य राज्ञर्तेषु हरत्यश्वादिस्थानेषु मचुण्याणां कुघेता सर्वाणि 
कार्याणि सम्यक्रकार्यार्थमवेच्ञेरन्‌॥ ८१ ॥ 


आवृत्तानां गुरुकुलादिप्राणां पूजको भवेत्‌ । 
नुपाणामक्षयो ह्येष निधथिन्रीझोऽमिवीयते ॥ ८२॥ 


00 0 0000 
ग; 


| 


( धन-धान्य ग्रृह।दिकों देकर आदर-सत्कार ) करे; क्योंकि यह ब्राह्मण राजाका अक्षय निधि 
( खजाना ) कहा गयां दै ॥ ८२ ॥ 

__ गुरुकुंछा धिवृत्तानामधीतवेदानां ग्राह्मणानां गाहस्थ्याथिना नियमतो धनधान्येन पूजां 
'यस्माद्योऽयं ब्राह्मो ब्राह्मणेषु स्थापितधनधान्यादिनिधिरिव निधिरक्षयों ब्रह्मः 


( राजा आयवंण विधिसे ) पुरोहित ओर यज्ञ कमं करगेके लिये ऋत्विक्‌को वरण करे तथा वे . 


(राजा) वेदाध्ययनके बाद गुरुकुले ग्रहस्थाश्रमर्मे प्रविष्ट होनेवाले ब्राह्मणों कौ पूजा . 


| । 


EE 
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सपसतमोऽध्यायः ३२५ 


न तं स्तेना न चामित्रा रन्ति न च नश्यति। 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो प्राह्मणेष्वक्षयो निधिः॥ ८३॥ 
उस ( सत्पात्र आक्षणमें दिये गये दान रूप कोप ) को चोर नहीं चुराते, शत्रु नहीं छीनते 
और वह नष्ट नहीं होता है, अत एव राजा ब्राक्मणोंमें अशय कोष रखे ( त्राह्मगोंको.दान दे ) ॥८३॥ 
अत पुव तं बाह्मणस्थापितनिधिं न चौरा नापि शत्रवो हरन्ति, अन्यनिधिवद्‌ भूम्या- 
दिस्थापितः कालवशान्न नश्यति | स्थानभ्रान्त्या चा नादशंनमुपैति । तस्मायोयमइयोऽ 
नन्तफलो निधिरिद निधिर्धनौधः स राज्ञा ब्राह्मणेषु निघातब्यः, तेभ्यो देय इश्यर्थः ॥८३॥ 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित्‌ | 
वरिष्टमशिद्दोचेभ्यो घ्राह्मणस्य सुखे. हुतम्‌॥ ८४ | 
अग्निमे हवन किये गये हविष्य ( क्षीरान्न, घृत आदि -हवनीय पदार्थ) की अपेक्षा ब्राह्मणके 
सुखर्मे किया. गया हवन ( ब्राह्मणको दिया गया दान) न कमी नोचे गिरता है, न कभी 
सूखता है और न कभी नष्ट होता है ( अतः अग्निहोत्रादि कमंकी अपेक्षा ब्राह्मगशो दान देना 
अठ है) ॥ ८४॥ > 
अझौ यद्धविहुंयते तस्कदाचिरस्कन्दते खब्त्यधः पतति, कडाचिद्वयथते शुब्यति, कदा- 
चिद्दाहादिना नश्यति, बाह्मणस्य मुखे यदुघुत “पाण्यास्यो हि द्विजः स्वतः? इति ब्राह्मण- 
हस्तदत्तमित्य्थः । तस्य नोक्ता दोपाः, तस्मादमिद्दोत्रादिभ्यः श्रेष्ठ जाह्म गाय दानमित्यथंः ॥ 
सममब्राह्मणे दानं द्वियुणं त्राह्मगत्र॒वे । 
` प्राश्रीते शतसाहस्रमनन्तं वेदयारगे ॥ ८५॥ 
ब्राह्मणमित्न ( क्षत्रिय आदि ) में दिया गया दान सामान्य फलवाला, ब्राह्मग क्रियाते रहित 


` अपनेको आह्ाण कहनेवाले श्राह्मगमें दिया गया दान दुयुने फल वाला, विद्वान्‌ ब्राह्मणे दिया 


गया दान लाखयुने फलूवॉल। और वेदपारगामी ब्राक्षगमें दिया गया दान भनन्व फलवाला 
होता दै ॥ ८५ ॥ १ 
बाह्मणेतरक्षन्नादिविषये यद्दानं त्समफलस, यस्य देय द्रव्यस्य यरफल चुतं ततो नाधिकम्‌, 
न च न्यूनं भव॒ति। यो ब्राह्मगः क्रियारहित आत्मानं बाह्मणं ब्रवीति स ज्राह्मणयुवः, तद्दिष- 
यदानं पूर्वापेक्षया द्विगुणफलम्‌ । एवं प्राधीते प्रक्रान्ताध्ययने ब्राह्मणे लद्पुण फळ । सम" 
स्तशाख।३ध्यायिन्य नन्तफडम्‌ । “सह्नगुणमाचायं” इति वा तृतीयपादस्य पाठः ॥ ८७ ॥ 
पात्रस्य द्वि विशेषेण अभ्रददशानतयेव च। 
अहपं वा बहु वा प्रेत्य दानस्य फलमश्चुते ॥ ८६ ॥ 
[ एष एवं परो धमः ऊत्स्नो राश उदाहतः३। 
जित्वा धनानि संग्रामाद्‌ द्विजेभ्यः प्रतिपाद्येत्‌। ७॥ 
देशकाळविधानेन द्रव्य अद्धासमन्वितम्‌ | 
पात्रे प्रदीयते यत्तु तद्धमेस्य प्रसाधनम्‌॥  ॥ ] . े 
बिद्या तथा तपसे युक्त bn ( सुपात्रको प्राप्तकर.) भ्रद्धासे दिये गये दानके 
होकर्मे मनुष्य प्राप्त करता हे ॥ ८६ ॥ 
ग सम्पूर्ण यदी धर्म कहा गयां दै कि युद्धते धनको जीतकर आझणों को दाच | 


करदे॥७॥ ' ` ` PR DR छ 
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३२६ साझुवाद्‌-मन्वर्थुक्ताचलीसद्दितमचुस्टृतो- 


देश काके अनुसार भ्रद्धासे युक्त जो द्रव्य सत्पात्रमें दिया जाता है, वही धर्मका प्रसाधन 
( उत्तम साषन या भूषण.) है॥ ८ ॥ ] 

विद्यातपोडृत्तियुक्ततया पान्रस्य तारतम्यमपेचय शास्त्रे तथेति प्रत्ययरूपायाः श्रद्धाया 
स्तारतम्यपान्रमासाद्य दानस्यादपं महद्वा फळं परळाके लभ्यते ॥ ८६॥ 


समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पाळयन्प्रजाः। 
न निवतेत संग्रामात्क्षात्र धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८७॥ 


( युद्धके लिए ललकारने ) पर ( ध््षत्त्रिय युद्धे विमख न होवे' इस ) क्षत्त्रिय-धर्मको स्मरण 
करता हुआ युद्धसे विसुख न होवे ॥ ८७॥ 
समवछेनांधिकबळेन हीनबलेन च राज्ञा युद्धाथमाहूतो राजा प्रारण कुर्चन्युद्धाक् 
निवतेत, शन्रियेण युद्धार्थमाहुतेनावश्यं योद्धव्यमिति च्षात्रं धमं स्मरन्‌ ॥ ८७ ॥ 
संग्रामेष्दनिवर्तित्वं जानां चेच पालनम्‌ । 
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां ध्रेयस्करं परम्‌ ॥ ८८॥ 
` युद्धसे ( डरकर ) नहीं मागना, प्रजाओंका पालन: करना, और ब्राह्मणोंकी सेवा करना; 
राजाओंका अत्यन्त कल्याण करनेवाला ( धर्म ) माना गया है ॥ ८८-॥ 


युद्देष्वपराङमुखरवस्‌, प्रजानां च र्षणम्‌, ्राह्मणपरि चर्या पतद्वाज्ञामतिशायितं स्वर्गादि” 
श्रेयःस्थानस्‌ ॥ ८८॥ 


| 
| __ आदवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः 


) प्रजाओंका पान करता हुआ राजा समान, अधिक या कम ( बलवाले श॒त्रओं ) के बुलाने. 


युध्यमानाः पर शक्त्या स्वग यान्त्यरराङमुखा; । ८९ ॥ 
युदधोर्मे परस्पर प्रहार ( चोट.) करनेकी इच्छा करते हुए अपार शक्तिते युद्ध करते हुए राजा 
विमुख न होकर ( मरनेते ) स्वगको जाते हैं ॥ ८९ ॥ 
अत एव राजानो मिथः स्पर्धमाना युद्धेष्वन्योन्य हन्तुमिच्छुन्तः प्रकृष्टया :शक्त्या संस्रु 
खीभूय युध्यमानाः स्वरा गरछुन्ति/ यद्यपि युद्धस्य शश्र॒जयधनळाभादिरूपं इष्टमेव फळ 
न स्वगंस्तथापि युद्धाश्रितापराङसुखत्वनिय मस्य स्वरः फलमिति न दोषः ॥ ८९ ॥ 
कृटैरायुधैददन्याद्यध्यमानो रणे. रिपून्‌। 
न कर्णिभिर्नापि दिग्धनोंशिज्वल्लिततेजनेः || ९० ॥ 


युद्ध करता हुआ ( राजा या कोई योद्धा ) कूटशख् :( बाइरमें लकड़ी आदि तथा भीतरमें 
घातक तीद्णशख़ या लोहा आदिसे युक्त दक्ष ); कर्णिके आकारवाला फल ( बाणका अगला 
भाग ), विषादिमें बुझाये गये, अग्नितते प्रज्वलित अग्रभागवाले शोसे शत्रुमोंको न मारे ॥ ९० ॥ 
, कूटाम्यायुघानि वहिःकाष्टादिमयान्यन्तगुंप्तनिशितशस्त्राण्येतेः समरे युध्यमानः शात्रन्न 
हन्यात्‌। नापि इण्यांकारफळकेर्वाणेः, नापि विषारेः, नाप्यमिदीप्तफलकेः ॥ ९० ॥ 
न च इन्यात्स्थलारूढ न झीवं न कता्जलिम्‌। 
न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌॥ ९१॥ 


भोर 'मैं तुम्दारा हूँ? ऐसा कहते हुए ( शरणागत ) योद्धाको न मारे ॥ ९१ ॥ 
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'(.रयपर बैठा हुआ ) योद्धा भूमिपर स्थित, नपुंसक, दाथ जोड़े हुए, बाल खोले हुए, बैठे . 
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सप्तमोऽध्यायः - ३२७ 
स्वयं रयस्थो रथं त्यवरवां स्थलारूढं न इन्यात्‌। तथा नपुंसकम्‌ , बद्धाअलिस , सुक्त- 
छेशम्‌ , उपविष्टम्‌ , त्वदीयो5हमित्येववादिन न हन्यात्‌ ॥ ९१.॥ 
न सुप्तं न विसन्नाह न नग्नं न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पद्दयन्त . न. परेण समागतम्‌ | ९२ || 
सोये हुए, कवचसे रहित, नंगा, शखसे रहित, युद्ध नहीं करते हुए, ( केवळ युद्धको ) देखते 
इए ( जैसे-युद्ध-संवाददाता आदि ) और दूसरेके साथ युद्धमें भिड़े हुए योद्धाको न मारे ॥.९२.॥ 
सुम्‌ , सुक्तसचाहस्‌ , विवस्त्रस्‌., अनायुधस्‌., अयुध्यमानस , प्रेक्षकम, अन्येन सह . 
युंध्यमानं च. न न्यात्‌ ॥ ९२॥ 
नायुधब्यसनप्राप्तं नाते नातिपरिक्षतम्‌ । 
न भीतं न पराश्चुत्तं सतां घमंमनुस्मरन्‌ ॥ ९३॥ 
. अपने शख्न-अख्रके टूटने आंदिसे दुःखो, पुत्र भादि के -शोकसे आतं, बहुत घायळ, डरे हुए 


और युद्धसे. विमुख.. योद्धाको सज्जन क्षत्रियोंके धर्मका स्मरण करता हुआ ( राजा या कोई भी 
योद्धा ) न मारे ॥ ९३.॥ 


अग्नखड्गाथ्यायुधम्‌ , पुश्नशोकादिना55तंम, बहुप्रहाराकुलम, भीतम्‌, युद्ध पराङमुखम, 


” शिष्टक्षत्रियाणां घम स्सरक्ष हन्याव ॥ ९३॥ . 


यस्तु भीतः पराचृत्तः संग्रामे हन्यते पर; 
भतुयद दुष्कते किंचित्तत्सवं प्रतिपद्यते॥ २४ ॥ 


युद्धमें डरकर वि६&ख जो योडा शब्ुओसे मारा जाता है; वदद स्वामीका जो कुछ पाप है, 
उसे प्राप्त करता है ॥ ९४॥ 
यस्तु योधो सीतः पराढ धृखः सन्युद्धे शन्नमिहेन्यते , स पोषगकतुः प्रभोयद्‌ दुष्कृत 
तत्सं प्राप्नोति । शाखप्रमाणके च सुरूते याधाशास्त्रं संक्रमयोग्ये पुच सिद्धयतः। अत - 
एपोपजीव्यशास्त्रेण बाधानान्न प्रतिपक्षानुमानोदयो5पि । एतञ्च षष्ठे “प्रियेषु. स्वेषु सुः 
तम” ( म. स्ख. ६-७९) इस्यत्राविष्छृतमस्माभिः। 
र पंराङमुखहतस्य स्यास्पापमेतद्विवछितम्‌ । 
न स्वन्न प्रमुपाप स्यादिति गोविन्द्राजकः ॥ 
१सेघातिथिस्त्वथवादमात्रमेतञ्चिरूपयन्‌ । 
मन्ये नेतद्‌ द्वय युक्त व्यक्तमन्वथवजेनात्‌ ॥ 
“अन्यदीयपुण्य पापेऽन्यत्र संक्रमेते” इति झासतप्रामाण्याद्वेदान्तसूचकृता बादरायणेन 
निर्णीतो$यमर्थ इति यथोक्तमेव रसगीयम्‌ ४ ९४ ॥ 


१. सैवं मन्तम्थै परावृत्तो यदि इन्यते तदा दुष्ङत्यहतस्तु नेति । किं तहिं परावृत्तमात्रनिबस्थने 
दोषवचनम्‌ । किं च न परावृत्तइतेनेयं बुद्धिः कतेच्या अनुभूतखड्गप्रहारोस्म्यनृणः कृतमतूकृत्य इति । ` 
तथाविषः प्रहारो. न कार्यो दोषातिशयदशेने नेति दर्शयति भतुंसम्बन्धि दुष्कृतमिति। यच्च वचनसुत्त- 
रत्र तदीयसुकृतग्रदणमिति तदर्थवादः ।:नहास्येत्त कृतं शुभमशुभ वाऽन्यस्य संम्मवति।. न च सुकृतस्य ५ 
नाशः, किन्तु महता. दुष्कृतेन प्रतिबन्ये चिरकाळमाविता सुकुतस्य फलस्योच्यते । CP PIRES क 
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३२८ सानुवाद-मन्वर्थसुक्ताबळीसद्दितमचुरुशृतौ = 


यच्चास्य सुतं किंचिदमुत्रारथसुपाजितम्‌। 
भर्ता तत्सवंमाद्त्ते परावृत्तद्दतस्य तु ॥ ९५॥ 


डरकर युद्धसे पराङ्मुख होनेपर शत्रुसे अभिहत योद्धाको परलोकके लिए उपार्जित जो. 


कुछ पुण्य है, वदद सब स्वामी (उस योद्धाको वेतन देनेवाळा राजा आदि) प्राप्त कर लेता है ॥९५॥ 


पराङ्घुखहृतस्य यत्किचित्सुकृतं पर लोकार्थमर्जितमनेनास्ति तत्सवं प्रसुळंभते ॥ ५५ ॥ 

राज्ञः स्वामिनः सवंधंनग्रहणे प्राप्ते तद्‌पत्ांदार्थमाह— 
रथाश्वं इस्तिनं छत्रे धन. धान्यं पशून्खियः । 
सर्वेद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्ञयति तंस्य तत्‌ ॥ ९६॥ 

रथ, घोड़ा, हाथी, छत्र, धन, धान्य (सत्र प्रकार के अन्न ) पशु ( गौ, रेस आदि ), खियाँ 
(दासी आदि ), सब तरहके द्रव्य ( गुड, नमक आदि), और कुप्य ( सोना-चाँदीके अतिरिक्त 
अन्य तांबा-पीतळ आदि द्रव्य ) को जो योद्धा जीतकर छाता है; वह उसी का होता है ( सोना, 
चाँदी, भूमि, रत्न आदि बहुमूल्य वस्तुएं राजाकी होती हँ) ॥ ९६॥ 

* रथाश्वहस्तिच्ळुत्रवस्रादि, घनधान्यगवादि, दास्यख्ियः, सर्वाणि द्रव्याणि गुडलवणा- 
दीनि, कुप्यं च सुवर्गरजतब्य रिक्त ताम्रादि धनम्‌, यः एथिग्जिरवा सततं गुहमानयति 
तस्यैव तन्वति । .सुवर्णरजतमूमिरः्नाद्यनपक्ृष्टधनं तु राज्ञ एव समपैणीयं पुतदर्थमेवात्र 
परिगणनीयम ॥ ९६ ॥ र Fe 

अत पुवाह - हे 
राज्ञक्व, द्दुरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः। 

राज्ञा च स्वेयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
[ शृत्यम्यो विजयेदर्थान्नेकः सवंह्दरो भवेत्‌ । 
नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च मद्दीपतिः॥ ९ ॥ ] 

( युद्धमें विजय . करनेवाळे. योडा ) -“राजाके छिये उद्धार ( सोना, चाँदी, जवाहरात तथा 
हाथी घोड़ा भी देवे? यह वैदिक वचन है. और. राजा विजयी योद्धाओंके रिये सम्मिलित रूपमें 
जीतकर प्राप्त किये द्रव्योमेंसे प्रत्येक पुरुषार्थके अनुसार विभाग कर देवे ॥ ९७॥ 

उद्धारं योद्धारो राजे द्यः । यदूध्रियत इत्युद्धारः । जितबनादुरकृष्टधनं सुरणरजत- 
कुप्यादि राज्ञे समर्पणीयम्‌ । करितुरगादि वाहनमपि राज्ञे देयम्‌, “वाहनं च राज्ञ उद्धारं 
व्व? इति गोतमच चनात । उद्धारदाने च श्रुंतिः-“इन्द्रो वे बन्ने हरवा” इध्युपकम्य "स 
महान्भूरवा देवता अबरवीदुद्धारं समुद्धरत” इति। राज्ञा चाएथरिमितं सहद जितं सवंयो- 
घेभ्यो यथापौरुषं संविअजनीयम्‌ ॥ ९७ ॥ 

पषोऽचुपस्ङृतः प्रोक्तो योधधमंः लनातनः । 
अस्माद्धर्मान्न च्यवेत क्षत्रियो प्नत्रणे रिपून ॥ ९८॥ 

, (मुगु मुनि महर्षियोंसे कहते हे कि) अनिन्दित योद्धाओंका यह सनातन थमे (मैने ) 

आप लोगोसे कहा, युडमें शत्रुओंकों मारता हुआ राजा शमे न छोड़े ॥ ९८ ॥ 
अनविगर्हित एषो$नादिसगंप्रवाहसंभवतया निस्यो योधधर्म उक्तः। युद्धे शत्रन्हिसन्छ- 
 . न्रियपतं घमं न ध्यजेत्‌। युद्धाधिकारिस्वास्दन्नियग्रहणम्‌। अन्योऽपि तत्स्थानपतितो 

 जत्यजेत्‌॥९८॥ क VL IF 
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सप्तमो 5ध्यायः ३२९ 


अलब्ध॑ चैव लिप्सेत लब्ध रक्षेत्प्रयत्नतः । 
रक्षितं वर्धयेच्चैव बृद्ध पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
( राजा ) अप्राप्त ( नहीं मिले हुए भूमि तथा सुवर्ण आदि ) को पानेकी इच्छा करे, प्राप्त 
९ भूम्यादि ) की यत्नपूवेक रक्षा करे, रक्षा किये गये को बढ़ावे और बढ़ाये हुए (द्रब्य, भूमि 
आदि ) को सत्पात्रो में दान कर दे ॥ ९९ ॥ 
अर्जितं भूमिहिण्यादि जेतुमिच्छेत्‌ । जितं प्रयत्नतो रक्षेत। रद्धितं च वाणिज्यादिना 
चर्धयेत्‌ । बृद्ध च पात्रेम्यो दद्यात्‌ ॥ ९९॥ र 
पएतच्चतुर्विध॑ विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम्‌ । 
अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्‍्कुयादतरिद्रतः ॥ १०० ॥ 
(राजा) चार प्रकारके पुरुषार्थीका यह प्रयोजन जाने तथा आलस्यरहित दोकर सवदा 
इसका पालन करे ॥ १००॥ 
एतचचनुःमकार पुरुपार्थो यः स्वादितः 
नलस. सन्सवंदाऽनुष्ठानं कुर्यात्‌ ॥ १००॥ 
अळब्धमिच्छेददण्डेन छब्यं रक्षेदवेक्षया 
रक्षितं वधेग्रेद्‌ चुड्या बृद्ध पात्रे निक्षिपेत्‌ ॥ १०१॥ | 
(राजा) अप्राप्त ( नहीं मिले हुए सोना, चांदी, भूमि, जवाइरात आदि) को दण्डके 
द्वारा ( शत्रको दण्ड देकर या जीतकर ) पानेकी इच्छा करे, मास ( मिले हुए सोना आदि उक्त ) 
यदो देख भाछ करते हुए रक्षा किये गये उनकी दिते ( जळू-स्थढःमार्ग' आदितै व्यापार 
आदि करके ) बढाने भोर बढ़ाये गये ( उन इब्यों ) को सपात्रोमे दान कर दे॥ १०१७ 
अलब्ध यद्धस्प्यश्वरथंपादातात्मके दण्डेन जेतुमिच्छेत्‌। जितं च प्रत्यवेषणेन ` रक्षेत्‌! 
रक्षितं च बुद्धयपा पेन स्थछजलपथवाणिष्यादिना वर्धयेत । बृद्ध झाखीयविभागेन पातने" 
भ्यो दघात्‌ ॥ १०१ ॥ न्स 
नित्यमुद्यतदण्डः स्याक्नित्यं विवृतपॉर्षः | . 
"` नित्यं संवृतसंवार्यो नित्यं छिद्रादुसायरेः ॥ १०२ ॥ 
( राजा ) दण्डको सर्वत्र उद्यत रक्खे ( हाथी, घोडा, र4 और पैदल इस प्रकार प 
सेनाको सर्वदा परेड करवा कर उनका अभ्यास बढावा रदे ) अपने पुरुषार्थ (सैनिकादि क 
गुप्त रखे और शत्रुके छिद्र (सेना या क phn र oe याद नित्य माशी 


प्रयोजनं यस्मादेवंरूपं जानीयात्‌। अतोऽ 


नित्यं हस्त्यश्वादियुद्धादिशिक्षाभ्य सत Were | 
कृतमस्त्रविद्यादिना पौदषं यम्य स तथा स्यात.। नित्यं संइत सवर साबार ह | 
दिकं यश्य स तथा स्यात्‌। नित्यं च त्रोव्यंसनाविरूपस्छिबादसधा 5 : 
स्यात्‌ ॥ १०२ ॥ र हक न यी 
[५० 9 
नित्यमुद्यतदण्डस्य त्स्नमुद्िजते ए की म 
तस्मास्सबाणि भूतानि वण्डेनेब असाधयेत्‌ ॥ | ` र डरता 
सर्वद शक्ति) सै युक्त रनेवाळे (राजा) ल सण 1 र डरता. 
। दण्ड ( चतुरङ्गिणी सेनाकी शक्ति) रब | 


है, अत्ते०्णय राजा केको सह ) ९० ही 00290 0/ eGangoi _ 
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७) 


३३० साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावलीसद्दितमजुस्सतौ- 


यस्माश्षित्योद्यतदण्डस्य जगदुद्विजेदिति तस्मात्सवंप्राणिनो दण्डेनेवास्मसास्कुर्याव्‌ ॥१०३॥ 
अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया। 
बुद्धधेतारिप्रयुक्ता च मायां नित्यं स्वसंवृतः । १०४ ॥ 
( राजा ) सवदा ( मन्त्री आदिके साथ ) निष्कपट बर्ताव करे, कपटसे किसी प्रकार वर्ताव 
न करे ( कपट वर्तांव करनेसे राजा सबका भविइवासपात्र हो जाता है ) और स्वयं सब व्यवहारको 
यपत रखता हुआ शतके कपटको ( गुप्तचरोंके द्वारा ) मालूम करे ॥ १०४॥ ` 
मायया छु्मतया अमत्त्यादिबु न वर्तेत । तथा सति सर्वेपामविश्वसनीयः स्याव। धमं 


° ७ 
रद्षार्थ ययातरवेनेव व्यवहरेत्‌। यस्नक्कतात्मपचरचश्च शत्रक्कता प्रकृतिमेद्रूपां मायां चार- 
द्वारेण जानीयात्‌ ॥ १०४ ॥ र . 


नास्य छिद्र परो विद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु । 

गूदेत्कूमे इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ १०५ ॥ 

[ न विश्वसेद्विंश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌। ` 
विश्वासाहृयमुत्पन्न॑ सूलाद्‌पि निकृन्तति ॥ १० ॥ ] 

( राजा ऐसा यत्न करे कि-- ) इस (राजा) के छिद्र (अकात्य आदिके साथ फूट ) को 
शड न माळूम करे और राजा स्वयं शञ्जुके छिद्र्को माझम करता रहे। कछुआ जैसे अपने अङ्गो 
(मुख एबं पेरों ) को छिपा लेता हैं, वैसे ही ( राजा भी ) अङ्गां ( स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, किला, 
कोष, सेना और भित्र-इन सात अमां ) को गुप्त रखे और कदाचित्‌ आपसमें कोई छिद्र ( मंत्री 
आदि प्रकृतिके फूट जानेते कोई दोष ) हो जाय तो उसे दूर कर दे ॥ १०५॥ 


( राजा ) अविश्वासीपर विश्वास न करे, विश्वासी पर भौ अधिक विश्वास न करे, क्योंकि 
बिशासते उत्पन्न भय जड़से ही नाश कर देता है॥१०॥ , ` | 
तथा यत्न कुंयाच्चथाऽश्य प्रकृतिभेदादि छिद्रं शुने जानाति । शत्रोस्तु प्रकृतिमेदादिक 
चारेर्जानीयात ॥ कूर्मो यथा सुखचरणान्यङ्गन्यात्मदेहे गो पायत्येवं .राज्याङ्गान्य मात्यादीनि 
दानसंमानादिनाऽस्मसारङुर्यात्‌। दैवाच्च प्रकृतिभेदादिरूपे छिद्रे जाते यस्नतः प्रतीकारं 
कुर्यात्‌ ॥ १०५॥ ८ र र 
बकवच्चिन्तयेदर्थान्सिद्ववरुच पराक्रमेत्‌ । 
बुकषच्चावळुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ।। १०६॥ 
- (राजा ) बगुलेके समान अर्थचिन्नन करे, सिंइके समान पराक्रम करे, भेड़ियोंके ; समान 
शुका नाश करे और खंरगोशके समान ( शब्ुके घेरेसे ) निकळ जाय ॥ १०६ ॥ 
यथा वको जळे मीनमतिचञ्चळस्वमाषमपि मत्स्यमहणादेकतानान्तःकरणक्विन्तयत्येवं 
रदसि सुविहितरच्षस्यापि विपच्य देशग्रहणादीनर्थाश्चिन्तयेत्‌। यथा च सिंहः प्रबळमति- 
स्थूळमपि दन्तीबळं दन्तुमाक्रमस्येवमदपबछो चछवतो पक्रान्तः संश्रयाद्पायान्तरासंभवे 
 सवंशक्त्या शनं इन्तुमाक्रमेत्‌। यथा च वृकः पाळहृतरच्णमपि पशुं दैवाधपालानवधान- 
 सासाथ्यब्यापादृयस्येवं दुर्गाद्यवस्थितमपि रिपुं कथंचित्प्रमावभासाथ व्यापादयेव्‌। यथा 
. शशः वधोद्धुरविविधण्याधमध्यगतोऽपि कुदिछगतिर्प्लुस्य पछायते, एवं श्वयमथको 
चछवद्रिपरि्वृतोऽपि कथं चिद रिष्यामो हमाधाय गुणवरपार्थिवान्तरं संत्रयितुञ्ुुपसपत्‌॥ 
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' सप्तमोऽध्यायः ३३ 


एवं विभयमानस्य येऽस्य हद; परिपन्थिनः । 
तानानयेद्वरां सवोन्खामादिभिरुपक्रमैः ॥ १०७॥ 
इस प्रकार विजय करते हुए इस राजाके विजयमें जो वाधक ( राजा ) हों, उन सर्वोकी साम 
आदि उपायासे वशमें लावे ॥ १०७॥ FF | 
एुचुक्तप्रकारेण विजयप्रबुत्तस्य नृपतेयें विजयविरोधिनो भवेयुस्तान्सर्वान्सामदान- 
सेददण्डेरुपायेवंशमानयेत्‌ ॥ १०७॥ | । 
यद्‌ ते तु न तिष्रेयुरुपायैः प्रथमैखिमिः । 
दण्देनेव प्रसह्येतांश्छनकेवेशमानयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
यदि वे ( विजयमें बाधक राजा ) पहले तीन उपायों ( साम, दान और भेद ) से ( अपनी 
हरकतोंको नहीं छोड़ें, तब द्वण्डसे हो उनको बळपूर्दक वशर्मे करे ॥ १०८ ॥ 
ते च विजयविरोधिनो यद्याध्येखिभिरुपायेन निवत्ते तदा बळाहेशोपमर्दादिना युद्धेन 
शनकेलंघुगुरुदण्डक्रमेण दण्डेन वशीकुर्यात्‌ ॥ १०८ ॥ 
खामादीनाझुपायानां चतुणोमपि पण्डितः । 
सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिब्ुद्धये ॥ १०९ ॥ 
` पण्डित ( राजनितिश्ञ विद्वान्‌ ) साम भादि चारों उपाओं ( साम, दान, भेद ओर दण्ड ) में 
से सवंदा राज्यकी दृद्धिके लिये दण्ड की प्रशंसा करते हैं ॥ १०९ ॥ 
चतुर्णासपि सामादीनामुपायानां मध्यात्सामदण्डावेव राधटबुद्धयथ पण्डिताः प्रशंसन्ति, 
साम्नि ग्रयासधनव्ययसेन्यक्तयादिदोषाभावात्‌, दण्डे तु तस्सञ्जावेऽपि कार्यसिध्यति- 
इयात्‌ ॥ १०९ ॥ र छ 
यथोद्धरति निदाता कक्षं धान्ये च रक्षति | 
तथा रक्षेन्त॒पो राष्ट्र इन्याश्च परिपन्थिनः ॥ १९० ॥ ` 
जिस प्रकार निकौनी ( सोइनी ) करनेवाला ( किसान खेतमेंसे ) घांसको उखाड़ता है और 
धान्यको बचाता है, उसी प्रकार राजा राज्यकी रक्षा करे और शञुओंका नाझ करे ॥ ११० ॥ | 
यथा कत्रे धान्यतृणादिकयोः सहोरपन्नयोरपि धान्यानि छवनकर्ता रक्षति, तृणादिक ` 
व्योदरति, एवं नृपती राष्ट्र दुशम्हन्यान्न त्वदुशंस्तदीयसहजान्भातृनपि, निदांत्रशन्ताद 
चसीयते । शिष्टसहितं च राष्ट्र रक्षेत्‌॥ ११० ॥ 
मोद्दाद्राजा स्वराष्ट्रं यः क्षयत्यनवेक्षया । 
सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते राज्याजीविताष्य सबान्धवः ॥ १११ ॥ 
जो राजा मोइवश अपने राज्यकी देख रेख न करके भनम्रदण करता है (प्रजाकी रक्षा न 


करके भी अन्यायपूर्वक उनसे अनेक प्रकारका कर लेता है) वद शीघ्र दी राज्यसे भ्रष्ट हो जाता _ तक है 


है और वान्थव-सहित जीवनसे अष्ट हो जाता है ( सपरिवार मर जाता है)॥ १११॥ . 


शिष्टाज्ञ सारः 
Fs दणोली जक 'जनपद॒वैराश्यप्रकृतिकोपाधमेः राजा राज्याज्जीविताच्च 
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पनेन सर्षानेव स्वराष्ट्रीयजनानशाख्रीयधनग्रहणमारर | कं । | 


३३२ साचुवाद-मन्वरथमुक्तावलीसहितमबुस्मतो - 


शरीरकषेणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा । 
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राएकर्षणात्‌ ॥ ११२॥ 
जिस प्रकार शरौरधारियोंके प्राण ( भोजनादिके अमावसे ) शरीरके क्षीण होनेसे नष्ट हो 
जाते हैं, उसी प्रकार राज्यके पीडित करनेसे राजओंके भी प्राण ( प्रकृति-कोप आदिसे ) नष्ट 
दो जाते हैं ( अतः राजाका कत॑व्य दै कि यथावत्‌ राज्यकी रक्षा करता रहे) ॥ ११२ ॥ 
यथा प्राणभ्वतामाहारनिरोधादिना शरीरशोषणारप्राणाः क्षीयन्ते, एवं राज्ञामपि राष्ट 
पीडनास्पक्ृतिको पादिना प्राणा विनश्यन्ति । तस्मात्स्वशरीरवद्राज्ञा राष्ट्र रहणीय- 
सित्युक्तम्‌ ॥ ११२ ॥ - 
८ राएस्य सङ्ग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ । ` ` 
खुसंग्रद्दीतराष्टो हि पार्थिवः सुखमेधते ॥ ११३॥ 
राज्यकी रक्षाकें लिये राजा नित्य इन उपार्योको करे, क्योंकि अच्छी तरह राज्य-रक्षा करने 
चाळा राजा सुखपूर्वेक बढ़ता ( उन्नति करता ) है ॥ ११३ ॥ 
न राष्ट्स्य रचणे च वचयमागमिममुंपाग्रमनुतिष्ठेत्‌ । यस्मारशर्तितराष्ट्रो राजाऽनायासेन 
| चघंते ॥ ११३ ॥ hy 
| दयोख्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुर्ममधिष्ठितम्‌। 
| तथा ग्रामशतानां च कुयोद्राष्टस्य संग्रहम्‌ ॥ ११४ ॥ 
( राजा ) राज्यकी रक्षाके लिये दो २, तीन २ या पांच २ गाँवोंके समूहका एक २ रक्षक 
नियुक्त करे और सौ गांबोंका एक प्रधान रक्षक नियुक्त करे ॥ १९४ ॥ 
द्यो मयोमध्ये त्रयाणां वा ग्रामाणां पञ्चानां वा ग्रामशतानां गुल्मं रक्षितृपुरुषसमृद्दं 
सत्यप्रधानपुरुषाधिषितं राष्ट्रस्य संग्रहं. रक्षास्थानं कुर्यात्‌। अस्य लाघवगौरवा पेच्षश्चोः 
क्तविकल्पः ॥ ११४॥ 
ग्रामस्याधिपति कुयोद्द्शप्रामपति तथा । 
, विशतोशं शतेशं च सदस्मपतिमेव च ॥ ११५ ॥ 


करे ॥ ११५॥ 
पुकग्रामदुशग्रामाद्यधिपतीन्कुर्यात्‌ ॥ ११५॥ 
ग्रामदोषान्स पुत्पन्नान्ग्रामिकः शनकैः स्वयम्‌ । 
शंसेद्आमद्शेशाय द्रेशो विशतीशिने॥ ११६॥ 
विशतीशत्तु तत्सवं शतेशाय निवेद्येत्‌। 
शंसेद्‌ ग्रामशतेशस्तु शद्दस्रपतये स्वयम्‌ ॥ ११७॥ 
चोर आदिके उपद्रवको शान्त करनेमें असमर्थ एक गांवका रक्षक दस गांवोंके रक्षकको, दस 
_ गाँवका रक्षक, वोस गार्वाके रक्षको, बीस, गांोंका रक्षक सौ गारवोंके रक्षकको और सौ गांवोका 
. रक्षक इजार गांवों# रक्षकक्नो स्वयं ( विना पूछे ही.) उक्त चोर अःदिके उपद्रबोंको शीघ्र सूचित 
करे॥ १२६-११७ ॥ ` ` र ज्य त 
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` ग्रामाधिपतिश्रौरादिदोषान्म्रामे संजादानास्मना प्रतिकर्तुमदमोज्चुरहतया, स्वयं दः क पु | 
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` सप्तमोऽध्यायः ३३३ 


' ्रामाधिपतये कथयेत्‌ । एवं दशग्रामाधिपतयो विशतिग्रामस्वाम्या दिभ्यः कथयेयुः। तथा च 


सति सम्यक चौरादिकण्टकोद्धारो भवति ॥ ११६-११७॥ 
पुकग्रामाधिङ्कतस्य वृत्तिमाह-- 
यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं आमघासिभिः। 
अन्नपानेन्धनादीनि आमिकस्तान्यवाप्नुयात्‌ ॥ ११८ ॥ 
आमत्रासी प्रजा राजाके लिये जो अन्न, इन्धन भादि देते हों, उसे वह एक गविका रक्षक 


. लेवे॥ ११८ ॥ 


यान्यन्नपानेन्धनादी नि ग्रामवासिभिः प्रत्यहं राज्ञे देयानि, न त्वव्दकर॑ “घान्यानामष्ट 


सो भागः? ( म. स्स. ७-१३० ) इश्यादिकं, तानि ग्रामाधिपतिबृत्यथ ग्रु्ीयात्‌ ॥ ११८ ॥ 


दृशी कुल तु सुज्जीत विशी पञ्च कुळानि च | 
_ ग्रामं ग्रामशाताध्यक्षः सद्दर्ताधिपतिः पुरम्‌ ॥ ११९ ॥ 


द्स गार्वोका रक्षक एक 'कुल?, बीस गांवोंका रक्षक पांच कुल, सौ .गॉर्वोका रक्षक एक मध्यम ` 


आम और हजार गांवोंका रक्षक एक मध्यम पुर ( कस्वा, अपनी जीविकाके लिये ) राजासे 
प्राप्त करे ॥ ११९ ॥ 
अष्टागवं घमंहरु षडगवं जीवितार्थिनाम । 
चतुर्गंव॑ ग्रहस्थानां त्रिगवं ब्रद्मघातिनाम्र ॥ 
इति हवारीतस्मरणात । षड्गवं मध्यमं हरसिति तथाविधहृढद्वयेन यावती भूमिवाद्यते 
तस्कुळमिति वदति तद्ददप्रामाधिपतिदृंस्यथ॑ भुझीत । एवं बिशस्यधिपतिः पञ्च कुलानि, 
इाताधिपतिर्मध्यमं रामम्‌ , सद खाधिपतिर्मेभ्यमं पुरम्‌ । ११९॥ 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव दि । 
राज्ञोऽन्यः सर्वि वः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ १२० ॥ 
उन प्राम-निवासियों ग्र।मसम्बन्धी तथा अन्य ( किये गये तथा नहीं किये गये) कार्योको 
राजा का हितैषी दूसरा मंत्री भालसरहित होकर देखा करे ॥ १२० ॥ 
तेषां म्ामनिवासिप्रशुतीनां परस्परविग्रतिपत्तौ यानि ग्रामभवानि कार्याणि, कृता- 
कृतानि च पृथक्षार्याणि, तान्यन्यो राज्ञो हित कत्त भ्ियुक्तोऽनळसः कुर्वीत्‌ ॥ १२० ॥ 
नगरे नगरे चैवं कुर्यात्सरवार्थचिग्तकम्‌। 
उच्चैःस्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥ १२१ ॥ 
राजा प्रत्येक नगरमें ( हाथी. घोड़ा, रथ एवं पेदल सैनिकोंक द्वारा दूसरोंमें ) आतङ्क उत्पन्नः 


. करनेवाले, नक्षत्रोंमें शुक्त आदि महदोके समान तेजस्वी और सब विषर्योकी चिन्ता (देखभाल) ४ 


करनेवाले एक उच्च पदाधिक!री को नियुक्त करे ॥ १२१॥ 


: प्रतिनगरमेकेकसुष्यःस्थानं ङळादिना महान्त ्रधानरूपं घोररूपं हस्त्यधादिसामग्रया ह 


भयजनकं नक्तत्रादिसध्ये भारांवादिग्रहानिव तेर्ज[रवनं कार्यव्रष्टार नगराधिपति कुर्यात्‌ ॥१२१ 


स ताननुपरिक्रमेत्सघानैव सदा स्यम्‌ ` 
तेषां वृत्त परिणयेत्सम्यग्राष्ट्रेखु तच्चरैः॥ १२२ ॥ 
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३३४ साचुवाद्‌-मन्वथमुक्तावलीसद्वितमबुस्म्रुतो- 


नगरमें नियुक्त वह उच्चपदाधिकारी उन (ग्राम।धिपति.अआंदि ७११५-११६) का सवेदा 
स्वयं निरीक्षण करता रहे और दूतोंके द्वारा राज्योंमें उन ग्रामाधिपतियोंके काये बर्ताव आदि व्यव- 
चहारको म।लूम करता रहे ॥ १२२ ॥ 
` स नगराधिकृतस्तान्सर्वान्प्रामाधिपत्यादीनसति प्रयोजने सर्वदा स्वयं स्वब ळेना नुग- 
च्छेत्‌ । तेषां व नगराधिकृतपयंन्तांनां सरवेपामेव यत्राष्ट्रे स्वचेष्टितं तत्तद्विषयनियुक्तेश्वरेः 


) - सम्यक्‌ प्रजाः परिणयेद्वगच्छेद ॥ १२२ ॥ 
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राशो दि रक्षाधिकताः परस्वादायिनः शठाः । 
सृत्य। भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः॥ १२३ ॥ 
राजाके रक्षाधिकारी प्रायः दूसरोंका धन लेनेवाले ( घूसखोर ) हुआ करते है, उन झाठोसे 
( राजा ) इन प्रजाभोंकी i किया करे ॥ १२३ ॥ 
Bs, यस्माथे राज्ञो रणाधिकृतास्ते बाहुल्येन परस्वम्रहणशीछा वञ्चकाश्च अवन्ति, तस्मा- 
नेम्य इमाः स्वास्मीयाः प्रजा राजा रच्तेत्‌ ॥ १२६.॥ 1 - 
` ये कार्यिकेम्योऽथेमेव ग्रहीयुः पापचेतसः । 
| तेषां सर्वेस्थमादाय राजा कुर्यातप्रवासनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
जो पापधुद्धि अधिकारी काम पढ्नेवार्कोसे ( अनुचित रूपमें ) धन अर्थात्‌ घूस ले, राजा 
उनका स्वस्व लेकर उन्हें राज्यसे बाहर निकाल दे ॥ १२४॥ 
ये रचचाधिताः कार्याथिम्थ एव वावछुछादिकसुञ्रा्य छोभादश्ञात्रीयधनग्रहणं पाप- 
बुद्धयः कुर्वन्ति, तेषां सवंश्वं राजा ग्रहीत्वा देशान्निः्सारणं कुर्यात्‌ ॥ १२४ ॥ 
डू ओ-  ' राजा कमंखु युक्तानां स्रीणां प्रेष्यजनस्य च । 
ड प्रत्यहं कल्पयेदवृत्ति स्थानं कर्मानुरूपतः ॥ १२५ ॥ 


राजा काममें नियुक्त दास-दासियाँके लिये कार्ये अनुसार प्रतिदिनका वेतन एवं स्थान 
निश्चित कर दे ॥ १२५ ॥ , 


F . राजोपयुक्तफर्मनियुक्तनां ख्ीणां दास्यादीनां कर्मकरजनस्य चोरकृष्टमध्यमापक्ृष्टस्थान- 
योरयाचुरूपेण प्रस्यहं कर्माचु रूपेण चरसि कुर्यात्‌ ॥ १२५॥ 
` तामेव दृशंयति- ' 
पणो देयो5वछृष्टस्य Sb षड़त्कृएस्य वेतनम्‌ । 
बाण्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥ १२६ ॥ 
र ( राजा ) साधारण कार्य ( झाडू छगांना पानी भरना आदि) करनेवाळे निक्ष दास 
` दासीके प्रतिदिन एक पण ( एक पैसा दे० ८१३६ ) ६ मासमें एक जोडा वख, प्रतिमास' ड 
द्रोण (४ आढक =२ सेर ) धान्य और उत्तम दास या दासी हे लिये प्रतिदिन: ६ पण ( पैसा ) 
वेतन दे॥ १२६ ॥ * 
अवकृष्टस्य गृहादिसंमाजेको दकवाहादेः कर्मकरस्य वचयमाणछक्षणः पणो शुतिरूपः 
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सप्तमोऽध्यायः ` ३३५ 


चतुराढको भवेद्रोण-'? इति गणनया धान्यद्रोणश्च प्रतिमासं देयः। उत्कृष्टस्य तु भृतिः 
ख्पाश्च पट पणा देयाः। अनयेव 'करपनया षाण्मासिकानि पट्‌ वस्त्रयुगानि देयानि। 
ग्रतिमासं षाण्मास्या द्रोणा देयाः। अनयेवातिदिशा मध्यमस्य पणत्रयं ग्रुतिरूप दात 
ज्यम्‌ । पाण्मासिङ च वस्त्रयुगत्रय मासिकं च धान्यं ्रोणन्रयं देयस्र ॥ १२६॥ 
क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च सपरिव्यम्‌। 
योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य वणिजो दापयेत्करान्‌ . १२७॥ | 
( राजा ) खरीद-विक्री, मागं, भोजन, मार्गादिर्मे चौर आदि से रक्षाका व्यय, और लाभको 
देख ( सम्यक्‌ प्रकारसे विचार ) कर व्यापारीसे कर लेवे ॥ १२७ ॥ 
कियता मूक्येन क्रीतमिद्‌ वस्त्र, ळवणादिद्रव्यं विक्ली यमाणं चान्न कियह्ञम्यते, कियदू 
बुराद'नीतस्‌, किमस्य वणिजोः भळश्ययेन शाकसूपादिना परिष्ययेण खग्नस्‌ , किमस्यारः 
ण्यादौ चौरादिम्यो रच्ञारूपेण क्षेमप्रतिविधानेन गतम्‌, कोअस्येदानीं लाभयोग इत्येतदवे चय 
चणिजः करान्दापयेत्‌ ॥ १२७॥ 
यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कमंणाम्‌। 
तथावेक्ष्य नुपो राष्ट्र कड्पयेत्सततं करान्‌ ॥ १२८॥ 
जिस प्रकार राजा देख-भाल भादिके और व्यापारी व्यापार आदिके फले युक्त रहें ( दोनांको 
अपने-अपने उद्योग 6 अनुसार उचित फल मिले ), वैसा देख ( अच्छी तरह विचार ) कर सबंदा 
निश्चय कर राज्यें कर लगावे ॥ १२८॥ . 
यथा राजाऽवेगादिकमंणः फरेन, यथा च चार्षिकवणिया द्यः कृषिबाणिऽयादिकमंणां 
फेन संबध्यन्ते तथा निरूप्य राजा सवबा राष्ट्र करान्गुष्णीयात्‌ ॥ १२८ ॥ 
` अत्र इृष्टान्तमाह-- 
यथाल्पाल्पमद्न्त्याद्यं _ वार्योकोवत्सषड्पदाः। . 
तथार्पारपो ग्रद्दीतब्यो राषट्राद्राश्षाब्द्कः करः॥ १२९ ॥ 
जिस प्रकार जोक, बछंडा और भ्रमर थोडे-थोडे अपने-अपने खाद्य (क्रमंशः रक्त, दूध और 
मधु ) को अदण करता दै; उसी प्रकार राभाको प्रजासे थोड़ा-योड़ा वार्षिक कर महण करना 


चाहिये. ॥.१२९॥.. . 
यथा जलौकोवस्सभ्रमराः स्तोकस्तोकानि  रक्तबीरसधून्यदन्ति, एवं राज्ञा मूलघनमचु 


च्छिन्द्ताद्पो$हपो राष्टादाब्दिकः करो राह्म ॥ १२९ ॥ 


पञ्चाशङ्गाग आदेयो राना पथरुद्दिण्ययोः! . . . 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो दादश पव वा ॥ १३० ॥ न हक र. 
राजाको पशु तथा झवर्णका कर (मूल धनसे अधिक) का पचासवां भाग और धान्यका हर है 


छठा, आठवां या बारहवां माग ( भूमिकी भ्रेष्ठता अयांद उपजाऊपन एवं परिश्रम आदिका | 
विचारकर ) ग्रहण करना चाहिये ॥ १३० ॥ 2) १ हर अर 

सूळादूधिकयोः पद्चहिरण्ययोः पञ्चाशञ्ागो राज्ञा ग्रहीतच्यः । एवं धान्यानां पष्टोः्टमो हर पक 
द्वादशो वा भागो राज्ञा आह्वाः। सूम्युप्कर्षापकर्षापेख्या कर्षजादिश्लेशछाघ बगोरवा 


कवपः ॥ १३० ॥ Fd 
आय बहृदपशहूणंविकवपः ॥, कि Collection. Digitized by eGangotri 
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. ३३६ साजुवाद-मन्बथेमुक्तावऴीसद्दितमचुस्सतो- 


आददीताथ षड्भागं दुमांसमधुसर्पिषाम । 
गन्धौषधिरसानां च पुष्पसूछफलस्य च ॥ १३१ ॥ 
पत्रशाकतृणानां च चमंणां चेदळस्य च । 

. - स्वन्मयानां च भाण्डानां सर्वेस्याश्ममयस्य च ॥ १३२॥ 

वृक्ष, मांस, शहद, घी, गन्ध, ओषधि, रस ( नमक आदि ), फूल, मूल, फल). पत्ता, झाक, 


घास, चमड़ा, बाँस तथा मिट्टीके बतंन और पत्थर की.वनी सव वस्तुओंका छठा' भाग कर रूपमे 
ग्रहण करे ॥ १३१-१३२ ॥ छ 


कुरव्दो5त्र वृद्धवाचकः । बृचादीनां सप्तदृशानामश्ममयान्तानां षष्टो भगो छाभाद 
ग्रहीतव्यः ॥१३१-१३३२.॥ 
प्रियमाणो5प्याद्दीत न राजा श्रोत्रियात्करम्‌ । 
न च क्रुधाऽस्य संसीदेच्ड्रोत्रियो विषये वसन्‌॥ १३३॥ 
मरता हुआ (अतिनिर्धन ) भी राजा त्रिय (वेदपाठी ब्राह्मण) से कर न ले, इस 
( राजा ) के देशमै रहता हुंआ ओत्रिय ( जीविका न मिळनेसे ) भूखते पीड़ित न हो ( ऐसा 
प्रबन्ध रवे) ॥ १३३॥ ` 
च्ीणधनोऽपि राजा श्रोत्रियत्राह्मणात्कर न ग्रृद्लीयात्‌ -न च सदीयदेरो व सन्भ्रो त्रियो 
बुभुषर्‍याऽवसादं गच्छेत ॥ १३३ ॥ 
_ यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति श्लुधा । 
तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रमचिरेणेव खीदति॥ १३४ ॥ 
जिल राजाके देशमें श्रोत्रिय भूते पीडित दोता है, उस राजाका वह राज्य भी शीघ्र ही 
भूखसे पीडित होता दै ( राउ्यमें अकाल पड़ता है ) ॥ १३४ ॥ 
यस्य राशो देशे श्रोत्रियः चुधावसन्नो भवति, तस्य राष्ट्मपि दुर्भिचादिभिः चुधाः 
झीघ्रमवसादं गच्छुति ॥ १३४ ॥ डु 
शुतवुत्ते विदित्वाऽस्य वृत्ति धम्यों प्रकल्पयेत्‌ । 
संरक्षेत्सवेतश्वैन॑ पिता . पुत्रमिबौरसम्‌ ॥ १३५॥ 


राजा इस ( श्रोत्रिय ) के शाख ( शाज-शान ) और आचरणका विचार कर धमेयुक्त वृत्ति 
(जीविका ) कल्पित करे और पिता जिस प्रकार अपने औरस पुत्रकी रक्षा करता है, उस प्रकार 
इस ( श्रोत्रिय ) की रक्षा करे ॥ १३५ ॥ 9 
शाखजञानाजुछाने ज्ञास्वा अस्य तदनुरूपां घर्मादनपेता जीविकानुपकदपयेत । चौरादि: 
भ्यश्वेनमौरसं पुत्रमिव पिता, रच्तेत्‌ ॥ १३५ ॥ So 
यस्मात्‌ | ७) _” ४ ङ्‌ 
संरक्ष्यमाणो राशा यं कुरुते धर्ममन्वद्दम्‌ । 
तेनायुवंधेते राशो द्रविणं राष्मेव च ॥ १३६ ॥ 
' राजा द्वारा सुरक्षित होता हुआ श्रोत्रिय प्रतिदिन जिस 


पल, ८ घमेको करता है. रः 
' , आयु, भन और राज्यकी वृद्धि होती है ॥ १३६॥ | मिता 


_ सच श्रोत्रियो राजञा सम्यग्रचयमाणो यं धर्म र्यं करोति, तेन र 
घेन्ते ॥ १३६॥ Se नरा भायुधैनराष्ट्रणि 
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सप्तमो$ध्यायः ३३७: 


| ? 
| यत्किखिद्पि वर्षस्य दापयेत्करसंश्चितम्‌ । 
८30 , व्यवहारेण जीचन्तं राजा राष्ट्र पृथग्जनम्‌ ॥ १३७॥ ` 
राजा अपने देशमें व्यवहार ( शाक आदि सामान्यतम वस्तुओंकी खरीद-बिक्री ) से जीनेवाळे 
| साधारण श्रेणीके लोगाँसे कुछ ( बहुत थोड़ा ) वार्षिक कर ग्रहण करे ॥ १३७ ॥ 
राजा स्वदेशे शाकपर्णादिस्वश्पमूल्यवस्तुक्रयविक्रयादिना जीचन्तं निक्ृष्टजनं स्वश्पमपि 
| कराख्यं वर्षण दापयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
| कारुकाञ्छिदिपनश्चैव शुद्रांश्वात्मोपजीचिनः । 
| पकेक कारयेत्कमं माखि मासि महीपतिः ।॥ १३८ ॥ 
| कारीगर, वढ्ई-लोहार आदि, बोझ आदि ढोनेवाले ( मजदूर आदि ) से राजा प्रति महीनेमें 
। एक दिन काम करवावे ( इनसे दूसरा कोई कर न लेवे ) ॥ १३८ ॥ 
। कारकान्सूपकारादीन्‌ शिक्षिपम्य ईषदुत्कृष्टान्‌, शिदिपनश्च छोहकारादीन्‌, शूद्रांश्च 
देहक्लेशोपजीविनो भारिकादीन्‌ मासि मास्येक दिनं कमं कारयेत्‌ ॥. १३८ ॥ 
नोच्छिन्दादात्मनो सूले परेषां चातितृष्णया | | 
उच्छिन्दन्ह्यात्मनो सूलमात्मान तांश्च पीडयेत्‌ ॥ १३९॥ ; 
राजा ( स्नेहादिसे ) अपनी जड़को और अधिक लोभसे प्रजाकी जड्को नष्ट न करे, क्योकि | ख 
अपनी जड़को नष्ट करता हुआ अपनेको और भ्रजाओंकी जड़को नष्ट करता हुआ ( राजा) 
प्रजाओंको पीड़ित करता है ॥ १३९ ॥ 
प्रजास्नेहारकरशुर्कादेरम्रहणमास्मनो मूलच्छेदः, अतिलोभेन प्रचुरकरादिम्रहणं परेषां | 
मूलोच्छेदः एतदुभयं न ङुर्यात्‌ । यस्माद्‌ आत्मनो सूळसुच्छिद्य कोशक्षयादात्मान पीडयेद्‌1 2 
'पूर्वार्धाप्परेषां चेत्यपि संबध्यते । परेषां मूलमुच्छिद्य तांश्च पीडयेत्‌ ॥ ११९॥ . . 
तीक्णञ्चैव सूदुश्च स्यात्कायं वीक्ष्य महोपतिः 
ईः तीक्ष्णश्चैव सृदुश्चैव राजा भवति संमतः 1 १४०॥ | 
| राजा कार्यको देखकर कठोर या मृदु ( सरळ, दयाळ ) होवे, ( क्योंकि समयानुसार ) कठोर 
भौर मृदु राजा सबका प्रिय होता है ॥ १४०॥ हत्या 
कार्य विरेषमवगम्य छचिरका्ये तीचणः, फचिन्सदुश्च अवेन्न त्वैकरूपमांळम्वेत, यस्मादु- 
करूपो राजा सर्वपामभिमतो भवति ॥ १४० ॥ 
* अमात्यमुख्यं धमज्ञं प्राज्ञ दान्तं कुछोहतम्‌। 8 
स्थापयेदासने तस्मिन्खिन्नः कार्यक्षणे नुणाम्‌ ॥ १४१॥ . 
( राज कायंकी अधिकता आदिसे उसे देखनेमें ) असमर्थ या यका हुआ राजा 
विद्वान्‌ , जितेन्द्रिय, और कुलीन प्रधान मन्त्रोको प्रजाओंके कार्यको देखनेमें नियुक्त 


३३८ साचुवाद-मन्वर्थमुक्तावठीसदितमबुस्सतो- 


इस प्रकार अपना सम्पूणे कर्तव्य करके उद्योगयुक्त और सावधान रहता हुआ ( राजा) इन | 
प्रजार्ओकी रक्षा करे ॥ १४२ ॥ 

एवमुक्तप्रकारेण सर्वमात्मनः कार्यजाते संपाद्योयुक्तः प्रमाद्रहित आत्मीयाः प्रजा | 
रक्षेत[्‌ ॥ १४२ ॥ | 

चिक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्श्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः | 
संपश्यतः सम्रत्यस्य सूतः स न तु जीवति ॥ १४३॥ 
मंत्री सहित जिस राजाके देखते अर्थात्‌ राज्य करते रद्दनेपर राज्यमें चं रो ( डाकू आदि ) 
से प्रजा अपहृत होती है, वह राजा मरा हुआ है, जीता नहीं है ( क्योंकि प्रजारक्षणरूप जीवित 
राजाका कार्य वह नहीं करता, अतः मरा हुआ है ) ॥ १४३:॥ 
| = चयस्य राज्ोञ्मात्यादिसहितस्य पश्यत एव ाषट्रादाकोशन्स्यः प्रजास्तस्करादिभिरपि हि- 
4 यन्ते स सुत एव, न तु जीवति । जीवनकार्याभावाजीवनमपि तस्य मरणमेवेस्यर्थः ॥१४३॥ 
| तस्मात्‌ “अप्रमत्तः प्रजा रक्षेत” इति पूर्वोक्तशेंष॑ तदेव द्रढयति-- 
क्षत्रियस्य परो घमः प्रजानामेव पालनम्‌ । 
निर्दिषफलमोक्ता दि राजा धर्मेण युज्यते ॥ १४४ ॥ 
| प्रजाओंका पालन हो क्षत्रियोंका श्रेष्ठ धर्म हें, क्योंकि ( प्रजापालन द्वारा ) शास्त्रोक्त फलको 
पर ओगनेवाला राजा धमंसे युक्त होता है ॥ १४४ ॥ wR 
|| घर्मान्तरेम्यः श्रेष्ठ चन्रियस्य प्रजारउणमेव प्रकृष्टो धर्म! । यस्माद्यथोकळ्छणफलकरा- 
दिभोक्ता राजा घसंण संबध्यते ॥ १४४ ॥ 
उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः । 
७. € (३ 
हुताझिन्रोह्मणांश्चाच्यं प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌॥ १४५ ॥ 

( प रात्रिके अन्तिम पहरमें उठकर शौच ( शौच, दन्तथावन एवं स्नानादि नित्यकर्म ) 
करके अरिनिमें हवन और ब्राह्मणोंकी पूजा कर शुभ ( वास्तुलक्षणसे युक्त) समा ( मंत्रणा-गृह ) में 
प्रवेश करे ॥ १४५ ॥ 

स भूपो रात्रेः पश्चिमयाम. उस्थाय कृतमूत्रपुरीपोस्सगांदि शौचो5नन्यमनाः छृतास्निहो- 
्रावसथ्यहोमो प्राह्मणान्पुजयित्वा चास्तुळछणाद्यपेतां सभाममात्यादिद्दांनगृहं प्रचि- 
रोत्‌ ॥ १४५॥ 

र तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसजेयेत्‌ । 
35 चिखुज्य च प्रजाः सवो मन्त्रयेत्सद्द मन्त्रिमिः ॥ १४६ ॥ 
 नद्दां पर ( सभामवनमें द्शनाथे ) स्थित प्रजाओको' ( यथायोग्य किसीको भाषणसे, किसीको 


) सन्तुष्ट कर विसर्जित करे । सब प्रजाओंको विसर्जित ( भेज 
पक (भेज ) कर मन्त्रियोंके साथ | 


सप्तमोऽध्यायः | ३३९ 
(राजा ) पहाड़ पर चढ़कर, या एकान्त प्रासाद महलमें या निर्जनवन में दूसरेसे अशात 
होते हुए ( मंत्रीके साथ ) मंत्रणा ( पञ्चाङ्ग मन्त्रका विचार ) करे ॥ १४७॥ ५ 
पर्वतपृष्ठमारूह्य निजनवनग्रृहस्थितो5रण्यदेशे वा विविक्त मन्त्रमेदकारिभिरनुपलक्षितः। - 
कर्मणामारस्भोपायः, पुरुषद्रब्यसंपत्‌ , देशकालविभागः, दिनिपातप्रती कारः, कार्यसिद्धिरि 
त्येवं पञ्चाङ्गं मन्त्रं चिन्तयेत्‌ ॥ १४७॥ त : 
यस्य मन्त्र न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः । 
कृत्स्नां पृथिवीं भुङक्ते कोशहीनो५पि पार्थिवः ॥ १४८ ॥ 


जिस (राजा) के मन्त्रको दूसरे लोग. आकर नहीं जानते हैं; कोशसे द्दीन भी वह राजा | 
! म्पूर्ण पृथ्वीका भोग करता है ॥ १४८ ॥ | 
यस्य राज्ञो मन्त्रिम्यः पृथगन्ये जना मिलित्वा5स्य मन्त्रं न जानन्ति, स हीणकोशो$पि | 
सवां पृथिवीं सुनक्ति ॥ १४८ ॥ 
जड मूकान्धवधिरांस्तैय॑ग्योनान्वयोतियान्‌ । . 
सञ्रीम्लेच्छव्याधितब्यज्ञान्मन्त्रकालेऽ पसारयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
मन्त्रके समय में ( राजा ) जड़, मूक ( यूंगे ), बदरे, तियंग्‌, योनिमें उत्पन्न : ( सुस्गा- तोता, 
मेना आदि ), अत्यन्त वृद्ध, जी, म्लेच्छ, रोगी, व्यङ्ग (कम या अधिक अङ्गवालों ) को हटा 
दे॥ १४९ ॥ 
बुद्धिवाक्चछुःभ्रो त्रविककान्‌ तियंग्योनिभवांश्व शु इ्सारिकादीन्‌ अतिवृद्धरीम्लेच्छा ४) 
रोग्याङ्गही नांश्च मन्त्रसमयेऽपसारयेत्‌ ॥ १४९ ॥ कप 
यस्मात्‌ . EE हः 
भिन्दुन्त्यचमता मन्त्रं तैयंग्योनास्तयेच च। . 
स्न्रियाश्चैच विरोषेण तस्मात्तत्राइतो भवेत्‌। १५० ॥ 
क्योंकि अपमानित.जड़, मूक और बहरे तटा तिर्यरग्योनिमे उत्पन्न तोता मैना आदि और 
विशेष कर स्त्रियां ( अस्थिर बुद्धि दोनेके कारण ) मन्त्रका भेदन ( अन्यत्र प्रकाशन ) कर देती हैं, 
इस कारण उसमें ( उन्हें इटानेमें ) यत्नयुक्त दोवे ॥ १५०॥ 
एते जडादृयोऽपि प्राची नदुष्कृतवशेन प्राजडादिभावा अधार्मिकतयेत्रावमानिता मन्त्रः 
भेदं कुवन्ति । तथा शुकाद्योऽतिवृद्धाश्च खियश्र विरोषेणास्थिरबुद्धितया मन्त्र सिन्द्‌न्ति । . 
तस्मात्तदपसारणे यस्नवान्स्यात्‌॥ ५५० ॥ सक 
मध्यंद्नेऽघेरात्रे वा विश्वान्तो विगतकलमः । 
चिन्तयेद्वमंकामार्थान्साधे तेरेक पव वा॥ १५१॥ ` 
मध्याहमें या आधीरातको मानसिक खेद तथा शारीरिक खिन्नतासे हीन होकर ( राजा 
( मंत्रियों ) के साथमें या अकेला ही धर्मे, अथं ओर'काम का चिन्तन करे ॥ १५१ ॥ | 
दिनमध्ये रात्रिमध्ये वा विगतचित्तखेदः शरीरक्लेशरहित सनित्रसिः 
धर्मार्थकासानचुष्ठातुं चिन्तयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 


३४० साजुबाद-मन्वरथेसुक्तावळीलहितमचुस्पती- 


प्रायशः परस्परविरुद्ध धर्म, अर्थ और काममेंसे बिरोषको बचाता हुआ राजा उनको प्राप्तिके 
उपायका ( अपने धमकी दृद्धिके लिये ) कन्याके दानका और अपने पुत्रोंकी राजनीति, विनयी 


बनाना आदिकी शिक्षा का ( चिन्तन करे ) ॥ १५२ ॥ 
तेषां च धर्मार्थकांमानां प्रायिकविरोधवतां विरोधपरिहारेणाजनो पायं चिन्तयेद्‌ । दुद्दि 


तणाँ च दानं स्वकार्यसिद्यथ निरूपयेत्‌। कुमाराणां च छन्नाणा विनयांधाननीतिशिछाथ 
र्षणं चिन्तयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
दूतसंग्रेषणं चेव कार्यशेषं तथैच च। 
अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितस्‌ ॥ १५२ ॥ 
दूत भेननेका बचे हुए कायका, अन्तःपुर ( रनिवास) के प्रचारका आर युप्तचरोकी चेष्टाका 
रि ` (चिन्तन करे) ॥ १५३॥ 
मै दूतानां संगुसाथंटे खहारित्वादिना परराष्ट्रप्रस्थापन॑ चिन्तयेत्‌ । तथा प्रारधकायंदोपं 
| समापयितुं चिन्तयेत्‌, खीणां चातिविषमचेष्टितस्वात्‌ । तथा हि— 
दाण्त्रेण वेणीविनिगूहितेन विदूरथं वे महिषी जघान। 
| विषप्रदिग्धेन च नूपुरेण देवी विरका किळ काशिराजस्‌॥ ` ` 
डी | इत्याद्यवगम्यात्मरचार्थं चान्तःपुरखीणां चेष्टितं सखीदास्यादिना निरूपयेत्‌। घराणों 
| ( च प्रतिराजादिषु नियुक्तानां चरान्तरेश्चेश्तिमवधारयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
| | र कृत्स्नं चाष्टविधं कमं पञ्चवर्गं च तत्त्वतः । 
tf अज्नुरागापंरागो च प्रचारं मण्डलस्य च ॥ १५७ |। 
| [ चने वनेचराः कार्याः अमणाउविकाद्यः । 
परप्रवृत्तिञ्ञानाथे शाीघाचारपरम्पराः। ११ ॥ 
परस्य चैते बोडबव्यास्ताइशेरेव ताइशाः 
र चारसंचारिणः संस्थाः शठाश्चागूढसंशिताः ॥ १२ ॥ ] ` 
'( राजा ) आठ प्रकारके सब कर्म, पञ्चवगे, अनुराग और राजमण = 
रूपसे--( चिन्तन करे ) ॥ १५४॥ | > पके को 0 दात | 
$ [ राजा वनमें वनेचर, भिक्षुक या फटे पुराने कपड़े पहनने 
हक हु क स कार्यको य करे के लिये नियुक्त म शी रेश कार नेवाळे 
गुप्तच 
वा मत को FT Ue तक लक 
अष्टविध कर्म समग्रं चिन्तयेत्‌ । तच्चो शनसोक्तम्‌-- 
; आदाने च विसगे च तथा प्रेपनिषेधयोः । 
पञ्चमे चार्थवचने व्यवहारस्य चेछणे॥ 
. दुण्डशद्भथोः सदा युक्तस्तेनाष्टगतिको नृप: । 
` अष्टकर्मा दिवं याति राजा दाऊळाभिपूजित ॥ .. 
भ्यो 


ससमोऽध्यायः ` ३४१ 


यापे कर्मणि जाते तत्र प्राग्रश्रित्ततंपादनम्‌। मेधातिथिस्तु “अइतारम्भ हृताचुष्ठानमचुः 
छितविशेषणं कर्मफलसंग्रहस्तथा सामदानदण्डमेदा एतदष्टविघं कमं । अथवा वणिक्पथः, - 
उद्कसेतुबन्धनं, दुगंकरणं, कृतस्य संस्कारनिणंयः हस्तिबन्धनं, खनिखनन, शून्यनिवे- 
शनं, दारुवनच्छेदन च” इत्याह । तथा कापरिको दास्थितयुह पतिवेदेदिकतापसभ्यञ्जना- 
स्मकं पञ्चविधं चारवर्ग पञ्चवगंशब्दुवाच्यं तस्वतश्चिन्तयेत्‌। तत्र परममंज्ञः प्रग्मच्छात्रः 
कंपंटव्यवद्दा रिस्वास्कापटिकस्तं बृरयर्यिनमर्य॑मानाम्यासुपुह्म रहसि राजा बरयात्‌ , यस्य. 
` दुत्त पश्यसि तत्तदानीमेव मयि वक्तब्यमिति। प्रचश्याखूढपतित उदास्थितः तं छोकेषु | 
विदितदोषं प्रज्ञाश्षोचयुक्त॑ दृत्त्यर्थिनं कृत्वा रहसि राजा. पूर्ववदू बयातू । बहूरपत्तिकमठे | 
स्थापयेत्मचुरसस्योत्पत्तिकं भूस्यन्तरं च तंदूबृत््यथंसुपकरपयेव। स चान्येषामपि प्रतजि- | 
तानां राजा चारकर्मकारिणां ग्रासाच्छादनादिकं दद्यात्‌ । क्षकः चीणबृत्तिः प्रज्ञाशौचयुक्तो | 
शुहपतिब्यञ्जनस्तमपि पूर्ववदुवस्वा स्वभूमौ कृषिकर्म कारयेत्‌। सुण्डो जदिछो `वा बृत्तिः 
कामस्तापसव्यञ्जनः सोऽपि फचिदाश्रमे वसन्बहुसुण्डजटिळान्तरे कपटश्िष्यगणबृतो | 
गुपतराजो पककहिपतदरृत्तिस्तापस्यं कुर्यात्‌। मासद्विमासान्तरितं प्रकाश ब द्रादियुष्टिमरनी- | 
यात्‌ , रहसि च राजोपकहिपतमाहारं करपयेत्‌ । -शिष्याश्रास्यातीतानागतज्ञानादिक । 
श्यापयेयुः। ते च बहुकोकवेशनमासाथ सर्वेषां विश्वसनी यस्वादसवंकायसकायं.च पचन्ति, | 
अन्यस्य कुक्रियादिक, कथयन्त्येवेरूप॑ पञ्चवर्गं यथावच्चिन्तयेत्‌।; पुवं पञ्चचगँ प्रककषष्य 
तेनेव. पश्चवर्गद्वारेण अतिराजश्यास्मीयानां चामात्यादीनां चानुरागविरागो ज्ञात्वा तदचुरूपं 
चिन्तयेत्‌। वचयमाणस्य राजमण्डळस्य प्रचारं कः, सन्ध्याथों, को वां विप्रहार्थीत्यादिक 
चिन्तयेव्‌। तं च ज्ञास्वा तंदनुगुणं चिन्तयेत्‌ ॥ १५४॥ ` 
'  -अध्यमस्य प्रचार चं विजिगीषोश्च चेष्टितम्‌ ` 
_ उदासीनप्रचारं च शात्रोचचैव प्रयत्नतः ॥ १५५॥ ` 
राजा मध्यम, उदासीन और शत्रुके प्रचार .तया विजिगीपुकी चेष्टाका चिन्तन ( परिशान पर्व 
प्रतिकार ) करे ॥ १५५॥ . | कक न "SS 
. श्रिविजिगीषोर्यों भूम्यन्तरः संहतयोरनुमरहसमर्थो निग्रहे चासंहतयोः, समर्थः सं. 
hE अध्यसस्य प्रचारं चिन्तयेत्‌। तथा प्रज्ञोत्साहगुणप्रकृतिसमर्थों विजिग्रीधुस्तश्य चेष्टितं 
| चिन्तयेत्‌ । तथा विजिगीषुमध्यमानां संहतानामनुग्रहे समथो निग्रहे चासंहतानां समर्थ 
उदासीनस्तस्य प्रचारं चिन्तयेत । शत्रोश्च त्रिविधस्थापि . सहजस्याकृत्निमस्य भूम्यन्तर- 
श्य च पूर्वापेक्षया प्रयत्नतः प्रचार चिन्तयेत्‌ ॥ १५५॥ | 
पताः प्रकृतयो सूले मण्डळस्य समासतः ।. 
अष्टौ चान्याः समाख्याता द्वादशै तु ताः स्मृताः ॥ १५६ ॥ 


राजमण्डलकी ये चार ( मध्यम, विजिगोषु, उदासीन और शत्रु ) मूल परिया । इ | 


| ` पश्षाच पाण्णिग्ा 
तयो अवन्ति। ' 
न द्शताः प्रकृतयः य ० 
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1 दि पद 
३४२ ` सानुवाद्‌-मम्वर्थसुक्तावलीसदितमचुस्टृतौ 
अमात्यराष्ट्रदुगोथदण्डाख्याः पञ्च चापराः। 
प्रत्येक! कथिता ह्येताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥ .१५७॥ 
पूर्वोक्त १७१५६ ) १२ प्रकृतियोंमें से प्रत्येक की--१- अमात्य .( प्रधान ` 
क वकर (किला), ४--अ्थ ( धन--कोष ) 'और ५--दंण्ड--ये द्र्न्य- 
प्रेकृतियां हैं (अतः १२०९५०६० द्रब्यप्रकृतियां होती हैं ) तथा ` पूर्वोक्त ( ६।१५६ ) १२ 
प्रकृतियों को सम्मिलित कर (६०५ १२८७२) राजमण्डलकी कुछ ७२ प्रक्ृतियां सुनियाने 
कही हैं ॥ १५७॥ 46 हर ; 
. आलां मूलप्रकृतीनां 'चतखूणामष्टानां शाखाप्रश्टतीनासुक्तानासेकेकस्याः प्रकृतेरमास्य- 
' देशदुगंकोशदण्डाण्याः पञ्च दव्यकृतयो भवन्ति। 'एताश् पञ्च द्वादशानों प्रत्येकं भवन्त्यो 
द्वादशगुणजाताः षष्टिरेव द्वृब्य प्रकृतयो भवन्ति | तथा मूळप्रकृतिभिश्वतसभिः शाखाप्रकृति- 
मिश्राष्टामिः सह संचेपतो द्विसप्ततिप्रकृतयो मुनिभिः कथिताः-॥ १५७ ॥ र 
अनन्तरमरि विद्याद्रिसेविनमेव च । . 
अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम्‌ ॥. १५८ | 
` [ विप्रकृटे$व्वनो यत्न उदासीनो बलान्वितः | ` ` 
स खिळ मण्डळाथेस्तु यस्मिड्शेयः स मध्यमः | १३॥ ] 
विजिगीषु ( अपने राज्यके पाइवंवर्ती ) तथा झत्रुकी सेवा करनेवाला राजा “अरि', .अरिके 
बादमें रहनेवाला 'मित्र' और उन दोनांसे भिन्न राजा “उदासीन” होता है ॥ १५८॥ _ 
[ जिस दूर मागेमें सेनासहित उदासीन राजा दो, वह. खिल मण्डलाय जिसमें हो उसे मध्यम 
बानना चाहिये ॥ १३ ॥ ] 9 र 
विजिगीथोनुंपस्यानन्तरित. चतुर्दिशमप्यरिप्रक्ृतिं विज्ञानीयात्‌ । तथा तत्सेविनमप्य- 
रिमेव विद्यात । अरेरनन्तरं विजिगीपोनृंपस्येकान्तरं मित्रप्रकति विद्यात्‌। तयोश्चारिमित्र- 
योः परं विजिगीषोरुदासीनप्रकति विद्यात्‌। आसामेव प्रकृत्तीनामग्रपश्चाद्धा भेदेन व्य पदेदा- 
अद । अश्राम्रवर्तिनोडरिब्यपदेश एव । परचाद्वर्तिनस्त्वरित्वेडपि पाणिणिग्राह्य पदे शः ।।१५८७ 
तान्सवानमिसंदध्यात्सामादिभिरुपक्रमेः । | 
व्यस्तैश्चैव समस्तेश्च पौरुषेण नयेन च ॥ १५९ ॥ ` 
राजा अळग-अळय या मिले हुए सामादि ( साम, दान, भेद और दण्ड ) उपायोंसे, पुरुषार्थ 
* से और नीतिसे उन सबको अपने वशमे करे ॥ १५९ ॥ 
तान्सर्वान्तुपतीन्सामदानमेदद्ण्डेरुपाये्यथासंभवं व्यश्तेः समस्तैवंशीकुर्यात्‌। अथवा: 
पौरुषेण दण्डेनेव केवळेन नयेन साग्नेच वा केवळेनात्मवशान्कुयात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
सामदण्डौ प्रशंसम्ति नित्य राप्ट्राभिबृद्धये ॥ १५९॥। ` 


संधि च विग्रं चैव यानमासनमेच च । द 
इघीभाचं संध्यं च षडगुणांश्चिन्तयेत्सदा ॥ १६० ॥ 


सन्धि, विग्रह, वि आसन, देधीभाव और संश्रय इन छः युणोंका सवदा विचार करे ॥१६०॥ 


या हस्स्यश्वरथहिरण्यादिनिवन्धनेनावाम्यासन्यस्योपकत्तव्यस्चिति निय-' 
सबन्धः संधि, दरं विग्रहाचरणाद्याधिक्येन, यानं हान्नु प्रति गमनम्‌, उपेक्षणं आसनं स्वा- 
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सप्तमोऽध्यायः ३४३ 


थसिद्धये बळस्य द्विधाकरणं द्वेधीमाचः, शात्रपीडितभ्य प्रबळतरराजान्तराभ्रयणं संश्रयः) 
एतान्गुणानुपकारकान्सवंदा चिन्तयेत्‌। यद्गुणाध्यणे सत्यात्मन उपचयः, परस्यापचयस्तं 
गुणमाश्रयेव ॥ १६०॥ 


| 
आसनं चेच यानं च संधि विग्रमेव च । | 

कार्य वीक्ष्य प्रयुञ्जीत ढैधं संश्रयमेव च ॥ १६१ ॥ 
राजा अपनी हानि एवं ठ।भको विचारकर आसन, यान, सन्धि, विग्रह तथा द्वैध एवं | 
संश्रय करे ॥ १६१॥ ` | 
संध्यादिगुणानां नरपेचयेणानुष्ठानमनन्तरसुक्त, तढुचितानुष्ठानाथोऽयमारम्भः। आत्म- | 
| 


सम्ृद्धिपरहान्यादिक काय वीचय संघायासनं विगृह्य वा यानं द्वेघी भावसंश्रयो च केन चित्संधि 
केनचिद्विग्रह मित्यादिकमलुतिष्ठेत्‌ ॥ १६१ ॥ 


संघि तु डिविध चिद्याद्राजा विग्रहमेव च। , 
उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्सृतः ॥ १६२॥ 


राजा सन्धि, विग्र, यान, आसन, संश्रय ( तया द्वैष ) इनमें प्रत्येकको दो प्रकारका जाने । 
( उनके प्रकार आगे कह रहे हैं ) ॥ १६२ ॥ | 
संध्यादीन्षडेच गुणानिव प्रकाराश्ञानीयाद्ट्युत्तरविवद्ञा्थम्‌ ॥ १६२॥ हः 


समानथानकमा च विपरीतस्तथैव च। | 

तदा त्वायतिसंयुक्तः संधिशयो द्विलक्षणः॥ १६३ ॥ | 
सन्धिके दो मेद है - ( १) समानकम सन्धि और असमानकमां सन्धि। तात्कालिक या 
अविष्यके छाभकी शच्छासे किसी दूसरे राजासे मिलकर यान ( शब्युपर चढाई ) करना 'समानधमां? 
नामक सन्धि है, तथा ( २ ) तात्कालिक या भविष्यमें लाभकी इच्छासे किसी राज।से आप इधर 
जाशये, मैं श्वर जाता हूँ? ऐसा कहकर पृथक-पंथक यान ( शञुपर चढाई ) करना 'असमानधमा? 

नामक सन्धि दै ॥ १६२ ॥ 
. तारकाढिकफलला मार्थुत्तरकाळीनफलछाभार्थं वा यत्र राजान्तरेण सहान्यं प्रति 

यानादि कर्म क्रियते स समानयानकमां संधिः | यः पुनस्स्वमत्र याहि अहमत्र यास्यामीति 

सांप्रतिकोत्तरकाळीनफळाथंतयेव क्रियते सोऽसमानयानकमेस्येवं द्विप्रकारः संघिज्ञां 
तब्यः ॥ १६३ ॥ 
स्चयंझ्तश्च कार्याथेमकाळे काठ एवबा। . 

मित्रस्य चैवापरते द्विविधो विग्रद्दः स्म्ृतः॥ १६४॥ 


विग्नहके दो मेद हैं--( १.) झत्रुपर विजय पानेके लिये शात्रुन्यसन ( मंत्री या सेनापति 
से विरोध) मालम कर समय ( ७१८० में कथित अगन मास आदि ) के अळावे 
- अथवा समय ( अगद्दन भास आदि ) में स्वयं किया गया विग्रह प्रथम भेद दै तथा 
' किसी.राजाके द्वारा अपने मित्रपर'आक्रमण या. उसकी किसी प्रकार दाचि पहुँचानेपर भि 
रक्षाके लिये किया गया बि द्वितीय. भेद हे ॥ १६४ ॥ . पु 
ये 


बे. (र ढे 


३७४. साजुवाद्‌-मन्वर्थमुक्तावकीसदितमुस्खुतौ- 
`इति पठितं, ज्याख्यातं च--यः परस्य शत्रु: स विजिगीषोर्मित्रं तेनापकारे क्रियमागे.व्यस- | 
निनि झत्राविति। ` र Rr ; 
ु तस्माजिखित वुद्धेगोविन्द्राजतः । 
१ेघातियिग्रमुतिभिर्ङिखितौ स्वीकृतौ मया ॥ १६४ ॥ 
एकाकिनश्चात्ययिके कार्य प्राते यडच्छय़ा । 
संद्दतस्य च मित्रेण द्विविधं यान मुच्यते ॥ १६५ ॥ 
-यान के दो भेद होते हैँ--शत्रुकै आपतिते फंस जानेगर अकस्मात ( एकाएक ) समर्थ राजाको 
| आक्रमण करना प्रथम 'यान' है तथा स्वयं समर्थे न होनेपर मित्रके साथ आक्रमण करना दितोय 
ध्यान? है ॥ १६५॥ ; i 
आत्ययिक कायं शत्रोऽ्पसनादि रु तस्मित्रकध्माजाते शक्तध्येकाकिनो यानमशक्तस्य 
मित्रसहितश्येश्येचं यानं द्विवि्मभिधीयते ॥ १६५॥। 
झीणस्य चैव क्रमशो दैव(त्पूवेऊतेन वा । 
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधे स्टृतमाखनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
आसनके दो भेद हैं--माग्यूवश या पूर्व जम्मके कार्यवश सेना, कोष आदिके क्षीण हो जानेपर 
या समृद्ध रहनेपर भी . राजाका घेरे पड़े रहना प्रथम “आसन? है तथा मित्रके अनुरोधसे. उसकी 
| रक्षाके छिये शत्रुका घेरे पड़े रहना द्वितीय 'आसन' है ॥ १६६ ॥ ु 
| प्राग्जन्मार्जितेन दुष्कृतेन ऐहिकेन वा पून कृतेन क्रमशः च्षीणहस्स्यश्वकोशादिकस्य समः 
द्धस्यापि वा, मित्राबुरोघेन तत्कायेरक्षांथमित्येव द्विविधमासन सुनिसिः स्मरत ॥ १६६॥ 


बळस्य स्वामिने स्थिति: 'कार्योथेक्षिद्धये। ` . 
. द्विविधं कीर्यते .द्वेथ घाड्‌शुण्यशुणवेदिभिः | १६७॥ 
षाड्गुण्य ( ७१६० रै कथित सन्धि आदिके उंपयोग अर्थात्‌ 'लाम ) को जाननेवाले द्वधंके दो 
सेद कहते हे--अपने कार्यकी सिद्धिके लिये हाथी-धोड़ा आदि चतुरङ्गिणी सेनाका एक भाग झात्रुसे 
बचनेके लिये सेनापतिके अधीन करना प्रथम 'दौष? तथां उक्त सेनाका शेष भाग किला आदिमें 
राजाके अधीन रखना द्वितौय द्वेष’ हे ॥' १६७॥ न्‍ 2-2 
_, सोध्यस्वप्रयोजनसिद्धथथं बलस्य हस्त्यशादेः से नाधिपत्याधिछितंस्य एकत्र श 
हार - त्रनुपोपद्र- 
_ चवारणार्थमवश्यानम्‌, अन्यत्र दुर्गदेशे राज्ञः कतिचिद्‌ वढाबिछितश्यावस्थानमैवे संध्या दिगु-' 
: णपट्कोपकारजञैः द्विविधं द्वैधं कीरयंते।' ९६७॥ त मादि 
अ्थसंपादनार्थ च पीड्यमानस्य शाच्नुभिः। ` 
Co ब्यपदेशार्थे द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥-१६८ ॥ 


अकाल पतद्विपरीतः, तत्रापि विग्रहः मित्रस्यापकृते यदि शत्रुणा तदीयं मित्रमपक्कते तदा 


'। शत्रोरनन्तर 


चिन्त्याकालेडपि विभह. कतेव्यः । यद्यपि स्वयमपि. शत्रोरनम्तर मित्र भवति तथापि तेन मित्रेण | 


र्ट सप्तमोऽध्यायः परे ३४५ 


| 
संश्रय दो प्रकारका है--शत्रुस्ते पीडित होते हुए आत्मरक्षार्थ किसी ` वलवान्‌" राजाका आश्रय 
लेना प्रथम 'सं्रय' तथा भविष्यमें शत्रुसे पीडित होनेकी आशङ्कासे आत्मरक्षाथे किसी बलवान्‌ ' 
राजाका आश्रय लेना द्वितीय 'संश्रय' है॥१६८॥ | न हक | 
शन्नुभिः पीड्यमानस्य शत्नपीडानिवृत्त्याख्य प्रयोजनसिद्धयथंम्‌, असत्यामपि वा तरकाठे 
पोडाया आविशध्रृपीडनशङ्कग़ा असुकमयं महाबळं.नुपतिमाश्रित इति सर्वत्र व्यपंदेशोस्पा- 
दनार्थ बलवन्नुपाश्रयणमेवं द्विविधः संश्रयः शस्तः ॥ १६९॥ . ` | 
यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं . भुवमात्मनः । 
तदात्वे चाल्पिकां पीडां: तदा संधि. समाश्रयेत्‌ । १६९ ॥ 
जव राजा भविष्यमें अपनी ( सेना आदिकी ) निश्चितरूपसे अधिकता तथा वर्तमान सामान्य 
द्वानि देखे तो शत्रुते सन्धि ( मेल, सुलइ:) कर ले॥ १६९ ॥ CR 
यदा युद्धोत्तकाले निश्चितमात्मन आधिक्यं जानीयात्तदास्वे ` तत्काळेऽएपघनाद्ुपषयः 
तदा व्रहपसङ्गीक्कत्यापि संघिमा्रयेत्‌॥ १६९ ॥ 
` यदा प्रहृष्टा मन्येत - सर्वास्तु. प्रकृतीश्च शम्‌। | 
अत्युच्छ्रितं तथाऽऽत्मानं तदा कुवीत विग्रद्वम्‌॥ १७०॥ 
. -जव राजा सब प्रकृतियों (७१५६-१५७ ) को (.दान-मान आदिसे ) अत्यन्त सन्तुष्ट तथा 
अपनी सेनाको बलशालिनी समझे तो झत्रुको लक्ष्य कर अभियान ( युद्ध के लिये .यात्रा ),कर दे ॥ 
यदाऽमास्यादिकाः सर्वाः प्रकृतीदानसंमानाथेरतीव तुष्टा मन्येत, आत्मानं च हस्त्य 
कोशा दिशक्तित्रयेणोपचितं तदा विग्रहमाश्रयेत्‌॥ १७० ॥ > 
यदा मन्येत भावेन दष्टं पुं बळ स्वकंस्‌। 
परस्य विपरीतं ला तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥:१७१॥. 
जब राजा अपनी सेना आदिको ढृष्ट पुष्ट ( वलवती) तथा शत्रुकी सेना आदिको इसके बिपरीत 
2 ( दुबंछ ) समझे, तब उस पर चढ़ाई कर दे ॥ १७१॥ ` र | 
_ यदाऽऽमीयंममास्यादिसैन्यं हषंयुक्तं घनादिना पुष्ट तरवतों जानीयात, शन्रोश्चामाध्या- 
दिबंळ विपरीतं तदा तं लक्षीकृष्य यायात्‌ ॥ १७१ ॥ 10815: * 
+. यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाइनेन बलेन च।. .. 
| तदासीत प्रयत्नेन शनकेः सांत्वयन्नरीन:॥ १७२ ॥ र 
जब राजा हाथी आदि वाहनों ( सवारियों ) से तथा अमात्य आदि शक्तियोंसे अपनेको अत्यन्त | 
क्षीण ( दुवेल ) समझे तब यत्नपूवंक शत्रुको शान्त करता हुआ -चुप दो कर बैठ जावे| १७२॥ . 
र . यदा पुनर्वाइनेन हस्त्यश्वादिना बढेन चामास्यादिंविपस्यादिपरि क्षीणो भवेत्तवा शनेः हे 
ट शनेः सामोपदाप्रदानादिना झान्नन्प्रसान्स्वयन्प्रयत्नेनासनमाक्षयेत्‌, ॥१७२॥. 


5 


तदा दविधा बळं कृत्वा ३७३॥ 
` जब राजा शुरो सब प्रकार (अने) 


> 


३४६ सानुवाद-मन्वर्थमुक्तावतरीसहितमनुस्सृतो- 


अपने अधीन ( किला आदि सुरक्षित स्थानमें रखकर ) अपना कार्य ( मित्र आदि सहायक साधनों 
"| का संग्रह ) करे ॥ १७३॥ 
| यदा राजा सबंप्रकारेण बळोयांसमश्क्यसंघानं च शत्रु बुध्येत्‌, तदा कतिचिद्‌ बळ्सहि 
तः स्वयं दुरामाश्चयेत्‌। बढेकदेरोन च शन्नुविरोधमाचरेध्‌। पुवं द्विधा बलं इत्वा मित्रसं- 
अहादिक स्वकाय साधयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
यदा परवलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 
तदा ठु संभ्रयेत्क्षप्रं धार्मिक बलिनं नुपम्‌॥ १७४ ॥ 
जंब राजा ( अमात्यादिके दोषसे पूर्वं इलोकानुसार सेनाको दो भागोमें विभक्त फर आत्मरक्षा- 
का उपाय करने पर भी ) शत्रु द्वारा अपनेको पराजित होने योग्य समझे, तब झीघ्र ही बलवान्‌ 
( अग्रिम इळोकोक्त गुणयुक्त ) राजाका आश्रय करे ॥ १७४ ॥ 
यदा तु सैन्यानाममात्या दिप्रकृतिंदो पादिनाऽतिशयेन ग्राह्यो भवति, चछ द्वेषं विधाय 
दुर्गाश्रयणेनापि नास्मर दाइमस्तदा शीघ्रमेव धार्मिकं बलवन्तं च राजानमाश्रयेत ॥१७४॥ 
श कीहशं तं बलवन्तमित्याह— 
निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्यो ऽरिबलस्य च। 
उपखेचेत त नित्यं सवयत्नेगुरू यथा ॥ १७५॥ 


| | जो राजा ( बिगडी हुई अमात्य आदि ७१५६-१५७ ) प्रकृतियों तथा शात्रकी सेनाका निम हू 


ति 1110 नि डिसी सिविकको 


'करे ( दण्डित करे )) उस राजाको सेवा (दुर्बल राजा ) करे ॥ १७५ ॥ | 
यासां दोषेणासौ गमनीयतमो जातस्तासां प्रकृतीनां, यस्माच शत्रबठादृस्य अयमुरपच्चे 
तयोद्व॑योरपि यः संश्रितो निग्रहर्षमस्तं नुपं सवयरनेगुंऽमिव नित्य सेवेत ॥ ६७६ ॥ 
८८3: यदि तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम्‌ । 
1 सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः संमाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
: - जब राजा उक्त प्रकारते ( ७१५४-१७५ ) संश्रय करने पर मी दोष ( अपनी कायंसिदिका 
अभाव ) देखे; तब निर्भय होकर उस ( दुबळ ) अवस्थामें भी पूरी शक्तिके साथ युद्ध करे ॥ १७६ ॥ 
अगतिका हि गतिः संश्रयो नाम। तत्रापि यदि संश्चयकत दोष पश्येत्तदा निःसंशयो 


सूश्वा शोभनमेव युद्ध तस्मिन्काळे समा चरेव । दुर्बळेनापि वळवतो 
शवगंप्राप्ते॥ १७६ ॥ ड्ब तो जयदृशनाभ्निहतस्य च 


सर्वोपायेस्तथा कुर्योन्नीतिशः पृथिवीपति. । 
यथाऽस्याभ्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशात्रवः ॥ १७७ ॥ 


ओ राजा सब उपायों / साम, दान, दण्ड और भेद ) से ऐसा करे कि 
_ तथा उदासीन अधिक न परम ॥ १७७ ॥ क हि 

' ` सर्वे: सामा नीतिज्ञो राजा तथा यतेत, यथा5च्य मिष्रोदासीनशब्रदोः 

न भवन्ति | आधिक्ये हि तेषामसौ ग्राह्यो भवति, घनलो भेन मित्रस्यापि साक नक 


आयतिं स्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 
च-सर्वेषां गुणदोषौ . च तत्त्वतः 


“सस्यबहुछ च परराष्ट्रं जिगमिषुः समुपगमनाय शोभने मार्गशीष मासि यात्रां कुय 


- चहक्‍यवचनस+- 


सप्तमोऽध्यायः | ३४७ 


सवंपां कार्याणामद्पानां बहुनामप्यायतिमुत्तरकाल गुणदोष विचारयेव । वतंमानकाळं 
च शीघ्रसंपादनाथथ विचारयेव । अतीतानां च सर्वकार्याणां गुणदोषौ किमेषां कृतं विघटित, 
किं वाव शिष्टमिस्येवं यथाव द्विचारयेत्‌॥ १७८ ॥ 
यस्मात . 
. आयत्यां गुणदोषक्षस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः । 
अतीते कार्यशेषज्ञः . शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥ १७९ ॥ 


भविष्य कालके कार्यौके णुण-दोषाँको जाननेवाला, वर्तमान काळके कार्योंके विषयमें शीप्रनिश्रय 
करनेवाला और बीते हुए कायंशेष को जानेवाला राजा शब्ुअंसे पराजित नहीं होता है॥१७९॥ 
यः कार्याणामागामिकयुण दोषज्ञः स. युणवस्कार्यमार भते, दोषवत्परित्यजत्ति । यश्च वत. 
सानकाळे चविप्रमेवावधायं काय करोति । अतीते कार्य यः कार्यशेषज्ञः स तरकाय॑समाप्तौ 
तरफल लभते । यस्मादेवविधकाळत्रयसावधानस्वान्न कदाचिर्छुत्रमिर मिभूयते ॥ १७९ ॥ 
किं बहुना-८ 
„ यथैनं नाभिलंदध्युर्मित्रोदासीनशञ्रवः । 
| तथा सर्वे संविदध्यादेष सामासिको नयः॥ १८० ॥ 
शत्रु, मित्र या उदासीन राजा जिस कायंके करनेसे उस राजाको पीडित ( पराजित ) न करे, 
संक्षेपमें यही राजानीति है ॥ १८० ॥ " 
यथेन राजानं मित्रादय उक्ता न बाधेरंस्तथा: सवंसंविघानं कुर्यात्‌ । इत्येष सांचेपिको 
नयो नीतिः ॥ १८० ॥ ` 
यदा तु यानमातिष्ठेद्रिराष्ट्र प्रति प्रसुः । 
तदाऽनेन_` विधानेन यायाद्रिपुरं दानेः ॥ १८१ ॥ 
जब राजा शत्रुपर अभियान ( चढाई ) करे, तब इस. ( आगे कहे हुए) विधिसे धौरे-धीरे 
शत्रुके नगरकी ओर बढ़े॥ १८१ ॥ 9 
यदा पुनः शक्तः सन्‌ शत्रराष्ट्र प्रति यात्रामारमेत्तदाऽनेन वचयमाणप्रकारेण दात्नदेश 


` मत्वरमाणो गच्छेव ॥ १८१ ॥ 


मागशीष .शुभे मासि यायाद्यात्रा महीपतिः । 
फाल्गुन वाऽथ चेत्र वा मासौ प्रति यथाबलम्‌ ॥ १८२ । _ 
राजा .शुम मार्गशीर्ष. अगइन ) मासमें या.फास्युन अथवा चेत्र मासमें अपनी सेनाकै भनुः 
सार शत्रुके नगर की ओर बढ़े ॥ १८२॥ _ | 
यश्चतुरङ्गवडोपेतो राजा .करिरथादिगमनविछम्बेन विछम्बितप्रयाणस्तथा हैसनि 


यः पुनरश्चमप्रायो नुपतिः शीघगति्वा सवंसस्यबहुळं पाराष्ट्रं यियासुः स अला 
वा मासि स्व वछयोग्यकालानतिकमेग यायात्‌। अत पवमन्वथय्यापारपरं सच्चेपेण ` 


यदा सस्थगुंणोपेतं परराष्ट्र तदा ब्रजेत्‌। ( या.” 


३४८ सानुवाद्‌-मन्वर्थंमुक्तावळीसद्वितमुस्मृतौ- ` 


दूसरे समयमें मो जब राजा. अपनी विजय निश्चित समझे अपने. सैन्यवरूते युक्त हो, 
त्तव विग्नहकर शत्रुपर चढाई करे और जब शत्रुको अमात्य आदिके विरोध ( फूट-बर ) या 
कठोर दण्ड -आदिसे ब्यसनमें पड़ा हुआ समझें तव भी (ग्रीष्म आदि ) ' अन्य 'समयमें शन्रुपर 
चढ़ाई करे ॥ १८३ ॥ ; र 
उक्तकालव्य तिरिक्तेषु यदा55स्मनो निश्चितं जयमव गच्छेत्तदा स्वबळयोग्यकाळे ग्रीष्सा- 
_ दावपि हस्त्यश्वादिचळप्रायो विगुहयेव यात्रां कुर्यात। शत्रोश्वासात्यादिप्रकृतिगोचरदण्डपारुण्या- 
। 'दिब्यसने जातेडरिपक्षभूतायां तत्मकृतावप्युक्तकाळादन्य़रत्रापि यायात्‌ ॥ १८३ ॥ 
` ` : कृत्वा विधान मूले तु यात्रिकं च यथाविधि। 
उपगुह्यास्पदै चैव चारान्सम्यस्विधाय च॥ १८४॥ - 
संशोध्य श्रिविघं मार्ग षड्विधं च बळें स्वकम्‌ । 
साँपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः॥ १८५॥ 
अपने किला तथा देशकी रक्षाते ख्ये प्रधान पुरुषसे, युक्त सेनाका एक माग रखकर; यात्राके : 
योग्य शाखोक्त सवारी, शत्र, कवच आदि से युक्त होकर$ दूसरे राजाके राज्यमें' जानेपर मार्ग 
त्तथा स्थिति पानेके लिये उनके सृत्य आदिको अपने पक्षर्मे करके; कपरवेशषोरीः शुप्तचरोंको शत्र- 
देशकी प्रत्येक चात माझम करनेके छिये भेजकर; ' जङ्गछ,, अनूप- तथा. आटबिक ,भेदसे -तोन 
प्रकारके मार्गों को पेड़ छता झाडी कंटक आदि कटवाने तथा. नीची ऊं्री भूमिको बरावर, 
करानेसे गमनके योग्य बनाकर और दाथी,घ्रोडा, रथ,::पेदळ, सेना एवं, कायंकर्तारूप. छः प्रकार 
के वल'( सेना ) उचित मोबन-वख, मान-सत्कार एवं ओषध आदि से.. शुद्धकर. यात्राके योग्य 
विधानसे धीरे २ शत्रके देश को प्रस्थान करे | १८४-१८५॥. . 
मूळे स्वीयदुगराष्ट्ररूपे पाश्णिप्राहसंविधानं प्रधानपुरुषाधिष्ठितरक्षार्थ सेन्येकदेशस्था- 


पन रूपं प्रतिविधान हाचा” यन्रोपयोगि च वाहनायुघवमंयात्राविधान यथाशास््र॑ कृत्वा, 
परमण्डछगतश्थ च येनास्यावस्थानं भवति तदुपगृह्य, तदीयान्ब्त्य पचानारमसास्कृत्वा, 
पारं कापदिकादीनदेशयाताजापनाथं मस्थाप्य) सम्यक्तया जाइछानूपाटविकविषय- 
भेदेन त्रिविधं पन्थान माग शोधिंततरुगुक्मांदिच्छेद निस्नोन्नतादिसमीकरणादिना संशोध्य, 
तथा हस्त्यश्वरथपदातिसेनाकर्मकरास्मकं षड्विधं वलं यथोपयोगमाहारोषधसत्कारादिनाः 
संशोध्य, सांपरायिकंसंपरायः संग्रामरतदुपचितविधिना ाचुदेशमत्वरया क्रेत ॥ १८४-१८७॥ 
__ान्नुसेचिनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भंवेत्‌। 
` गतप्रत्यागते चेव स दि.कतरों विपुः ॥ १८६॥ 
गुप्त रूपसे झत्रुकी ओर मिले हुए मित्रमें ओर पहले विरक्त "होकर फिर बा 
व्यक्ति ( सैनिक या गुप्तचर आदि ) में अत्यन्त सावधानी, रखे, क्योंकि वे RE म 
दव निम ) शतुहे १८६॥ ५ , 10 ने अतन कष्कर ( अत 
' यन्मित्रं गुढ कृत्वा हतं सेवते, यश्च सरत्यादिः पूर्व विरागादतः पश्चा न 
थानो भवेत , यस्मात्तावतिशयेन दुनिग्रही रिपू॥ १८६ ॥ बादागतस्तयो' साः 
.. दृण्डब्यूद्देन तम्मागे यायात्तु 
[दमकराभ्यां वा सूच्या ब्रा 


i 
धानो 


चा सूच्य 
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द॒ण्डाकृतिव्यूहरचनादिः दण्डब्यूहः। एवं झकटादिव्यूहा झपि। तन्नाग्रे बलाध्यक्षो 
मध्ये राजा पश्चात्सेनातिः पाश्वंयोहंरितनश्तस्समीपे घोटकास्ततः पदातय इस्येव कृतरचनो 
दीघः सवतः समचिन्यासो दण्ण्व्यूहस्तेन तथ्यातब्य मार्ग सवंतो भये सति यायात्‌। 
सूच्याकाराग्रः पश्चात्युथुळः शकटव्यूहस्तेन पृष्ठतो भये सति गच्छेत्‌। सूचममुखपश्राद्वागः 
गृथुमध्यो वराहव्यूहः । एप एव एथुतरमध्यो गदडव्यूहस्ताभ्यां पार्श्रयोर्भये सति ब्रजेत्‌। 
वराइविपयंयेण मकरव्यूहस्तेनाग्र पश्चाच्चोभयत्र भये सति गच्छेत । पिपीलिकापडक्तिरिवा. 
अपश्चाद्चावेन संहतरूपतया यत्र यत्र सेनिकावस्थानं स शीघ्रप्रवीरपुरुपसुखः सूचीब्यूह- 
स्तेनाग्रतोभये सति यायाव ॥ १८७ ॥ 


यतश्च भयमाइङ्कत्ततो विस्तारयेद्वलम्‌ । 
पद्मेन चेव व्यूडेन निविशेत सदा स्वयम्‌ । १८८ ॥ 


( राजा.) जिधरसे भयकी आशङ्का. हो, उधर ही सेनाका विस्तार करे और स्वयं सर्वदा 
(पद्मव्यूह? से ( नगरसे निकाल कर कपटपूव॑क ) शन्रुदेशमें प्रवेश करे ॥:१८८ ॥ 

यस्या दिशः शत्रभयमाशङ्केत तस्यामेवाबळं विस्वारयेस्समविस्तृतपरिमण्डलो भध्यो- 
पिष्ट जिगीषुः पझब्यूहस्तेन पुराश्चिग॑त्य सर्वदा कपंटनिवेशनं कुर्यात्‌ ॥ १2८ ॥ 


सेनापतिबलाध्यक्षौ सवंदिक्चु निवेशयेत्‌ । ` 
यतश्च भयमाशङ्केत्प्राचीं तां कल्पयेहिदाम्‌ ॥ १८९ ॥ 


( राजा ) सेनापति तथा बलाध्यक्षकों सव दिशाओंमें फैलाकर नियुक्त करे तथा जिस दिशाको 
ओरसे भयको आझङ्का हो, उस दिशाको पून दिशा मानकर आगे उसी दिशाको करे ॥ १८९ ॥ 

हस्स्यश्वरथपदात्यास्मकस्याङ्गदशकस्यकः पतिः कायः स च पत्तिक उच्यते । पत्तिकद- 
शकस्येकः पतिः सेनापतिदययते | तद्दशकस्येकः सेनानायकः स एव च वछाध्यच्षः। सेनाः 
पतिवळाध्यो समंस्तासु दिच्च संघर्षयुद्धांथ नियोजयेव । यस्याश्च दिशो यदा मयमाशके- 
“त्तदा तामग्रे दिद कुर्यात्‌ ॥ १८९ ॥ 


गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्छृतसंक्षान्समन्ततः | केन 

स्थाने युद्धे च कुशळानभौरुनविकारिणः॥१९०॥ ` 
( राजा ) रुकने, भागने या युद्ध करनेके लिये विश्वासपात्र, शंख, भेरी, नगाड़ा आदि वार्योके 
संकेतित; रुकनेमें तथा युद्धमे चतुर, निडर और कभी विकृत नहीं होनेवाले सेनाके एक भागको 
चारो तरफ दूर तक झात्रुके प्रवेशको रोकने तथा उसकी चेष्टाको मालम -करते र्‌इनेके लिये 
नियुक्त करे ॥ १९० ॥ 


. तान्‌.अवश्थायुद्धयोः प्रवीणाक्षिभंयानब्यभिचारिणः सेनापतिबळाध्यक्कान्दूरतः र 
पारक्यप्रवेशवारणाय दाचुचेषटापरिज्ञानाय च नियोजयेत्‌ ॥ १९० ॥ अ 


संहतान्योधयेद्इपान्कामं विस्ताययेद्वहन्‌ । 
सूच्या वज्रेण चेवेतान्व्यूद्ेन ब्यूहा योधयेत्‌॥ ` 


३५०' साजुवाद-मन्वथेसुक्तावऴोसद्ितमचुस्सतो- 


अल्पान्यो घान्संद्दतान्कृत्वा बहुन्पुनयंथेष्ट विस्तारयेत्‌ । सूच्या पूर्वोक्तया चज्राउप्रेन व्यू- 
हेन त्रिधा व्यवस्थितवळेन रचयित्वा योधान्योधयेत ॥ १९१ ॥ 
स्यन्द्नाश्वैः समे युद्ध थेदनूपे नौद्विपैस्तथा । 
a बक्षयुस्मावृते चापैरसिचर्मायुघैः स्थले ॥ ६९२ ॥ 

( राजा ) समतल युद्धभूमिमें रथ और घोर्डोते, जलप्राय युद्धभूमि में नाव तथा हाथियोंले, 
पेड़ तथा झाड़ियोंसे गहन युद्धभूमिमें घनुपांसे और कंटक पत्थर आदिसे वर्जित युडभूमिमें ढाळ- 
तलवार एवं भाला-बछा आदिते युद्ध करे ॥ १९२ ॥ 

समभूमागे रथाश्वेन युध्येत, तन्न तेन युद्धसामर्थ्यात्‌। तथाचुगतोदके नौकाहस्तिभिः। 
तरुगुलमाइृते धन्विभिः । गतंकण्टकपाषाणादिरहितस्थळे ,खड्गफलककुन्तायैरायुघै- 
युद्ध्येत ॥ १९२ ॥ 1 


कुरुक्षेत्राञ्च मत्स्यांश्च पञ्चालाञ्शूरसेनजान्‌। ` 
दीघोळघंश्वेव . नरानग्रानीकेषु योजयेत्‌ ॥ १९३ ॥ - 
( राजा ) कुरुक्षेत्र, मत्स्य ( विराट ), पाञ्चाल / कान्यकुब्ज तथा अदिक्षेत्र) और शूरसेन _ 
{ मथुरा ) देशम उत्पन्न लम्बे कवाळे योद्धाओंको तथा अन्य देशोत्पन्न लम्बे. या छोटे कदवाले 
युद्धामिमानी योद्धाओंको युद्धके आगेवाळे मोर्चे पर नियुक्त करे ॥ १९३ ॥ 
कुरुक्षेत्रभवान्‌ , . मत्स्यान्विराटदेशनिवासिनः पञ्चाखान्कान्यकुजाहिर्छुन्रोञ्चवान्‌ , 
शूरसेनजान्माथुरान्‌ प्रायेण पृथुश्रीरशौयांहंकारयोगान्सेनामरे योजवेत्‌। तथान्यदेशोद्भदा- 
नपि दीघंलघुदेद्दान्मनुष्यान्युदाभिमानिनः सेनाग्र एवं योजयेत्‌ ॥ १५३:॥ 
प्रदषयेद्व॑ल ब्यह्य तांश्च सम्यकपरीक्षयेत्‌। | 
चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्योधयतामपि ॥ १९४ ॥ 
( राजा ) मोर्चा बनाकर सैनिर्कोको उत्साहित करे, उनको अच्छो तर जांच भरोसे 
लढते हुए उनकी ल करता रहे ॥ १९४॥ : : pe 7: 
आओ बले रचयित्वा जये र छाभ॥, अभिमुखद्व तस्य स्वगंप्राततिः पलायने त प्र रितग्रहणं 
ह ह एम मोक तांश्च योघान्केनाभिप्रायेण मल कप 
त ॥ तथा योधानामरिसिः [नार 
सत ३९२ सहद मानने सोपध्य नुपधिचेष्टा 
ट उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्‌ । 
. दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम ॥ १२५ ॥ 
(राजा दुगंगमें या दुर्गके बाहर स्थित ) शत्रुपर घेरा डालकर रदे, इसके 
[दिसे ) पीडित करे और इसके भूसा धास, अन्न जळ और ईधनको सवदा 31 वी 
(विष आदि ) मिळाकर उपयोगके अयोग्य बना दे ॥ १९५ ॥ हे 
दुर्गाश्रयमदुर्गाश्रय वा रिपुमयुध्यमानमप्यावेष्ट्यासीत । अस्य च देशमुस्सादयेव। तथा 
देत ॥ ३५५॥ तय 
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(राजा ) शत्रुके उपजीव्य तडाग, नहर कूप आदिको नष्ट कर दे; किले या नगरके परकोटे 
{ चद्दारदिवारी ) को तोड़ दे, खाईकों मिट्टी आदिसे भर कर सुखा दे ( सुप्रवेश्य कर दे) इस 
प्रकार निर्मय होकर शत्रुको दवा दे तथा रातमें नगाड़ा आदि युद्धके वाजाओको वजवाकर शत्रुको 
भयभीत करता रहे ॥ १९६ ॥ ८ 

शात्रोषपजीव्यानि तडागादीनि नाशयत्‌ , तथा दुर्गप्राकारादीन्भिन्द्यात , तत्परिखाश्च 
सेदेन-प्रणादिना निरुदकाः कुर्यात्‌। एवं च शत्रनशङ्कितमेष सम्यगवस्कन्दयसथा शक्ति 
गृढीयाव । रात्रौ च ढक्काकाहलिकादिशब्देन वित्रासयेत्‌ ॥ १९६ ॥ 

पजप्यानुपजपेद्‌ बुध्येतेव च तत्कृतम्‌ । । 
युक्ते च दैवे युध्येत जयप्रे्छुरपेतभीः ॥ १९७ ॥ 

(राजा ) राज्यामिलाषी तया भेद योग्य, शत्रुके दायादों को या मन्त्री सेनापति आदि 
पअकृतिको फोड़े ( विजय होनेपर राज्य आदि का लोम देकर अपने पक्षमें करे ), उस (शत्र ) के 
द्वारा किये ऐसे कायं ( भेद ) को स्वयं माळूम करे और ,विजयामिलाषी राजा निर्भय होकर शुभ 

हूतमें शत्रुते युद्ध करे ॥ १९७ ॥ 

उपजापाद्दान्‌ रिपुवंश्यान्‌ राज्यार्थिनः क्षुब्धानमाध्यादींश्व सेदयेव । उपजापेनासमीय 
कृतां च तेषां चेष्टां जानीयात्‌। शुभग्रहदृशादिना शुमफलयुक्ते देवेऽवगते निर्भयो जयेप्सु- 
युंध्येत ॥ १९७ ॥ 

2 सामना दानेन भेदेन. समस्तेरथवा पृथक । 
विजेतु प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन ॥ १९८ ॥ 

र ( राजा ) साम ( प्रेम-प्रदर्शेन ), दान, भेद ( शत्रुके राज्याथीं दायाद या मंत्री आदिको विजय 
होनेपर राज्य आदिका लोभ देकर अपने पक्षमें करना ) इन तीनों उपायोंसे अथवा इनमें-से 
किसी एक या दो उपायोंसे शत्रुओं को जीतनेका प्रयत्न करें, ( पहले ) युद्धसे जीतनेकी कदापि 

, चेष्टा न करें ॥ १९८ ॥ । 

प्रीस्याद्रद्शनहितकथनाथास्मरझेन साम्ना हस्त्यश्वरथहिरण्यादीनां च दानेन तत्पर 
कृतीनां तदनुयायिनां च राज्यार्थिनां मेदेन । एतेः समस्तैब्यस्तैर्वा यथासामथ्यमरीम्जेतु 
यस्नं कुर्यान्न पुनः कदाचिद्यद्धेन ॥ १९८ ॥ 

आनित्यो विजयो यस्माद्‌ दहयते युध्यमानयोः । 
पराजयश्च संग्रामे तस्माद्य॒दघं. विवर्जेयेत्‌ ॥ १९९ ॥ , 
क्योंकि युद्ध करते हुए दो पक्षोंकी विजय तथा पराजय युद्धमें अनिश्चित रद्दती है, इस कारण 


युद्धका त्याग करे ॥ १९९ ॥ 
यश्माद्यध्यमानयोव॑हुङवळस्वाद्यएपबलस्वाथनपे चमेवानियमेन जयपराजयौ इः 


तस्मात्सत्युपायान्तरे युद्धं परिहरेत्‌ ॥ १९९ ॥ 


त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसम्मवे । हटता 
तथा युध्यत सम्पन्नो विज्ञयंत रिपून्यथा ॥ २००॥ ` 
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३५२. साचुवाद्‌-भन्वर्थसुक्ताबळीसदितमचुस्खतो- 


हो तो युद्ध त्यागकर आत्मरक्षा करनी 'चाहिये--वहांसे हट जाना चाहिये, क्योकि मरनेपर मनुष्य 
कोई कायंसाधन नही कर सकता,. जिससे वह सुखी हो । इसी कारण मनु अगवानूने आगे 
(७1२१३ ) आत्मरक्षा करने पर जोर दिया है) ॥ २०० ॥ . , 

, ` पूर्वोक्तानां त्रयाणामपि सामादीनास्ुपायानामसाधकस्वे सति जयपराजयसंदेहेऽपि तथा 
भयत्नवान्सम्यग्युध्यत्ते । यथा शत्र्जयेत्‌। यतो जयेऽथलाभोऽभिसुखमरणे च स्वर्गप्राप्तिः । 
निःसंदिग्धे तु पराजये युद्धादपसरणं साधीयः। यथा वच्यति “आत्मानं सततं रच्चेद” 
( म. स्स. ७-२१३ ) इति ` मेधातिथिगोविन्दराजौ ॥ २०० ॥ 

. जित्वा सम्पूजयेद्‌ देवान्त्राह्मणांश्चैच धार्मिकान्‌ । 
,, प्रद्द्यात्परिद्दारांश्च ख्यापयेदभयानि . च ॥ २०१॥ 
विजयळाभ कर देवताओं तथा धार्मिक ब्राह्मणोंको. गो, भूमि तथा सुवण आदि दान देकर पूजा 
करे । 'जीती गयो वस्तुओमें-से इतना अंश देवताओं . तया जाह्मणोंके लिये मैंने दान दिया” ऐसा 
वहांके निंवासियोंसे घोषणा करे तथा 'राजमक्तिसे जिन छोगोंने. अपने राजाका पक्ष लेकर मेरे 
विरुद्ध आचरण किया है उन्हें भी मैं ,अभव्दान देता हूँ? ( वे निभेय होकर अपने-अपने कार्योको 
करें ) ऐसी. मी घोषणा करे ॥ २०१ ॥ = क त 
परराष्ट्र जित्वा तत्र ये देवास्तान्धमंप्रधानांश्र ब्राह्मणान्भूमिसुवर्णादिदानसम्मानादिमिः 
पूजयेत्‌ । जितत्रव्येकदेशदानादिनेव चेदं पूजनम्‌ । तदाह याजवल्क्य:-- ; 
नातः परतरो घमों नृपाणां यद्रणार्जितम्‌ । 
विप्रेभ्यो दीयते दरव्यं प्रजाभ्यञ्चाभयं सदा ॥ ( या. स्ट. १-३२३ 91 
तथा देवब्राह्मणाथ सयतइप्तमिति तद्देशवासिनां परिह्वारान्दद्यात । तथा स्वासिभक्त्या 
धेरस्माकसपक्रत तेपां मया.झान्तमिदानीं निर्भयाः सन्तः सुखं स्वव्यापार मचुतिष्ठम्त्विस्यस्ञ- 
यानि ख्यापयंत्‌॥ २०१.॥ ४ 
सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितम्‌। : | 
स्थापयेत्तत्र तद्व॑श्यं कुर्याच्च समयक्रियाम्‌ ॥ २०२ ॥ 
उस शत्रु राजा तथा मंत्री एवं प्रजाके मुख्य छोगोंकी अभिलापाको माझम कर उसी वंशर्मे 
` उत्पन्न व्यक्तिको उस राज्यमें पुनः अभिषिक्त करे और उसके साथ समय-क्रिया ( शर्तनामा-- 
_ अमुक-अमुक कायं तुम्हें स्वेच्छानुसार करना होगा तथा अंसुक-अमुक कार्य मेरो आज्ञासे . करना 
होगा इत्यादि ) करे ॥ २०२ ॥ Mes Fs 
येषां शन्नुनुपामात्याना संवंपामेव संचेपतो5मिप्राय ज्ञात्वा तस्मिन्राप्रे र 
_जव॑श्यमेव राज्येःभिषेचयेत । इदं काय त्वया, इदं. नेति तशय. पवा त थे 
` कुर्यात ॥ २०२॥ 
५ ग्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धम्यान्यथोदितान्‌। . 
रत्नैथ्य पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः , सद्द ॥ २०३॥ . 


विजयी राजा उन ( जीते इ देशके निवासियों ) के धार्मिक कायोको प्रमाणि द 
Ee द चाळ. करे ) और मंत्री आदि मुख्य लोर्गोके साथ उस नवामिषिक्त राजाको सन जद 
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. सप्तमोऽध्यायः . ३५३ 

` तेपां च परकीयानां धमाद नपेतानाचारान्देशधर्मतया चाख्रेणाम्युपेतान्प्रमाणीङ्कर्यात्‌ । 
एनं चामिषिक्तमंमात्यादिभिः सह रत्नादिदानेन पूजयेत्‌ ॥ २०३॥ ट 

यस्मात्‌ 


आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम्‌ | 
अभीणिसितानामर्शीनां काळे युकतं प्रशस्यते. २०४॥ 

( क्योकि यद्यपि किसी की ) अतिप्रिय वस्तुओंको ळे लेना अप्रिय तथा दे देना प्रिय होता है, 
तथापि विशेष अवसरों पर छे लेना तथा दे देना-ये दोनों ही काये श्रेष्ठ होते है ( अतः नये 
राजाके लिये रत्नादिका उपहार देना ही श्रेष्ठ दै) ॥ २०४॥ पा हलक * 

यद्यप्यमिळषितानां दृष्याणां अहणमअियकरमस , दानं च 'ग्रियकारकमिध्युरसगंस्तथापि 
समयविशेषे दानमादानं च प्रशस्यते । तस्मात्तस्मिन्काल एवं पूजयेत्‌॥ २०४॥ 
सर्व कमेंदमायत्त॑ विधाने ` दैवमाचुषे । . 
तयोद्वमचिन्त्यं तु माचुबे ` विद्यते क्रिया ॥ २०५ [gs 
[ देवेन विधिना युक्तं माजुष्ये यत्मवर्तते । 
परिक्लेशेन मददता तदर्थस्य समाधकम्‌ ॥ १४॥ 
संयुक्तस्यापि दैवेन पुरुषकारेण वर्जितम्‌। ` 
विना पुरुषकारेण फळं क्षेत्रं प्रयच्छति ॥ १५॥ 
चन्द्राकोद्या भ्रद्य वायुरग्निरापस्तथैब च । 
शद दैवेन साध्यन्ते पौरुषेण प्रयत्नतः १६॥ ] 


इस संसारमें जो कुछ कायं हैं, वे सब भाग्य तथा मनुष्यके अधीन है; उनमें देव (पूवनन्मङ्ृत) 
कायं अचिन्त्य हैं ( कतर क्या होने वाला है, इसे कोई नहीं जानता ) और मानुष ( मनुष्य सम्बन्धी 
अर्थात्‌ वर्तमानमें किया जानेवाला ) कार्यमें पर्यालोचन है (अत .एव मनुष्यको. स्व-कार्यृ-सिद्विके 
लिए यत्न करते रहना चाहिये )॥ २०५ ॥ ihe हु | 
[ भाग्य-विधानके सहित जो मनुष्य-कायं किया जाता है, वह. बड़े कष्टसे सिद्ध होता हे ॥ १४॥ 
भाग्यसे संयुक्त भी पुरुषाथते रहित कार्य, पुरुषार्थके बिना खेतमें पड़े हुए बीजके समान फल 
देता दहै॥ १५॥ ~` । 227 1 
“चन्द्र, सूय आदि अई तथा वायु, भभि और जळ पुरुषार्थसे यत्नके द्वारा दैव ( ईश्वरीय ) 
पुरुषाथसे इस संसारमें साधे जा रदे हैं ॥ १६ ॥ ] नक वट 
यत्किचित्संपाचं तस्प्राग्जन्मार्जितसुकृतदुष्कृतरूपे कमंगि देवशब्दामिघेये, तयेहकोका- 
जितमाबुपशब्बृवाच्ये ब्यापारे आयत्तं, तयोम॑ध्ये देवं चिन्तयितुमशक्यस्‌ । माजुषे तु पया-- 
ळोचनमस्ति । अतो माबुषद्वारेणैव कार्य सिद्धये यतितव्यम्‌ ॥ २०५ ॥ रज 
सद्द वाऽपि बजेयुक्तः संधि कृत्वा प्रयत्नतः | 
_ मित्र हिरण्यं भूमि वा संपश्येस्त्रिविधे फळम्‌.॥ २०६॥ 
( बिजिगीपु राजा पूर्वोक्त प्रकारसे युद्ध करे ) अथवा उसके साथ मित्रताकर उस शत्रु “राजा 
दारा दिये गये सुवणे-( रत्नादि सम्पत्ति ) तथा राज्यही एक भाग भूमि--इन तीन ( मित्र, सुवर्ण 


तथा भूमि ) को युद्धयात्राका फल मानकर यत्नपूर्वक उस राजाके साथ सन्धि करे ॥ २०६॥ `| य यज 
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३०४ साजुवाद“मन्वर्थमुक्तावलोसदितमजुस्मतौ- 


एवमुपक्रसणी येन शत्रुणा युद्ध कायंद्र। यदि वा स एव मित्रे तेन च दत्तं हिरण्यं भूरये- 
कदेशो वाऽर्पिंतम्‌ पुतत्त्रयं यात्राफलम्‌, तेन सहद संधि कृत्वा यर्नवान्ब्रजेत्‌ ॥ २०६ ॥ ` 
पाष्िग्राहं च संप्रेश्ट्य तथाक्रन्दं च मण्डले । 
मित्रादथाप्यमित्राद्वा यात्रफलमवाप्चुयात्‌ ॥ २०७॥ 

( विजिगीषु राजा ) पाण्णग्राह तथा आक्रन्द राजाका अपने मण्डलमें. ध्यान कर यात्रा करे. 
और मित्र ( सन्धि किया हुआ शत्रु ) या अमित्र ( हारा हुआ शत्रु ) राजासे यात्राका फळ ( मित्रता, 
सुवणे तथा भूमि ) को अवश्य लेवे ॥ २०७॥ $ 5+ » 

विजिगीपोररिं अति निर्यातस्य यः प्रष्ठवर्ती नुपतिर्देशाक्रमगाद्याचरति स पाण्णिप्राहस्त- 
स्य तथा कुवंतो यो नियामकस्तस्यानन्तरो नुपतिः स आक्रन्दस्तावपेदय यातव्यम्‌ । 
मिन्रीभूतादमित्राद्वा . यात्राफछं. सुद्णीयात्‌ । तावनपेषय गृह्णन्कदाचित्तत्कृतेनः दोषेण 
गुद्ते ॥ २०७ ॥ Pe १ 

दिरण्यभूमिसम्प्राप्त्या पार्थिवो न तथेधते । 
यथा मित्रं भुवं लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम्‌ ॥ २०८ ॥ 

राजा भित्र तथा राज्यकी प्राप्तित वैसी उन्नति नहीं करता, जैसी वर्तेमानमेँ दुर्वेळ होनेयर मी 
भविष्यमें उन्नति करनेवाले स्थायी भित्रको प्राप्तिसे ( उन्नति ) करता है ॥ २०८ ॥ नः 

सुवणभूमिछाभेन तथा राजा न दृद्धिमेति यथेदानीं कृशमप्यागामिका डे वृद्धियुत 
स्थिर मित्रं लब्ध्वा वधते ॥ २०८ ॥ 

घमंश्ञं चः छतक्ष च तुष्टप्रकतिमेच च | 
- . अचुरक्त स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २०९ ॥ 

भम, कृतश, सन्तुष्ट अमात्य आदि प्रकृतिवाछा, अनुरक्त, स्थिर कार्यारम्म करनेवाला छो 

सी मित्र ओंष्ठ होता दै ॥ २०९ ॥ र! 


'घमज्ञ, कृतोपकारस्य स्मतूं, साचुरागम तुरक, स्थिरकायारम्भं, प्रीतिमध्रक्ृतिकं यस- 
न्मित्रमतिशायेन शस्यते ॥ २०९ ॥ हु क ह 
माझं झळीनं शूरं च दक्ष दातारमेव च। `... 
कृतश्ञ धृतिमन्तं च कष्टमाहुररि चुधाः॥ २१०॥ 


विद्वान्‌ , कुलीन, श्रवीर, चतुर, दानी, तश, और ( सुख-दुःखे ) पेये. शत्रक 
लोग कष्टसाध्य ( कठिनतासे जीतने योग्य ) कहते हैं । ( अत एव ऐसे शत्रु ret js 


चाहिये ) ॥ २१० ॥ 
' विद्वासं, महाङुछ, विक्रान्तं, चतुरं, दातारं, उपकारस्मतारं सन्न 
रे 229. र |] शस्व 
दुरुच्छेदं पण्डिता वद्‌न्ति । तेने चं विध शत्रा सह सन्धातव्यम्‌ ॥ यी gi 
आर्यता पुरुषज्ञानं शौयं करुणवेदिता । र 
स्थोलललक्ष्यंच सततमुदासीनगुणोद्यः ॥ २११॥ 
` सब्जनता, मनुष्योंकी पहचान करना, शूरता, कुपालंता और सदा 
उदासीन राजाके गुण है के ( अत एव इस प्रकारके उदासीन तिक ला दात 
(२२१० ) रक्षण-बाक्ते शतुते भौ युद करना चाहिये )॥ २११॥ | कि 
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` साधुसवं, पुरुषविशेपज्ञवा, तिक्रान्तश्वं,.कृपालुत्वं, सवंदा च स्थोळळचपं वहुप्रदृत्व प्‌ । 
अत एच - 0 “ १ - 
3 स्युवंदान्य स्थूलङच पदानशौण्डा बहुप्रदे । ( अ. को. ३- १-६) 
इत्याभिधानिकाः। स्पौछलचंयमर्थेड्सू चमंदर्शिस्वमिति तु ' सेघातियिगोविन्दुराज योः 
पदाथकथनमनागमम्‌ । पुतदुदासी नगुगसामभ्र्यं, तस्मादेवं वि धमु दासी नमाश्रिस्यो क्त चणे- 
नाप्यरिणा सह योद्धव्य म्‌ ॥ २११॥ ` DE 
क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशः वृद्धिकरीमपि। ` 
परित्यजेन्दुपो भूमिमात्मार्थमविचारयन्‌ ॥ २१२ ॥ 


( नोरोगता आदि गुणोंसे युक्त होनेके :कारग ) कल्याणप्रद, .( नद, नहर, तडागादि होनेसे 
चृष्टिका अभाव होनेपर भो ) धान्य उत्पादन करनेवाली,.( अधिक घास भांदि होनेते ) पशुओं को 
बृद्धिमे सहायक भूमिको राजा आत्मरक्षाके छिये तिना विचार किये छोड़ दे ॥ २१२:॥ 

. अनामयादिकल्या गक्षमामपि, नदोमातृकतया सव॑दा सव॑सस्यप्रदासपि, प्रचुरतुणादि- 
योगात्पधुद्चद्धिकरीमपि भूमिमास्मर चार्थमविछग्बमानो राजा निजरक्षाप्रकारान्तरामावा- 
रपरित्यजेत ॥२१२॥. ' `. Shed 

यस्मारसर्वविपयोऽयं धर्मः स्मयते 
आपढ्थ धनं रक्षेद्दारानक्षेद्धनेरपि। | 
आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनेरपि ॥ २१३॥ 

आपत्ति हे लिये धनको रक्षां करे, धर्नोके दारा खिर्याकी रक्षा केरे और धन तथा खियोंके दारा 
सबंदा अपनी रक्षा करे ( यद सर्वे सामान्य धर्म माना गया है.) ॥ २१३॥ ` 

आपचिवारणार्थ धनं र कगीयम्‌ । धनपरिश्यागेनापि दारान्रक्षेत्‌। आत्मानं पुनः सव॑दा 
दारघनपरित्यागेनापि रत्तेत्‌“'सव॑त पुदारमाने गो पायीत'.इति श्रुत्या शास्त्रीय मरणव्यति- 
रेकेगात्मरचेस्युपदेशात्‌॥' २१३ ॥ ` 

` सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो भ्रंशम्‌ । 
संयुक्तांश्च वियुक्तांश्च सर्वोपायान्खजेद्‌ बुघः ॥ २१४ ॥ 

सव आपत्तियों ( कोषश्षय, अमात्यादि प्रक्ठतिकोप तथा मित्रादिव्यसन प्रभृति ) को अधिक 
मात्रामें एक साय. उपस्थित जानकर” विदान्‌ राजा (घबड़ावे नहीं, किन्तु) सम्मिलित या 
'॒थक-एथक्‌ सब उपायों ( सम, दान, दण्ड और भेद ) को कामर्मे लावे ॥ २१४ ॥ 

.. कोशज्षयप्रकृतिको पमित्रव्यसनादिकाः सर्वा आपदो. युगपदतिशयेनोस्पन्ना ज्ञात्वा न 

मोहमुपेयात्‌। अपि तु ष्यस्तान्समस्तान्वा सामादीनुपायान्श|तक्ञः संप्रयुञ्ञीत ॥ २१४॥ 
उपेतारमुपेयं च सर्वोपायोंश्व कुत्स्नशः | य 
एतत्चय समाथित्य प्रयतेतार्थसिद्धये ॥ २१५ ॥ 

( राजा ) उपेता (प्राप्तिकर्ता अर्थात्‌ अगने ), उपेय ( प्राप्ति करने योग्य अर्थात्‌ शत्रु ) तथा 
परिपूर्ण सामादि सत्र उयाय-इन' तोनोंको अवलम्वन कर प्रयोजन को सिद्धिके लिये अयल 
करे ॥ २१५ ॥ १ ४ 002 ८ ई 

2 -उपेतारमास्सानं, उपेयं प्राप्तब्यं, उपायाः सामादय; सर्वे ते च परि र्‍या एतत्त्रयसवळ- 


` सव्य यथासामध्य प्रयो जनसि द्ये यरनं कुर्यात्‌॥ २१५.५ ` 


३५६ ._ सानुवाद-मन्वर्थेसुक्तावली सद्दितमनुस्ख॒तौ- 


एवं खर्वेमिद्‌ं राज्ञा सह संमन्त्र्य मन्श्रिभिः।' ` ` 
व्यायम्याप्लुत्य मध्याह्नं भोक्तुमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
राजा इस प्रकार इन सब विषयोंको मन्त्रियोंके साथमें विचार ( गुप्त परामशे) कर ( सुदर 
या अन्य शस्त्र आदिके अभ्याससे ) ब्यायाम कर दोपइरको. स्नान (तथा मध्याहङ्कत्य-सन्ध्योपा- 
` सनादि नित्यकमसे निवृत्त हो) कर भोजन करनेके लिये अन्तःपुर ( रनिवास ) में प्रवेश करे ॥ 
एवसुक्तप्रकारेण सव॑राजबृत्तं मन्त्रिभिः सह विचार्यं अनन्तरमायुधाभ्यासादिना ब्या- 
यासं स्वा मध्याहे स्नानादिकं साध्याङ्िरु इत्यं निर्वाह्य भोक्तुमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥ २१६॥ 
तत्रात्मभूतैः कालशेरद्दायें: परिचारकैः । 
 खुपरीक्षितमन्चाद्मद्यान्मन्त्रै विषापहैः ॥ २१७ ॥ । 
- वहाँ ( अन्तःपुरमें ) अपने तुल्य, भोजन-समयके शाता, किसी . शत्रु आदिसे फोड़कर अपने | 
पक्षमें नहीं..करने योग्य परिंचारकों ( पाचक आदिं ) से बनाये गये एवं परीक्षा किये गये अन्न | 


आदि ( भोज्य, पेय, लेम, चोष्य आदि पदार्थ ) को विषंनाशक मन्त्रोसे ( गारुडादि मंत्रोको अपकर ) | 
भोजन करे॥ २१७॥ .. ` - 


तत्रान्तःपुर आस्म॒त॒ल्येभोंजनकालवेदिभिर मेन सूपकारादिभिः कृतं सुष्ठु च परीक्षितं | 
गपुर आस्म [4 1 चच परीक्षित | 
चकोरादिदुर्शनेन । सविषमन्न इष्टवा चकोरालषिणी रक्ते भवतः। विषापदैमन्त्रेजपितमञ्च- | 
मद्यात्‌॥ २१७॥ _ dee 88 60:17: र | 

विषच्नेरगदैश्चास्य सवेदव्याणि योजयेत्‌ । ` ५३ 


. विषघ्नानि च रत्नानि नियतो घारयेत्सदा ॥ २१८॥ |. | | 
राजा विषनाशक औषर्षोसे ( खानेके लिये.दिये गये ) सब. अन्नको संयुक्त करे तथा सावधान | 


रहते हुए. विषनाशक ( गारुडादि ) रोको संवंदा धारण करे ॥ २२८॥ .. || 
'विषनाशिभिरोषधेः सर्वाणि ओउयब्रव्याणि योजयेत । दिषहरणानि च रत्नानि यत्नवा- 


( गुप्तचरोंके द्वारा ) परीक्षित, ( गुप्त शस्त्र रखने तथा विष-लिप् भूषण आदि धारण करनेकी 
आशक्कासे ) नियत वेष तथा भूपणोंसे अच्छी तरह शुद्ध ( दोषरहित ) खयां ( परिचारिकायें 
अर्थात्‌ दासियाँ ) चामर आदिसे इवा करने, स्नान तथा पौनेके लिये पानी देने और सुगन्धित. 
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भुक्तवान्विद्वरेच्चैव स्त्रीमिरन्तःपुरे सद्द। 
विहृत्य तु यथाकाल पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌ ॥ २२१ ॥ 
भोजनकर राजा रनिवासमें रानियोंके साथ विहार (क्रीडा आदि) करे तथा यथासमय 
( दिनके सप्तम भांगमें विहारकर ) फिर ( दिनके अष्टम भागमें ) राजकांयोका चिन्तन करे ॥२२१॥ 
कतभोजनश्र तत्नैवान्तःपुरे भार्याभिः सह क्रीडेत्‌ । काळानतिक्रमेण च संप्तमे दिवसस्य 
भागे तंत्र विहृत्या्टमे भागे पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌ ॥ २२१ ॥ 
अलङ्कृतश्च सम्पश्येदायुधीयं पुनर्जेनम्‌ । 
वाइनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च ॥ २२२॥ 
अलङ्कार आदि पहना हुआ राजा फिर शारी सैनिकों, दाथी-घोड़ा आदि वाहनों, खड्ग, 
तोमर, कुन्तादि सब अख्न-शर्जा और भूषणोंका निरीक्षण. करे ॥ २२२ ॥ ड 
कृताळड्कारः सन्नायुधजोविनं, वाहनानि. ह (ट्यश्ादानि, सर्वाणि च शखाणि खङ्गाढीनि, 
अछङ्काररचंनादीनि च पश्येव १ २२२॥ - 
संध्यां चोपास्य श्एणुयादन्तर्वेश्मनि शस्त्रश्च॒त्‌ । 
रद्दम्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च, चेष्टितम्‌ ॥ २२३॥ ` 
गत्वा कक्षान्तर त्वन्यत्समञुश्ञाप्य तं जनम्‌। ` 
प्रविशेङ्गोजनार्थं च स्त्रीब्ृतोऽन्तःपुरं पुनः॥ २२४ ॥ 
(फिर राजा ) सायकङ्कालका सन्ध्योपासन करके दूसरी कक्षा ( ड्योढी) के भीतर एकान्त 
स्थानमें रवयं शख्नको धारणकर गुप्त समाचारोंको बतलानेवाळे गुप्चर्रोकै कार्मोको सुने और उसके 


द उन्हें बिदाकर परिचारिकाओं (दा नके ® 
1; सत 
ततः संध्योपासनं कृत्वा तस्मारप्रदेशारक चान्तरं विदिक्तप्रको्ठावका शमन्यद्‌ स्वा 
गृहाभ्यन्तरे एतशख्रो रहस्याभिधायिनां चराणां स्वव्यापारं अ्रशुयाव्‌ । ततस्तं चरं सं्रेष्य 
परिचारिकाख्नीब्रृतः पुनर्भाकपुमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥ २२३-२२४॥ 3 
तत्र भुक्त्वा पुनः किचित्त्यंघोष: प्रदर्षितः । 
संविशेत्त यथाकाळपुत्तिष्ठेच गतक्कमः ॥ २२५॥ 
वहां ( रनिवास ) में बाजाओंके झब्दोंते -प्रह्षित होकर फिर कुछ भोजनकर यथासमय सो 
जावे और भ्रमरहित होकर. शेप रात्रिमें उठ ( जग ) जावे॥ २२५॥ `, 9 
तत्रान्तःपुरे वादिन्नशब्दें: श्रुतिसुखः प्रहर्षितः पुनः किंचित्‌ भुक्त्वा नातितुस्ः कालान- 
तिक्रमेण यतार्घप्रहरायां रात्रौ स्वप्यात्‌ । ततो रात्रेः पश्चिमयामे च विश्वान्तः सन्नुत्तिठेद॥ 
एतद्विधानमातिष्ठेद्रोगः विनियोजयेत्‌ .  : 
अस्वस्थः सर्वेमेतत्त भृत्येषु विनियोजयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
नीरोग राजा इन सत्र कार्योको स्वयं करे तथा अस्वस्थ दो तव इन सब कार्यौको मुख्य मन्त्रियों . 
( के उत्तरदायित्व ) पर सापे ॥ २२६ ॥ रर : 
_ इति मानवे घसंशास्त्रे मगुप्रोक्ताया संहितायां समोऽध्यायः॥ ७ 633 
पृतद्यथो क्तप्रकारप्रजार उणा दिर. नीरोगो राज्जा. स्वयमचुतिष्ठेत्‌ । अस्वस्थः पुनः सव॑मे- . 
सद्योग्यश्रेष्टामात्येषु समपेयेत्‌॥ २२६ ॥ (चे. छो. १६ ॥ टी डया 
` इति श्रीकुष्लकभट्दक्ृतायां मस्वर्थसुक्तावल्यां मचुदवत्तौ सप्तमोऽध्यायः ७४५. 
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अथाष्टमो-्ध्यायः 


व्यवहारान्दिदक्षुस्तु त्राहमणै: सद्द पार्थिव । 
मन्त्रश्ेमेन्त्रि भिञ्जैव विनीतः प्रविशेत्सभाम्‌ ॥ १ ॥ 

( अ्जाओंके वक्ष्यमाण-८।४-७ ) व्यवहार अर्थात मुकदर्मोको देखनेका इच्छुक राजा ( आगे 
कहद जानेवाले लक्षणोसे युक्त ) ्रहमणों तथा पूर्वोक्त प्चाज्ञोंसे युक्त मन्त्रोको जाननेवाले मन्त्रियोंके 
साथ नम्नभावसे ( वचन, हाथ-- पेर तथा नेत्रादि कौ चन्ललतासे रहित होकर.) राजसभा 
( न्यायालय) में प्रवेश करे ॥ १॥ 

एवंविधविपक्षमददीक्षिद्धयः प्रजानां र ढणादवासवृत्तिस्तासामेवेतरेतरविवादजपीडाप- 
रिहाराथम ऋणादानाद्ष्टादशविवादे विरुद्धार्याथिप्रत्य थिंवाक्यंजनितसंदेहहारी विचार एव 
 “व्यवद्दारः | तदाह कार याय नः-- ४ a द 

- विना नार्थेऽव संदेहे हरणं हार उच्यते । 
नानासंदेहृहरणाब्व यवहार इत स्खतः” ॥ 

ऽ तान्व्यवहारान्त्रष्ु मिच्छुन्छथिवी पतिवंचयमाणछइणकचितेर्वाह्मणेरमात्यैश्च सप्तमाध्या- 
योक्तपन्नाज मन्त्रः सह विनीतो वाक्पाणिपादचापढ्यविरहादनुद्धतः। अविनीते हि.नृपे 
वादिप्रतिवादिनां प्रतिभा$्याद सम्यरभिधाने तच्चनिर्णयो न स्यात । ताइशो वच्यमाणा 
सभां प्रविशेत्‌ । ब्यवहारद शन चेदं प्रजानामितरेतरपीडायां तरवनि्णरन रक्षणार्थ, वचय- 
` माणदृष्टाइंडााथंकरणफलेनंच फलरूवत्‌ ॥ १॥ ` र * 

तत्रासीनः स्थितो वा5पि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्‌ | . 
चिनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥ २७ 

- (राजा ) वहाँपर भथा न्यायाल्यमें बैठकर या खड़ा होकर दहने . हाथको. उठाकर . 

बेष-मूषाते युक्त होकर कार्याथियाँके कार्योको देखे ॥ २ ॥ कट हम गम 

तस्यां च समायां कायंगौरवापेचायामुपवि्टो, छघुनि काये उत्थितोडपि वा। 

धं ग ॥ री तोऽपि चा। - 

दाब्दो बाहुपरः, द॒ डिणपाणिसुद्यम्यानुद्धतवेपालकारः, पूव त्रछो क va 
_ ताइशःकार्याणि विचारयेत ॥ २॥ 

,_ `` प्रत्यहं देशाडटेब्च शास्त्रदणेश्व द्ेतुमिः ।- 
5१६ अष्टादश मागेघु निबद्धानि पृथक्पृथक॥ ३॥ 
[ दिसां यः कुरुते कथ्िद्देय वा न प्रयच्छति | ` 
- स्थाने ते दे लिवादस्य भिचोऽशाद्शधा पुनः॥ १॥ ] 
. अद्ठारह (८।४-७) व्यवहार-मार्गोके कार्योको देश, जाति तथा कुलके व्यवृह 
साक्षी, द्रव्य आदि कारणोते प्रतिदिन पृथकपृथक्‌ विचार करे ॥३॥ दा तत भोर 
.[जो कोई हिंसा करता हे अर्थात किसीको मारता या किसी प्रकार पीडित करता है तथा 


` कय (देने योग्य धन, भूमि आदि ) नहीं देता है, ये दो विवा - 
टक क हर पिव 4 है द्‌ ( झगड़े ) के : 
बे १८ रे है प ककी ड ) रथान हैं झौर फिर 
कय. 
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अष्टमोऽध्यायः ३५९ 


तानि च ऋणादानादीनि कार्याण्यष्टादशसु व्यवहारमारगोषु विषयेषु पठितानि देशजा- 
तिकुलब्यवहारावगतेः शास्रावगतेः साक्षिदव्यादिभिहेतुनिः प्रथक्प्रथक प्रत्यहं विचारयेत्‌॥ 
तान्येवाए्वृश गणयति-- 


तेषामायम्णादान॑ निक्षपो5स्वामिविक्रय; । 
संभूय च सधुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च॥४॥ 
वेतनस्यैच चादानं संविदश्च व्यतिकमः। 
क्रयचिक्रयाचुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ५॥ - 
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । 
स्तेयं च साहसं चेव सत्रीसंग्रहणमेच च ॥ ६॥ 
'सत्रीपुंधर्मा विभागश्च चूतमाहय एव च। 
> 
` पदान्यष्टाद्शेतानि व्यवद्दारस्थिताविह ॥ ७॥ - 

१ ऋण लेना, २ धरोहर ( थाती ) रखना, ३ किसी वस्तु या भूमि आदिका- स्वामी न 
होनेपर भी उसे बेच देना, ४ अनेक व्यक्तियों ( ब्यापारी आदि ) का. मिलकर सँयुक्त रूपसे कायं 
करना, ५ दान आदिमे दी गयी सम्पत्ति या किसी वस्तुको क्रोध, छोभ या अपात्रताके कारण 
वापस ले लेना, ६ नौकरोंका वेतन या मजदूरोंकी मजदूरी नहीं देना, ७ पूवं निर्णीत॒ ब्यवस्था 
( सन्धिपत्रादि ) को नहीं मानना, < क्रय-विक्रय ( खरीदना-वेचना ) में विवाद उपस्थित होना, 
९ स्वामी तथा पालक ( रखवाली करनेवाले ) में परस्पर विवाद होना, १० सीमाके विषयमें विवाद 
होना, ११ दण्ड-पारुष्य ( अत्यधिक मार-पीट करना ), १२ वाक्पार्ष्य ( अनधिकार गाळी आदि 
देना), १२ चोरी करना, १४ अतिसाहस करना ( डाका डालना, आग लगाना आदि), 
१५'खरीका परपुरुपके साथ सम्मोग आदि करना, १६ ख्री-पुरुषका धर्म, १७ पैतृक ( पिताके ) 
षन-सम्पत्ति या भूमि आदिका वटवारा करना और १८ जुआ खेलना या द्रव्यादि रखकर ( बाजी 
लगाकर अथाँद दांवपर धन आदि लगाकर ) पशु ( भेडा, मैंसा आदि ), पक्षी ( मुर्गा, तीतर, 
बटेर आदि ) को लड़ना ये १८ स्थान व्यवहार ( मुकदमे ) को स्थितिमें कहे गये है ॥ ४-७॥ 

तेषामष्टादृशानां मध्ये आदाविह ऋणादानं विचार्यते । तस्य स्वरूपसुक्तं नारदेन 
“णं देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत्‌। १ न 
दानग्रहणधर्माश्च तइणादानमुच्यते” ॥ ; 
ततश्च स्वधनस्थान्यस्मित्रपंगरूपो निक्षेप, अस्वामिना च कृतो विक्रयः । संभूय ब 
णिगादीनां क्रियानुष्ठानम्‌ । दृत्तध्य धनस्यापात्रबुध्या कोधादिना वा अहणस्‌ । कर्मकरस्य 
शृतेरदानम्‌। कृतब्यवस्थाऽतिक्रमः। क्ये विक्रये च कृते पश्चात्तापाद्विप्रतिपत्तिः । स्वामिः 
पशुपाळ्योरविवादः। ग्रामादिसीमाचिप्रतिपत्तिः। वाक्पारुष्यमाक्रोशनादि। दण्डपारुभ्यं 
ताडनादि । स्तेयं निह्ववेन धनग्रहणम्‌ । साहसं प्रसदा धनहरणादि । ख्जियाश्च परपुरुषसँ 
पकः । ्रीसहितस्य पुंसो धर्मव्यवरपा। पैतुकादिधनस्म च निभागः। अज्ञादिकीडा पणः | 


ब्यवस्थापन र्वकम्‌ । प किमेषा दिप्राणियोधनम्‌ । इत्येवमष्टादश।॥ एतानि व्यवद्दारप्रबत्तेः | 


ने 


स्थानानि । समाहयस्य माणिध्तरूपरवेन द्यतावन्तर वि शेषत्वाद शदशसंख्योपपत्तिः पण. ८ 
एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नुणाम्‌। | 1000 
धमं शाश्वतमाश्रित्य कुयोत्कायेविनिणेयम्‌ ॥ दा 3 
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1३६० - साजुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तावलीसद्वितमबुस्खतो- 


राजा इन व्यवद्दारःस्थानोमें (सुकदर्माके विपयोंमें इसी प्रकारके अन्याय वित्रादस्थ बिषयोम भी) 
परस्पर विवाद करते (झगड्ते) हुर छोगोंके वंशादि-क्रमागत नित्यधर्मका विचारकर निर्णय (न्याय) 
करे ॥ ८ ॥ : 
पुष्दूगादानादिषु व्यवहारस्थानेषु वाहुदयेन विवाई कुर्वतां मनुप्यागामनादिपारंपर्या- 
गतस्वेन नित्य धर्ममव म्ब्य कार्यनिर्णयं कुर्यात्‌ । भूयिष्ठशब्देनान्यान्यपि विवादपदानि 
सन्तीति सूचथति। तानि च भ्रकीर्णेकराव्देन नारदाद्यक्तानि । अत पुव नारदः 
« न दृष्टं यच्च पूर्वंपु सवे. तरश्याःप्रकीर्णकस्‌'। इति ॥ ८ ॥ 
यदा स्वयं न कुर्यात्तु नरपतिः कार्यद्शनम्‌ । 
तदा नियुञज्याद्विद्वांसं ्रह्मणं कायंद्शोने ॥ ९॥ 
यदि राजा स्वयं विवादों ( सुकदमों ) का न्याय ( फैसला ) न करे तो उस कार्यको देखने के 
लिये विद्वान्‌ ब्राह्मणको नियुक्त करे ॥ ९.॥ 
यदा कार्यान्तराङ्कळतया रोगादिना वा राजा स्तयं कार्यदर्शनं न कुयोत्तदा तदशनाथ 
'कायंद्शंनासिज्ञं ब्राह्मणं नियुन्जीत्‌ ॥ ९ ॥ 1 | 
` सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्सभ्येरेव त्रिमिद्ेतः । 
सभामेव प्रविश्याग्य्यामासीनः स्थित एवं वा ॥ १० ॥ 
वह ( राजाके द्वारा नियुक्त विद्वान्‌ ब्राह्मण ) भो तीन सदस्यों ( धार्मिक एवं काश्च ब्राह्मणों ) 
के साथ ही न्यायाख्यमै जाकर आसनपर बैठकर या खड़ा होकर ( राजाके देखने योग्य उन ) 
मुकदर्मोका फेसछा करे ॥ १० ॥ 
स ग्राह्मणो5स्य राज्ञो ब्र््यानि कार्याणि त्रिमिर्त्राह्मणेः समायां साघुभिर्घामिकेः कार्प- 
दुर्शनामिज्षेइंतस्तामेव समां प्रविश्योपविश्य स्थितो वा, न तु चंक्रम्यमा गस्‍्तस्य चित्तव्या- 
चेपसंभवात्ताइदऋणादानादीनि कार्यागि पश्येत्‌ ॥ १०॥ 


यस्मिन्देशे निषीदन्ति चिप्रा वेद्विद्खयः | 
राज्ञश्चाधिकृतो विद्वान्त्रह्म णस्तां समां विदुः ॥ ११ ॥ 
जहाँपर वेद ( ऋक्‌ , यज्ञुप्‌ तथा. सामवेदके ज्ञाता ) तीन ब्राह्मग तथा राजासे अधिकार- 
प्राप्त विद्वान्‌ ब्राह्मण बैठते हैं, उसे ( विद्वान्‌ छोग चपुमुँख अर्थात्‌ जह्माकी सभाके समान ) 'सभा? 
कहते हैं ॥ ११॥ ै * 
_ अस्मिन्स्थाने ऋग्यज्ञःसामवेदिनसयो3पि ब्राह्मणा अवतिष्ठन्ते, राज्ञाऽधिङृतश्च विद्वा- 
न्वाह्मण एव प्रकृतस्वादव तिष्ठते, तां सभां च१सुंखसभामिव मन्यन्ते ॥ ११॥ 
घमो विद्धस्त्वथमेंण ` सभां यत्रोपतिष्ठते। 
शार्‍्यं चास्य न छन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ १२ ॥ 
, जिस समा ( न्यायाल्य ) में ध्म ( सत्य भाषण ) अधमं ( असत्य भाषण ) से पीडित होकर 
रदता दै अर्थाद्‌ असत्य बात कहकर सच्ची बात छिपायो जाती है, ( और समामे स्थित सदस्य ) 


चे ब्राह्मण इस धमे:पीडाकारक शल्यको दूर नहीं करते अर्थात्‌ असत्य पक्षको छोड़कर सत्य पक्षका 
आश्रय नहीं लेते, समामे ( सदस्य अर्थात' न्यायाधीश रूपसे ) स्थित वे ब्राह्मण दी अधमेर्पी | 
5 शल्यसे विद ( पीडित ) होते हैं ॥ १२ ॥ १३ 


साः प्रकाशस्तया सह चतत इति विद्वत्संह तिरेवात्र सभा 


यती a शब्देनामिमता।' 
.. विद्वसंदतिरूपां घमः सस्या भिधानजन्योऽृतामिघानजन्येनाधर्मण ता 
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. अनिष्टके साथ ) रक्षा करता है, अत एव धमंको ( असत्य भाषणसे ) नष्ट नहीं करना चाहिये; रा 


अष्मोष्ष्यायः... | ३६१. 
यिग्ध्यर्थिनोर्मध्ये एकस्य सस्याभिधानादपरश्य रुषावादात्ते च सभासदोउश्य धर्मस्य पीडाः 
करस्वाच्छुर्यमिवाधम नोद्धरन्ति, तदा ते एवं तेनाधमंशल्येन विद्धा अवन्ति ॥ १२ ॥ 

समां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं चा समञ्जसम्‌ । 
अद्र॒चन्विद्र॒वन्वाऽपि नरो भवति किल्बिषी ॥ १३ ॥ 
या तो समा ( न्यायालय ) में जाना ही नहीं चाहिये, या वहाँ जाकर सत्य ही बोळना 
चाहिये-। सभामें जाकर कुछ नहीं कइता हुआ अर्थात्‌ विवाद-विषयको जानकर मी किसीके भयसे 
या पक्ष लेकर सत्यभाषणको छिपानेके उद्देश्यते- कुछ नहीं कहता हुआ मनुष्य तत्काळ पापभागी 
होता है ॥ १३॥ 
सभासवगम्य व्यवहाराथ तस्प्रवेशो न कर्तब्य: पृष्टश्ेसदा सत्यमेव वक्तव्यम्‌ । अन्यथा 
तूष्णीसवतिष्ठमानो सुपा वा वद्न्चुभयथा$पि सद्यः पापी भवति । मेघातिथिना तु “सभा 
चा न प्रवेष्टव्या” इति । ऋज्वेव पठितम्‌ ॥ १३॥ 
यत्र धमो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानतेन च । ` 
न्यते प्रेक्षमाणानां दतास्वत्र खभासद्‌ः ॥ १४ ॥ 
जिस समा ( न्यायालय ) में समासदों ( न्यायाधीशों-जज, मजिस्ट्रोट आदि ) के सामने (अर्थों 
तथा प्रत्यथी अर्थाव्‌ क्रमशः मुद॒ई और मुद्दाङद दोनोंके द्वारा या इनमेंसे किसी एकके द्वारा ) धर्म 


,अधमेसे तथा सत्य असत्यसे पीडित होता ( छिपाया जाता ) दै, उस समामें वे सदस्य ही पापसे 


नष्ट होते हैं ( अतः उनका कतेब्य है कि वे असत्य बोरूनेवालोंको दण्डितं करें )॥ १४॥ | 
यस्यां समायामर्थिप्रस्यर्थिभ्यामधर्मेण धर्मों न दृश्यते। यत्र'च साक्षिभिः सत्यमनुतेत् 
नाश्यते, सभासदां प्रे;माणानां ताननाइत्य ते प्रतीकार क्षमा न अवन्तीस्यर्थः । “वष्ठी चाना- 


` दुरे” (पा. सू. २।३।२८) इत्यनेन षष्ठी । तन्न त एव सभासदस्तेन पापेन हता भवन्ति ॥१४।॥। 


धमं एव इतो दन्ति धमो रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्धमों न इन्तव्यो मा नो धर्मा हतोऽवधीत्‌ ॥.१५ ॥ 
नष्ट किया गया धर्म ही ( इष्ट-अनिष्टके साथ ) नष्ट करता है और सुरक्षित धमंदी ( इष्टः 


` 


क्योंकि नहीं नष्ट हुआ अर्थात सुरक्षित धर्म ही नहीं मारता (रक्षा करतां) है, अधवा--'नष्ट | 
हुआ धमे हम छोगोंको न्ट नहीं करे! यह जानकर धमंको नष्ट नहीं करना चाहिये ( अपितु असत्य 


यस्माद्धमं पुवातिक्रान्त इृशनिष्टाभ्यां सह नाशयति नाथिपरयर्थ्यादि। स एव नातिः 
क्ान्तस्ताभ्यां सह रइति। तस्माद्वो नातिक्रमणीयः। माऽस्सान्‌ स्वत्सहितानतिः 


घे$व्ययं, नो हतो धर्मा मावधीत्‌, न हन्स्येत्यभिप्रायः ॥ १५॥ | 
बुषो हि भगवान्धमंस्तस्य यः ब । 


बृष तं बिद॒र्देवास्तस्माउ् 


 ३ेदेर साजुवाद-मन्वथंसुक्तावळोसदितमचुस्सतौ- 


कासान्द्षंतीति. दपः, बृषशब्देन धर्म एवाभिधोयत इति। अलंशब्दो चारणार्थः |) 
यस्मादूर्सस्य यो वारणं करोति.तं देवा दृषले जानन्ति, न जातिषुपळं) तस्माद नोच्छि- 
न्यादिति घर्मव्यतिक्रमखण्डनार्थं वृषलशव्दाथ निर्धनस्‌ ॥ १६ ॥ 
एक पच सुद्दद्धमौ निघने5प्यचुयाति यः । 
शारीरेण समं नाशं सर्वेमन्यद्धि गच्छति ॥ १७॥ ` 


इस संसारमै एक धमे दद मित्र दै, जो मरनेपर.भी साथ जाता है और सब ( खी, पुत्र, धन, _ 


धान्यादि सम्पत्ति ) तो शरीरके साथ ही नष्ट हो जाते हैं ॥ १७॥ 


घर्म एवे को मित्रम, यो मरणेऽष्यभी्फलदानार्थमचुगच्छति, यस्मादन्यत्सवे भा्यापुत्रादि 
शरीरेणेव सहादशंनं गच्छुति । तस्मारपुत्रादि स्नेहापेक्षया$पि धमो न दातव्यः ॥ १७ ॥ 


पादोऽधर्मस्य कतौर पादः साक्षिणसृच्छति । 
पादः सभासदः सवोन्पादो राजानसुच्छति ।। १८ ॥ 


व्यवहार ( मुददमे ) को ठीक 'न देखनेपर ( न्यायाधीराके उचित न्याय नं करनेपर ) अधर्म 
का प्रथम चतुर्थीशा अधमं करनेवालेको, द्वितीय चतुर्थो गवाह ( साक्षी ) को, तृतीय चतुथौश 
सद्त्या ( न्यायाधीर्शो--राजद्वारा नियुक्त जज, मजिस्ट्रेट आदि ) को तथा चतुर्थ चतुथीश राजा 
को मिलता है ॥ १८॥ 2 


दुब्यवहारदशंनादधमंसम्बन्धी चतुर्थभागोऽर्थिनमधर्मकर्तारं ्स्यर्थिनं वा गच्छुति। पर- 
श्रतुर्थेभागः साक्तिणमसध्यवादिनस्‌ । अन्यपाद्‌ः सभासदः सर्वानधमंप्रवूरयनिवारकाण्व्याप्रो- 
ति। पादश्च राजानं ब्रजति । सर्वषां पापसंबन्धो भवतीत्यत्र विवक्षितम्‌ ॥ १८॥ 


` राजा भवत्यनेनास्तु सुच्यःते च सभासदः | 
एनो गच्छति कत्तोरं निन्दाऽद्दो यत्र निन्द्यते ॥ १९॥ 


जिस समा ( न्यायाळ्य = कचइरी ) में निन्दनीय अथी ( मुदई ) तथा प्रत्यथी ( मुद्दालह ) 
निन्दित अर्थात न्यायपूनंक दण्डित होता है, उस समा में पापकर्ता ही पापभागी होता है और 
राजा तया सभासद ( न्यायाधीश ) को दोष नहीं लगता ( अत एव राजाका कतंग्य है कि बह्‌ 
धमांत्मा सभासर्दोको इस काममें नियुक्त करे तथा सभासदोंका कर्तव्य है कि वे धर्मको ल्क्ष्यकर 
अपराधके अनुसार अपराधीको दण्डित करें )॥ १९॥ , 


यस्यां पुनः सभायामसत्यवादी निन्दार्हो्थी प्रत्यर्थी वा सम्यक्‌ न्यायद्शनेन निः 
थते. तत्र राजा निष्पापो भवति । सभासदश्च पापेन न संबध्यन्ते। अर्थ्यादिकमेव कतारं 
जाने ग है 
 पापसुपेति॥ १९ ॥ 

ह! जातिमात्रोपजीवी चा काम स्यादू घ्राह्मणज्रुव: । 
 मंप्रवक्ता नुपतेन्ने तु शाद्रः कथंचन ॥२०॥ 
` केवळ जाति ( ब्राह्मगमात्र ) होने से अन्य जातिकी जीमिका 
तको छोड़कर जीवन-निवाह के वैश्यका कायं 

; ( 


(- है 


र ( ब्राह्मण का कमे करता 
SRS >. 


sn त न त तत न बज 0000 कब 


पश्येत्‌ ॥ २४॥ 


अए्मोऽध्यायः ३६३ 


ब्राह्मणजातिमान्नं यस्य विद्यते, न तु घ्राह्मणकर्माचुष्ठानं वणिगादिवत्सावयादिद्वारेण 
इफुटन्यायान्यायनिरूपणक्षमः, ब्राह्मणजातिरपि चा यश्य संदिरधा, आत्मानं ब्राह्मणं रवीति, 
स वरम्‌। उक्तयोग्याह्मणा भावे च क्विरकायदुर्शने नृपतेर्घमंप्रवक्ता भवेन्न तु धार्मिकोऽपि 
ब्यघहारज्ञोऽपि शूद्रः । - आह्मणो धर्मंप्रवक्तेति विषानादेव शूद्वनिदृत्तिः सिद्धा, पुननंतु शूद्र 
इति । शूब्रनिषेधों योग्यत्राह्मणाभावे चत्रियवेश्ययोरभ्यनुज्ञानाथंः । अत एव कात्यायनः-' . 
यत्न विप्रो न विद्वान्स्यास्डत्रियं तत्र योजयेत्‌ । 
. - बेश्यंया घसंशाखज्ञ शूद्रं यस्नेन वजयेत॥ २०॥ 
यस्मात्‌- का 5 
यस्य शूद्रस्तु कुरुत राशो धमविवेचनम्‌। 
तस्य सीदति तद्राष्ट्र' पङ्के गोरिव पश्यतः ॥ २१॥ 

जिस राजाके राज्यमें विचार शुद्र करता है, उस राजाके देखते-देखते उसका, राज्य कीचडमें 
फँसी हुई गोके समान दुःखित होता है ॥ २१ ॥ 

यस्य राज्ञो धर्मविवेचन शूद्रः कुरुते; तस्य पश्यत एव पट्टे गोरिव तद्वाषट्रमवसञ्च 
अवति ॥,२१॥ 

यद्वाष्ट्रं शूद्र भूयिष्ठ नास्तिकाकान्तमद्विजञम्‌। 
बिनश्यत्याशु तत्कृत्स्नं दुर्भिक्षव्याधिपीडितम्‌ ॥ २२॥ 

जो राज्य बहुतसे शूद्रो तथा नास्तिको ( परलोक तथा इश्वरको नहीं माननेवालों ) से व्याप्त 
तथा ब्राह्मणोंसे रहित है, दुर्भिक्ष तथा व्याधियोंसे पीड़ित वह सम्पूर्णं राज्य ही नष्ट दो 
जाता है ॥ २२॥ 
यद्वाष्ट शूवचहुरं, बहुबपरछोकाभावरवाद्ाक्रान्तं, द्विजशून्यं, तत्सव दुभिषरोगपीडीते | 


. सत्‌ शीघ्रं विनश्यति । “अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यक्‌'' (स. स्स. ३.७६) इत्यस्याभावेन वृष्टि 


विरहादु पज्ञातदुर्भिक्षरोगाथपसगशान्स्यथकर्माभावाच ॥ २२ ॥ 
धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाद्दितः 
प्रणम्य लोकपालेभ्यः कायेद्रीनमारभेत्‌ ॥ २१॥ 

( धमंकाये देखनेके किए ) धमांसनपर बैठकर, शरीरको ढंककर एकाग्रचित्त होकर तथा लोक 
पार्लोको प्रणामकर सभासदे कार्य अर्थात सुकदमेको देखना आरम्भ करें ॥ २३ ॥ 

धमं दशनार्थमासन उपव्रिश्य आरछादितदेहोऽनन्यमना ळोकपा छेभ्यः प्रणामं कृत्वा का 
यद्शनमचुतिष्ठेत्‌॥ २३ ॥.. - तौ 

अर्थानर्थावुभौ बुद्ध्वा धर्माधर्मो च केवलो । 
वणंक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥ २४॥ 82 700: 

( सभासद क्रमशः प्रजापालन तथा प्रजोच्छेदरूप ) अथं तथा अनथ और धर्म तथा अधमको 
जानकर सब कार्यारथियों .( मुद्दई-मुद्दालइ ) के कायो ( सुकदमों ) को वर्ण ( बराह्मण्षत्रिय 
आदि ) के क्रम से देखे ॥ २४॥ . : 
प्रजारणणो स्छेदाद्यात्मकाव दिकावर्थानथों चुद्ष्वा परळोकार्थ धर्माधमौ केवछाव 
यथा विरोधो न अवति तथा कार्याधिनां कार्याणि पश्येत्‌ । बहुबर्णमेलके तु म 


३६७ खालुवाद-मन्वर्थमुक्तावलीसद्दिवमजुस्ख तौ - 


( न्यायाधीश ) बाहरी चिहासे, स्वर ( बोलनेके समय रुकना पत्रड़ाना, गद्गद 
दोना आदि ), वणे मुख्यका उदास या प्रसन्न दोना आदि), इङ्गित ( सामने नहीं देख 
सर्कना अर्थात्‌ नीचेकी ओर या इधर-उधर देखना), आकार ( कम्पन, स्वेद, रोमाञ्च आदिका 
होना ) और चेष्टित ( दार्थोको मसछना, अछूगुलियोंकों चरखाना, अङ्गोंको मरोइना आदि ) से 
मनुष्यों ( अथी, प्रत्यथी, साक्षी आदि ) के भीतरी भावोंको मालूम करे ॥ २५॥ 

बाहः स्वरादिलिङ्गरित्यभिधानादेवावधारितम्यापारंरयि्रधयर्थिनामन्तरगंतमभिप्रायं 
निरूपयेव । स्वरो गद्गदादिः, वर्ण; स्वाभावि कवर्गादुन्याइशो झुखकालिमादिः इङ्गितम- 
. निरीइणादिः, आकारो देहभवस्वेद्रोमाश्चादिः, चेष्टा हस्तास्फाङनादिः ॥ २५ ॥ 
आकारेरिङ्गितेगंत्या चेएया भाषितेन च । 
नेत्रवक्रविकारैश्च ग्रह्यतेऽन्तगंतं मनः ॥ २६॥ 
आकार, इङ्गित, गमन, चेष्टा, भाषण तथा नेत्र एवं सुखके विकारोसे ( मनुष्योका ). भीतरी भाव 
मालम होता है ॥ २६॥ ॥ रर 
.. आकारादिभिः पूर्वोक्तः गध्या स्खळत्पादादिकया अन्तर्गतमनोबुद्धिर्पेग परिणतमच- 
घायते॥ २६॥ ` भि 
१ बालदायादिक रिक्थं तावद्राजा;चुपालयेत्‌ । 
यावत्ल स्यात्समावूत्तो यावच्चातीतशैशावः ॥२9॥ . 
राजाको नावालिंग या अनांथके धनकी तबतक रक्षा करना चाहिये, जबतक उसका समावतेन 
संस्कार ( अह्मचयेकी पूर्तिके वादका तथा ग्रहस्थाश्रममे प्रवेशके पहलेका संस्कार विशेष ) न हो जाय 
या उसकी अवस्था सोलद्द वपंकी न हो जाय ॥ २७॥ ? ; हे मादक; 
अनाथबराळस्वामिकं धनं पितृष्यादिभिरन्यायेन शुह्ममाणं तावद्राजा रक्षे[, यावदसौ 
घट्प्रिंशदुव्दादिकं प्रद्मचयमित्यायुक्तेन प्रकारेण गुर्कुळास्समाब्वृत्तो न भवति, ताहश्स्याव- 
ड्यकबाल्यविगमात्‌। यस्त्वशक्त्यादिना बाल पुव समावतंते, सोऽपि यावद्‌तीतवाएयो 
अवति तावत्तस्य धनं रत्तेत्‌। बाल्य च पोढशवपंपयन्तस्‌ , “दाळ आपोडाद्वर्षात” इति 
नारदूवयनात्‌॥ २७॥ लेण: - द 
वद्षा5पुत्रासु चेचं स्याद्रक्षणं निषकुछासु च । 
 _ पतिबताछुच सत्रीषु चिधवास्वातुराछु च॥ २८॥ ` 
1: [ एचमेव विधि; कुर्याद्योषित्सु पतितास्वपि । 
पर _ वस्त्राक्षपानं देयं च वंसेयुश्व गुद्दान्तिके ॥ २ ॥ ] 
बन्ध्या, पुत्र या कुल ( सपिण्ड ) से हीन पतित्रता विधवा ओर रोगिणी छिर्यो की सम्पत्तिकी 
क्षा भो पूर्वोक्त वचन-( ८1२७ ) के अनुसार ही राजाको करना चाहिये॥२८॥ .. 
'[ ( राजा ) पतित स्त्रियों ( के धन ) के विषयमे भी यह ( ८।२८ ) व्यवस्था करे; उनके किये 
'वख ( खानेके लिये अन्न तथा पहननेके लिये वख ) दे और वे खिया घरके पास 


यासु कतदाराम्तरपरिमरह स्वामी निादायोपकहिपतधनोपायाहु निरः द 
खीपु प्रोषितभ्तृकासु, निष्का घु सपिण्डरदितासु, साध्यी जाच ता. दिल! 


- ` अष्टमोऽध्यायः रः 


द ` ज्ञीचन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः । 
'तान्छिष्या्चौरदण्डेन धार्मिक; पृथिवीपतिः॥ २९॥ 

उन जीवित खियों ( ८:२८) का धन जो वान्धव आदि रक्षा करनेके बदानेसे या अन्य प्रकारसे 
दबाकर ले धर्मात्मा राजा चोरके समान दण्डित कर उनका शासन करे ॥ २९॥ | ८ 

वयसन्रानन्तराधिकारिणो रचयाम इदं धनमित्यादिव्याजेन ये बान्धवाइतासा जीव- 
न्तीनां तद्धनं गृल्वन्वि तान्वचयमाणचौरदुण्डेन धार्मिको राजा दण्डयेत्‌ ॥ २९॥ 

प्रणएस्वामिकं रिक्थं राजा ज्यब्दं निधापयेत्‌. 
अवाक्‌ च्यब्दाद्धरेस्स्वामी परेण जुपतिददरेत्‌॥ ३०॥ 

. राजा अस्वामिक ( लावारिस ) धनको तीन वर्ष. तक सुरक्षित रखे (यह किसका धन दै £ 
कहां तथा किस प्रकार खो गया था १? इत्यादि घोषणाकर राजद्वार आदि सवके देखने योग्य स्थान 
पर रखे ) , तीन वषंके पहले उस धनका स्वामी ( प्रमाण देकर ) उन धनको ळे जावे तथा तीन 
वषेके बाद राज्ञा उस धनको -अपने अधीन कर छे अर्थात्‌ अपने- कोषमें -सम्मिखित ` 
करले ॥-३०॥ - अ रप fo 

अज्ञातस्वामिकं धनं राजा कस्य किं प्रणष्टमित्येवं पटहादिनां उद्घोष्य राजद्वारादौ. 
रचित वर्षन्नय स्थापयेत । वर्षत्रयमध्ये यदि धनस्वास्यागच्छुति. तदा स एव गुढीयात्‌। 
तदृध्वे तु नुपति्दि नियुझीत ॥ ३० ॥ « र 
ममेदमिति यो ब्रयात्सोऽचुयोज्यो यथाविधि । 
संवाद्य रूपसंख्यादीन्स्वामी तत्‌ द्रव्यमद्देति ॥ ३१:॥ 

( उस अस्वाभिक अर्थात्‌ लावारिस धनको ) जो कोई 'यह मेरा हें? ऐसा कदे, | उससे राजा 
विधिपूर्वक प्रन करे ( धनका रंग, रूप, तौल या गिनती आदि प्रमाण, नष्ट होनेका स्थान तथा 
(समय तथा आदि पूछे ) और उसके 'कहनेके अनुसार धनका रंग संख्या आदि प्रमाण ` | 
टीक-ठीक मिछ जाय तो उस धनका वह मनुष्य अधिकारी होता है ( अत एव राजा वह. 

नद धन उस मनुष्यको दे दे )॥ ३१॥ | क के 

र सदीयं धनमिति यो वदति स किंख्पं, किंसंख्याक, कुन्न प्रण तद्वनमिस्यादिविधातेन ` 

प्रष्ठष्यः । ततो यदि रूपसंज्यादीन्‌ सत्यान्वदृति तवा सःतत्र घनस्वामी तद्धनं अदीतुः A 

सहति ॥ ३१ ॥ । १5१5 75; RRR... 
अर्वेद्यानो नएस्य देशं काळं च तत्वतः । 

:  चर्ण रूपं प्रमाणं च तंत्समं दृण्डमद्देति ॥ ३२॥' | 
अस्वामिक ( लावारिस ) थनके नष्ट होने ( भूलने ) के स्थान; रंग, रूप तथा प्रमाणको ठीक 

डोक नहीं बतळानेपर (उस धन को अपनी कहनेवाले ) ्यक्तिसे जितना धन हो दतनां ही दण्ड ले 

 (ज्र्मानाकरे)॥२२॥ ` tine § के 


.. नष्टतरव्यस्य देशकाळावरिमन्वेशेअस्मिन्काळे नष्टमिति, तथा वर्ण शुझादि; 
______ झमुक॒टावि, परिमाणं च यथाव दजानञ््र ब्यसमदण्डमहंति 
__ देषकाळादिसंवादेपुना- 


३६६. . - साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावल्लीसह्ितमजुस्ख॒तौ- 


अस्वामिक ( लावरिस ) धनको अपना वतलानेवाला व्यक्ति ( उस धनके रंग.-रूप, नष्ट होने 
का स्थान, प्रमाण आदि ठीक-ठीक वतला दे, तब राजा उस :षनमें से पात्रके अनुसार पछांश, 
दशमांश या द्वादशांश धनको धर्मका स्मरण करता हुआ ( 'ऐसे - अरवाभिक ` धनमें-से इतना भाग 
लेन! राजाका धर्म है? यद्द मानता हुआ ) ग्रहण करे ( तथा शेष धन. उस व्यक्तिको देवे ) ॥ २२ ॥ 

यदेतद्राज्ञा प्रणध््रष्यं प्रां तस्मात्षड़ भागं दृशामं द्वादस वा रधादिनिमित्ते पूर्वेषां सा- 
` भूनामयं धमे इति जानंन्राजा शृह्णीयाव। धनरवामिंनो निरगुंणसरुणस्वापेक्तश्चायं पड्भा- 
गादिग्रहणविकदपः । अविष्टं स्वामिने समंपंदेत्‌ ॥,३३ ॥ - 


प्रणष्टाधिगतं द्रव्य _ तिष्ठय क्तेरधिष्ठितम्‌ । 


यांस्तत्र चौरान्शुह्णीयात्तान्राजेमेन घातयेत्‌ ॥ ३४॥ 

यदि चोरी किये गये हुए धनको राजपुरुष ( पुलिस भादिके ) द्वारा प्राप्त करले तो राजा 
योग्य रक्षर्कोक द्वारा उस धनकी रक्षा करावे तथा उस धनके चोरको हाथोसे मरवा डाले ॥ ३४ ॥ 

यदूद्रष्ये कस्यापि प्रणष्ट सत्‌ राजएुकवैः ग्रां रायु ळे रक्षित कृत्वा स्थाप्यम्‌ । तस्मिश्च 
रवये यांश्चौरान्सृह्णीयात्तान्हस्तिना घातयेत । गोविन्दराजस्तु “शतादभ्यधिके वधः” इति 
दर्शनादत्रापि दातसुवणंस्य. मोल्याधिकद्रव्यंहरणे वधमाह, तन्न । तत्र सन्धि कृत्वा तु घे 
-चौयंसिति स्वल्पेऽपि “प्रणष्टराजरक्तितद्रव्यहरणेनेव विरोषेण वधविधानाच्छुतादुभ्य धिके 
वध इत्यत्य विशोषोपदिष्टवधेतरविषयस्वाद्‌ ॥ ३४ ॥ 


ममायमिति यो घ्रयान्निधि सत्येन मानवः 
तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा ॥ ३५ ॥ 
स्वयं या राजपुरुष ( पुलिस आदि ) के द्वारा प्राप्त चोरी किये गये धनको जो मनुष्य सत्य- 
सत्य ( उस धनका रंग, रूप, सक्षथा यादि प्रमाण, भूछनें का.स्थान आदि ठीक-ठीक ). बतला दे, 
षष्ठांझ या.द्रादशांश लेकर शेष धन उस मनुष्यको वापस दे दे ॥ ३५ ॥ 
यो माजुषः स्वयं निर्धि छब्ध्वा, अन्येन चा निधौ ग्राप्ते ममायं निषिरिति वदति 
सस्येन प्रमाणेन च स्वसंबन्धं बोधयति, तस्य पुरुषस्य निगुंणस्वसपुणस्वापेया ततो नि- 
धानात्‌ पडभागं द्वादशभागं वा राज्ञा गृढीयाव्‌ । अवशिष्टं तस्यापंयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अचुतं तु वदन्दण्डयः स्वचित्तस्यांशमष्मम्‌। . 
तस्यैव बा निधानस्य संख्यायाइपीयसी कळाम्‌॥ ३६ ॥ 
दूसरेके धनको अपना बतलानेवाळे अपराधीको उसके धनका अष्टमांश या उसी धन .( बिसे 
बह अपना बतलाता था ) के बहुत थोड़े भागसे दण्डित करे अर्थात उससे जुर्माना वसूळ करे ॥३६.| 
_ अस्वीयं स्वीयमिति घुवन्स्व बनस्यामभागं दण्ड्यः। यद्वा तस्यैव निघेरव्यन्ताएप भाग 
 गगयिसवा येनाबसावं न गच्छुति विनयञ्च भते, तदण्डयः । अदपीय सी मितीय सुचनम्त निर्दे- 
_ झातयवंस्मादन्योञ्यं दण्डः । विकशपश्च निर्युगसगुणापेत्चः ॥ ३६॥ ` 
हे विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्टा पूर्वापनिद्दित निधि 
अशेषतो उप्यादृदीत. सर्वस्याधिपतिदिं सः॥ ३७॥ 
[ ब्राह्मणस्तु निधि ळब्ध्वा क्षिप्र राज्ञे 
ते सुञ्जीत स्ते 


` अष्टमोऽध्यायः ३६७ 


[ ब्राह्मण निधि ( स्थापित धनं ) को लेकर राजाके लिये निवेदन करे अर्थात देने, उससे दिये 
हुएका वह मोग करे, बिना दिये ( भोग करनेपर वह ) चोर होता है॥ १॥] 
` झिदवान्ुनर्ब्ाह्मणः पूर्वमुपनिह्दितं निधिं द्वा सबं युह्णीयात्‌। न षड्भागं दद्यात | य- 
स्मास्सर्वस्य धनजातस्य प्रसुः। अत एवोक्तम “सवं स्वं बाह्मणस्ये दस्‌”? (म. स्ख.३-१००) 
इति । तस्मारपरनिहितविषयमेतद्वचनम्‌ । तथा च नारदः. 
प्रेण निहितं छब्ध्वा राजा ह्यपहरेक्षिधिस्‌ । 
राजगामी निधिः सवं स्वेषां ब्राह्मणाहते ॥” 
याशवएक्योऽप्याइ- . . क | 
१ राजा ळब्ध्वा निधि दद्याद्विजेभ्यो5धे द्विजः पुनः । 
विद्वानशेपमाद्ण्यास्स सर्वेस्य प्रसुयंतः ॥ ( या. स्स. २-३४ ) 
अतो यन्मेधातियिगो विन्द्राजाभ्यां “ममायमिति यो मयात्‌” (म.र्ख.८-३५) इत्यु- ` 
न राजदेयार्थनिरा सार्थ पिन्रादिनिहितविषयस्वमेवास्य वचनस्य व्याख्यातं, तदनार्पम्‌'। 
नारदादिसुनिव्याण्याविपरीतं स्वकश्पितभ । . 
न मेघातिथिगोविन्द्राजव्याएप्रानंमाद्विये ॥ ३७ ॥ 
ये तु पश्येत्रिधि राजा . पुराणं नि दितं क्षितौ। 
तस्माद्‌ द्विजेभ्यो द्र्वाघेम्धे कोरो प्रवेशयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
पृथ्वीमें गड़े इए ( अस्वा भाविक अर्थात्‌ लावारिस ) प्राचीन जिस धनको राजा देखे अर्थात्‌ 
प्राप्त करे, उसमें -से आधा ब्राह्मणको दे और आधा अपने खजानेमें जमा करे॥ ३८ ॥ 
यं पुनरस्वामिकं पुरातन सूर्यन्तगंतं निधिं राजा रमते तस्मद्‌ बाहमणेभ॑योऽधं द्रवाधं-' 
सात्मीयधनागारे च प्रवेशयेत्‌ ॥ ३८॥ ` | कज 
निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षितौ । 
अर्घभाग्रक्षणाद्राजा भूमेरथिपतिदि सः ॥ ३९॥ 
पृथ्वीमें गड़े हुए प्राचीन ( जाह्मणको छोड़कर दूसरेके धनका तथा धातुओं के खानों ) कां आधा | 
भाग रक्षा करनेसे राजा लेवे, क्योंकि वह एथ्वीका स्वामी है ॥ ३९ ॥ पनि 
निधीनां पुरातनानामस्वकीयानां विद्वद्याह्मणेतरलन्धानो सुवर्णाद्ुरपत्तिस्थानानो वा. 
धरो राजा यस्मादसौ रति, मूमेश्च प्रभुः ॥ ३९ ॥ ० A 
दात 4.सवेबणेभ्यो राज्ञा चौरेह त॑ धनम्‌। | 
, राजा तठुपयुञ्ञानश्चौरस्याप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ ४०॥ 
राजाको चोरोंके द्वारा चुराया गया भन ( उन चोरोंसे लेकर ) सब वर्णोके लिये दे दे 
चाहिये। उस धनका उपयोग करता ( अपने काममें छाता) हुआ राजा चोरके पाः 
करता है ॥ ४० ॥ दट 
यद्धनं चौर होकानामपहतं तद्राज्ञा चौरेभ्य आहृत्य धनस्वासिम्यो देय र्‌ 


पाप 


३६८ .सालुवाद-मन्वर्थमुक्तावडी सद्दितमजुरुद्धतौ- 


जातिजानपदान्धर्माऽभेणीधर्माश्च घर्मेबित्‌ | - 
समीक्ष्य कुळधर्माश्च स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ । ४१ ॥ 
धमेक्ष ( राजा ) जातिधमे ( ब्राह्मणादिके छिए यज्ञ करना-कराना आदि ), देशधर्म ( देशानुसार 
'शास्प्षानुकूछ व्यवस्थित धमे ) श्रेणिधमं ( बनिया अथात व्यापारी आदिके लिये नियत धर्म-विशेष ) 
. और कुलधमे ( वंशपरम्परानुसार नियत धर्म ) को देखकर तदनुसार उनके अपने-अपने धमकी 
व्यावस्था करे ॥ ४१॥ ) >. 
घर्मान्ब्राह्मणादिजातिनियताश्याजनादीन्‌ जानपदांश्च नियतदेशव्यवस्थितानास्नायावि- 
शद्धान्‌ , “देशजातिङुघर्माश्चाम्नाचेरप्रतिषिद्धाः रमाणम्‌” इति गोतमस्मरणात्‌। श्रेणी- 
'धर्माश्च वणिगा दि घर्मान्प्रतिनियतकुळव्यवश्थितान्ज्ञात्वा' तदविरुद्धान्राजा व्यवहारेषु तत्त- 
` दरर्मान्ध्यवस्थापयेत्‌॥ ४१ ॥ . | १2 | 
_ यस्माद्‌ 


स्वानि कर्माणि कुर्चाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः । 
प्रिया भवन्ति ळोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥ ४२ ॥ 
` ( जाति-देश-कुछ-धर्मानुसार ) अपने-अपने कार्यों को करते तथा अपने-अपने कार्यमें स्थित 
ह रते हुए ( साक्षाद नित्य-नेमित्तिक सम्बन्ध नहीं रहनेपर ) भौ मनुष्य लोकप्रिय दो 
जाते हैँ ॥ ४२ ॥ ` 
२ जातिदेशकुङघर्मादीन्याप्मीयकर्माण्यनुतिष्ठन्तः, रवे स्वे च नित्यनेमित्तिकादौ कर्मणि 
वतंमानाः, दूरेऽपि सन्तः सात्निध्यनिबन्धनस्नेहाभावेऽपि छोकस्य प्रिया सचन्ति।।४२॥ 
 ग्रासङ्गिकमिदमभिधाय पुनः प्रकतमाहइ-- . 
नोत्पाद्येत्स्वयं कार्य राजा नाप्यस्य पूरुषः । "0 
न च प्रापितमन्येन ग्रसेदर्थे कथंचनन ॥ ४३ ॥ 


PE न त EPR हत न न 
जै #< 


न राजा तु वशित्वेन घनकोमेन वा पुनः । 
'स्वयं कर्माणि कुर्वीत नराणामविवादिनास्‌ ॥. 


नारित प्रत्यथिना वाऽऽ्वेदितं विवाद धना दिछोभेनो पेच्चेत ॥ ४३॥ 


यथा नयत्यसइकपातेसगस्य सुगयुः पद्म्‌। | 
_ नयेत्तथाऽजुमानेन घर्मस्य नृपतिः पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 4 
शिकारी झगके रक्तपात ( से चिह्नित मागे ) से स्थानका निश्चय क रक्षते इडो . | 
11१७ या आतयकष प्रमाण) से पर्मके तक लि करना 


नह 


अष्टमोऽध्यायः ३६९ 


सत्यमर्थं च संपइ्येदात्मानमथ साक्षिणः। 
देशं रूपं च काळं च व्यवद्दारचिधौ स्थितः॥ ४५॥ 
ब्यवहार अर्थात मुकदमा देखनेके लिये तैयार राजा सत्यसे युक्त व्यवहारको, अपनेको, 
(अन्याय करनेसे स्वर्गादि प्राप्ति नहीं होगी इत्यादि ) साक्षियों ( गवाही ) को देश, कालके 
अनुसार स्वरूप ( छोरा या वडा इत्यादि ) को देखे ॥ ४५ ॥ 
स्यदहारदर्शनप्रबृत्तो राजा छुळमपहाय सत्यं पश्येत्तथाथं च। अर्श आदित्वान्मस्यर्थी- 
योऽच्‌। अथचन्तं गो हिरण्यादिधनेविपयस्थं व्यवहारं पश्येत्‌ , न स्वहमनेनाक्िनिकोषः 
नेनोपहसित इश्यादिस्वक्पापराधम्‌। आत्मानं च तरवनिणंये स्वर्गादिफळभागिनं, साणि 


णः सत्यवादिनः देशं कालं च देशकालोचितं स्वरूपं, व्यवहारस्वरूप गुशुछषुतादिकं 
पश्येत्‌ ॥ ४५ ॥ 


सद्भिराचरितं यत्स्याद्धार्मिकेश्च ट्विजातिमिः । .. 
तदूदेशक्ुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४६॥ 
सञ्जन ( श्रेष्ठ विद्वास्‌ एवं धार्मिक बाह्यणोने जिसका पालन किया हों, देश कुलं-( वंश ) तथा. 
जातिके अनुसार उस व्यवहार का निणय करे ॥ ४६ ॥ ` 
विद्र्मिधमं्रधानद्विजातिभियंद्‌ दृश्यमानशाखमनु छित॑ तद्देशकुलजात्यवियद्मादाय 
म्यवहारनिणंयं प्रकक्पयेत्‌॥ ४६ ॥ 
पुतर्सकलब्य वहारसाधारणं परिमाषात्मकमुक्तम्‌ । संप्रति श्वणादानमधिकृस्याह--- 


अधसर्णाथेसिद्धधर्थमुत्तमर्णन चोदितः 
दापयेद्वनिकस्याथंम्रघ मर्णाद्विभावितम्‌ ॥ ४७ ॥' 


(यहां तक साधारण रूपसे व्यवद्दार देखनेकी विधि कहकर आगे ऋण लेनेपर व्यवहार 
देखनेकी विधि कहते है-- ) ऋण देनेवालेने अपना ऋण पानेके लियै राजाके यहां प्रायंना ५, 
की हदो तो वदद राजा ( आगे कहे गये लेख, साडी आदि प्रमार्गोसे प्रमाणित ) धनको ऋण डेनेवाळे 
से ऋण देनेवालेके लिये दिलवावे ॥ ४७ ॥ 

अधमर्गार्थसिद्यथ प्रयुक्ततनसिद्धयर्थ धनस्वामिना राजा बोधितो वदमाणलेख्यादिप्र- 
साणप्रतिपादितं धनघुत्तमणस्याधमगं ग्रदापयेत्‌। अधम र्णादुत्तमर्णाय दापयेदित्यथेः ॥ 


. कथं दापयेदिस्याह- 


चेयैरुपा यैररथै स्वं प्राप्नुया दुत्तमरणिकः । 
तैस्तैरुपायैः संग्रह्म दापयेदघमणिकम्‌॥ ४८॥ 


जिन जिन उपायोंसे ( उक्त लेख साक्षी आदि उपायोंसे प्रमाणित) धन ऋण देनेवालेको 
मिल सके, उन उन उपार्योसे ऋण लेनेवालेको वशर्मे करके राजा उक्त प्रमाणित बन ऋण 
देनेवालेको दिलवावे ॥ ४८ ॥ 


येवंचयमागेदपावेः संप्रयुक्तमर्थमुत्तमर्णों! लभते तेस्तेरुपाये वंशी कृत्य तंमयं दापयेत्‌ ॥ 
तानुपायानाह-- 
घर्मेण ब्यवद्दारेण छलेनाचरितेन च । 
प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन बलेन च ॥ ४९॥ 
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३७० सानुवाद- मन्वथंुक्तावलीसद्दितमचुस्स्॒तो- 


ध्म, व्यवहार, छळ, आचरण और पांचवे बळात्कारके द्वारा ऋण लेनेवाळे व्यक्तिसे धनी 
( ऋण देनेवाळे ) का धन दिल्योवे ॥ ४९ ॥ 
धर्मादिना प्रयुक्तम्थं साधयेत्‌ । अन्न धर्मानाह ब्रहस्पति 
सुहुत्संबन्धिसंदि्टः सार्ना चानुगमेन च । 
प्रायेण चा ऋणी दाप्यो धर्म एष उदाहतः ॥ 
दय धनेऽधमर्णस्याविप्रतपत्तौ व्यवहारेण । तथा च वच्यति-"अर्थेऽपव्ययमानं 
चु” ( म. स्म. ८-५१ ) इति । मेधातियिस्तु निःस्वो यः स उपचहारेण दापयितव्यः । ' अः 
न्यस्कंमोपकरणं धनं दुर्वा कृषिवाणिज्यादिना व्यवहारयितव्यः। तदुरपन्नं धनं तस्मात्त 
युद्धीयादिस्याह । छुलादी नि त्रीण्याह बृहस्पतिः 
छुझना याचितं चाथंमानीय ऋणि काळी । 
अन्याहृतादि वाहृत्य दाप्यते तन्न सोपधिः। 
दारपुन्नपशुन्हस्वा कृत्वा द्वारोपवेशनस्‌ । 
यत्रार्थी दाप्यतेऽथं स्वं तदाचरितसुस्यते ॥ 
बध्वा स्वगृहमानीय ताढना येरुपक्रमः । 
ऋणिको दाप्यते यत्र बलात्कार! प्रकीतिंतः ॥ ४९॥ 
यः स्वयं साधयेदरथंमुत्तमर्णोऽधमणिंकात्‌ । 
न स राशाऽभियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम्‌ ॥ ५० ॥ 
जो ऋण देनेवाला ऋण लेनेवालेसे बळ आदिके द्वारा अपना ऋणमें दिया हुआ धन वसूल 
करता हो, उसे राजा मना न करे अर्थात्‌ अपना ऋण वसूल कर छेने दे ॥ ५० ॥ 


य उत्तमणः संप्रतिपन्चसथंमधमर्णारशवयं बलादिना साधयति। स स्वीयं घन सम्यक्सा- 
शयन्चस्मास्वनिवेध किमिति बलादिक कृतवानसीति न राज्ञा निपेद्धब्यः ॥ ५० ॥ 


अर्थेऽपब्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌ | 
दापयेद्धनिकस्यार्थ दण्डकेश च शक्तितः ॥ ५१ ॥ 
[यत्र तत्स्यात्कृत यत्र करणं च न विद्यते । 

न चोपलम्भपूर्वोक्तरतत्र देवी क्रिया भवेत्‌ ॥ ४ ॥ ] 


यदि ऋण लेनेवाला ऋण्को सुकर जाय अर्थात्‌ मैंने नहीं ऋण लिया है ऐसे मना कर दे तथा 
'छेख और साक्षीके द्वारा उसका ऋण लेना प्रमाणित हो जाय तो राभा ऋण झेनेवालेसे ऋणे 
छिया हुआ धन ऋण-पूर्तिहूपमें तथा उक्त ऋणा दशमांश अतिरिक्त धन दण्डरूपमें ऋण देनेवाले 
के लिये ( १०।१३९ के अनुसार ) दिलवावे ॥ ५१॥ 


[ जहांपर ऋण छिया गया हो, जहाँ साधन उत्तम साधन ( छेल्-साक्षी आदि ) न हो और 
उसकी प्राप्ति न हो; वहांपर देबी क्रिया करनी चाहिये ॥ ४॥ 


१, तत्र धमंस्कन्थकरीत्या स्तोकं स्तोकं १, तत्र धर्मेस्कन्थकरोत्या स्तो स्तोक अइणमिद्मय इदं इदे परज; यथा कुदनसवादोवैब 
वंयमपि तव कुडम्बभूताः संनिभागयोग्या इत्यादिपठितप्रयोगो भर्मेः। यस्तु निःस्वः स व्यवह्दारेण 
दापवितब्यः अन्यत्र कर्णोदकवडूनं दत्वा कृषिवाणिञ्यादिना व्यवहारयितव्यम्‌ , तत्रोत्पन्ने धनं 
'तस्माद, ग्रहीतत्यम्‌। यस्तु व्यवहारो राजनिवेद्यस्तस्य सर्वोपायपरिक्षये योज्यत्वाद्‌ बलग्रहणेन च 
आहीतत्वात । यस्तु साक्षान्न ददाति विथमानधनोऽपि स छलेन दातव्यः । केनचिदपदेशेन विवादो- 


त्सबादिना करकाचाभरणं गृहदीत्वा न दातव्यं, यावदनेन तद्धनं न द्धम्‌ । 
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नाहमस्मे घारयामीति घनविषयेऽपहूवानमधमणं करणेन खेख्यसाजिदिब्यादिना प्रति- 
पाद्तिमर्थप्रुत्तमर्णस्य राजा प्रदापयेत्‌ । दण्डलेशं च "अपह्नवे तद्‌ द्विगुणम्‌” ( म. स्स. 
८-१३९) इति वषयमागद्शमभागदण्डान्न्यूनमपि दण्डं पुरषदाक्तया दापयेत्‌ ॥ ५९॥ 
अपह्ववेऽधमणेस्य देहीत्युक्तस्य संसदि । 
अभियोक्ता दिशोद्देश्यं करणं वाऽन्यदुद्दिशेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
न्यायालये न्यायाधीशके 'इस धनी ( ऋण देनेवाले ) का धन दे दो? ऐसा कहनेपर ऋण 
देनेवाला यदि मुकर जाय ( ऋण लेनेका निपेष कर दे) तो अथीं ( मुद्दे अर्थात्‌ ऋणदेनेवाला ) 
साक्षी या अन्यान्य प्रमाण ( लेख आदि ) बतलावे ॥ ५२ ॥ 
उत्तमर्णध्य घनं देहीति सभायां प्राडचि वाकेनो क्तस्याघमणंश्य नास्मे धारयामीत्यपछा- 
पे सति अभियोक्ताऽथी देश्ये धनप्रयोगदेशवर्तिसात्षिणं निर्दिरोत्‌। प्रायेण साबिभिरेव 
खीमूर्खा दिसाधारणनिणंयातप्राक्साचयुपन्यासः । अन्यद्वा करणं पत्रादि कथयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अदेश्यं यञ्च दिशति नि्दिश्यापन्डुते च यः । 
यश्चाघरोत्तरानर्थान्वियीतान्नावदुध्यतो ॥ ५३ ॥ 
अपदिद्यापदेश्य॑ च पुनर्यर्त्वपधावति । 
सम्यकप्रणिद्वितं चार्थे पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ ५७ ॥ 
असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथः । 
निरुच्यमानं अश्नं च नेच्छेद्यश्चापि निष्पतेत्‌ ॥ ५५॥ 
रदवीत्युक्तश्च न ब्रूयादुक्त च न विभावयेत्‌ । 
न च पूर्वापरं चिद्यात्तस्मादर्थात्स द्दीयते॥ ५६।। 
यदि ऋणदाता ऐसे स्थानपर ऋण देना बतलावे जहाँ ऋण-ग्रहीताका उस समय रहना सवथा 
सम्भव हो, अथवा किसी स्थानको पहले कहकर बादमें उसे कहना स्वीकार न करे, बातको पूर्वा 
पर विरुद्ध कहे ( पहले कही हुई बातसे बादमें कही हुई बातका मिलान नहीं हो दोनों एक दूसरे 
के विरुद्ध पड़ती हों ), पहले अपने हाथसे ऋण देना बताकर बादमें अपने पुत्र आदिके हाथसे 
ऋण देना कहने लगे, तथा न्यायाधीशके 'क्यों तुमने रातमें एकान्तर्मे या बिना किसी साक्षीके 
रहते या विना कागज (स्टाप्प--हैंडनोंट आदि ) रिखबाये भादिके धन दिया, इत्यादि पूछने 
पर ऋणदाता सन्सोपजन¥ उत्तर न दे, जो ऋणदाता साक्षियांको पकान्तमें ले जारुर बातचीत 
करे ( साक्षीको सिखलावे ), जो पूर्वकथित विपयकी दृढ्ताके लिये न्यायाधीश ( या प्रतिपक्षी या 
उसके वढीळ आदि ) से पूछे गये प्रइनों ( जिरे ) की चाहना न करे, जो कहे गये व्यवहारोको 
पहले नहीं कहकर श्धर-उपरकी वाते कहे, न्यायाधी: के “कदो! ऐसा कइनेपर मी ओ नहीं कहे, 
जो पूर्वकयित बातोंका समर्थन प्रमाणों द्वारा नहीं करे, “कोन वात मुझे कहनी है ? यह ( घबड़ानेके 
कारण ) नहीं समझकर दूसरी ( भपने प्रतिकूल एवं प्रतिपक्षीके अनुकूल ) ही बात कहने लग 


` जाय अर्थांत घबड़ानेते आगे-पीछे की बात या अपने कायको सिद्ध करनेवाछी बात नहीं कहकर 


चादे जो कुछ कदे, वह ऋणदाता उक्त ऋणका ( धनका ) अधिकारी नहीं होता है॥ ५३-५६ ॥ 
अदेश्यं यत्र देरेऽधमर्णस्य ऋणग्रहणकाले सवंथाऽव स्थानं न संभवतीति । निर्दिश्य वा 
देशादिक नेतन्मय। निर्दिष्टमित्यपनयति । य्श्च पूर्वोत्तरान्‌ रवो ानर्थान्वियद्धान्नावगः 
डल्लुति । यश्च मम हस्तार्दुनणंस्य पछमनेन “गृदीतसिति निर्दिश्य मर्पुबहस्ताद गहीतः 
मिस्येवमादिना यः पुनरफ्सरति। यश्च सम्मकप्रतिज्ञातमथ कस्माखया .रात्रात्रसाचिक 
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३७२ सानुवाद्‌-मन्वर्थेसुक्ताचलीसद्दितमचुस्सुतो - 


दत्तमित्येवमादि प्राड्विवाकेन पृष्ट सन्‌ न समाधत्ते। यश्च संभाषणानहंनिजनादिदेशे 
साक्षिभिः-सहान्योन्य संभाषते । यश्च भाषार्थस्थिरी करणाय नितरामुस्यमान प्राइविवाकेन 
प्रश्न नेच्छेत्‌ । यश्च निष्पतेत , उक्ताश्च व्यवहारान्पुरा$नाख्याय यथास्थानारस्थानान्तरं 
गच्छेत्‌ | यश्च ब्रहीत्युक्तो न किंचिद्‌ व्रवीति । उक्त साध्यं न प्रमाणेन प्रतिपादयति । पूर्व 
साधनम्‌ , अपर साध्यम्‌ , तद्यो न जानाति, असाधनमेव साधनस्वेन निर्दिशति। असा- 
ध्यमेव ममानेन 'शशश्डङ्गकृत घनुर्दयम्‌ ' इत्यादि साध्यस्वेन निर्दिशति, स तस्मास्साध्या- 
दर्थाद्वीयते ॥ ५३-०६ ॥ - 
साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः | 
धर्मस्थः कारणेरेतैदीने तमपि निर्दिशेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो ( ऋणदाता ) 'मेरे साक्षी हैं? ऐसा कहनेपर न्यायाधीशके 'उन साक्षियोंकों यहाँ उपस्थित 
करो? ऐसा कइनेकै बाद उन्हें नहीं उपस्थित कर सके; न्यायासनपर स्थित वह न्यायाधीश उन 
कारणोसे उस ऋणदाताके लिये ऋणग्रददीतासे ऋगमें लिये हुए धनको न दिल्वावे ॥२५७॥ 
.. साडिणो सम वियन्त इध्युक्त्वा तान्िर्दिशेस्युक्तो यो न निर्दिशति तं पूर्वोक्तेरेमिः कार- 
णेघ॑मंस्थः प्राडिववाकः पराजितं कथयेत्‌। ' ज्ञातारः सन्ति मेत्युक्त्वा" इति वा पाठः ।. अन्न 
छान्दुसमिकारस्य एव रूपस्वस्र ॥ ५७॥ 
अभियोक्ता न चेदू न्रयाद्ध्यो दण्ड्यश्च धर्मतः । 
न चेत्त्रिपक्षासत्रयाद्धम॑ प्रति पराजितः।। ५८ ॥ 
जो वादी ( अथीं = सुदई पहिले मुकदमा दाथरकर ) बादमें कुछ न कहे, वह धर्मानुसार 
( बड़े-छोटे मुकदमेके अनुसार ) वध्य ( फाँसी देने योग्य ) या दण्डय (ताडन या अर्थदण्ड 
जुर्माना करने योग्य ) है और यदि प्रत्यथी ( मुद्दालह ) तीन पक्षमें कुछ नहीं बोले अर्थात्‌ मुदुईकी 
बातोंका सन्तोषजनक उत्तर न दे तो वह धर्मानुसार ( कपटपूर्वक नहीं ) पराजित होता हैं ॥ ५८॥ 
योऽर्थ सन्‌ राजस्थाने निवेद्य भाषायां न भयात्तदा विपयगौरवापेढ्या वध्यो छघुनि 


विषये दण्डयश्च धर्मतः स्यात्‌। प्रत्यर्थी पुनर्यदि पचत्रयमध्ये न ्रयात्तदा धर्मत एप परा- 
जितः स्यान्न तु छुल्नेन ॥ ५८ ॥ 


यो याचक्निन्हुबीताथ मिथ्या याबति वा बदेत्‌। . 
तौ नुपेण हाधमंश्षौ दाप्यौ तद्‌ द्विगुणं धनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जो प्रत्यया ( मुद्दाळह ) जितने धनको छिपावे अर्थात्‌ अधिक धन लेकर भो जितना कम बत- 


लावे तथा जो अथा ( सुदई ) जितने धनको असत्य बोले अर्थात्‌ कम धन देकर भी जितने अधिक 


धनका दावा करे अधमेको जागनेवाला राजा (या राज-नियुक्त न्यायाधीश ) 
* उन्हें दण्डित करे ॥ ५१ ॥ छ झ ) उसका दुखने धनसे 


- यः प्रत्यर्थी यत्परिमाणघनमपनयति, अर्थी वा यत्परिमाणधने रि 
ग मध्या चदृति ताव. 
घार्मिकावपह्नुतमिथ्यो क्तधनाद्‌ द्विगुणं दण्डरूपं दापनीयौ । अधर्मज्ञाविति व चनाउज्ञा न- 


पूर्वापहृव मिथ्यो क्तिविषयमि दम | प्रमादादिनाऽऽछा मिथ्य र 
दुशममागं वच्यति ॥ ५९॥ पमिथ्यानियोगे5पहवे द्विगुणमिति शत 


पृष्टोऽपव्ययमानस्तु छतावस्थो धनेषिणा । 
“ ज्यवरेः साक्षिभिमाब्यो नुपत्राहाणसंनिधौ ॥ ६० ॥ | 
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अष्टमो ऽध्यायः ३७३ 


धन चाइनेवाले ( मुदईके मुकदमा करनेपर युद्दालह ) धन लेना स्वीकार न करे तो राजा- 
चिकारी ब्राह्मण ( न्यायाधीश ) के सामने वादी ( सुद्दई ) कमसे कम तीन साक्षियों ( गवाहों ) से 
अपनी बातको प्रमाणित करे ॥ ६० ॥ 

धनार्थिनोत्तप्रर्णन राजपुरुषापकर्प कृताह्वानः प्राडियवाकेन पृष्टः सम्यदा न धारया 
सीत्यपहूबानो भवति, तदा नुपस्यधिङृतयाह्मणसमत्तं श्यवरैः साद्षिभिखयोऽवरा न्यूना 
येपां तरधिना भावनीयः ॥ ६० ॥ 


याइशा धनिमिः कार्या व्यवहारंषु साक्षिणः । 
तादशान्क्षम्प्रवध्यामि. यथावाच्यसृत च तैः॥ ६१ ॥ 
महंरषियोंसे भण मुनि कहते हे कि--धन देनेवालों ( साहूकार = महाजन ) को मुकदमोंमें जेते 
साक्षी वनाने चाहिये, उन्हें कहता हूँ तथा जिस प्रकार उनको सत्य कद्दना चाहिये वह मौ 
कहता हूँ ॥ ६१ ॥ 
घनिभिर्त्तमर्णादभिः ऋणा दानादिव्यवहारेषु यथाविधाः साक्तिणः कतग्यास्तथाविधा- 
न्वदिष्यामि। यथा च तैरपि सत्य वक्तव्य तमपि प्रकारं वचयामि ॥ ६१ ॥ 


गृहिणः पुत्रिणो मौलाः क्षत्रविद्‌शद्रयोनयः । 
अर्थ्युंकाः साक्ष्यमईन्ति न ये केचिद्नापदि ॥ ६२॥ 
गृहस्थ, पुत्रवाले, पहलेसे वहां निवास करनेवाले, क्षत्त्रिय, वेश्य, शुद्र जातिवाले ये लोग मुद्दरके 
साक्षी हो सकते हैं; आपत्तिकालको छोड़कर ( धनादिके लेन-देनमें ) चाददे जो कोई साक्षी नहीं हो 
सकता है ॥ ६२ ॥ 
कृतदारपरिग्रहाः पुत्रवन्तस्तद्देशजाः चत्रियवेश्यशूदजातीया अर्यिनिर्दिष्टाः सन्तः 
साछित्वयोग्या भयन्ति। ते हि कृतपरिकरएुत्रभयात्तददेशवासिनां विरोधाच्च. नान्यथा 
वदून्ति, न तु ये केचिदमादानादिव्यवहारषु साक्षिणः स्युः। आपदि तु'वाग्दण्डपार्ःय स्लीसं- 
अहणादिपूक्तव्यतिरिक्ता अपि साक्षिणो भवन्ति ॥ ६२ ॥ 
` आप्ताः सर्वेषु वणेषु कार्याः कायषु साक्षिणः । 
सर्वेधमंविदो$लुव्या विपरीतांस्तु वर्जयेत्‌ ॥ ६३॥ 
सब वर्णोमें ( आह्र्णोमे भी ) आप्तों ( राग-दरेषसे रहित होकर निष्पक्ष बोलनेवाले ) को, सब 
धर्माके ज्ञाता, निर्लोभी-इन लोगाको सब वणी ( ब्राह्मणोंमें भी ) में साक्षी बनाना चाहिये तया 
इनके प्रतिकूल ( राग-द पूर्वक पक्षपातसे बोरनेवाळे, धरंशानशुऱ्य तथा लोमी ) लोगोंको ( साक्षी 
बनानेमें ) छोड़ देना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
०“क्षुन्नविदशुद्रयो नयः? ( म. स्स. ८-६२) इत्यु्र्वात्ततो ग्राह्मगपरिग्रहाथ सवषु 
चणेंष्वित्यभिधानम्‌ । संववर्णेषु मध्ये ये यथार्थावगतवादिनः सवं धमंज्ञा छोभर हितास्ते 
सादिणः कर्तडयाः । उक्तविपरीतांश्च वर्जयेत्‌॥ ६३ ॥ 
नार्थसम्बन्धिनो नाता न सह्दाया न वैरिणः। 
न इृष्टदोषाः कतंव्य़ा न व्याध्यातो न दूषिताः ॥ ६४ ॥ ` 
ऋणादिके देने या रेने षे सम्बन्धवाले, मित्र, सहायक ( नौकर आदि ), शत्रु ( मुद्दालहका 
विरोधी ), जिसने दूसरे किसी बातमें श्ूटी गवाही दी दो वद रोग पीडित तथा मद्दापातक आदिसे 
दूषित छोगोंको साळी च पनावे ॥ ६४ ॥ 
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३७७ साचुबाद-मन्वर्थसुक्तावीसद्दितमचुस्सृतौ- 


ऋणादर्थसम्बन्धिनोऽघमर्णाद्या आसा मित्राणि, सहायास्तस्परिचारकाः, शत्रवः, 
स्थानान्तरावगतकौटसादयाः, रोगपीडिता महापातकादिदूषिताः साक्षिणो न कर्तव्याः । 
छोभरागद्वेषस्ट्रतिश्रंशादीनामन्यथाऽभिधा नहेतूनां सम्भवात्‌ ॥ ६४॥ 
न साक्षी नुपतिः कार्यो न कोरुककुशीळवो । 
न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्गेभ्यो विनिर्गतः ॥ ६५॥ 
« राजा, कारीगर ( पाचक, बद्ई, लोहार आदि), नट माट आदि, बैदिक, ब्रह्मचारी तथा 
संन्यासी इनको साक्षी न बनावे ॥ ६५ ॥ 
प्रभुस्वात्सादिधमण प्रधुमयोग्यत्वान्न राजा साक्षी कार्यः। कासः सूपकारादिः, कुशी- 
छवो नटादिः, तयोः स्वकमंब्यग्रत्वात्प्रायेण धनलोभवत्वाचासाहित्वम । श्रो त्रियोऽप्यभ्यय- 
नाभक्‍़िद्दो्नादिक्मंब्यप्तया न साक्षी । लिङ्गस्थो ब्रह्मचारी, सङ्गविरनिर्गतः परिव्राजकस्त- 
योरपि स्वकमंदप्रग्रत्वादू ग्रद्मनिष्टवाल्यासाहित्वस्‌ । श्रोत्रियम्रहणाद्‌ध्ययनामिहोत्रा दि- 
ब्यप्रेतरब्राह्मणश्यानिषेधः ॥ ६७ ॥ 
नाध्यधीनो न 'वक्तव्यो न दस्युने विकर्मकृत्‌ । 
ब्र ; 
न बुद्धो न शिशुनेको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः ।६६॥ 
अत्यन्त अधीन ( गर्भ-दास या क्रीत-दास आदि ) लोक निन्दित, चोर, ऋर कमै करनेवाला, 
बूढा, बालक, अकेला, चण्डाल और विकलेन्द्रि इनको साक्षी नहीं बनाना चाहिये ॥ ६६ ॥ | 
र न गर्भदासः, = नरः)न वक्तष्यो विहितकर्मत्यागादळोका- 
गदितः, दस्युः क्रकर्मा, “न कढ नापि तस्करः ( म. स्ख. ८-६७) इति वचयमाण- 
स्वाद । विकमंकृञ्चिषिद्धक्कारी, एतेषां रागद्वेपादिसम्भवात्‌ । `न दृद्धः, प्रायेण स्मृति ्जंश- 
सभा वाद । न चाळ, अग्रासष्यवदारस्वात्‌। नेकः, विनाशाप्रवासशञङ्गया तस्य भ्यवरेरिति 
or येच लिली करयांचिदुवस्थायां द्वयोरभ्यनुज्ञानार्थं निषेधवचनम्‌ । 
४५ धर्मानभिज्ञातत्वात । विकले ब्धिवे | 
> नि आ के न्द्रिय उपलब्धिवेकल्याज्ञ साची 
नातो न मसो नोन्मत्तो न श्षुतृष्णोपपीडितः। 
न अमातों न कामातों न क्रुद्धो नापि तस्कर; | ६७ | 
( बान्धवादिके विनाशादिके कारण ) दुःखी, मत्त, पागल प्य 
2 गत) “्प्या 
क्रोषी ज “दिया साक्षी नहीं बनावे॥ इछ॥ ` रो सतक करा, 
भातों बन्धुविनाशादिना, मत्तो मद्यादिना, उन्मत्त उस्लेपभूतावेशादिन 
शादिना ० 
दिना पीडितः, भ्रमातों वत्मंगमनादिना खिन्नः, कामात॑ः, उरपश्चक्रोधः, चौरश्च उ 
इति सर्वत्र सम्बध्यते । तत्रार्तादिबुद्धिवेकदयात्‌ , चौरस्त्वधार्मिकरवात्‌ ॥ ६७ ॥ 
सीणां साक्ष्यं खियः कुयुं द्विजानां सडशा द्विजाः । 
शुद्राश्ष सन्तः शुद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः || ६८ ॥ 


. ` लियोंके ( व्यवहारःसुकदमेमे ) खिर्योको, द्विजोंके (व्यवहारमें 
( व्यवहारमें ) चुद्टोंको तथा चाण्डाछोंके ( व्यवद्दारमें ) चाण्डालोको चाप शो व री 


> ख्रीणामन्योन्यभ्यवहारे क्रणादानादौ स्रियः सादिण्यो अवन्ति । द्विजानां माह्मणचन्नि- 


_ यविशां सहशाः सजातीयाः साडिगः स्युः। एवं शूदाः साधवः शूदाणाम्‌, शाण्डाछादीनो 
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अष्टमोऽध्यायः ३७७ ` 


चाण्डाछादृयः साद्धिणो भवेयुः। एतच्च सजातीयसाचयभिधानम्‌। उक्तलक्षणसजातीय- 
साचय सम्भवे विजातीया अपि साहिणो भवन्ति। अत एव याज्षव॒रक्यः-- 

“यथाजाति यथावण सर्व सर्वेषु वा स्मरताः । ( या. स्म. २. ६९ ) ॥ ६८॥ 
अनुभावी तु यः कश्चित्कुर्यात्साक्ष्यं विवादिनाम्‌ । 
अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये॥ ६९॥ 

व घरकै भीतर, वन आदियें, चोर आदिके द्वारा शरीरमें चोट आने या मारे जानेपर, जो भी 
कोई मिल जाय, उसे ही वादी और प्रतित्रादी ( मुई भौर मुद्दालह )--दोनों पक्षका साक्षी बनाना 
चाहिये ॥ ६९ ॥ 

गृहाभ्यन्तरेऽरण्यादो वा चौरादिकृतोपद्रवे देहोपघाते चाऽऽतताय्यादिङृते यः कश्चिः 
दुपलभ्यते स चादिनोरेच साक्षी भवति, न तु ऋणादानादिवदुक्तछ्षणोपेतः ॥ ६९ ॥ 
तदेवोदाहरणाः्स्पष्टयति- प्र 
स्त्रिया5प्यसम्भवे कार्य वाळेन स्थविरेण वा । 
शिष्येण बन्धुना चाऽपि दासेन ग्रृतकेन वा ॥ ७०॥ 
उक्त स्थानों ( ८६९ ) में दूसरे साक्षी नहीं मिलनेपर बालक, वृद्ध, शिष्य, बन्धु, दास गौर 
कमेकर ( नोकर ) को साक्षी बनाना चाहिये ॥ ७० ॥ 
अन्तर्वेश्मादावुक्तताचयभावे सति खोजाठवृद्धणिप्यवन्घुदासकमंकरा अपि सालि- 
णः स्युः ॥ ७०॥ | 
नन्वश्थिरवुद्धित्वादिना ख्रीयालादीनां कथमत्रापि साहित्व व्‌ ? इत्य त्राह = 
बालवुद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदताँ सूषा । 
जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसा तथा ॥ ७१॥ 
गवाहोंमें असत्य बोलनेवाले बालक, जी, वृद्ध ओर अस्थिर चित्तवालोंकी बातें अस्थिर होती हैं 
( अत एवं अस्थिर बात कहुनेपर न्यायाधीश उनकी गवाहीको असत्य माने ) ॥ ७१॥ 
बाळवृदग्याधितानासुपप्छतमनसां च साचपेञ्दुत वदतामस्थिरा वाग्भवति । अतस्ता- 
मजुमानेन जानीयात्‌। यथोक्तम्‌ “बाझ्लैविभावयेछिङ्गेः” ( म. स्स. ८-२५ ) इति ॥ ७१॥ 
साद्सेषु च सर्वेषु स्तेयसंभद्णेषु च। 
वाग्दण्डयोश्च पादष्ये न परीक्षेत 'साक्षिण। ॥ ७२॥ 
साइस कार्य ( घर या गरले आदिमें आग लगाना भादि), चोरी; आचायं-्री- संग्रहण, 
वचन तथा दण्डकी कठोरता-इनमें साक्षियोंकी परीक्षा ( ८1६२-६९ के अनुसार ) नहीं करनी 
चाहिये ( किन्तु ९६९-७० के अनुसार खी-वाळक भादि साक्षियोंको मी स्वीकृत कर लेना 
चाहिये ) ॥ ७२ ॥ 
गुहदाहादिषु साहसेष्वाचायंखीसंग्रहणे वाग्दण्डपारुष्ये च 'युहिगः इत्युक्तसाक्षिपरीच्षा 
न कार्या । 'खियाऽप्यसम्भवे कायंस्‌” (म. स्स॒. ८-७०) इत्यस्थवायसुदाहदरणप्रपञ्चः “७२॥ _ 
बहुत्व॑ परियह्णीयात्साक्षिद्व्वे नराधिपः। 
समेषु तु ग्रुणोस्कशन्गुणिवैधे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७३॥ 
साक्षियोंके परस्पर विरुद्ध वचन कइने पर राजा ( या रःपतार। निय॒क्त न्यायाषीश) बदुमते -' 
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३७६ साचुवाद-मन्वधेसुक्ताघकीसदितर्मखुस्छतौं- ` 


को तथा दोनोंके समान होनेपर श्रेष्ठ गुणवालोंकी और उन ( युणियो ) में भी विरोध आनेपर 
क्रियानिष्ठौंके ( गोविन्दराजके मतते ब्राह्मगोंको ) प्रमाणित माने ॥ ७३ ॥' 
साछिणां परस्परचिरुद्धानां वहुभियंदुक्त तदेव निर्णयाथंत्वेन राजा शृह्णीयात्‌। समेषु 
तु विरुद्धार्थासिधायिपु गुगवतः प्रमाणीकर्यात्‌ । गुणवतामेव विप्रतिपत्तो द्विजोत्तमान्‌ 
द्विजेषु य उत्तमाः क्रियावन्त इध्वर्थः । अत एव चृहस्पतिः-''ुणिद्वेधे क्रियायुक्ताः” इति । 
गोनिन्दराजस्तु गुगवतां दिप्रतिपत्तौ द्विजोत्तमान्त्राह्मणान्प्रमाणी कुर्या दित्याह ॥ ७३ ॥ 
समक्षद्रांनारक्षाक्ष्यं भ्रवणाउ्चेच सिद्ध यति । 
तत्र सत्यं घुवन्साक्षी धर्माथौभ्याँ न द्दीयते ॥ ७४ ॥ 
देखने योग्य” विषयमें प्रत्यक्ष देखने ` तथा सुनने योग्य विषयमें स्वयं सुनने से साक्षित्व 
९ गवाही ) ठीक होता है, उस विषयमें सत्य कहनेवाला साक्षी धर्म-अर्थसे 'हीन नहीं होता है 


९ अन्यया असत्य कहनेवाला साक्षी घमेच्युत तो होता ही दै अथं दण्ड ( जुर्माना आदि ) दोनेसे 
सधेच्युत भी होता है) ॥ ७४ ॥ 


चचुप्रा्रो साक्षाइशंनातु , श्रोच्रम्राह्मे च श्रवणास्साचयं सिध्यति। यत्र साक्षी सत्यं वदः 


ज्घर्मार्थाम्या न मुच्यते । सश्यत्रचनेन धर्मों पपत्तेदृण्डा भावे5थंहान्य भावात्‌ ॥ ७४ ॥ 
साक्षी ष्श्तादन्यद्विश्रवन्ार्यंसंसदि । 
अवाङ्‌ नरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ७५ ॥ 
यदि साक्षी देखे या सुने हुए विषयको न्यायालये असत्यमें. असत्य कहता है, तो वह अधो- 


सुख ( उल्दा होकर नीचे मुख किये) नरकमें गिरता है तथा ( अन्य 
चाला स्वगे भी-उसे नहीं मिलता है ॥ ७५॥ ( पुण्य ) कमा से प्राप्त होने 


साची दष्ट्चुतादन्याइशं साधुसभायां वदक्नधोसुखो नरकं राच्छुति। परलो - 
न्तरजन्यस्वर्गरूपफलादानेन पापेन हीयते ॥ ७५॥ अमक हट कस 
यत्रानिबद्धो5पीक्षेत शटणुयाद्वाऽपि किञ्चन । 
पृष्टस्तत्रापि तद्‌ व्रयाद्यथाइ्छ यथाश्च॒तम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वादी या प्रतिवादीके द्वारा साक्षी नहीं बनाये ज नेपर (भिरा स ऐ 
दके द्दा क्षी बनो' न 
कहने पर ) भी वह जेसा देखे तथा सुने, न्यायाधीशके पूछनेपर वैसा ही कह्दे ॥ शी अ 
स्वमस्मिन्विषये साक्षी भवेत्येवमकृतो5पि ` यसिकिञ्चिहणादानादि पश्यति वाक्पारप्या- 


दिकं वा श्वणोति तत्रापि साक्षी पृष्टः सन्‌ यथोपलब्धं कथयेत्‌। अयं त्वकृतसाक्षी सामा, 


न्येन मचुनोक्तः । अस्य “ग्रामश्च प्राडिचव _ 
ध्यमुक्तम्‌ ॥ ७३ ॥ साकव राजा च” इत्यादिना नारदादिभिः पाडिव- 


पकोऽछुष्धस्तु साक्षी स्याद्‌ बहुथः शुच्योऽपि न जि 


खीबुद्धेरस्थिरस्या्त दोघेश्वान्येशपे ये 
तु डताः ॥ ७७॥ 
निर्छोभ एक भी साक्षी ठीक होता है, खो-बुद्धिके अस्थिर होने 
सी खयां ठीक साक्षी नहीं होती; तथा चोरी भादिऊे दोपोसि बज यी क कै 
ही क्यों न हाँ ) ठीक नहीं होते ॥ ७७ ॥ 007 
पुकोञ्लुब्ध इत्यत्राकारप्ररळेषो 
सकन ट्य ह द्र्टष्यः। >> साक्षी लोभाद्रिद्दितः स्यात्‌। अत 
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अष्टमो ऽध्यायः ३७७ 


छचिक्रियश्च धर्मज्ञः साक्षी यत्रानुभूतवाक । 
प्रमागमेकोऽपि भवेत्साइसेपु विशेषतः ॥ 

*मेधघातिथिगोचिन्द्राजाभ्यां ''एको लुब्धस्त्वसाची स्यात!' इति पठितम्‌ , ग्याण्यातं 
च-ळोभाव्मक एकः साड़ी न भवति । एवं चालुब्धो गुणवाल्कस्यांचिद्वस्थायामेकोडपि 
भवतीति । खियः पुनरात्मशौचादियुक्ता ब ह्ृयोऽप्य स्थिर ुद्धिस्वाणादानाच्चः पर्यालो चित- 
ब्यवहारे साच्षिण्यो न भत्रन्ति । अपर्यालोचिते तु स्तेयवाग्दण्डपारुष्यादो “ खिया5प्यस- 
उभवे कार्यम्‌? ( स० स्ख० ८-०० ) इति सात्तित्वसुक्तस्‌ । अन्येऽपि ये स्तेयादिदोपेंग्या- 
सास्तेऽपि पर्याळोचितभ्यवहारे साक्तिणो न स्युः ॥ ७७ ॥ 

स्वभावेनेव यदू भरयुस्तदग्राह्यं व्यावहारिकम्‌ । 
अतो यदन्यद्वित्रयुधमाथ तदपाथेकम्‌ ॥ ७८ ॥ 

साक्षी ( भय या दवाव आदि न होनेपर ) स्वभावतः जो कुछ कहद, न्यायाधीशको उसे हो ठीक 
मानना चाहिये; अन्य ङिंसी कारण ( मय, दवाय, शील या सङ्कोच आदि ) से घमंविर्ड निष्प- 
योजन बातें वद कहे तो उसे ठीक नहीं मानना चाहिये ॥ ७८ ॥ ; 

यरसाज्षिगों भयादिव्यतिरेकेण ए्वभावाद्यद्‌ र युस्तद्वथवहारनिणंयारथं ग्राह्मम्‌। यस्पुनः 
स्वामाविकादन्यस्कुतोऽपि कारणाद्वदन्ति तद्व विपये निष्प्रयोजनं, तन्न माह्यम्‌ ॥ ७८॥ 


समान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यथिसन्निधों । 
प्राड्विवाको ऽचुयुञ्जीत विधिना तेन सान्त्वयन्‌ ॥ ७९॥ छि 
वादो तथा प्रतिवादी ( मुद्दई तथा मुद्दालद ) के सामने न्यायालयमें उपस्थित साक्षियोंति 
न्यायाधीश प्रियमाषण करता हुआ इस विधिसे ( ८।८०-८६ ) प्रइने करे ॥ ७९ ॥ 
सभामध्य साच्चिणः संप्राप्तानर्थिप्रस्य थिंसमक्ष राजाधिकृतो ब्राह्मणः प्रियोक्ति रचयन्व- 
चयमाणप्रकारेण पृच्छेत्‌ ॥ ७९ ॥ प 
यदू द्वयोरनयोर्वेत्थ कार्य5स्मिश्चेष्टित मिथः । 
तदू ब्रत सर्व सत्येत युष्माकं द्यत्र साक्षिता ॥ ८० ॥ 
तुम छोग इन दोनों ( आयॉ-पर्यर्थियों ) के व्यवहार ( मुकदमे ) में जो कुछ जानते हो, 
बन्दै सत्य-सत्य कहो, क्योंकि तुम लोगोंकी यहां गवाही है ॥ ८०॥ 
यदू द्वयोरर्थिप्रस्यर्थिनोरनयोः परस्परमस्मिन्कार्ये चेष्टितं जानीथ, तस्सवं सत्येन 
कथथत । यतो युष्माक्रमत्र सादित्वस्‌ ॥ ८० ॥ 
सत्यं साक्ष्ये बुबन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कळान । 
इह चादुत्तमां कीतिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ <१॥ 
( बिक्रियाद्यो धनं किञ्चिद ग्रह्दीयात्कुळसन्निधी । 
क्रमेण स विशुद्धं दि न्यायतो लभते धनम्‌॥ ५॥ ) 


= 


१. एकस्य पुनः प्रतिषेधो लोमादिर हितस्य ्रतिप्रसवार्थः । तेन सत्यवादितया निश्चित एकोऽपि 
साक्षी भवस्येव । खियस्तु न कथञ्चित्साक्ष्यमनस्यरपावबोधा वा शुच्योऽपीति युणवत्यो5पीत्यथेः । 
अन्न हेतुः खीशुद्धरस्थिरस्वादिति । प्रकृतिरेषा खीणां यदू बुद्धश्षपलत्वं युणास्तु यत्नोपाजिता अपि 
प्रमादालस्यादिनान्यतया । यतः स्वामाविकमस्मर्य ति्ठेदेव, य॒थाळमयाविनो घतादिनोत्पत्ते] 
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३७८ साजुवाद -मन्वर्थंमुक्तावळीसदितमचुस्सृतो- 


गवाीमें सत्य कहनेवाला साक्षी मरनेपर श्रेष्ठ लोको ( स्वर्ग आदि ) को पाता है और इस 
लोकमे श्रेष्ठ यश ( नामवरी ) पाता है, क्योंकि यह सत्यभाषण त्रह्मासे पूजित है ॥ ८१ ।! | 
जो व्यक्ति व्यापारि-समूहके सामने किसो वस्तुको बेचे या खरीदे, वह व्यक्ति उस निर्दोष 
धनको न्यायानुसार प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 
सादी साचे कर्मणि सत्य वदन्सन्नुत्कृष्टान्बह्मडोकादीन्प्राप्रोति पुष्कलान्‌, इह लोकेषु 
चात्युत्कृश ख्याति लभते । यस्मादेषा सस्यारिम ङा वाक्‌ चतुमुंखेन पूजिता ॥ ८१ ॥ 
साक्ष्येऽनतं वदन्पाशैबंध्यते वारुणैर्भृशम्‌ । 
विवराः रातमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं वदेहतम्‌ ॥ ८२॥ 
| ` [ब्राह्मणो चे मजुष्याणामादित्यस्तेजसां दिवि । 
शिरो था सर्वगात्राणां धर्माणां सत्यमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
नास्ति सत्यात्परो धर्मा नानृतात्पातक परम्‌ । 
साक्षिधर्म विशेषेण तस्मात्सत्यं विशिष्यते ॥ ७॥ 
एकमेवाद्वितीयं तु प्र्रवन्नाबवुध्यते । 
सत्यं स्वगस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ८॥ ] 
गवाह में असत्य बोलता हुआ मनुष्य वरुणके पाश (सपंरूप रस्सी ) से बाँधा जाता है 


तथा जछोदर रोगके परवश होकर सौ जन्मतक पीडित होता है! इस कारण गवाहीमे सत्य 
बोल्ना चाहिये॥ ८२ ॥ 2 ० 


मनुप्योमे ब्राक्षण, आकाशीय तेजोंमें सूये और सम्पूणे झरीरोंमें मस्तकके समान सव धर्मौमे 
सत्य श्रेष्ठ है ॥ ६ ॥ 


सत्यसै बढ़कर दूसरा धर्म और असल्यसे बढ़कर दूसरा पाप नहीं हे, इस कारण गवाह्दीमें 
- विशेष रूपसे सत्य श्रेष्ठ माना जाता है॥ ७॥ 


जो केवळ सत्य ही बोलता है दूसरा ( असत्य ) यही बोलता, वह कदापि भूलता नहीं दै, 
समुद्रको नावमें समान सत्य स्वगंकी सीढ़ी है ॥ ८ ॥ 


यस्मात्सादी सपा वाचं कथयन्वरगसंवन्धिमिः पाशेः सपंरज्जभिजंलोद्रेण परतन्त्री- 
कृतः शतं जन्मानि यावद्त्यथे पीडयते । तस्मास्साचये सत्य नयात्‌ ॥ ८२ ॥ 
सत्येन पूयते साक्षी धमेः सत्येन वर्षते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ८३ ॥ 


गवाह सत्यसे पवित्र होता ( पापसे छूर जाता ) है, सत्यसे उनका धर्म बढ्ता हे, इस कारण 
गवाद्दोको सब वर्णोके विषयमें सत्य ही बोलना नाहिये ॥ ८३ | 


यस्मात्सस्येन पूर्वाडितादपि पापात्साक्षी मुच्यते, धमश्चास्य भिषानेन बृद्धि मेति, 
तस्मार्सवंवर्णविषये सादिभिः सत्यं वक्तव्यम्‌ ॥ ८३॥ सत्याभिधानेन बृद्धिमेति 


आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी ्रतिरातमा तथाऽऽत्मनः | 
2) ` माऽवमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ |! ८७ ॥ 


[ आत्मा ही शुभ और अशुभ क साक्षी (गवाह) है और भात्मा को गति भी आत्मा 
Fs 4 ै हो है, इस कारण मनुष्मोके येड साक्षी आत्माका ( असत्य बोलकर ) अपमानं भत क्षरो ॥ ८४ ॥ 
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अएमो ऽध्यायः ३७९ 


यस्माच्छुंभाशुभकमंप्रतिष्ठ आस्मेवात्मनः शरणं, तस्मादेवं स्वमात्मानं नराणां मध्यः 

मादुत्तमं साक्षिणं रुपाउमिधाने नावज्ञासीः ॥ 4४ ॥ 
मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः । 
तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरुषः॥ ८५ ॥ 

पीपी पुरुष समझते हैं कि 'इमको कोई नहीं देखता; किन्तु उनको ( अग्रिम इलोकमें कहे 
जानेवाळे ) देवता देखते हैं तब अपने हो अन्तःकरणमें स्थित पुरुष देखता दै ॥ ८५ ॥ 

पापकारिंण एवं मन्यन्तेऽस्मान्‌ अधर्मप्रवृत्तान्न कश्चिरपश्यतीति । तान्पुनवंचयमाणा 
देवाः पश्यन्ति, स्वस्यान्तरपुरुषः पश्यति ॥ ८५॥ 

चौभूमिरापो हृदयं चन्द्रा्कोग्नियमानिलाः । 
७ € १ 
रात्रिः संध्ये च धमंश्च वृत्तज्ञाः स्वेदेद्दिनाम्‌ || ८६ | 

आकाश, भूमि, जळ, हृदय, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, यम, वायु, रात्रि, दोनों सन्ध्याए ( प्रातः 
- सन्ध्या तथा सायंसन्ध्या ) और धमं-ये शरीर धारायोंके व्यवहार ( शुभाशुभ कमे) को 
जानते है ॥ ८६ ॥ 


दुकोकपथिवीज दहृदयस्थजी वचन्द्रादिस्यामियमवायुरात्रिसंध्याइय घ्माः सर्वशरीरिणां ` 


शुभाशुभकर्मज्ञाः । दिवादीनां चाधिष्ठातृदेवताऽस्ति, सा च दारी रिण्ये कत्रावस्थापिता 
तस्सई जानातीस्यागमग्रामाण्याद्वेदान्तदशंनं त दङ्गी सयेद सुक्तम्‌ ॥ ८६॥ 
देवब्राह्मणसान्निध्ये साक्ष्यं पृच्छेडतं द्विजान्‌ | 
उद्ङमुखान्प्राङमुखान्वा पूर्वीही वे शुचिः शुचीन्‌ ॥ ८७ प 
हद देवताकी प्रतिमा और वाक्षणके पाप्तमें पूवे या उत्तर की ओर सुख 
क व गन (या अन्य जातीय साक्षियोते मी ) पूर्वां समयके ( दोपइरके 
ग ८७। 
ls शुचीन्द्विजार्तिप्रम्तीन्प्राङमुखाचुदश्युखान्वा स्वयं प्रयतः _ 
प्राड्‌विवाकः पूर्वाहे काळे याथातथ्यं साषयं एच्छेत्‌॥ १०॥ 
ब्रद्दीति ब्राहमणं पच्छेत्सत्यं बीति पार्थिवम्‌ । 
नोबीजकाञ्चनैवैश्यं शूद्र सर्वैस्तु पातकः ॥ ८८ ॥ 
, क्षत्रियोसे 'सत्य कहो, बैस्योते धौ बीज और सोना चुराना 


न्यायाषीश ब्राक्षणोंसे 'कददो' 
पाप है। वह पाप तुम्हें असत्य गवाही ढेने पर छगेगा तथा चों से तुम्हें सब पाप छगेंगे, यदि 


तुम असत्य गवाही दोगे? ऐसा ( 4८९-१०१ ) कहकर गवाही लेवे ॥ ८८ ॥ 
[ || अँ वं चत्नियं एच्छेत्‌। गोवीज- 
ब्रहीत्येवं र्य ब्राह्मण एच्छेत्‌। सत्य ब्रह्दीति पार्थि च्डेव,। 2 
सुवर्णापहारे यरप पे तञजवतोञ्युतामिधाने स्यादिस्येवं वेश्यम्‌ । श पुनः सबैवंदयमाण 
: सम्बध्यसे यदि स्रा वदसीति एच्छेत ॥ ८८ ॥ र 
ब्रह्मधो ये स्सता.ळोकाये च रञ्रीबाळघातिनः । 


मित्रद्रुद्द' छृतप्नस्य ते ते स्युबुंवतो स॒षा ॥ ८९ ॥ 


राहण, जी तया बारकी हत्या करनेवा ha 
प्राप्त होते दै, बे सब असत्य बोळते हुए तुम्हें प्रात दों ॥ ८९॥ न 
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हे, मित्रशोद्दी तथा इतष्नको जो नरक आदि लोक. 


३८० साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावली सद्दितमजुस्खतौ- 


ब्राह्मणहन्तुः, खीघातिनो वाळघातिनश्व ये नरकादिकोका ऋषिभिः स्म्रुता; ये च मित्र- 
द्वोहादिकारिणः, ये चोपकतुरपकारिणस्ते तव मिध्याचद्तो भवेयुः ॥ ८९॥ 
जन्मप्रभृति यत्किश्चित्पुण्य भद्र ! त्वया क्कतम्‌ । 
तत्ते सर्वे शुनो गच्छेद्यदि व्र्यास्त्वमन्यथा ॥ ९० ॥ 
हे भद्र ! यदि तुम अन्यथा अर्थात्‌ असत्य बोलो तो जन्मते लेकर जो कुछ तुमने पुण्य किया 
है, वद सब कुत्ताको प्राप्त हो अर्थात्‌ वह सब पुण्य नष्ट हो जाय.॥ ९० ॥ 
हे शुभाचार ! यत्वया जन्मत आरभ्य किंचित्सुकृत कृतं, तत्सवे स्वदीयं कुक्कुरादिक 
संक्रामत्ति, यदि त्वससप्यो ब्रवीषि ॥ ९० ॥ 
एका5हमस्मीत्यात्मानं यत्त्व कल्याण ! मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते हृद्येष. पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥ ९१ ॥ 
है कल्याणकारी चरित्रवाले | जो तम 'मैं अकेला हूँ? ऐसा आत्मा ( जीवात्मा ) को मावते 
हो ( वेसा मत मानो, क्योंकि ) पुण्य पापको देखनेवाला सर्वश ( परमात्मा ) तुम्हारे हृदयमें 
स्वेदा वतेमान रहता है ॥ ९१ ॥ 
हे भद्र | एक एवाहसस्मि जीवात्मक इति यदाऽऽ्मानं मन्यसे, मे वं मंस्थाः । यस्मा- 
देवं पापानां पुण्यानां च द्रष्टा मननान्सुनिः सर्वज्ञस्तव हृदये परमात्मा निस्यमदस्थितः । 
तथा च श्व॒तिः-“द्वा सुपर्णा सयुजा सल्या समानं बु परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं 
रवाद्वरय नर्नन्नन्ये अभिचाकशीति” ॥ ९१॥ 
यमो वैवस्घतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः । 
तेन चेद्चिवादस्ते मा गङ्गा मा कुरूगमः ॥ ९२ ॥ 
ुन्दारे दृदयमें रहनेवाला जो यह यम अर्थात्‌ दण्डकर्ता परमात्मा रहता है, उसके साथ 
यदि तुम्हारा विवाद नहीं है, तव तुम ( असत्य-मापणरूप पाप कमे का प्रायश्चित्त करनेके लिए ) 
गज्ञाजों और कुरुक्षेत्र मत जाओ अर्थात सत्य बोलनेपर पाप नहीं लगनेके कारण तुम्हें गङ्गाजी या 
कुरक्षेत्र जाकर प्रायश्चित्त करनेकी आवरधकता नहीं है ॥ ९२ ॥ 
सर्वंसंयमनाथमः, परमात्मा, वेवस्वत इति दण्डधारिस्वात्‌, देवनादेवः, यस्तवेष हृदि 
तिति तेन सह यथार्थकथने यदि तवाविवाद्‌ः यदा त्वन्मनोगतमसा न्यज्ञानाति त्वं 
चान्यया कथयसि तदान्तर्यामिणा सह विप्रतिपत्तिः स्यात्‌। एवं चात्र सत्याभिधानेनेव 
निःपापः कतकृत्योऽसि। पापनिर्हरणार्थं मा गङ्गां मा च कुरुक्षेत्र यासीः, सन्‌क्तमेवात्र । 
गङ्गाकुरुचेत्रयोः सास्यं मःस्य पुराणे भ्यातेन स्फुटीकृतम्‌ - "कुरुचेष्रसमा गङ्गा यन्न तत्राव- 


याहिता! १ इति [| "सेधातिथिगोबिन्दराजी त्त विवस्वतः पुश्रो यो यसो दच्षिणदिक्पतिलों- 


कतः कसंगोचरोभूतस्वात्तव हृदये परिस्फुरति तेन सह यदि तवाधमंकारिस्वाभावाद्विवादो 
नारित तदा मा गङ्गा मा कुरुचेच्रे यासीरिति ब्याच डाते ॥ ९२॥ 


२. कः ३. कः पुनरसो मुनिर्भवातिशवप्रदशनाथमाइ-यवैष सञ्चगिना इछ से मुनिभंयातिशयप्रदर्शनाथंमाइ-ययेष सईप्राणिनां देहधनायुच्छेदका |: 
मिश्र निग्रहीतेति थुतिपथमागतो भवतः सोऽयं तब हृदये वर्तते, न विप्रकृष्ट: । स ल ह 
नयति मा चेवं मनसि थाः । एष आत्मा मदीयो मामुपैक्षिष्यत इति । न दयेतस्य कश्चिदात्मीय- 
स्तेन चेदविवादः स चेत्मसन्नः प्रत्ययितः किं गंगागमनेन स्नानायिन: पापशुद्धये किं कुरक्षेत्रगमनेऽ- 
स्ति i es द्यम्‌, तदिहैवाविसंवादिनि परमात्मनि । नहि 
` पापकारिण आत्मा निर्विशङ्को मवति, तः स्यादेतेनेति । नास्तिक 
 गँगानदी पावयन्ती, कुरुक्षेत्र देश एव पाषनः । स्यापि किं कविका भवत्येव 
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अएमोऽध्यायः ३८१ 


| *नझो सुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षुस्पिपासितः। 
| अन्धः शान्नुकुलं गच्छेद्यः साक्ष्यमचृतं बदेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
| गवाहीमें जो व्यक्ति असत्य बोलता दै, वह अगले जन्ममें नङ्गा, शिर सुड़ाया, अन्धा, भूख- 
प्याससे युक्त और कपाल (फूटा ठिकरा ) लिये हुए भीख मांगनेके लिए इरे यहां 
। जाता है ॥ ९३ ॥ 
| यः साचयमसत्ये वदेत्स नझः कृतसुण्डनपरिभवोऽन्धः कर्परेणोपलक्षितः भिक्षार्थी 
शान्रकुछं गच्छेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
| अवाकशिरास्तमस्यन्धे किल्विषी नरक बजेत्‌ । 
यः प्रश्‍नं वितथं ब्रृयात्पृष्टः सन्‌ धर्मनिश्चये ॥ ९४॥ 
धर्मनिणंय ( गवाही ) में न्यायाधीशके सामने पूछनेपर जो असत्य वोलता है, वह पापी 
अधोमुख होकर घोर अन्धकारवाले नरकको जाता है ॥ ९४ ॥ 
यो घर्मनिश्चय निमित्तं ष्टः सन्नसस्यं ब्रयात्‌, स॒ पापवानघोमुखो महान्धकारे यो 
नरकस्तं गच्छति ॥ ९४॥ 
अन्धो मत्स्यानिवा्ाति स नरः कण्टकेः सद्द । 
यो भाषतेऽर्थवैकल्यमप्रत्यक्षं सभां गतः ॥ ९५॥ 
जो न्यायालये जाकर बातको अस्तव्यस्तकर ( गड़बड़ करके असत्य ) बोलता है 
या बिना देखी हुई बात कहता है, वह मनुष्य कांटे सहित मछलीको खानेवाले अन्थेक समान दुःखी 
होता दै ॥ ९५ ॥ 
यः समां प्रार्थस्य (वार्थस्य वेकक्यमयथार्थामिप्रायमप्रत्यचमनुपलूब्धमुस्कोचा- 
दिसुखळेरो न कथयति, स नरोऽन्ध इव सकण्टकान्मरश्यान्भचयति, सुखबुद्ध्या प्रवृत्तो 
दुःखमेव महञ्भते ॥ ९५॥ 
यस्य विद्वान्‌ हि वदतः क्षेत्रशो नाभिशङ्कते । 
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ ९६॥ 
गवाद्दीमें बोलते हुए जिस मनुष्यका सर्वज्ञ अन्तर्यामी ( 'यद्द असत्य बोलता है या सत्य? ऐसी 
शङ्का नहीं करता, किन्तु यदद सत्य दी बोलता है, ऐसा ) निःशङ्क रहता है अर्थात्‌ गवाही देनेवाले 
मनुष्यके मनमें कोई शंका नहीं होती; संसारमें उससे अधिक श्रेष्ठ किसी दूसरेको देवता लोग नहीं 


मानते हैं ॥ ९६॥ ! > ॥ 
यश्य वदतः सर्वज्ञो$न्तर्यामी किमयं सस्थ वदत्युताचृतमिति न शकङ्केत, किन्तु सस्यसे- 


वायं वदतीति निर्विशङ्कः सम्पद्यते । तस्मादन्यं प्रशस्ततरं पुरुष देवा न ज़ानन्ति ॥ ९६ ॥ 
र ' झवतो बान्धवान्यस्मिम्दन्ति साध््ये5चुतं वदन । 
तावतः संख्यया तस्मिब्छुण सौम्यातुपूबंशः ॥ ९७॥ 
[ एवं संबन्धनात्तस्मान्सुच्यते नियताबुतः | ] 
पशुन्गोश्वपुरुषाणां दिरण्यं भूयंथाक्रमम्‌ ॥ ९-॥ 
हे सौम्य ! गवाहीमें असत्य कइकर मनुष्य जितने बान्धर्वोको नरकमें डालता है ( या जितने 
बान्थवोंकी इत्या करनेका फ पाता है), उनकी संख्या क्रमशः मुझसे सुनो--॥ ९७॥ 
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३८२ साजुवाद-मन्वर्थमु क्तावली सद्दितमजुस्खुतौ- 


यस्मिन्पश्वादिनिसिज्े साचपेऽनृतं वदन्‌ यस्संख्याकान्पित्रादिवान्धवान्नरके योजयति, 
तर्संख्याकान्क्रमेण परिगणनया मयोच्यमानान्‌ साधो ! शणु । अथवा यावतो वान्धवान्‌ 
यस्मिन्हन्ति, यावतां बान्धवानां हननफलं प्राप्नोति, तावव्संण्याकान्छणु। पचचद्वयेऽप्य- 
नृतनिन्दार्थमिदस्‌ ॥ ९७॥ 
पञ्च पश्चनुते हन्ति दश इन्ति गवानृते । 
शातमश्वाचते हन्ति सहस्र पुरुषानते ॥ ९८ ॥ 
पशुके विषयमें असत्य वोलनेपर पांच, गोके विपयमें असत्य वोळनेपर दश, घोड़े पिषयमें 
असत्य बोलनेपर सौ तथा मनुष्यके लिये अत्य वोछनेपर सहर बान्धवांको नरकमें डालता (या 
* उनओ हत्या करनेका फल पाता ) दै ॥ ९८ ॥ 
पशुविषयेऽतृते पञ्च बान्धवाज्ञरके योजयति, पञ्चानां बान्धवानां हननफल प्रांप्नोति । 
एवं दश गोविषये, शतमश्वविपये, सहस्रं पुरुषविषये । संण्यागौरवं चैदं प्रायश्चित्तगौर- 
वार्थम्‌ ॥ ९८ ॥ 
दन्ति जातानजातांश्च दिरण्याथंऽनतं बदन । 
सव भूम्यनते इन्ति मा स्म भूम्यन॒तं वदीः ॥ ९९॥ 


[ पशुवत्झौद्रधृतयोयचान्यत्पशु संभमवम्‌ । 
गोवद्वरन्रहरिण्येषु धाम्यपुष्पफलेषु च ॥ १०॥ 
अश्ववत्सवंयानेषु खरोष्ट्रवतरादिषु।। ] 
सुवर्णेके विषयमै असत्य बोलता हुआ मनुष्य उत्पन्न ( पिता, दादा आदि ) तथा नहीं उत्पन्न 
हुए ( पुत्र-पोत्र आदिको ) नरकमें डालता ( या उनकी हत्या करनेका फल पाता ) है और पृथ्वीके 
विषयमें असत्य बोलनेपर सबको नरकर्मे डालता.( या उनकी हृत्या करनेका फल पाता ) है, इस 
कारणसे"भूमिके विषयमें असत्य ( कभी ) मत बोलो ॥ ९९ ॥ 
शद्दद तथा घृत और पशुसे उत्पन्न अम्य वस्तु ( दूध, दही, मक्खन आदि ) के विपयमें असत्य 
बोलनेपर पशुके विषयमें असत्य वोळनेके समान, कपड़ा, सोना, धान्य ( गझला ), फूल और-फलके 
विपयमें असत्य बोलनेके समान; गधा-ऊँट, नाव मादि सवारियोंके विषयमे असत्य बोलनेपर धोडेके 
विषयमें असत्य बोळनेके समान मनुष्य पापी होता है अर्क्षाद क्रमशः पाँच, दश और सो वान्धवोंको 
नरकॉमे डालता ( या उनकी हत्या करनेके ) समान फल पाता है ॥ १०३ ॥ 
हिरण्यारथेऽनूतं वद॒ ज्ञातान्‌ पित्रादीन्‌ अजातांश पुन्रप्रश्ुतीब्ररके योजयति, एपां हनन 
फळं प्राप्नोति । भूमिविषये चान॒तं वदन्सवंप्राणिन| हननफर्ड प्राप्नोति। तस्माद्ध विषयेऽ 
नत मा वदीरिति विशिष्यामिधानस्‌ ॥ ९९॥ 
वेदूर्यादिष्वनृत ब्रवतो भूमिवद्दोपमाह- । 
अपड भूमिवदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मेथुने । 
अब्जेषु चेव रत्ने सर्वेष्चदममयेषु ॥ १००॥ € 
[ पशुवत्क्षो द्रघतयो्यानेयु च तथाश्ववत्‌ । 
गोत्रेद्रजतवस्त्रेषु धान्ये प्राह्मणबद्विधिः॥ ११॥ . 
पानौ ( तालाव, कूम, नहर आदि / खी-मोग मैथुन, कमर, रत्न और पत्थरकी वनी सर 
अङारकी वस्तुभोके विषयमें असत्य बोछनेपर भूमिके विषयमै असत्य बोलनेंके समान पाप लगता 
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अएमोऽध्यायः ३८३ : 


है अर्थांत वह मनुष्य सब बान्घर्वोको नरकमें डालता (या उनकी हत्या करनेके समान फळ 
पाता है ॥ १०० ॥ 
शद्दद तथा घृतके विषयम असत्य वोलनेपर पशुके विषयमें असत्य बोळनेके समान, सवारियोंको 
विषयमें असत्य वोलनेपर धोड़ेके विपयमें असत्य बोळनेके समान, चांदी तथा कपडाँक निषयमें असत्य 
बोलनेपर गौके विषयमें असत्य वोळनेके समान और धान्यके विषयमे असत्य बोलनेपर ब्राह्मणके 
विषयमे असत्य बीलनेके समान पाप लगता है अर्थात्‌ पशु आदिके विषयमें असत्य बोलनेपर जितने- 
जितने वान्धर्वोको नरकर्मे डालता ( या उनके मारनेके समान फल पाता ) है, शहद, घी आदिके 
बिषयमै असत्य वोळकर उतने-उतने वान्धर्वोको नरकमें डालता (या उनकी क्त्या करनेके 
समान फल पाता है ॥ ११॥ 
तडागकूपग्राझोदकविषयेऽनृते, ख्रीणां च मेथुनार्योपभोगविपये, अब्जेषु च, रत्नेषु च 
सुक्तादिषु, पापाणमयेषु बैदूर्यादि ष्वनृते भूमिव द्दोषमाहुः ॥ १००॥ 
पतान्दोषानवेक्य त्वं सवानन्ृतभाषणे । 
यथाश्रुतं यथाइएं सबमेवाञ्चला बद्‌ ॥ १०१॥ 
(न्यायाधीश साक्षी ( गवाह ) से.कडे कि ) तुम असत्य बोळनेपर इन ( ८।८०-` ०० ) 
सब दोर्षोको देख ( जान ) कर जैसा देखा और जैसा सुना है, वैसा दी सब कहो ॥ १०१॥ 
पतानसत्यभाषण रोषानधिगम्य दृष्टभुतानतिक्रमेग सवंमेवाअसा तरवतो बृहि ॥१०१॥ 
. गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुङुशीलवान्‌। 
प्रेष्यान्वाधुंबिकांच्येव विप्रान्‌ शद्रवदाच रेत्‌ ॥ १०२॥ 
[ये5प्यतोता, स्वधर्मेभ्यः परपिण्डोपजीविनः । 
द्विजत्वमभिकाङ्कन्ति तांश्च शद्वानिवाचरेत्‌॥ १२ ॥]. 
गोरक्षा, व्यापार, वढ़रलोहार या सूप-डाला आदि बनाने, नाचने-गाने, दास ( सन्देश 
पहुँचाने ) और निन्द्रित कमं करने ( या सूद छेने ) की जीविका ,करनेवाले आह्मणोसे ( साक्षीके 
विषयमे प्रश्‍न करते समय राजा ) शद्रके समान वर्ताव करे ॥ १०२ ॥ 
जो अपने धमो भ्रष्ट होकर भोजनके लिए दूसरोंके आश्रित हो तथा ब्राह्मण बनना चाहते 
हों; उनके साथ भी ( साक्षी : विषयमें राजा ) झे. समान बर्ताव करे ॥ १२ ॥ 
योरक्षगजीविनो, वाजिउय्रजीविनः, सूपकारादिकारुकर्मजीविनः, दासकमंजीदिनः, 
नटकर्मनृत्यगीतादिजीविनः, प्रतिषिद्धजीविनो बाह्मगान्प्रक्ृतसाषयदर्शने शूववत्प- 
उछेत्‌ ॥ १०२॥ ; व 
तद्ठदन्धमंतो$थंयु जानन्नष्यन्यया नरः । 
न स्वर्गाच्च्यवते लोक।दूदैवीं वाचं वदन्ति ताम्‌। १०३ ॥ 
बातको जानता हुआ धर्मं ( दया, जीवरक्षा आदि ) के कारण भागे वक्ष्यमाण बिष्योम अन्यथा 
कहनेत्राला मनुष्य स्वगेलोकसे अ नहीं होता अर्यात्‌ घर्मबुद्धिसै असत्य साक्षी देनेवालेका स्वर्ग नहों 
बिगड्ता है ( मनु आदि मरषिंगण ) उस वाणीको देवी ( देव सम्बन्धिनी ) वाणी कहते हे ॥ १०३ ॥ 
तदेतप्साचयमन्यथा$पि जानन्मनुष्यो धर्मेग दुयादिना म्पव हारेष्वन्यथा वदन्स्वरगलो- 


कान्न अश्य ति । यस्माद्यदेतन्निमित्तविशेषे गासत्या सिधान, ता देरसशबन्धिनीं वाचं सन्बा- ` 


दृयो वदन्ति ॥ १०३ ॥.. न 
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३८७ _ खाजवाद-मन्वर्थमुक्तावलीसद्दितमनुस्ख्तौ- 


छ पुनस्तद्सरय वक्तःयमित्यत आह-- 
शुद्रविउक्षत्रविप्राणां यत्रतोक्तौ भवेद्धघः । | 
तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥ १०४ ॥ 
जहां सत्य कद्दनेपर शुद्र वैश्य; क्षत्रिय या ब्राह्मणको प्राणदण्ड (फांसी ) होवे; वहां असत्य 
कहना ( गवाही देना ) चाहिये, क्योंकि वह ( असत्य कइना ) सत्य कहनेते श्रेष्ठ है ॥ १०४ ॥ 
यस्मिन्ध्यवद्दारे सत्याभिधाने सति शुद्गवेश्यक्षत्रियत्राह्मणानां वधः सम्पद्यते, तत्रासत्य 
वक्तव्य घ्रे । यस्मात्‌ यस्मिन्त्रिपयेडनृतं यत्तरप्राणर इणेन सत्याद्विशिब्यते । एतच्च प्रमादस्ख- 
लिताधर्मविपयत्वे, नस्वत्यन्ताधार्मिकसंधिकारस्ते नादिविषये । तथा गोतमः-“नानृतवदने 
दोषो यउजीवन चेत्तद्घीनं; न तु पापीयसो जीवनम्‌? इति। न च-- 
न जातु ब्राह्मणं हन्यास्सवं पापेष्वपि स्थितम्‌ । ( म० स्सू० ८-३८० ) 
इति मनुनेव वचभ्रसागत्वानन ग्राह्मणवधप्रसक्तिरिति वाच्यम्‌, .उग्रदण्डसवाद्राज्ञः कथ- 
द्विस्सरभवात्‌। अत्र वचने शूद्वादिक्रमेणामिधानं, वधस्यामङ्गलस्वात्‌॥ १०७ ॥ 


वाग्दैवत्यैश्च चरुभियंजेरंस्ते सरस्वतीम्‌ । 
अनुतस्यैन सस्तस्य कुर्वाणा निष्कृति पराम्‌ ॥ १०५ ॥ 
उस भसत्यका निवारण करते हुए वे ( असत्य कहुनेवाले साक्षी ) चरुओंसे वाणी है देवता 
जिसकी ऐसा सरस्वतीका याग करें ॥ १०५॥ 
ते साडिणोश्चृता मिघायिनो वाग्देवताकेश्ररुमिः सरस्वती यजेरन्‌ । तस्यानुताभिधान- 
जनितपापस्य प्रकृष्टां शुद्धि कुर्वाणाः साडिबहुत्वापेचं चेदं, न त्येकस्येव साक्षिणः कपि- 
अळभ्यायेन चरुत्रयस्‌ । यथपि वाग्देवतारे चरौ वाकशब्देनेव देवतात्वं, न सरस्वती- 
शब्देन, “विधिशब्दस्य मन्त्रसे भावः स्यात्‌? इति न्यायात्तथापि “वाग्दै सरस्वती” 
इति ुतर्वाक्सरस्वव्योरेका थंस्वात्सरस्वती मित्युपसंहारः । अन्न प्रकरणे चेद्‌ प्रायश्चित्ता- 
भिधानं लाघवार्थम्‌ । तत्र क्रियमाणे 'शुदविद्लन्नियद्राह्मणवधविषयानृतवादिनः' इत्यपि 
दक्तष्यं स्यात ॥ १०५॥ 
कृ्‌ष्माण्डैवापि ज्ुहयाद्‌ घृतमझौ यथाविधि । 
उदित्यूचा वा वारुण्या तूचेनाब्देवतेन बा ।। १०६ ॥ 
अथवा ( उक्त असत्य कइनेवाला साक्षी उक्त दोपके निवारणाथे ) कुष्माण्ड ( यदरे 
प क यदु; ग्वा देव- 
हेडनम्‌ यजु० ० २०१४ ) मन्त्रोते, या वरुण देवताको ( वरुण है देवता जिसका ऐसे ) ‘उदुत्तमं 
वरणपाशम ( यजु० १२२ )' मन्त्रसे अथवा जल है देवता जिसका ऐसे 'आपो हि ४! मयो भुवः? 
(यजु० १२५० )? मन्त्रसे विधिपूर्वक ( सगझोक्त परिस्तरणादिके साथ ) अग्निमे दवन करे ॥ १०६॥ 
कूष्माण्डमन्त्रा यजु दिकाः “यद्देवा देवहेडनम्‌'” इस्येवमादयस्तैमन्त्रदेवतायै घृत- 
मग्नौ जुहुयात्‌ । यथाविधि परिस्तरणादि स्वातमधमँग रवयुह्योक्तेन। “उदुत्तमं वदण. 
पाशस्‌ ' इत्येतया वढगदेवताकया “आपो हि ठा” इति तृचेन वाग्देवताकेन जुहुयात्‌ । 
घृतमझाविति सवंत्राचुषङ्गः ॥ १०६॥ 
` निपक्षाद्ुषन्साकष्यसुणादिषु नरोऽगदः । 
तइण प्राप्युयात्सर्वे दशबन्धं च सर्वत;ः ॥ १०७॥ 
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अष्टमोऽध्यायः ३८५ 


` यदि स्वस्थ रहता हुआ भी साक्षी तीन पक्ष ( डेढ मास ) तक ऋणके मुकदमेंमें साक्ष्य गवाही 
न दे तो ऋणी मनुष्य ऋणदाता ( महाजन ) को सब लिया हुआ घन देवे तथा राजाको दण्डः 
स्वरूप उक्त ऋण द्रव्यका दशवां भाग देवे ॥ १०७ ॥ 


अव्याधितः साक्षी ऋणादानादिभ्यनहारे त्रिपक्षपयंन्तं यदि सायं न वदेत्तदा तद्विः 
चादास्पद्‌ सत्रग्ृणसुत्तमणस्य दद्यात्‌, तभ्य च सवन्यर्णस्य दशमं भागं राज्ञो दण्डं 
दयात ॥ १०७॥ 
यस्य दच्येत सपताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । 
रोगोऽञ्निज्ञीतिमरणख्ुणं दाप्यो दमं च सः || १०८ ॥ 


ha 2 


य॒वाही देनेवाले गवाइके यहां “( गवाही देनेके बाद) एक सप्ताइमें रोग,. आग लगना अथवा 
बान्धर्यो ( पुत्रादि निकट सम्बन्धियों ) का मरण हो जाय तो ऋणी मद्दाजनको सब धन देवे तथा 
राजाको दण्डस्वरूप ( ऋणद्रव्यका दशांश धन ) देवे ॥ १०८ । 
यस्य साछिण उक्तसाचयस्य सप्ताहमध्ये बयाध्य सिदा संनि हितपुन्राद्रिज्ञातिमरणानाम- 
न्यतमं भवति, देवसूचितमिथ्याभिदोषस्वाइणसुत्तम्णस्य दण्डं च राज्ञा दाप्यः ॥ १०८॥ 
असाक्षिकेषु त्वथंष मिथो विवदमानयोः । 
अविन्दंस्तत्त्वतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 


` विना साक्षीवाळे सुकद्रमोमे परस्पर विवाद करते हुए वादी: तथा प्रतिबादी ( यु तया 
मुद्दालइ ) से ठीक-ठीक सचाई नहीं मालूम पड्नेपर राजा ( न्यायाधीश ) शपथ करके सच्चाई 
को मालूम करे ॥ १०९ ।! 
अविश्यमानसाक्षिकेषु व्यवहारेषु परश्परं विविदमानयोस्तस्वतश्छुला दिष्यतिरेकेण 
सस्यमलभमानः प्राडिवचाक्रो वच्यमाणेन शपथेन सत्यमुन्नयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
महर्षिभिश्च देवेश्व कार्याथ शपथाः छृताः 
वसिष्ठम्वापि . शपथं रोपे ` पैजवने नपे ॥ ११० । 
महर्षियो तथा देवाने सन्दिग्व कार्यके निर्णयार्थं शपथको बनाया ( “इस वसिष्ठ सुनिने सौ 
पुर्त्रोकी भक्षण किया है? ऐसा विश्वामित्रके कहनेपर वसिष्ठने अपनेको निर्दोष बनानेके लिए) 
पैजवन ( विजवनके पुत्र ) “सुदास्‌? नामक राजाके यहां शपथ किया था ॥ ११०॥ 
सप्तविंमिदेवेश्रेन्द्राद्भि! सन्दिर्धकायं निर्णयार्थं शपथाः कृताः, वसिष्ठो$प्यनेन पुन्न्वातं 
अचितमिति शिश्चमित्रेणाक्रष्टः स्वपरिशुद्धये पिजवनापश्ये सुदासि राजनि शपथं चकार । 
अनेका्थर्वाद्धातूनां हापिरपि करोस्यर्थः ॥ ११०॥ 
न वृथा शपथं. कुयोत्स्वस्पेऽप्यर्थे नरो बुधः 
वृथा हि शपथं कुवेन्प्रेत्य चे च नश्यति ॥ १११॥ 
विद्वान्‌ { समझदार ).मत्ुष्य छोटे कामके. लिए भी .असत्य शपथ'न करे, क्योकि असत्य 
पथ लेता हुआ मनुष्य परलोकमें ( मरकर नरक पाने से) तथाः इस छोकमें भी -( अपयश 


"बदनामी पानसे ) नष्ट होता हे ॥ १११॥ 


श्वक्पे5पि कार्य न कथा शपर्थ पण्डितः-कर्यात्‌। ` बृथा पथं. कर्वन्परकोक इह छोके 
नरकप्रासया अकीतिप्राफ़्या चः ना प्रा्रोति (३६१ 
र्णम० २ 3५ 
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३८६ सानुवाद-मन्वथंसुक्तावलीसद्दितमनुस्सतो- 


चुथाशपथप्रतिप्रसवार्थभाह-- दर 
कामिनीषु विवाद्दे गवां भक्ष्ये तथेन्धने । 
ब्राह्मणाभ्युपपंत्तो च शपथे नास्ति पातकम्‌॥ ११२॥ 
कामिनीके विषयमें ( अनेक अग्नी स्त्रियोके रहनेपर “मैं तुमसे ही बहुत प्रेम करता हूँ दूसरीसे 
नहीं? ऐशा शपथकर रति आदि करनेके विषयमें ), विवाहोंमें मैं दूसरी जीके साथ विवाह नहीं 
करूंगा ऐसा, अथवा--कन्यादिके विवाहके विषयमें अर्थात्‌ गुणवती एवं सुन्दरी है? इत्यादि कहकर 
कन्याको विवाद करानेमें भूसा घास आदिके विषयर्मे, हो नेके लिए लड़की छेनेके विषयमें तथा ब्राह्म- 
'णरक्षाये स्वीकृत धनादिके विषयने असत्य शपथ करनेमें पाप नहीं होता है ॥ ११२ ॥ 

बहु भार्यस्य नान्यामहं कामये त्वमेव मश्प्रेयसीस्येवं विशिष्टः सुरतला मार्थं कामिनीः 
. विषये, विवाहविषये च सयाऽन्या च वोढड्येत्यादौ, गवार्थे घासाद्यपहारे च अग्नौ होमार्थ- 
सिन्धनादुपहारे, व्राह्वाणर चार्थमङ्गीकृतघनादौ वृथा शपथे पापं न भवति ॥ ११२॥ 

सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रिय वाहनायुधैः । 
. गोबीजकाञ्चनेवैश्यं शूद्रं सबैस्तु पातकेः ॥ ११३॥ 

्राणणको सत्यकी, क्षत्रियको वाइन ( हाथी घोड़ा आदि ) तथा झखकी, वेश्यको गौ, व्यापार 
त्तथा सुवण आदि धनकी ओर शुदूको सब पार्पोका शपथ करावे ॥ ११३॥ 
> ` आहाणं सत्यशब्दोच्चारणेन ञ्ञापथत्‌। चन्नियं वाहनायुधं मम निष्फलं स्यादिर्येव््‌ । 
चर्य गोबीजकाञ्चनानि च मम निष्फडानि स्युरिस्येवम्‌ । शूद्रं च सर्वाणि मे पातकानि 
स्युरिस्येवं शापयेत्‌॥ ११३ ॥ 

'कायंगौरवछाघवापेद्या-- प ॥ 

अप वाद्दार्येदेनमप्सु चेन निमज्जयेत्‌। 
पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पशायेत्पृथक्‌॥ ११७॥ . 

अथवा ( झुकदमेके बड़ा वा छोरा होनेकी अपेक्षा ) इस शूहसे अग्नि लेकर सात कदम चलावे, 
खोक आदिसे रहित पानीमें डुबावे अथवा इसके पुत्र यथा खोके शिरका पृथक-पृधक स्पशे 
करावे ॥ ११४॥ जद: 
अग्निसन्निभं पञ्चाशरपछि ऊमष्टाङगुळमयःपिण्डं हस्तद्वयविन्यस्तसत्तारवस्यपत्रं शद्रा 
'दिष्ट सप्त पदानि पितामद्दाधक्तविधानादाहारयेत्‌ जळौकादिर दितजछे चेन निमजयेत्‌ । 
अशेषेतिकतंभ्यता श्मुधयन्तरे ज्ञेया । पुत्राणां दाराणां च पथक शिरस्येनं स्पशयेत्‌ ॥ ११४॥ 

यमिद्धो न द्दत्यञ्चिरापो नोन्मज्जयन्ति च। 

. न चार्तिसच्छति क्षिप्रं स शेयः शपथे शुचिः। ११५ ॥ 

(बसा करनेपर ) जिस साक्षी करनेवालेको अग्नि ( तपाया हुआ छौह ) नहँ जावे, पानी 
ऊपरको नहीं फेके तथा शीघ्र वह दुःख नहीं पावे; उस साक्षी करनेवालेको शपथमें सच्चा समझना 
चाहिये ॥ ११५॥ कर | 
क इति, आपश्चयं नोध्वं नयन्ति, न चातिमेव महतां प्राप्नोति स : ड 
अत्र प्रक्ृतमथवादभाह- . ` -: 

वत्स्य हामिशस्तस्य पुरा शात्रा यवीयसा । 
नाझिदेदाइ रोमापि सत्येन जगतः स्पद्ठाः ॥ ११६॥ 
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पूवेकालमें ( सौतेले ) छोटे भाईके द्वारा “तुम व्राह्मण नहीं हो, यकी सन्तान हो? ऐसा दूषित 
यत्स ऋषिके रोमको ( भी संसारके शुभाशुभ जाननेमें ) गुप्तचर रूप अर्निने सत्यके कारणसे नहीं 
जलाया ॥ ११६ ॥ 


यस्मारपूर्वकाळे वरसनास्न ऋषेने स्वं ब्राह्मण: शूद्रापत्योऽसीत्येचं कनीयसा वेमात्रेयेणा- 
भिङुष्टस्य नैतदेवमिति स ययार्थमरिन प्रविष्टस्याग्निः सव॑स्य जगतः शुभाशुमकतंब्ये चारः 
सृतः सरयेन हेतुना रोमेकमपि बहिन दग्धवान्‌ ॥ ११६ ॥ 
यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कोडसाक्ष्यं कृतं भवेत्‌ । 
तत्तत्कार्य निवतंत कृतं चाप्यक्ततं भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
जिस-जिस विवाद ( झगड़े--मुकदमे ) में असत्य गवाही हो, ( न्यायाधीश ) उस-उस विवाद 
को फिर विचार करे और जिस विवादमें दण्ड-विधानादि ( जुर्माने आदिका फैसला ) दो चुका हो, 
वह समाप्त होकर भी नहीं समाप्तके समान है ( अतः उस पर भी पुनविंचार करे ) ॥ ११७॥ 
यस्मिन्यस्मिन्व्यवहारे साक्षिभिरजृतमुक्तमिति निश्चितं अवेत्तत्कायमसमाप्तं प्राद्वि- 
वाकः पुनरपि निवतंयेत्‌। यदपि च दण्डसमासतिपयन्ततां नीतं तदपि पुनः परीक्षेत्‌ ॥११७॥ 
च घयमाणविदोषार्थ लोभा दीन्प्रथछ्‌ निर्विशति-- 
ळोमान्मोद्दाद्गयान्मैत्रात्कामात्कोधात्तथैव च । 
अश्ञानाद्वाळमाचाध साक्यं चितथमुच्यते॥ ११८॥ 
लोम, मोह ( विपरीत ज्ञान अथांद उल्टा समझना ), भय, प्रेम, काम, क्रोष, भ्यान तथा 
असावधानी ( या लड्कपन ) से साक्षी असत्य माना आता है॥ ११८ ॥ 
छोभेन, विपरीतज्ञानेन, भयेन, स्नेहेन, कामेन, क्रोधेन, अज्ञानेन, अनवधानेन सा" 
चयससत्यमुच्यते ॥ ११८ ॥ 
पषामभ्यतमे स्थाने य: साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ । 
तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यञ॒पूंश्षुः ॥ ११९॥ 
(मृणु युनि ऋषियोंसे कहते हैं कि-- ) उक्त ( ८।११८ , छोभादिमें से किसी एकके कारणसे 
(भो ) जो असत्य गवाही दे, उसके दण्डविशेपको इम क्रमशः कहते हैं--॥ ११९ ॥ 


एषां लोभादीनां मध्याद्न्यतममश्मिश्निमित्ते सति यो मिथ्या साच्यं कथयेत्तस्यः 


_ दृण्डविशेषागि क्रमशो वदिष्यामि ॥ ११९ ॥ 


लोभात्सइस््न दण्डथस्तु मोहात्पूच तु साइसम। 
मयादू दौ मध्यमौ दण्डौ मैत्रात्पूर्वे चतुगुंगम्‌ ॥ १२० ॥ 
कामाइशगुण पूर्व क्रोधात्त त्रिगुणं परम्‌ । 
अज्चानादू दवे शाते पूर्ण बालिश्याउछतमेव तु ॥ १२१ ॥ [ 
लोभसे असत्य गवाही देनेपर १००० पण, मोहसे असत्य गवाही देनेपर प्रथम साइस, भयते 
असत्य गवाही देनेपर दो मध्यम साहस, मित्रता ( प्रेम ) से असत्य गवाही देनेपर चौगुना भयाद . 
चार प्रथम. साहस, कामसे असत्य गवाही देनेपर दश युना प्रथम साहस, क्रोषसै असत्य गवादौ 


देनेपर तियुना मध्यम साहस, अक्ञानसे असत्य ग्वाही देनेपर दो सौ पण और असावषानौसे a च : 
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३८८ साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावलीसद्दितमचुस्सतो- 


झसत्य गवाही देने पर सौ पणका 'दण्ड' ( जुर्माना, न्यायाधीश उस असत्य गवाही देनेवाले- 


पर) करे ॥ १२१ ॥ र 
छोभेन मिथ्याऽमिधाने सति वचयमाणपणानां सह दण्ड्यः, मोहेन प्रथमं साहं 
वक्यमाणस्‌ , भयेन च वचयमाणौ मध्यमसाहसौ, मेभ्रा्थमसाहस्रं चतुगुणम्‌ ॥ = 
ख्रीसंभोगरूपकामानुरोघेन मिथ्यावदन्प्रथमसाइसं दशगुणं दड्यः । क्रोधेन तु परं 
मध्यमसाहसं त्रिगुणं वदयमा०, अज्ञानस्वाद्‌ द्वे शते, चालिश्यादनवघानार्पणशतमेच 
दण्ड्य इति सव॑त्राचुपङ्गः ॥ १९०-१२१ ॥ 
पतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीषिभिः । 
धर्मस्याव्यभिचाराथंमघ्मनियमाय च ॥ १२२॥ 
( मनु आदि ) विद्वानाने भके स्थापन तथा अधमे के निवारणके लिये .असत्य गवाहियोंमें इन 
( ८१२०-१२१ ) दण्डोंको बतलाया है ॥ १२२.॥ र्ग 
सस्यरूपघर्मस्यापरिळो पार्थभसत्य रूपाधर्मस्य च वारगार्थमेतान्कौटसाचयविषये प्व सु- 
निमिरु्ान्दण्डान्मन्वादय आहुः। एतच्च सक्कस्कौटसाचये ॥ १२२ ॥ ` 
भूयोभूयः कोटसाचयकरणे तु-- 
कौरसाक्यं तु कुर्चोणांसननीन्वर्णान्धार्मिको नृपः । 
ग्रचासयेद्ण्डयित्वा आरमणं तु विवासयेत्‌ ॥ १२३॥ 
धार्मिक राजा 'बारःबार असत्य गवाही देनेवाले तीन वणो ( क्षत्रिय-वैश्य तथा शुद्र ) को उक्त 
( ८१२०-१२१ ) अकारसे दण्डित कर राज्यसे निकाल दे और. ब्राह्मणको केवल राज्यसे निकाळ 
दे अथांद उसे दण्डित न करे ग १२३॥ 
चब्ियादींखीन्वर्णान्कोरसाचये प्रवृत्तानू पूर्वोक्तेन दुण्डेन दण्डयित्वा धार्मिको राजा 
९ स्वराष्ट्राद्विवासयेत_। ब्राह्मणं तु धनदुण्डव्यतिरेकेण स्वराषट्रान्निःसारयेत्‌ । 
न सा हन्यात्सर्वे पापेष्ववस्थितम्नं । 
रा बहिः ङुर्यार्समग्रधनमच्षतस्‌ ॥ ( म. स्स. ८-३८० ) 
इति घनसहितनिर्वासनस्याभिधास्यमानर्वात्‌। गोविन्द्राजस्तु. ब्राह्मणं पुनः पूवंदः 
र पूवद 
ण्डेन दुण्डयिस्वा नग्न कुर्यादिति व्याचष्टे। मेघातिथिस्त ब्राद्दाणस्य न 
५ त जाद्याणस्य वि ग्रोडपह 
रणं गृहभङ्गो वेत्याचष्टे ॥ १२३ ॥ पासस बा 
दृश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायंभुबो5त्रवीत्‌ । 
निषु वणेंषु यानि स्युरक्षतो आह्यणो ब्रजेत्‌॥ १२४॥ 
मके पुत्र मनुने तीन वर्णी ( क्षत्रिय, वैद्य तथा शुद्ध ) के विषयमे दण्डके दश स्थानोंको 


(0१२५) कहा है और जाक्षण तो पीड़ारहित अर्थात्‌ बिना किसी प्रकार दण्डित किये केवळ | 


राज्यसे निकाळ दिया जाता है ॥ १२४ ॥ 


हैरण्यरमों मच्इंश दप्डस्थानान्यक्तवान । यानिं चतरियादिवणंतरयविषये अवन्ति ।. र 


माह्णणः पुनमंहत्यपराघे5द्वतझारीरी देशान्तिस्सायते ॥ १२४-॥ 
` उपस्थमुद्र जिहा हस्तौ पादौ च पञ्जमम 1 
बश्षुनीसा च कणो च अमं वेदस्तवैब च १६५ ॥ 
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उपस्थ ( मून्रमागं ), पेट, जीभ, हाथ, पेर, नेत्र, नाक, कान, धन और देह ( ये दण्डकें दश . 


स्थान हैं )॥ १२५॥ 
लिङ्गादीन्येतानि दश दण्डस्थानानि, अतश्तचदङ्गेनापराधे सति भपराधळाघवगोरवा- 


पेया तत्तदृक्षताडनवेदनादि कतंव्यम्‌ । अशपापराघे यथाश्च॒तं धनद्‌णडः। देद्ददण्डो मारणं 


सहापातकादौ ॥ १२५॥ द्‌ 
अनुबन्धं परिश्ाय देशकालौ च तत्त्वतः । 
सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्डः्येषु पातयेत्‌. १२६ ॥ 
(न्यायाधीश या राजा ) बार-बार किये गये अपराध, देश ( ग्राम, वन आदि ), काळ ( रात- 
दिन आदि ), अपराधीकी शारीरिक तथा आर्थिक शक्ति और अपराषके गोरव-लाधवका वास्तविक 
विचारकर दण्डनीय व्यक्तिको दण्डित करे ॥ १२६ ॥ 
पुनः पुनरिच्छातोऽपराधकरणमवेचय ग्रामारण्यादि चापराधिस्थानं राश्यादिक वाऽपरा- 


घस्यापेच्य सारं चापराधकारिणो घनशरीरादिसामध्यंमपराघं च युदछघुभावेन चालोक्य ˆ 


दण्डनीयेघु दण्डं कुर्यात्‌। एतच्चाभिहिताभिधास्यमानदण्डरेषमूतस्‌ ॥ १२३ ॥ 
अघमंद्ण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम्‌ । 
अस्वग्ये च परत्रापि तस्मात्तत्परिवजेयेत्‌ ॥ १२७॥ 
धर्मविरुद्द दिया गया दण्ड ( राजा) के यश ( जीवित अवस्थामें. प्रसिद्धि ) तथा क्रीति 
( मरनेपर प्रसिद्धि ) का नाश करनेवाला तया परलोकमें भौ रसरे धर्मे प्राप्त ददोनेवाले स्वगका 
प्रतिबन्धक है; अत"एव उसका त्याग करना चाहिये ॥ १२७॥ | 
जीवतः स्यातियंशः, सतस्यः ख्यातिः कीतिः, यश्मादनुबन्धायनपेचय दण्डनमिहरोके 


यशोनाझनं, खुतस्य च कीर्तिनाशनं परछोके च धर्मान्तराजिंतस्वर्रा प्रतिबन्धकं, तस्मा- ` 


व्तस्परित्यजेत्‌॥ १२७ ॥ 
अद्ण्डयान्द्ण्डयन्राजा दण्डयां श्चैवाप्यद्ण्डयन्‌। 
अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छंति ॥ १२८॥ 
भदण्डनीयको दण्डित करता डुआ तथा. दण्डनीयको छोड़ता हुआ राजा बड़ा अयश पाता हे 
तथा नरकको भी जाता है ॥ १२८ ॥ 


राजा दण्डानहान्धनछोमादिना दण्डयन्‌, दण्डा हाँश्राचुरोधादिनोस्सूजन्महतीमर्पातिं . 


प्राप्नोति, नरकं च ब्रजति॥ १२८ ॥ 
वाग्दण्डं प्रथमं कुयोद्धिर्द्ण्डं . तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयं. धनदण्डं तु . वधदण्डमतः परम ॥ १२९॥ 
राजा गुणियोंको प्रथम बार अपराधं करने पर वाग्दण्ड, उसके बाद ( दूसरी बार अपराध 
करनेपर ) धिग्दण्ड, तीसरी बार आर्थिक दण्ड ( जुमान. ) और इसके वाद वधदण्ड ( अपराधाः 
नुसार शरीरताडन भथाँच कोडे बेंतते मारना या अङ्गच्छेर आदि या प्राणदण्ड ) से दण्डित 
करे ॥ १२९ ॥ 


न साधु कृतवानसि, सैवं सूयः कार्षीरित्येवं वाशनिभत्संनं प्रथमापराचे गुणवतः कुयात्‌। 


तथापि यवि नोपशाम्यति, तदा बिग. जाम मा जीवहानिस्ते पापस्य 
तस्य कार्थ । तथापि यद्यसन्मार्गान्न निवतंते, तदा घनदण्डमस्य तुतीम् कुयांत्‌। 
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३९७ ` साजुवाद-मन्वथेसुक्तावळोसद्वितमचुस्सृतो- 


अपि चेन्नावतिष्ठते तदा$तः परं वघदण्डं ताढनायङगण्छे इरूपं तश्य कुर्यान्‍न मारणम्‌ , यतो 
चच्यति “वघेनापि यवा स्वेतान!” ( म. स्स. ७-१३० ) इति ॥ १२९ ॥ 
बघेनापि यदा त्वेतान्निग्नद्दीतुं न शकचुयात्‌ । 
तदैषु सवंमप्येतस्प्रयुञ्जीत चतुथ्यम्‌ ॥ १३०॥ 
यदि ( राजा या न्यायाधीश ) वष ( शरौरताडनच्छेदन आदि ) से मी इसे (अपराधीको ) 
वशे नहीं कर सके तो इन चारो ( ८१२९ ) प्रकारके दण्डोसि एक साथ उते दण्डित करे ॥१३०॥ 
यदा व्यस्तेना#च्छेदेनापि दण्ड्यान्वशे कतुं न शक्चुयात्तदा एतेषु सच वाग्द्डादिचतु- 
ष्य कुर्यात्‌ ॥ १९०॥ . छ 
लोकसंव्यवद्दारार्थ याः संज्ञाः प्रथिता सुचि । 
ताम्ररुष्यसुवर्णानाँ ताः प्रवक्ष्याम्यरोषतः ॥ १३१ ॥ 
( सृगुसुन्नि महर्षियोंते कहते हैं कि ) लोगोंके व्यवद्दारके लिए तांबे, चांदी तथा सुवणं 
( सोने ) की जो संज्ञायें ( प्रमाण-बिशेष ) प्रसिद्ध है, उन सभीको में कहूँगा ॥ १३१॥ 
तान्नरूप्यसुवर्णानां याः पणादिसंज्ञाः कयविक्रयादिछोकष्यवहारार्थं पृथिव्यां प्रसिद्धा- 
स्ता दुन्ढायपयोगार्थ साकल्येन कथयिष्यामि ॥ १३१ ॥ 
जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं यते रज. | 
प्रथम तत्प्रमाणानां घसरेणु प्रचक्षते ॥ १३२॥ 
खिड्कौ आदिके छिद्रसे सूये किरणके प्रवेश करते रहनेपर जो सुक्ष्म धूलि ( चमकता हुआ 
धूलिकण ) दिखलायी पडती है, उसे ( दिखलायीं पड़नेवाले धूलिकणको ) प्रमार्णोके बीचमें प्रथम 
प्रमाण 'त्रसरेणु'कहते हैं ॥ १३२ ॥ 
गवाइविवरप्रविष्टसूर्यरशिमि पु यस्सूचमं रजो इश्यते, तद्‌ इश्यमानपरिमाणानां। प्रथमं 
श्रसरेणु वदन्ति ॥ १३२ ॥ न 
असरेणवोऽष्टौ विशेया लिक्षैका परिमाणतः । 
दा राजसरषंपस्तिस्नस्ते त्रयो . गौरसषंपः॥ १३३ ॥ 
आठ त्रसरेणुका एक लिक्षा, तीन लिक्षाओका एक 'राजसपै प”, तीन 
ह जानना चाहिये ॥ १३३ ॥ राला 
अष्टी त्रसरेणवो रिका परिमाणेन ज्ञेया । तास्तिस्रो छिच्षा राजसपंयो शेयः। ते 
राजसपपाखयो गौरसषंपो ज्ञेयः ॥ १३३ ॥ श्‌ 
सषंपाः षद्‌ यवो मध्यस्क्रियवं त्वेककृष्णलम्‌ । ` 
र हण माषस्ते सुवर्णस्तु पोडश ॥ १३४ ॥ 
छः गार 1 एक 'मध्ययव” ( न अत्यन्त मोटा और न अत्यन्त महीन ), तीन मध्ययवों 
कै Da ) डी कृष्णको ( रत्तियों ) का एक 'मासा! ( मासा अर्थात एक आना 
भर मार्सो ( मासाओ = १६ थने भर ) का एक सुवण अर > 
रत्तीभर ( जानना चाहिये ) ॥ १३४ ॥ खक सगांद> एक, उपया (भर 5८ 


+ घट मध्यो, न स्थूळो नापि सूचमो, यवो भवति । त्रिभियंवे: छृष्णछं रक्ति 
कि श ष्णळ्मांषः। पोढश्ञ माषाः सुवर्णः स्यात्‌। पडित यं परिमा 
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अष्टमोऽध्यायः ३९९ 


पळ सुचर्णाश्चत्वारः पलानि धरणं दश। 
डे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रोप्यमाषकः॥ १३५ ॥ 
चार सुवर्णा ( रुपये भर ) का एक “पल' ( छटांक ) दश पर्लोका एक “रण? तथा दो झृष्णल 
( रत्ति्रों ) को काँटे (तराजू) पर रखनेपर. उनके बराबर एक “रोप्यमापक? जानना 
चाहिये ॥ १३५॥ 
चत्वारः सुवर्णा पछं स्यात्‌। द॒श पलानि धरणस्‌। कृष्णछद्वयं समं कृत्वा तुळया एतं 
रूप्यमापको बोद्धव्यः ॥ १३५॥ 
ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्वैव राजतः। 
कार्षापणस्तु विश्ञेयस्तास्रिकः कार्षिकः पणः ॥ १३६॥ 
उन सोलह रौप्य मापकोंका एक 'रौष्यधरण” तथा "राजत? अर्थांत चांदी का 'पुराण' और 
तबिके कप (पैसे ) की 'कर्प” तथा “पणः कहते है ॥ १२६ ॥ 
ते पोडश रूप्यमाषका रोप्यघरणं पुराणश्च राजतो रजतसम्बन्धी श्यात्‌। कापिकस्ता- 
स्मयः कार्षापणः पण इति विज्ञेयः । कार्षिकश्च शास्त्रीय पछचतुर्थभागो बोद्धव्यः । अत पुच 
पले कर्षचतुष्टयम्‌” ( अ. को. २-९-८६ ) इस्याभिधानिकाः ॥ १३६॥ 
धरणानि दशा ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः। 
चतुःसौवर्णिको निष्को विशेयस्तु प्रमाणतः ॥ १३७॥ 
दश रौप्य ( चांदीका ) धरणोंका एक राजत ( चाँदीका ) 'शतमान' जानना चाहिये ओर 
प्रमाणसे चार सुवर्णोका एक 'निष्क' ( अशीं ) जानना चाहिये ॥ १२७ ॥ 
दश रूप्यधरणानि रौप्यशतमानो ज्ञातष्यः। चतुर्भिः सुवगॅर्निष्कः प्रमाणेन बो- 


घ्य: || १३७॥ र 
पणानां छे शते साधे प्रथमं सासः स्सतः | 
मध्यमः पञ्च विज्ेयः सदन्नं त्वेव चोत्तमः॥ १३८॥ 
ढाई सौ पणोंका प्रथम ( पहला ) साहस” कहा गया है, पांच सौ पर्णोका “मध्यम साहस” 


तथा एक सहस्त प्णोका एक “उत्तम साइस' जानना चाहिये ॥ १३८ ॥ 


पञ्चाशद्धिके द्वे पणशते प्रथमसाहसो मन्वादिभिः स्खुतः । पणपञ्जशतानि मध्यमसाः 
इसो जेयः। पणसद्दस्न तूत्तमसादसो ज्ञेयः ॥ १३८॥ १ 
ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चक. शत । 
अपड्ववे तदू द्विगुणं तन्मनोरचुशासनस्‌ ॥ १३९ ॥ 
( न्यायालयमै ऋण छेनेवालेके ) ऋण लेना स्वीकार कर ढेनेपर ऋण द्व॒ब्यका पांच प्रतिशत 
और असत्यताते ऋण लेना स्वीकार नहीं फरनेपर उतै दश प्रतिशत दण्डित करना चाहिये, पेसा 


मनु भगवानका आदेश है ॥ १२९ ॥ पि ४ 
अमोत चनं देयमिति समायामधमणंनोक्ते सत्यधसंणः पणचातारपञ्च पणा प्रत्ये 


दण्डमहति। यदा तु समायामपि प्न किंचिदरमे धारयामीस्येदमपछपति तदा पणशताइश 


्येचं दण्डमहंति । इस्येवे मजुस्खतो दुण्डप्रकारः।। १३९॥ 
फ क सिद्वा द्धि सजेडिततविबधिनीम्‌। 
_ झशीतिम्रागं ग्रढीयान्मासाठाधु षिकः शते ॥ १४० ॥ 
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३९२ सानुवाद्‌-मन्वर्थसु र्तांवळीसद्दितमचुस्टृतौ- 


( सूद ( व्याज ) पर ऋण देने: महाजन ) वसिष्ठ : मुनिंदारा अदिपादित' पनवदेक सूद ले वह 
ऋणद्र्व्यका >5 भाग अर्थात्‌ सत्ता रुपया प्रतिशत मासिक सूद लेना चाहिये ॥ १४०॥ 

व सिडेनाक्तो वद्धि घम्मंस्थाद्तृद्विकरीं बृद्धिजीची गृह्णीयात्‌ । तामेव दुर्शायति- शते 
भयुक्तेञ्शी तिभागं प्रतिमास बडि. ग्रूह्ोयाव ॥ १४० ॥ 


द्विकं शतं वा गृह्ण यात्सतां धर्ममनुस्मरन्‌ । 
) द्विक शतं हि.ग्रह्माना न भवत्यर्थकिल्बिषी ।। १४१ ॥ 


अथवा सज्जनोंके धमंको स्मरण करता हुआ ऋणदाता दो प्रतिशत अर्थात्‌ दो रुपये तैकडा 
प्रतिमास सूद छे, दो प्रतिशत सूद लेनेवाला ऋणदाता पापभागी नहीं होता ॥ १४१॥ 
साधूनामयं घमं इति मन्यमानः पंणशते प्रयुक्ते पणद्वय वा प्रतिमासं गुढीयात्‌ । यस्मात्‌ 
डिके शतं हिः गुह्ानो .वृद्धिध नग्रहणे कि हिवषी न भवति ॥ १४१ ॥ 
द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शतं समम्‌ । 
'सासस्य बुद्धि गृह्णीयाद्वर्णानामचुपूचंशः ॥ १४२ ॥ 
अथबा-वर्णोके अनुसार दो, तीन, चार ओर पांच प्रतिशत भासिक सूद ले अर्धात्‌ ब्राह्मणे 
दो रुपये सेकडा, क्षत्रियसे तोन रुपये सेकडा, वैश्यसे चार रुपये सैका ओर शूद्॒से पांच रुपये . 
सैकड़ा सूद छे ॥ १४२॥ 
बाह्मणादि वर्णानां क्रमेण द्विकं त्रिक चतुष्क पञ्चकं शतसममितो नाधिकं म 
[सस्य सरब- 
 नन्वशीतिमागो छघु, दुकशतम्रहणं गुर, कथमिमौ ब्राह्मगस्य ळघुगुइकल्पौ बिक- 
इ्पेतास्‌ हात अब सेधातिथोगोविन्दराजो त पूर्वेवुद्धया निर्वाहासम्भवे . द्विकशतपरिग्रह इति 
ब्याचचाते । ० 


पाम उवाचन माह -बन्धकरहितेः तु द्विकृशतबृद्धिपरिम्रहः । 
| अश्वीतिभागो बृद्धि: स्यान्मासि मासि संव॑न्धके । 

वर्णक्रमाच्छत द्वित्रिचतुःपञ्चकमन्यथा ॥ (या. रस: २-३७ ) 
वेदान्तोद्‌गीतमहसो मुनेर्व्याख्यानमाद्रिये ! 

त्वि स्वघुन्या च निबद्धमधुनातमैः ॥ ३४२ ॥: 


न त्वेवाधौ सोपकारे कौसीदी चुद्धिमाप्वयात : 
न चाधेः काऴसंरोधानिंसर्गो5स्ति न स्र "१४३ ॥ 


न'रक्खी हुईं सम्पत्तिं र 
भारि ) को न तो किसी दूसरेको देनेका अधिकारी है और न बेचनेका ॥ व क 
१६ जाह्मणादिवणक्रमेण चतुरी साकाशाद्‌ दिकादयरचत्वा ल 
I र; कल्पयितः हि 
Mt । सम न पादेन वाऽन वाऽधिकं तदाधिक्ोऽपि ति a 22 
स्यानिकततेर। शक्कानिवारणाधै, समग्रहणम्‌ । यथा मात्स्पत्वेधपि संज्ञान्तरव्यपदेश निवतं- 
मांस .गृहारस्थो राजा चःनातिथार्मिक- 


| rs ट ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
Rr 4. > र aT > % ope ब वद र 5 है के ० २४2 Nt Bs क र ना 


___ यति श्मपि पूरदेणाजीषतः पातर दस्य वा महते 


'अष्टमोऽध्यायः ` ३९३ 


सूमियोधनादौ भोगार्थं बःके दत्ते धनप्रयोगभंवामनन्तरोक्तां बृद्धुत्तमणों न छभते। 
कालुसंरोधाचिरकालावस्थानादू द्वियुणी मूतमूळघनग्रवेशेऽपि न निसगोडन्यस्मे दानं, न बाड” 
न्यतो विक्रयः । › मेधातिथिगोविन्दाराजौ तु आधेश्चिरकाळावस्थानेऽपि न निसगों, नान्यन्न 
चन्धकेनार्पणसिति व्याचद्धाते। अग्र तु सर्वदेशीयशिष्टाचार विरोधः, वन्थक्तीकृतभूम्यादेर- 
न्यत्राधी फरणसमाचारात्‌ ॥ १४३ ॥ 
न भोक्तव्यो वलादाधिभुझानों वृद्धिमुत्खजेत्‌ । 
मूल्येन तोषयेच्चेनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ १४४ ॥ 


ऋणदाता बन्धकमें रक्खी हुई वस्तु ( वरा, आभूषण आदि ) का भोग न करे और यदि 
भोग करे तो वह ऋणीसे उस वस्तुके ऋ णका ( ८।८४०-१४२ ) में कथित सूद न लेने तथा यदि 
बन्धक रक्खी हुई वस्तु नष्ट-भरष्ट हो ( टूट-कूट ) जाय तो. उसका मूल्य देकर ऋणीको सन्तष्ट करे 
अन्यथा ऋण देनेवालेको बन्धक रक्खी हुई वस्तुकी चोरीका पाप लगता है ॥ १४४॥ 


शोप्याधिविपयं वचनमिदम्‌ ' चञ्रालड्ठारा दिरगोप्याधिबंलाच भोक्तष्यः, सुजनो बृद्धि 
सुस्सजेरप्राङ मूक्येनात्रेन तोषयेत्‌। यद्वा सोगेनासारतामाधो नीते शारावस्थाधिमूक्यदानेन- 


स्वामिनं तोषयेदुन्यथा बन्धक चौरः स्यात्‌ ॥ १४४ ॥ 


आधिश्चोपनिधिश्चोभौ न काळात्ययमद्देतः । 
अवद्दार्यौ भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थितौ ॥ १७५ ॥ 


बन्धक रक्खी हुई या प्रेमसे मोगके लिए अर्थात मंगनी दी हुई वस्तु समय अधिक बीत जानेपर 
भी समय बीतने के_नियन्त्रणके योग्य नहीं होती हैं, अत एब नियत समय वीत जानेपर भौ उन | 
वस्तुको देनेवाला जब मांगे तभी वे वतुएं वापस कर देनी चाहिये ॥ १४५॥ 
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तत्रायं विधिः । येऽसाधुभ्योऽ्यमांदायेतिन्यायेन । समामिति पाढान्तरय्‌। संवत्सरं यावदेषा बुद्धिनं 


परतोऽपि महदत्वादिकतवांदवैण्यं स्यात्‌ । ` 

१, आधिन्तु भुआनो नान्यां बृद्धि रमेत । गोप्येऽप्याधो काळ परोधा चिरमवस्थनाद्‌ द्वियुगीभूतेऽः 
प्यमोक्षमाणे न निसर्गोऽरित न विक्रयः । अन्यत्र च विधिना अर्पणं निसगेः। अन्यत्र संक्रामितं द्विगुणी भू- 
तमपि पुनव॑र्धते एव । तथा च पठिम्यति 'सङ्कदाहृता' इति विक्रियः प्रसि, सोपिन क्तम्यः। न तर्द 


कर्तव्य । कि तहि अस्यामवस्थायां कर्तेब्यस । आचि अक्षीत याव: दवय अनं प्रविष्टे ततो मोच्य 
र धिरस्य लामं तिष्े 


आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे.दियुणे धने भोग्यस्तावदेवम मोग्पस्तावद देयं भोग्यस्त्वाभिरर - 
थावंदबाधो न भागते. तु बाधे कथश्विद्निको दरिद्रतांसुप्रगतश्तावन्मोत्रशेषषनः स कञ्चित कारं 
प्रतौक्ष्य राजनि निवेद्य विक्रीणीत बन्धस । ततो विक्रयादत्पन्न दियणात्मनो बन्धन गृहीत्वा शेष 
मध्यस्थइस्ते ऋणिकसात्कुयांद । ननु च आधिः प्रणश्येद द्वियुणे धने यदि न मोक्षयेदिति पठ्यते । 
एतदुत्तरत्र न्याख्यास्यामः । प्रणाश्यस्वान्न पूर्वस्तामिनः स्वाम्यहानिः परयोश्च स्वत्वापत्तिः । यदि 
च निसर्गविक्रयौ न स्तः, कोद्श्यमस्य स्व गम्यमुच्यते । तस्मात 22 प्रणाशवचन प्रति- 
' षिडमोगस्य ` ब्याख्यायते वञ्जादिबिषयं वा। तस्य भज्यमानस्य प्रणाश एव न 
न भोग्यता सम्भवति। तेनेतत्स्ट्तिव्यवस्थायां व्याख्येयं 
गौणौ चात्र प्रणाशनिसगौ, बिक्रयप्रतिषेषस्तु सुख्य एव । न द्यसौ गौणतया प्रतिपत्तुं च्यते |. पत- 
देव प्रस्तुत्य न स्यातां विक्रयाधीने शति स्टृत्यस्तरपठिम्‌ । अत रहं निसर्गोच्न्यत्राधान बिक्रयसाइ- 


चर्यांव सढ्शौ दि तौ केनचिदंशेन । 
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३९४ ' साजुवाद-मन्वथंसुक्तावळीसहितमचुस्सृतो- 


आधिर्बन्धकः, उपनिधीयत इत्युपनिधिः प्रीत्या भोगार्थमर्पितं द्रष्यम्‌ । नारदस्खति- 
छचितौ च निच्चेपोपनिधी । तावेवान्नो पनिधिशब्देन गृह्येते । एतावाध्युपनिधी चिरकाला- 
वस्थितावपि न काढात्ययमर्हतः । यदेव स्वामिना प्रार्थितो तदेव तस्यावहायरौं समपंणी- 
यादित्यर्थः ॥ १४५ ॥ 
संप्रीत्या सुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । 
घेडुरुष्ट्रो वहन्नश्वो यश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥ 
प्रेममे उपभोगमें लायी जाती हुई ( दूधके लिए ) गो, ( सवारी करने या बोझ ढो ने ( लादने ) 
के लिए ) ऊर तथा घोडा, हल आदिमें. जोतने योग्य बैल आदि परसे स्वामीका अधिकार कभी भी 
. नष्ट नहीं होता अर्थात्‌ प्रण करनेवाले$ उपभोगमें भानेपर भी उनपर मालिकका ही अधिकार 
रहता है ॥ - ४६ ॥ 
“यस्किञ्चिहश वर्षाणि” ( म. स्म. ८-१४७ ) इत्यनन्तरं भोगेन स्वत्वहानिं चचयति) 
तद्‌पवादाथंमिदम्‌ । दुझमाना गोरुोऽश्रश्च वहन्दुमनाथ च प्रयुक्तो बढीवदादि एते प्रीत्या- 
ऽन्येन तु भुञ्यमानाः कदाचिदपि स्वामिनो न नश्यन्ति। प्रदर्शनार्थमिद्‌ प्रीत्योपभु- 
'ज्यमानं न नश्यतीति विवक्षितम। सामान्योपक्रमं चेदं विशेषासिधानमिति नएुंसक- 
लिङ्गता ॥ १४६॥ 
यत्किञ्चिद्दश वर्षाणि सन्निधौ प्रेक्षते धनौ । 
सुज्यमानं परेस्तूष्णीं न स तब्लब्घुमहंति ॥ १४७ ॥ 
अपनी सम्पत्तिको दूसरेके द्वारा अपने कामें छायी जाती हुई देखता दुभा भी स्वामी दश 
वर्षौ तक कुछ नहीं कहता अर्थात्‌ नहीं रोकता तो वह स्वामी उस सम्पत्तिको पानेका अधिकारी 
नहीं ह ॥ १४७ ॥ 
यरिकचिद्धनज्ञातं समचमेव प्रीश्यादिष्य तिरेकेण परेदृश वर्षाणि ने 
प्रेते, मा सुङचपेत्यादिप्रतिपेधोक्ति न रचयति नासौ तहूब्घुं यो 32 ची 
स्वाम्यं निवतंत इति भावः ।। १४७ || जसो जडा बसप. 
अजडशचेद्पोगण्डो विषये चास्य भुज्यते । 
भग्नं तझ्यवद्दारेण भोक्ता तद्‌ द्वव्यमहंति ॥ १४८ ॥ 
- यदि किसी सम्पत्तिका स्वामी जड ( पागल आदि) या सोलह वर्ष 
( नाबाछिग ) न दो और उसके सामने अर्थात्‌ जानकारीमें ही उसकी स भूमि नदि 
ह हा कोई ss दश णी. कर रहा हो. तव व्यवद्दारके अनुसार उस सम्पत्तिपर उसके 
का अधिकार नष्ट हो जाता ( नहीं रइता ) है व्यक्ति उस सम् 
न पद ) है तथा भोग करनेवाला व्यक्ति उस सम्पत्तिको 
जढो बुद्धिविकछ', न्यूनघोढशवर्षः पोगण्डः । तथा च नारद - 
बाळ आषोडशाद्वर्पारपोगण्डश्वापि शड्दितः । 
स धनस्वामी यदि जडः पोराण्डश्च न भवति तदीयदर्शनविषये च त्त 
स्वामिनो ब्यवहारेण नष्टं, ततो भोक्तुरेव तद्धनं भवति ॥ १४८ ।। 
आधिः सीमां बालधनं निक्षेपोपनिधिः स्त्रिय: । 
राजस्वं धोत्रियस्वे च न भोगेन प्रणश्यति॥ १४९॥ 


दनं भुज्यते, तदा 
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अएमोऽध्यायः ३९५ 


[ यद्विनाऽगमममत्यन्तं अुक्तपूर्वेखिमिभँचे । 
न तच्छक्यमपाइतु फ्रमाच्रिपुरुषागतम्‌॥ १३॥ | 
बन्धक, सीमा (सरहद ), बच्चे ( नावालिंग ) का धेन, धरोहर, किसी बक्स आदिमें 
रखकर मुद्दरवन्द करके रक्षार्थ सौंपी गयी वस्तु, खी ( दासी आदि :, राजा तया ओत्रियका धन 
इनका दूसरेके भोग करनेपर भी उनका स्वामित्व नष्ट नहीं होता अर्थात्‌ उनको, पानेका अधिकार 
उनके स्वामीको ही रद्दता है ॥ १४९ ॥ 
[ आगमके बिना तीन पीढ़ियोंसे भोग किये गये धनको लेनेका अधिकारी उसका स्वामी 
नहं होता है ॥ १३॥ ] 
बन्धः, ग्रामादिमर्यादा, बाळधनं, निक्षेपोपनिधी, 
चासनस्थमनाख्याय समुद्र यत्निधीयते । 
इति नारदोक्त उपनिधिलक्षणः, दास्यादिखियः, राजभ्रोश्रियघनानि, उक्तेन दशवः 
पैभोगेन न स्वामिनो नश्यन्ति, न मोः स्वस्वं भजन्ते ॥ १४९ ॥ 


_ यः स्वामिनानचुज्ञातमाधि झुङ्क्तेऽविचक्षणः । 
तेनाधेवृद्धिर्मोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः !। १७५० ॥ 
बन्धक रक्खी हुई ( वख, भूषण आदि ) बस्तुओका भोग जो नासमझ ( ब्यवहार शानशत्य ) 
रवामीकी आश्ञाको नहीं प्राकर करता हो, उसे उन बस्तुओंके भोगके बदलेमें आधा सूद लेना 


चाहिये ॥ १५० ॥ 
यो बृद्धया द॒त्त बन्धं स्वास्यनुज्ञाम्यतिरेकेण मूर्खा निहवेन सुडक्ते तेन तस्य भोगस्य 
धिश्ु्जाने सति सवंवृद्धिस्याग 


संशुदधयर्थमर्धवृदधि मोळव्या। बछभोगेन तु मोक्तव्ये बलाद 
एवोक्तः ॥ १५० ॥ ४ 
वृद्धिेंगुण्य नात्येति सङदाहृता | 


कुसीद 
घान्ये सदे लवे वाह्ये नातिक्रामति पञ्चताम्‌॥ १५१ ॥ 
मूल धनके एक साथ लिया गया सूद गूरु धनके दुगुनेसे अधिक नहीं होता और अन्न, वृक्षका 
` फल, ऊन, भारवाहक जीव ( बैल ऊँट गधा आदि बहुत दिनोंके बाद भी.) मूलके पंचयुनेसे अधिक 


नहीं होते ॥ १५१॥ | हे 
बृद्धया धनप्रयोगः कुसीदं, तत्र या बृद्धि सक पहला सा हाई लक आ 

णे एपर्यंस्‌। थ 

इद्धि गुयेव भवति । प्रतिविनप्रतिमासाविमादयेति तात्पर्थस उ बलीवर्दादौ अयुक्ते 


स्मिन्‌, वाह 
सदे बूडफळे, लूयत इति ळव ben ति ॥ १४५ ॥ 


चिरेणापि काढेन मूळ्धान्याविना सह पञ्च 
छृताचुसारादधिका व्यतिरिक्ता न लि सिद्धयति । 
कुसीद्पथमाहस्त पञ्चक इातमर्दति ॥ (५२ ॥ बट 
पूर्वोक्त ( ८1१३९-१४२ ) प्रमाणसे अधिक सूद नहीं लेना चाहिये तथा दसे पांच प्रतिशत 
सूद य जो प्रमाण दै, उतना सूद द्विसे लेना भी (अबु आदि महर्षि ) निन्दित 
बतलाते हैं ॥ १५२ ॥ ह र 
कृता या वृद्धि्रिकं त्रिकमिति शास्रेण वणे मेणोक्ता, प धाजालुसारादृधिका स्यः 
तिरिक्ता इता। अतोऽन्या शुद्र हतेत्यर्थः । किंतु कृता5पि द्विकत्रिकशतादि- 
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३९६ साचवाद-मन्वथेमुकावकीसदितमचुस्म्तौ - 


वर्णक्रमेण” द्विकत्रिकादिनेत्यरथः । कि त्वकुृतंवृद्धाव पि विशेषान्तरमाह-- कुत्सितास्प्रसरत्ययं 
पन्था इति कुसीदुपथः, अयधमर्णो यच्छूद्वविषयोक्‍तं पञ्चक् दातं द्विजातेरपि गृह्वातीस्येव 
ङस्सितपन्थाः, पूर्वोक्ताइुस्यंत्द्धिकरादपक्ृष्ट इत्येवं मन्वादय क्षाहः। इयं चाकृता वृद्धि- 
रुद्धारविषये याचनादूधव योद्धव्या । तदाह. कात्यायनः-- 
प्रीतिदत्त॑ न वर्धेत यावन्न प्रतियाचितम्‌ । 
याच्यमानं न दत्तं चेद्वर्धते पञ्चकं शतम्‌ ॥ १५२ ॥ 
नातिसांवत्सरीं वृद्धि न चादष्टां पुनहेरेत्‌ । 
चक्रवृद्धिः कालबुद्धि; कारिता कायिका च या ॥ १५३ ॥ 
[ अथ शाक्तिविद्दीनः स्याइणी कालविपर्ययात्‌ । 
भ्रेच्यञ्च तमरुणं दाप्यः काळे देशे .यथोद्यम्‌॥ १४ ॥ ] 
ऋणदाता ऋणीसे पहले ही 'प्रतिमास, प्रति दो मास, प्रति तीन मास तुम सूद दिया करना? 
ऐसा एक वर्ष तकका सूद चुकता कर देनेका निर्णय करा छे, किन्तु एक बर्से अधिक समयका 
सूद एक वारमें छेनेका नियम कमी भी स करे और शाखमें ( ८(१३१-१४२ ) कदे हुये प्रमाणसे 
अधिक सूद भी कमी मत छे; चक्रवृद्धि, काळवृद्धि, कारित तथा कायिक सूद भी न ले॥ १५३॥ 
[यदि ऋणी समयके बदलनेते शक्तिहीन हो जाय तब उसको देशकालमें उसकी उन्नतिके 
अनुसार ऋण दिल्वाना चाहिये ॥ १४॥ ] 
ममेकस्मिन्मासि सासद्वये मासत्रये वा गते तस्य बृद्धि विगणय्ये कदा दातथ्येस्येवंचिध- 
नियमपूर्वेकब्रद्धिअ्हणमुत्तमर्णः संवत्सर पर्यन्त कुर्यात्‌ ।.नातिक्रान्ते सं 
गुह्णीयात्‌। न त्त शाखाद्द्ामुक्तधम्यं द्विक त्रिकशताचयधिक्रां गृह्णीय 
निपेधः। चक्रवृध्यादिचतुष्टयीं चाशास्त्रीयां न गुहीयात्‌। तासां स्व 
कायिका क़ायसंयुक्ता मासग्राद्या च कालिका । 
ब्रद्धे्रंद्धि श्रकद्ृद्धि! कारिता ऋणिना कृता ॥ 
त्रत्र चक्रबृद्धि: स्वरूपेणेव गर्हिता । काळवृद्धिस्तु द्विगुणाधिक्रप्रहणेन,.कायिका चातिः 


वाहदोहादिंना, कारिता ऋणिकेन यानापरकाळ पुवोत्तमणंपीडया कृता । चतस्रोऽपि बृद्धी- 
रशास्त्रीया न ृह्णीयात्‌।. तथा,च बृददस्पतिः-- - 


आगो यक्‌ हिगुणादूध्व चक्रवादिअ.गृद्यते । 
पूर्ण च सोंदयं प्रश्नाद्वाधुंयं तद्विगर्हितम्‌ ॥ हक | 
कास्याय नः . | 
ऋणिकेन, कृता. बृद्धिरांघका संप्रकरिपता । 
आपत्काकक्कता नित्य दातव्या कारिता तथा ॥ 
अन्यथा कारिता वृद्धिने दातब्या कर्थचन ॥ १५३ ॥ 
ऋण दातुमशक्तो यः कतुमिच्छेत्पुनः क्रियाम । 
स द्रवा निर्जितां बृद्धि करणं परिवतंयेत्‌॥ २५४॥ 
निर्धारित समय पर ऋण: चुकानेमें असमेऋणी यदि फिर ( हैण्डनोट आदि छिखना ) 
. चाहे तो. वह वास्तविक सूद देकूरं हैण्डचोट आदिको बदरू 


वत्सरे नियमस्य वृद्धि 
त्‌, अधमंत्वबोधनार्थो 


रूपैया मासे ग्राह्म । तथा च विष्णु: “बृद्धि ददुरक्कतासपि वस्सरातिक्रमे यथाभिहिता 
रूपमाह बृहस्पतिः-- 
1 


दे ( नया लिख दे) । १५४.॥ 


अष्टमो ऽध्यायः न ३९७ 4 


योऽघमणों घनदानासमार्थ्यारपुनलँख्यादिक्रियाँ कर्तुमिच्छेग्स नि्जितासुक्तमागण सस्य” 
तयाऽऽस्मसारहृतां वृद्धि दश्वा करणं लेख्य पुनः कुर्यात्‌ ॥ १५४॥ 


अदशायित्वा तत्रैव बि परिबतेयेत्‌ । 
यावती संभवेद्‌ वृद्धिस्ताव दातुमद्देति । १५५ ॥ 


मे जो धनराशि हो उतनेका 
दि मी देनेमें असमर्थ हो तो सूदको मूळ धनमें जोड़कर जी. 
) लिख दे, ऐसा करनेपर उस धन ( सूद सहित मूल धन ) का सूद भी 
कणीक देना होगा ॥ १५५ ॥ ५4 
धार णात कहि ण्यमि समये दातु न शक्नोति, तदा तदू el 
क्रियमाणे खेख्यादी बृद्धिहिरण्यादिशेषमारो पयेव । यस्प्रमाणं चक्रबुद्धिधनं तदानीं सभवत) 


तद्दातुमदैति ॥ १५५ ॥ 


चक्रवुद्धि समारुढो देशकालव्यवस्थितः । 
क्षतिक्रामन्देशकालौ न तत्फळमबाप्डुयात्‌॥ १०६ ॥ हर 
देश तथा कालकी वृद्धि ( माड़ा- असक स्थान तक यहद बोझ पहुँचानेका अथवा अमुक सम 


० के बादमे देश या समयका उछईन 
इस प्रकार ) निश्चय करने दको 

हन न केटी) प्रहुँचावे या उतने समय तक कार्य नहीं करे) तब वह 

आडा पानेका अधिकारी नहीं होता ॥ ९ २५) चक्रब्रद्धिमाश्चित उत्तमर्णो 


भिसता | 
वचक्रवृद्धिशन्देनात्र चक्रवच्छुकदादिभाररूपा वडर ताको se 


देशका सीपयंन्तं छबणादे श तदा मः ४ 
ळष्यवस्थितो यदि बारा ae दि पा सास चंदन दातम्य 


वातम्यमिति वतम ्युपगतदेशकाडनियमप्प देशकाछौ दैवाद पर यन्शकराः 
दिना बहन छांमरूपफर्ल संकलं न प्राप्नोति ऐ १५३ ॥ 


हि ह देशकाल पयेदर्शिनः । 
नकुशला देदकालाथंद | 
चत नाही यों बुद्धि सा तन्नाधिगर्म प्रति ॥ हम ॥ र: 
स्‌ 
जलमार्ग तथा स्थलमार्गके जानकार तथा श्तेने स्थान या इतने समयर्मे ई 


नियत 
बत्‌ समझने वाळे ब्यापारी आदि उस 
( सौदे ) को पहुँचानेसे इतना छाम होगा इसको > ` सि (भा ) नित कर दे, उस 


स्थानतक पहुँचाने या उतने समय तक काम करने काम करनेकी वही बृद्धि ( साड़ा ) प्रमाणित 
स्थान तक वस्तु भादि पहुँचाने या. उतने सम RE 
मानी जाती है.॥ १०७॥ - शपर्यन्तमियस्कालपर्यस्यसु्मा | 
स्थळपथजळपथयाने स इयद्‌ pa यां वृद्धि तथाविषये वावस्थापयन्ति, 
जाओ ग्रह्दीतु युक्त इस्येव छा बसि ई णम्‌ ॥ १५७ ॥ 
सेव तत्र व्यवस्था, आ रचनाले माय 
यो यस्य शय प्रयच्छेत्स्वंघनाडणम्‌. हि -॥ १५८॥ . 
22. प्रतित (जमानतदार ) रदे,: वह यदि ( समय पर ) उस 
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३९८ सानुवाद-मन्वधथसुक्तावठीसदितमबुस्मृतो- 


यो मनुष्यों यस्य दुशनाय प्रतिभूस्तिऐेत धनदानकाले ममायमधमणों दद्दांनीय इति, 
स तं तस्मिन्काछ उत्तमणस्यादशयंस्तद्धन दातुं यतेत ॥ ११८ ॥ 


प्रातिभाव्यं बुथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्‌ । 
दण्डशुस्कावरोषं च न पुत्रो दातुमद्दंति ॥ १५९ ॥ 
प्रतिभू ( जमानतदार ) होनेसे दिया जानेवाला, हँसी-मजाक आदिमें भंड आदिको. देनेके 
लिये कहा गया, जुआ खेलनेमें हारा या छिया गया, मद्यपानमें लिया गया, राशदण्ड ( जुर्माने ) 
का और नाव गाड़ी आदिके भाडेका बाँकी धन उसके पुत्रको नही देना पड़ता है ॥ १५९ ॥ 
अतिभूस्वेन यद्‌ देयं घनं तस्प्रातिभाग्यं, वृथादानं परिहासनिमित्त भण्डादिभ्यो देयत्वेन 
पित्राङ्गीक्ृतं, द्यतनिमित्तं सुरानिमित्तं च, यद्‌ देयं दण्डं दण्डनिमित्तं, शुर्कं घद्टादिदेयं तदव- 
शोषं च पितृसर्बन्धिनं पितरि सृते पुत्रो दातुं नाहति ॥ १५९॥ १ 
दशन प्रातिभाव्ये तु चिधिः स्यात्पूवंचोदितः। 
दानप्रतिसुचि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
उक्त विधान ( जमानतदार होनेके कारण दिया जानेवाला क्रणदाताका धन जमानतदारके 
थुत्रको नहीं देना पड़ता ) ऋणीको धनीके पास उपस्थित करनेमात्रके, लिए ( जमानतदार ) 
होनेकी अवस्थाके लिए है, किन्तु यदि पिता यद्द कहकर प्रतिभू बना हो कि ( यह ऋणी ऋण 
-चुकता नहीं करेगा तो इससे चुकता करवा दूंगा या मैं चुकता कर दूंगा ) ऐसी अवस्थामें ऋणीके 
द्वारा धनी ( ऋणदाता ) का ऋण नहीं देनेपर पिताके मरनेपर भी वह ऋण उस ( प्रतिभू ).के 
युत्रको देना पड़ता है ॥ १६० ॥ 
सुरानिमित्त च यद्‌ देयं दण्डं प्रातिभाब्य न पुत्रो दातुमहतीति योऽयं पूर्वोपदेशः। स 
अुशनप्रतिभुवः पितुदयो जे परः । दानप्रतिभुवि तु पितरि खते पुत्र ऋणं दापयेत ॥ १९० ॥ 
अदातरि पुनर्दाता विक्षातप्रकृतात्रुणम्‌ । 
पश्चात्प्रतिभ्रुवि प्रते परीप्सेत्केन देतुना ॥ १६१ ॥ 


अदाता ( जो ऋण देनेकी जमानत नदीं लिया हो, किन्तु केवल ऋणीको ऋणदाताके सामने 
नियत समयपर उपस्थित करनेकी ही जमानत छी हो, तथा यह ) प्रतिभूकी प्रतिज्ञा ( शर्ते ) 
ऋणदाताकहे माझम हो उस प्रतिभूके मरनेपर (ऋणदाता / किसी कारण ( उसके पुत्र आदिसे ) 
ऋण छेनेकी इच्छा करेगा अर्थात नहीं करेगा ( ऐसे जमानतदार पिताके मरनेपर उसके पुत्रको 
-वद्द ऋण देना नहीं पड़ता )॥ १६१ ॥ 


अदातरि दानप्रतिभुवोञ्न्यस्मिन्दुशनप्रतिभुवि प्रत्ययप्रतिसुवि वा विज्ञातप्रातिभा- . 


व्यकारणमूलशोधनो चितधनग्रहण यस्य तरिमन्सृते दातोत्तमणः 
_आ्राप्ठुमिच्छेत्‌ ॥ १६१ ॥ - ठः सया देवा घन 
प्रतिञुवो स्रतप्वात्तएपुत्रस्य चाद्ान प्रति मूतवेमा दातृस्वा दिस्याशङ्कयाइ-- 
. . निरादिष्टधनश्चेत्ु प्रतिभूः स्यादलंधनः । 


ह स्वधनादेव तइद्याश्षिराद्ष्ट इति स्थितिः ॥ १६२ ॥ 
 . पूर्व (८१६१) एकोकोक्त प्रतिमूको यदि ऋणीने ऋणका धन दे दिया है तथा ऋणदात 
इ जे भन बापस देनेकी नही कहा है, ऐसी .अवस्यामें यदि वह प्रतिभू मर जाय भोर उसका पर 
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उस ऋणके धनको अपनी सम्पत्तिमें चुकाने में समथे दो तो वह ऋणीके ऋणको चुकता कर दे, 
ऐसी शास्र मर्यादा है ॥ १६२ ॥ 
असौ द्ञनप्रतिभूः प्रस्ययप्रतिभूर्चां यदि निरादिष्टधनोऽधमर्णेन निसृष्टधनो यावता 
धनेनासौ प्रतिभूस्तव्छोधनपर्यातघनस्तदात्मथनादेव तद्धनं निरादि्टोऽन्र निरा दिष्टध नपुत्रो 
छत्तणोच्यते ऋणसुत्तमर्णाय बद्यादिति शा्सम्प्रदायः ॥ १६२ ॥ 
मत्तोन्मत्तार्ताऽ्यघीनैर्बाळेन स्थविरेण वा । 
असंबद्धकुतञ्तैच व्यवद्दारो न सिद्ध्यति ॥ १६३ । 
मत्त (मदिरा आदिके नशेसे मतवाला ), उन्मत्त (पागल ), रोगी, सेवक, बालक ( १६ 
चर्षसे कम आयुवास्त अर्थात्‌ नावालिग ) और बूढा-इनको पिता-भाई आदि सम्बन्धियोंकी 
सम्मतिने विना दिया गया ऋण व्यवहार ( झाखमर्यादा ) के प्रतिकूल होता है ॥ १६३ ॥ 
मद्यादिना मत्तः, उन्मत्तो, ब्याप्या दिपी डितोऽपहतोऽश्वतन्त्रवाळङ्द्धरस्व तन्त्रत्वेन 
पितृभातृनियुक्तादिव्यतिरेकेण छुतक्रणादा नब्यवहारो न सिद्धयति ॥ १६३ ॥ 
सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात्प्रतिष्ठिता । 
बद्दिश्चेद्भाष्यत धर्मान्नियताङ््यावदारिकात्‌॥ १६४ ॥ 
कै ऐसा करूंगा? इस प्रकारकी बात ळेख आदि के द्वारा निणींत करनेपर भी यदि ( शाख- 


मर्यादा ), कुळपरम्परा भौर व्यवहारसे प्रतिकूल कही गयी दो.तो वद्‌ सत्य ( प्रामाणिक ) 


नहीं होती ॥ १६४ ॥ 
इदं सयानुछेय मिस्येवमा दिका भाषा लेख्यादिना स्थिरीकृताऽपि यदि शाखीयधघर्मारपार- 
उपर्यास्सद्वथवहाराच्च बहिर माप्यते, सा सस्या न भवति तद्यो नानुछठेयः ॥ १६४ ॥ 
योगाधमनबिक्रीतं योगदानप्रतिग्रम्‌। 
यत्र घाऽप्युपधि पश्येत्तत्सर्वं विनिवतयेत्‌ | १६५ ॥ 
` जो वस्तु कपटसे बन्धक रक्खी गयी हो, बेची गयौ हो, दी गयौ हो या दान छी गयौ हो 
अथवा जापर कपट ब्यवहार देखा गया दो; वह सब नहीं कियेके बराबर हो जाता है अर्थात्‌ 
अमान्य होता दै ॥ १६५॥ £ या 
योगशब्द्श्छुछवाची । छुलेन ये बन्धकविक्रयदानप्रतिग्रहाः क्रियन्ते, न तरवातो5- 
न्यन्रापि निक्षेपादौ यन्न छुझ जानीयात्‌ । वस्तुतो यद्‌ निचेपादि न कृतं, तरवे निवर्तते ॥ 
अद्दीता यदि नएः स्यात्कुटुम्बाथ कृतो व्ययः। 
दातव्यं बान्धवैस्तत्स्यात्प्रविमक्तैरपि स्वतः ॥ १६६॥ 
ऋणी यदि मर जाय तथा उसने ऋणद्रव्यको अलग इए या सम्मिलित परिवारकै लिए 
व्यय किया हो तो वह ऋण उस मृत ऋणीके अलग हुए या सम्मिलित परिवारवा्छाको चुकाना 
चाहिये ॥ १६६॥ व 
ऋणग्रहीता यदि मृतः श्यात्तेन पूर्वविमक्ताविभकतसवंभातुकडस्बसम्बन्थनाथ तहण- 
ज्ययः कृतः, तदा तहणं विमस्तुरविभक्तेश्न स्वधनाद्दातब्यम्‌ ॥ १६६ ॥ 


कुठुम्बाथेऽध्यधीनोऽपि व्यवद्दारं यमाचरेत्‌ । 


स्ववेरो वा विदेशे था तं ज्यायात्त घिचालयेत्‌ ॥ १६७॥ ` . ` | 
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४०० सानुवाद-मन्वथंसुक्तावळीसदहितमनुस्सतौ- 


स्वामी ( घरके मालिक १ के देश या विदेशमें रहनेपर अधीनस्वरूप सेवक आदिने भी कुड़म्वके 
पालन-पोपणादिरे लिए जो ऋग लिया हो उसे स्वामी चुकता कर दे ॥ १३७ ॥ 
तदूदेशश्ये देशान्तरस्थे या श्वामिनि स्वामिसम्बन्धिकुटुस्बव्ययनिमित्तं दासोऽपि थद्‌ 
ऋणादायादि इयार्स्वामी तत्तथाप्यचुसन्येत ॥ १६७ ॥ 
यलाइुत्तं बळाद सुक्त बळाद्यच्यापि लेखितम्‌ । 
सवान्दळङतानर्थोनकृतान्म बुरत्रवीत्‌ ॥ १६८ ॥ 
वलात्कारसे जो (नहीं देने योग्य वस्तु) दिया गया हो, जो ( भूमि, भूषण आदि ) 
भोगा गया हो, अथवा (ऋण लेने या चक्रवृद्धि आदि सम्वन्धि ) लेख ( हैण्डनोट, दस्तावेज 
आदि) लिखवाया गया हो; बलात्कारसे कराये गये उन सव कार्योकी मनुने नहीं किया गया 
अर्थात्‌ अमान्य बतलाया है ॥ १९८ ।' 
वळादत्तसप्रतिप्राह्मादि, बढादू मुक्त भूम्यादि, वळाढडेखितं चक्रदृद्धिपत्रादि। ग्रदुशन 
चेतत्‌ । सर्वान्बलकतान्ब्यवहारान्चिवत नी यान्मनुराह ॥ १८६॥ 


त्रयः परांथ क्लिश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम। 
बत्वारस्तूपचीयन्ते . ब्िप्र आढ्यो चणिङ्‌ नृपः ॥ १६९ ॥ 

( धर्म अथं तथा व्यवहार अर्थात्‌ मुकदमे. देखनेचाले क्रमशः ) गवाइ, जमानतदार तथा कुल 
अर्थात्‌ स्वजन दूसरोंके लिप बलेश पाते हैं: और ( दान उेने, ऋण देने, विक्रय करने भौर ) 
व्यवहार देखनेसे क्रमशः ) जाह्मण, ऋणदाता ( महाजन ), व्यापारी और राजा - ये चारों धनकी 
बृद्धि करते हैं ॥ १६९ ॥ 

साक्षिणः प्रतिभूः, कुछ च. ध्ांधेष्यवहारदष्टारखय एते पराथ क्ळेशमच्नुभवन्ति 1 
तस्माइलेन साचयं, प्राति माध्यं, ग्यवहारेछणं च नाह्रीकारयितब्याः । चश्वारः एनः घ्ाह्मणो 
तमर्णचणिग्राजानः परार्थ दानफछोपादानऋण द्रग्यापंणविक्रयब्यवद्वारेंणरूपं कुर्वाणा 
धनोपचयं प्राप्नुवन्ति । तस्माद्विप्रा दातारं, आंख्योऽधमर्ण, वणिक्‌ कतारं, राजा व्यवहर्तार 
बटेन न प्रवतंयेत्‌ । पूर्वर्ळोकाभिदितबळनिषेधस्ये वाय प्रपञ्चः ॥ १६९ ॥ 


अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः । 
न चादेयं सस्वद्धो$पि सूक्ष्म मपय थसुत्सजेत्‌ ॥ १७० ॥ 
धनादि से क्षीण भी राजाको भग्नाश्च धन नहीं लेना चाहिये तथा समृद्धिमान्‌ होते हुए भी 
( राजाको ) ग्राक् थोड़ा भी धन नहीं छोड़ना चाहिये ॥ १७० ॥ 
चीणधनोऽपि राजा नाग्राह्ममथ गहीयात्‌ । सख्द्धोऽपि स्वल्पमपि ग्राह्य धनं न 
त्यजेत्‌ ॥ १७० ॥ 
अनादेयस्य : चादानादादेयस्य च वजनात । 
दौबंल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रेत्येद्द च नश्यति ॥ १७१ ॥ 
अग्रा धनके लेने तथा धनके छोड़नेसे ( नागरिकों प्रजाओंमें ) राजाको भसमर्धथं समझा 
जाता है तथा वह राजा अधमके कारणसे मरकर तथा अपयशके कारणसे यहांपर अर्थांत. जीता 
हुआ नष्ट होता है ॥ १७१ ॥ 
अग्राहमग्रहणाच्छात्रीयग्राक्मपरिस्यागाच्च राजः ` पौरैरसामध्यै ख्याप्यते । ततश्चस 
्रे्याघमेण नंरकांदिभोगार्दिहाकीर्स्या विभरग्रति ॥ :१२३ ॥ 
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सुवादानादर्णसंखर्गात्वबळानां च रक्षणात्‌ । 
बळे संजायते राज्षः स प्रेत्येद्द च वधते ॥ १७२ ॥ र 
( शाज्ञीय वचनानुसार ) आद्य धनको लेने तथा सजातियोंके साथ ( विवादादि- ) सम्बन्धसे 
और दुबेलोंकी रक्षासे राजाकी शक्ति बढ्ती है और वह मरकर ( स्वर्गादि छाभसे ) तथा यहां पर 
अर्थात्‌ जीते हुए ( ख्याति आदिसे ) समृद्धिमान्‌ होता है ॥ १७२ ॥ 
न्यायधनग्रहणाद्वर्णानां सजातीयेः शास्रीयपरिणय नाद्सिस्वन्धाव। यद्वा वर्णसंसगां- 
हर्णसंस्कारादित्यश्रापि रक्षणादिति योजनीयम्‌ । प्रजानां दुबंलानां वळवद्भयोऽपि रचणा- 
स्सामर्थ्यसुपजायते नृपश्य । ततश्चासाविद्लोकपरळोकयोश्च वर्धते ॥ १७२ ॥ 
पुत्त एवम्‌ 
तस्माद्यम इच स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये । 
वर्तेत याम्यया वृत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ (७३ ॥ 
इसलिए राजा क्रोध तथा इन्द्रियोंकी बरामें करके और अपने प्रिय तथा अप्रियका त्यागकर 
यमराजके समान स्त्र समन्यवहार रखते हुए वर्ताव करे १ १७३ ॥ 
तस्माद्चम इव राजा वशीकृतक्रोधो जितेन्तियः स्वकीयेऽपि प्रियाप्रिये परित्यज्य 
यमस्य चेष्टया सवत्र साम्यरूपया वतत ॥ १७३ ॥ 
यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोदात्कर्याच्नराधिपः । 
अधिरात्त दुरात्मानं वशो कुवन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥ 
जो राजा लोभादिके कारण अधरम कार्यौको करता है, उस दुरात्मा राजाकों शब्युलोग शीघ्र वश 
में कर लेते हैं ॥ १७४॥ ६ च 
यः पुननृंपतिळोभादिव्यवहारादधर्मेण व्यवद्दारदर्शनाढीनि कार्याणि कुडते, दुष्ट 
_ अकृतिपौरविरागास्दिप्रमेव शत्रवो निग्नहन्ति ॥ १७७ ॥ 
कामक्रोधौ तु संयम्य यो5्थान्धमेण पश्यति । 
प्रजास्तमचुवतंन्ते ससुद्रमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥ 
जो राजा काम और क्रोधको छोड़कर धर्मपूवंक कायों- ( व्यवद्दरों-सुकदमों ) को देखता हँ; 
प्रजा उस राजाका अनुगमन शस प्रकार करता है, जिस प्रकार नदियां समुद्रका ॥ १७५॥ 
यो राजा रागद्वेषौ विहाय अर्मेण कार्याणि ति तं राजानं प्रजा भजन्ते, ससुद्र- 
सिव नद्यः । नयो यथा समुद्रान्न निवतेन्ते तेनेवेकतां यान्ति, प्रजा अपि तस्मान्ठ्पादनि- 
चर्तिन्यस्तदेकताना भवन्तीति सास्यम्‌ ॥ १७५ ॥ 
यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिक जपे । 
स राज्ञा तच्चतुभोगां दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ १७६॥ 
निवेदन ( शिकायत ) करे, राजा उसे ऋण धनके चतुर्थाश भसे दण्डित करे तथा उसका वह 
धन भो दिलवा दे ॥ १७६॥ 


योऽघमणों राजवल्ञमोऽहसिति गर्वाहुत्तमणं स्वेच्छुया धनं साधयन्तं नृपे निवेदयेत , . 


राज्ञा ऋणचतुर्थ भाग दण्डय', तस्य तद्धनं दापनीयस्‌ ॥ १७६॥ 
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-४०२ सानुचाद-मण्पर्थसुक्तावळीसहितम उस्तो - 


कर्मणाऽपि समं कुर्यादनिकायाधमर्णिकः ' 
स्मोऽवकएजातिस्तु दद्यांच्छुयांस्तु तच्छनेः ॥ १७७ ॥ 
यदि ऋणी ऋणको देनेमें असमर्थ हो तण ऋणदाता की जातिदाला या उससे छोड़ी जाति 
चाळा हो तो बह ऋणी उस ऋणदाताके यहां ( अपनी जातिके अनुरूप) काम करके ऋणको 
'बराबर ( चुकता ) करे तथा यदि ऋणी ऋणदातासे बढी जातिवाला हो तो ऋणको धीरे-धीरे 
( किस्तोंमें ) चुकता करे ॥ १७७॥ 
संसा नजातिरपङृष्टजातिश्चामणो धनाभावे सति स्वजात्यदुरूपकर्मकरणेनापि समं 
कुर्यात्‌। निदृत्तोत्तमर्णाधमर्णव्यपदेशतया धनिकसममात्मानं कुर्याद्‌ । समजञातिरत्र बाह्म- 
'गेतरः, कर्मणा चत्रविर्शूदान्समानजातीयान्‌ “हीनांस्तु दापयेत” इति काव्यायनेन 
विशेषितध्वात्‌ । श्रेयान्पुनरुस्कृषजातिन कमं कारयितच्यः. किन्तु शनेः झनेर्यथासर्भवं 
तदूनं दद्यात्‌ ॥ ९७७ 
अनैन विधिना राजा मिथो विवदतां नुणाम्‌। 
साक्षिप्रत्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत्‌ ॥ १७८ ॥ 


इस प्रकार आपसमें विवाद करते हुए मनुष्यों ( वादियों तथा प्रतिवादियों ) के साक्षियों तथा 
छेख आदिसे निर्णीत कार्यको पूरा करे ॥ १७८॥ 


अन्नेन भरोक्तम्रकारेण परस्परं वियदमानाना मर्थिग्रत्यर्थिजां सच्या दिप्रमाणेन निर्णीतार्थानि 
कार्याणि दिप्रतिपत्तिखण्डनेन राजा समीकुर्यात्‌ ॥ १७८ ॥ 


कुलजे वृत्त संपन्ने धर्मे सत्यवादिनि । 
मद्दापक्षे धनिन्याये निक्षेपं निक्षिपेद्‌ चुधः॥ १७९ ॥ 
कुलीन, सदाचारी, थमंज्ञाता, सत्यवादी, बत परिवारवाले धनी और सञ्जनके पास विद्वान्‌ 
मनुष्य धरोहर रक्ख ।! १७९ ॥ 
सरकुळप्रसूते, सदाचारवति, धर्मदेदिनि, सस्याभिधायिनि, बहुपुग्रादिएरिजने, ऋज्ञ- 
अक्वतो मचुष्ये व्यभिचाराभावान्निचेपं स्थापयेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
यो यथा निक्षिपेद्वस्ते यमर्थं यस्य मानवः | 
ख तथैव प्र्दीतव्यो यथा दायस्तथा प्रहः |! १८० ॥ 
जो मनुष्य जिस प्रकार ( मुहर बन्द या बिना मुहर वन्द; गवाहके समाने या एकान्तमें 
इत्यादि ) से जिसके हाथमें जो धन ( धरोदरके रूपमें ) रखे, उस धनको उसी प्रकार ( मुद्दरवन्द 
या बिना मुददरबन्द, गवाहवे सामने या एकान्तमें ) उसी लेनेवालेके हाथसे वह ( धरोहर रखने- 
वाला ) ब्रापस ले; क्योंकि जिस रूपमें दिया जाता दै, उसो रूपमें लेना न्यायसक्गत है ॥ १८० ॥ 
यो मञुप्यो येन प्रकारेण सुद्रारहितं समुद्रं चा ससाविकमसाचिकं दा यम 
गा वण 
यस्य हस्ते निद्िपेश्सो3थस्तेन निच्चेप्त्रा तथैव ग्राह्मो, यस्माद्येन अकारेण समर्पण Lt 
कारण अहण न्याख्यम्‌ । समुत्र॒श्थापितसुवर्णादेनिक्षेत्ता स्वयमेव सुदा भित्वा यदा वदति 
मेद तुळयिस्वा समपयेस्यभिधान दण्डादर्धम्‌ ॥ १८० ॥ र 
यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेण्तूने प्रयच्छति | 
स याच्यः प्राडविवाकेन तन्निक्षेप्तुरसम्निधो ॥ १८१॥ 
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यदि धरोहर लेनेवालेसे धरोहर देनेवाछा स्वामी अपना धरोहर वापस मांगे और वह वापस 
नहीं दे तो न्यायाधीश धरोहर देनेवाले स्वामीसे परोक्षमें धरोहर रखनेवाळेसे ( इस वष्ष्यमाण 
(८1१८१ ) प्रकारसे धरोहरको वापस मांगे ॥ १८१॥ 0 
यः पुरुषो देहि मे निछिप्तं हिरण्यादि द्रग्यमित्येवं निक्षेप्त्रा प्राथ्यमानस्तस्य यदा न 
समपंयति, तदा निष्षेप्त्रा ज्ञापिते प्राड्विवाकेन तस्य नित्तेप्तुरसन्निधो याचनीयः ॥१८१॥ 
किं कृत्वा, कि याचनीय ? इत्याह -- 
साक्ष्यभावे प्रणिधिभिवंयोरूपसमन्वितेः । 
अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः ॥ १८२ । 
दिये गये परोहरके साक्षी नहां होनेपर न्यायाधीश वयं ( वचपनको छोड़कर युवा वृद्ध आदि ) 
तथा रूप ( सौन्दर्य आदि ) से युक्त यप्तचरो से चोरी होने या राजाके छीन लेने आदि उपद्रवोंका 
बढ़ाना कराकर वाप्तविक सुवणे या रुपया आद्रि ) को उसी धरोहर ळेनेवाळेके यहां घरोहरके 
रूपमें रखवा दे तथा उस धरोहर लेनेवालेते उस धरोहरको मांगे अर्थांत उन युप्तचरोसे मांगनेको 
कहे ॥ १८२॥ 
प्रथमनिक्षेपे साचय मावे स्वकीय सम्ये श्वारपुरुषेरतिक्रान्तबाल्येः सौम्यादिंभिनृपोपद्रवा- 
. दिब्याजामिधायिमिह्दिरण्यानि तरवेन तत्र निक्षेपयित्वा तैरेव चारपुरुषेः स. निचेपधारी 
भाडिववाडेन चारपुरुषनिक्तिससुवर्ण याच्यः ॥ १८२ ॥ 
सत यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम्‌ । 
न तत्र विद्यते किंचिदयत्परैरमियुज्यते ॥ १८३ ॥ 
फिर यदि धरोहर लेनेवाला वह व्यक्ति ज्योंका त्यों उसे वापस कर दे तो न्यायाधीश समझे 
कि पहले धरोहर वापस नहीं देनेकी शिकायत करनेवाले व्यक्तिने उसके यहां धरोहर नहीं 
रखा था॥ १८३॥ 
स नित्तेपधारी यथान्यस्तं समुद्वं चा यथाकृतं कटकसुकुटाकारेण रचितं यदि तभेद 
प्रतिपयेत, सत्यमस्ति गुद्तामिति, तदा परेण पूवेनिचेप्त्रा प्राडिववाकवेदिता यतिद्धिप्त- 
मित्यभियुञ्यते तन्न न किञ्चिदस्तीति ज्ञातञ्यम्‌ ॥ १८३ ॥ 


तेषां न दद्याद्यदि तु तद्धिरण्यं यथात्रिधि। 
उभौ निग्र॒ह्म दाप्यः स्यादिति घर्मस्य घारणा॥ १८४ ॥ 
और यदि उन युप्तचरोंके दिये हुए सुवर्णादि धरोहरको ढेनेवाला व्यक्ति ज्योका त्यों वापस 
नहीं दे तो न्यायाधीश ताडन आदि दण्डसे उसे (धरोहर छेनेवाले व्यक्तिको ) वशमें करके 
घरोइरके उन दोनों धर्नोको दिलवावे, यह धर्मका निर्णय है ॥ १८४ ॥ 
तेषां चारपुरुषागां यज्निदिसं हिरण्यं यथान्यस्तं यदि तन्न दद्यात्तदा द्वावपि निक्षेपौ 
ज्ञापकचारसम्बनिधनौ सस्पीडय दापनीयः स्यादित्येवंरूपो धर्मस्य धारणा निश्चयः। “यो 
निच्चेपम्‌” ( म. रुख. ८-१८१-८४ ) इत्यादिश्कोकचतुष्टयस्य चेद्दश एव पाठक्रमो सेघा- 
तिथिभोजदेवादिभिर्निश्चितः । गोचिन्दुरानेन तु “साचयभावे प्रणिघिभिः” (म. स्स ८-१८२) 
इति श्छोकोऽन्त एव पठितः, तदा च नार्थृसहतिः, न वा बुद्धाज्ञायाद्रः ॥ १८४ ४ 
निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे । 
नश्यतो दिनिपाते तावनिपाते त्यनाशिनौ ॥ १८५ ॥ 
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निक्षेप तथा उपनिधि पिताके जीवित रहनेपर उसके पुत्र या अन्य उत्तराधिकरीको नहों 
देना चाहिये, क्योकि उसको देनेवालेके मर जानेपर वे ( निक्ष्प तथा उपनिधि, नष्ट हो 
जाते हैं और जीवित रहनेपंर कमी नष्ट नहीं होते (इस कारण अनर्थ होनेके भयसे वैसा न 
करे ) ॥.१८५ ॥ 

निछिप्यत इति निक्षेपः । सुद्राङ्कितमगणितं वा यज्ञिधीयत्ते स उपनिधिः । ब्राह्मपरि- 
्राजकूचदुपदेशमेदः। तौ नित्तेपोपनिधी नित्तेप्तयुपनिधातरि जीवति प्रत्यनन्तरे तदीय- 
पुन्नादौ तदनन्तरे तद्धनाधिकारिणि कदाचिन्न निक्षेपधारिणा देयौ । यतरतस्य पुन्रादेरपि 
पितुरसमपणविनाशे तौ निच्ञेपोपनिधी नश्यतः। पुत्रादेः पितुश्च पुनरविनारो समपंणे च 
कदाचिदविनाशिनो स्याताम्‌ । तस्मादुनधंसंदेहान्न देयौ ॥ १८५ ॥ 

स्वयमेव तु यो द्द्यान्सृतस्य प्रत्यनन्तरे । 
न ख राक्षा नियोक्तव्यो न निक्षेप्तुश्च चन्छुमिः ॥ १८६॥ 

धरोहर देनेवाडेके मर जानेपर यदि उसके पुत्र या उत्तराधिकारीके लिये उस धरोहरको 
लेने वाळा स्वरं वापस लोटा दे तो राजा या धरोहर देनेवाले स्वामीके उत्तराधिकारी बान्धवादि 
(या पुत्र ) को धरोहर वापस करनेवाले उस व्यक्तिपर अन्य द्र्व्यके वाकी रह जानेका आक्षेप 
नहीं करना चाहिये॥ १८६॥ 

निशेप्तुग्टेतस्य निष्ेपधारी तद्ध नाधिकारिणि पुत्रादौ तद्‌ नभ्यथितः स्वयमेद यः समपं- 
यति, स राज्ञा निशेप्तुः एन्रादिमिवाऽन्यदपि स्वयि निणिसमस्तीति नाक्षेप्तत्यः॥ १८६ ॥ 

यदि कथञ्चिद्‌ आन्तिः स्यात्तदा -- र 
अच्छलेनैव चाम्विञ्छेत्तमर्थं प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
चिचायं तस्य वा वृत्तं साम्मैच परिसाधयेत्‌ ।। १८७ ॥ 

( उस धरोहर वापस लोटनेवालेपर ओर धरोहर बाकी रद जानेका सन्दे होने पर उस 
धरोहर देनेवाले व्यक्तिका बान्धवादि उत्तराधिकारी ) निष्कपट होकर प्रेमपूवंक ही उस शेप बचे 
इए धरोहरका निश्चय करे तथा उसके व्यवहारको विचारकर अर्थात 'यद्द धर्मात्मा है? ऐसा माल- 
कर सामके प्रयोगसे ही निर्णय करे ॥ १८७ ॥ 

तत्रस्थे घदान्तरसञ्गावळक्षणचाक्छुलादिपरिददारेणेच प्रीतिपूर्वक॑ निश्चिनुयात्‌ , न तु झ- 
दिति दिव्यादिदानेन। तस्य निल्षेपघारिणः शीलमवेचय धार्भिकोऽयमिति ज्ञास्वा सामनः 
योगेण निश्चिनुयात्‌ ॥ १८७ ॥ 

निक्षेपेष्वेषु सर्वषु विधिः स्यात्परिसाधने । 
समुद्रे नाप्नुयात्किञ्चि्दि तस्मान्न संरेत्‌ ॥ १८८॥ 

सब प्रकारके धरोइरांके देनेको अस्वीकार करनेपर उसका निर्णय करनेके लिए उक्त निधान 
( “साक्ष्यमावे- ( ८१८२ आदि ) कहा गया है। यदि मुद्दरवन्द धरोहर लेनेवाला ज्योंका 
त्यो ( ठीकःठीक मुदरवन्द ) धरोहरको वापस कर दे तथा उसे खोळनेपर उसमें से कुछ नहीं छे 
तो धरोहर देनेवाळे स्वामीको कुछ नद्दी मिलता है ॥ १८८॥ 

सर्वेछु निउेपेष्वपक्रियमाणेष्वेव “साचय भाषे” ( म. रुख. ८-१८२ ) इत्यादिपूर्वोक्तवि- 
धिर्निणंयसिदौ स्यात । मुब्रितादौ पनस्तस्य नि्ेपधारी यदि प्रतिसुद्रादिना न किमप्यप- 
हरेत्तदा तन्सिश्चपि तेभ के दूषण प्राप्नुयात्‌॥ १८८॥ ` 
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चोरैहँतं जलेनोढमग्निना दग्धमेच वा । 
| न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किञ्चन ॥ १८९ ॥ 
धरोहर रकबे हुए द्रव्यमें से धरोहरको ळेनेवाळा स्वयं कुछ नहीं ले और वह धरोहरका 
द्रव्य चोरी हो जाय, पानोको वाढुमें वह जाय या आग लगने से जछ जाय, तो धरोहर लेनेवालेसे 
धरोहर देने वाला कुछ नहीं पाता दै ।! १८९ ॥ 
चौरमुंपितं, उदकेन देशान्तर प्रापितं, अभिना वा दग्ध निक्षेपं निच्तेपघारा न दृथात्‌। 
यदि स्वयं तस्मान्न किल्निदृष्यपहरति ॥ १८९ ॥ 


निक्षेपस्यापहर्तारमनिक्षेप्तारमेव च । 
सर्वे रुपायैरन्विच्छेच्छ१थैश्चैव वेदिकेः ॥ १९० ॥ 
घरोहरका अपहरण करनेवाले ( लेकर वापस नहीं देनेवाळे ) और बिना घरोइर दिये ही 
मांगनेवाले व्यक्तियोंका निर्णय सामादि उपायों तथा वेदोक्त झापर्योके द्वारा न्यायाधीशको करना 
चाहिये ॥ १९०॥ 
निचेपस्यापह्गोतारमनिछिप्य याचितारं सर्वे: सामादिभिरुपायै वें दिकेश्च शापथेरग्निहर- 
णादिभिन्रेपो निरूपयेत्‌॥ १९० ॥ 
यो निक्षेपं नापयति यश्चानिक्षिप्य याचते । 
ताबुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यो चा त्तमं दूमम्‌ ॥ १९१ ॥ 
जो दिये हुए धरोंदरोंको वापस नहीं करता तथा जो धरोहरको विना दिये हो मांगता है; 
उन दोर्नोको न्यायाधीश ( सोना, मोती और मणि ( जवाद्दरात ) आदि उत्तम द्रव्यका विषय 
होनेपर ) चोरके समान दण्डित करे तथा ( तांब्रा आदि सामान्य द्रन्यका विषय छोनेपर ) उसके 
बराबर अर्थदण्डसे दण्डित करे अर्थात उतना रुपया जुर्माना करे ॥ १९१ ।! 
निच्चिप्तधन यो न समर्पयति, यश्रानिक्षिप्त प्राथ॑यति, तौ द्वौ सुवर्णमणिसक्तावौ महति 
विपये चौरवदण्डयो, स्वदपविषये तान्नादौ तत्समं दृण्डनीयो ॥ १९३ ॥ ` 


निश्षेपस्यापद्दतार तत्समं दापयेइमेम्‌। 
तथोपनिधिहरतारमविशेषेण पार्थिवः || १९२ || 
राजा ( या न्यायाधीश ) निक्षेपक्ष दरण करने (वापस नहीं देने) वाले मनुष्यसे उतना 
दो धन दिलवा दे तथा उपनिधिको हरण करनेवाले मनुष्यको भौ वढी (उतना हो) दण्ड दे 
घरोहरके बराबर धन दिलवा दे ॥ १९२ ॥ 
निच्तेपापद्ारिणं निक्चित्समधन दण्डयेत्‌ । समशिष्टर्वाद निक्षिप्य याचितारमपि। न च 
पुनरक्ति, महत्यपराघे श्राह्मणेतरश्य चौरवदिति पूर्वछोडेन शारीरदण्डस्यापि मास तच्चि- 
बुरयर्थमिदुस्‌, दापयेदिति धनदण्डनियमात्‌। न चानेन पूवोकवे यध्यंस, अस्य प्रथमाप* 
राघविषयश्वारपूचों क्ते चाभ्यासे चौरोकमहासाहसादिधनदण्डाव रोधकस्वात्‌ । उपनिधिः 
द्रादिचिद्वितं निहितधनं, तस्यापहृतोरं कथितविशेषणं राजा दण्डयेत्‌॥ १९२ ॥ 
उपधाभिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं दरेक्षरः । 
ससद्दायः स इन्तदयः प्रकाश विविघेवंधेः ॥ १९३॥ 
जो मनुष्य कपटते (“म राजा कुड, इतना धन सुझे दोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा कर 
दूंगा? इस प्रकार कहकर या धलाड़िका 
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र; देकर ) दूसरेका पनहरण करे, उसे इस कार्म 


४०६ साजुवाद-मन्व्थसुक्तापळीसहितमनुस्सतो - 


सहायता देनेवालोंके साथ सत्र लोगोके सामने राजा भनेक प्रभातके वर्षो ( हाथ-पैर काटने, बांधने 
या कोडे या बेतांसे मारने ) से मारे ॥ १९३ (९ 
राजा स्वयि दु्टस्तस्मास्वां रक्षामि भम घनं देहि, धनघान्यादिलो भोपकरणं वाऽनृतस- 
सिघाय, छुझ्मसिंयेः परमव्यं गृह्णाति स छुग्यषनसहकारिसहितो वहुजनससक्ष कर चरणशिर- 
श्छेदादिभिनानाप्रकारे वंधोपाग्रे राशा हन्तः ॥ १९३॥ 
निक्षेपो यः छतो येन पाचांश्च कुळसनिधो । 
तादानेद स बिक्यो वित्रवन्दण्डमद्दति ॥ १९४ ॥ 


साक्षीके सामने जिसने जितना परोहर रफ्खा है, ( उस विषयके परिणामके विषयमें विवाद 
उपस्थित होनेपर साक्षी जितना कद्दे ) उतना ही वह धरोहर समझना चाहिये और उसके विरुद्ध 
कहनेवाला दण्डके योग्य है ॥ १९४॥ 
यः सुवर्णा दियाँवरपरपरिमितो येन साछिसमच्ञ नित्तेपः कृतस्तत्र परिमाणादिविप्रतिपत्तौ 
सादिवचनात्तावानेव विज्ञातव्यः। विप्रतिपत्ति कुचंत्नप्येतदुक्ताचुसारेण दण्डं दाप्यः ॥१९४॥ 
मिथो दायः कतो येन गृद्दीतो मिथ एच घा । 
मिथ एव मदातव्यो यथ( दायस्तथा ग्रहः ॥ १९५ ॥ 
जिसने जिस प्रकार एकान्त में धरोहर दिया है और जिसने एकान्तमें ही लिया है उसे 
एकान्तमें दी ना तथा वापस करना चाहिये; क्योकि जिस प्रकार दिया जाता है, उसी प्रकार 
वापस किया जाता है ॥ १९५॥ 
रहसि येन निषेपोऽर्पितो निक्षेपधारिणा च रहस्येव गृहीतः, स नित्ञेपो रहस्येन प्रत्यपं- 
णीयः, न प्रत्यपंणे साचयपेषा । यस्माधेनेच प्रकारेण दान तेनेव प्रकारेण अस्यर्पणं दातव्य- 
सिति अ्रवणान्निक्षपघारिणो5यं नियमविधिः । “यो यथा निर्िपेद्स्ते” (म. स्स. ८-१८० ) 
इति तु निचे नियमार्थ, अहीतव्य इति श्रवणात्‌ , अतो न पौनरुक्स्यस्‌ ॥ १९५ ॥ 
निक्षिप्तस्य घनस्यैचं प्रीत्योपनिद्दितस्य च । 
राजा बिनिणयं कुर्यादक्षिण्वन्न्यासधारिणम्‌ ॥ १९६ ॥ 
ड ह अ अ बिना मुद्दरबन्द दिये गये भरोइरका अथवा भोगा 
प्रमपूवक १ वस्र-आभूषण आका निर्णय लेने 
“ब ) मगनीकी वस्तुभांका निर्णय लेनेवालेको यथासम्भव 
राज्ञा निधिप्तश्य धनस्यासुद्रस्य स॒द्रावियुतस्य वोपनिधिरू र - 
स्काळं सोगाथमर्पितस्यानेनो कप्रकारेण नानार कि 
बिक्रीणीते परस्य स्व योऽस्वामी स्याम्यसंमतः । 
न तं नयेत साक्ष्य तु स्तेनमस्तेनमानिनम्‌ ॥ १९५ ॥ 
जो मनुष्य ( किसी वस्तुका स्वामी नहीं होता हुआ भी उस सस्तुके ) स्वामीकी आशा ल्यि 


बिना ही दूसरेकी कोई वस्तु बेंच दे । ओर (इस प्रकार) चो 
माने तो राजा उसके साक्षौको प्रमाणित नद्दो माने ॥ १९७ || रा हता शि गोर नाते 

टु अस्वामी यः स्वामिना 'चाननुमतः परकीयं व्रन्य॑ विङ्रीणीते, 
'मन्यमानं तं साडिस्वं न कारयेत्‌ ( न कुत्रचिदपि प्रमाणीकुर्या दित्यर्थ: ॥ १९७॥ 
: अवद्दायो भवेच्चेच सान्वयः षटदातं दमम्‌ । 


की निरन्वयो5नपसरः प्राप्त: स्याधौरकिश्विषस्‌॥ १९८॥ 
._ cco.vas 
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अएमोऽच्यायः ४०७ 


यदि दूसरेकी वस्तु उक्त प्रकार ( ८१९३ ) से नेचनेवाछा (उस बेची गयी वस्तुके 
स्वामौके ) वंशका ( पुत्र आदि सम्बन्धी ) हो तो उसे राज! ६०० पण दण्ड ( जुमांना ) करे ओर 
उस वेची गयो वस्तुके स्वामीके वंशका नहीँ दो, और उस वस्तुके स्वामी या उसके पुत्र 
सादिसे वह ( वेची गयी ) वस्तु दानमें य। वेचनेसे नहीं मिली हो तो उस वस्तुको वेचनेवाला 
वद्द मनुष्य चोरके पापको प्राप्त करता दै अर्थात राजाको उसे चोरके समान दण्डित करना. 
चाहिये ॥ १९८॥ 
एप परस्वविक्रयी यदि स्वामिनो भात्रादिरूपत्वेन सान्वयः सम्बन्धी भवति, तदा पट 
पणश्ञतान्यवहार्यो दण्डनीयः । यदि पुनः स्वामिनः सम्बन्धी न भवति, अनपसरश्र 
स्याद , अपसरस्यनेनास्मारसकाशाद्ध तमित्य पसरः प्रतिग्रहक्रयादि स यस्य स्वामिसम्ब- 
न्धिपुत्रादेः सकाशाज्ञारित, तदा चौरसम्बन्धि पापं प्राप्नोति तहवदण्डनीय इत्यथः ॥१९८॥ 
अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एच वा । 
अतः स तु विज्ञेयो न्यवहारे यथा स्थिति: ॥ १९९॥ 
[ अनेन विधिना शास्ता कुर्वेन्नस्वामिविक्रयम्‌ । 
अज्ञानाज्ह्ञानपूचे तु चौरवदण्डमद्देति ॥ १५॥] 
स्वामी नहीं दोनेपर भी जो किया जाय, दिया जाय “या बेचा जाय; उसे किया हुआ, दिया 
हुआ या वेचा हुआ नहीं मानना चाहिये; क्योंकि व्यवद्दारमें जैसी मयांदा है, वैसा नहीं किया 
गया है । १९९ ॥ ` 
[ शासक ( शासन करनेवाला राजा या न्यायाधीश ) किसी वस्तु के स्वामी नहीं होनेपर मौ 
उस वस्तुको अज्ञानपूर्वक बेचनेवालेका शासन ( दण्डित) करे ओर शानपूवेक ( जान-बूझकर ) 
बेचनेवाले व्यक्तिको चोरके समान दण्डित करे ॥ १५॥ ] 
अश्वासिना यत्छूतं यद्दत्तं विक्रीत वा, तदुकृतमेव वोद्धव्यम्‌ । व्यवहारे यथा सर्यादा 
तथा कृत न भत्रतीर्यर्थः ॥ १९५ ॥ 
सम्भोगो उश्यते य न दश्येतागम; कात्‌ । 
आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥ २०० ॥ 
जिस किसी बरतुका उपभोग देखा गया हो और उसके मिलनेका साधन नहीं देखा जाय 
अर्थाद्‌ यह वस्तु इस मनुष्यके यहां खरादनेसे आयो.या दानादिसे, ऐसा प्रमाणीभूत साधन , 
नहीं देखा जाय तो उस वस्तुके आनेके कारणको हो मुख्य मानना चाहिये, उपभोग को नहीं 


ऐसी शाल्रमयांदा है ॥ २०० ॥ 
यरिमन्‌ वस्तुनि संभोगो विद्यते क्रयादिरूपस्स्वागमो नास्ति, तन्न प्रथमपुरुषणोचर 


आगम एव प्रमाणं, न संभोग इति शास्रमर्यादा ॥ २०० ॥ 
विक्रयाद्यो धने किञ्चिद गुह्णीयात्कुलसनिधौ । 
क्रयेण स विशुद्धं दि न्यायतो लभते धनम्‌ ॥ २०१ ॥ 
जो कोई वस्तु बिक्रय ( बेचनेके ) स्थान ( बाजार या दूकान आदि ) से वेचनेवालों अथां | 


अनेक व्यापारियोके प्रत्यक्ष मै खरीदी जातो दै; उसी दोषरहित भन को न्यायपूर्वक खरीदनेवाळा 


अचनेवाळेते प्राप्त करता है अर्थात वस्तुका स्वामी नहीं दोनेपर सरप्यक्ष बेची गयौ उस वस्तु हि 
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8०८ ` सानुवाद्‌-मन्वर्थसुः्तावलीसहितमनुस्सृतौ- 


विक्रीयतेऽस्मिच्चिति विक्रयदेशो विश््यः, ततो यप्क्रेयधनं किञ्चिद्वयवहतृसमूदसमचषं 
क्रियतेऽनेनेति क्रयो मूल्यं तेन यस्माद्‌ शुह्णीयात्‌। अतो न्यायत एवास्वामिविक्रेतु लकाशा- 
स्य गाद्विशुद्ध धनं जभते ॥ २०१॥ 
अथ मूलमनांहाये प्रकाशक्रयशोधितः । 
अदण्ड्यो सुच्यते राज्ञा नाष्टिको ळभते धनम्‌ ॥ २०२॥ 


स्वामी नहीं दोनेपर किसी वस्तुको बेचनेवालेसे निश्चित रूपसे सवे प्रत्यक्ष ( वाजारमें ) खरी- 
दनेवाला यदि उस वेचनेवालेकों परदेश चले जाने या मर जाने आदिके कारण नहीं छा सके तो 
खरीदनेवाले अदण्डनीय उस व्यक्तिको राजा छोड़ दे ( दण्डित न करे ), किन्तु वेचे हुए उस वस्तु 
“को खरीदनेवाळे से उस वस्तु का स्वामी प्राप्त करता है ॥ २०९ ॥ 
अथ सूळमस्वामी विक्रेता मरणाद्‌ देशान्तरादिगमनादिना चा हतु न शक्यते प्रकाश- 
ऋयणे चासो निश्चितस्तदा दुण्डानहं एव क्रेता राज्ञा सुच्यंते। नष्टधनस्वामी च यदस्वा- 
सिना विद्वीत॑ द्रव्यं तत्क्रेतुर्हस्ताहभ्यत्ते । अत्र च विषयाऽधंसूर्यं क्रेतु दृच्चा स्वघनं स्वामिना 
आह्यस्र । तदाह बृहरपतिः— 
“वगिग्वीथीपरिगतं विज्ञातं राजपूरुपेः । 
अविज्ञाताभ्रयास्क्रीतं विक्रेता यत्र चा सृत्तः ॥ 
स्वामी दरवाऽधंसू्यं तु प्रयुद्धी यात्स्वक धनम्‌ । 
अघ द्वयोरपढ्त॑ तत्र स्याद्यवहारतः ॥ २०२ ॥ 
नान्यद्न्येन संखृष्रूप॑ विक्रयमर्हति । 
न चासारं न च न्यूनं न दूरेण तिरोद्दितम्‌ ॥ २०३ ॥ 
अधिक मूल्यवाछी वस्तु में थोड़े मूल्यवाली वस्तु ( यथा-कुङ्कुममें कुसुम्भ, घोरमे वनस्पतिः 
इत्यादि ) को मिलाकर साधारण वस्तुको अत्युत्तम बतळाकर तोल्में कम और या अन्धकार आदि 
.के कारण जिसका वास्तविक रूप नहीं मालूम पड़ता ऐसी वस्तुएं नहीं वेची जा सकतीं ॥ २०३ ॥ 
ङङ्कमादि मृग्यं ङसुम्भादिना मिश्रीकृत्य न वि्रेतम्यस्‌। न चासारं सारमित्यभिधाः 
य।नच तुछादिना न्यूनम्‌ ' न परो च्ञावस्थितम्‌ । न रागादिना स्थगितरूपम्‌ । अन्नास्वा- 
मिविक्रयसाइशयादस्वासिचिक्रये दण्ड एव स्यात्‌ ॥ २०३ ॥ 
अन्या चेइशंयित्वाऽन्या चोदु; कन्या प्रदीयते । 
उभे त पक शुल्केन वद्देदित्यत्रधीन्मनुः ॥ २०४ ॥ 
दूसरी सुन्दरी या विदुषी कन्याको दिखाकर बादमें यदि उससे भिन्न 
( विवाह कराकर उसे ) विवाह करनेवाले (पति) के लिए दी जाय तो ह 
पटि ) उसी मूल्यमें उन दोनों कन्याओंसे विवाह करे ऐसा मनुने कहा दै ॥ २०४ ॥ 
लाका निरवथां दृशयित्वा यदि सावद्या चराय दीयते, तदा द्वे 
थदकनासा वरः परिणयेदिति मनुराह। शुल्कग्रहणपू्वंककन्याया 
- दानस्य विक्रयरूपस्वादर्थक्रथ विक्रयसाधस्थेंणास्थात्रासिधानस ॥ २०४ ॥ 


नोस्मत्ताया न कुष्ठिन्या न ख या स्पृष्टमैथुना | 
[प्य प्रदाता दृण्डमहति। २०५ ॥ 


पूव, 
7 पगळी, कुष्ठ रोगवाळी और क्षतयोनि ( विवाइते पहले मैथुन को छ 
 जतछाकर कन्यादान करनेवाला दण्डभागी नहीं होता ॥ २०५ ॥ कौ हुई ) कन्याके दोषोंको पहले 
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अएमोऽध्यायः ४०९ 


ऊन्मत्तायास्तथा कुष्ठवस्या या चानुभूतमेधुना तस्या बाह्मादिदिवाहापूर्वयुन्मादादी- 
न्दोषान्वरस्य कथयित्वा दण्डाहो न भवति | तेनाकथने दण्ड इति गस्यते। “यस्तु दोषः 
चर्ती कन्या" ( म. स्ख. ८-२२४ ) इति वचयति ॥ २०५॥ 

अथ संभूयसमुत्थानमाह-- 
ऋत्विग्यवि वृतो यज्ञे स्वकम परिद्दापयेत्‌ । 
तस्य कर्माउरूपेण देयोऽशः सहद कर्तृभिः ॥ २०६॥ 

यश्चमें यदि वरण किया हुआ ऋत्विक्‌ ( रोगादिके कारण ) अपना काम नहीं करावे तो 
उसके किये गये कामके अनुसार बाकी कामको परा करनेवालोंको उसका भाग देना चाहिये ॥२०६॥ 

यज्ञे कृतवरण घऋस्विक्‌ यदि किद्धित्कर्म कृत्वा व्याध्या'दना कर्म त्यजति, तदा तश्येत- 
रत्विरिभः पर्यालोच्य कृताचुसारेण दृहिणांशो देयः ॥ २०६ ॥ * 

दक्षिणाछु च दत्तासु स्वक्रमे परिद्दापयन्‌। 
कृत्स्नमेव ळभेतांदामन्येनेच च कारयेत्‌ ॥ २०७॥ 

( माध्यन्दिन यशादिमें ) सव दक्षिणा लेकर कामको ( रोगादिके कारण-झठतादि दुर्भावनाके 
कारण नहीं ) छोड्ता हुआ ऋत्विक्‌ सब दक्षिणा का भागी होता है (इस अवस्थामे यञ्चकर्ताको ) 
बाकी कार्ये दूसरोसे करवाना तथा ) अलग दूसरी दक्षिणा उम्रको देनी चाहिये ।। २०७ ॥ 

माध्यंदिनसवनादौ दक्षिणाकाळे दक्षिणासु दत्तासु ब्यदध्यादिजा कमं परित्यजन्न तु 
शाव्यात्स क्कस्जसेव दक्षिणाभागं लभेत । फमंदोपं प्रकृतमन्येन कारयेत्‌ ॥ २०७॥ 

यस्मिन्कमेणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यज्ञद्क्षिणाः । 
ख़ पब ता आददीत भजेरन्सचे एव वा ॥ २०८ ॥ 

आधानादि जिस घमाँमें प्रत्येक अज्ञकी जो दक्षिणा बतलायी गयी है, उनकी वही ( उस अङ्ग 
का कार्य करानेवाली ही ) ऋत्विकू के अथवा उन सब अज्ञोकी दक्षिणाओको विभक्तकर सब 
ऋत्विक्‌ परस्पर बांट लें ॥ २०८ ॥ 

यस्मिन्कसंण्याधानाडी अङ्घमङ्ग प्रति या दछ्धिणा यत्सम्त्रन्धेन श्रुताः स्युः, स एवं ता 
आददीत न तत्तज्ञागमात्रं सबै विभज्य गुल्दीरज्षिति संशयः ॥ २०८ ॥ 

अत्न सिद्धान्तमाह-- 
रथं हरेत चाध्वयुत्रह्माधाने च वाजिनम्‌। 
दोता वाऽपि दरेद्श्वमुद्गाता चाप्यनः क्रये ॥ २०९ ॥ 

किन्ही शाखावार्लोके आधानमें मध्वयुँ रथको, जद्या तेज घोड़ेको, होता थोडेको तथा उद्गाता 
सोमछताको खरादनेपर उसे वहन करने ( ढोने या लाने ) वाली गाडीको प्राप्त करता है॥२०९॥ 

केपाश्निच्छाखिनामाषाने5ध्वयंवे रथो देयस्वेनाज्ञायते, ब्रह्मणे वेगवानश्वः होत्रे चाश्वः, 
उद्गात्रे सोमक्रयवद्दनदाकटम, अतो व्यवस्थास्ना नसामर्थ्या था दृष्तिणा यस्सस्बन्धरवेन श्रयते 
स एव तामाददीत ॥ २०९ ॥ 

सम्प्रतिपत्तिविधाने दृक्षिणावि भागमाह-- 
सर्वेषामर्धिनो सुख्यास्तद्धेनाधिनो5परे। 
तृतीयिनस्तृतीयांशाश्चतुर्थाशाक्च पादिनः ॥ २१० ॥ 
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४१० सानुवाद-मन्वथंसुक्तावळीसदितसनुस्यृतौ- 


सब ऋत्विज्‌ उत्त प्रथम मुख्य चार ऋत्विजू सब दक्षिणाका आधाभाय, द्वितीय चार ऋरिवज्‌ 
उन प्रथम चार क्रखिजोसे. अर्घाश, तृतीय चार ऋत्विज्‌ तृतीयांश और चतुर्थ चार ऋस्विज्‌ 
ववतुथौश दक्षिण प्राप्त करते हें ॥ २३० ॥ 

“तं शतेन चीकयति” इति शूयते ! तद्र सवंषां पोडशञानासरस्विजां अध्ये ये मुख्या ऋः 
त्विज्ञो होत्रध्वयुंब्रह्मोद्वातारः समम्रद्िणायारतेऽघहृरा अष्टचत्वारिंशहोभाजो शवन्ति। 
अत एवं कात्यायनेन-“यद्‌ दादृशाद्ेभ्यः” इति प्रत्येकं द्वादशगोदान विहितस्‌ । यद्यपि 
तस्याध पञ्चाशद्भवति तथापीह न्यूनाधंग्रहणेनापि इमेऽर्थिन उच्यम्ते, सामीप्यात्‌ । अपरे 
सेत्रावरुणप्रतिप्रस्थावृत्राह्मणाच्छुंसिप्रस्तोतारश्ते सुख्यसिविग्गुहीतद्क्तिणाधग्रहणेना्दिन उ- 
च्यन्ते । ठृतीयिनोऽच्छावाकनेष्ट्भीध्रप्रतिह्तारस्ते युख्यरिबग्गुहीतश्य तृतीयमंशं ळभन्ते । 
पादिनस्तु ग्रा्स्ठुढुन्नेतृपोतूसु्ह्मण्या, एते मुख्य स्विरगृहीतस्य चतुर्थमंश छभन्ते । एतष्य 
“घट्‌ पट द्वितीयेभ्यश्चत्रश्चतरश्च तृतीयेम्य स्तिलस्तिस्रश्चतुर्थभ्यः” इति सूत्रयता कात्या- 
यनेन स्फुडी कृतम्‌ ॥ २१०॥ 


सम्भूय स्वानि कर्माणि ङुवंद्भिरिह मानवैः । 
अनेन विधियोगेन कतेव्यांशाप्रकरपना ॥ २११ ॥ 

. मिलकर काम करने वाळे मनुष्यों ( कारौगरो आदि ) को इसी विधि ( पूर्वोक्त यज्ञदक्षिणा 
आग के अनुसार ( विज्ञान व्यापार, कला आदिकी कुशल्ताका ध्यान रखते हुए ) हिस्सेका वटवारा 
कर लेना चाहिये ॥ २११ ॥ ७ 

मिलित्वा ग्रृहसिर्माणादी नि स्वकर्माणि छोके स्थपतिसूत्रधार्यादिभिश्च मनुष्यः कुर्व्चिर- 
नेन यज्ञदक्तिणाविधिनाश्रयणेन विज्ञानम्यापारा्पेइया भागकल्पना कार्या ॥ २११ ॥ 
इदानीं दत्तानपकर्माह-- 


धर्मार्थ येन द्त्तं स्यात्कस्मेचिद्याचते धनम्‌। 
पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
धर्मार्थ ( यज्ञादि कायंके लिये ) मांगनेवाळे किसीको धन दे. दिया गया हो ( अथवा देनेका 
वचन दिया गया हो ) और वह धन घर्मकार्यमै नहीं लगाया जाय तो दाता उस दिये गये धनको 
वापस ले लेत्रे ( अथवा देने का वचन दिया दो तो मत देवे) ॥ २१२ ॥ 
कर्माथे च (1 ७ ७ 
येन यागादि कस्मेचिद्याचमानाय धनं दुत्त ्रतिश्चुतं वा, पश्चाच्च तद्धनमसौ या- 
गाथ न विनियुञ्जीत, तदा तद्तत्तमपि घनं ग्राहय प्रतिश्चुतं च न देयम्‌ । प्रदाह गौतमः 
“्रतिश्चुस्याऽप्यघमंसंयुक्ताय न दद्यात!! ॥ २१२॥ 


यदि संसाधयेत्तत्त दुर्पा्लोभेन वा पुनः । 
राजञा दाप्यः सुवर्णे स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥ २१३ ॥ 
यदि धर्मार्थं कहकर किया हुआ धन वह (याचक धर्मकारवम गा 

मांगनेपर मद या छोभरे कारण वापस नहीं बट ( अप हो द 
करे ) तो राजा उस चोरोके पापको निवृत्ति ( दूर करने ) के लिए उत्ते (उक्त धन नहीं लौटने 
. __ वाळेको ) एक सुवण (८1११४ ) ते दण्डित करे ( और दाताको उक्त धन को दिलवाही दे ) ॥२१३॥ 
बदि तइत्तमसो ग॒हीत्वा ळोभादह्ाराद्रा न त्यजैति, प्रतिथुत वा धनं बळेन गुद्धाति, 
___ तदा तस्य चौयंपापस्य संद यग राशा स्वण दण्ड दापनीयो सवति ॥ २१६ ॥ 
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अश्मो५ध्यायः ४११ 


दत्तस्यैषोद्ता ध्या यथादद्नपक्रिया । 
अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम्‌ ॥ २१७ ॥ 
( महर्षि भ्गुजी ऋषियोंसे कइते है कि-- ) दिये गये धनको नहीं लोटानेपर यह पर्म॑युक्त 
विधान कहा, इसके वाद वेतन नहीं देने पर विधानको में कहूँगा ।। २१४ ॥। 
एतददत्तस्याप्रतिपाद्नं धर्मादनपेत तदुक्तम्‌ । अतो5नन्तर स्ृतेरसमपंणादिकं चचयामि॥ 
शरुतो नातों न कुर्याद्यो दर्पात्कमे यथोद्तिम्‌। 
ख दण्ड्यः कृष्णलछाग्य छौ न देयं चास्य वेतनम्‌ ॥ २१५ ॥ 
वेतन पानेवाला जो कर्मचारी स्वस्थ रहता डुआ भी कहनेके अनुसार काम नही करे तो राजा 
उसे आठ कृष्णल ( रत्ती ) खुवर्ण आदिसे दण्डित करे ओर उनका वेतन नही दिळवावे ॥ २१५॥ 
यो स्टुतिपरिक्रीतो व्याध्यपीडितो यथानिरूपितं कर्माहङ्कारान्न कुर्यात्स कर्मानुरूपेण 
सुघर्णादिकृष्णछान्यष्टी दण्डनीयः । वेतनं चास्य न देयम्‌ ॥ २१५॥ 
आतेस्तु कुयोत्स्वस्थ सन्‌ यथाभाषितमादितः । 
ख दीर्घस्यापि काळस्य तल्लमेतैव वेतनम्‌ ॥ २१६॥ 
वेतन पानेवाला जो कर्मचारी रोगी रहता हुआ काम नहीं करे तथा पुनः स्वस्थ होकर कइनेके 
अनुसार करने लगे तो वह बहुत समयके बाद मी आरम्भसे वेतन पाता दै ॥ २१६ ॥ 
यदा व्याध्यादिपीडया कर्म न करोति स्वस्थः सन्‌ याइग्भापितं ताहक्कर्म छुर्याद्वेतनं च 
चिरकाढादपि लमेतेव ॥ २१६ ॥ 
यथोक्तमातंः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌ । 
न तस्य चेतनं देयम्रस्पोनस्यापि कमंणः॥ २१७॥ 
जो कर्मचारी कहे इए कामको स्वयं रोगी होकर दूसरेसे नहीं करावे तथा स्वस्थ होकर स्वयंभी 
नहीं करे तो वह कुछ किये गये कामका भी वेतन नहीं पाता है ॥ २१७ ॥ 
यर्कमं यथाभापितं पीडितोऽन्येन न कारयेत्सुस्थो वा न कुर्यान्नापि कारयेत्‌ तस्य 
किळिच्छेपस्य कृतस्य कर्मणोऽपि वेतनं न देयम्‌ ॥ २१७ ॥ 
पष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकमंणः । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि धमे समयभेदिनाम्‌ ॥ २१८॥ 
( महर्षि भुगुजी ऋषियों से कहते हैं कि- ) वेतन लेनेके कामका यह ( ८२१५-२१७ ) 
सम्पूर्ण धर्म मैने कदा, अब आगे समय-भङ्ग करने ( शते तोड्ने) वा्लोका धर्म ( दण्डादिकी 


व्यवस्था ) कहता हूँ ॥ २१८ ॥ 
एषा व्यवस्था वेतनादानाख्यकमंणो निःशेषेणोक्ता । अतोऽनन्तरं संविद्वयतिक्रसकारि” 


णाँ दण्डादिव्यवस्थाँ वदिष्यामि ॥ २१८ ॥ 
यो ग्रामदेशसङ्घानां कृत्वा सत्येन सम्विद्म । 
विसम्बदेन्नरो लोमात्तं राष्ट्राद्धिप्रवासयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
आमवासी, देशवासी या ब्यापारी आदिके समुदाय ( कम्पनी आदि ) का जो व्यक्ति सत्यादि 


. झपथपूवक किये. गये समय ( यह काम मैं इतने दिनोमे पूरा करूंगा” इत्यादि रूपें शते-ठेका ) 
_ चेच भिकेला ला 


४१२ साचुवाद्‌-मन्वथेमुक्तावठीसहितमबुस्य्रुतौ- 


आमदेशशब्दाभ्यां तद्रासिनो छच्यन्ते। सङ्घो वणिगादिसमूहः, इृद्मस्मामिः कर्तेव्यं 
परिहायंता मिस्येवंरूप॑ संकेतं सस्यादिशपथेन कृत्वा, तन्मध्ये यो नरो लाभादिना निष्क्रा- 
सेत्त राजा राष्ट्राज्निवासयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
निग्रह्म दापयेच्चैनं समयव्यभिचारिणम्‌ ; 
चतुःसुचर्णान्षण्निष्कांश्ङतमानं च राजतम्‌ |! २२०॥। 
अथवा उक्त समय-भङ्ग करने ( शर्त तोड़ने ) वालेको राजा निम्रहकर उससे चार 'सुबण! 
(4१२४ ), छः *निष्क' ( ८१३७ ) या 'शतमान' ( ८।११६ ) अर्थात्‌ ३२० रत्ती चांदीका दण्ड 
( जुर्माना ) दिलावे ॥ २२० ॥ 
अध चेने संविदुन्यतिक्रमकारिणं निवोध्य चतुरः सुवर्णान्पण्निप्कान्प्रत्येकं चतुःसुवर्ण- 
परिमितान्‌ राजतं व शतमान विंशत्यधिकरक्तिकाशतत्रय परिसाणं त्रयसेतद्विपयळाघत- 
गौरवापेक्षया समन्वितं व्यस्तं वा राजा दण्डं दापयेत्‌ ॥ २२० ॥ 


एतहण्डविधि कुर्याद्धार्मिकः- पृथिबीपतिः। 
आमज्ञातिसमूदेषु समयव्यभिचारिणाम्‌ ॥ २२१॥ 
( मददवि शगुजी ऋषियोंसे कहते हैं कि-- ) धर्मात्मा राजा आम या जाति-समूइमें समय- 
अङ्ग करने ( शते तोड़ने ) वालोंके छिए वह ( ८।२१९-२२० ) दण्ड-विधान करे ॥ २२१॥ 


आमेयु ब्राह्ममजातिलमूहेयु संठिदूब्यतिक्रमकारिणासेतहण्डविसि धर्मप्रधानो राजाऽ- 
झुतिष्ठेंद॥ २२१ ॥ 


क्रीत्वा विक्रीय वा किश्चिद्यस्येद्दाजुशयो भवेत्‌ । 
सोऽन्तदशाद्ात्तद्‌ द्रव्यं दद्याच्चेवाददीत वा ॥ २२२ ॥ 
कोई वस्तु ) शीघ्र नष्ट होनेवाली अचल सम्पत्ति या बहुत समय बाद नष्ट होनेवाली भूमि, 
घर वगीचा आदि अचळ सम्पत्ति ) खरौदकर या वेचकर जिसको पश्चात्ताप होने रंगे तो वह 
दश दिनके भीतर ( यदि सामान खरीदा हो तो) वापस कर दे तथा (यदि बेचा छो तो ) 
वापस ले ले ॥ २२२ ॥ 
करीत्वा विक्रीय वा किञ्चिद्‌ द्रव्य विनश्वररूपं स्थिराथं भूमितान्नपष्टादि यस्य छोके पश्चा- 
तापो जायते न साधु मया क्रीतमिति स क्रीतं द॒शाहमध्ये प्रत्यर्प॑येत्‌। विक्रीतं वा 
शुह्लीयात्‌ ॥ २२२ ॥ 
परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌ । 
आददानो वदच्चेव राज्ञा दण्ड्यः शतानि षड्‌ ॥ २२३॥ 
' [ स्याच्चतुविशातिपणे दण्डस्तस्य व्यतिक्रमे । 
पणस्य द्शमे भागे दाप्यः स्याद्‌तिपातिनि | १६ ॥ 
क्रीत्वा विक्रीय वा पण्यमग्रह्न्न दृदतस्तथा | 
पणा द्वादश दाप्यश्च मनुष्याणां च वत्सरान ॥ १७॥ 
. पणाद्वाद्श दाप्यः स्यार्प्रतिबोधे न ेङ्भवेस्‌। 
पश्चनामप्यनाख्याने जिपदादपंण॑ भवेत्‌ | १८ ॥ ] 
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अष्टमोऽध्यायः : ४१३ 


देश दिनके वाद तो ( खरीदी हुईं वस्तुको ) नहीं वापस दे और बेची ( हुई वस्तुको राजा ) 
नहीं वापस दिल्वावे । ( बेची हुई वस्तुको ) बलात्कारसे लेता हुआ और ( खरीदी हुई वस्तुको ) 
देता हुआ ६०० पण (२1१३६ ) से राजाद्वारा दण्डनीय होता है ॥ २२३ ॥ 
दुशाहादूध्व क्रीत न स्यजेत्‌ । नापि विक्रीतं विक्रयिको बढेन दापयेत्‌। विक्रीत बढेन 
गुलन्परित्यजन्राज्चा पट शतानि पणान्‌ दृण्डयः ॥ २२३ ॥ 
यस्तु दोषवती कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
तस्य छुयौन्बुपो दण्ड स्वयं षण्णवति पणान्‌ ॥ २२४ ॥ 
जो दोषयुक्त कन्याके दोपको नहीं कहकर उस कन्याका दान कर दे अर्धाद उसके साथ विवाद 
करा दे, राजा उसको स्वयं ९६ पण ( ८।१३६ ) दण्डित करे ॥ २२४॥ 
नोन्मत्ताया इति सामान्येनोक्तं दृण्डदिरेपाभिधा नार्थसिदुस्च । उन्मादादिदोपान्‌ अक- 
थयिस्वा दोपवती अन्यां बराथ यः मयच्छुति, तस्य राजा स्वयमाव्रेण पण्णवति पणान्दुण्डं 
कर्यात । आनुशयप्रसंगेनेतःअन्यागतसुच्यते ॥ १२४ ॥ 
अकन्येति तु यः कन्यां न्रूयाद्‌ छेपेण मानवः । 
ख शातं माप्नुयाद्द्ण्डं तस्या दोषमद्शंयन्‌ ॥ २२५ 
जो मनुष्य द्वेपसे कन्याको “यह कन्या नहीं हैं? अर्थात्‌ क्षतयोनि हो गयी है ऐसा कहे, ( और 
पूछनेपर ) वह उस कन्या का दोप नहीं प्रमाणित करे तब उसको राजा सो पण (८1१३६ ) से 
डण्डित करे ॥ २२५ ॥ 
३ नेयं कन्या, चतयोनिरियमिति यो मनुष्यो ड्वेपेण बृयात्तस्या उक्तदरोषमविभावयन्पण- 
शतं राजा दण्डं ्रकहपयेत्‌ !! २२५॥ 
युळश्षास्याकन्थेति वादिनो दण्डः । यस्मात्‌ . 
पाणिप्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेच प्रतिष्ठिताः । 
नाकन्याछु कचिन्नुणां लुप्तघमंक्रिया हि ताः॥ २२६॥ 
विवाह-सम्बन्धी भन्त्र कन्याओंके ही विपयमें नियत हैं, अकन्याओंके ( क्षतयोनि होनेसे दूषित 
कन्याओं ) के विषयमें कहीं ( किसी शाखे ) भी नहीं; क्योंकि वे ( दूषित कन्याएँ ) धमंकायंसे 
हीन हैं ॥ २२६॥ 
“अयंसण चु देवं कन्या अग्निमयच्चत” इस्येचमादयो वेवाहिका मनुष्यागां अन्त्राः 
कन्याशव्द्श्रवणास्कन्याध्वेव व्यवस्थिताः, नाकन्याविषये । क्चिच्छाररे घसंविवाहसिडये 
व्यवस्थिता, असमवेतार्थरघात्‌ । अत एवाह -ताः कृतयोलयो वैवाहिकमन्त्रेः संस्क्रियमाणा 
आपि यस्मादपगतधसंविवादादिद्याढिन्यो भवन्ति । नासौ घर्ग्यो विवाह इत्यथः। नतु 
सतयोनेनँ वा हिकमन्त्रहोसादि निपेधकमिद म, “या गर्भिणी संस्क्रियते” (म. स्थ. ९-१ ७३) 
तथा “'दोढुः कन्यासमुञ्चचम” ( सः स्स. ९-१७२ ) इति व्तयोनेरपि मनुनेव “बिवाइ? 
संस्कारस्य वच्यमाणत्वात्‌ । देवलेन तु-- 9 न 
गन्धर्वेषु विवाहेषु .पुनर्ववाहिको विधिः। 
कर्तव्यश्च त्रिभिवंणेः समयेनाग्निसालिकेः ॥ इति । 
गान्धवषु विवाहेषु होममन्त्रादिवि धिरः । गान्धवश्यो पासन पू्वकोऽपि भवति । तस्य 
शन्निययिपये सुधर्मरवं मनुनोक्तम़ ' अतः सामान्यविरोषन्यायादितरविषयोऽयं इतयोनिः 
विदाहर्याधर्मस्वो पदेशः ॥ २२६ ॥ क 
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४१४ साुवाद-मन्बथसुक्तावदीसदितमजुस्मृती- 


पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ । 
तेषां निष्ठा तु चिज्ञेया विद्वन्निः सप्तमे पदे ॥ २२७॥ 


दिवाह-सम्बन्धौ मन्त्र भायात्व ( सइधमिणीपन ) ॐ निश्चित रूपसे कारण हैं, उन ( विवाह 
सम्बन्धी मन्त्रों ) की सिद्धि विद्वनोंको सप्तपदी होनेपर जाननी चाहिये ॥ २२७ ॥ 

वेवादिका सन्त्रा नियतं निश्चितं आर्योस्वे निमित्तस्‌, मन्त्रेयथाशासप्रयुक्तेर्भार्यास्वेन 
निप्पत्तेः। तेषां तु मन्त्राणां “सखा सप्तपदी भव” इति मन्त्रेण कषपनया सप्तमें पदे दत्त 
भार्योस्वनिष्पत्तेः शाखज्ञेनिष्पत्तिर्विज्ञेया । एवं च सत्त पदीदानात्प्राग्भार्यात्वानिप्पत्तेः सत्य- 
जुशये जद्याल्नोध्त्रेम्‌ ॥ २२७॥ 

यस्मिन्यस्मिन्झते कार्य यस्येद्दानुशयो अवेत्‌ । 
. तमनेन विधातेन घर्मे पथि निवेशयेत्‌ ॥ २२८॥ 


जिस जिस कार्येके करनेके वाद मनुष्यो पश्चात्ताप हो, उस उस कायमै इसी प्रकार (दश 
'दिनोंके भीतर--८।२२२ ) धर्मयुक्त भागेमें राजा उसे स्थापित करे ॥ २२८ ॥ 
न केवलं क्रय एव, अन्यत्रापि यस्मिन्य स्मिन्सम्बन्धिस्वेनादौ कार्ये यस्य पश्चात्तापो 
` जायते तमनेन दशाहविधिना धर्मादुनपेते मागें नुपः स्थापयेत्‌ ॥ २२८ ॥ 


पशुषु. स्वामिनां चेच पालानां च व्यतिक्रमे । 
विवाद सम्प्रवक्यामि यथावद्धमंतच्वतः ।। २,९ ॥ 

( भूगुमुनि ऋषियाँसे कहते हैं कि ) अव मैं पशुओोके मालिकों तथा रक्षको ( रखवाली 
करनेवाला या चरवाहों ) में मतभेद होनेपर धर्म-तत्तके अनुसार यथोचित व्यवहार ( मतभेद 
दूर करने मागे) को कहूँगा ॥ २२९ ॥ 

गवादिपशुविषये स्वामिनां पाछानां व्यतिक्रमे जाते विवादं सम्यग्धम्यं यथा तथा 
व्यवस्थया चचयामि ॥ २२९ ॥ 

दिवा चक्तव्यता पाळे राघो स्वामिनि तदूयुददे । 
योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात्‌ ॥ २३० ॥ 

स्वामी द्वारा ( रखबा्ोंको सापे गये पशुओंके योगक्षेमकी जिन्दा रातमें स्वामीकी होती है, 
अन्यथा ( स्वामीकै घरमै पशु रखबाळों दारा नहीं सापे गये हो. अर्थांत रखवालोंके निम्मे जतो 
भी वे प्रशु दों तम ) उनके योगक्षेमकों निन्दा रखवालांकी हो होती है ॥ २३० ॥ 

हिवा पल पालहर्वनयस्वानां योगचेमविषये परम गर्शीयता । राती पुनः पाळ- 
्रध्य पिताना स्वा थतानां स्वामिनो दोपः । अर त्र 
भवन्ति तत्र दोष उ पाळ पुव गीयतां प्राप्नोति १ वड रात्राबचि पाळतात 

गोपः क्षीरश्षतो यस्तु स ढुद्याइ्शतो वराम्‌ । 
गोस्वाम्पजुमते भृत्यः सा स्यात्पाळ भरते श्रतिः ॥ २३१ ॥ 

जो गोरक्षक गायाके रवामीते वेतनके स्थानमें धन नहीं 
एक स चुनकर दे रसीका दूध लिया न ग लेता हो वहु दश गायोंमें 

`यो गोपाछाउ्यो स्त्यः न सक्तादिना र | 
“गा शरध्य्ं दुद्यार्सा भक्तादिरद्विते गोपाळे शतिः तरा oes इक 
 ग्याळयेविध्युक्तम्‌ ॥ २३१॥ 
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अष्टमोऽध्यायः , ४१५ 


नष्टं विनष्टं कृमिमिः श्वहतं विषमे सूतम्‌ । 
हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यारपाल एव तु ॥ २३२॥ 
यदि कोई पशु, भूल जाय, कृमि आदिते; कुत्तेके कारनेसे, ऊंचे-नीचे स्थान या मार्गमें गिरनेते 
या फंसनेसे मर जाय, अथवा रखवालेकी ( उपेक्षाजन्य ) पुरुषार्थंशुःयत्तासे मर या भाग जाय तो 
उस पशुका देनदार रखवाला ही होता हे ॥ २३२ ॥ 
नए, इष्टिपथातीतं, कृमिमिर्नाशितं, भिः खादितं हतं, विवरादिपातम्तम्‌ । प्रदर्शनं 
'ंतत्‌ । पाळसम्यन्धिरछकार्यपुरुएव्यापाररहितं स्तं पलायितं गवादि, पशुपाल एव तु 
स्वामिने दद्यात्‌ ॥ २३२ ॥ 
विघुष्य तु हृतं चोरैने पालो दातुमर्हति । 
यदि देशे च काळे च स्वामिनः स्वस्य शंसति !! २३३ 
यदि घोषणाकर पशुकी चोरी होनेके स्थानके पासमें रहनेपर रखदाला रवामीको उसकी चोरी 
होनेकी उसी समय सूचना दे दे ( अथवा-ओोरसे चिल्लाकर स्वामीको सूचित कर दे ) तब वदद 
उस चुराये गये पशुका देनदार नहीं होता हे ॥ २३३ ॥ 
चौरेः पुनः पटादि विघुष्य हृतं पालो दातुं नाहँति । विधुष्येति चौराणां वहुरवं प्रबळ 
स्वकथनपरम्‌ । सन्निहिते देशे हरणकाळानन्तर मेवास्मीयस्वामिनः कथयति ॥ २३३ ॥ 
कणो चमं च वालांश्च बस्ति स्नायुं च रोचनाम्‌ | 
पशुषु स्वामिनां दद्यःन्सृतेष्वङ्गानि दशंयेत्‌ । २३४ ।' 
पशुओं (या एक पशु ) के स्वयं मरनेपर रखवाछा उस (पशु ) के कान, चमड़ा बाळ 
( पूंछके बाल ), चबा, गोरोचन और अन्य चिह ( खुर, सींग आदि) लाकर गो-स्वामीको 


दिखलावे ॥ २३४॥ 
स्वयं स्तेषु पशुपु कर्णचर्मलाङ्गूछप्रवालान्नामेरघोभागस्नायुरोचनाः स्वामिनां 


दद्यात्‌ । अन्यानि च चिह्नानि शङ्गखुरादीनि दर्शयेत्‌॥ २३४ ॥ 
अज्ञाविक्रे तु संरुद्धे वृकेः पाले त्वनायति 
याँ प्रसह्य वृको हन्यात्पाले तत्किल्बिषं भवेत्‌ ॥ २३५ ॥ 
बकरी या भेड़ को भेंडिया द्वारा रोके जानेपर यदि रखबाला बचानेके लिए नहीं आवे और 
उस बकरी या भेंडको भेंडिया ले जाय बलात्कार पूर्वक तो उसका दोषी रखवाला होता है ॥२३५॥ 
अजाश्चाविकाश्चाजाविकं “गवाश्प्रभ्वतीनि च” (पा. सू. २1४१५) इति द्वन्द्वकवद्धाव:। 
तस्मिन्नजाविके बुकेः परिहृते सति पाळे$नागच्छुति यासज्ञामेडकां वा चने चूको हन्यात्स 
यालस्य दोपः स्यात्‌ ॥ २३५॥ च्य 
तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने । 
यामुत्प्ळुत्य वको दन्यान्न पालस्तत्र कल्चिषी ॥ २३६॥ 
रखवालेके द्वारा घेरनेपर वनमें झुण्ड बनाकर चरती हुई बकरी या भेंडको छि छलांग | 
मारता हुआ ( या चुपचाप अर्थात्‌ धीरेसे एकाएक ) आकर भेडा मार डाले (या रे जाय) \ 


तो उसका दोषी चरवादा नहीं होता है ॥ २३६ ॥ RS 
तासासजाविकानां पालेन नियमितानां संघीभूय वनेचरन्तीनां यलाथवि कदिस्कतशि की: 


ह 


दुरण्ळुत्याळितो यां काश्चि्न्यान्त पाठस्तत्र दोषभाक्‌ ॥ २३९ ४ 
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४१६ सानुवाद-मन्वथंसुक्तावलीसहितमनुस्टृतौ- 


घनुःशतं परीद्दारो प्रामस्य स्यात्समन्ततः | 
शम्यापातस्ञ्जयो चाऽपि श्रिगुणो नगरस्य तु ॥ २३७॥ 


ग्रामके चारों तरफ १०० धनुप अर्थांत ४०० हाथ तक तीनबार छड़ी फेंकनेसे जितनी 
दूर तफ और नगरके चारों तरफ म्रामसे तिगुनी भूमि पशुओंके घूमने फिरनेके लिए छोड़नी 
चाहिये ( उतनी दूरीतक कोई पौधा या फसल नहीं बोनी चाहिये ) ॥ २३७॥ मे 

चदहस्तो धनुः । शम्या यश्सितश्याः पातः प्रक्षेपो आमसमीपे सर्वासु दिछु चत्वारि 
हस्तशतानि, त्रीन्वा यश््प्रिहेपान्यावरपशुप्रचारार्थ सस्प्रवपनादिसंरोधपरिहारः कार्यः । न- 
गरसमीपे पुनरयं त्रिगुणः कतेब्यः ॥ २३७ ॥ 


तत्रापरिवृतं धान्यं विहिस्युः पावो यदि । 
न तत्र प्रणयेददण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम्‌ ॥ २३८॥ 
उतनी ( ८1२३७ ) भूमिके मीतर कांटे आदिका घेरा बनाकर बोये गये धान्य आदिको यदि 
कोई पशु नष्ट कर दे तो राजा पशु के रखबालेको दण्डित न करे ॥ २३८ ॥ 
तस्सिन्परिहारस्थाने यदि केनचिद्दत्ताउतिक धान्यसुप्यते, तच्चेत्पशवों भक्षेयुः, तत्न 
पशुपाळानां नृपो द॒ण्डं न कुर्याव ॥ २३८॥ १ 
बुति तत्र प्र््वीत याप्रुट्टी न विछ्ोकयेत्‌ । 
छिद्र च वारयेत्सघ श्वसूकरसुखानुगम्‌ ॥ २२९ ॥ 
उतनी ( ८।२३७ ) भूमिके भीतर धान्य आदि बोए गये खेतका घेरा यदि इतना ऊंचा हदो 
कि बाह्रसे ऊंट धान्यको नहीं देख सके तथा उस घेरेके छिद्रसे कुत्ते या सूअरका सुंह भीतर नहीं 
जा सके अः 22 पस दे ॥ २३९ ॥ “ 
-. तन्न परिहवारस्थाने क्षेत्रे वृत्ति कण्टकादिमयीं तथाविधामुच्छिता खे 
उष्टो न विलोकयेत्‌ , तस्यां च यत्किचिछिद् Cr व नावान 
पथि क्षेत्रे परिद्ते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः । 
सपालः शतदण्डाहों विपालान्यास्येत्पशून्‌ ॥ २४० ॥ 
रास्ते या माम वा नगरके पास उक्त ( ७२३९ ) घेरेवाळे खेतके धान्यादि फसल को पशु रख- 
वाळेके रोकनेसे किसोप्रकार घुसकर चरने ल्गे तो राजा उस रखवालेको सौ पण (८११६) से 
दण्डित करे तथा यदि रखनेवाळेके नहीं रहनेपर उक्त खेतमें पशु चरने लगे तो खेतका स्वामी उसे 
अगा दे ॥ २४० ॥ 
वर्ष्मसमीपप्रामसमीपवर्तिनि वा परिहारस्थे चेत्रे दत्तवृतौ सपालः पशुः पालानिवारितो 
द्वारादिना कथंचिस्मविषो यदा सक्तयति तदा पणशतं दण्ड्यः । पञ्चोश्च दण्डास म्भवारपाल 
एव दड्यः | दिपाछान्पुनभंछणप्रबृत्तान्चेन्रर छफो निवारयेत्‌ ॥ २४० || 
क्षेतरेष्चन्येषु तु पञ्चः सपादे पणमह्देति । . 
सवंत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येति घारणा ॥ २४१ ।' 


रास्ता तथा ग्राम या नगरके दूर ( ८२३७ ) प्रमाणके बाद खेतमै पशुके चरनेपर रखवालेको 
सवा पण ( ८।१३७ ) से दण्डित करना चाहिये तथा सम्पूर्ण (या अत्यधिक ) खेतके पशुद्वारा चरे 
जानेपर ( अपराधके अनुसार ) रखबालेते या पशुस्वामोसे पूरी क्षतिको खेतके स्वामीके छिये दिल- 
वाना चाहिये ऐसा निश्चय है ॥:२४१ ॥ 
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अष्टमो5घ्यायः | ७१७ 


2 वस्मंग्रामान्तब्यतिरिक्तेषु पशुर्भच्यन्सपादं पणं दृण्डम्हति । अन्नापि पाळ एव दृण्डयः। 
सवंत्र क्षेत्रे पशुभछितं फळ स्वामिने पाळेन स्वामिना वा.यथापराधं दातण्यसिति निश्चय; ॥ 
अनिदेशाद्दा गां सूतो दृषान्देवपशून्स्तथा । 
सपालान्वा विपालान्वा न दण्ड्यान्मचुरत्रवीत्‌ ॥ २४२ ॥ 
दश दिनके भीतरकी ब्याई हई गाय, ( चक्रत्रिशुलसे चिहितकर वृषोत्सगंमें छोड़ा गया ) सांडू, 
और (काली, शिव या विष्णु आदि ) देवताओंके उद्देश्यसे छोड़ा गया पशु रखवालेके साथ हो 
या पिना रखवालेके हों और खेतको चर जांय तो रखवाला दण्डनीय नहीं होता है ऐसा मनु भग- 
वानूने कहा है ॥ २४२ ॥ र 
प्रसूतां गामनियंतद्शाहां, तथा च चक्रशलाङ्कितोतसृष्टदषाहरिहरादिप्रतिमासम्बन्धि- 
पशून्पालसहितान्पालर हितान्वा सस्यभघणप्रदत्तान्मनुरदण्ड्यानाह । उत्सृष्ब््षाणामपि 
गर्माथ गो ङुळे पाढेरधघारणातसपालस्वसम्भवः ॥ २४२ ॥ 
क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो भागाइशगुणो भवेत्‌ । 
ततो 5थंदण्डो थृत्यानामज्ञानात्क्षेत्रिकस्य तु ॥ २४३ ॥ 
किसानके दोपसे उसीके पश्नुद्दारा खेत चरे जानेकै कारण अथवा असमयमें बोनेके कारण 
जितने राजदेय भाग ( राजाको कररूपमें देने योग्य अन्न) की- दानि हो, उसका दशगुना दण्ड 


उस किसानको होता है तथा यदि किसानको अशानकारोमें नौकरोंके दोषसे उक्त प्रकारकी हानि 


दो तो उत्त हानिका पांचयुना दण्ड उस किसानको होता है ॥ २४३ ॥ 
लेत्रकषंकस्यात्म पशुसस्यम दणे$यथाकाळं वपनादौ वा5पराघे सति यावतो राजभागस्य 
तेन हानिः झताःततो दशयुणद्‌ण्डः स्यात्‌ । चेत्रिकाविविते भुस्यानायुक्तापराधे क्षेत्रिकस्येज 
दशगुणाधद्‌ण्डः । चे त्रसधयप्रसङ्गाच्चे दूसुक्तम्‌ ।। २४३ ॥ 
पतद्विधानमातिष्ठेद्धामिककः पृथिवीपतिः । 
स्वामिनां च पशनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥ २४४॥ 


धर्माटना राजा पशुओंके स्वामी तथा रखवालों में पशु-रक्षा नहीं होनेके अपराध तया खेत 


भादि चरनेके व्यतिक्रम होनेपर उस नियम ( ८।२२०-२४३ ) को लागू करे॥ २४४ ॥ ` 


स्वामिनां पालानां चाररउणादपराधे पशूनां च सस्यभछणरूपे व्यतिक्रमे घसंप्रधानो 
भूपतिरेतत्पूर्वोक्त कत॑ब्यभचु तिषे्र ॥ २४४ ॥ 
खीम्रां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोद्वयोः । 
ज्येष्ठे मास नयेत्सीमां सुप्रकाशषु सेतुषु २७५ ॥ 
( राजा ) दो यांबोमें सीमाका विवाद होनेपर ज्येष्ठ मासमें सीमाके चिह्नोंके स्पष्ट हो जानेपर 
उसका निर्णय करे ॥ २४१ ॥ 
इयोग्रामयोर्मयांदा प्रति विप्रतिपत्ताबुरपन्नायां उप्रेप्ठे मासि ओष्मरवितापसंशुष्कृतृण- 
रवात्प्रकटी भूतेषु सीमालिङ्गेषु राजा सीमां निश्चिचुयात ॥ २४५॥ 
सीमावृक्षांश्च कुर्वोत न्यग्रोधाश्वत्थकिशुकान्‌ । 
शाल्मळीन्साळतातांच्य 'क्षीरिणश्वेब पादपान्‌ ॥ २४६ ॥ 
( राजा) सीमापर बड़, पीपछ, पलाश ( ढाक ), सेमल, साळ, ताड और दूष वाले ( गूलर 
आदि ) पेडोंको ( सीमाके चिइको स्थिर बने रइनेके लिये ) लगवाबे ॥ २४६ ॥ 


२७ म० ५ 
000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 8990५0०. . 


४१८ सानुवाद्‌-मन्वर्थंसुक्तावळीसद्दितमचुस्त्ृतौ- ` 


न्यग्रोधादीन्बृचान्धीरिण उदुस्वरा्ीश्रिरस्थायिस्वास्सीमालङ्गभूतान्कुर्वीत ॥ २४६ ॥ 
शुस्मांन्वेणू क्च चिविधाञ्छमीवलीस्थलानि च । 
शारान्कुग्जकरुस्मांश्च तथा सीमा न नश्यति ।। २४७ ॥ 

( राजा ) शुब्म, अनेक प्रकारके बांस, शमी, लता, ऊंचे-ऊंचे मिट्टीके टीले, मूंज, कुब्जके 
युर्मोंको सौमापर करे ( यथायोग्य लगावे या बनावे), वैसा करनेसे सोमा. नष्ट नहीं दोती 
हे॥ २४७॥ 
` गुक्मान्‌, प्रकाण्डरहितान्वेणंश्च, प्रचुर कण्टकत्वाएपकण्ट कत्वादि भेदेन नानाप्रक्रारान्सी" 
मातृणान्‌ , वज्लीळंताः, स्थानानि कृत्रिमोन्नतभुभागान्‌ , शरान्‌, कुष्जकगुएमांश्व प्रचुराएप- 
भोगत्वेनाद्राथं एथ निर्दिष्टान्सी माळिङ्गभूतानर्यात्‌। एवं कृते सीमा न नश्यति ॥२४७॥ 

तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्तवणानि च । 
सीमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २४८ ॥ 

( राजा ) तडाग, कुएँ, बावडी, झरने और देबोंके मन्दिरोंको दो सीमाओंके सन्धि-स्थळ 
बनवावे ॥ २४८॥ 

तडागकूपदीधिकाअळनिगंममागदेच गृहाणि सीमारूपेषु ग्रामद्वदयसन्धिस्थानेषु कतंष्या- 
नि। एतेषु सीमानिणंयाय विख्याप्य कृतेषूदकाथर्यिजना अपि थुतिपरग्पर या चिरकालेऽपि 
साहिणो भवन्ति ॥ २४८ ॥ १ 

डपच्छन्नानि चान्यानि.सोमालिज्ञानि कारयेत्‌ । 
सीमाशाने नृणां वीक्ष्य नित्यं रोके विपयंयम्‌ ॥ २७९ ॥ 

संसारमें सीमाके विषयमें मनुष्योंका मतभेद सबंदा देखकर ( राजा ) दूसरे प्रकारके ( आगे 
“कडे गये ) गुप्त ( नहीं दिखलायौ पड्नेवाले ) सौमाचिह्दोंको भी बनवावे ॥ २४९ ॥ 

सीमानिणंये सवंदाउस्मिल्लोके मचुष्याणां विश्रममज्ञानं इृष्टा$भिहितव्यतिरिक्तानि 
गूढानि वचयमाणानि सीमाचिह्वानि कारयेत्‌ ॥ २७९ ॥ 

अध्मनोऽस्थीनि गोचालान्स्तुषान्मस्म कपालिकाः । 
करीषमिएकाङ्गारांश्छकरा वालुकस्तथा ॥ २५० ॥ 
यानि चैवं प्रकाराणि कालादूभूमिन भक्षयेत्‌ । 
तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कौरयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
पत्थर, हड्डियां, गौ ( पशुओं ) के बाल, भूसा, राख, खोपड्यां, सूखा गोवर, ईट, कोयला, 
कक्कड और रेत--॥ २५० ॥ 
तथा इस प्रकारकी जिन वस्तुओंको पृथ्वी बहुत दिनों तक गलाकर अपनेमें न मिला छे, 
अथांत जो वस्तु पथ्वोर्मे वदत दिनों तक गडे रहनेपर भी गलकर मिट्टी न बन जाय ( जेते उक्त 
वस्तुओंके अतिरिक्त कपास अर्थात्‌ रूई, काला अझन इत्यादि ), उन्हें सीमापर अप्रकट रूपमे 
स्थापित करे अर्थात्‌ भूमिक्रे नीचे गाइ दे ॥ २५१ ॥ न - 
म्रस्तरास्थिगोबाछदषभस्मकर्परिका थ्रम्कगोमय पश्वेष्टकाङ्गार पाषाणकर्परसिकता अन्या- 
ज्यप्पेवं प्रकाराणि काठाञ्जनकार्पासास्थिप्रम्ुतानि यानि चिरकाठेनापि भूमिरास्मसाञ्च 
रोति, तानि रामयोः सन्धिषु सीमाया । 


प्रक्तिष्य कुम्मेष्वेतानि सीमान्तेषु निघापयेत्‌। 
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इति बृहस्पतिवचनात्स्थूलपाषाणग्यतिरिक्तानि कुग्भेषु कृत्वा प्रच्छु्ानि भूमौ निखाय 
धारयेत्‌ ॥ २५०-२५१ ॥ 
एतैलिड्लैन॑येत्सीमां राजा विवदमानयोः ।. 
पूवसुक्तया च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २५२ ॥ 
राजा परस्परमें विवाद करते हुए दो ग्रामोंकी सीमाका निश्चय इन ( ८२४५२५१ ) चिह्नोंले- 
लोगोंके उपभोगसे और नदी नाला आदिके प्रवाहसे करे ॥ २५२ ॥ 
विवदमानयो ग्रामयोः प्रागु केरेतेदक्तचिह्वे राजा सीमामुच्येत्‌ । वसतोः पुनरविब्छिश्चया 
भुक्स्या सीमानिर्णयो न तुत्रिपुरुषादिकतया, तस्य “आधिः सीमा” इति पयुंदस्तत्वात्‌। 
ग्ामद्वयसंधिस्थनथादिग्रवादेण च पारावारमामयोः सीमां निश्चिनुयात्‌ ॥ २५२ ॥ 
यदि संशय एव स्याल्िङ्गानामपि दशेने। 
साक्षिप्रत्यय पच स्यात्सीमावादविनिणेयः ॥ २५३ ॥ 
यदि सौमाके ( बाहरी ८।२४६-२७८ ) तथा भीतरी ( ८।२५०-२५१ ) ये चिह्दोंके देखने 
पर भी सन्देह हौ वना रहे तो 'साक्षीका कद्दना ही सीमाके विवाद में निर्णय ( प्रमाण ) 
होता है ॥ २५३॥। 
न चालान जकर प्रच्छुन्नाङ्गारस्त्‌षादिकुम्भा अमी स्थानान्तरं नीरवा 
ता “नायं सीमातरुन्यग्रोधः' 'स 'नष्ट' इत्यादि समस्त पुव यदि सन्देहः स्यात्तदा 
साछिप्रमाण एव सीमाविवाद्निश्चयो भवेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
ग्रामीयककुलानां च समक्षं सीम्नि साक्षिणः । 
प्रख्या सीमलिङ्गानि तयोश्वैव विवादिनोः ॥ २५४ ॥ 
( राजा ) ग्रामवाळों तथा सौमाके विषयमे विवाद करनेवाले वादियों एवं प्रतिवादियोंके सामने 
साक्षियांसे सौमाके चिह्दोंको पूछे ॥ २५४ ॥ 
ग्रामकजनसमुहानां ग्रामद्ृयस्थनियुक्तयो र्चा दिप्रतिवा दिनोश्च समच सीमाविषये सीमाः 
लिङ्गसन्देदे ळिङ्गानि साक्षिणः प्रष्टटयाः॥ २५४॥ 
ते पस्तु यथा त्रयुः समस्ताः सीम्नि निश्चयम्‌ । 
निवध्नीयात्तथा . सीमां स्वोस्तांश्चैव नामतः २५५॥ 
( राजाके ) पूछने पर वे साक्षी सीमाके विषयमें जैसा निश्चय कें ( राजा ) उस सोमा तथा 
उन ग॒वाहोंके नामोंको छिख ले॥ :५५॥ 
ते पृष्टाः साक्षिणः समस्ता न द्रेघेन सीसाविषये येन प्रकारेण निश्चयं ब्रयुस्तेन प्रका- 
रेणाविस्मरणाथ पत्रे सीसां लिखेत । तांश्च सरवानेव साधिणो नामविभागतो लिखेत्‌ ॥१५५॥ 
शिरोमिस्ते गृद्दीत्वोवी स्नग्विणो रक्तवाससः । 
सुकृतैः शापिताः स्वैः स्वैनेयेयुस्ते समञ्जसम्‌ ॥ २५६ ॥ 
लाळ फूलोंकी माळा तथा छाल कपड़ा पहने हुए वे साक्षी शिरपर मिट्टी (के ढेलों ) को 
रखकर अपने-अपने पुण्योंकी शपथ ( यदि मैं भसत्य वचन इस सीमा निर्णयके विषयमें कहूँ तो 


मेरे आज तक उपाजित सब पुण्य नष्ट हो जांय इस प्रकार शपथ ) कर उस सीमाका यथाषाक्ति र 


निर्णय करें ॥ २५३ ॥ 
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४२० साचुषाद-मन्वर्थमुक्तावलोसददितमनुस्मृतौ- 


ते साछिण इति सामान्यश्रदणेऽपि “रक्तत्रग्वाससः सीमां नयेयुः” (या. स्स. २-१५२) 
इति याज्ञवल्क्यदचनाद्वक्तएपमाळाधारिणो लोहितवाससो मस्तके झज्लोष्टानि गृहीत्वा 
यदस्माकं सुकृतं तन्निष्फलं स्या दित्येवमात्मीयेः सुकृतैः शापिताः सन्तस्तां सीमां यथा- 
शक्ति निर्णयेयु: ॥ २५६॥ 

यथाक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिण; । 
विपरीत नयन्तस्तु दाप्याः स्युद्धिशतं द्मम्‌ ॥ २५७ || 
'शास्ानुसार सत्य कइनेवाले वे साक्षी निर्दोष होते हैं तथा असत्य कहनेवालो पर (राजा ) 
दो सौ पण ( ८१३७) दण्ड करे ॥ २५७॥ र 
ते सत्यप्रधानाः साकिणः शाख्रोक्तेन विधानेन' निणयस्था निष्पापा भवन्ति । अतथ्येन 
तु निश्चिन्वन्तः प्रत्येकं पणशतद्यं दण्डं दाप्या भवेयुः ॥ २५७ ॥ 
साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । 
सीमाविनिणंयं कुयुंः प्रयता राजसन्षिधो ॥ २५८॥ 
सीमाके साक्षीके नहों मिळनेपर समीपस्थ चार ग्रार्मोके निवासी शुद्धचित्त होकर राजाके 
सामने सीमाका निर्णय करें ॥ २५८ ॥ ! 
आमढ्वयसम्बन्धिसीमाचि वादसाचय भावे चतुर्दिशं समन्तभवाः सामन्तास्तद्वासिनश्व- 
स्वारो ग्रामवासिनः सादिघमेंण राजसमच्ष सीमानिणेयं कुयुं: ॥ २५८ ॥ 
लामन्तानामभावे तु मौळानां सीम्नि साक्षिणाम्‌ । 
इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुषान्बनगोचरान्‌ ॥ २५९ || 
समीपस्थ चार ग्रामंमें तथा ग्राम निर्माणके समयसे वंश-परम्पर द्वारा निवास करनेवालों 
के अभानमें ( साक्षी करनेके लिए उपस्थित नहों होनेपर ) राजा इन ( ८।२६० में कथित ) वनेचर 
( सवदा या प्रायः वनमें ही रहनेवाले ) पुरुषोसे मी पूछे ॥ - ५९ ॥ 
साछिघमेण राजसमच्तमनुभदेन नि्णयमङु्तां ग्रामवासिनां ग्रामनिर्माणकाला दारभ्य- 
मौळानां पुरुषक्रमेण तदू्रामस्थानां सीमासाक्तिणामभाव इमान्वचयमाणान्सन्निहितवनचा- 
रिणः पृच्छेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
व्याधाब्छाकुनिकास्गो पान्केचर्तान्मूललानकान्‌। 
व्याळग्रादाचुञछवृत्तीनन्यांश्च वनचारिणः ॥ २६०॥ 
ब्य्‌।था, बद्देलिया ( चिड्यामार ), गायों (या मेंस आदि पशुओं ) का रखवाला, मब्लाह, 
जड़ खोदकर जीविका करनेवाला अर्थात्‌ कन्द-मूळ ( या जड़ी बूटी बेचनेवाळा सपेरा ) शिळ तथा 


उन्छ ( ४५) करनेवाला तथा दूसरे प्रकारके मी वनवासी, इनसे-राजा सीमाके विषयमे 
प्रश्‍न करे ॥ ६० ॥ 


छुड्धकान्‌,, पक्षिचधजीविनः, गोपाछान्‌ , मत्स्यजीविनः, सूलोरपारनञ्ञी विनः, सपंग्रा- 
हिणः, शिळोन्छुचुचीनन्यांद्र फळपु'पेन्धनाद्यथं वनब्यवहारिणः पच्छेन । पृते हि स्वप्रयोज- 
नाथ तेन ग्रामेण सवंदा वन गच्छेयुस्तदुग्रामलीमामिज्ञाः सम्भवन्ति ॥ २६० ॥ 
ते इशास्तु यथा ब्रूयुः सीमासन्धिषु लक्षणम्‌ । 
तत्तथा स्थापगेद्राजा धमेण आमयोद्द योः ॥ २६१.॥ 
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. ( राजाके ) पूछने पर वे लोग दो ग्रामांकी सन्धि ( मिलनेका स्थान ) पर जैसा चिक बतलावे, 
राजा उस सीमाको धर्मानुसार उसी प्रकार स्थापित करे ॥ २६१॥ 
ते ब्याबादयः पृष्टाः सीमारूपेषु ग्रामसन्धिषु येन प्रकारेण चिद्वं ्युस्तत्तेनेच प्रकारेण 
राजा द्वयोग्रांमयोः सीमां व्यत्रस्थापयेत्‌ ॥ २६१ ॥ 


कत्र कूपतडागानामारामस्य गृहस्य च! 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेय. सीमासेतुविनिर्णयः ॥ २६२ ॥ 
एक ग्राममें ही खेत, कुआ, तछाव, वगीचा तथा घरकी सीमाका विवाद उपस्थित द्वोनेपर 
राजा उस ग्रामर्मे रहनेवाले सव लोगोंके कहने के अनुसार ही सीमाके चिह निश्चय करे ॥ २६२॥ 
पुकग्रामेऽपि च्तेत्रकूपतडागोद्यानगुहाण! सीमासेतुविवादे समस्तदेशवासिसाचिप्रमाणक 
पुव मर्यादा चिहनिश्चयो विज्ञेयो न व्याघादिप्रमाणकः ॥ २६२ ॥ 


सामन्ताश्चेन्खुषा त्र युः सेतौ विवदतां नृणाम्‌ । 
सवं थकपृथग्दण्डथा राज्ञा मध्यमसाददसम्‌॥ २६३ ४ 
दो आमन्त्रासिर्योमे परस्पर सीमाविषयक विवाद उपस्थित होनेपर सामन्त ( समीपस्थ 
ग्रामवासी ) यदि असत्य कहँ तो राजा उनमें-से प्रत्येकको मध्यम साइस (८1१३८ ) से 
दण्डित करे ॥ २६३ ॥ 
सीमरचिह्वनिमित्तं विश्मानानां मचुष्याणां यदि सामन्ता देशवासिनो मिष्या श्रयु- 
शतदा ते सवं प्रत्येक राज्ञा मध्यमसाहसं दण्डनीयाः। एवं चासामन्तरूपाणां पूर्वो कद्वि्ततो 
खुमो जेयः ॥ २६६ ॥ 
गुहं तडागमारामं क्षेत्र वा भीषया इरन्‌। 
शतानि पञ्च दण्डः स्यादक्षानाद्‌ द्वितो दमः ॥ २६४॥ 
यदि कोई भय दिखाकर घर, तडाग; बगीचा और खेत ले ले ( स्वाधीन कर ठे), तो राजा 
५०० पणाँते दण्डित करे तथा अश्ञानसे स्वाधीन करनेपर २०० पर्णो (८।१३६ ) ते दण्डित 
करे ॥ २६४॥ 
_ गुहतडायोद्या नणेन्राणामन्यतमं मारणबन्धनाबिभयकथनपू्वंसाक्रम्य हरणे पञ्च पणश- 
तानि दण्डनीयः स्यात्‌ । स्वस्वभ्नान्त्या हरतो द्विशतो दमः ॥ २६४ ॥ 
सीमायामविषह्ायां स्वयं राजेच भमेवित्‌ । 
प्रदिशेद्भमिमेतेषासुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५॥ 
[ ध्वजिनी मत्सिनी चेव निधानी मयवजिता । 
राजशासननीता च सीमा पंञ्चविधा स्सुताः॥ १० ॥ ] 
चिह्ों (८।२४५-२५१ ) तथा साक्षियोके अमावसे सीमाका निर्णय नहीं होने पर ध्मश्च राजा 
ही ग्रामवासियोंके उपकारका छक्ष्यकर स्वयं सीमाका निणय कर दे, ऐसी शालमयांदा है ॥२६५॥ 
[ ध्वजिनी, मरिसनी, निधानो, भयवर्जिता और राजशासननीता-सीमाके ये पचि 


भेद है ॥ १९॥ ] pa 
छिङ्गसा सीमायां परिरस्छेतुमशक्याया राजेव धर्मज्ञः पशपातरहितो रामः 


दृयसध्यवर्तिनी वियाइविष्यां भूमि येषामेव आमवासिनासुपकारातिशणो अवति, यद्गथ ` कु 


रेकेण च सुहान वाइस्तेसमेद बृद्यादिति क्षाढान्यवस्शर ॥ २६५ ४ 
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४२२ ' सानुवाद्‌-मन्वर्थेसुक्तावलीसद्दितमनुस्मृतो- 


पषोऽखिठेनाभिहितो धभः सीमाविनिणंये । = 
अत ऊर्वे प्रवक्यामि वाकपारुष्यविनिणेयम्‌ ॥ २६६ ॥ | 
( महृषि भृंगुजी ऋषियों ते कहते हे कि-- ) सीमाके निश्चय करनेसे सब धर्मों को मैंने कहा, 
अब कठोर वचनके निश्चयका कहूँगा ॥ २६६ ॥ 
पुष सीमानिश्चयो धर्मा निःशेषेणोक्त, अत ऊध्वं वाक्पारुष्यं वचयामि । दण्डपाइप्या- 
द्वाक्पारष्यम्रदृत्तेः पूर्वमभिधानम्‌। अलुक्रमधुत्या तु “पारुष्ये इण्णवायिके” ( स. एस. 
८-९) इति दण्डराब्दस्यादपस्वरत्वारपूच निदेशः ॥ २६६ 0 
शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमहंति । 
वेश्योऽप्यर्घशतं हे वा शुद्रस्तु वधमर्हति ॥ २६७ ॥ 
कं प्राह्मणसे ( 'तुम चोर हो? इत्यादि ) कड वचन कहेनेवाला क्षत्रिय सौ पण, वैश्य डेड सौ या 
दो सौ पण और शूद्र ( ताइन-मारण आदि ) वधसे दण्डनीय होते हैं ॥ २६७ ॥ 
द्विजस्य चौरेत्याचेपरूपं परुषझुक्त्वा 'त्रियः पणशतं बण्डमहति। एवं साधेदातं ह्वे वा 
शते छाघवगौरवापेछया वैश्यः । शुङ्गोऽप्येवं श्राह्मणाछोशे ताउनादिरूपं बधमर्हति ॥२६७॥ 
पञ्चाशवू ब्राह्मणो दण्डयः ्षश्रियस्याभिशंखने । 
वेश्ये स्यादर्धपञ्चाशच्छूद्रे द्वादशको दमः॥ २६८ ॥ 
म्राह्मण॑ ( “तुम चोर हो! इत्यादि ) कड वचन क्षात्रियते कहें तो पचास पण, वेझ्यते कहे तो 
पच्चीस फण ह कद्दे तो बारह पणसे वह दण्डनीय होता है ॥ २६८ ॥ 
ब्राह्मण: चत्रियस्य रूपाणेपे कृते पज्ञाशरपणान्दण्ड्यः । वेश्ये शूद्रे च यथोक्ताछोशे 
पन्चविश्ञतिर्ष्रादश पणाः क्रमेण ब्राद्मणस्य दुण्डः स्यात्‌ ॥ २६८॥ दु 
समवण्ण द्विजातीनां द्वाददोव व्यतिक्रमे । 
वादेष्ववचनीयेषु तदेव दविगुणं भवेत्‌ ॥ २६९ ॥ 
[ विप्रक्षत्रियचत्कायों दण्डो राजन्यवैश्ययोः । 
बेश्यक्षत्रिययोः शद्रे विपे यः क्षत्रशूद्ययोः ॥ २० ॥ 
ससुत्कर्षापकषांस्तु विप्रवृण्डस्य कब्पनाः । 
दाजन्यवैश्यशूद्राणां घनवजेमिति स्थितिः ॥ २१ ॥ ] 
समान वणंवाळेसे ( 'तुम चोर हो? इत्यादि ) कड वचन कहनेवाला 
भोर वैश्य ) बारह पणसे दण्डनीय होता दै तथा निन्दनीय कड वचन (वाता यात 
च दण्डों ( ८। २६७-२६८३ ) को दुगुने पर्णोसे वह दण्डनीय होता है ॥ २६९ ॥ 
तथा वेश्यमें बरह्माण तथा क्षत्रियके समान, शुद्रमें वैश्य 
क्षत्रिय शुद्वके समान दण्ड करना चाहिये ॥ २० ॥ 1 समान तथा जादा 
माझणके छिये दण्ड देनेकी कल्पना ऊंचे या नीचे वर्णके अनुसार अधिक तथा 
त्रिष, कम दण्ड करना 
चाहिये । क्षत्रिय, वैश्य तथा रोको धनवर्जित दण्ड करना चाहिये ऐसी शाखम्यांदा है ॥ २१ ॥ ] 
दविजातीनां समानज्ञातिविषये यथोक्ताक्रोणे छूते द्वादशपणो दण्डः | 
चाद १। अवचनीयेषु 
पुनराक्र सातृ्रगिन्याथछीळरूपेडु तदेवेति नपुंसक निर्देशात्‌ “तं माखणसाकरय 
(म. स्थ ८-२६७) इत्यादि यदुक्त तदेव द्विगुणं दण्डरूपं अवेत्‌ ॥ २६९ ॥ 
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पकजातिद्धिंजातींस्तु वाचा दासणता क्षिपन्‌ । 
जिद्घायाः प्राप्नयाच्छेद्‌ं जघन्यप्रभवो द्वि सः ॥ २७०॥ 
द्विज ( आहण तया क्षत्रिय ) को दारुण वचनसे आक्षेप करनेवाले शूद्वको उसकी जीम काटकर 
दण्डित करना चाहिये, क्योंकि वह नीचसे उत्पन्न है ॥ २७० ॥ 
ब्रो द्विजातीन्पातकाभियोगिन्या वाचाक्रश्य जिह्ाच्छेद छंभेत्‌ । यस्माइसौ पावाख्या- 
शिक्ृष्टाङ्गाउजातः '। २७० ॥ 


नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोद्देण कुर्वेतः | 
निक्षेप्योऽयोमयः शङ्कुज्वेलन्ास्ये दशाङयुलः ! २७१ ॥ 
इन ( द्विजातियां-ब्राह्मणादि तीनों वर्णो ) के नाम तथा जातिका उच्चारण कर ( 'रे यक्षः 
दत्त ! तुमं नीच ब्राह्मण हो?" ) कड वचन कइनेवाले शुद्वके मुखमें जलती हुई दश अङ्गुल लम्बी . 
लोद्देकी कील डालनी चाहिये ॥ २७१ ॥ 
'असिद्रोइ आफ्रोशः । बाह्मणादीनां 'रे रवं यज्ञदत्त बाह्मगापस १? इस्याक्रोशेन नामजा- 
स्यादिग्रहणं ङु्व॑तो छोहकीछो5भिना प्रदीप्तो द॒शाङ्गुछं सुखेषु चेतव्यः ॥ २७१ ॥. 
धर्मापदेश दर्पेण विप्राणामस्य कुचेतः । 
तप्तमासे वये सेल वकने ओत्रे च पार्थिवः ॥ २७२ ॥ 
राजा अभिमानपूर्वक आक्षणोके लिये धमोंपदेश ( (तुम्हें इस प्रकार या यह धर्म करना 
चाहिये ) करनेवाले शूद्वके मुख तथा कानमें गमं तेल डलवावे ॥ २७२ ॥ 
कथंचिद्धसंलेशसवगस्य ' अयं ते धमोऽचुष्ठेयः' इति ब्राह्मणस्याहंकारादु पदिशतोऽस्य 
शूद्रश्य सुखे कण॑योश्च ज्वकत्ते राजा प्र हेपयेव ॥ २७२ ॥ 
श्रुतं देश च जाति च कमं शारीरमेव च। 
वितथेन त्रवन्द्पाद्दाप्यः स्याद्‌ द्विशतं दमम्‌॥ २७३॥ 
श्रुत ( “तुमने यह नहीं सुना या पढ?" ) देश ( तुम रेशमें नदी पैदा हुए दो?” ), 
जाति ( तुम्हारी यह जाति नहीं दै?" ), शरीर सम्बन्धी संस्कारादि कर्म ( तुम्हारा शरीर 
संस्कार-यश्ञोपवीत आदि कमे नहीं हुआ है?” ) को अभिमानके कारण असत्य कहनेवाले समान 
वर्णके व्यक्तिको राजा दो सो पणां ( ८1१३६ ) से दण्डित करे ॥ २७३ ॥ 
समानजातिविषयमिद्‌ दण्डलाघवात्‌ , न तु शुप्रेस्य द्विजात्याच्तेपविषयस्‌। “न स्वयेत- 
बै, “न भवान्‌ तदूदेशजातः', “न तवेयं जातिः, 'न तव शारीरसंश्कारसुपनयनादिकमे 
छृतम? अहङ्कारेण मिथ्या ब्रबन्द्रिशतं द॒ण्डं दाप्यः स्यात्‌। वितथेनेति तृत्तीयादिघाने “रक्कः 
स्यादिभ्य उपसंख्यानस' इति तृतीया ॥ २७३ ॥ 
काणं वाऽप्यथवा खञ्जमभ्यं वाऽपि तथाविधम्‌ । 
तथ्येनापि ब्रुवम्दाण्यो दण्डं कार्षापणावरम्‌॥ २७४ ॥ 
किसीको काना, लंगडा. या इसी प्रकार और कुछ ( यथा- बहरा, अन्धा, छांयुर "` २) 
ययार्थमें होने पर मी उसी दूषित नामका उच्चारणकर कहनेवाले को राजा कमसे कम पक पण . 
( ८११६ ) से दंडित करे ॥ २७४॥ 
एकाचिविकछे पादविकळमन्यमपि वा तथाविधं हस्ताद्यङ्गविकछ सत्येनापि काणा दिशः . 
` उदेन अ्रचद्चत्यम्तादपं तदा कार्षापणं दण्ड दाप्यः ॥ २७४ ॥ 
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४२४७ साजुवाद-मम्वर्थमुक्तावलीसद्दितमजुरुद्धतौ- 
मातरं पितरं ज्ञायां ख्रातर तनयं गुरुम्‌। 
-आक्षारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाद्ददू गुरोः ॥ २७५ ॥ 

(राजा ) माता, पिता, खी, भाई, गुरुको पातकादिका दोष लगाकर निन्दा करते हुए तथा 
युरुके लिए मागे नहों देते ( किनारे होकर मार्ग नद छोड़ते ) हुए व्यक्तिसे सौ पण ( ८।१३६ ) 
दण्ड दिखवावे ॥ ६७५ ॥ 

` “आक्षारितः चारितोऽभिशप्तः'' ( अ. को. ३-१-४३) इत्याभिधानिकाः। मात्रादी- 
न्पातकाद्नाऽभिशपन्‌ , गुरोश्च पन्थानमस्यजन्दंड्यः। भार्यादीनां गुरुळघुपापाभिशापेन 
दुण्डसाम्यं समाघेयम्‌। मेघातिथिरंतु आचारणं भेद्नमित्युक्त्वा मातृपुत्रपित्रादीनां 
परस्पर मेदूनकतुंरयं दण्डविधिरिति व्याख्यातवान्‌ ॥ २७५॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विज्ञानता । 
ब्राह्मणे साइसः पूचंः क्षत्रिये त्वेच मध्यमः ॥ २७६॥ 
दंडा ( राजा ) ब्राह्मण तया क्षत्रियके परस्परमें पातक-सम्बन्षी निन्दा करनेपर ( क्षत्रिय 
को निन्दा करनेवाले ) ब्राह्मगपर एकै प्रथम साइस अर्थात्‌ ( ८१३८ ) अर्थात्‌ ` ०० पण दण्ड 
करे ॥ २७६ ॥ 
ब्राह्मणणब्रियाम्यां परस्परं पतनीयाक्रोशे कृते दण्डशाखज्ेन राज्ञा दण्डः कायः। दण्डमेव 


विशेषेणाह--ब्राह्मण इति । ब्राह्मणे क्षत्रियाक्रोशिनि प्रथमसाहसः कार्यः । घाह्मणाक्रो शिनि ` 


पुनः चत्रिये मध्यमसाहसः ॥ २७६ ॥ 
| विट्शूद्योरेवमेव स्वजाति प्रति तत्त्वतः | 
छेद्वर्ज प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः । २७७ ॥ 
[ पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरेति बा पुनः । 
वचनालुल्यदोषः स्याग्मिथ्या द्विदोषतां बजेत्‌ ॥ २२ ॥ ] 
` वेश्य तथा शके परस्पर अपनी आतिके प्रति पातक सम्बन्धी निन्दा करने पर निहाच्छेद 
६ बीम काटना ) छोड़कर इसी प्रकार ( ८।१३८ ) दण्ड देना चाहिये यह शाखनिर्णय है ॥:७७॥ 
[ वास्तविकमें पतितको पतित तथा चोरको चोर परस्परमें कइनेबाला समान दोषी और 
मिथ्या उक्त वचन कहनेवाला दुशुना दोषी होता है ॥ २२॥ ] 
बरयशदयोरन्यो न्यजाति प्रति पतनीयाक्रोशे घ्ाह्मणउन्नियवदवेश्ये शूदाक्रोशिनि प्रथम 
साइसः। शुत्रे वेश्याकोशिनि मध्यमसाहस इर्येवंरूपं दण्डस्य प्रगयनं जिह्वषष्छवेद्रहितं य” 
थावश्करतब्यसिति शाखनिश्चयः । एवं च “एकजातिहिंजातीस्तु? ( म. सु. ८-२७० ) इत्ति 
प्रागुक्तजिह्वाण्छेदो वैश्ये निवारितो आह्मणरुत्रियाक्रोशविषय एवाव तिष्ठते ॥ २७७ ॥ 
| एष दृण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त्वत; । 
अत ऊध्व पवक्ष्यामि दृण्डपारुष्यनिणंयम्‌॥ २७८॥ 
( मदृ्षि सूगुजी ऋषियोंसे कहते है कि) यह ( ८। ६८-२७७.) झैने वाक्पारुष्य ( कठोर 


वचन कहने । का यथार्थ दण्ड कहा है, इसके आगे दण्डपारुष्य ( मारने-पीटने आदिकी - 


._कंठोरता ) का निर्णय कहूँगा ॥ ६:७८ ॥ 


उ. बारणे मेदनगु, बनेन घया हे गगन जक हिते ऊ असद. | 
कनकमयमङ्गछीयकं रइसि तस्मै दत्तवती इत्येवमाश्रकत्वा भेवयत्ति । SN bt 
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अएमोऽध्यायः ४२५ 


प॒षोऽनन्तरोक्त वाक्पारुष्यस्य यथावहण्डविधिरुक्त, अनन्तरं ताइनादेद्‌ण्डपादष्यस्य 
निर्णय वचयामि ॥ २७८ ॥ 
येन केनचिदङ्गेन हिस्याच्चेच्छृष्ठमन्त्यजः । 
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ २७९ ॥ 


शुद्र जिस किसी अङ्ग (हाथ आदि ) से द्विजातिको मारे! ताडित करे); राजा उसके उसी 
अङ्गको करवा डाले, यह मनुका आदेश है ॥ २७९ ॥ 
अन्त्यजः शूद्रो येन केनचित्करचरणादिनाऽङ्गेन सादाद्‌ दण्डादिनाऽष्यव हितेन . 
प्रहरेत्तदेवाङ्गमस्य छेत्तम्यमित्ययं मनोरुएदेशः । मनुग्रहणमादराथंम्‌ ॥ २७९ ॥ 
अस्येवोत्तरत्र प्रप्च/-- 
पाणिमुद्यय्य दण्डं वा पाणिच्छेद्नमहंति । 
पादेन प्रद्रन्कोपात्पादच्छेदनमहति ॥ २८० ॥ 
( राजा ) हाथ उठाकर या डण्डे ( लाठी या छड़ी आदि ) से ब्राह्मणको मारनेवाले सूद्रका 
हाथ कटवाले तथा पैरसे ब्राह्मणको मार नेवाले शूट्रका पेर कटवाले ॥ २८० ॥ 
प्रहतु पाणिं दण्डं चोद्यम्य पाणिच्छेदंं लभते । पादेन कोपारप्रहरणे पादच्छेदं 


` प्नोति ॥ २८० ॥ 


सहासनमभिप्रेप्सु रुत्क एस्यापकु एज; । 
क्रट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकतेयेत्‌ ॥ २८१ ॥ 
( राजा ) माक्षणके साथ एक आसनपर बैठे हुए शुद्रकी कमरको तपाये गये लोहेसे दगवाकर 
निकाल दे अथवा ( जिससे मरने नहीं पावे इस प्रकार ) उसके नितम्बको कटवा ले॥ २८१ ॥ 
ब्राद्यगेन सहासनोप विष्टः शूद्रः कव्यां तततलो हक्ृतचिह्वोऽपदेशो निर्वासनीयः । स्फिचं 
चाऽस्य यथा न म्रियेत तथा छेदयेत्‌ ॥ २८१ ॥ 
अवनिष्ठीवतो दर्पादू द्वावोष्ठौ छेदयेन््रपः । 
अवमूत्रयतो मेढ्मवधार्घयतो गुद्म्‌॥ २८२॥ 
शुद्र यदि आद्वाणका अपमान दर्पके कारण थूक फेककर करे तो राजा उस ( शूद ) के दोनों 


_ ओष्ठोंको, मूत्र फॅंककर करे तो उसके लिङ्ग ( मूत्रेन्द्रिय ) को तथा अपशब्द ( वाद ) कर करे तो 


उसके युदा को कटवा ले ॥ २८२ ॥ 
दर्पण श्लेष्मणा ग्राहाणानपमानयतः शूद्रस्य राजा द्वावोष्ठौ छेश्येत्‌। मूत्रप्रक्षेपेणाप- 
सानयतो मेढ्म्‌। दार्धनं कुश्सितो, शुद शाब्दस्तेनावमानयतो दर्पान्ष प्रमादाद्‌ युद्ध 
छेदयेत्‌ ॥ २८२॥ ` 
केशेषु, गृहतो हस्तो छेद्येदविचारयन्‌ । 
पादयोदाडढिकायां च भ्रीवाया .बुषणेषु च ॥ २८३ ॥ 
शुद्र यदि अभिमानसे आह्मणके बाछोंको पकड़ ले तो राजा ( उस ब्राह्मणको इससे कष्ट हुआ 
३ अथवा नहीं, इसका ) बिना विचार किये उस शूद्रके दोनों हाथों को कटवा ले और अभियानः ' 
प मारनेके लिए बआक्षणके दोनों पैरों, दाढ़ी, गदन तथा अण्डकोषको श्द्र यदि पकड़ ले तो 
ह वही ( दोनों हाथ कटवाने ) का दण्ड करे ॥ २८१॥ 
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४२६ साचुवाद-मन्व्थसुक्तावळीसहितमनुख्यत- 


दर्पादिस्यचुवतंते । अद्वंकारेण देशेषु ब्राह्मण गुतः शद्रस्य पीउाऽस्य जाता ज जातः 
वेत्यविचारयन्हस्तौ छेश्येत्‌। पादयोः श्मश्रूणि छ ग्रीवायां बृषणे च हिंसार्थं ग्रुतो हश्त- 
एयच्छेद्सेच कुर्यात्‌ ॥ २८३ ॥ डु 


त्वग्भेदकः शत दण्डो लोद्दितस्य च द्शाकः । 
मांसभेत्ता तु षण्निष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः ॥ २८७ ॥ 


समान जातिवाला यदि ( मरने से ) किसीक्षा चमडा निकाल दे अर्थात ऐसा मारे कि आहत 
व्यक्तिका चमडा छुट जाय या रक्त बहने छगे तो सौ पणका दण्ड, मांस निकल आवे तो ६ निष्क 
(८1१३७) का दण्ड और हड्डी टूट भाय तो राज्यके बाहर निर्वासनका. दण्ड अपराधीको 
राजा दे ॥ २८४ ॥ 

चर्थमान्रमेदकृष्समानजातिने शुद्रो ज्राह्मणस्य दण्डळाधवं पणशत एण्दनीयः। तथा 
रक्तोर्पादको5पि पणशतमेच दण्ज्यः। सांसमेदी षण्निष्कान्दाऱ्यः । अस्थिभेदकस्तु देशा- 
(वास्यः ॥ २८४॥ ३ 


वनश्पतीनां सर्वेषामुपभोग॑ यथायथा । 
तथातथा दम; कार्यो हिसायामिति धारणा ॥ २८५ ॥ 


वृक्ष आदि सब पौधोंके फल, फूल, पत्ता तथा लकडो आदिके द्वारा जैसा-जैंसां उपभोग दोता 


हो, उनको ( काटने आदिसे ) नष्ट करनेवाले अपराधीको वैसा-वैसा छौँ दण्ड ( उत्तम साहरा . 
आदि ) देना चाहिये ऐसा शञाज.निणय है ॥. ८५ ॥ न 


बृत्तायद्धिदां सबपां येन येन प्रकारेण उपभोगः फळपुष्पपक्रादिना सहाराले? 
भवति, तथातथा हिंसायामध्युत्तम ताहसाशिदेण्हो विधेय इति निश्चयः। तथा च दिष्णुः- 
“फलो पभोगन्रुमच्छेदी तूत्तमं (साहसं, 


कार्षापणशतं तृणच्छेथेकं कार्षापणं च पण पुव सजुनाऽप्युको वेदितव्यः! ॥ १८५ ॥ 


मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहृते सति। 
यथा यथा मद्दद दुःखं दण्ड कुर्यात्तथा तथा ॥ २८६ ॥ 
मनुष्यों या पशुओंको दुःखित करनेके लिए मारनेपर उन्हें ( मनुष्यों या पशुओंको ) जैसी- 
जैसी ( कम या अधिक ) पीडा हो; उस पीडाके अनुसार ही ( कम या अधिक ) दण्डसे उक्त पीडा 
पहुँचानेवाले व्यक्तिको दण्डित करना चाहिये ॥ २८६ ॥ 
सदुभ्याणां पशनां पीडोरपाषनाथ प्रह्वारे कृते सति यथा यथा पीडा ३धिक्ये तथा तथा 
दुण्डमप्यधिकं कुयात्‌ । एवं च ममंस्थानादी स्वग्भेद नादिषु कृतेषु का शतं ब्य” 
( म. स्ख. ८-२८४ ) इव्युक्तादप्यधिको दण्डो दुःखविशेषापेछ्या कतँव्यः ॥ २८६ ॥ 
अङ्गावपीडनायां च ब्रणशोणितयोस्तथा। - 
समुत्थानव्यय दाप्यः सवेदँण्डमथापि घा ॥ २८७ ॥ 
अङ्के करने, टूटने, घाव होने या रक्त वहनेपर रोगी ( आहत व्यक्ति) के में आने 
अर्थात्‌ स्वस्थ होनेतक ( औषधादियमें ) जो सार मर 
अपराधी उक्त व्ययको नहीं देना चाहे तव राणा ) उक्त ( औषधादिके ) व्ययको सौरः टः 
चानेपर विहित शालोक्त दण्डको भी दिळवावे.॥ २८७॥ Neha 
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पुष्पोपभोगदुमच्छेदी सध्यसं बह्लीगुस्मल्ताच्छेदी . 


व्यय हो, उसे राजा अपराधीसे - दिछबावे (भोर यदि - 


अष्टमोऽध्यायः ४२७ 


अङ्गानां करचरणादीनां बणशोणितयोश्च पीडनायां सत्यां समुत्य। नव्य यं यावसा कालेन 
पूर्वावस्थाप्राप्ति, ससुस्थानसग्बन्धो भवति तावत्कालेन पथ्यौषधादि ना यावान्ब्ययो अवति 
तमसौ दापनीयः। अथ तं भ्ययं पीडोरपादुको न दावुमिच्छुति, तदा यः समुत्यानब्ययो 
यश्च दण्डस्तमेनं दण्डत्वेन राज्ञा दाप्यः ॥ २८७॥ 


: द्रव्याणि द्विस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽञ्चानतोऽपि वा | 
स॒तस्योत्पावयेत्तुष्टि राशे दद्याक्य तत्लमम्‌ ॥ २८८ ॥ 


जो मनुष्य जिसकी किसी वस्तुको जान-बूझकर या अशानावस्थामें नष्ट करे तो वह मनुष्य 
नष्ट हुई वस्तुका ( वास्तविक ) मूल्य उस वस्तुके स्वामीको तथा उतना ही मूल्य दण्ड-स्वरूप 
राजाको दे ॥ २८८ ॥ 

द्रण्याण्यन्ुक्तविशेषद्॒ण्डानि कटकानि ताम्रधटादीनि यो यस्य ज्ञानादज्ञानाद्वा नाशयेत्स 
तस्य द्वव्यान्तरादिना तुश्सित्पादयेत्‌ , राज्ञश्च विनाशितद्रब्यसमं दण्डं द्यात ॥ २८८ ॥ 


खमंचारमिंकभाण्डेषु काष्ठलोषए्मयेषु च। 
सूब्यात्पश्चणुणो दण्डः पुष्पमूलफलेषु च ॥ २८९ ॥ 
चमडा, चमड़ेसे बने पदार्थ ( रस्सी, घी-तेलका कुप्पा, जूता आदि ), लकड़ी और मिट्टीके 
वर्तन, फूल, मूल ( कन्द ) तथा फलको नष्ट करनेवाला व्यक्ति नष्ट हुए पदार्थीकै मूल्यका पांचगुना 
धन राजाको दण्ड-स्वरूपमें दे ( तथा उन पदार्थोके स्वामीको उन नष्ट पदार्थौका मूल्य देकंर तुष्ट 
करे) ॥ २८९ ॥ 
चर्मणि 'चमंघटितवरत्रादौ चमंकाष्ठऱत्तिकानिमितेषु च भाण्डेषु पुष्पमूळफलेषु परस्थ 
माएितेषु मृख्यात्पञ्चगुणो दण्डो राज्ञो देयः । स्वामिनश्च तुष्टिरुरपादनीयेव ॥ २८९ ॥ 
यानस्य चैव यातुश्च यानस्वामिन पव च । 
दृशातिवतेनान्याषुः रोषे दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥ 
रथ गाड़ी आदि सवारी, सारथि (उनका चालक गाड़ीवान, एकावान, कोचवान आदि 
और स्वामी, शनपर वक्ष्यमाण ( ८१९१-२९२ ) दस अवस्याओंमें किसीके मर जाने या किसा. 
सामानके नष्ट दो जानेपर दण्ड नहीं किया जाता तथा इन ( वक्ष्र्‍माण-८।२९१-२९२ ) दस 
अवरथाओंके अतिरिक्त अवस्थामें दण्ड किया जाता है ॥ २९० ॥ 
यानस्य रथादेर्यातुः सारथ्यादेयानस्थामिनश्च यस्य तद्यानं तेषां छिश्वनास्यादीनि दृश 
निमित्तानि दण्डमतिक्रस्य वत॑न्ते । एषु निमित्तेषु सत्सु प्राणिमारणे द्र्यनारो च प्रकृते 
यानस्चामिनां दण्डो न भवतीति मन्वादूय आहुः। पुतद्वथतिरिक्तनिमित्ते च एनदंण्डोऽचुः 
छीयते ॥ २९० ॥ 
छि्ननास्ये भग्नयुगे तियंक्प्रतिसुखागते । 
अक्षभङ्गे च यानस्य चक्रमङ्गे तथैव च ॥ २९१ ।। 
छेदने चेव यन्त्राणां योक्श्ररश्म्योस्तथेव ख। 
आक्रन्दे चाप्यपैद्दीति न दण्ड मचुरग्रवीत्‌ ॥ २०२ ॥ 
( २) बेरे नाथ द्वट जानेपर, ( २ ) जूबाके दूर जानेपर, (३ ) भूमिके ऊर्ची-नीची होनेते 
गाढीके तिछाँ ( एकवाई.) दो जानेप्रर,. ( ४ ) उठउ. जानेपर, (५) घूरा टर जानेपर, (३). 
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‘४२८ सानुचाद्‌-मन्वर्थसु्तावळोसददितमजुस्सृतो- 


पहिया दट जानेपर, (७ ) चमड़े (या रस्सी आदि ) के जोड कट (या खुल जानेपर ), (८) 

जोता ( बैल आदि रथवाहृक पशुके गलेमें लगी हुई रस्सी ) के ट्ट जानेपर, ( ९ ) रास ( सारथिके 

हाथद्वारा पकडी जानेवाली रस्सी ) के ट्ट जानेपर और ( १० ) 'इट जावो, इट जावो? ऐसा 

सारथिके चिल्छानेपर ( यदि कोई वस्तु नष्ट हो जाय या कोई मर जाय तो सारथि आदि ) कोई 
दण्डनीय नहीं होता दै ऐसा मनुने कहा है ॥ २९१- ९२ ॥ 

नासायां सवं नास्यम्‌, शरीरावयवस्वाद्यत । सा चेह बलीवद॑नासासस्बन्धिनी रञ्जुः। 

डिन्ननास्यरजौ वलीवर्दादिके, भम्नयुगाख्ये काठे, रथादौ भूमिवेषम्यादिना तिरशीनं वा 

गते, तथा चक्रान्तःप्रविष्टा छका छअङ्गे, यन्त्राणां चर्मबन्धनानां छेदने, योक्त्रस्य पशप्रीवा- 

रज्ज्वोः, रश्मेः प्रहरगस्य च छेदने, अपसरापसरेस्युच्चेःशब्दे सारथ्यादिना कृते च यानेन 

. प्राणिहिसाद्रव्यविनाशयोः कृतयोः सारथ्यादेदंण्डो नास्तीति मनुराह ॥ २९१-२९२ ॥ 

| यत्रापवतेते युग्यं - वेशुण्यात्प्राजकस्य तु। 
तन्न स्वामी भवेद्दण्ड्यो हिसायां द्विशतं दमम्‌ ।! २९३ ॥ 

जहां सारथिकी मूखंतासे रथके इधर-उधर अर्थात्‌ उल्टा सीधा धोनेके कारण कोई मर जाय तो 

( मूर्ख सारथि रखनेके कारण उसके स्वामीपर ) दो सौ पण ( ८१३६ ) दण्ड होता हे ॥ २९३ ॥ 

यत्र सारथेरकौशळाद्यानमन्यथा बजति तत्र हिंसायामशिक्षितसारथ्य नियोगस्वामी 

द्विशतं दण्ड दाप्यः स्यात्‌ ॥ २९३ ॥ 


प्राजकश्चेद्गवेदाततः प्राजको दण्डमद्देति | 
युग्यस्थाः प्राजके ऽ नाते सर्व दण्डथाः शतं शतम्‌ ॥ २९४॥ 
यदि सारथि चतुर हो ( और कोई वस्तु नष्ट हो जाय ; तो वही ( सारथि ही ) दो सौ पणसे 
दण्डनीय होता है तथा यदि सारथि चतुर नहीं हो तो उस सारथिवाळे सबारीपर चढ्नेके 
कारण ) सौ-सौ पणसे दण्डनीय होते हैं. ( और स्वामीको दो सौ पणसे दन्डनीय दोनेका विधान 
पहले ( ८। ९३ ) कह ही चुके हैं ) ॥ २९४॥ 
यदि सारयिः कुहळः स्यात्तदा सार थिरेवो क्तट्विशतं दम वचयमाणं च “मनुष्यमारणे” 
( म. स्मर. ८-२९६ ) इत्यादिकं दण्डमहंति न स्वामी ! अङुशळे तु तस्मिन्सारथिस्वामिष्य- 
तिरिक्ता अन्येऽपि यानारूढा अङ्शरसारयिकग्रानारोद्दणारसर्वे प्रत्येक शतं शर्ते 
दण्ड्याः ॥ २०४ ॥ 
स चेत्तु पथि संरुद्धः पशुमिर्वा रथेन वा । 
प्रमापयेत्धाणस्रृतस्ततत्र दण्डोऽविचारितः ॥ २९५ ॥ 
मार्गमें रथ पशुओं या रथादिसे रुका हुआ भी सारथि रथ ( गाडी आदि ) हाके और ( उसी 
प ) किसीकी मृत्यु हो जाय तो राजा विना बिचार किये अर्थात शीघ्र ही उस सारथिको दण्डित 
॥ २९५ ॥ 
स चेत्प्राजकः संसुखागतेः प्रचुरगवादिभी रथान्तरेण वा संरुद्धः स्वरथगमनानवधाना" 


“स्रत्यक्सर्पणाइमः सङ्कदेऽपि स्वरथतुरगान्पेरयन्‌, तुरगे रथेन वा रथावयवैर्वा प्राणिनो 
श्यापादयति तत्राविचारितो दण्ढ। कर्तब्य एवं ॥ २५७॥ 
सकुद॒पराधे की इत्याह-- 
5 मजुभ्यमारणे क्षिप्र चौरवस्किल्बियं भवेत्‌ । 
 प्राणञुर्छु मदत्स्वध गोगज्रोष्ट्रद्दयादिघु ॥ २९६ ॥ 
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( अव एक बार अपराध होनेपर दण्ड-दिधान कइते हैं-- ) सारथिकी असावधानीसे मनुष्यके 
मर जानेपर उसे ( सारथिको ) चोरके समान पाप लगता है ( अतः वह “उत्तम साहस? अर्थात्‌ 
१००० पणसे दण्डनीय होता हे), तथा बड़े जीव ऊर, गाय, वेल, हाथी, घोडा आदिके मरनेपर 
आधा पाप लगता है ( अतः वह 'मध्यम साहस? अर्थात्‌ ५०० पणसे दण्डनीय होता है ) ॥२९६॥ 

तत्र मनुप्यमारणे प्राजकस्यानधानाद्यानेन कृतं शीघ्रमेच चोरदण्डोत्तमसाहसं भवेन्न 
तु मारणरूपः, “प्राणभ्वुत्सु महरस्व धं ? इति श्रवणात। गोगजादिषु महत्सु प्राणिषु मारिः 
तेषु उत्तमसाहसस्याध पञ्चशतपणो दृण्डो भवेत्‌॥ २९६॥ . 

श्वुद्रकाणां पशूनां तु हिंसायां द्विशतो दमः । - 
पञ्चाशत्तु भवेददण्डः शुभेषु स॒गपक्षिषु ॥ २९७॥ 

( स्वरूप अर्थात्‌ कद या आयुरमें ) छोटे पशुओंकें मर जानेपर दो सौ पण तया शुभ सुग ( रुरु, 
पृषत्‌ आदि जातिका हरिण ) और शुभ पक्षी ( शुक, मेना, हंस, सारस आदि ) के मर जानेपर 
पचास पणसे वह सारथि दण्डनीय होता हे ॥ २९७ ॥ 

जुद्रकाणां पशूनां जातितो विशेषापदि्ेतरेषां वनचरादीनां वयसा च किशोरादीनां 
मारणे द्विशतो दण्डः स्यात । शुभेषु सगेषु रुरुएषतादिषु पछिषु च शकहंससारसादिषु 
पत्निषु इतेषु पञ्चाशद्ण्डो भवेत्‌ ॥ २९७॥ 

गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पञ्चमाषिकः । 
माषिकस्तु भवेद्दण्डः श्वसूकरनिपातने ॥ २९८॥ « 

गधा, वकरी, मेंड़के मर जानेपर पांच मासा ( चांदी ) तथा कुत्ता और सूभरसे मर जानेपर 
एक मासा चांदीसे वद सारथि दण्डनीय दता है ॥ २९८॥ 

गर्द भच्छागैडकादी नां पुनर्मारणे पञ्चरूप्यमापकपरिमाणो दण्डः स्यात्‌ । . न चात्र है र- 
ण्यमापग्रहण, उत्तरोत्तररघुदण्डामिधानात्‌ । श्रसूकरमारणेषु पुना रोप्यमापपरिमाणो 
दुण्हः स्यात्‌ ॥ २९८ ॥ ई 

` भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो भ्राता च सोद्रः । 
प्रा्तापराधास्ताडध्याः स्यू रज्ञ्वा वेणुदलेन चा ॥ २९९॥ 

स्त्री, पुत्र, दास, प्रेष्य ( बाहर भेजा जानेवाला नोकर ), सहोदर ( छोटा ) भाई यदि अपराध ' 
करे तो उसे रस्सीसे या पतली बांसकी छडीसे ( शिक्षार्थ ) ताडन करना चाहिये ॥ २९९ ॥ 

आार्यापुत्रादयः कृतापराधा रज्ज्वा वाऽतिP्घुवेणुशलाकया ताडथा भवेयुः । शिक्षाथ 
ताएनविधानादन्न दण्डापवादः ॥ २९९ ॥ 

पृष्ठतस्तु शारीरस्य नोत्तमाङ्गै कथञ्चन । 
अतोऽन्यथा तु प्रदरन्प्राप्तः स्याधौरकिल्विषम्‌ ॥ ३०० ॥ 
( अभिभावक ) उन्हें ( रस्शी या पतली बांसकों छडी ) से पीठपर मारे, मस्तकपर कदापि न 
मारे अग्यथा मस्तकपर मारता हुआ मनुष्य चोरके समान पाप ( वाग्दण्ड, बन्धन-दण्डादिफा ) 
ह ॥ ३०० ॥ (३ 
हि देहस्य देशे ताडनीया न तु शरसि। उक्तब्य तरेकेण, म्रहरणे 
चाग्दण्डधनदण्डरूपं चौरदण्डं प्राप्चुयात्‌ ॥ ३०० || ८ 
पबो$खिळेनाभिद्दितो दण्डपायष्यनिणयः। 
स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यांमि विधि दृण्डविनिणेये ॥ ३०१ ॥ ह 
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४३० साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावलीसद्दितमजुस्खतौ- 2 


( महर्षियोंसे भ्रगुजी कहते हैं कि--मैंने ) यह ( ८1२७९-३०० ) दण्डकी कठोरताका निर्णय 
पूर्णतया कदा, अव इससे आगे ( ७३०१- ३४४ ) चोरके दण्डके निर्णयका विधान कहूँगा ॥३०१॥ 
पुष दण्डपारुष्यनिणंयो निःशेषेणोक्तः । अत ऊर्ध्वं चौरदण्डविनिर्णये विधानं 
वचयामि ॥ ३०१॥ * 
परमं यत्नमातिष्टेत्स्तेनानां निम्नद्दे नुपः। 
स्तेनानां निग्रद्वाद्स्य यशो राष्ट्रं च वर्घते ॥ ३०२ ॥ 
राजा चोरोंका निग्रह करनेके लिये पूर्णतया प्रयत्न करे, क्योंकि चोरोंके निप्रदसे इस (राजा) 
के यश तथा राज्यकी बृद्धि होती है ॥ ३०२ ॥ 
चौराणां नियमने राजा परमधु'ङृष्टं यत्न कुर्यात्‌ । यस्माच्चौरनिग्रहाद्राज्ञः सया तिर्नि- 
रुपद्रवतया राष्ट्रं च वृद्धिमेति ॥ ३०२ ॥ 
अभयस्य दि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः । 
सत्र द्वि वर्धेते तस्य सदैवाभयद्क्षिणम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
जो राजा ( प्रजाओको चोरोते ) अभय करनेवाला है वह अवश्यमेव पूज्य ( प्रशंसनीय ) है, 
क्योंकि उस ( चोरोंसे अभय करनेवाला राजा ) का अभयरूपी दक्षिणावाला यज्ञ स्वंदेव बढ़ता है॥ 
हिरवधारणे । चौराणां नियमनेन यो नृपतिः साधूनाममयं दबाति, स एव पूज्यः पूर्वेषां 
झाष्यो सवति । सन्न गवामयना विक्रतुविशेषः, यचस्मात्सत्रमिव सत्र तश्ष्भयदानाच्चौरनि- 
हरूपाभयदृक्षिणं सबंदैव तस्य बृद्धिसेति ।. अन्यद्धि नियतकाळीनं नियतद छिणं च, 
पुतत्सवकालीनसभय बचिणं चेति वाक्यं व्य तिरकालङ्वारः ॥ ३०३॥ 
सेतो धमंषड्भागो राक्षो भवति रक्षतः । 
अधर्मादपि षड्मागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ,, ३०४ ॥ 
प्रजाओंकी रक्षा करनेवाले राजाको सबके धर्मका छठा भाग प्राप्त होता है और ( प्रजाकी ) 
रक्षा नहीं करनेवाले राजाको अपमंका भी छठा भाग प्राप्त होता है ॥ ३०४॥ 
प्रजा रखतो राः सर्व॑स्य भ्वृतिदातुबंणिगादेस्वृस्यदातुश्र श्रोत्रियोदेः सकाशाद्धुमंपड- 


. आगो भवति | अरक्षतश्चाधर्मादपि लोङेन इतारषड्भागः स्यात्‌ । तस्माद्यव्नतः स्तेननि- 
अद्देण राजा रक्षणं कुर्यात्‌ । 
न च ञठतिकी तस्वा द्राज्ञो धमंषदभागो न युक्त इति. वाच्यम्‌, 
परिक्रीतस्य शास्री यस्वात्‌ ॥ ३०४ ॥ 
यदधीते यथजते 'यद्ददाति यद्चति । 
तस्य षड्सागभाग्राजा सम्यग्भवतिः रक्षणात्‌ ॥ ३०५ ॥ 
( राज्यमें रदनेवाली प्रजा.) जो ( बेदादि ) बढ़ती है, यश करती है, दानः देती है. तथा 


९ देवादिका ) पूजन करता है; उस. ( पुण्य ) का छठा माग अच्छी तरह ( प्रजादरे य 
वाळे राजाको प्राप्त होता है ॥ ३०५ ॥ ह ( प्रजाद? ) रक्षा करने- 


यः कश्चिजपयागदानदेवताचादीनि करोति, तस्य राजा पालनेन पढभागं प्राप्नोति ॥ 
रक्षन्धमेण भूतानि राजा घध्यांश्च घातयन्‌ । 


- यजनेऽहरदय हेः सहस्ररातदक्षिणैःः। ३०६ ॥ 
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( निरापराध-स्थावर-जङ्गम सब ) जीवोंकी धमंपूवंक रक्षा करता हुआ तथा वधयोग्य जौवोंका 
वध करता हुआ राजा प्रतिदिन सहल्नों-सेकड़ों दक्षिणावाले यर्शोको करता रहता है ॥ ३०६ ॥ 

भूतानि सर्वाणि श्यावरजङ्घमादीनि यथाशास्ने दुण्डप्रणयनरूपेण घेण रन्‌, वध्यांश्च 
स्तेन।दीस्ताडयन्‌ , प्रत्यहं छक्षगो दक्षिणे यंज्ञंयंजते | तजन्यं पुण्यं प्राप्नोतीति भावः ॥ 

योऽरक्षन्बलिमादत्ते करं शुल्कं च पार्थिवः । 
प्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ३०७ ॥ 

( प्रजाओंकी ) रक्षा नहीं करता हुआ जो राजा वरि, कर, शुल्क (टैक्स ) तथा प्रतिमाग 
दण्डको ( प्रजाओंसे ) लेता है; ( मरकर ) तत्काळ नरकको जाता है ॥ ३०७॥ 

यो राजा रक्षामकुर्वन्‌ बलि धान्यादः षड्भागं, आमवासिभ्यः प्रतिमासं वा भाव्रपौष- 
नियमेन ह्यं रकं श्थलजळपथादिना वणिउ्याकारितेभ्यो नियतस्थानेषु द्रभ्यानुसारेण 
आहं दानमिति प्रसिङं, प्रतिभागं फळकुसुमशाकत्णाद्रपायनं, प्रतिदिनग्राह्यं दुण्ड व्यव- 
हारादौ शुद्ठाति, स खतः सन्सय एव नरक याति ॥ ३०७४ 

अरक्षितार राजानं बलिषड्भागहारिणम्‌ । 
तमाहुः सवलोकस्य समप्रमळट्दारकम्‌॥ ३०८ ॥ 

( निर्दोष प्रजाकी दुष्ट चौरादिसे ) रक्षा नहीं करता हुआ तथा ( प्रजाते ) छठे भागके रूपमे 
बलि ( राजग्राह्म माग ) को लेता हुआ राजा सब छोगोके सब पार्पोका हरण ( ग्रहण ) करनेवाला 
होता है, ऐसा मनु आदि ऋषि कहते हैं ॥ २०८ ॥ 

यो राजा न रति, अथ च धान्यादिषड्‌भागं वलिरूपं गुद्घाति, त सर्वलोकानां सकल- 
पापहारिणं मन्वादूय आहुः ॥ ३०८ ॥. 

अनपेक्षितमर्यादं नास्तिक विप्रलुम्पकम्‌ । 
अरक्षितारमत्तारं चुप विद्यादधोगतिम्‌ ॥ ३०९ ॥ 

शास्रम्यादाका नहीं माननेवाळे, नास्तिक, ( लोमादिके वशीभूत होकर ) अनुचित दण्ड 
आदिके द्वारा धन लेनेवाले, रक्षा नहीं करनेवाले और ( कर, बलि आदिका ) भोग करनेवाले राजा 
की अधोगति जाननी चाहिये ॥ १०९॥ 

छङ्कितशा्रमर्यादं, परलोकाभावशालिनम्‌ , भनुचितद्ण्डादिना धनग्राहिणं, रच्चण- 
रहितं, करबछ्यादेभंचितारं, राजानं नरकगामिनं जानीयात ॥ ३०९ ॥ 

_ अधार्मिक ब्रिभिर्न्यायैनिंग्रह्ीयात्प्रयत्नतः । 
निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च॥ ३१०॥ 


( अत एव धार्मिक राजा अप्राधके अनुसार ) विरोध ( इवाछात या केदखानेमें बन्द ) करना, 


बन्धन ( इथकड़ी, बेडी आदि डाळना ) ओर अनेक प्रकारके वध ( ताडन-मारण आदि .; इन तीन 
` उपारयोते अधार्मिक ( चोर आदि ) का प्रयत्नपूर्वक निम्र ( उन्हें दण्डित ) करे ॥ ३१० ॥ 


अधामिंकं चौरादिकमपराधापेउया व्रिभिरुपायेः प्रयस्नेन नियमयेत्‌। तानाह- कारा- 
गारप्रवेशनेन, निगडादिबन्धनेन, करवर"च्छेदुनाविनानाप्रकारहिंसनेन ॥ ३१० ॥ 
निम्रहेण हि पापानां साधूनां संअद्देण च । 
द्विजातय इवेज्माभिः पूयन्ते सतत नृपाः ' ३११॥ 
पापियोंके निग्रह ( दण्डितकर रोक थाम करने ) तथा सञ्जनोंपर अनुग्रह करनेसे राजा, यशोंसे 
द्विजातियोंके समान सबंदा पवित्र अथांद पुण्यवान्‌ होता है ॥ २११ ॥ 
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४३२ साखुवाद्‌-मन्वर्धमुक्तावलीसद्वितमबुस्मतो- 


ः पापशालिनां निंग्रहेण, साधूनां संग्रहेण द्विजातय इव सहायज्ञादिसिः सर्वकाल नुप" 


तयः पविन्नीभव॒न्ति । तस्मादधार्मिका न्षिगुह्णीयास्साधूंश्चाचुशुह्णीयात्‌ ॥ ३११ ॥ 


क्षन्तब्यं प्रझुणा नित्यं क्षिपतां कार्यिणां चुणाम्‌। 
बाळवुद्धातुराणां च छुवंता हितमात्मनः ॥ ३१२॥ 
स्व-हित-कर्ता राजा ( दुःखित ) वादी तथा प्रतिबादी ( मुद्‌ई और मुद्दालह ) के और घालक, 
बढे और आतं ( रोगी आदि ) के आक्षेपोंको सइन करे ॥ ३१२ ॥ 
कार्यार्थिप्रध्यर्थिनां दुःखेनाक्षेपोक्ति रचयतां तथा बालद्दुद्धव्याधितानामाडिपताँ वचय- 
माणसात्मी यमुपकारमिच्छुता प्रभुणा इमणीयस्‌ ॥ ३१२॥ . 


यः क्षिप्तो मर्षयंत्यातैस्तेन स्वगे मद्दीयते । 
यस्त्वैश्वर्यात्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ ३१३॥ 

दुःखितोंसे आक्षिप्त जो राजा ( कठोर वचनोंको ) सहता है, उससे वह स्वगमे पूजित होता 
( आदर पाता ) है; किन्तु जो ऐेश्वयै ( स्वामित्वके अभिमान ) से ( दुःखितोंके आक्षेपोको ) नहीं 
सहता है, वह उससे नरक भाता है ॥ ३१३ ॥ - 

दुःखितेरालिप्तः सहते यस्तेन स्वर्गलोके पूजां लभते । प्रभुत्वदरर्पान्न सहते यः स तेन 
नरक गच्छुति ॥ ३१३ ॥ 

राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता । 
आचक्षाणेन यत्स्ते यमेवंकर्मास्मि शाधि माम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
स्कन्धेनादाय सु ळं गुड वाऽपि खादिरम्‌ । 
शक्तिं चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव वा ॥ ३१५॥ 

[ गृद्दीत्वा सुखलं राजा सकृडन्यात्त तं स्वयम्‌ । 

वेन शुध्यते स्तेनो प्राह्मणस्तपसेव वा॥ २२ | ] 

ब्राह्मणमें सुबणंको चुरानेवाळा चोर कन्षेपर . मुसल, या खैर ( कस्ये) की लाठी या दोनों 
ओर धारवालो बछीं ) या लोहेका डण्डा लिये तथा वालोंको खोले हुए दौड्कर राजाके पास 
जाकर 'मैंने ऐसा काये ( बराह्मणके सुवर्णकी चोरी ) किया है, मुझे दण्डित कोजिए' ऐसा राजासे 
कहे ॥ २१४-३१५ ॥ 

[ राजा मुसळ (या चोरके कन्धेपर रखकर लाये गये लाठी आदि) से स्वयं उस चोरको 
एकबार मारे, उस मारनेते चोर शुद्ध अर्थात्‌ निष्पाप हो जाता दै ओर ब्राह्मण तपस्यासे दी शुद्ध 
दोता दै अर्थात्‌ ब्राह्मणका सुवणे चुरानेवाले ब्राह्मणजातीय चोरको राजा उस मुसलादिते मारे नदी, 
किन्तु वह त्राझ्षणजातीय चोर तपस्या ( प्रायश्चित्त ) करके आत्मशुद्धि कर छे ॥ २२ ॥ ] 

यद्यपि “सुचर्णस्तेयक्रद्विप्रः” ( म. स्म॒. ११-९९) इत्यादि प्रायश्चिततप्रकरणे वच्यति, 
तथापि सुचर्णस्तेय प्रति राजद्‌ण्ढरूपतामस्य दण्डप्रकरणे दशंयितु पाठः । ब्राह्मणसुवर्णस्य 
चौरेण मुक्तकेशेन वेगादूच्छता मया ब्राह्मणसुवर्णम पहतमिति संख्यापयता सुसलाज्यमा' 
युघं खादिरिमयं वा दुण्डमुभयतस्तीचणां शक्ति छोहमयं वा दण्डं स्कन्धे ग्रहीत्वा राज" 


समीप गन्तब्यं ततो प्राह्मंणसुचर्णहायंहमतोब्नेन मुसळादिना मां व्यापादयेस्येवं राशे 
वक्तध्यम्‌ ॥ ११४-३१५ 0 
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अष्टमोऽध्यायः ४३४ 


शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । 
अशासित्वा तु त राजा स्तेनस्याप्नोति किस्बिषम्‌ ॥ ३१६ ॥ 

( मुसछ आदि--पूवे इलोकोक्त ( ८३१५ ) श्ोंमेसे जिस शलको चोर छाया हो उससे) 
एक बार राजाके द्वारा मारनेके कारण प्राणत्याग करने ते या मरे.हुएके समान जीवित भी उस ` 
चोरमों छोड़ देनेसे वह चोर चोरीके पापसे छूट जाता है; किन्तु ( दया आदिके कारण) उ 
दण्डित नहीं करनेवाला उस चोर के पापको प्राप्त करता है ॥ ३१६॥ & र 

सङृन्सुसळादिप्रहारेण प्राणपरित्याजनान्मतककएपस्य जीवतोऽपि परित्यागाद्वा स 
चौरस्तस्मारपापारप्रम्मुच्यते । अत पुव याज्ञव॒त्क्यः-- 

स्ुतकएपः प्रहाराताँ जीवच्षपि विशुद्धयति ( या. रख. ३-२४८ ) इति। 
तं पुनस्तेनं कदणादिभिरहत्वा स्तेनस्य यत्पापं तद्राज्ञा प्राप्नोति ॥ ३१६ ॥ 


अन्नादे भूणहा मार्थि' पत्यौ भा्यापबारिणी । 
गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्बिषम्‌ | ३१७ ॥ 
भ्रणइत्या करनेवाला अपने ( अणहत्या करनेवाले का ) अन्न खानेवालेको, व्यभिचारिणी खी 
(जारको सहने अर्थात्‌ मना नहीं करनेवाले ) पतिको, शिष्य ( सन्ध्या-वन्द्रनादि नित्य ङृत्यत्याग 
को सहुनेवाले ) गुरुको, याज्य भर्त यमान १ विधिका त्यागकर यज्ञादि कमं करते रहनेपर मी 
उसे सहन करनेवाले भर्थाद विधिपूवंक यश्चादि कमको करनेके लिए प्रेरित नहीं करनेवाले ) गुरुको 
भौर चोर ( दण्डित नहीं करनेवाले) राजाको अपना अपना अपराध ( पापजन्य दोष ) दे. 
देते हैं ॥ ३१७ ॥ 
ब्रह्महा य स्तत्सम्बन्धि योऽन्नमत्ति तस्मिन्नसौ ग्वपापं संकामयति । अणहान्नभोक्तः पाप 
भवतीप्यरेतदत्र विव ितं, न तु ब्रह्मध्नः पापं नश्यति । तथा भार्या व्यभिचारिणी आरपर्ति 
इममाणे भर्तरि पाप संश्लेषयति । सिष्यश्च संध्याशिकार्याथकरणजन्यं पापं गुरौ सहमाने . 
न्यस्यति । याऽ्यश्च विधिमतिक्रामन्याजके इममाणे पापं निक्तिपति। स्तेनश्च राजन्युपेक्त- ` 
माणे पापं समर्पयति ` तस्माद्वाज्ञा स्तेनो निग्रही तष्यः ॥ ३१७ ॥ 
राजभिः कृतदण्डास्तु इत्वा पापानि मानवाः । 
निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः छुछतिनो यथा ॥ ३१८॥ 
मनुष्य पाप करके राजासे दण्डित होकर पापरद्दित हो ( अपने दूसरे पुण्य कर्मोके प्रभावसे ), 
पुण्यात्माओंके समान स्वगंको जाते हैं ॥ ३१८ ॥ ) : 
सुवर्णस्तेयादीनि पापानि त्वा पश्नाद्रा जभिर्विद्वितदुण्डा मनुष्याः सन्तः अतिबन्धकदु- 
रितामाचात्पूर्वाजितपुण्यवदोन साधवः सुकृतकारिण इव स्वर्ग गच्छुन्ति । एवं प्रायश्चिस- 
चददण्डस्यापि पापक्तयहेतृप्वसुक्तम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
यस्तु रज्जु घट कुपाद्धरेद्धिद्याच्य यः प्रपाम्‌। . 
स दृण्डं प्राप्युयान्माष तच्च तस्मिन्समाहरेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
जो कूएँकी रस्सी या घडा चुराता हैं, अथवा प्याक ( पौसरा ) तोडता दै; वह एकमासे | 
सुषणेसे दप्उनोय होता है और उसे उक्त चोरित रस्सी तथा घड़ेको छाना तथा प्याऊको बनवाना _ १ 
भी पड़ता है ॥ ३१९ ॥ , ah So 
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४३४: साचुवाद- मन्वधंसुक्तावलीसद्दितमचुस्मृतौ- 


कूपसमीपे रञ्जुघटयोर्जलोद्धारणाय एतयो रज्जुं घटं वा हृरेद। यो वा पानीयदान- 


गुह विदारयेत्स सौवण माषं दण्डं प्राप्नुयाद्‌ , 


यन्चिदिष्ट तु सौवण मापं तत्र ्रकल्पयेत्‌। 
इति कारयायनवचनात्‌ । तच्च रउउवादि तस्मिन्कूपे समपंयेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
धान्यं दृशम्यः कुम्भेभ्यो द्रतोऽभ्यधिक वधः । 
शेषेऽप्येकादशाणुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ ३२० ॥ 
राजा दस कुम्भसे अधिक धान्य ( अन्न ) चुरानेवालेको वध ( चुरानेवाले तथा धान्यके स्वामी 
के युणादिके अनुसार ताइन, अङ्गच्छेदन एवं वथ तक) से दण्डित करे । शेष एक कुन्भसे अधिक 
दश कुम्मतक धान्य चुराने हे अपराध ) में चुराये हुए धान्यके ग्यारहृगुने धान्यसे चोरको दण्डित 
करे और धान्यके रवामीका जितना धान्य चुराया गया हो उतना वापस दिलवा दे ॥ ३२० ॥ 
द्विपछशतं द्रोणो, चिंशतिद्रोणश्च कुम्भः, दशसंक्येभ्यः कुम्भेभ्योऽधिकं धान्यं हरतो 
चघः। स च हतृभ्वामिगुणवत्तापेचया ताढनाङ्गच्छेदमारणात्मको जेयः । शोषे पुनरेक- 


स्मादारभ्य दश कुम्भपयन्तहरणे निहृतेकादश पुर्ण दण्डं दाप्यः । स्वामिनश्रापहतं 
दाप्यः॥ ३२०॥ र 


“तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः। 
सुवर्णर नतादीनाधुत्तमानां च वाससाम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
और करिते तोळने योग्य सोना, चांदि आदि तया उत्तम चसन सौ पले अधिक चुरानेवाले 


को राजा वध ( देश, काळ चोर, द्रव्यके स्वामीकी जाति तथा गुणकी अपेक्षासे ताडन, अङ्गच्छेद्न 
और मारण तक ) से दण्डित करे ॥ ३२१ ॥ 


यथा घान्पेन वध उक्तस्तथा'तुळापरिच्छेद्यानां सुवर्णरजतादीनामुर्कृष्टानां च वाससां 
पटादीनां पछशताधिकेऽपहृते वधः कर्तव्य एव । विषयसमीकरणं चात्र देशकालापहदद- 
च्यस्वामिजातिगुणापेर्‍या परिहरणीयम्र । पवसुत्तर त्रापि ज्ञेयस्‌ ॥ ३२१ ॥ 
पञ्चाशतस्त्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिंष्यते । 
शोषे त्वेकादशगुणं मूल्याइण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
` ( सोना, चांदि आदि काटेपर तौळकर बेची जानेवाली वस्तु तथा बहुमूल्य रेशमी वख्रादिको ) 
'५० पछ से अधिक १०० पल तक चुरानेवालेका हाथ कारनेका दण्ड ( मनु आदिने ) कहा है और 


शेष ( एक पळसे पचास पछतक उक्त वस्तुको चुरानेके अपराध ) में राजा चोरित वस्तुका 
ग्यार्‌इयुना दण्ड निश्चित करे ॥ ३२२ ॥ 


_ पूर्वोक्तान। पञ्चाशदृध्वं शतं यावदपहारे कृते हस्तच्छेदनं मन्वादिभिरभिहितम्‌ । दोषे- 
स्वेकपछादारभ्य पञ्चाशरपलपयन्तापहारे अपहतगुणादेकादशगुण दण्ड दाप्यः ॥ ३२२ ॥ 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः । 
सुख्यानां चेव रत्नानां रणे वघमहंति । ३२३॥ 
श्रेष्ठ कुछमें उत्पन्न पुरुष तथा विशेषतः छिर्यो और मुख्य रत्न ( माणिक्य, होरा, वेडूयं आदि ) 


की चोरी करनेवाला वधके योग्य होता हैं अर्थात रानाको उक्त चोरी करनेवालेका वध करना 
चाहिये ॥ ३२३ ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः ३३५ 


र महाकुछजातानां मनुष्याणां विशेषेण ख्रीणां मह्दाङुळग्रसूतानां श्रेशनां च ररनानां बज्न. . 
चदूर्यादी नामपहारे वधम हति ॥ ३२२॥ 
मद्दापशूनां हरणे राख्ाणामौषधस्य च। 
कालमासाद्य कार्य च दण्ड राजा प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
बड़े पशु ( हाथी, घोड़ा, ऊंट, ब्रेल, गाय, भेस आदि ) के, तलवार आदि शर्तोंके और 
औषर्थोके चुरानेपर रागा समय ( अकाल, दुर्भिक्ष आदि ), कार्यं ( चोरितका भळे-बुरे कायोमें 
उपयोग आदि ) को देखकर चोरके लिए दण्डका निश्चय करे ॥ १२४ ॥, 
महतां पशूनां हस्त्यश्वादिगोमहिः्यादंनां, तथा खड्गादीनां दाराणां, कल्याणधृतादे- 
श्रौषधस्य च दु्िक्तदिरूपं काळं कार्यं प्रयोजनं च सदसद्विनियोगरूप निरूप्य राजा 
ताडनाङ्गच्छेदवघरूप दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
योषु ब्राह्मण संस्था छु छुरिकायाश्च भेदने । 
पशूनां रणे चेव बद्यः कारयोऽधपादिकः ३२५॥ 
ब्रह्मणी गाय चुरानेपर, बन्ध्या गायको लादनेके लिए नाधनेपर और यज्ञार्थ खाये गये 
बकरा आदि पशुको चुरानेपर राजा अपराधी ( चोर ) का आधा पैर तत्का करवा दे ॥ ३२५॥ 
ब्राह्मण सम्बन्धि नीनां गवामपहारे वन्ध्यायाश्च गोर्वाहनाथ नासाच्छेदने पशु ना चाजेड- 
कानां दण्ड भूयस्त्वाद्यागा्यर्थानां इरणेऽनन्तरमेच छित्तार्धपादिकः कायः ॥ ३२५ ॥ 
सूत्रकार्पांसकिण्वानां गोमयस्य शुडस्य च । 
द्ध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ ३२६॥ 
चेणुवेद्लभाण्डानां लवणानां तयैव च। 
सृन्मयानां च दरणे सदो भस्मन एवं च ॥ ३२७ ॥ . 
मत्स्यानां पक्षिणां चैव तैलस्य च घृतस्यं च । 
मांसस्य मधुनश्चेच यच्चान्यत्पशुसम्भवम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
अन्येषां चेचमादीनां मद्यानामोदनस्य च | 
` पक्काज्ञानां च सर्वेषां तन्मूल्यादू द्विगुणो दमः ॥ ३२९ ॥ 
(ऊन आदिका ) सूत, कपास ( रुई ), सुरा-बीज. . गोबर, गुड़, दहीं, दूष छाछ, पेय ( पीने 
योग्य शबैत या जल आदि ) पदार्थ, घासः 
बांसके बने सर्वविध वर्तन (या पानी लानेके छिए मद्दीन बांसके डकड़ोंसे बने विशेष प्रकारक 
बतैन ), नमक, मिट्टीके वत॑न या खिलोने आदि, मिट्टी, राख- . ट 
मछली, पक्षी, तैळ, घी. मांस, मधु ( शहद ) और पशुओंसे उत्पन्न होनेवाले पदाथ ( जैसे 
सींग, खुर, चमड़ा आदि; हाथीके दांत और इड्डी आदि )- र 
इसी प्रकारके दूसरे पदार्य ( मैनसिळ, शिलाजीत भादि ), मद्य बारह प्रकारके मादक पदाथ 
या मदिरा ), भात तथा सब प्रकारके पकवान ( पूआ, पूडी, कचौडी, मिठाई आदि ) के चुरानेपर | 
चोरित वस्तुका दुयुना दण्ड चोरपर करना चाहिये ॥ ३२६-३२९ ॥ र 
ऊर्णादिसुत्रकार्पासिकस्य च किण्वस्य घुराप्रीजदरव्यस्य च, सूचमवेणुखण्डनिमितजळा- 
हरणभाण्डादीनां, यदप्यन्यरपशुसम्भवं च सुगचमंखड्गशङ्गादि, अन्येषामप्येवंविधान / 
ससारप्रायापा मनःदिळादीनां, मथानों द्वादशानां, एछाचानासोदुनष्यतिरिकानासप्यः _ 
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४३६ साजुवाद-मन्वथेसुक्तावळीसदितमचुस्सृतौ- 
पूपमोदकादीनां च, कार्पासादिशन्दार्थानां प्रसिद्धानां चापहारे इते मूल्याद्‌ द्विगुणो दण्डः 
कायंः॥ ३२६-६२९॥ 
पुष्पेषु हरिते ` धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च। 
अन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यात्पञ्चकृष्णळः ॥ ३३०॥ ` 
फूछ, हरा धान्य, विना घेरे हुए गुल्म, वेलि, वृक्ष, विना साफ किये ( नहीं ओसाये गये ) 
* घान्यके ( बांधकर भरपूर वोझका ) चुरानेवालेपर ( देश, काल, पात्र भादिके अनुसार सोने या 
चाँदीका ) पांच 'कृष्णल” ( 41१३४ ) अर्थात एक भानाभर दण्ड करना चाहिये ॥ ३३०॥ 
पुष्पेषु, हरिते छेत्रस्थै धान्ये, गुक्मऊतावृत्तेष्वपरिब्रतेषु अनपादृतदृत्षेपु, वदयसाण- 
श्लोके धान्यादिषु निर्देशाध्परिपवनसम्भवाञ्च धान्येषु, अन्येषु समर्थपुरुषभारहार्येषु 
हृतेषु देशकाळाद्यपेक्या सुवणंस्य रौप्यस्य वा पञ्चकृष्णलमाघपरिमाणो दण्डः स्यात्‌ ॥३३०॥ 


परिपूतेषु थान्येु शाकमूलफलेषु च। . 
निरन्वये शतं दण्डः सान्वये«धेशत दमः ॥ ३३१ ॥ 
साफ किये हुए धान्य, शाक, मूल ( कन्द या जड़), फलको चौयं पदार्थके स्वामौके साथ 
किसी प्रकारका (एक गांवें रहना आदि ) सम्वन्ध नहीं रहनेपर चोरी करनेवाले व्यक्तिपर सौ 
पण तथा चौयं वस्तुके स्वाप्रीके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध रइनेपर चोरी करनेवाले व्यक्तिपर' 
पचास पण ( ८।१३६ ) दण्ड करना चाहिये ॥ ३३१ ॥ 
निष्पुळाकी कृतेषु वृक्षेषु, धान्येषु, शाकादिपु चापहृतेषु अन्वयो द्रध्यस्वामिनां सम्बन्धः, 
येन्न सह कश्चिदपि सम्बन्धो नास्स्येकम्रामवासादिस्तत्र शतं दण्ड्यः । सान्वये तु पञ्चाशः 
स्पणो देयः। ख़ळस्थेषु च धान्येष्वयं दण्ढस्तश्र हि परिपूयंते। गृहेष्वेकादशगुणो दण्डः 
्रापक्तः ॥ ३३१ ॥ १ 
स्यात्साद्दसं त्वन्वयवत्प्रसमं कमै यत्कृतम्‌। 
निरन्वयं भवेत्स्तेयं हृत्वाऽपब्ययते च यत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
वस्तु-स्वामौके सामनेसे बढात्कारपूर्वक किसी वस्तुका अपहरण करना 'साहस” ( डाका 
|] 1) और वत्तुस्वामोके परोक्षमें ( नहीं रहनेपर चुपकेसे ) किसी वस्तुका अपहरण कर भाग 
जाना (या अपहरण करनेके बादमें अस्वीकार करना ) 'स्तेय' (चोरी करना) कहलाता है॥३३२॥ 
यद्धान्यापद्दारादिक कमं दब्वस्वाभिसमक्षं बछाद्‌ इतं तस्साहसं स्यात्‌, सहो बळं 
तद्धव॑ साहसम्‌ । अत इह स्तेयदुण्डो न कायंः। एतदु्थः स्तेयप्रकरणेऽस्य पाठः, यत्पुनः 
स्वामिपरोष्षापहृतं तरस्तेयं अवेत्‌। यच्च हुः्वाऽपदुते तइपि स्तेय मेव ॥ ३३२॥ 
यस्त्वेतान्युपक्ठूधानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । 
तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्चाझिं चोरयेद्‌ ग्रद्दात्‌ ॥ ३३३ ॥ 
नो साफ-छुथरी करके उपभोगमें लाने योग्य बनायी गयी सत्र आदि - 
` वस्तुर्भोकौ तथा अरिनद्दोत्रसे 'त्रेतारिन! की चोरी करे, pa र 
२५० पण ) से दण्डित करे ॥ ३३३ ॥ 
यः पुनरेतानि सूत्रादिबरष्याण्युपमोगाथं कृतसंस्काराणि मनुष्यश्चोरये र 
नर गथ कुर यश्वोरयेत्‌ , यश्च त्रेताझिं 
गरह्माश्नि बाःग्निगृहाच्चोरये्तं राजा प्रथमं साहसं दुण्दयेद। अग्निस्वामिनश्ाधानापेदव्ययो 


३२९ ) 
राजा उसको प्रथम साहस / ८१:८ अर्थात्‌ 
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पनीत ४३७ 


दातव्यः । गोविन्द्राजस्तु ढौकिका ग्निसपि चोरयतो दण्ड इत्याह। तडयुक्तम्‌ , अक्पा 
यराघे गुरुदृण्डश्यान्याय्यत्वात्‌ ॥ ३३३ ॥ 
येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेछतें। | 
` तत्तदेव दरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः! ३३७ ॥ 
चोर जिस-जिस अङ्ग ( हाथ, पैर आदि ) से जिस प्रकार मनुर्ष्योमें कुचेष्टा ( चोरी करना, 
' सँघ मारना आदि दुष्करम ) करे; राजा फिर वेसा अवसर नहीं आवे? इसके लिए उस चोरके उस 
उस अंगको कटेवा ळे ॥ :३४॥ 
येन येनाङ्गेन इस्तपादादिना येन प्रकारेण संधिच्छेदादिना चौरो मनुष्येषु विद्र 
धनापहारादिक चेष्टते, तस्य तदेवाङ्ग प्रसङ्गनिवारणाय राजा छेदयेत । तन्न घनस्वाम्यु 
स्कर्षापेशयाऽयमङ्च्छरेदः ॥ ३६४ ॥ 
पिताऽऽचायंः सुहृन्माता भार्यां पुत्रः पुरोडितः । 
नादण्ड्यो नाम राछोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ।। ३३५ ॥ 
. पिता, आचार्य, मित्र, माता, स्री, पुत्र और पुरोहित, इनमें जो अपने घममें तत्पर नहीं 
रहता, वद क्या राजाका दण्डनीय नहीं है! अथांद पूज्य या निकट सम्बन्धी होनेपर मी वह 
दण्डनीय ही है ॥ २१५॥ 
पित्राचाय॑मित्रञआतृमातृपत्नीपुञ्पुरोहितानां मध्यारस्वघमं यो नाघतिषते, स राज्ञोऽद्‌- 
ज्छनीयो नास्ति? अपि तु दण्डनीय पुव ॥ ३३५ ॥ 
कार्षापणं भवेहण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः। 
तत्र राजा भवेहण्डयः सददस्रमिति धारणा ॥ ३३६॥ 
जिस अपराधमें साधारण मनुष्य एक पणसे दण्डनीय है, उसी अपराधमें राजा सहस्र पणसे. 
दण्डनीय है, ऐसा शाका निर्णय है ॥ ३२४ ॥ 
यत्रापराघे राजष्यतिरिको जनः कार्षापणं दण्डनीयो भवेत्तस्मिन्नपराधे राजा पणसहखं 
ण्डलीथ इति निञ्चयः । स्वार्थदण्डं त्वप्सु प्रवेशयेद्‌ ब्राह्मणेभ्या वा दुथात्‌ , “ईशो दण्डस्य 
चरुणः' ( म० स्सु९ ९-२४५ ) इति वचयमाणस्वात्‌ ॥ ३३६ ॥ 
अष्ठापाय॑-तु शाद्स्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
बोडशैच तु वैश्यस्य दातिशत्क्षत्रियस्थ च : ३३७॥ 
प्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्ण वाऽपि शतं भवेत्‌ 
ह्वियुणा घा चतुःषषिस्तहोषयुणविद्धि सः ॥ ३३८ ॥ 
तथा दोषको जाननेवाळे शूदके चोरी करनेपर चोरीके विषयमें शद्रको अठयुना, 
nes क्षत्रियको बचीसयुना और बाझणको चौंसठयुना या सौगुना या एक सौ 
अद्वाइसगुना पॉप होता है; क्योंकि वइ उत ( चोरी ) के गुण और दोष का जानकर दै । ( अत एव 
अपराधानुसार उक्त शह, वैश्य, क्षत्रिय और आक्षण उत्तरोत्तर अधिक दण्डीय होते हैं ॥३२७-२३८॥ 
सः इति संवंत्र सर्बध्यते। यरिमस्तेये यो दण्ड उक्तः स स्तेयगुण 
शतसयाष्टभिरापायते, गुण्यत इस्यष्टयुणः कतंब्यः । चोडशगुणो गुणदोषशस्य 


दोषशस्य 
चर हाल कटु वा गुणातिशायापेक्षया आहणस्येव ॥ ३३०-६३३ ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४३८ साजुवाद-मन्वर्थसुक्तावळीसद्दवितमचुस्सतौ - 


_ घानस्पत्यं मूछफले दावेग्न्यर्थ तथैव च। 
तृणं च गोभ्यो आसार्थमस्तेय॑ मचुरव्रवीत्‌। ३३९ ॥ 

(बिना घेरी हुईं ) वनस्पतियोंके मूळ तथा फल, अग्निहोत्रके लिए समिधा ( इवनकाष्ठ ) 
और गोग्रासके लिए घास. ग्रहण करनेको मनुने चोरी नहीं कहा है ॥ ३३९ ॥ 

“चीरुद्वनस्पतीनां पुष्पाणि स्ववदाददीत फलानि चापरिवृतानां' इति गोतमवचनाद्‌- 
परिज्रुतवानस्पत्यादीनां मूलफलं, होमीयाग्न्यर्थ च दारु, गोग्रासार्थ त्त तृणं परकी यमस्तेयं 
सचुराह। तस्मान्न दण्डो नाप्यधर्सः ॥ ३३९॥ 

योऽदत्तादायिनो इस्ताहिप्लेत ब्राह्मणो धनम्‌ । 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥ ३४० || 

जो ब्राह्मण नहीं दी गयी वस्तु (या धन ) को चुरानेवाले चोरके हाथसे यज्ञ कराने या पढ़ाने 
कौ दक्षिणा भी ( “यद दूसरेका है? ऐसा जानता हुआ ) लेनेकी इच्छा करे तो जैसा चोर दै वैसा 
वह श्राहमण भी है, ( अत एव ऐसा ब्राह्मण भी चोरके समान दण्डनीय है ) ॥ ३४०॥ 

अदुत्तादायिनश्चौरस्य हस्तायो ब्राह्मणो याजनाध्यापन प्रतिग्रहेरपि परकीयधनं ज्ञारवा 
छण्धुमिच्छेव , स चौरवच्चौरतुल्यो ज्ञेयः, अतः स इव दण्डयः॥ ३४०॥ ` 

द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिद्धांविक्षू दवे च मूलके । 
आददानः परक्षेत्रात्न दण्ड दातुमहति ॥ ३४१ ॥ 
पाथेय ( रास्तेके कलेवा ) से रहित द्विज पथिक यदि दूसरेके खेतसे दो गन्ने (रख) या 
दो वण प तो वह दण्डनीष नहीं होता है ॥ ३४१ ॥ 
तिः, पथिकः, क्षीणंपाथेयो, द्वाविचुदण्डौ द्वे वा मूलके परकीय चेतर = 
दानयोग्यो न भवति ॥ ३४१ ॥ ए ०१ - 
असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः। 
दासाश्वरथहताँ च प्राप्तः स्याच्चोरकिल्बिषम्‌ ॥ ३४२ ॥ 

बिना बंधे हुये दूसरेके पशु ( घोड़ा, गाय, बैल बछवा आदि ) को वांपलेनेवाला, बांधे 
> रः «रै 2 3 हुए 
दूसरोंके पशुओंको खोल देनेवाळा तथा दास, घोड़ा तथा रथ ( गाडी, तांगा, एक्का आदि सवारी 
को ) चुरानेवाला ( बड़े-छोटे भपराधके अनुसार अधिक या कम ) चोरके समान (.मारण, अङ्ग- 
च्छेदन, धनादि ग्रहण अर्थात जुर्माना आदि ) दण्डके द्वारा दण्डनीय होता है ॥ ३४२ ॥ 
टर कार हम लो गावा यो दुर्पण बन्धयिता, बद्धानां मन्दुरादौ मोचयिता, 

दासा स चरदुण्ड प्राप्नुयात्‌ । स च गुरुछष्तपराधाज्ञसारेण मारणाङ्गच्छेद्‌- 
नघनाथपहाररूपो बोद्धव्यः ॥-३४२ | ड 

अन्नेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिप्रददम्‌ । 
यशो5स्मिन्प्राप्ठयाल्ोके प्रेय चानुत्तमं सुखम्‌ ।। ३४३ ॥ 

इस विधि ( ३०१-३४२ ) से चोरको दण्डित करता हुआ राजा इस लोकर्मे ख्याति तथा 
“मरकर परखोकमें अनुत्तम सुख पाता है ॥ १४३॥- 

..__ अनेमोक्तविधानेन राजा चौरनियमनं कुर्वाण इद्द लोके ख्याति, परळोके चोल्कृष्टसुखं 
. आाप्युयात ॥ ३७३ ॥ : 
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` एहानीं साहसमाह-- 
ऐन्‍न्द्रं स्थानमभिमेप्छुयेशाश्चाक्षयमन्ययम्‌ । 
नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिक नरम्‌ ॥ ३४४॥ 
ऐन्द्र पद ( सवका आधिपत्यरूप सर्वश्रेष्ठ अक्षय पद तथा अब्यय यशको चाइनेवाला राज्य 
क्षणमात्र भी साहसिक ( बळात्कारसे गृददाइ तथा धन-जनका अपहरण करनेवाले अर्थात डाकू ) 
व्यक्तिको उपेक्षा न करे, ( किन्तु तत्काल उन्हें दण्डित करे ) ॥ १४४ ॥ 
सर्वाधिपत्यळकणं पदं ख्यार्ति चारिनाशिनीमचुपच्चयां चातिश्चयेन प्राप्तुमिच्छत्राजा 
बढेन गुहदाइधनग्रहणकारिणं मनुष्यं क्षणमपि नोपेच्षेत ॥ ६४४ ॥ 
वारदुष्टात्तस्कराच्चैव दण्डेनेब च हिसतः 
साहसस्य नरः कर्ता विशयः पापकृत्तमः ॥ ३४५॥ ... 
कड वचन वोळनेवाला, चोर और डण्डे ( या लाडी: या शस्रादि ) से मारपीट करनेवाला, 
इन तीनोंकी भपेश्चा साहस ( बलात्कापूवेक धन-जनका अपहरण.) करनेवाला मनुष्य सरिक 


पापी होता है ॥ ३७५ ॥ 
घाकपारुप्यकृताच्ोराच्च दण्डपारुष्यकारिणश्च मजुप्यातसाहसक्कन्मनुब्योशतशयेन पाप- 


कारी बोद्धव्यः ॥ ३४५ ॥ 


साइसे वत्तमानं तु यो मषयति पाथिवः 
स विनाश त्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगञ्छति ॥ ३४६॥ 
साइस ( वलात्कारते धन-जनापहरण आदि ) कर्ममें तत्पर मनुष्यको जो राजा क्षमा करता 
है, वह शीघ्र शी नष्ट होता तथा प्रजाका तिदेषपात्र भी बनता है ॥ ३४६ ॥ > 
यो राजा साहसे वतमानं छमते, स पापकृता पुपेषणादधसंबुद्धथा विनश्यति । अपक्रि- 
यमा०राष्ट्रतया जनविद्वेषं च गच्छति ॥ ३४६ ॥ 
न मित्रकारणाद्राजा विषुलाद्वा धनागमात्‌ । ` 
ससुत्खजेत्साहसिकान्खर्वभूतभयावद्दान्‌ ॥ ३४७ ॥ | 
राजा मित्रता या अधिक घन-प्राप्तिके कारणसे, सम्पूर्ण प्रजाओको आतङ्कित करनेवाले साइसिकं 
(डाकू ) को भी न छोडे अर्थात उसे अवश्य दण्डित करे ॥ २४७ ॥ 
मित्रवाक्येन बहुधनप्राप्श्या वा सवंभूतभयजनकान्साहसिकान्‌ राजा न स्यजेत्‌ ॥ 
शास्त्रं द्विजातिमिप्राहं घमो यत्रोपरुध्यते । 
द्विजातीनां च वणौनां- विप्लवे कालकारिते ॥ ३४८॥ 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सङ्गरे। ` 
ख्रीविप्राभ्युपपंत्तौ च भ्नन्धर्मेण न दुष्यति ॥ ३४९॥ 
साहसी ( डाकू मनुष्योंके कारण द्विजां तथा अक्षचयं आदि आश्रमवासियोंके धमका अवरोध 
होनेमें समय-प्रभावसे राज्यके अराजक हो जानेके कारण युद आदिकी सन्भावनामें,, आत्मरक्षामें 
दक्षिणा-द्रन्य ( गौ आदि ) के अपहरण सम्बन्धी युद्धमें तथा खिया और ब्राह्मणोंकी रक्षामे 


द्विजातियोको शखम्रण करना चाहिये; क्‍योंकि भम पूर्वक अपराधीको मारता दुआ मनुष्य पापी « 
नहीं होता है ॥ ३४८-४९ ॥ क 
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० सानुषाद्‌-मन्वर्थसुक्तावलीसहितमजुस्सृतौ- 


त्राह्मणादिसिख्िभिषेणेः खडगाद्यायुधं ग्रहीतष्यस्‌ । यरिमन्काले वरण नामाश्रमिणां च 
खाइसकारादिभिधेमेः कतुं न दीयते । तथा व्रेवर्णिकानामराजकेषु राष्ट्रेषु परचक्रागमनादि- 
` छाळजनिते सङ्गराशौ प्राते; , नथाऽऽस्मरच्षार्थ, दक्षिणाधनगंवाद्यपहारनिमित्ते च संग्रामे, 
ख्रीब्ाह्मणर घार्थ च घसंयुद्धेनानन्यगतिकतया परान्‌ हिंसन्न दोषभाभ्मवति। परमारणेऽ- 
प्यत्र साहसदुण्डो न कार्यः॥ ३४८॥ ३४९ ॥ 


गुरु घा वाळबुद्धौ वा आहमणं घा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । ३५० ॥ 
[ अग्निदो गरद्औच शस्रपाणिधेनापद्दः । 
क्षेत्रदारदरश्चेच षडेते ह्याततायिनः ॥ २२ ॥ 
उद्यतासिविषाग्निभ्यां शापोद्यतकरस्तथा । 

. आथवणेन इन्ता च पिशुनश्चापि राजनि ॥ २७॥ 
आयोरिक्थापद्दारौ च रन्ध्रान्वेषणतत्परः । 
एवमाद्यान्विजानीयात्सवानिवाततायिनः ॥ २५॥] . 


शुरु, वाळक, बूढा अथवा बहुश्रुत ब्राह्मण भी आततायी होकर आता हो तो उसे विना विचारे 
तत्काल मारना चाहिये ॥ ३५० ॥ ७ 


[ ( घर -गल्छा आदिमें ) आग लगानेवाला, विष देनेवाला, ( निइ्शसत्रपर ) दुख उठानेवाला, 
धनापहरण करनेवाला, खेत तथा जीको चुरानेबाला; ये ६ 'आततायी? होते हे ॥ २३ ॥ 

( मारनेके लिए ) तलवार उठाया हुआ, विष छिया हुआ, आग लिया हुआ, शाप देनेके लिए 
हाय उठाया हुआ, अथवं-विधि ( मारणादि तान्त्रिक विधि) से मारनेवाला, राजाकी चुगली 
क्रनेवाला ॥ २४ ॥ 

. > सीके धनका अपहरण करनेवाला, छिद्रान्वेपी ( सबंदा दूसरोंका दोष दौ हूंढनेमें लगा हुआ, ) 
इत्यादि; इस प्रकारके सभी लोगोंको आततायी हो आनना चाहिये ।/२५॥ ] - 
रुरुवाळबु ड्‌ बहुधुतब्राह्मणानामन्यतमं वधो थतमागण्डुन्तं विद्यावित्तादिभिरषङष्टं पलाय- 


नादिभिरपि स्वनिस्तरणाशक्तौ निर्विचार इन्यात्‌। अत पुचोशनाः-“'गुही तश्ञखमात- ` 


तायिनं स्वा न दोपः” । कास्यायनश्च व्गुशः्रोषहेखेन मनृक्तरछोकमेव व्यक्त भ्यासया- 


आततायिनि चोस्कृष्टे तपःरवाध्यायजन्मनः । 

वधस्तत्र तु नेव स्यार्पापं हीने वथो सयुः ॥ 
2वेघातिथिगोविन्द्राजौ तु-- 

खीविप्राम्युपपत्तौ च घ्नन्धर्मेण न दुप्यति। ( म. स्ख, ८-३४९ ) 

३, आस्मपरित्राणार्भमविचारेण योडल्यम। तदनुदशयति-झतीताब्युबत यः शरोरनदाततुत्रनाः शरीरषनदारपुत्रना- 
शे। सवंप्रका रमुधततममविचारयन्‌ हन्याद । यर्वा दिभ्रहणमर्थचादः-पतेऽपि हन्तग्याः किसुतान्य इति । 
एतेषां त्वाततायित्वेऽपि वधो नास्ति। आचार्य च प्रवक्तारमिस्यनेनापकारिणामपि वथो निषिद्धः । गुद- 
साततायिनमिति शाक्यः सम्बन्धः, तथा सत्याततायिविशेषणमेतत्‌ । ततो गुर्वादिन्यतिरिक्तस्यातता- 
यिनः प्रतिषेधः कुतः स्यात्‌ १ वाक्यान्तराभावात्‌ । अथ नाततायिवषे दोष इत्येतद्वाक्यान्तरं सामा- 

* न्येनाभ्यचुद्चापकमिति । तदपि न, विधेरभवणाव्‌ । पूर्वशेपतयाऽथंवादत्वे प्रकृतवचनत्वात्‌ । इह सव” 

न्वस्त्वाहुयंययाळततायिनमित्येवविधिः अवशिष्टोध्थंवाइस्तथापि यु्ाँदौनां बषानुशानम्‌। यतोफ़्य- 


. चुपकारित्वमन्यदाततायित्वम्‌ । `यो दास्यां :काञ्चनपोडां करोति न सवेग शंरीरादिना सोडपकारी 
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अष्टमोऽध्यायः ४३१ 


इति पूर्वश्यायमचुवादः, गुर्वादिकमपि हन्यारिकिसुतान्यमपीति व्याचछाते ॥ ३५० 0 
नाततायिवधे दोषो दन्तुभंचति कञ्चन । 
प्रकाश वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युसृच्छांते ॥ ३५१॥ 
सबके सामने या पकान्तमें ( मारने आदिके लिये उत ) आततायीके वथ करनेमें वषकतांको 
दोष नहीं होता है, क्योंकि मारनेवाळे अर्थात्‌ आततायीका क्रोध मारे जाते हुएके क्रोपको 
बढ़ाता है ॥ ३५१ ॥ ; र 
जनसमचं रहसि वा वधोद्यतस्य मारणे हन्तुनं क श्चिद्प्यधमं दण्डः प्रातश्चित्ताणयो दोषो 
भवति । यस्मां्न्तृगतो मन्युः क्रोधाभिमानिनी देवता हन्यमानगत क्रोध विवर्धयति 
साहसे चापराधगौरवापेया मारणाइनच्छेदनधनग्रहणादयो दण्डाः कार्याः ॥ ३५१ ॥ 
इदानों स्री पंग्रहणमाह-- 
एरदारासिमशाँघु प्रवृत्तान्नन्मद्दीपतिः । 
 उद्देजनकरेदेण्डेश्‍िऊन्नयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ ३५२ ॥ 
परख्नी-सम्मोगमें प्रवृत्त होनेवाळे मनुर्ष्योको राजा व्याकुळ करनेवाले दण्डों ( नाक, ओष, 
कान आदि कटवा लेने ) से दण्डित करके उते देशसे निकाल दे ॥ २५२॥ _ 
पर दारसं मोगाय प्रवृ त्तान्मनुष्यग गानुद्दे ज नकरदुण्डे नांसौएकतंनादि भिरङ्कयिर्वा देशाः 
निःसारयेत्‌ ॥ ३५२ ॥ 
तत्सधुत्थो दि लोकस्य जायते वर्णसंकरः। ` 
येन सूळइरोऽथमेः सवंनाशाय कल्पते ॥ ३५३ ॥ 
क्योंकि परी सम्मोगमें वर्णसङ्कर ( दोगला ) पुत्र उतपन्न होता है, जिस वणंसश्गरसे मूलको 
नष्ट करनेवाला अधमं सबके नाशके लिए समर्थ होता है ॥ ११३ ॥ हु 
यस्मात्परदाराभिगमनात्संभूतो वर्णर । संकरः संपद्यते । येन वणंसंकरेण विशुद्धपरनी- 
केयजमानाभावात्‌। - 
अचौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठति । ( म० स्सु० ३-७६ ) 
अस्याभावे सति दुष्टयाख्यजगन्मूळविनाशो$धर्मा जगन्नाशाय संपथते ॥ ३५३ ॥ 
परस्य पत्न्या पुरुषः संभाषां योजयन्‌ रदः | 
पूर्वेमाक्षारितो दोषैः प्राप्चुयात्पू्वसाइसम्‌ ॥ ३५४ ॥ 
पहले परखी-सम्भोग-विषयक निन्दासै युक्त जो पुरुष एकान्तमें परजीसे बात-चीत करता 
दो, उले प्रथम साहस ( ८1११८, अर्थात २-० पण ) से दण्डित करना चाहिये ॥ १५४ ॥ 


— 


जा 


न अमन कान वन कमाना 
~> ——— 


क्वापि राजतः॥- भायाऽतिक्रमकारी चं रन्भान्वेषणतत्परः वित रसच दोषे 
तायिनः” ॥ आयान्तमिति वचनादात्त्खो इन्तममिधावन्दारान्वा psn ses 
किमन्यत्करिष्यती त्युपेक्षा इति नुवते । तदुक्तम. , यतः प्रकाशमत्रका चे मति ति मा 
करिष्यन्कृतवांशच इष्टरचेदिति । तस्मादायान्तमित्यनुवादः । स me थम 
दिस्वाचासौ .इन्यते। न. च तवचम आततायित्वमुपैति ना A केकी 


४४२ साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावल्लीसद्दितमजुस्खतौ- 


तस्त्रीप्राथनादिदोपेः पूवंमुरपश्चामिर पवाद प्राथैनाभिशापादिमिः पुरुषः उचितकारण- 


ब्यतिरेकेण परभार्यया संभाषणं कुव॑न्प्रथमसाहस दण्ड प्राप्नुयात्‌ ॥ ३५४ ॥ 
यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमभिभाषेत कारणात्‌ । 
न. दोष प्राप्नुयात्‌ कैचिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥ ३५५ ॥ 
पहले कमी भी परज्ीःसम्भोगके विषयमै अनिम्दित पुरुष किसी कारणसे परस्जीके साथ 
लोगो के सामने बात-चीत करे तो वह कुछ मी दोषी नहीं होता है, क्योकि उसका कोई अपराध 
नहीं है ॥ ३५५॥ 
यः पुनः पूर्वे तत्ख्रीप्राथंनाभिशापरद्धितः केनचित्कारणेन जनसमच्चमभिभाषण कुर्याज्ञ स 
पुनदेण्डयत्वादिदोषं प्राप्नुयात्‌ । तस्मान्न कश्चित्तत्यापराधोऽस्ति ॥ ३५५॥ 
परर्त्रिय यो5मिवदेत्ती थरण्ये वनेऽपि वा । 
नदीनां वाऽपि संभेरे स संग्रणमाप्नुयात्‌ ॥ ३५६ ॥ 
पहले पर्नी सम्भोगके विषयमें अनिन्दित भी जो पुरुष नदीके किनारे, (लता-गुन्म आदिसे 
चिरे हुए ) अरण्यमें, घने वृक्ष आदिसे युक्त वनमें, अथवा नदियोके सङ्गम स्थान अर्थात्‌ एक्रान्तमें 
परलीके साथ बातचीत करता है; वह पुरुष 'ल्ी-संग्रहण” ( ८३५७) के दण्ड १००० पण ) से. 
दण्डनीय है ॥ ३५६ ॥ - 
तीर्थाधरण्यवनादिक निर्जन देशोपछछणमात्रम । यः पुरुषः परत्षियसुदकावतरणमागें5- 
रण्ये, ग्रामाहृहिगुंढमछताकीर्ण निर्जने चने बहुबृदसतते नदोनां संगमे पूवंपनाक्तारितो5पि 
कारणाद्‌प संआपेत, स सम्रहणं सह्रपणदुण्डं व चयमाणं प्राप्नुयात्‌ । सम्यग्गुद्यते ज्ञायते 
येन परख्रीसंभोगाभिाष इति संप्रहणम्‌ ॥ ३५६ ॥ र 
उपचारक्रिया केलति: स्पशो भूषणवाससाम्‌ । 
सद्द खट्वासनं चेच सवै संग्रह स्मृतम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
परखीके पास सुगन्धित तेर फुलेल आदि भेजना, केलि ( हंसी-मजाकं आदि ) करना, उसके 
भूषण तथा वस्त्रोका स्पर्श करना और साथमै एक खाटपर बैठना ( यहां सर्वत्र निर्जन अर्थात; 
बिलकुल एकान्त स्थानमें तात्पर्य है) ये सब कार्य मनु आदि ऋषियोंके द्वारा “संग्रदण? कदा 
गया है ॥ :५७॥ 
खरगन्धानुलेपनप्रेष गाद्पचारकरणं, केहि! परिहासाछिङ्गनादि!, अलंकारवखाणा रपशाँ- 
नम्‌, एकखटवासनमित्येतत्सव॑ संप्रहणं मन्वादिभिः स्मृतम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
[ स्त्रिय॑ स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मपयेत्तया। 
परस्परस्यानुमते सघ संग्रद्दण स्स्रतम्‌ ॥ ३५८ ॥ 
. | कामाभिपातिनी या तु नरं स्वयमुपत्रजेत्‌ । 
राक्षा दास्ये नियोज्या सा कृत्वा तद्दोषघ्रोपणम्‌ ॥ २६॥ ] 
यदि पुरुष परस्त्रीके अस्पूद्य अङ्ग ( जङ्घा, स्तन, गाळ आदि अङ्ग ) का स्पशै करे, या बसके 
द्वारा अपने अङ्गके स्पशे करनेपर सहन करे ( रुष्ट नहीं होवे ), ये सब कार्य परस्परमें अनुमति 
(राजीखुशी ) सें हों तो ये “संग्रहण? कहे गये हैं ॥ ३ ८॥ 


| यदि कामके वशीभूत दोकर स्त्री पुरुषे पास स्वयं जावे तो राजा उसके दोषको घोषित 
( सवंप्रत्यक्ष ' कर इते दासीके कर्ममें नियुक्त कर रे ॥ २६ ॥ 
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यः स्प्रप्डुमनुचिते स्तनजघनादिदेशे ख्रियं श्पृशेत्तया वा बृषणादिके पृष्ट: समते, 
तदाऽन्योन्याङ्गीकरणे सत्रैसँग्रहण मग्वादिभिः स्मृतम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
अन्नाह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमर्हति । 
चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥ ३५९ ॥ 
अब्राह्मण अर्थात्‌ शुद्र पुरुष यदि सम्मोगादिकी इच्छा नहीं करनेवाली ब्राह्मगीका 'संग्रहण! 
( ८।३.७-३५८ ) करे तो वह प्रागदण्ड ( फांसी देने) के योग्य होता हैं; क्योंकि चारा वर्णीकी 
खियाँ सर्वदा रक्षणीय हैं ॥ ३-९ ॥ - 
अब्राह्मणो5च्र शूद्रः, दण्डभूयश्स्वात । ब्राह्मण्यामनिच्छन्त्यामुत्तमे संग्रहणे प्राणान्तं 
बुण्डे प्राप्नोति । चतुर्णामपि ब्राह्मणादीनां वर्णानां धनपुन्नादीनामतिश4न दाराः सवदा 
रक्षणीयाः । तेन रसङ्गनिववृरयर्थमुत्कृष्टसंग्रहणादृपि सर्ववगेंभार्या रक्षणीया ॥ ३५९ ॥ 
भिक्षुका बन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा । 
संभाषणं सह स्त्रीभिः कुयुरप्रतिवारिताः ॥ ३६०॥ 
भिक्षुक, बन्दी ( चारण भाट भादि ), दीक्षित ( यशके लिए दीक्षा महण किया हुआ ), रसो- 
शया ( पाचक ) पर्जीके साथ अनिवारितरूपमें बातचीत करें अर्थात इनका बात-चीत करना 
“संग्रहण? नहीं है अत एव परख्जीके साथ बातचीत करनेपर ये दण्डनीय भी नहीं हैं ॥ १६० ॥ 
भिक्षाजीविनः, स्तुतिवाठकाः, यज्ञार्थ &तदीशिकाः, सूपकारादयः मिच्चादिश्वकार्याथ 
गृहिख्रीभिः सह संभाषणमनिवारिताः कुर्युः । एवं चेपां संग्रहणा भाव! ॥ ३६० ॥ 
न संभाषां पररत्रीमिः प्रतिषिद्धः र माचरेत्‌ 
निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्ण दण्डमहति ॥ ३६१ ॥ 
( स्वामी, जीका पति या अन्य अभिमावकके ) मना रनेपर पुरुप परखे साय बातचीत 
न करे, मना करनेपर ( परजीको साथ ) बातचीत करता हुआ पुरुष सो सुवर्ण (७११४ ) से 
दण्डनीय होता है ॥ ३६१ ॥ / 
स्वामिना निषिद्धः खरीभिः संठाषण न कुर्यांव । प्रतिषिद्धः 
साषाश्मकसुवर्णदानयोग्यो अत्रति ॥ ३६१ ॥ 
नेष "चारणदारेषु विधिनात्मोपजीविशु । 
सज्जयन्ति दि ते नारीनिंगूढाश्वारयन्ति च ॥ १९१२ बॉडी 
गाः 


लि १५४-३६१ ) विधान .नट तथा 
योंके साथ बातचीत करनेके निषेधका यह (८! he 


खियोंके साथ बातचीत करनेमें नहीं है, क्योंकि वे ( नट, गायक आदि - 
पु स ) उसञ्जित कर दूसरोंसे मिलाते तथा छिपकर खिर्योके साथ सम्भोग करते हुए पर 
श्षाको देखते हे ॥ ३६२ ॥ ; £ ० 
“प्र स्रिय यो5भिवदेतू?!.( म. स्स. ८-३५६ ) इत्यादिसंभाषणनिवेबविधिनदया ब्‌ 
रेषु नास्ति । तथा "भार्या पुत्रा स्वा तजु: € स० स्टू) रा ४ ति रिक्तेप्वपि ये 
बात्माश्नयो पजीवन्ति घनळाभाय तस्या जारं अमस्ते ये, ते तना एनानौय | दु 
दाासतेःअप्येवं निवेधविधिर्नास्ति। यस्माच्यारणा आस्मोपजीविनश परऽ यातो | 
स्वभार्यां संश्छेषयन्ते । श्वयमागतांश्च परपुरुपान्प्र्छुधा भूरा लबा Eo हँ 
्यवहारयन्ति ॥ ६६२ ॥. क ह 
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४8४ खासुवाद-मन्वर्थमुक्तावलीसद्दितमजुस्खुतौ- 


किञ्चिदेव तु दाप्य; स्यात्संभाषां ताभिराचरन्‌ 
प्रेष्यासु चैकभक्तासु रदः प्रबजिताछु च॥ ३६३॥ ` 
(तथापि ) चारणादिकी. ख्रियों, दासियों, बोद्धमतावरम्बिनी स्त्रियों, बह्मचारियोंसे एकान्तमें 
चातचीत करते हुए मनुष्यको राजा साधारणतम दण्डित करे, क्योंकि ये सब मी प्रखी ही है, 
अत एव उनके साथ पकान्तमें बातचीत करनेसे दोप लगता ही है) ॥ ३६३ ॥ 


निजेनदेशे चारणास्मोपजीविभिः खरीभिः संभाषणं कुवन्स्वल्पदण्डळेशं राज्ञा दाप्यः, . 


"तासामपि परदारस्वात्‌। तथा दासी भिरवरुद्धाभिबौंद्ाभित्रद्वाचारिणोसिः संभाषां छुद॑- 
न्किञ्चिइण्डमात्रं दाष्यः स्यात्‌ ॥ ३६३॥ 
योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमद्देति । 
सकामां दूषयंस्तुल्यो न वधं प्राप्नुयान्नरः ॥.३६४॥ 
समानजातौय कोई पुरुष सम्मोगको इच्छा नहों करती हुईं कन्याको सम्भोगके दारा दूषित करे 
तो बह ( ब्राह्मणेतर जातिका दोनेपर ) शीघ्र ही रिन्गच्छेदन आदि रूप वषसे दन्डनीय दोता है 
और सम्मोगकी इच्छा करती हुई कन्याको दूषित करनेवाला समानजातीय पुरुष ( उक्त लिक्षच्छेद- 
जादि ) वधसे दन्डनीय नहीं होता, ( क्योंकि उक्त कार्य गान्धर्वं विवाह ( ३१२ ) माना 
जाता दै ) ॥ ३६४ ॥ 
यभ्तुक्यजातिर निच्छुन्तीं कन्यां गच्छति स तत्लणादेव ब्राह्मणेतरो लिए च्छेद नादिक 
धधमददति । इच्छन्तीं पुनर्गच्छुम्वधाहों मनुष्यो न भवति ॥ ३६७ ॥ 
कन्यां भजन्तीमुत्कष्टे न किश्चिद्पि दापयेत्‌। ` 
. जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्‌ ग्रद्दे॥ ३६५ ॥ 
अपनेते श्रेष्ठ जातिवाले पुरुषके साथ सम्भोग करती हुई कन्याको ( राजा ) थोड़ा भी दन्डित 


न करे, किन्तु अपनेसे हीन जातिवाले पुरुषका सेवन करती हुई कन्याको यस्नपूवंक घरमें रोक रक्खे 
(जिससे उसकी कामेच्छा निवृत्त हो जाय ) ॥ ३६५ ॥ 


. कन्या सं ्ोगाथंसुतकृष्टजाठिपुरुषं सेवमानां स्वश्पमपि दण्डं न दापयेत्‌। हीनज्ञाति 
पुनः सेवमानां यत्नास्स्थापयेत्‌। यथा वा निवृत्तकामा स्यात्‌ ॥ ३६५ ॥ 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो चधमहंति। 
शुल्क दद्यात्सेवमानः समामिच्चेस्पिता यदि ॥ ३६६॥ 

हौनजातीय पुरुष.अपनेते भेऽ जातिवाळी ( सन्भोगकी इच्छा करती हुई या नहीं करती हुई ) 
कन्याके साथ सम्भोग करे तो वह ( चात्यनुसार ढिङ्ग-्छेद्ने, ताडन या मारण आदि ) बधके योग्य 


है, तथा समान जातिवाछी कन्याके साथ सम्भोग करे और उस कन्याका पिता उस कर्मको स्वीकार ' 


'करे तो उत्ते उचित मात्रामें षन देवे ( तथा उस कन्याके साथ विवाह कर छे ) ॥ १६६ ॥ 


दीनजातिशककृषटासिच्डन्तीमनिच्छन्तीं वा गच्छन्‌ जात्यपेकयाङ्गण्छेदनमारणात्मकं 
जि । समानजातीयां पुनरिच्छुन्तीं गच्छुन्यदि पिता मम्यते तदा पितुः दयएकाचुः 
वा दद्याच्न च वृण्डधः। सा च कन्या तेनेव वोढभ्या ॥ ३६६॥ ` 
- अभिषश्य तु यः कन्यां कुयाद्द्पैंण मानवः । 
तस्याशु कस्ये अङ्गुल्यौ दण्ड चाद्देति बड्शतम्‌ ॥ ३६७।। 
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अष्टमोऽध्यायः ४३५ 


जो पुरुष समानजातिवाली कन्याके साथ सम्मोग न करके वलात्कारपूवक उत्तको योनि 
( मूत्रमागं ) में अद्भुलि डालकर उसे दूषित करे, राजा उसग्र अंगुलिको शीघ्र कटवा ळे तया उसे 
६०० पण ( ८।१३६ ) से दण्डित करे ॥ ३६७ ॥ 
यो मनुष्यः प्रसह्य वलात्कारेण समानजातीयां गमनवर्जमहकारेणाङ्ुङिप्रचचेपमात्रेशेद 
नाझयेत्तस्य. शीघ्रमेवाङ्क छिद्दयच्छेद्‌ः कतंव्यः । षट्‌पणशतानि चायं दण्ड्यः स्यात्‌ ॥३३७॥ 
सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङ्गुळिच्छेदमाप्नुयात्‌। 
ह्विशतं तु दम दाप्यः प्रसङ्गविनिवृत्तये। ३६८ ॥ 
समान जातिवाली कामवासनायुक्त कन्याके साथ सम्भोग न करके उसको योनिमें अड्डुलि 
डालकर जो पुरुष दृस कन्याको दूषित करे, राजा उस पुरुषक्री अङ्गुछि तो नहीं कटवावे, किन्तु 
भविष्यमें ऐसे प्रसङ्गको रोकनेके लिए उसे २०० पण (८1१३६ ) से दण्डित करे ॥ २६८ ॥ 
समानजातिरिच्छुन्तीं कन्यामहुलिग्रक्षेपमात्रेण नाशय चाडुलिच्छेदमाप्नोति । किंत्व- 
तिप्रसक्तिनिवारणाय द्विशतं दण्ड दाप्यः ॥ ३६८ ॥ 
कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्याद्‌ हिशतो दमः । 
शुल्क च द्विगुणं दद्याच्छिफाश्चैवाप्नुयाद्‌ दश । २६९ ॥ 
यदि कोई कन्या दी किसी दूसरी कन्याझी योनिमें अ्गुछि डालकर उत्त [as हक 
दुगुना ( ४०० पण ) उस दूषित कन्याके पिताके लिए - दिळवावे तथा दस कोडे या बत 
ताडित करे ॥ ३६९ ॥ Be: 
या कन्येव परामङ्चुछिप्रचेपेण नाशयेत्तस्याः द्विशतो दण्ड: स्याद। क्यार्क ऽ 
दविगुणं कन्यापितुदुद्याच्छुफाः प्रहारांश्न दृश गराप्दुयात्‌॥ ६३९५  . 
या तु कन्यां प्रकुर्यात्खरी सा सद्यो मौण्ड्यमहंति। = 
अङ्गुल्योरेव वा छेदं लरेणोबहनं 'तथा॥ ३७० ॥ 
` यदि कोई जी किसी कम्याकी योनिमें अङ्गुलि डालकर उस. कन्याको बी कम 
तत्काल उस खीका शिर मुँडवा दे, अज्जुलि कटवा ले तथा गधेपर चढ़ाकर 


घुमावावे ॥ १७० ॥ दिय बम. नया पया 


या एनः कन्यामङ्गुछिप्रचतेपेण खी नाशयेत्सा तर्षणादेव शि 
झुश्योरेव छेदनं, ग॑सेण च राजमार्गै वहनमईति ॥ ३७० ॥ 
भर्तारं लङ्गयेद्या तु खी श्ञतिशुणवर्पिता । 2 । 
तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने नबन । प 0000. 
जो खो पिता या बान्धवोंके अधिक धनी होने या अपने वि युक्त स्यानोमि ( सबके 
साथ सङ्गति करके अपने पतिका अपमान करे, उसे राजा बढुत . 
सामने ) कुत्तोंते कटवावे ॥ ३७१ ॥। म्तरोप 
या खी प्रबल्धनिकपित्रादिबान्धवदर्पण, सौ्दाबियगवेण च.पति परश 
गमनाह्ङ्कयेत्तां राजा बहुजनाकी णें देशे खमिर्भच्चयेत्‌ ५ न 
मांस | तत्त 
पुमांसं दाहयेत्पापं शयने | शं 
अभ्यादुध्युः श्च काष्ठानि तत्र दृह्येत पापछव्‌ ॥ गड. 
Sl ] 
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४४६. साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावद्लीसद्दितमजुस्खतौ- 


और उस पापी जारको तपाये हुए लोहेकी खाटपर सुलाकर जलावे तथा उस खाटपर जल्लाद 
लोग लकड़ी डाल दें) जिससे वह पुरुष जल ( मर मर ) जाय ॥ ३७२ ॥ 

अनन्तरोक्तं जारं पापकारिणं पुरुषमयोमयशयने प्रज्वटिते राजा दाहयेव। तत्र शायने 
चध्यघातिनः काष्ठानि निःक्षिपयुर्यावत्पापकारी दग्धः स्यात्‌ ॥ ३७२ ॥ 


संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य हिगुणो दुमः | 
ब्रात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तांबदेच तु ।। ३७३ ॥ 

- परखी गमनसे दूषित ( अदण्डित भा ) पुरष एक वर्षकै बीतनेपर पुनः परस्त्रीगमन रूप 
अपराध करे तो उसे पूर्वोक्त दण्डसे दुगुना दण्ड होता है; तथा ब्रात्या ( १०२० ) तथा चाण्डाली 
( १०२६-२७ ) के साथ गमन ( सम्भोग ) करनेपर भी उतना ( दुगुना ) हो दण्ड होता है ॥१७:॥ 

परख्रीगमनेन दुष्टस्य पुंसोऽदण्डितस्य च संवत्सरातिक्रमेणामिशस्तश्य पूर्व दण्डाद्‌ 
ह्विुणो दमः कार्यः। तथा त्रात्यजायागमने यो दण्डः परिकल्पितः चाण्डाल्या सह 
,निर्देशाच्चाण्डालीगमनरूपः, तथा चाण्डाळीगमने यो दण्डः “सहस्रं स्वन्त्यजञत्रियस?? 
(म. स्ख. ८-३८५) इति, संवत्सरे स्वतीते यदि तामेव बात्यजायां तामेव :चाणडाळीं 
पुनगच्छुति तदा द्विगुणः कतंव्यः । पुतरपूव स्ये चोदाइरणद्वयं ब्रात्यजायागमनेऽपि चाण्डाली- 
गमनदण्डप्रदुरानार्थम्‌। सर्चस्येव तु पूर्वाभिशास्तद्ण्डितस्य सवरसरातिक्कमे पुनस्तामेव 
गच्छुतः पूर्वाद्‌ द्विगुणो दण्डो बोद्धव्यः ॥ ३७३ ॥ 


शूद्रो शुसमयु्ं वा द्वैजातं चर्णमावसन्‌। 
अझुप्तमङ्गसचेस्वशुंस सर्वेण दीयते ॥ ३७४॥ 

( पति या अभिभावकके द्वारा ) सुरक्षित या असुरक्षित द्विअ-ज्ीके साथ सम्भोग करनेवाले 
झुदको असुरक्षित द्विज खोके साथ सम्भोग करनेपर उसके लिङ्गको करवाकर तथा धनको जप्तकर 
दण्डित करे तथा सुरक्षित द्विज-स्रीके साथ सम्भोग करनेपर उसकी सब सम्पत्तिको जप्तकर उसे 
प्राणदण्डसे दण्डित करे ॥ ३७४ ॥ 

अन्रांदिभी रक्षितामरत्तितां वा द्विनातिख्रियं यदि शूद्रो गच्छेत्तदाउरकितां रक्षारद्दितां 
गाच्छहिङ्गसवं स्वाभ्यां वियोजनीयः। अत्राङ्गविशेषाश्रवणेऽपि आर्यरूयभिगमने छिङ्गोद्धा- 
रः। “सबस्वहरणं गुप्ता चेद्वधोऽधिकरः” इति गोतमत्रचना छिक्नच्छेदः । रक्षिता तु गच्छन्छ- 
रीरधनहीनः झतश्यः ॥ ३७४ ॥ 

वैश्यः सर्वस्वदण्डः स्यात्संबत्सरनिरोधतः । 

सददखं क्षन्नियो द्डथो मौण्डश्यं मूत्रेण चाति ॥ ३७५ |। 
ब्राह्मणी यद्यगुता तु गच्छेतां बैश्यपा्थिवो । 

घेष्यं पञ्चशतं कुर्यात्क्षत्रियं तु सददस्जिणम्‌॥ ३७६॥ 

( पति आदिसे सुरक्षित ब्राह्मणीके साय संभोग करने पर ) वैदयको १ वर्ष तक जेलमें रखनेके 
-बाद सस्व दरणका दण्ड ( जुर्माना ) देना चाहिये और क्षत्रियको १००० पणाका दण्ड देना 


चाहिये एवं उसका शिर गधेके मूत्रसे सुंडवा देना चाहिये ( पति या अभिमावकादिके असुरक्षित . 


` द्वारा ) जाह्मग-झीके साय यदि वैश्य सम्भोग करे तो राजा उसपर ५०० पण तथा यदि क्षत्रिय गमन 
कुरै तो उसपर २००० पण दण्ड ( जुर्माना ) करे ॥ १७५-३७३ ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः ४४७ 


वेश्यस्य गुप्तत्राह्मणीगमने संवरसरबन्धाद्नन्तरं सर्वस्वग्रहणरूपो दण्डः कार्य; । 
चत्रियागमने तु “वैश्यश्चेस्चत्रियाम्‌” ( म. स्मर. ८-३८२) इति वचयति। चन्रियो गुप्त- - 
बह्मिणीगमने सहस्रं दुण्डनीयः। खरमूत्रेग चार्यं सुण्डनं कर्तव्यस्‌ ॥ ३७५॥ 
अरहितां तु बाह्मणीं यदि वेश्यक्षत्रियो गच्छुतस्तदा वेश्यं पञ्चशत द०्डयुक्त कुयांत्‌। 
छन्नियं पुनः सहखदण्दोपेतम्‌ । वैश्ये चायं पञ्चशतदृण्डः शूद्राञ्रमादिना निगुणजातिमात्रो' 
पजीविभाह्मणीगमनविषयः । तदितरद्राह्मणीगमने वैश्यस्यापि सहरू दृण्ड एव ॥ ३७६ ॥ 
उभावपि तु तावेब आह्मण्या गुप्तया सद्द | 
विप्लुतौ शूद्रघद्दण्डयौ दग्धव्यौ वा कटाग्निना | ३७७ ॥ 
(पत्ति आदिसे सुरक्षित तथा ) युणवती बराह्माणीके साथ यदि वे दोनों ( वैश्य तथा क्षत्रिय मैथुन 
करें तो वे शूद्द समान ( ८ 1३७४ ) दण्डनीय है या तृणाग्निमे जलाने योस्य हैं ॥ ३७७ ।! 
तावेवोभावपि कत्रियवेश्यो ब्राह्मण्या रक्षितया सह कृतमेधुनौ शुद्रवरक्ष्ेण * ही येते 
इति दण्डयो । यद्वा कटेनावेश्य दग्धष्यौ । तत्र “वेश्यं लोहितदभेः क्षत्रियं शार पन्न वेष्टय ? 
इति वसिष्ठोक्तो विशेषो ग्रामः । पूर्व "सहस्रं क्षत्रियो दण्डयो” "वेश्यः सव॑स्वस्‌” 
(मः रख. ८-३७५) - इत्युक्तत्वादयं प्रागान्तिकद्ण्डो- गुगवद्थाह्माणीगसनविषयो 
घादव्यः ॥ ३७७॥ 
सद्दर्न आहणो दण्डो गुप्ता विप्रां बलाद बजन्‌। 
शतानि पञ्च दण्डयः स्यादिच्छन्त्या सद्द संगतः । ३७८ ॥ 
(पति या अभिभावकके द्वारा ) सुरक्षित ब्राह्मयीके साथ बळात्कारपूबंक सम्भोग करनेवाला 
आक्षण १८०० पणसे तथा सम्मोगकी इच्छा करनेवाली ब्राह्मणीके साथ सम्भोग करनेवाला ब्राह्मण 
५०० पण ( ८ । १३६ ) से दण्डनीय होता हे ॥ २७८ ॥ 
रक्तितां विप्रां बाह्मणो बले नोपगच्छुन्सहल्रं दण्ड्यः रयात्‌ । इच्छन्त्या पुनः सझन्सेथुने- 
पञ्च शतानि दुण्डनीयो भवेत्‌ ॥ ३७८ ॥ 
मौण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विघीयते । 
इतरेषां तु चरणानां द्ण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌ ॥ ३७९ || 
नाझणको प्राणदण्ड होनेपर उसक। मुण्डन करा देना ही उसका प्राण दण्ड होता है तथा अन्य 
चर्णौ ( क्षत्रिय, वैश्य और श्ञद्द ) का प्रा”नाश करना ही प्राणदण्ड होता हे ॥ ३७९॥ 
` घाह्मणस्य वधदृण्डम्थाने शिरोसुण्डनं दण्डः शास्त्रेणो पदिरियते । चत्नियादीनां पुनः - 
रुक्तेन घातेन दण्डो भवति ॥ ३७९॥ 
न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सरवपापेष्वपि स्थितम्‌। 
राष्ट्रादेनं बह्दिः कु्यात्समग्रधनमक्षतम्‌॥ ३८० ॥ 
राजा समस्त पाप करनेवाले भी ब्राह्मणका वध कभी न फरे, किन्तु सम्पूर्णं धनके साथ अक्षत | 
शरीरवाले उस ( ब्राह्मण ) को राज्यपै निर्वासित कर दे ॥ १८०॥ 
घाह्ाणं सर्वपापक्रारिणमपि कदाचिन्न हन्यात्‌ । अपि तु सवुंस्वयुक्तमतशरीरं राष्ट्र 
[सयेत्‌ ॥ ३८० ॥ र 
न ब्राह्मणबधाद्‌ भूयानधमो विद्यते सुवि । 
तत्माद्स्य वध राजा मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥ ३८१ ॥ 
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४४८ साजुवाद-मस्वर्थसुक्तावळीसद्ितमचुस्सतौ- 


. ब्राह्मणवधके समान पृथ्वीपर दूसरा-कोई वडा पाप नहीं है, अत एव राजा मनते भी ब्राह्मणके 
वध करनेका विचार न करे ॥ ३८१ ॥ 
ब्राह्मणचघान्महान्दुथिव्यामधमो नास्ति.। तस्माद्राजा सर्वपापकारिणो ब्राह्मणस्य सन- 
साऽपि वधं न चिन्तयेत्‌ ॥ १८१ ॥ 1 
चैच्यश्चेस्क्षत्रियां गुप्ता वैश्यां चा क्षत्रियो बेत्‌ । 
यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां ताबुभौ दण्डमहत. ॥ ३८२ ॥ ` 
[ क्षत्रियां चैव वेश्यां ब युत्तां तु ब्राह्मणो रजन्‌ । 
न मू्रसुण्डः कतंव्यो दाप्यस्तूत्तमखादसम्‌ ॥ २७॥ ] 

(पत्ति आदिके दारा सुरक्षित) क्षत्रियाके साथ वैश्य तया वैञ्याके साथ क्षत्रिय सम्भोग करे तो वे 
अरक्षित ब्राह्मगीके साथ सम्मोग करनेपर कहे गये दण्डसे ( ८।३७६ के अनुसार वैश्य ५०० पण 
तथा क्षत्रिय १००० पण ) से दण्डनीय है ॥॥ २८२ ॥ 

(पति या अभिमावकादिसे सुरक्षित ) कषत्रिया अथवा वैश्याके साथ गमन ( सम्भोग ) करने . 
वाले ब्राह्मणपर मूत्रमुण्ड ( गथे के मूत्रसे शिर सुंडवाने का दण्ड ) नहीं करना चाहिये, किन्तु 
एक उत्तम साहस ( ८।१३८ अर्थात्‌ १००० पण ) का दण्ड करना चाहिये ॥ - ७॥ ] 

रहितां चत्रियां यदि वेश्यां गच्छेरक्षत्रियो वा यदि रक्षितां वेश्यां तदा तयोर्त्राह्मण्यास- 
गुप्तायां गमने यौ दण्डाबु्तौ “वेश्य पञ्चशतं कुर्यास्कषत्रियं तु सहस्तिणम'” (म. स्स. ८-३७६) 
इति द्वावेव दण्डौ चेश्यत्रिययोभंवतः। अयं च वेश्यस्य रहित इन्नियागमने पञ्चशतरूपो 
दण्डो लघुत्वाद्‌ गुणव दवेर्यस्प निर्युणजातिमात्रो पजीवि इत्रियायाः शूद्वाभ्रान्त्यादिगमनविः ` 

पयो बोद्धव्यः । चत्रियस्य रक्षितवेश्यायां ज्ञानतो युक्तः सहस्रं दुण्डः ॥ ३८२ ॥ 
सद्दस्रं आ्रह्मणो दण्ड दाप्यो गुप्ते तु ते बजन्‌। 
शुद्वायो क्ष्ियविशोः साइस्रो चै अवेद्दमः ॥ ३८३ || 
(पति या अभिभावकादिसे सुरक्षित ) क्षत्रिया तथा बैश्याके साथम सम्भोग करनेवाला ब्राह्मण 
१००० पणसे दण्डनीय है तथा सुरक्षित शुद्वाके साथमें सम्भोग करनेवाले क्षत्रिय और वेश्य भी 
१०००-१००० पण (८1३६ ) से ही दण्डनीय होते हैं ॥ ३८३ ॥ र 
चत्रियावैश्ये रचिते त्राह्मगो ब्जन्सहर दण्डं दापनीयः । शूद्वायां रक्षितायां इत्रियवश्य- 
योर्गमने सहस्तमेव दण्डः स्यात्‌ ॥ ३८३ ॥ 
क्षत्रिययामगुपायाँ बैद्ये पञ्चशतं दमः। 
- मूचेण मौण्ड्यमिच्छेत्तु क्षत्रियो दण्डमेच वा | ३८४ ॥ 
(( पति आदिसे ) अरक्षित क्षत्रियोके साथ सम्भोग करनेवाले वैश्यको ५०० पण दण्ड होता है 
और क्षत्रियको गथेके मूत्रसे शिर मुंडवावे या ५० पण का दण्ड होता है ॥ ३८४॥ 
अरचषितचत्रियागमने वैश्यस्य पञ्चशतानि दण्डः स्यात्‌ । चत्रियस्य स्वरक्षितागमने 
गर्दभमूत्नेण मुण्डन पञ्चातरूपं वा दण्डमाप्नुयात्‌॥ ३८४॥ 
` अयुत्ते क्षत्रियाचेश्ये शूदां वा ब्राह्मणो ्रजन्‌। 
.शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात्सहम्न त्वन्त्यजस्त्रियम्‌ ॥ ३८५ ॥ 
[ शद्ोत्पन्नांशपापीयाञ्ञ चे सुच्येत किल्विषात्‌ । . 
तेभ्यो वण्डाष्ठत द्रव्य न कोरो संप्रवेशयेत्‌ : २८॥ 
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झयाजिक तु तद्राजा दद्याद्‌ स्ुतकवेतनम्‌। . 
यथाद्ण्डगत वित्तं ब्राह्मणेन्यस्तु ळंभयेत्‌ ॥ २९॥ 
आयोपुरोदिवस्तैना यें' बान्ये तद्विधा अनाः ॥ ३०॥ ] 
( पति णादिते असुरक्षित ) क्षत्रिया, वैश्यां अथवा शद्राके साय सम्भोग करनेवाला. आहान 
५०० पणसे तथा अन्त्यज खी ( चाण्डाछी आदि सवाँपम खौ) के साय सम्मोग फरनेवाण 
- ( प्राह्ण ) १००० पणसे दण्डनीय होता है ॥ २८५ ॥ 
[ राजा राद्रोत्पन्न पाप-सम्बन्षी दोषसे नही मुक्त दोता ऐ, अत एव उनसे प्राप्त दण्डनद्रंव्यको 
खसामेमें नहीं जमा कराऐ ॥ २८-१० ॥ ] 
दाएणितां शन्नियां वेश्यां शू्का था आह्मणो गच्छुण्पञ्चशतानि वृण्ड्यः स्यात्‌। : जम्से 
अपोऽन्त्यजः यश्मादुधमो नारित 'चाण्छाछादिश्तस्य खियं गण्छुन्सह्नं दण्ड्यः ॥ १८५ ॥ 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नाभ्यरञ्रीगो न दुएवाक। 
न साइसिकदण्डघ्ौ स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ ३८६॥ 
जिस ( राजा ) के राज्यमें चोर, परखी-सम्मोग करनेवाला, कठोर वचन. पोलनेवाला, गए” 
दाइ भादि साहस कायं करनेवाला तथा कठोर दण्ड ( ताडन-मारण आदि दण्ड पारुष्य ) करने 
वाला पुरुष नहीं है, वद ( राजा ) स्वर्गगमन करता है ॥ ३८६ ॥ 
. यस्य राजो राष्ट्रे चौरः, परदारगामी, परुषवादी, गुहदाहादिसाइसकारी, दण्डपादण्य- 
कर्ता ष्व नास्ति स राजा शक्रपुरं याति ॥ ३८६ ॥ 
एतेषां निग्रद्दो राक्षः पञ्चानां विषये स्वके । 
साम्राज्यकृत्सजात्येबु लोके चैव यशस्करः ॥ ३८७ ॥ 
इन पांचो ( चोर, परस्त्री सम्भोगकर्ता, कढमाषणकर्ता, साइसकर्मकर्ता और चण्डपारुष्यकता ) 
का अपने राज्यमें निग्रह करनेवाला राजा समानजातीय राजाओं में साम्राज्य करनेवाछा 
इस लोकमे यशस्वी होता हैं ॥ ३८७ ॥ 
र एतेषां स्तेनादीनां पञ्चान स्वराष्ट्रे निग्रहः समानजातीयेषु राजसु मध्ये राजा साम्राज्य, 
छदि लोके घ यशएकरो भवति ॥ ३८७॥। 
ऋत्विज यस्त्यजेद्याज्यो याज्यं चस्थिवत्यजेद्यदि । 
कर्मण्यदुएं च तयोदेण्डः शतं शतम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
जो यजमान ( कर्मानुष्ठानमें समर्थ ) पुरोदितका और पुरोहित ( अधार्मिकपातकादि दोषः 
वित ) यजमानका त्याग करे, वह (त्यागकर्ता यजमान या पुरोहित) १००-१०० पणसे दण्डनीय 


होता दै ॥ १८८ ॥ 
यो याज्य: ऋत्विज कर्मा चुष्ानसमथंमतिपातकादिदोषर हितस्टस्विग्वा याउयमढुष्ट स्थज 


ति, तयोः शतं शतं दण्डः कायं इति दण्डप्रसङ्गादिदसु्तस्‌ । ३८८ ॥ 
न माता न पिता न स्त्री न पुषस्त्यागमद्देति । 
त्यजखपतितानैतान राज्ञा दण्डयः शतानि बट ॥ ३८९ ॥ 
माता) पिता, स्त्री और पुत्र त्यागक योग्य नहीं हॅ, (अत एव भपतित ) श्नमेंसे किसीका 
त्याग करनेवाळेको राजा ६०० पंणसे दण्डित करे॥ १८९ ॥ 
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४५० २ साजुवाद-मन्दर्थेमुकावकीसदितमजुस्खतौ- 


-मावुपितृआायापुन्नास्श्यागमपोषणश अ्रषगाद्यकर णाश्म के नाएंन्ति । तस्मादेतान्पातका- 
'दिहितान्परित्यजन्नेकेकपरित्यागे राज्ञा षट्‌ शतानि दण्डयः ॥ ३८५ ॥ 


आश्रमेषु द्विजातीनां कार्य विवद्तां मिथः । 
न विब्र्यान्तुपो धर्म चिकीषन्द्ितमात्मनः ॥ ३९० ॥ 

( गाइंस्थ्यादि ) आश्रम-सम्बन्धी धार्मिक विषयोंमें ( “शास्त्रका ऐसा- अभिप्राय दै, तुम्हारे कएने 
छे अनुसार नहीं है” इत्यादि रूपमें ) परस्पर विवाद करते इए द्विजातियोंक्रे कायमै अपना हित 
थाइनेवाछा राजा 'इस प्रकारका धमं ( शास्त्रवचन ) है? ऐसा कोई निर्णय न करे ॥ ३९० ॥ 

द्विजातीनां गार्टश्थ्याथ्या श्रमविषये कार्येड्यं शञाखार्थो नायं धाद्धार्थ इति परस्पर जात- 

_शिषादानां राजा स्वीयहितं चिकीधुँरय शास्रार्थ इति सइशान्विशेषेण न भूयात्‌ ॥ ६९० ॥ 
यथाइईमेतानम्यच्य घ्राह्मणेः सद्द पार्थिवः । 
सांत्वेन प्रशमय्यादौ स्वधमे प्रतिपादयेत्‌ || ३९१ ॥ 

राजप उनकी यथोचित पूजा ( आदर-सत्कार ) कर ब्राक्मणोंके साथ सन्त्व ( शमप्रधान ) 
बचनोंसे उन्दे शान्त करके इनका अपना जो धमे है, उसे समझावे ॥ २९१ ॥ 

यो याही पूंजामहंति तं तथा पूजयिस्वा अन्येग्राह्मणेः सह प्रथमं प्रीत्या अपगतकोषं 
झुर्वा तत एषां यः स्वमसंस्त बोधयेत्‌ ॥ ३९१ ॥ 

प्रातिवेश्यानुवेश्यौ च कल्याणे विशतिर्धधिजे । 
अद्दोवभोजयन्विप्रो दण्डमहंति माषकम्‌ । ३९२ ॥ 
' ` किसी शुभ कार्यमें बीस आहणोंको भोजन कराना हो तो प्रातिवेशी और अनुवेशी योग्य 
आह्मणोंको नहीं मोजन करानेवाला ब्राह्मण एक माझे चांदीसे दंडनीय होता है॥ ३९२॥ 
` पिरन्तरणृदवासी प्रातिवेश्यः तदुन्तरयरवाश्यनुवेश्य, यस्मिन्नुत्संवे विंशातिरन्ये 
बराह्मणा ओज्यन्ते तत्र प्रातिवेश्यानुवेरयौ “प्रातिवेश्यग्राह्मणातिक्रमकारा च” इति विष्णुः 
लचनादू । ग्राहाणौ ओजनार्हावओजयन्त्राहाण उत्तरत्र दैरण्यादिग्रहणादिद रौप्यमाषं 
दुण्डमहति॥ ३९२॥ 
; श्रोत्रियः ओश्रियं साधु भूतिछत्येन्वभोजयन्‌ । 
तदन्नं द्विगुणं दाप्यो द्विरण्यं चैव माघकम्‌।। ३९३ ॥ 

_ प्रतिवेशी या अनुवेशी सज्जन ओत्रियको विवाहादि शुभ कार्योमें नहीं भोजन करानेवाले 
भोत्रिय से ( राजा ) उस ( भोजन नहीं कराये गये ) श्रोत्रियके लिए दुगुना अन्न तथा एक माझा 
“सोना दण्ड-स्वरूप दिळवावे ॥ २९३ ॥ ० 
.. विद्याचारवांस्तथाविधमेव गु०वन्तं विभव का गे घु विवाहादिपु प्रकृतत्वात्यातिवश्यानुवे- 

श्याव भोजयन्‌ तदन्न मोजितादू हिगुणमन्न दाप्यो हिरण्यमाषक च राज्ञःः।। ३९२ ॥ 
अन्धो जडः पीठसर्पी सप्तत्या स्थविरश्च यः। 
ओध्रियेषूपकुवंश्च न दाप्याः केनचित्करम्‌ ॥ ३९७ ॥ 
अश्या, बड, पहु, सत्तर वर्षते अधिक बूढ़ा ओर आदि से माजियोंका उपकार करते रदनेवाळा 
इन भेगों. से कोई ( द्लौणकोपवाऊा भी ) राजा कर ( टेक्स ) नहीं ढेबे ॥ १९४ ॥ दु 
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अन्धो, वधिरः, प्नुः, संपूर्णसप्ततिवर्ष', सत्येति “प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌” दृति 
सृतीया । श्रोश्नियेषु धनधान्यशुभ्रपादिनो पकारकाः केनचिदपि क्षीणकोशेनापि राज्ञा स्वनु- 
ग्राह्याः, करं न दापनीयाः ॥ ३९४ ॥ 
भोजिय व्याधितातों च वाळतृद्धावकिञ्चनम्‌। 
मद्दाकुळीनमार्यं च राजा संपूजयेत्लदा ॥ ३९५॥ 
शओत्रिय ( विद्वान्‌ तथा आचारवान्‌ ब्राह्मण ), रोगी, ( पुत्रादिके विरइसे ) दुःखी, वाळक, वृद्ध, 
दरिद्र, श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न और उत्तम चरित्रवालेकी राजा सदैव पूजा ( दान, मान आदि छिता- 
चरणते सत्कार ) करता रहे ॥ ३९५॥ 
विद्या वारवन्तं ब्राह्मणं रोगिणं पुत्रवियोगादिःखितं वा वृद्ध द॒ रित्रमहाङुचप्रसूतोदारख- 
रितान्‌ राजा दानमानहितकरणेः संपूजयेस्सदा ॥ ३९५ ॥ 
शाउमळीफलके श्ळक्णे नेनिज्यान्नेजकः शनेः। 
न च वासांसि चासोभिनिहेरे्न च वासयेत्‌ ॥ ३९६ ॥ 
धोबी सेमलकी लकड़ी के बने हुए चिकने पाढ ( मोटे तरते) पर धीरेःधौरे कंपड़ोंको बोबे, 
किसीके कपड़ेको दूसरोंके कपड़ोंमें नहीं मिळावे और दूसरेको पहननेके लिए नहीं-देवे । ( यदि 
बह ऐसा नहीं करे तो राजाके द्वारा दण्डनीय होता है ) ॥ ३९६ ॥ 
शादमरंयादिव्‌ कसंचन्धिफछके अपरुषे रजकः शनेः शनेर्वासांसि प्रधाछपेश्च परकीयैवं- 
सत्ररन्धवख्राणि नयेत्‌, न चान्यवासांस्यन्य परिधानाथे दृद्यात्‌। ययेवं कृ्यात्तदाऽसौ दृण्डथ! 
स्यात्‌ ॥ ३९६॥ 
तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम्‌ । 
अतोऽन्यथा वतमानो दाप्यो क्राद्शकं दमम्‌ ॥ ३९७ ॥ 
कपड़ा बुननेवाला ( जुलाहा ओंदि ) दश पळ सूतके बदलेमें ( मांडी आदि छगनेसे बढ़ _ 
जनेके कारण ) ग्यारइपल कपड़ा दे, इसके विपरीत करने ( कम कपड़ा देने) वालेको राजा 
बारद्द पण ( ८।१३६ ) दण्ड दिलवावे ( तथा स्वामी अयाँद सूतके बदलेमें कपड़ा छेनेवालेको उचित 
कपड़ा दिवाकर सन्तुष्ट करे ) ॥ १९७ ॥ 
तन्तुवायो वखनिरमाणार्थं दश पलानि सूत्रं गृहीत्वा पिष्टभक्याचचुप्रवेशादेकाद्रापळं 
वसं दयाव। यदि ततो न्यूनं दद्यात्तदा द्वादश पणान्‌ राज्ञा दाप्यः स्वामिनश्च तुशिः 
कर्तब्येव ॥ ३९७ ॥ 
शुरक्रस्थानेषु कुशलाः सवंपण्यविचस्षण :1 
कुर्युर. यथापण्यं ततो विश चपो रेत्‌ ॥ ३९८॥ 
स्थळ तया जछके मागते व्यापार करनेमें चतुर और बाजारके सोदोंके मूल्य लगनेमें निपुण 
यक्ति बाजारके अनुसार जिस वस्तुका जो मूल्य निश्चित करे, उसके छाभमें से राजा बीसवां ' 
पाग कररूपमें अहण करे ॥ ३९८॥. 
स्थळजळपथष्यवाहरतो राजम्राहझो भागाः शदकम । तरयावस्थानेषु ये कुशलास्तथा 
सवंपण्यानां सारासारश्ञास्ते पण्येषु यमघं मूश्यमजुरूपं इयुंस्ततो छाभधना द्विसति मागं 


राजा गुक्षीयात्‌ ॥ ९९८ ॥ 
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पक्ष: प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च । 
तानि निहेरतो लोमात्लवंद्दारं इरेन्दपः ॥ ३९९॥ 
राजासे सम्बद्ध विक्री करने योग्य विख्यात (वतन या राजोपयोगी हाथी, घोड़ा, गाड़ी 
जादि ).सामान तथा निर्यात ( निकासी ) के लिये मना किये गये पदार्थ ( यथा-दुर्मिक्षके कारण 
_णप्ादि, पशुज्नति आदिके लिए गाय, मेस, बैक आदि, या इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थ ) को लोम 
(अधिक छाम ऐनेकी आशा ) से दूसरे देश ( या स्थान ) में ले जानेवाले व्यापारीकी सम्पूण - 
झम्पृत्तिको राजा इरण ( जप्त ) कर छे॥ ३९९ ॥ 

राज्ञः सम्बन्धितया यानि बिक्रेय व्रव्याणि प्रस्यातानि राजो पयोगी नि इएस्यः्वाढीनि च 
सद्देश्षोझ॒वामि ज प्रतिविद्धानि च। यथा दु्िंदे घान्यं देशान्तरं न नेयमिति तानि छो भादू 
देशान्तर नयतो वणिजः सर्वहरणं राजा कृर्यात्‌ ॥ ३९९ ॥ 

शुल्कस्थानं परिदरञ्ञकालेक्रयविक्रयी । 
मिथ्यावादी ख संख्याने दाप्योऽएशुणमत्ययम्‌ 11 ४०० ॥ 

: शुल्क ( चुंगो-कस्टम ) से वचनेके लिए चंगीधरका रास्तां छोड़कर दूसरे रास्तासे सौदा छे 
बानेवाळा असमंय ( रात्रि आदिमें गुप्त रूपसे विक्रय करनेवाला, व्यापारी चु'गीके वास्तविक 
मूल्यके अठयुने द्रव्यसे दण्डनीय होता है ॥ ४०० ॥ 

.  शुक्कमोषणायोरपथेन गच्छति। अकाळे राज्यादौ वा कयविक्रयं करोति । शाएकखंढनाथे 
विक्रेयद्रध्यास्याशपां संख्यां वक्ति । राजदेयमपळपितमष्शुणं इंडरूपतया दाप्यः ॥ ४००.४ 
आगमं निर्गमं स्थानं तथा बृद्धिक्षयावुमौ । 
विचायं -खबंपण्यानां कारयेन्क्रयचिक्रयौ ॥ ४०१ ॥ 


` ( राजा ) आयात-नियांतकी दूरी, स्थान, कितने दिनोंतक रखे रहनेसे कितना लाम दोगा, 
कितया-ब्ढ़ेगा, कमंचारियों या अन्य कूछी आदि तथा कोडे आदिके कारण कितना माळ घटेगा; 
इत्यादि सष बार्तोका विचारकर बाजारमें बेचने योग्य सब सोदों ( अन्न, वस्त्र, शस्त्र, काष्ठ आदि 
सामान ) का भृश्य निश्चित कर उनका क्रय-विक्रय ( खरीद-बेची ) करावे ॥ ४०१ ॥ 

. कियतो दूरादागतमिति देशान्तरीयद्रव्यस्यागमनं, कियदूदूरं नीयत इति स्वदेशोखूव- 
झ्य निर्गमं, कियस्काळस्थितं कियन्मूक्यं लभत इति स्थितं, तया कियती बुद्धि रित्यप्र कर्म 
काराणा.अक्राण्छादनादिना कियानपछय इस्येचं विचार्य, तथा वणिजां केतूणां यया-पीडा 
“न अवति तया सवपण्यानां क्रयविक्रयौ कारयेत्‌ ॥ ४०१ ॥ 

वञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पंक्षे पक्षे5थवा गते । 
कुर्षीत चैषां प्रत्यक्षम्घं संस्थापनं नृपः ॥ ४०२ ॥| 
“राजा पांच-पांच या पन्द्रह-पन्द्रह दिनोंके वाद मुख्य व्यापारियोंके सामने ('खत्से बिचार- 
ब्रिनिसय करके सौदोके ) मूल्यका निर्धारण करता रहे ॥ ४०२ ॥ 
आगमनिर्गमो पाययोगादेः पण्यानामनियतरवादूस्थिरार्घादीनां पद्चराओे सघरात्रे यठे 
स्थिएग्रायाघांणां पणे पचे गते वणिजामघंबिवां परत्य नृपतिराठुरुपेश्यंदश्था (यांत ७०२७ | 
. तुलामानं प्रतीमानं सर्व च स्यात्छुलक्षितम्‌ 1 | 
घट्छ पदछ थ मालेडु पुनरेच परीक्षयेत )। ४०४ 
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तुलामान, प्रतीमान और तराजूको राजा अच्छी तर जांचकर परीक्षा करे तथा प्रति छः 
मास पर उनकी जांच कराता रहै ॥ ४०३ ॥ 9 . 
तुलमानं सुवर्णादीनां परिच्छेदाथ यत्कियते, प्रतीसानं प्रश्यद्वोणादि तत्सवे स्वनिरूपित 
यथा श्याव । षट्सु षटसु आसेषु गतेषु पुनस्तस्सच सभ्यपुरुपै्धंपतिः परी सयेस्‌ ॥ ४०३ ॥ 
पणं यानं तरे दाप्यं पौरुषोऽर्धपणं तरे । 
पादं पशुश्च योषिष्य पादार्ध रिक्तकः पुमान्‌॥ ४०४ ॥ 
( नदी आदिको ) नाबसे पार करनेमें मनुष्य खाळो गाडीका एक पण, एक - आदमीके वोशं 
( लगभग एक मन ) का आधा पण, गौ आदि पशु तथा स्त्रीका चौथाई पण तया खाली ( बोः 
रहित ) मनुष्यका अष्टमांश पण ( ८१३६ ) नावका माडा ( खेवाई ) देवे ॥ ४०४॥ 
_ आाण्डपूर्णानि यानानि? ( म. स्प. ८-४०५ ) इत्रि वषयति। तेन रिकशकडादि यानं . 
तरविषये पणं दाप्यम्‌ । एवं पुषषमारोऽरधपणं तरपण्यं दाप्यः । पशुश्च गवादिः पणचर्थेः 
आगं, आररहितो मजुण्यः पणा्भागं दापनीयः ॥ ४०४ ॥ 
भाण्डपूणीनि यानानि ताये दाप्यानि सारतः । 
.. रिक्तभाण्डानि यत्किचित्पुमांसञ्चापरिच्छदाः॥ ४०५ ॥ 
सामानले भरी हुई गाड़ी या ढेळे आदिको खेवाई उनके इलकापन तथा भारोएनके अजुसार 
देवे तथा खाली वतन और दरिद्र मनुष्यका भाड़ा जो भी दुछ अर्थात्‌ अत्यन्त थोड़ा देवे ॥ ४०५ ॥ 
पंण्यद्र्य पूर्णानि शकटादीनि व्रब्यगतोरकर्षापेष्या तरं दाप्यानि। व्ृष्यरहिताबि पय 
गोणीकम्बछाढी नि. यरिकचिरस्वष्प तार्यं दाप्यस्‌ । अपरिच्छुदा द्रिद्रा उक्पदाथदानापै- 
हया यस्किखिद्‌' दापनीयाः ॥ ४०५॥ 
दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकाळे तरौ भवेत्‌ । 
नदीतीरेषु ठद्वियात्सपुद्रे नास्य लक्षणम्‌ ॥ ४०६ ॥ 
दूरतक जानेके लिए नदीकी प्रबळता ( तेज वहाव ), स्थिरता, गर्मी तथा वर्षों आदिके समयके 
अनुसार नावमाडा ( खेबाई ) होता है; इसको नदी-तटके लिए समझना चादिये। सपुद्रर्मे नदीते 
भिन्न स्थिति दोनेसे यह नियम ( ८।४०४-४०% ) नहीं है ( अत एव उसका भाडा उचित ही 
लेना चाहिये ) ॥ ४०६ ॥ 
पू पारावारे तर शर्थमुक्तम । इदानीं नदीमागें दूंराऽइनि गन्तव्ये प्रवळदेगस्थिरोद्‌ क- 
नद्यादिवेशमीष्मवर्षादिकालापेंदया तरसूश्यं कषपनीयस्‌। एवल नदीतीरे योद्धब्यभां। ससुद्गे 
तु वाताधीनपोतगमनरवास्स्वायत्त्वा भाषे तरपण्य विशेषज्ञा पक नदीवद्‌ वियोजनादिकं चा 
` स्ति | ततस्तप्रोदितमेव तरपण्यं आद्वाम्‌ ॥ ४०६ ॥ 
गर्भिणी तु दिमासादिस्तथा प्रबजितो सुनि . 
ब्राह्मणा लिक्षिनश्वैव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ ४०७॥ 
दो माससे अधिक गर्भवालो स्त्री,.संन्यास, नाह्मण भोर ब्रक्मचारीसे नदीके. पार जानेमे कोई 
नाबमाडा नहीं लेना चादिये ॥.४०७॥ कळ कक! 
संजातगर्भा खी मासह॒यादूध्यं, सया प्रवक्षितो मिछुमुंविर्वानप्रस्यो बाणा, शिङ्गि | 
ग्रह्मचारिणः तरमूक्य तरे न द्राप्या! ॥ ७०७ 0 हि * कर 
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। 
| 


छन 'सानुबाद-मन्वर्थसुक्ाषळीखहितमजुस्सुती- 


` यक्षावि किचिद्दाशानां विशीयंतापराधतः । 
तदाशरेव दातव्यं समागस्य स्वतो ऽशतः ॥ ४०८ ॥ 
अल्लाद्दोकी गळतीसे खो सामान नष्ट हो जाय उनकी. पूर्ति सव मल्छाष्दी को मिलकरं अपने- 
अपने हिस्सेमें-से करनी चाहिये ॥ ४०८ ॥ 


नोकारूएानां यक्किचिजाविकापराघेन नष्ट दृष्यं, तंजाविफे रय सिछित्या यथाभागं दात- 
ड्यस्‌ ॥ ४०८॥ 


पष नोयायिनामुक्तो व्यवद्दारस्य निर्णयः । 
दाशापाराधतस्तोये दैविके नास्ति निग्र: ॥ 8०९ । 


( भगुजी ऋषियोंसे कहते हैं कि-- ) नावसे पार जानेवालोके छिये यह निर्णय कहा गया 
है.। नाविकों ( नावपर काम करनेवाले ) मल्‍्लाद्दोकी असावधानो से .नष्ट हुए सामानके देनदार 


` नाविक होते हैं, किन्तु देवी उपद्रव ( आंधी-तूफान आदि ) से सामानके नष्ट दोनेपर उसके देनदार 


जाविफ नहीं ्ोते, वह दानि नष्ट हुए सामानके स्वामीको मोगनी पढ़ती है ॥ ४०९ ॥ 


नाविकापराषायबुदके नष्ट नाविकेरेव दातष्यमिति एूर्वोकमनूदितं“नाविके नास्ति निः 
गरहः? इति विघातु नौयायिनामेष ज्यवएारस्य निर्णय उऊः। देवोपजातवातादिना नोभ हठे 
ल धनाविनाशे नाविकानां न दृण्डः।। ४०९॥ 


बाणिज्यं कारयेडेश्यं कुसीदं कृषिमिय च । 
पशूनां रक्षणचैब' दास्यं शद्ग द्विजन्मनाम्‌ ॥ ४१० ॥ 
राजा वैद्योसे व्यापार, ब्याज ( सूद ) की जीविका, खेती तथा पशु-पाळन और शद्रोसे द्विजों 
छी सेवा करावे ॥ ४१० ॥ न 
वाणिज्य कुसीबुछृषिपशरक्ठणानि वेश्यं कारयेद्‌। श्रं च राजा दिजातीनां दास्यं कार" 
थेत्‌। अकुर्वाणौ वेश्यशूद्रौ राजी दण्डथाविस्वेवसर्थोच्यसिहोपदेशः ॥ ४ १०॥ 
क्षत्रिय चैष वैश्यं च ब्राह्मणो वुक्तिकदितो। 
बिग्र्यादानुशंस्येन स्वानि कर्माणि कारयन्‌ ॥ ७१९१॥ . 
जीविका ( के अभाव ) से दुःखित क्षत्रिय तथा वैश्यकों उनसे अपनी जाति के अनुसार रक्षण 
तथा खेती आदि करवाता दुआ धनवान्‌ ब्राह्मण करुणापूवेक पाळन करे ॥ ४११ ॥ 
घराह्मणः चञ्रियवेश्यो भ्वत्यभावेन पीडितौ करुणया स्वानि कर्माणि रक्षणकृष्यादीनि 
कारयन्‌ ग्रासाच्छादनादिना पोषयेत । एवं यक्ववान्धाह्मणस्तावुपगतावबिश्वन्‌ राक्षा दण्डः 
णीय इंठिं प्रकरणसामर्थ्याद्‌ राम्यते ॥ ४१६ ॥ 
दास्यं तु कारयेल्लोमाव्‌ ब्राह्मणः संस्कतान्डिजान्‌ । 
अनिच्छतः प्राभवत्याद्वाज्ञा दण्ड्यः शतानि षद्‌ । ४१२॥ 
सम्पत्तिशाछी दोनेके कारण यदि ब्राह्मण लोमसे यज्ञोपवीत संस्कारयुक्त द्विजसे उसकी इच्छा 
के विना दासकर्म करावे तो वह ब्राह्मण राआके द्वारा ६०० पण (८।१३६) से दण्डनीय 
. होता है ॥ ४१२॥ ` ठया 
' अभवतो मादः मासवत्यम्‌ । घाहाजः कृतोपनयनान्द्रजातीननिगछुतः प्रसुत्वेन ळोभा 


क | मे शर दास्यकं फदणादनादि फारणण पट लताति प्रणकहा 0.१९ Mango 


अएमोऽध्यायः छ्य 


शूद्रं तु कारयेददास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा। 
दास्यायेव दि रुष्टो ऽसौ आह्ाणस्य स्वयंभुवा ॥ ४१३ ॥ 
किन्तु वेतन देकर या नहीं देकर ( जैसा वे चाहें वेसा करके ) शद्रसे दास कमंको करावे 
क्योंकि ्रह्माने ब्राह्मरणोकी सेवाके लिए ही गुद्रोकी सृष्टि की है ॥ ४१३॥ | 
शूवे पुनर्भळादिश्वतमक्षत वा दार्यं कारयेत्‌ । यस्मादसौ घाद्वाणस्य दास्यायैव प्रजा" 
पवना खुएः ॥ ४१३॥ 


न स्वामिना निस॒ष्टोऽपि शाद्रो दास्याद्विसु च्यते । 
निसगंजं हि तत्तस्य कस्तमातदपोइति ॥ ४१४ 7 
स्वामौके द्वारा छोड़ा गया भी श्र दासत्वसे छुटकारा नहीं पाता दै, क्योंकि वह ( दासस्य ) 
उसका स्वाभाविक कमं है, (अत एव ) उस ( दासत्व कमं ) से उसको कौन सुक्त कर सकता है £. 
अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ४१४ ॥ 
यस्मादसौ ध्वजाहृतस्वादिना दासत्व गतः, स तेन स्यक्तः, स्वदास्याभावेपि शु 
प्राह्मणश्य दास्यान्न विसुच्यते । तस्माद्दास्य शूद्रस्य सहजब्र। छः शुत्रस्वजातिमिव दारः 
मपनयति । अदृ्टार्थमप्यवर्यं शुद्रेण ब्राह्मणादिद्विजशुश्रषा कर्तव्येत्येषं परमेतस्‌। अन्यथा 


सचयमागदार्यकरणपरिगणनमनधंकं स्यात्‌ ॥ ४१४॥ 
४बजाहृतो भक्तदासो गृद्दज; क्रीतद्त्त्रिमो । 
पैश्रिको दण्डदासश्च सप्तैते दासयोनयः॥ ४१५ ॥ 

(१) युद्वमें स्वामीके पाससे जीता गया, ( २) भोजन करने आदिके छोमते आया हुआ, (३) 
दासी-पुत्र, ( ४) मूल्य देकर खरीदा गया, (५ ) किसीके देनेसे प्राप्त दुमा, ( ६) पिताकी ` 
परम्पराले चला आता हुआ, ( ७ ) दण्ड ( ऋण आदि ) को चुकानेके लिए स्वीकृत किया गया, 
दासोंकी ये सात योनियां ( कारण ) हैं ॥ ४१५॥ 

संग्रामे स्वामिसकाझाउ्जितो, भक्तछोभाधपगतदास्यो भरूदास+ तथा दाखीपुच।; 
सूर्येन ब्रीतः, अन्येन दत्तः, पित्रादिकमागतः दण्डादिधनश॒दथर्थ स्वीकृतदास्यभाष५ 
स्येतानि सस ध्वजाहृतस्वादीनि दासत्वकारणानि ॥ ४१५॥ 

भायां पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः ससुताः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्वनम्‌ ॥ ७१६ ॥ 

ख, पुत्र तथा दास, इन तौनोंको ( मनु आदि मदर्पियोने ) निर्धन दी कहा है, ये जो कुछ, 

. उपाजन करते हैं, वह उसका होता है जिसके वे ( भार्या, पत्र यां दास हैं ) ॥ ४१६ ॥ 

पुच्नमार्यादासाखयोऽमी निर्धना पुव मन्वादिभिः स्मृताः। य॒स्मायदनं सेञ्ययम्ति 

यस्य ते भार्यांदयस्तस्य तद्धनं भवति। एतच भार्यादीनां पारतन्व्य ; 
ध्यग्न्यादेः षडविधस्य स्रीधनस्य वचयमा गस्वात्‌ , घन व भाषा. 

. दीनां पत्त्यजिकरणे परन्य्ेऽपि यागाधिकारस्योक्तत्वात्‌। खीपुंसयोसंघ्ये एकधने चाहुः 
मतिद्वारेण खिया अपि कठृश्वात्‌ ॥ ४१६ ॥ 

विस्रब्धं आह्मणः इाद्वाद ठ्रब्योपादानमाचरेत्‌ । 
किश्चिर सवुँद्दायंघनो हि सः ४(७॥ 


न_ दि , तस्यास्ति । 
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छपे खानुवाद-मन्वर्थसुक्ाबळीखदितमचुस्टृतौ- . 


माह्मण बिना विकर्प किये ( दास ) सुद्रसे धनको छे लेवे, क्योंकि उस ( दास-शूद ) का निशी 
एन कुछ नहीं है और वह ( दास शूद्र ) स्वामीते ग्रहण करने योग्य धनवाछा है अर्थांत उस शद्रके 
षनको ग्रहण करनेका अधिकार उसके स्वामीको है॥ ४१७॥ 
` निर्विचिकिस्समेव प्रकृतादासशूद्वादनग्रहणं कुर्याद्‌ ब्राह्मणः। _ यतशसय किंचिदपि 
स्वनार्ति, यस्माज्नतुंग्राह्थनोऽसौ। एवं चापदि बलादपि दासाद्‌ ब्राह्मणो धनं शुछु् 
राजञा दण्डनीय इत्येवमर्थमेतदुच्यते ॥ ४१७॥ 
वेश्यशूद्रौ प्रयत्मेन स्वानि कर्माणि कारयेत्‌ । 
तौ हि च्युतौ स्वकमेव्यः कषोभ्रयेतामिदं जगत्‌ ॥ ४१८ ॥ 
राजा वेश्य तथा शूद्रसे यत्नपूर्वक अपने-अपने कर्मों ( वेश्यसे व्यापार, पशुपालन और खेती 
भादि तथा शुद्रसे द्विजसेवा ) को करवाता रहे, क्योंकि अपने-अपने कमंसे अष्ट ये दोनों ( वैश्य 
खया शुद्र, अन्यायोपाजित धनादिके अभिमानसे ) इस संसारको क्षमित कर देंगे॥ ४१८ ॥ 
वैश्यं इष्यादीनि शवं च द्विजातिशु्षादीनि कर्माणि यत्नतो राआ कांरयेद्‌। 
घश्मातो  स्वकसंभ्यरच्युतावशात्त्रीयो णार्सजितघनग्रहणमंदादिन! जगधाङ्ठछीकुया- 
सास्‌ १४७१८ . ` 
'  -अदन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्यादनानि च । 
आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोशमेव च ॥ ४१९ ।' 
राजा प्रतिदिन ( उन-उन विभागीय अधिकारियोंके द्वारा ) आरम्भ किये गये कार्यीकी समाप्ति, 
हाथी-बोढ़ा आदि वाहन, आय, व्यय, ( कोयला, अभ्रक, लोहा, सोना आदिकी,) खान, भौर कोष; 
इनको अनेक कायंमें फंसे रहनेपर भी सदैब देखता रहे ॥ ४१९ ॥ ; 
रत्यहं तदृधिकृतद्वारेण प्रारव्धएष्टारषार्थकमजा मिष्पर्ति नृपतिर्मिरूपयेत्‌ । तथा हस्त्यः 
श्थादीनि किसथ प्रविष्टं किं निःखतमिति, सुषणंररनोस्पत्तिस्थानानि; आण्डागारं चावे- 


. खेत। 2 ब्यवहारदुर्लनासकतोऽपि राजा धर्मान्न परित्यज्ेदृति दशंयियुसुछस्यापि पुन” 


समु ॥ ४१९ ॥ 


पख सर्वोनिमान्राजा व्यवहारन्लमापयन्‌ । 
व्यपोह्म किल्विषं सव प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ४२० ॥ 
इति मानवे धमंशास्त्रे शुगुम्रोक्तायां संदितार्‍यां राजधर्मे व्यवद्दारनिर्णये 
सामान्यव्यषद्वारो नामाएमोध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार सव व्यवदारोको संश्रीप्त ( पूरा ) करता | *स् 
“गतिको प्राप्त करता है॥ ४२०॥ ` ये pan 


, एदमुक्तपरकारेणेतान्सर्वानुणादानादीन्भ्यवहारा्तरवतो निर्णयेनान्त नयन्पापं सर्वम- 


बहाय स्वगांदिप्रासिरूपासुस्कृष्टां गति छभते ॥ ४२० ॥ खे” (३०॥ 


इति. भी कुश्दक भइ्विरच्चितायां मन्वर्धसुक्तावद्यामषध्टमो$भ्याय: ॥ ८ ॥ . 
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अथ नवमोऽध्यायः 


युरुषस्य ख्िया्चैच धर्मे वत्मेनि तिष्ठतोः । 
संयोगे दिप्रयोगे च धर्मान्दक्यामि शाश्वतान्‌ | १॥ 
( महर्षि भुजी ऋषियोंसे कहते है कि-अव मैं ) धम॑मारगेमें रहते हुए खी-पुरुषके संयोग और 
यियोग होने ( साथ और अछग रएने ) पर नित्य ( सनातन ) धमे कहूँगा ॥ १ ॥ 
पुरस्य पत्न्याश्च घर्माय दि ते अन्योम्याण्यभियारिलएणे पत्मंनि घतंमानयोः ` 
` संयुळवियुळयोध् घर्मान्पारंपर्यागतर्वेद निस्याम्वपयामि। एरुपत्योः परश्परधसर॑ण्यतिः 
छसे सस्यन्यतरज्ञानै दण्डेनापि स्वघसण्पयस्थानं राज्ञा कतेण्यसिति व्यवद्ारमध्येऽस्यो- 
चंदेहाः ॥ १ ॥ 
अस्घतम्प्राः खियः कायाः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम्‌ । 
. विषयेषु ज सज्ञम्त्यः संस्थाप्या आरमनो वशे ॥ २॥ 
पति आदि आत्मीय जनोको चाहिये कि वे रात-दिन खियोंको स्वाधीन रखें ( उनको देखमाळ ' 
. किया करें--उन्‍्हें स्वाधीन न रहने दें), अनिषिद्ध ( ल्म-रस आदि ) विषर्योमे आसक्त होती हुई 
उन्हें अपने वहामें करें ॥ २॥ 
स्वीदैसत्रीदिसिः सदा ख्रियः स्वाधीनाः कार्याः। अनिषिद्धेष्वपि रूपरसादिषिषयेशु _ 
असक्ता अपि आसत्मवशाः कार्याः ॥ २ ॥ 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न खी स्वातन्व्यमद्दति ॥ ३॥ . 
पिता विवाहात्पूर्व खियं रखेरपश्चाञ्चर्ता तदभावे पुश्राः। तस्मान्न खी कश्यांयिदुष्यव- 
स्थायां श्‍वातरूयं भजेत्‌ । भर्ता र्ति यौवने इत्यादि प्रायिरुस्‌ , भमर्दपुत्रायाः संनिहि- 
तायाः पित्रादिभिरपि रक्षणात ॥ ३ ॥ * 
कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्वाचुपयन्पतिः । 
सृते भतोरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ४ ॥ 
स्त्रीकी रक्षा बचपनमें पिता करता दै, युवावस्थामें पति करता है और दृद्धावस्थामे पुत्र 
करते हैं; खी स्वतन्त्र रहनेके योग्य नहीं है । ( पतिःपुत्रहीन खीकी रक्षा युवावस्थामें पिता आदि 
स्वजन भी कर सकते हैं, अत एव युवांबस्थामें पतिका रक्षा करनां प्रायिक समझना चाहिये ) ॥३॥ 
समयपर ( ऋतुमती होनेके पूर्व ) नहीं देने ( विवाह नहीं करने ) वाळा पिता निन्दनीय है, 
समय ( ऋतुमती दोनेपर शुद्धिके बाद ) सम्भोग नदीं करनेवाछा पति निन्दनीय होता है. और 
पतिके मर जानेपर माताकी रक्षा नहीं करनेवाला पुत्र निन्दनीय होता है॥ ४॥ 
` प्रदानकाले पिता तामददन्‌ गों अवति । “पदानं प्रायृतोः” इति गौतमरवचनाइतोः 
आब ध्र हानकाळः । पतिश्न ऋतुकाके पश्नीमगष्छुश्गहंगीयो भवति । पर्यो खते सातरमरचः 
अ्पुन्नो निन्द्यः स्यात ॥ ४ ॥ कर न 
सुकष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः खियो रकया विशेषतः । . 
हयोर्दि .. कलयोः शोफमाषद्देयुररक्षिता: । ५ ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri थु क ¢ A र i र 


४५८ ` खालुषाद-सन्यथसुक्तावत्ड्रीलशितमनुस्सती - 


[ सार्यायां रक्ष्यमाणाया प्रजा भवति रक्षिताः । 
प्रजायां रक्ष्यमाणायामरात्मा भवति रक्षितः ॥ १॥ ] | 
साधारणतम प्रसङ्गों, ( दुःशीलता-सम्पादक अवसरो ) से खिर्योको बिशेष रूपसे वचानर 
घाहिये, क्योंकि अरक्षित खियां दोनों ( पिता तथा पतिके ) कुलोंको सन्तप्त करती हे ॥ ५॥ 
` [स्त्रीशी रक्षा फरनेपर सन्तान सुरक्षित हीती है तथा सन्तानके सुरक्षित होनेपर आत्मा 
सुरक्षित होता ह ॥ १॥ ] 
स्वक्पेभ्योऽपि दुःसङ्गेम्यो दौग्शीज्यसंपादकेम्यो विशेषेण खियो रउणीयाः किं पुनम 
इसब: । यस्माहुपेणितरषणाद्‌ हयोः पितृभतृंगणयो; संतापं दापययुः ॥ ५॥ 
एमं द्वि सर्वेतणीनां पश्यन्तो घमेसुत्तमम्‌ । ` 
यतन्ते रक्षितुं आयो भर्तारो दुरा अपि ७ ६॥ 
(जाह्मण-क्षत्रियादि ) समस्त वर्णोके इस उत्तम धर्मको देखते हुए दुल ( अन्धे, लंगड़े, रोगी, 
निर्धन आदि ) भी पति स्त्रीकी रक्षा करनेके लिए यत्न करते हैं ॥ ६ ॥ 
सर्वेषां माहमणादि वर्णानां सार्यारणणळफणं धमं वचयमाणशोकरीत्या सर्वधर्मेभ्य उत्कट 
सामन्तोऽन्धपछ्र्वादयोऽपि भार्या रक्षितु यतेरन्‌ ॥ ६॥ 
स्वां प्रसूति चरित्र च कुलमात्मानमेच च। - 
स्च च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रक्षति ॥ ७ ॥ 
( प्रयत्न-पूवंक ) सत्रीकी रक्षा करता हुआ मनुष्य भपनी सन्तान, आचरण, कुल, आत्मा भौर. 
धर्मे-एनको रक्षा करता है; ( इस कारण सित्रयोंकी रक्षा करनेके लिए यत्न करना चाहिये ) ॥॥ ` 
यस्माञ्चायाँ र्तो रषणमसंकीणविशुद्धापत्योरपादनेन स्वसंतर्ति तथा शिष्टसमाचारं 
पितृपितामहायन्वयमास्माने विशदसंताननिमित्तौध्वंदेहिकळामेन स्वधर्मं च विशुद्धआय॑- 
स्थाबानादावष्यधिकाराद्रछति । तस्मात्खियो रक्तितुंयतेतेति पूर्व॑स्य विशेषः ॥ ७॥ 
पतिर्भायों संप्रविश्य गभो भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायत पुनः ॥ ८ ॥ 
पति वोयंरूपसे स्त्रीमे अवेशकर गर्भ होकर पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है, जाया (स्त्री ) का वही 
जायास्य ( स्रीपन ) है; जो एस ( स्त्री) में ( पुत्ररूपसे पति ) पुनः उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 
पतिः श॒क्ररूपेण आर्या संप्रविश्य गर्भमापाय श्यां भार्यायां पुत्ररूपेण जायते । तथा 
च श्च॒तिः “आत्मा वे पुत्ननामासि” इति । जायायास्तदेव जायार्वं यतोऽस्यां पतिः पुनर्जा- 
यते। तथा च बढ्दचव्राद्ाणम्‌--पतिजायां प्रविषाति गों भूरवा स. सातरम्‌। तस्यां . 
पुननवो भूत्वा दशमे मालि जायते ४. तजन्नाया जाया अवेति यद्स्या जायते पुन्‌ः॥ 
(पंचिका ७ अ० ३ ) ततश्चासौ रचणीयेत्येतद्धै नासनिवंचनम्‌ ॥ ८ ॥ 


यादशं भजते हि स्री सुते सूते तथाबिधम्‌ | 
तस्मात्प्रजाविशुद्धयर्थ स्लियं रक्षेत्प्रयत्नतः ॥ ९॥ 
स्त्री जिस प्रकारके ( शास्त्रानुकूछ या शाखप्रतिकूळ ) पतिका सेबन ( सम्भोग ) करती दै, 
टी असी प्रकारके ( श्रेष्ठ या नीच ) सन्तानको उत्पन्न करती है, अत एव स्त्रीकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी 
|. 
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' नवमोऽध्यायः ४५९ 


यस्माय़ाहशं पुण्य शाखेण विहितं प्रतिषिद्धं वा ताएशशाखो कपुरदषसेवनेनोप्छष्ट निः 
जिद्धपुएपसेवनेन च निकृष्टं पुत्र जनयति । तस्मादपस्यविशुध्यर्थं पत्नी यत्नतो रक्षेव्‌ ॥९॥ 
कथं रषणीयेस्यत आह-- 
न कथ्चिद्योषितः शाक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । 
एतेरुपाययोगेस्तु दाझ्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥ १०॥ . 

कोई ( पिता, पति, पुत्रादि ) वलात्कारकर खीकी रक्षा नहीं कर सकता, किन्तु इन ( आगे कहे 
जानेव।ले ) उपायोंसे उन ( ख्रिर्यो ) को रक्षा को जा सकती है ॥ १०॥ 

कञ्चिद्वछास्संरो घादिनाऽपि खियो रक्षितु न शक्तः, तत्रापि व्यभिचारदृशनात्‌। किन्त्वे- 
तेर्यपयमाणे रणो पायप्रयोसैस्ता रउयितुं समर्थाः ॥ १०॥ 

_ ताजुपायानाइ= 
अर्थस्य संग्रहे चेनां व्यये चेवं नियोज्येत्‌ । 
शौचे घर्मेऽन्नपत्रत्यां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे ॥ ११ ॥ 

(पिता, पति या पुत्रादि अभिभावक ) उस ( स्त्री ) को पनक्रे संग्रह, व्यय, वस्तु तथा पदार्थों 
की शुद्धि, पति तथा अग्निकी सेवा ( पति एवं गुरुजनकी शुश्रूषा तथा अग्निद्दोत्न कर्मे ); घर तथा 
घरके बतंन आदिकी सफाइमें नियुक्त करे ॥ ११ ॥ 

धनस्य संग्रहणे विनियोगे च मष्य्वारीरशुद्धी अत्रग्निभुषादिकेऽन्नसाधने पारिणा- 
हास्य गृहोपकरणस्य शय्याऽऽसनकुण्डकटाष््रादेरवे्णे एनां मियोजयेल्‌। वेउणे अवस्य 
खदिछोपः ॥ ११॥ 

अरक्षिता ग्रहे रुद्धाः पुरुषेराप्तकारिमि:। 
आत्मानमात्मना यास्तु रश्षेयुस्ताः छुरक्षिताः॥ १२॥ . 

(यदि स्त्रियां धर्मविरुद्ध बुद्धि होनेसे अपनी रक्षा स्वयं नहीं करतीं तो ) मात एवं भाशाकारी 
पुरुषोंसे घरमें रोकी गयी भी वे स्त्रियां अरक्षित हैं, जो खिया धर्मांनुकूल बुद्धि होनेसे अपनी रक्षा 
स्वयं करती हैं, वे दी सुरक्षित हैं (अतः पति आदि अभिभावकोंकों चाहिये कि धमंका सत्फळ 
बतलाकर उन्हें संयममें रहनेका उपदेश दें) ॥ १२॥ 

आत्ताश्न ते आज्ञाकारिणश्च तैः पुढपेगरुहे रदा अप्यरधिता अवन्ति, याः बुश्शोछतया 
नास्मानं रक्षन्ति । यास्तु धर्मज्ञतया आत्मानमात्मना रक्षम्ति ता पुव सुरखिता भवम्ति। 
अतो धर्माधर्सफलस्वर्गनरकप्राप्त्याद्यपदेशेनासां संयमः कार्य इति सख्यरदणोपायकथन- 
परसिवस्‌ ॥ १२ ॥ ८ 

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च बिरद्दो$टनम । 
स्घप्नोऽन्यगेइवासश्च नारीसंदूषणानि षटू।॥ १३॥ 

( मयादि मादक द्रव्योका ) पीना ( या प्रकारान्तरसे सेवन करना ), दुर्शेका संसग, पतिके 
साथ विरह, इधर-उधर घूमना, ( असमयमे.) सोना 
छ दोष हैं ( अत एव इनसे भं जियो हा चाहिये ) ॥ १३ डर gy 

` सथपानं, रुषसंसंगः, भ्रां सह विरहः, इतस्ततश्च ) भकालस्वाप', ९८०५” 
` निवासः तानि चट्‌ खिया ब्यमिचाराक्यदोषजनकानि । तस्मादेतेभ्य एता व 
शसणीया! ॥ १३७ क टा क 
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1 भौर दूसरेके घरमें निवास करना--ये खियाँके हु 


७६९७ . साइुवाद-मम्वर्थसुक्तावळीसहितमचुस्छृतौ- 


चैता रूपं परीइन्ते नासां बयसि संस्थितिः । 
खुरूपं या विरूपं दा पुमानित्येव झुझसे ॥ १७॥ 

ये.( खिया पुरुषके ) सुन्दर रूपकी परोक्षा नहीं करतीं, युवावस्था आदिमे आदर ( विशेष 
चाइना ) नहीं करतीं, किन्तु "पुरुष है? इसी विचारते सुन्दर या कुरूप पुरुषके साथ सम्भोग 
करती है॥ १४॥ 

चैताः फसनीयरूपं विचारयन्ति । न चासां यौवनाद्ठे चयसंयादरो अयति किन्तु 
खुप ळुख्पं बा पुसानित्येतावतेच तस्ुपसु्षते ॥ 18 ॥ 

पोंब्यिल्याध्वळयि साय नैस्वेशाउय स्वभावतः । 
रक्षिता यत्नतो5पीद अर्ठुख्वेता चिछुषंते । १५ ॥ 
व्यभिचारिता ( सम्भोगादिकी अतिशय इच्छा दोने ) से, चित्तकी चश्बलतासे और स्वभावतः 
स्नेहका अभाव होनेसे यत्नपूर्वेक ( पति आदिके द्वारा ) सुरक्षित भी ये ( स्त्रियां व्यभिचारादि 
दोषसे ) पत्तियोमें विजत ( विपरीत प्रकृतिवाळी ) हो जाती हैं ॥ '५ १ । 
 पुंसो दृशंते सञ्भीगायसिकादशीलस्वात्‌, चिसस्पैर्यासावाद , स्वभावतः स्नेहरऐित- 
स्वाच्द। पृता यत्नेनापि छोड़े रखिताः सत्या ष्यभिचाराधयणेन अदँधु विक्रियां 
गच्छुन्ति ॥ १५॥ | 
एवं स्वभाव क्षात्वा५5लां प्रजापतिनिखगेअम्‌ । 
चरमं यत्नमातिष्ठेत्युरुषो . रक्षणं प्रति॥ १६॥ 
ब्रह्माकी सृष्टिते ही इनका ऐसा स्वभाव जानकर पुरुष इनकी रक्षाके लिए विशेष यत्न करे ॥ 
एवं रलोकहयोऊमासां स्वभावं हिरण्यगअसृष्टिकालजमिते जात्या एजणार्थ अहं 
यत्ने पुरुषः ळु्यात ॥ १६॥ 
शय्याऽऽसनम्रळङ्कारं कामं क्रोधमनार्जवम्‌ । 
दोदभावं कुचयो च खीम्यो मलुरकल्पयत्‌ ॥ १७ ॥ 
शय्या, भासन) आभूषण, काम, क्रोध, कुटिल्ता, द्रोइमाव और दुराचरण--श्नको खिर्योके 
छिए मनुने सृष्टिके प्रारम्भमें ही बनाया ( अत एव यत्नपूर्वक इनसे रित्रयोको बचाना चाहिये )॥ ˆ 
. घायमोपवेशनाठछरणशीछस्तं कामक्रोघा नाजंवपरहिसाकत्सिता चारस्वानि खर्गादौ मनु 
दम्यः कद्पितवान्‌ । तस्मायत्नतो रक्षणीयाः ॥ १५ ॥ ८ 
नास्ति खीणाँ क्रिया मन्त्रेरिति धर्मे व्यवस्थितिः । 
निरिन्द्रिया ह्यामन्त्रा्च स्त्रीभ्यो5चतमिति स्थितिः । १८ ॥ 
इन ( स्त्रियों ) का जातकर्मादि संस्कार ( वेदोक्त ) मन्त्रोसे' नहीं होता, यह पमंशास्त्रकी ` 
मर्यादा है; धमंप्रमाण-शवति स्वृतिसे हीन और पापनाशक ( वेदोक्त अधमपंणादि ) मन्त्रोकि जपका 
अधिकार नहीं होनेसे पापथुक्त ( बे स्त्रियां ) असत्यके समान अपवित्र हैँ यद शास्त्रकी मर्यादा है 
( अत एव इनकी रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिये )॥ १८ ॥ 

-जातकर्मा दिक्रिया खरीणां मन्त्रेनास्तीस्येषा शाखमर्यादा ग्यवस्थिता । ततश्च मन्त्रबद्सं- 
स्कारगणामावाञ निष्पापान्तःकरणाः। इन्द्रिय प्रमाण, घर्सप्रमामधुतिस्सतिर द्वितस्वाख 
धर्मा: अमन्त्राः पापापमोद नमन्त्रजपर हितस्वा्यतेऽप पापे तश्चिणंजनाएमा; । अकष 
___ बदछयाः खिय इति शाखमर्यादा । तस्माचरनतो रक्षणीया इस्यन्र तारपयंश ॥ १८ ४ 
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मलो च्याय ` ४९१: 


तथा च श्रुतयो बढ्यो निगीता निगमेष्यपि । 
श्वाठक्षण्यपरीक्षार्थ तासां. श्टणुत निष्कृतीः ॥ १९॥ 

( स्त्री-स्वमावको व्यमिचारशीछ बतछाकर अव उसमें प्रमाण कहते हैं-- ) और शास्त्रोमें गहुत> | 
सी थ्वतियाँ ( “न चैतद्विशो ब्राह्मणाः स्मोऽञ्राह्मणा वा? इत्यादि बेदवाक्य ( ग्यभिचारकीः परीक्षाके 
छिप पढ़ो गयी दे, उनमेंसे प्रायश्रित्तरूप ( एक ) छुत्िको ( आप लोंग ) सुने ॥ १९:॥ 

उ्वमियोरेशीछत्वं खीर्णा स्वभाव इर्युक, तत्र थुति प्रमागतयोपन्यस्यति। तथा बह्ुयः 
झुठयो बहुनि श्ुतिवाफ्यानि “न जेतद्विश्यो प्राह्मणाः स्मोञ्या हाणा वा”: इस्वेयलावीनि 
निगमेषु स्वाळचण्यं प्यभिचांरशीछंस्व॑ तत्परिज्ञानाथं पठितानि। तासां तीनां मध्ये या 
निष्छितिरूपा ण्यसिचार प्रायध्चित्तभूवास्ता! शुतीः शणुत । एकस्याः थुतेंबंचबसाणरवास्कुति 
शणुतेत्यरपंः (“सुं छु अइस्ति. इति द्वितीयेकवचने घहुव'चनमर । १९.॥ . 

यन्ये -माता अखुझुे वियरण्त्यपतित्रता । 
-सम्मे रेतः पिता:चुकामित्यस्वेतशिएकेबम: ॥ २०] 

“दूसरेके घरमें विचरण करती ( जातीः) हुई मेरा माता अवृतिव्रती होती हुए परपुरुषो अतति 
छोमयुक्त अर्थात आकृष्ट हुई, उस ( परपुरुष संकश्प ) से दूषित माताळे रणोख्यःवीयंकों मेरे पिता 
शुद्ध करे? यही पादत्रय स्त्रीको न्यभिचारका उदाहरण दै ॥. २० 0 

कञ्चिरपुन्नो मातुमांनसब्यभिचारमवगस्य . ब्रते । मनोवाक्षायकर्मोंमः पांतेब्यतिरिक्त 
पुरुपं या. न कामयते सा पतित्रता, ततोञन्यमञ्पतिवता । मम माता अपतिब्रंता संती परः 

यना यर्प्रछुछुमे परपुरुष . प्रात . संजातलोमआऽभूजत्पुरुपसक्कदपदुटं.मात्रजोरूपं 
तो मम पिता शोधमरिवित्यस्य खिया ज्यमिचारंशीलत्वश्यंतदितिकरणान्तं मन्त्रपावृश्न् 
झापकम्‌। अयं खं मन्त्रश्नातूरसास्यादिषु विनियुछः ॥ २०॥ 

ख्प्रति साकम तबार चिन ल म अन्त्रस्याह-- बि 
घ्यायत्यनिष्टं यत्किलित्पाणिप्राइस्थ चेतखा। | 

तस्वैष व्यभिचारस्य निहवः सम्यणुच्यते ॥ २१॥ 

= स्त्री परपुरुषनामनरूप जो पतिका: -अडिति मरंसे. सोचती है,” उसी मानसिक व्यमिचारको 
शुद्ध करनेवाला यह मन्त्र मनु:आदि महूर्षियोंने कहा ह॥२१॥ .: . 

अतुरप्रियं, यरिकश्धिरपुरुपान्तरगमर्न खी मनसा चिन्तयति, तस्य मानसस्य ष्यमि- 

ब्यरस्येष प्रकृतो मन्त्रः सम्यक फोघनो सम्बरदिभिरच्यते। मातेति श्यण्ससपुच्वस्वैदायं 
 प्रासश्विसतरूपो मन्जो न आतुः ॥ २१ ॥: 
याइग्गुणेन भर्त्र सत्री संयुज्येत यथाविधि । 
ताइग्शुणा सा सेवति समुद्रेणेव निम्नगा ॥ २२॥ 
खी जैसे गुणाले ( सदूयुणी या ढुगुंणी ) पतिके साथ विधिवत विवादित होती है, वह सममे 
मिली हुई नदीके समान बैसे ही युणवार्ली ( स्ूयुणी . पतिके साय सद्युणवती और दुगुंणी पति 
` क्षेसाथ दु्यृशवती ) दो जाती है ॥ २२॥ 9 र 
..थयारूपेण म्रा साघुना5साधुना चा खी विदाहविधिना संयुज्यते, सा भतृंसरशगुथा 
अवलि बका समुद्रेश संयुब्यमागा मदी ज्यावूदकार्जरे शारजक आयती" ` मतुरत्मसम्मा 
बाशवख़ीररुमोपायान्तरोपदेशाघंमिदप्र ॥ ९९ ॥ >. 
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७६२ सानुवाद-अन्बर्थेसुकावतळीसहितमचुस्थृतो- 


अन्नोस्कषंदृष्टान्तमाह-- 
अक्षमाला चलिष्ठेन संयुक्ताउधमयोनिजा । 
शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यदंणीयताम्‌॥ २३॥ 
नीच योनिमे उत्पन्न हुईं अक्षमाला? नामकी स्त्री वसि्ठसे तथा 'शारजो? नामको स्त्री 
“मन्दपाल' ऋषिसे विवाहित होकर पुज्यताको प्राप्त हुई ॥ २३॥। 
अक्माछाणया निक्रष्टयोनिजा वसिेन परिणीता, तथा चटका मन्दपालाउपेन ऋषिणा 
सङ्गता पून्यतां गता ॥ २३ ॥ 
प्ताश्चान्याश्च लोकेऽ स्मिन्नपरुष्टप्रसूतयः । 
उत्कर्ष योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैभेतृयुणेः शुमेः॥ २४ ॥ 
इन ( पूर्वं इलोकोक्त “अक्षमाला” तथा 'शारञ्जी') और दूसरी ( “सत्यवती? आदि) नीव 
कुलोत्पन्न स्त्रियोने पतिके अपने-अपने शुभ गर्णोस अष्ठताको प्राप्त किया है ॥ २४॥ 
यद्यपि हवे प्रकृते, तथापि प्रदृशना थस्वमनयोमंत्वा एता इति वहुवचनं कृतम्‌ । एताश्चा 
ज्याश्च सस्यवस्यादयो निङ्कष्टप्रसूतयः स्वभवृंगुणः प्रकष्टेरस्मिज्लोके उरहष्टतां प्राप्ताः १ २४॥ 
पषोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपुंसयोः शुभा । 
प्रत्ये च सुस्रोदकान्प्रजाधर्मान्निबोधन्त ॥ २५ ॥ 
( महि भ्रयुनी क्रषिर्योसे कहते हैं कि--मैंने ) स्त्री-पुरुषोंका सदा झुम यह लोकाचार कहा, 
भब इस लोकमें तथा परळोकमें सुखदायक सन्तानोंके धर्मोको (कहूँगा, उन्हें आप लोग) सुनें ॥२५॥ 
पुष छोकाचारो जायापतिबिषयः सदा ७भ उक्तः। इदानीमिहछो¥े परलोके चोत्तर” 
काळशुभतुखहेतून “किं च्षेत्रिणोऽपत्यसुत बीजिनः” इत्या दीन्प्रजाघर्मान्श्रणुत ॥ २५॥ 
प्रजनाथ मद्दाभागाः पूजाद्दो ग्रहदोत्तयः । 
खियः भियश्च गेद्देषु न विशेषोऽस्ति कञ्चन ॥ २६ । 


. ( भगुजी महर्षियोंसे कहते हैं कि ) हे महाभाग ( मुनियों ) ! सन्तानोत्पादन के लिये वस्त्रा- 
भूषणसे आदर-सत्कारके योग्य घरकी शोमारूपिणी ये रित्रयां और लक्ष्मी ( या-लक्ष्मियां = 
शोभा) घरोंमें समान हैं ( जिस प्रकार शोभाके विना घर सुन्दर नहीं लगता, उसी प्रकार स्त्री 
के बिना भी घर सुन्दर नहीं लगता; अतः त्री तथा स्त्रीमें कोई भेद नहीं ) ॥ २६ ॥ 

यद्यण्यासां रक्षणाथ दोषा उक्तास्तथापि शाक्यप्रतीकारत्वादिह दोषाआवः। एताः 
खियो महोपकारा गर्भोश्पादनाथ बहुकक्‍्याणभाजनभूता वख्नाळङ्कारादिदानेन संसानार्द्दाः 
स्वशृहे झो भाकारिण्यः खियः भियश्च गेहेषु तुष्यरूपाः। नानयोर्विशेषो विद्यते। प्रथा 
निःश्रांके गृहं न राजरपे वं .निःख्रीकमिति ॥ २६ ॥ 

अपि च— 

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपाळनम्‌। 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम्‌ ॥ २७॥ 
सन्तानोत्पादन, उत्पन्न हुई सन्तानकी रक्षा ( पालन-पोषण ) और प्रतिदिनके लोक-वयवद्दार 
९ अतिथि मित्रादि-भोजनादिरूप गृहप्रवन्ध ) का मुख्य कारण स्त्रिणं ही है ॥ २७॥ 


जनने, रिपाछन। 
जल य प्‌ प्रतिदिन चोतिथिमित्रमोजनादेछोफम्यवहारस्थ 
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नवमो5 घ्याय: ७६३ 


अपत्यं धर्मेकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च द्द ॥ २८ ॥ 
सन्तान ( को उत्पन्न करना ), धमकृत्य (. अग्निहोत्र, यज्ञादि कार्य ) शुश्रषा ( पति, सास- 
- इवशुरादि गुरु जर्नोकी सेवा ), श्रेष्ठ रति और पितरोंका तथा अपना ( सन्तानोत्पादनादिद्वारा ) 
स्वर्ग-ये सव स्त्रियोंके अधीन हैं । २८ ॥ 
अपत्योप्पादनसुक्तमप्येतद्भ्य हिंतस्वशापनाथ पुनरमिधानस । धसंकार्याण्यमि्ठोत्रा- 
दीनि; परिचर्या, उत्कृ एति» पितृणामात्मनश्चापत्यजननादिना . स्वर्ग इत्येतत्सर्वं 
आर्याधीनस ॥ २८ ४ 
पतिः या नामिचरति मनोवाग्देद्दसंयता । 
सा भवेळोकानाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते | २० ॥ 
जो ( खरी ) मन, वचन तथा काय ( शरीर ) को संयत रखती हुई पतिका उछद्दन ( अना- 
दर या परपुरुष-सम्मोग ) नहीं करती; वह ( मरकर ) पतिलोर्कोको पाती है तथा ( जीती हुई ) 
इस लोकमें सज्जनोंते पतित्रता कहदी जाती है ॥ २९ ॥ 
या खरी मनोवाग्देहसंयता सतीति विशेषणो पादानसामर्थ्यान्मनो वाग्देहैरव न व्य॑भि- 
दरति, सा सत्रां सहार्जितान्स्वर्गा देळोकान्प्राप्नोति । इह छोके च विशिष्टेः साध्वी. 
श्युर्यते ॥ २९ ॥ 
व्यभिचारात्तु म्तः खरी ठोके प्राप्नोति निम्द्यताम्‌ । « 
खुगालयोनि चाप्नोति पापरोगैश्च पीड'यते ॥ ३० 
स्त्री परपुरुषके संसगंसे शस लोकमें निन्दित होती है, ( मरकर ) श्र्गालकी योनि पाती 
( स्यारिन होती ) है और ( कुछ भादि ) पापरोगोसे पीडित होती है ॥ २०॥ 
पुरुषान्तरसम्पर्कात्ञ्जी लोके निन्दतां जन्मान्तरे च खुगाळजातिं प्राप्नोति। पापरोगा- 
'दिमिश्च पीड्यते। पञ्चमाध्याये खीवम उक्तमप्येतस्छुछो क द्वयं सद्‌ पत्य सम्पत््यर्थस्वेन महा- 
ग्रयोज्ञनतया पुनः पढितस्‌ ॥ ३० ॥ 
पुत्रं प्रत्युदितं सञ्चिः पूर्वजैश्य मद्र्षिमिः । 
दिश्वजन्यमिमं पुण्यसुपन्यास निबोधत.॥ ३१ ।' 
( मह्षियोसे सुगुजी कहते हैं कि-- श्रेष्ठ ( मनु आदि) तया “प्राचीन महर्पियोनि पुत्रके 
विषयमें सर्वहितकारी एवं पवित्र जो विचार कहा है, उसे ( आप छोग ) घुर्ने ॥ ३१॥ ८ 
पुश्रमधिकृत्य शिष्टेमंन्वादिभिः पूर्वेमुत्पन्नेश्च महर्षिभिरभिहितमिमं वचयमाणं सर्वजन 
हित विचारं शृणुत ॥ ३१ ॥ ` 
भतः पुत्रं बिजानन्ति श्रुतिद्वैधं तु भतेरि । 
आहुरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिण बिदुः ॥ ३२॥ 
` इति (माँ) का होता है (पेता अभिछोग) माजते है पिके ति दो ब्र 
दति है ( उनमें ते पुळी हति यह है कि ) कुछ सुनि पुषोत्यादक अबिबाहित पतिको भा पते 


. बुष (इतरा) निते हैं ( तबा दूसरी हति बद है कि-- ) नस्य ( मुनि छोग ) बिवाइकता 
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४६७ सानुवाद-मन्वर्थ्ुर्ाबखीसंहितमजुस्खुतौ- 


( परन्तु स्वयं पुत्रोत्पादन नएीं घोरनेवाले पति.) को ( अन्य पुरुवोस्पादित ) पुत्रसे पुत्री (पुत्र 
बाळा ) मानते हैं ॥ ३२॥ 
तु! पुरो अवत्तीति झुनयो सन्यन्ते। अतरि छिःप्रकारा शुसिव॑तंते। केडिबुरपादक 
सघोछारसरणि भतार तेन पुग्नेण एन्निणमाहुः। अन्ये तु पोडारं अर्तारमलुस्पागकस्रप्यन्छः 
जनितेन पुत्रेण पुन्रिणमाहुः ॥ ६६॥ 
क्षेत्रभूता स्वता नरी बीजभूतः स्वतः पुसान्‌। 
सेघथीजलमायोगात्लर्भषः सर्वेदेद्दिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
खी क्षेत्ररूप ( धान्य वोनेके खेत तुल्य ) है भौर पुरुष वीज़रूप ( धान्यादिके बीजतुल्य ) है । 
क्षेत्र तथा बीज ( खी-पुरुष ) के संसगसे सब प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ११ ॥ 
ब्रीह्यायस्पत्तिण्थानं क्षेत्र, तसल्या खी सुनिसिः स्खुता। पुरुषश्च 'घ्रीद्यादिघीजतुश्यः 
स्वतः । यद्यपि रेतो चीज तथापि तदधिकरणश्वास्पुूषो वीजनिति ण्यपदिश्यते । शेत्रयीजः 
समाथोगात्सबंप्राणिना बरुस्प्तिः। एवं चोअयोः कारणत्वस्थाविशिश्व्वाथक्वा दिप्रतिपत्तिः, 
कि यत्सम्बन्धि क्षेत्र तस्यापत्यमुत यदीयं बीज तस्पेति ॥ ३३ ॥ 
विशिष्ट कुभविद्वीज खीयोनिस्स्वेव कुणचित्‌ । 
' उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यतें॥ ३४॥ 
कहीं पर बीज प्रधान है भोर कापर क्षेत्र प्रधान दै । जद्दांपर वीज तथा क्षेत्र ( पुरुष तथा 
ख्री )-दोनों समान हैं अथात उन दोर्नोके मध्यम तीसरा कोई. नहीं हैं । बह सन्तान श्रेष्ठ मानी 
जाती है ॥ ३४॥ 
` कथिद्वीजं प्रधान “जाता ये स्वनियुळायास्‌” एति न्यायनोत्पञ्चो बीजिनो बुप्न, छक 
सोसस्थ तथा थ्यासष्येश्झ्ञादयों बीजिनामेच सुताः । कचिष्हेन्रस्य प्राधान्यं यथाऽयं 
तएपज्ञः प्रमीतस्येति वपयति। अत एव विचित्रवीर्यत्षेत्रे सत्रियायां ब्राह्मणोत्पादिता अपि 
उतराष्ट्रादयः उृष्रियाः शेत्रिण एवं पुश्ना यभूडुः। यश्र पुनबीजयोन्योः साम्यं तत्र वोढेळ. 
जनयिता तदुपत्यं प्रशस्त भवति, तत्र वीजप्राघान्यापेई तावदाहुः ॥ ३४ ॥ 
बीजस्य चेव योन्याश्च बीजसुत्छ्सुख्यते । 
सर्वेभूतप्रसूतिद्द: वीजलक्षणळक्षित्रा ॥ ३५ ॥ 
बीज तथा क्षेत्रमे बीज ही श्रेष्ठ कद्दा जाता दै । अत एव सब जावाक़ा सन्तान बीअर के लक्षणोंसे 
युक्त ही उत्पन्न होती दै ॥ ३५ ॥ 
बीजक्षेत्रयोबीज प्रधानमभिधीयते। यस्मास्सर्देषां भूतारव्धानासुरपत्तिवीजयतवणंर्द- 
रूपादिचिक्तिता हश्यते ॥ ६५॥ 
याहन तूप्यते बीजं कषेत्रे कालोपपादिते । 
ताडग्रोइति तत्तस्मिन्बीजं स्वैष्येश्जितं गुणे: ॥ ३६॥ 
समयपर जोते तया सींचे गये खेतृमें जैसा (जिस जातिवाळा) बीज वोया जाता दै, 
नपने गुणोंसे युक्त वह बीज उस खेतमें वेसा ( अपनी जातिके समान) ही उत्पन्न धोता है ॥ १६ ॥ 


तीयं बीज ध्ीद्यादि प्रीष्मादुकाऊे धर्षादिना संस्छृते चेत्ने उप्यते, तञ्वातीयसेक 
८हीजमाव्मीवैर्वथदिसिरपछजितं तसि लावते ॥ ३६॥ ˆ 
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नवमोऽध्यायः ` ४६८ 
पुचसन्वयप्रकारेण बीजप्राधान्यं ्रदूश्यं व्यतिरेकमुखेन दृश॑यितुमाह-- 
इयं भूमिर्हि भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते । 
न च योन णान्कांश्चिद्वीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥ ३७॥ 
यह भूमि भूत ( के दारा आरव्य वृक्ष, लता, गुल्म आदि ) की नित्य ( अनादि काछागत ) 
्षेत्ररूप कारण कही गयी हे, किन्तु कोइ वीज योनि (क्षेत्र अर्थांत खेत ) के किन्दी गुणों को अपने 
अङ्कुर आदिमें धारण नहीं करता; (अत एव योनि (क्षेत्र अधांद खेत ) के गुणका बीजके दारा 
अनुवर्तन नहीं दोनेते क्षेत्रको प्रधानता नहीं होती है) ॥ ३७३ 
हिरवधारणे । इयमेव भूमिभूतारव्घानां तर्युदमळतांदीनां नित्या योनिः कारणं चेन्ना- 
स्मकं सर्वलो कैरुच्यते । न च भूग्याख्ययोनिधर्मान्कांश्चिदपि सुरस्वरूपत्वादीन्बीजं एववि- 
झारेष्वङ्कर का०डाचनस्थासु अजते । अजत्यर्थस्वारपुप्यतेः सकमंता। तस्माद्योनिशुणाचुक्तं- 
नाभावाज्ञ चेत्रप्राधान्यस्र ।। ३७ ॥ | 
अपि च-- 
सूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृषीवलैः । 
नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ॥ ३८॥ 
भूमिमें किसानोंके द्वारा एक खेतमें भी समयःसमयपर बोये गये ( विभिन्न जातीय) वीज 
अपने-अपने स्वभाव के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपवाळे उत्पन्न होते हैं ( भूमिका एक रूप होनेपर मी 
बीर्जोका एक रूप नहीं होता, अत एव वौजको ही प्रधान मानना चाहिये ) ॥ ३८ ॥ 
सूमावेकस्मन्नपि केदारे कपकेवंपनकालोसानि ब्रीहिसुद्यादीनि नानारूपाण्येव बीज- 
स्वसावाउजायन्ते, न तु भूमेरेकत्वादेकरूपाणि भवन्ति ॥ ३८ ॥ 
तथा हि-- 
` ब्रीद्दयः शालयो मुद्गास्तिला माषास्तथा यवाः । 
यथा बीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ ३९॥ 
ब्रीहि ( साठी धान ), झालि ( अगइनी धान ); मूंग, तिल, उड़द, यव, लहसुन तथा गन्ना-- 
ये ( अनेक प्रकारके ) बीज खेतमें उत्पन्न होते हैं ॥ २९ ॥ 
न्रीहयः पट्टिकाः, शाळयः, कळमाद्याः तथा सुदूगादृयो वीजस्वभावानतिऋूमेण नाना- 
रूपा जायन्ते ॥ ३९॥ 


एवं च सति— 
अन्यदुप्तं जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते । 
उप्यते यद्धि तद्वीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥ ४०॥ 
दूसरा ( बीज ) बोया गया और दूसरा ( उससे भिन्न ) ही उत्पन्न हो गया, ऐसा कमी भी 
नहीं हुआ, किन्तु जो बीज बोया जाता दै, वही बीज उत्पन्न होता दै ॥ ४०॥ 
त्रीहिरुसौ सुद्गादिजायत इस्पेतन्न सम्भत्रति। यस्माद्चदेर बीजसुप्यते तत्तदेव जायते । 
एवं बीजगुणाचुवतंनाशचेत्रमानचुद्त्तेश्च बरीह्मादौ सनुष्येष्वपि बीजप्राधान्यस्‌ ॥ ४० ॥ - 
` सम्प्रति चेन्रप्राधान्यमाह= 
. तत्प्राश्ञेन विनीतेन ज्ञानबिश्ञानवेदिना । 
आयुष्कामेन वप्तव्यं न जातु परयोषिति ॥ ४१॥ 
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४६६ सानुवाद-मन्व्थसुक्तावऴीसहितमनुस्सृतो- 


इस कारणते विद्वान्‌, विनीत, ज्ञान ( वेद ) तथा विज्ञान ( वेदाङ्गादि सव शास्त्र) का ज्ञाता 
और आयुष्य चाहनेवाले पुरुषको परल्ञीमें बीजवपन ( सम्भोगद्वारा वीर्यात) कमी नहीं 
करना चाहिये ॥ ४१॥ 
तद्ठीज सह प्रश्नज्ञाचता पिन्नादिभिरनुशिप्टेन 'ज्ञायते5नेनेति ज्ञान वेदः, एवं बिज्ञान" 
सपि तदङ्गादिशश्चाणि तद्वेदिना55्युरिच्छुता न कदावित्परज्ञायायां वपनीयस्‌ ॥ ४९ ॥ 
अन्न गाथा वायुगीताः कोतेयन्ति पुर।विद्‌ः । 
यथा बीज न वप्व्यं पुँसा परपरिग्रहे ॥ ४२ ।! 
ूर्वकाळके ज्ञाता लोग इस विषयमें वायुकी कदो गयी गाथा ( वचन ) कहते हैं कि पुरुषको 
परखीमें कभी नही बीज बोना ( सम्भोग द्वारा वीर्य निषेक करना ) चाहिये ॥ ४२ ॥. 


अतीतकाछज्ञा भस्मिन्नथ वायुप्रोक्ता गायारछुन्दो विंशेषयुक्तानि वाश्यानि कधयन्ति। 
यथा परपुरुषेण परपत्न्या बीजं न वक्तव्यमिति ॥ ४२ ॥ 


नपयतीषुयंथा विद्ध खे विद्धमचुविज्यत: । 
तथा नश्यति चे क्षिप्र चीज परपरिग्रद्दे ॥ ४३ ॥ 
जिस प्रकार किसी शिकारी या व्याधाके द्वारा मारे गये मृग-शरोरके उसी ( पूर्व शिकारीसे 
विद्ध ) स्थानमें दूसरे शिकारी या व्याधाका बाण नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ उस सृगको पानेका 
अधिकार पहले शिकारी या व्याधाको ही होता है, दूसरेको नहीं उसी प्रकार परखीमें छोड़ा गया 
वीज ( वौ ) शीप्र ही नष्ट हो जाता है, श््योकि उससे उत्पन्न सन्तानको पानेका अधिकार वीर्य 
निषेक करनेवालेको नहीं होता, अपि तु उस क्षेत्र ( छो) के पतिक्रो होता है, अत एव परखो 
संभोग नहीं करना चाहिये )2॥४३॥ ` 2 
यथाञ्न्येन विदध सग इष्णसारं तस्मिन्नेव छिन्न पश्चादन्यस्य विद्यत आविद्धः दितः 
शारो निष्फळो अवति, पवहन्त्रव दतत्वात्तत्यद तन्स्टालाआध्‌। एवं परपत्न्याप्तुप्तं बीजं 
दीघ्रमेद निष्फळ भवति, गर्भग्रहणानन्तर चेन्रिणः सथः फलछाभाव्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रथोरपीमां पृथिवीं मार्यो पूर्वदिदो विदुः। 
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शाल्यवतो सुगम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पुर।विद्‌ ( प्राचीन इतिहासके ज्ञाता महर्षि आदि ) छोग इस पृथ्वीको प॒थु को मायाँ मानते 
है, खुत्य ( ठूठ पेड़ ) काट ( कर भूमिको समतल करके खेत वनाने ) वाले का खेत मानते हैं ओर 
पहले बाण मारनेवाछेका मृग मानते हैं ॥ ४४ ॥ ४ 
इमामपि एश्‍्वीं पृथुना पूर्व परिगृहीतस्वाद्नेकराजसम्बन्धेशपि प्रथोभार्यामित्यतीतज्ञा 
जानान्ति । तस्माश्स्थाणु छिन्दति स्थाणुच्चेदः, कमंण्यण्‌। येन स्थाणुमुस्पाठ्य क्षेत्र छत 
तश्येव तत्केत्रं वदुन्ति । तथा शरादि शद्यं -येन पूर्व सगे बिस .तस्थैव तं सुगमादुः । 
एवं च पूर्व परिग्रहीतुः स्वामिस्वाद्वोडुरेवापत्यं भवति, न जनयितुः॥ ४४॥ 
एतावानेव पुरुषो यज्ञाया55त्मा प्रजेति द। 
' विप्राः प्राहुस्तथा चेतद्यो भर्ता सा स्मृताङ्गना ॥ ४५ ॥ 
“केवल पुरुष कोई वस्तु नहीं होता अर्थात्‌ अपूर्ण ही रहता है; किन्तु खी, स्वदेह तथा 
सन्तान-ये तीनों मिळकर .ही पुरुष ( पूरणरुप ) होता है, ऐसा ( दे शा ):आझण कहते हैं और 
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जो पति है, वही जी, है अत एव उस ख्रोर्मे ( पर पुरुषते मौ) उतपन्न सन्तान उस.खीके पतिका 
ही होता हैं ॥ ४५ ॥ 
नेकः पुरुपो अवति अपि तु मार्यास्त्रदेहमपत्यानीत्येतस्परिमाण एव पुरुषः ।' तथा च 
चाजसनेयघाह्मगम्‌- “अयो हृ वा एष आत्मनस्तस्माद्ज्जायां न विन्दते नेतावरप्रजायते 
असर्वो हि तावद्भवति, अथ तदेव जायां विन्दतेऽथ प्रजायते तर्हि सों मवति, तथा चेत 
दविदो विप्रा वदन्ति यो भर्ता संव भाया स्म्रता” इति। एवं च तस्यामुर्पादितं बर्तुरेवा 
प्यं भवतीति ॥ ४५॥ 
यतश्च दनपत्योरक्यमतः-- 
न निष्क्रयविसर्गाम्यां भतुंभौर्या विसुच्यते। 
एवं धम चिजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम्‌॥ ४६ ॥ 


बेचने या त्याग करनेसे ख्रीके पतिके जी पतिके खीस्वसे मुक्त नहीं होती! पहले ब्रह्माके बनाये 
हुए ऐसे धमकी हम जानते है । (अत एव पति खीको छोड़ दे या द्रव्य लेकर बेच दे तो भो उस 
खमे परपुरुषोत्पादित सन्तान पूर्व पतिझी ही होतो है, सन्तानोत्पादक दूसरे पतिकी नहों ) ॥४६॥ 
निप्क्र्यो विक्रयः, विसर्गश्र्‍्यागः, न ताभ्यां जी चतुर्मार्यात्वाद्पेति। पुवं पूर्व प्रजाप 
तिना सख्त नित्यं धमं मग्यामहे । एवं च क्रयादिना5पि प्र्चियमारमक्षरङ्गसवा तदुरपाडि 
तापस्यं क्षेत्रिण एव भवति, न बीजिनः।। १६ ॥ 
सकृदंशो निपतति सङृत्कन्या प्रदीयते । 
सक्तदाइ ददानीति त्रीण्येतानि सतां सरत्‌ ॥ ४७ ॥ 
पिता पुत्रादिके दिस्सेको एक बार ह्यो बाँटता दे ( उसे बार-बार बदलता नदा ), कन्या एक हो 
वार ( पिता आदिके द्वारा पतिक्रे छिए ) दी जाती है ( फिर उते पत्रि आदि कोरे मो व्यक्ति द्रव्य 
लेकर या विना द्रव्य लेकर या बिना द्रव्य लिये दूसरेको नहों दे सकता अर्थात्‌ विवाद कर्ता पति 
आदि कोई भो उस जीको न तो बेंच सकता दै न त्यागकर दूसरके लिए दे ही सकता है) और गौ 
आदिको 'देता हूँ? ऐसा वचन एक हदी बार कहा जाता है ( दान की हुई गौको वार-बार दान नहो 
किया जा सकता ) | सञ्जनोके ये तीनों दानकाय एक ही बार होते हैं, अनेक बार नहों ॥ ४७॥ 
पित्रादिधनविभागो शआातृणां धर्मतः कृतः सकृदेव भवति, न पुनरन्यथा क्रियत इति। 
तथा कन्या पिप्रादिना सकृदेकस्मे वत्ता न पुनरन्यस्मे दीयते। एवं चान्येन पूर्वसन्यस्तै 
दत्ताया पश्चारिपत्रादिमिः प्राप्तायामपि जनितसपत्यं न बीजिनो भवतीस्येतद्थमस्योए- 
न्यासः। तथा कन्यातोऽन्यस्मिष्रपि गवादिद्रष्ये सकृदेव ददामीत्याह न पुनस्तद्न्यस्मे 
दीयत इति त्रीण्येतानि साधूनां सङृद्भवन्ति । यद्यपि कन्यादानस्य सरङ्ृत्करणं प्रकृतो पयुचं 
तथापि प्रसक्घादंशदानयोरपि सङ्गताभिधानम्‌। “सकृदाहं इदानि” इश्यनेनेव कन्यावा 
नस्यापि सकृत्करणसिद्धौ प्रकृतो पयोरिरवादेव उथग भिधानस्‌ ॥ ४७ ॥ 
था गो5श्वोष्टदासीषु मद्दिष्यजाविकासु च । 
नोत्पादकः प्रजाभागी तथेवान्याङ्गनास्वपि ॥ ४८ ॥ 
जिस प्रकार गाय, घोड़ी, ऊंटिनी, दासी, भेस, बकरी ओर मेडम उत्पन्न सन्तानको पानेका 
अधिकारी सन्तानोत्वादक नहीं होता ( किन्तु उक्त गाय आदिका स्वामी दी.होता दै ); उसी प्रकार 
दूसरे पुरुषकी खिर्योमे उत्पादित सन्तानको पाने का अधिकारा ( उन लियोंका ) पति हो होता है, _ 
( उत्पन्न करने बाळा दूसरा पुरुष नहीं ॥ ४८॥  .. 
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३६८ सानुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तावलीसदितमञुस्सृतो- 


यथा गदादियु परकीयेष्वास्मवृषभादिक नियुञ्य वस्सोरपादको न तद्भागी, तथा परकी- 
यआर्यास्पि नोरपादकः प्रजाभागी अवति ॥ ४८ ॥ 
येऽस्षे्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिण; । 
से चे सस्यस्य जातस्य न ळभन्ते फळं कचित्‌ ४९ ॥ 
जो क्षेत्र ( खेत ) का स्वामी नहीं होकर भी दूसरेके क्षेत्रमै बीज बोते हैं, वे उस (क्षेत्र) में 
उत्पन्न होनेवाळे अन्नके फलको कहीं ( किसी देश आदिमें ) भी नहीं पाते हैं ॥ ४९ ॥ 
शेन्रस्वामिनो ये न अवन्ति, अथ बीजस्वामिनः सन्तः परदेत्रे बीज चपन्ति, ते तत्र 
जेश्नजातस्य धान्यादेः फळं क्वचिदुएि देशे न ऊभन्त इति प्रकृतस्य दृष्टान्तः ॥ ४९॥ 


यद्न्यगोछु लुषभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌। 
गोमिनामेव ते वत्सा सोध स्कन्द्तिमाषेभम्‌ ॥ ५०॥ 
जो दूसरेकी गायमें सांड सैकड़ों वछवोंकों उत्पन्न कर दे, वे सब बछवे गायके रवामीके होते 
हैं ( ओर साँड्कै स्वामीके नहीं होते, अतः ) साँडका वीयंश्षरण करना व्यर्थ है ॥ ५० ॥ 
त्रदन्यवीयगवीषु दृषऔ वरसशतमपि जनयेत्सवे ते वत्साः त्रीगवीस्वामिनो भवन्त्येव 
थ शुषअस्वामिनः । दुषभस्य यच्छुक्रसेचन तद्‌ वृषभस्वामिनो निप्फलमेच सवति । “यथा 
गोञ्चोष्ट” ( म. स्ख. ९-४८) इत्यनेनोरपादकस्य प्रजाभागित्वं न अवतीस्येतत्येतरपरः 


स्थेन एष्टान्त उक्तः, अयं तु क्षेत्रस्वासिनः प्रजाभागिरवं भवतीत्येतरपरस्वेन । अतो न 
शुनरक्िः ॥ ५० ॥ 


, तथैवाक्षेजिणो बीजं परक्षेत्रप्रवापिणः | 

कुबन्ति क्षेत्रिणामर्थ न बीजी छमते फलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
. उसी परकार ( खीरूप ) क्षेत्रका स्वामी नहीं होते हुए जो पुरुष दूसरेके ( खीरूपी ) क्षेत्रमे 
बीख बोते ( वीयंक्षरण ) करते हैं, वे क्षेत्र-स्वामियोंका ही भर्थ साधन ( सन्तानोत्पादनरूप कार्ये- ु 
सिद्धि करते ) हैँ, और वीजवाला ( परखी में वीयंक्षरण करनेवाळा पुरुष, सन्तानरूपी ) फलक 
नहीं प्राप्त करता ॥ ५१ ॥ 

यथा गवादिगसंधु तथेवापत्यरहिताः सन्तः परकीयभार्यायां ये बीजं वपन्ति, ते 

चेभ्रस्वामिनामेवा पत्यक चणमथं कुचन्ति । बीजसेक्ता स्व पत्याख्य फल न छमते ॥ ५३ ॥ 

फलं त्वनमि संधाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । 

प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थों बोजाद्योनिगरीयसी ॥ ५२॥ 


खेतवाळा और बीज बोनेवाला--ये दोनों परस्पर में फल ( उत्पन्न होनेवाले भग्न-फळ आदि ) 
के विषयमें नियम ( इस खेतमें तुम्हारे वीज बोनेपर जो अन्न उत्पन्न होगा, वह हम दोर्नोका दोगा 
देसी शतं ) नहीं करे तो उस खेतमें उत्पन्न ( अन्न-फल आदि ) खेतवालेका होता दै; क्योंकि बीजकी 
अपेक्षा क्षेत्र ( खेत ) ही प्रधान है ( यही नियम सन्तानोत्पत्तिके विषयमें भी जानना चाहिये ) ॥ 

यदस्यासुरपत्स्यते5पत्यं तदावयोरुभयोरेवेवं यत्र नियमो न कृतस्तत्र निःसंद्ग्धमेव- 


दु कषेत्रणोञ्पत्यम । उक्तरीत्या बीजारदेन्ने बळवत्‌ ॥.५२॥ 


क्रिया5भ्युपगमाच्वेतद्वीजा्थ यत्प्रदीयते । 
तस्येद्द भागिनौ दष्टौ बीजी क्षेत्रिक पव च ॥ ५३ ॥ 
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खेतका स्वामी बीज वोनेवालेसे नियम ( इस खेतमे तुम्हारे बोज दोनेपर उत्पन्न अन्नादि एम 
दोरनोवा होगा, ऐसी शतं ) करके जो खेत देता है, इस लोकमें उस उत्पन्न अन्नादिका स्वामी 
दोरनो-खेतके स्वामी तथा बीज वोनेवालेको द्दोते देखा गया है ॥ ५३॥ . 
यदात्रापत्यं अविप्यत तदावयोरेवेति नियम्येतशेत्रं स्वामिना बी जवपना्थ यढीजिनो 
दीयते तस्यापश्यस्य लोके वीजिक्षेश्िणो ह्वादपि भागिनौ दृष्टौ ॥ ५३ ॥ 
ओघवाताहृतं बीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोइति। 
_ झेत्रिकस्येव तद्बीजं न वत्ता ळमते फलम्‌ ॥ ५४॥ ` { 
पानी या वाके वेगसे ( दूसरेके खेतमें बोया गया ) जो बीज वहकर या उड़कर दूसरेके खेतमें 
जाता ( अङ्कुरित होता ) हैं, वह बीज उस बीजका फल--भन्न ) खेत ( जिसमें बीज जाता दै, उस 
खेत ) के स्वामीका ही होता है, वीज बोनेवाला उसका कुछ भी फल ( लाम ) नहों पाता ॥ ५४॥ ' 
यद्बीजं जळवेगवाताम्यामन्यदीय घेत्रादानीतं यस्य क्षेत्रे जायते, तस्कषेत्ररवामिन BES 
तद्वीजं भवति, न तु येन बीजसुपतं स तर्फळं छमते। एवं च स्व मार्याञ्गमेणापर 
समायं पुन्नो अवितेध्यचगमेऽपि चेत्रिण एवापश्य मिस्यनेनः दर्शितस्‌ ॥ ५४ ॥ 
. एष धमो गवाश्वस्य दास्युष्टाजाविकस्य च । 
विहङ्गमहिषणां च विश्षेयः प्रसचं प्रति ॥ ५५॥ न 
यही ( ९1४९-५४ में कथित व्यवस्था गाय, घोडा, दासी, ऊँट; बकरो, भेंड, पश्ची और भेंसकी 
सन्तानके प्रति भी जाननी चाहिये ॥ ५५॥ . र 
एचैव व्यवस्था गवाश्वादीनां संततिं प्रति ज्ञातव्या । यश्क्षेम्नस्वाम्येव गवाश्वादेः सन्तति" 
स्वामी, न तु वृपमादिस्वामी । नियमे तु कृते सत्येतयोरेव संततिस्वाम्य श्र ॥ ५५॥ 
पतद्वः सारफर्शुत्वं बीजयोन्योः प्रकीतिंतम्‌। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥ ५६॥ ` 
( भयु मुनि महपिर्योते कहते हैं कि- मैंने ) वोज तथा क्षेत्रकी प्रधानता और अप्रषानताको 
तुमलोगोंसे कहा, इसके वाद आपत्तिमें ( सन्तान नहीं होनेपर ) खियोंके धर्मको कहँगा ॥ ५६॥ 
एतद्वी योन्यो प्राथान्याप्राधान्यं युष्माक सुक्तस्‌ । अतोऽनन्तरं स्त्रीणां सन्तानामावे 
यशकतंव्य तद्ठ ष्यामि ॥ ५६॥ 
ख्रातुर्ज्यष्ठस्य भाया या शुरुपत्न्यडुजस्य सा। 
यवीयसस्तु यां भार्या स्चुषा जयेष्ठस्य सा स्मृता ॥ ५७॥ 
बड़े भाईकी खी छोटे भाईकी गुरुपत्नी ( के तुल्य ) होती दै भौर छोटे भईकी खरी बड़े भाईकी 
स्नुषा ( पुत्रवधू अर्थात पतोहूके तुल्य ) होती दै ॥ ५७ ॥ 
ज्ये्ठस्थ आतुर्या भार्यो सा कनिष्ठस्य आतुर्गुरुपरनी भवति। कनिऽस्य च भातुर्या भाया 
सा उप्येन्नया १: सुनिमिः स्सृता ॥ ५9 ॥ 270022 
ज्येष्ठो यवीयसो भयो यवीयान्वाय्रजञस्त्रियम्‌ । 
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ ५८ ॥ 
(अत एव ) पढ़ा भाई छोटी माईको खी (भव) के साथ तथा छोरा भाई वदे भाईको खी 
. _ ९ भोजाई) के साथ आपत्तिकालके बिना नियुक्त होनेपर भो सम्भोग करके पतित हो वते ये दह 


४७० _ साचुवाद-मन्वथेमुक्तावलीसद्दितमनुस्म्वतो- 


ज्येष्ठकनिष्भ्रातरावितरेतरमायाँ गश्वा सम्तानाभावं विना नियुक्तावपि पतितौ 


स्यातास्‌॥ ५८॥ 


देवराद्वा सपिण्डाद्वा खिया सम्यङ्‌ नियुक्तया। : 
ग्रजेप्लिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये॥ ५९॥ 
सन्तानके अभाव होनेपर पति या. गुरुले नियुक्त ( आशप्त ) जौको देवर (पतिका छोटा भाई ) 
या सपिण्डसे साथ ( ९।६० इळोकमें वर्णित विधिके अनुसार ) सन्तान प्राप्त करना चाहिये ॥५९॥ 

 सन्तानामावे ळ्या पत्यादियुरुनियुर्या देवराइन्यश्माद्वा सपिण्डाद्व चयमाणघृताचा- 
दिनियमवध्युरुषगमनेनेष्टाः प्रज्ञा उत्पाद यितव्या । ईप्सितेत्यभिधानमर्था्कार्याइमुडोरपत्तौ 
युनगंमनाथंस्‌ ॥ ५९॥ 

विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि । 

पकसुत्पाद्येत्पु्रं न द्वितीयं कथञ्चन ॥ ६०॥ 

विषवा खरीमें पति या युरुसे नियुक्त देवर या सपिण्ड पुरुष सम्पूर्ण शरारमें घी लगाकर तथा 


मौन होकर रातमें ( सम्भोग करके ) एल पुत्रको उत्पन्न करे, द्वितीय पुत्रको कदापि उत्पन्न नहीं 
करे ॥ ६० ॥ 


विघवायामित्य पत्योर्पादनयो ग्यपत्यभावपरमिदम्‌ । जीवश्यपि पत्यौ अयोग्य पत्यादि- 
गुरुनियुक्तो घृताक्तसवंगान्नो मौनी रात्रावेक पुत्रं जनयेश्न कथंचिदू द्वितीयस्‌ ॥ ६० ॥ 
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते सञ्रीष॒ तद्विदः । 
अनिब्रंतं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ६१ ॥ 
नियोगसे पुत्रोत्पादन विधिके ज्ञाता कुछ आचार्य ( “अपुत्र एकपुत्रः अर्थात्‌ “एक पुत्रवाला 
ुत्रशीन दै, इस शिष्ट-वचनके अनुसार ) एक पुत्रकी उत्पत्ति होने से वियोगके उद्देश्य की पूर्णता 


क पुत्रको उत्पन्न करनेके लिए भी उन्हें ( देवर या सपिण्डडे पुरुषको ) अनुमति 
देते हैं ॥ ६१॥ छ 


अन्ये घुनराचार्या नियोगारपुत्रोरपादुनवि घिज्ञा अपुत्र एकपुन्र इति शिष्टप्रवादादनिष्पक॑ 
प्रयोजन मन्यमानाः स्रीषु पुश्रोर्पादुन द्वितीयं धर्मतो मन्यन्ते ॥ ६१॥ . 
विधवायां नियोगार्थे निवर्ते तु यथाविधि । 
शुख्बश्च स्नुषावश्च यतेयातां परस्परम्‌ ॥ ६२ ॥ 
. विधवा ( ९।६० का विमशे देखें) में नियोगके उद्देश्य (गर्भधारण आदि) के विधिवत 


बूरा हो जानेपर ( बड़े भाई तथा छोटे भाई की स्तरीमें क्रमशः) गुरु तथा स्नुषा ( पुत्रवधू ) के 
` समान परस्पर बर्ताव करें ॥ ६२॥ 


. विधवादिकायां नियोगप्रयोजने गर्भधारणे यथाशास्त्र सम्पन्ने सति उवेष्ठो आता कनि- 
हमातुभार्या च परस्परं गुरुवरस्नुपावष्च व्यवहरेताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
नियुक्तौ यौ विधि दित्वा वर्तेयाता तु कामतः । . 
.. .-वांचुमौ पतितौ स्यातां स्नुषागगुरुतद्पगौ ॥ ६३ ॥ 
खो नियुक्त छोटा या बुढ़ा भाई परस्परकी स्त्रीके साथ विधि ( ९1६० में वर्णित समस्त अङ्गमेँ 
.  हितळेपन, ओन तथा. रानिकाङ ) को छोड़कर कायवञ्चौभूत हो सम्भोग करते हैं, वे दोनों ( बका 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


है } ४ 


HR PO 


नवमोऽध्यायः ४७१ 


भाई तथा छोटा भाई क्रमशः ) स्नुषासम्मोग तथा गुरुपत्नी, सम्मोगके पापमागौ होकर पतित हो 
जाते हैं ॥ ६३ ॥ | 
उपेष्ठकनिष्ठञ्रातरौ यौ परस्परमार्यायां नियुक्तो घृताक्तादिविधानं त्यक्टवा स्वेच्छातो 
चतेंयातां तौ स्नुषागगुरुदारगो पतितौ अवेताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
एवं नियोगमभिधाय दूषयितुमाह 
नान्यस्मिग्विधषा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । 
अन्यस्मिह्नि नियुञ्जाना धर्म इन्युः सनातनम्‌ ॥ ६४॥ 
ब्राह्मणादि ( गुरु या पति आदि ) विधवा को दूसरे ( देवर या सपिण्ड पुरुष ) में नियुक्त 
नन करे अर्थाद्‌ सन्तान न होनेपर भी सन्तानोत्पादन करनेकी देवर आदिको आशा न दे, 
क्योंकि दूसरे ( देवर या सपिण्ड पुरुष) में स्त्रीको नियुक्त करते हुए ( वे जाक्मणादि ) 
सनातन धर्मको नष्ट करते हैं ॥ ६४॥ | 
ग्राह्मगाविभिविधवा स्त्री भर्तुरन्यस्मिन्देवरादौ न नियोजनीया । स्त्रियमन्यस्मििधियुः 
जानाते स्त्रीणामेकपतिर्वधमंमनादि[सद्धं नाशयेयुः ॥ ६४ ॥ 
नोद्वाहिकेखु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते. कचित्‌। 
न विवाइविधाबुक्तं विधवावेदन पुनः ॥ ६५॥ 
विवाह सन्नन्धी किन्ही मन्त्रमें किसी भी शाखामें नियोगो नहीं कहा गया है ओर न 
विवाहकी विधिमें विषवाको पुनः देने ( दूसरे परुषकै साथ पुनर्विवाह करने) को ही कहा 
` गया है ॥ ६५॥ प 
“अर्यमणं जु देवम्‌” इत्येवमादिषु विवाहप्रयोगजनकेषु मन्त्रेषु चिदपि झाखायां न 
नियोग! कथ्यते । न च विवादविधायक शारत्रेऽन्येन पुरुषेण स पुनर्विवाह उक्तः ॥ ६५॥ 
अयं द्विजै विद्वद्भिः पशुधमों विगहितः। 
मजुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं ग्रशासति ॥ ६६" ` | 
राजा बेनके शासनकालमें मनुष्योंके लिए भी कहे गये इस पशुधर्मकी विद्वान्‌ द्विजोने 
we रो विद्रभिर्निनि यो सिके 
; पशसम्बन्धी मनुष्याणामपि श्यव्रह्दारों विद्र दृतः । योउयसघा 
थेने राय शल्य कवणे तेन कर्तेष्यतया भोक्तः। अदो वेनाद्रभ्य प्रदुत्तोश्यमाविमानिति 
निन्चते ॥ ६६ ॥ 
स महीमखिलां भुजन्राजषिंप्रवरः पुरा । 
चर्णानाँ सङ्करं चक्रे कामोपदृतचेतनः॥ ३७ ॥ 
समस्त पृथ्वीका पाठन करते हुए राजिं प्रवर वेनने कामसे नष्ट बुद्धि:होकरं ( मनुष्योंको 
भाईकी खीके साथ सम्भोगका नियम चालकर ). वणेसक्क्र बनाया ॥ ६७॥ 
स नो सही म एवं पाठ्य | 
दिआंतुभायांगमनरूपं वर्णसंकर राच तंयत्‌ ॥ ६७॥ ` 
ततः प्रश्षति-यो भोहात्ममीतपतिकां खियम्‌। 


नियोजयत्यपत्या्थ ४ ते विगईम्ति साधवः nach | पक ) ९ 
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चत पुव राजर्पिश्ेष्ठो, न तु धार्मिकत्वात , कामोपहतर्बु- | 


फु कक.” 


४७२ साञुयाद्‌-मन्वर्थसुक्तादळीसहितमचुस्सृतौ - 


तर ( 'वेनशासन-काळ ) से जो मनुष्य सृतपतिवाली विधवा ख्ीको सन्तानके ल्यि ( देवर 


'आदिके साथ ) मोइवश नियुक्त करता है; उसकी सज्जन लोग निन्दा करते हैं ॥ ६८॥ 


वेनकालास्प्रग्यति यो स्तभतृकादिखियं झाखार्थाजञानादपत्यनिसित्तं देवरादरी तियोजय- 
ति, तं साधवो नियत गह॑यन्ते। अथं च स्वोकनियोगनिपेधः कलियुगविपयः। ददाइ 
बुहस्पतिः-- 
“उक्तो नियोगो सुनिना निषिद्धः स्वयमेव तु । 
युगक्रमादुशक्योञ्य कर्तुमन्येर्विधानतः ॥ 
तपोज्ञानसमायुक्तः कृयत्रेतायुगे नराः । 
दवापरे च कळी नृणां शक्तिहदानिर्हि निर्मिता ॥ 
अनेकधा कृताः पुत्रा ऋषिमिश्च पुरातनेः । 
न शक्यन्तेऽघुंना कएुं शक्तिहीन रिदन्तनैः ॥ 
अतो यदू गोविन्द्राजेन युगविशेषव्यवस्थामज्ञात्वा सर्वदेव सन्तानाभवे नियोगाद- 
छः श्रेयानिति स्वमनीषया कहिपतं तन्शुनिव्यार्याविरोधासा द्वियासहे । 
्रायशो मदुवाक्येछु सुनिव्याण्यानमेच हि । 
नापराध्योऽस्मि विदुषां कहं संविदः कुधीः ॥ ६८ प 
नियोगप्रक्ररणत्वास्कन्यागतं विशेषमाह 
यस्या प्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ६९ ॥ 
बाग्दान करनेके बाद जिस कन्याका पत्ति मर जाय, उस कन्याके साथ “उसका अपना देवर 
(उसी शृत पतिका छोटा सहोदर भाई ) इसके आगे ( ९।७० ) कथित विधिसे विवाह ( उस 
कन्याको प्राप्त ) करे ॥ ६९ ॥ 
यस्याः कन्याया वाग्दाने कृते सति भर्ता ञ्रियेत-तामनेन चषयमाणेनानुछानेन अतुः 
सोद्रञ्जाता परिणयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
यथाविध्यधिगम्येनां शुल्लवस्रां शुचिब्रताम्‌ । 
मिथो अजेताप्रसवात्सकृत्सकडताबुतौ ॥ ७० ॥ 
बह देवर ( वाग्दत्त कन्याके मत पतिका सहोदर छोटा भाई ) विधिपूर्वक इसे स्वीकारकर 
£ कायिक, वाचिक ओर मानसिक शुद्धिवाली उस ( वाब्दत्ता मृतपतिका कन्या ) के प्रत्येक साथ 
ऋतुकारुमे १-१ वार गर्भ-धारण होने तक सम्भोग करे ॥ ७० ॥ 
स॒ देवरो विवाहविधिना एनां स्वीकृत्य, शुक्ठवस्त्रा कायवाङमनःशौचशाछिनीसागर्भ 
ग्रहणाद्रहसि श्वताबृतायेकैकवार गच्छेत एवं कन्याया नियोगप्रकारप्वाहिवाहस्याग्रहाल 
गमनोपदेशायस्मै वारदृत्ता तस्येव तदपत्यं भवति. ॥ ७०॥ 
न दृत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनदेद्याद्विचक्षणः । 
द्रवा पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्नोति पुरुषानुतम्‌ ॥ ७१॥ 
चतुर ( शाक्षानी मनुष्य ) कन्याका किसीके लिए वाग्दानकर उस पतिकै मर जानेपर पुनः 
उत्त कन्याको दूसरेके छिए न दे, क्योंकि उक्त कन्याको दूसरे पनिके लिए देता हुआ ,वह 'पुरुषा- 
युवर दोषको प्राप्त करता है, और: “सहतं रेव चोत्तमः ( ८१३८ ) में कथित दण्डका भागी 


“ पता है ॥ ७१॥ 
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कस्सैचिद्वाचा कन्यां दरवा तस्मिन्सते दानगुगदोपज्ञस्तामन्यस्मे न दृद्यात्‌। यस्मा- 
देकस्मै वस्वाडल्यस्मे ददत पुरुपादतं “सहम्‌” (म. सुख. ८-१३८) इत्युक्तदीषं प्राप्नोति। 
सप्तपदीकर४:याजातत्वाद्धा्यास्वानिष्पत्तेः पुनर्दानाशङ्कायामिद दचनस्‌ ॥ १७॥ 
विधिवत्प्रतिगुह्यापि त्यजेत्कन्यां चिगर्दिताम्‌। 
व्याधितां विप्रदुष्टां चा छद्मना चोपपादिताम्‌ ॥ ७२॥ 
विधि ( ३३५ ) के अनुसार कन्याको महणकर भी विधवाके लक्षणोंसे युक्त, रोगिणी, क्षतयोचि 
(या शापादि ) दोषसे युक्त अथवा ( अधिकाझी या हानाङ्गी दोनेपर भी उस दोषको छिपाकर ) 
कपरपूर्वक दी गयी कन्याको द्विज सप्तपदी दोनेके पहले छोड़ दे ॥ ७२ ॥ . 
"(अद्भिरेव द्विजास्याणास्‌” ( मः स्ट. ३-३५) इव्येवमादिविधिना प्रतियुह्मापि ऋन्याँ 
पेघब्यछक्षणोपेतां, रोगिणीं, चतयोनिस्वाद्यभिशापदती मधिकाङ्गादिगोपनच्छुोपपादितां 
सछपदीकरणास्प्राग्ञ्ञातां त्यजेत्‌ । ततश्च तस्यागे दोषाभाव इत्येत, न तु त्यागायंस्‌ ॥ 


यस्तु दोषवतों कन्यामनाख्यायोएपाद्येत्‌ । 
तस्य तद्वितथं क्षुर्यात्कन्यादातुदुरात्मनः ॥ ७३ ॥ 
जो ( कम्याका पिता, भ्राता या अन्य अभिभावक भादि ) दोषयुक्त कन्याको ( उसका दोष नहीं 


कहकर ) दान करता है, कन्या-दान करनेवाले उस दुरात्माके दानको ( वर ) व्यर्थ कर दे अर्थात्‌ 


वैसी कन्याको ग्रहण करना अस्वीकार कर दे ॥ ७३ ॥ 
यः पुनर्दोषवती कन्यां दोषाननसिधाय ददाति तस्य कन्यादृवुदुंरास्मनो दानं तरप्रस्य- 
वणेत व्यर्थे कुर्यात्‌ । एतइपि त्यागे दोपामावकथनार्थस्‌ ॥ ७३ ॥ . 
विधाय वुत्ति भार्यायाः प्रवसेत्कार्यवान्नरः । 
अवृत्तिकषिता हि खी प्रदुष्येत्स्थितिमत्यपि॥ ७४ ॥ 
आवश्यक कार्यवाळा मनुष्य जीकी जीविका ( भो नन, वख आदि ) का प्रबन्ध कर प्रवास करे 
( दूसरे देश या नगर आदिको जाय ); क्योकि जीविकाके अभावसे पीडित शीलवती भो खी 
( परपुरुषसंसर्गं आदिसे ) दूषित हो जाती है ॥ ७४ ॥ , 
काये सति मचुष्यः पत्न्या ासाच्छाद्नादि प्रकषप्य देशान्तरं गच्छेव । यस्माद्‌ ग्रासा- 
यसावपीडिता खी शीळवस्यपि पुरुपान्तरसंपक भजेध्‌ ॥ ७४॥ . 
विधाय प्रोषिते बृत्ति जीवेन्नियममास्थिता । 
प्रोषिते त्वविधायैव जीवेच्छिस्पैरग्ितैः ॥ ७५ ॥ 


जीविका ( भोजन, वर आदि ) का प्रबन्ध कर पतिके परदेश जानेपर खी नियम पाछती 


( श्रङ्गार, परगुइगमन आदिका त्याग करतो ) हुई जीए तथा ( मोजन, वल आदिका ) प्रवन्ध . 


विना किये दी पतिके परदेश चले जानेपर खो अनिन्दित शिल्प ( सीना, पिरोना, सूत कातना 


आदि कार्यों ) से जीए ॥ ७५ ॥ 
अक्ताच्छानादि दर्रा पस्यौ देशान्तरं गते देहप्रसाधनपरगुहयमनरहिता.जीवेत्‌। अ- 


द्वा पुनगंते सून्ननिर्माणादिभिरनिन्दितशिक्षपेन जीवेत्‌ ॥ ७५॥ 
प्रोषितो धर्मकार्याथे प्रतीक्ष्योडईणी नरः खमाः। - 
विद्यार्थ षट्‌ यशो5थ वा कामार्थे जस्तु घरसरान, ॥ ७९ ॥ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


” यय पा कुकुर, 


४७४ ` खाचुवाद-मन्बथंसुक्तावळीसद्दितमनुस्सृतो- 


. खी घम्कार्याथ परदेश गये हुए पतिको आठ वर्ष तक, विद्या ( पढ़ने ) या ( विद्यादि गुण- 
प्रचारके द्वारा ) यशके लिए परदेशं गये हुए पतिकी छः वपंतक और भोग आदि अन्य साधर्नोके 
लिए परदेश गये हुए पतिकी तीन वर्षतक प्रतीक्षा करे ( इसके बाद वह खी पतिके पास चली 
जावे ) ॥ ७६ ॥ 

गुर्वाज्ञासपादनादिधसंकर्य निमित्त ओषितः पतिरष्टी वर्षाणि पर्या प्रतीजणीयः, उर्ध्व 
पतिसंनिधि गच्छेत । तदाह वसिष्ठः--“प्रोषितपत्नी पञ्च वर्षाण्युपासीत, ऊध्वं पतिसकाश 
गच्छेत्‌” इति । विद्यार्थं प्रोषितः षड्‌ वर्षाणि प्रतीघयः, निजविद्याविभाजनेन यज्ञोडर्थमपि 

प्रोषितः पतिः षडेव । भार्यान्तरोपभोयार्थं गतस्त्रीणि वर्षाणि ॥ ७६॥ 


संवत्सर प्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पतिः। 
ऊध्वे संवत्सरात्वेनां दायं हृत्वा न संवसेत्‌ ॥ ७७॥ 


पति अपने ( पतिके ) साथ द्वेष" करनेवाली जीको एक वर्षतक ( उसके सुधार देषत्यागके 
लिए ) प्रतीक्षा करे, इसके बाद उसके लिए दिये गये भूषण आदिको उससे लेकर उसके साथ 


सहवास करनेका' त्याग कर दे, ( किन्तु आभरण लेकर भो उसके ओजन वस्त्रकी व्यवस्था तो: 


करे हरी ॥ ७७॥ 
पतिविषयसंजञतेद्वेपां खयं वर्ष यावरप्रतीदेत । तत ऊध्व॑सपि द्विषन्तीं स्वद्त्तमलङ्का- 
रादि घनं ह्वा नोपगच्छेत । आसाच्छादनमान्ने तु देयमेव ॥ ७७ ॥ 
-अतिक्रामेत्प्रमत्त या मत्तं रोगात॑मेव चा। 
सा त्रीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥ ७८॥। 
जो स्त्री ( जुआरी आदि होनेसे ) प्रमादयुक्त, ( मदपान आदिसे ) मतवाले तथा रोगसे 


पीडित पतिकी उपेक्षा ( सेवा आदि न ) करे, पति उसका भूषण आदि लेकर तीन माइ तक त्याग 
कर दे ( उसके साथ सहवास न करे ) ॥ ७८ ॥ 


या स्त्री चूतादिप्रमादवन्त सदजनकपानादिना मत्तं व्याधितं वा छश्रपायकरणेनावजा 
नाति सा विगतालङ्वारशय्यादिपरिच्छुदा त्रीन्मासाम्चोपगन्तब्या ॥ ७८॥ ` 
उन्मत्त पतितं कृलीबमबीजं पापरोगिणम्‌। 
न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च न च दायापवतंनम्‌ | ७९ ॥ 
( वायु आदिके दोषते ) उन्मत्त ( पागल ), पतित ( ११।१७०-१७८ ), नपुंसक, निर्वाय 
( जिसका वीयं स्थिर नहीं रहे) और पापरोगी ( कोढ़ी आदि ) की सेवा नहीं करनेवाली स्त्रीका 
पति न तो त्याग करे और न उसके धन या भूषण आदिक ही ग्रहण करे ॥ ७९ ॥ 
ani पतितंमेकादश्ाध्याये वचयमाणं, नपुंसकम्‌; अबीजं याभ्यरेत- 
स्वादिना चीजरहितं, कुष्ठाुपेत च पतिमपरिचरन्स्यारत्यागो न करणीयो, न च धनम्रहणं 
करणीयम्‌ ॥ ७९॥ 
सद्यपा5सा घुदत्ता च प्रतिकूछा च या भवेत्‌ । 
व्याधिता बा! घिवेस्तव्या दिस्रा्थञ्ली ख सर्वदा ॥ ८० ॥ 
( निषिद्ध ) मधपान करनेवाळी, दुराचारवाछौ, ( पतिके ) प्रतिकूल -रइनेवाछीं, ( कुष्ठ यक्ष्मा 
आदि ) रोगवाछी, ( दास-दासो आदिको सदा ) मारने या फरकारनेवाली और अधिक धन-ब्यय 


` करनेवाळी स्त्री हो तो. पति ७रुके कित रइनेपर भी दूसरा विवाह कर के ॥ <० ॥ 
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निपिद्धमद्यपानरेता, असाध्वाचारा, भर्तुः प्रतिकूछाचरणशीला, कुष्ठादिम्याघियुक्ता, 
सुत्या िताडनशीळा, सततमतिव्ययकारिणी या सार्या भवेश्साऽधिवेत्तभ्या, तस्यां सत्याम- ` 
न्यो विवाहः कायः ॥ ८० ॥ ] 

चन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु सृतप्रजा । 1 
पकाद्शे स्लीजननी सद्यस्त्वमियवादिनी ॥ ८१ ॥ 
सन्त्रान-हीन स्त्रीकी आठवें वषमे, सत सन्तान स्त्रीक दसवें वर्षमें, कन्याको ही उत्पादन 
करनेवाली स्त्रीकी ग्यारहवें वर्षमे और अप्रियवादिनी स्त्रीकी तत्काळ उपेक्षा करके उसके जीवित 
रइनेपर भी पति दूसरा विवाह कर ले ॥ ८१ ॥ 

ग्रथमर्तुसारभ्याविद्यमानप्रसूता अमे वर्षेऽधिवेद्‌ नीया, सुतापत्या दशमे वर्ष, स्लीजन- 

न्येकादशे, अप्रिय्रादिनी सद्य पुव यद्यपुन्ना भवति । पुत्रवध्यां तु तस्यां बसंप्रजासग्पच्चे 

दारे नान्यां कुवीत, अन्यतरापाये तु कुर्वीत” इस्यापस्तम्बनिषेधाद धिवेदृनं न कायंस्‌ ॥८१॥ 
या रोगिणी स्यात्तु दिता सम्पन्ना चैव शीलतः । [ 
सादुश्ष।प्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्दिचित्‌ ॥ ८२ ॥ 

जो स्त्री रोगिणी .दो परन्तु पतिकी हिताभिलाषिणी तया शील्वती दो, पति उससे सम्मति 
लेकर दूसरा विवाद करे तथा उसका अपमान कदापि न करे ॥ ८२॥ 

या पुनर्व्याधिता सती पर्‍्युरनुकूळा भवति, शीळवती च स्यात्तामचुज्ञाप्यान्यो विवाहः . 
कायः । कदाचिच्चासौ नावमाननीया ॥ ८२॥ त्य 

- अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेद्रुषिता ग्रद्दात्‌ । 
सा स॒द्यः संनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुळ प्रन्चिघौ ॥ ८३ ॥ 

( उक्त ( ९८०-८१ ) अवस्थामें ) पतिके दूसरा विवाद करनेपर जो स्त्रीः कुपित होकर घरसे 
निकल जाय ( या निकळना चाहे ) तो पति उत्ते ( कोथ शान्त होने तक रस्सी आदिसे ) बांधकर 
रोके अथवा पिता आदि के पास पहुँचा कर छोड़ दे ॥ ८२ ॥ 

या पुनः कृता घिवेदना खी कुपिता निर्गच्छति सा तदहरेव रज्ज्वादिना बदूष्वा स्थाप” 
नीया, आकोपनिवृत्तेः । पित्रादिकुलसंनिधौ वा त्याज्या ॥ 4३ ॥ 

प्रतिषिद्धापि चेद्या तु . मद्यमभ्युदयेष्वपि । 
प्रेक्षासमाजं गच्छेद्वा सा दण्ड्या कृष्णछानि षट्‌ ॥ ८४॥ 

जो ( क्षत्रिया आदि ) स्त्री ( पति आदि स्वजर्नोके ) मना करनेपर भी bes 
भी ( निषिद्ध ) मथका पान करे अंथवा सबके सामने नाचने गाने आदिमे स हो तब ` 
राजा उते ६ कृष्णल ( रत्ती ) सुवणेसे दण्डित करे ॥ ८४ ॥ 

या पुनः छत्रियादिका खी भन्रांदिनिवारिता विवाहाद्यप्सवेष्वपि ,निषिद्धमचं पिथेन्ठः 
त्यादिस्थानजनसमूहौ वा गच्छेस्‍्सा सुवर्णकृष्णछानि षद्‌ ब्यद्दारम्रकरणाद्राश 


दण्डनीया ॥ ८४ ॥ 
यदि स्वाश्चापराश्चैव विम्देरन्योषितो द्विजाः । 
तासां वर्णक्रमेण स्याज्म्यैप्ठयं पूजा च वेश्म च ॥ ८१॥ 
द्विज ` सजातीय ( समान जातिवाडी ) तथा विजातीय ( भिन्न जातिवाली ) स्त्रियोके 
साय म डे तो उनके वणेऊमके अनुसार आषण, दाय ( भाग हिस्सा ) बस्त्रामूषणादिते 
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४७६ साजुवाद -मन्बर्थघुक्तावळीसद्वितमनुस्टुतो- 


सत्कार तथा ( निवासके लिए ) घर. होते हें अर्थात उच्च वर्णवाली पत्नीक्रे लिये श्रेष्ठ तथा हौन- 
चणेवाळी पत्नीके लिए उसकी अपेक्षा हीन वे सब प्राप्त होते हैं ॥ ८५॥ 
यदि द्विजातयः स्वजातीया बिजातीयाश्चोद्वहेयुस्तदा तासां द्विजातिक्रमेण चाक्समान- 
दायविसागोत्कर्पार्थ अयेष्ठत्वं पूजा च वश्चाळंकारादि दानेन गृह च प्रधानं स्यात्‌ ॥ ८५॥ 
अ्तुँः शरीरशुथ्रषां धर्मकार्यं च नेत्यकम्‌। 
स्वा चैव झर्यात्सर्वेषां नास्वजातिः कथञ्चन | ८६॥ 
उन ( सजातीय तथा विजातीय स्त्रियों ) में भोजन आदि देकर पतिकी सेवा तथा नित्य 
( भिक्षादान, अतिथिमो जन, अझिद्दोत्रकर्म आदि ) धर्म कार्य सजातीय ( सनान जातिवाली हो) 
स्त्री करे, अन्य जातिवाली स्त्री कदापि न करे ॥ ८६॥ 
मर्तुदेहपरिचर्यासन्नदानादिरूपां धर्मकार्यं च भिदा दानातिथिपरिवेषणहोमी य द्रव्यो प" 
करपनादि प्रार्य हिकं सर्वेपां द्विजातीनां स ज्ञाति मार्येव कुर्या ज्ञ तु कदाचिद्वि जाती प्रेति ॥८६॥ 
| यस्तु तत्कारयेन्मोद्दात्सजात्या स्थितयाऽन्यया । 
यथा '्राह्मणचाण्डाळः पूर्वदष्टस्तयैव सः ॥ ८७॥ 
जो पति सजातीया (समान जातिवाली ) स्त्रीके सन्निहित रहनेपर मोइवश विजातीया 
( दूसरी जातिवाछी ) स्त्रीके द्वारा शरीरःसेवादि कार्य करवाता है, वह ब्राह्मण चण्डाछ ( ब्राह्मणी 
स्त्रोमें शहपतिसे उत्पन्नपुत्रके तुल्य ) प्राचीन ऋषियोंद्वारा देखा ( माना ) जाता है ॥ ८७॥ 
यः पुनः स्व ज्ञातीयया संनिहितया देहशु भ्रषादिक कर्तव्यं विजाती यया मौश्यांत्कारयेस्ल 
यथा ब्राह्मण्यां शूदाजातो बाह्मणंचाण्डालस्तयैव पूर्वेक्र पिभिईष्ट इति पूर्वांचुवादः ॥८७॥ 
उत्कृशायाभिरूपाय चराय सदशाय च। 
अप्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां दद्याद्ययाविधि ॥ ८८॥ 
[ प्रयच्छेन्नञ्चिकां कन्यासृतुकाळभयान्वितः । 
ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यामेनो दातारस्रच्छति ॥ १ ॥ ] 
कुछ तथा आचारमें श्रेष्ठ, सुन्दर, और योग्यवर मिळ जाय तो ( पिता या अन्य अभिभावक 
आदि ) कन्याकी अवस्था ( आयु ) विवाह योग्य न होनेपर अर्थात्‌ दक्ष” के वचनानुसार आठ 
वषंते कम आयु रइनेपर भी उस कन्याको उस वरके लिए आहझविधि (३।३७) से दान 
( विवाहित ) कर दे ॥ ८८॥ 


[ ऋतुमती होनेके समयके अयसे युक्त ( पिता आदिकन्याके अभिभावक जन ) 'नरिनका” 


( नव या दस वपंसे कम अवस्थावांडो ) कन्याको ( वरके लिए ) दे, ऋतुमती कम्याके हो जानेपर 
दान करनेवालेको उसका पाप प्राप्त होता है ॥ १॥ ] 1 हु 


कुराचारादिमिररकष्टाय सुरूपाय समानजातीयाय चरायाप्रातकाळामपि। 
“विवाहयेदृष्ट्र्षामेवं धर्मों न हीयते ।? 
इति दृच्ञस्मरगात्‌। तस्मादपि काठारप्रागपि कन्यां ब्राह्मविचाइविधिना वृद्यात्‌ ॥८८॥ 
काममामरणासिछेद्‌ गृद्दे कम्यतुंमत्यपि । 
न 
न चैचैनां प्रयच्छेत गुणदीनाय कर्हिचित्‌ ॥ ८९॥ 
` ऋतुमती भो कन्या जीवनपर्यन्त पिताके धरमें भले ही रद्द जाय, ( किन्तु पिता आदि 


क अभिभावक ) इसे ( ऋतुरुती भौ कन्याको ) युणहीन वरके लिये कदापि न देवे ॥ ८९.॥ 
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सञ्जातार्तवाऽपि कन्यावरं मरणपर्यन्तं पिठ्णृहे तिष्टेक्ष पुनरेनां त्रिद्यागुणरहिताय 
कषाचिप्पित्रादिदैदयात्‌ ॥ ८९ ॥ 
श्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत _ कुमाये तुमती सती । 
ऊर्ध्व तु कालादेतस्माद्विन्द्रेत सदर्श पतिम्‌ ॥ ९० ॥ 
कन्या ऋतुमती होनेपर तीन वर्षतक (पिता भादिके द्वारा योग्यतर पतिके लिए दान 
करनेकी ) प्रतीक्षा करे, इसके वाद ( योग्यतर पति नहीं मिलनेपर ) समान योग्यतावाले भी 


पतिको स्वय वरण कर ले ॥ ९० ॥ 
पिन्नादिभिगुंणवद्वरायादीयमाना कन्या संजातातंवा सती त्रीणि वर्षाणि प्रतीक्षेत। वर्ष- 


च्यास्पुन रूध्वंमधिकयुणवराछामे समानजातियुणं वरं स्वयं बुणीत ॥ ९० ॥ 


अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्‌ यदि स्वयम्‌ । 
ननेनः किञ्चिदचाप्नोति न च य॑ साधिगच्छति ॥ ९१ ॥ 

( पिता आदिके द्वारा किसी योग्यतर ) वरके लिए नहों दान करनेपर जो ( ऋतुमती कन्या 
ऋतुकालसे तीन वर्ष तक प्रतीक्षा कर अपनी समान योग्यता वाले ) पतिका स्वयं वरण कर लेती 
है तो वह कन्या तबा पति थोडा भी दोषभागी नहीं होते हैं ॥ ९१॥ 

पिन्नादिमिरदीयमाना कुमारी यथोक्तकाळे यदि भर्तारं स्वयं बृणुते, तदा सा न किञ्चिः 
स्पा प्राप्नोति, न च तत्पतिः पापं प्राष्नोति॥ ९१ ॥ 

अळंकार नाददीत पिञ्यं कन्या स्वयंवरा | 
मातृकं ्रातृदत्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत्‌ ॥ ९२ ॥ 

( उक्त नियम ( ९९० ) के अनुसार पतिका ) स्वयं वरण करनेवाली कन्या पिता, भाई, 
माता ( या अन्य किसी अभिभावक ) के दिये हुए अलङ्कारो न लेवे, ( किन्तु उन्हें वापस लौटा 
दे ), यदि वह ( पिता आदिके दिये हुए अलक्कारको ) छेती है तो चोर दोती दै ॥ ९२ ॥ 

स्वयंवूतपतिका कन्या वरस्वीकरणारपूर्व पितमादुआदुमिदृत्तमलक्लारं तेम्यः समयंयेत्‌॥ 
यदा नार्पयेत्तदा चौरी स्यात्‌ ॥ ९२ ॥ : 

पित्रेन दद्याच्छुल्क तु कन्यामुतुमतीं दरन्‌। 
स दि स्वाम्यादतिक्रामेदतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ ९३ ॥ 


इण ( उसके साथ विवाद ) करनेवाला पति ( कन्याके ) पिताके लिए 


ऋतुमती कन्याको म { 000 
धन न देवे, क्योकि बइ पिता ऋतु ( के कारेरूप सन्तानोत्पादन ) के रोकनेते ( उस कन्याके ) 


स्वामिस्बसे हीन दो जाता है ॥ ९३॥ 
ऋतुयुक्तां कन्यां वरः परिणयन्पित्रे शरक न दद्यात_। यस्मात्स पिता ऋतुकार्यापत्योस्प- 
चिनिरोधात्कन्यायाः रवामिस्वाद्धीयते ॥ ९३ ॥ 
शिशाद्र्षोददेत्कन्यां ह्यां द्वादशवार्षिकीम्‌ 
यष्ृवषोऽएवषौ वा धमे सीदति सत्वरः ॥ ९४ 


तीस वषेकी अवस्थावाला पति बारह वर्षकी 
अथवा ( गाहंस्थ्य घमेके सङ्घटावस्थामै र्‌इनेके 
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४७८ सानुवाद्‌-मन्वर्थु क्तावळीसद्वितमचुस्टृतौ- 


श्रिशह्वष: पुमान्‌ दादशवर्ववयस्कां मनोहारिणीं कन्यामुष्ठहेत्‌ । चतुविशतिवर्षा चाऽष्ट- 
वर्षां गाहंस्थ्यघरमेञवसादं गच्छति त्वरावान्‌ । एतञ्च योग्यकारप्रदर्शनपरं न तु नियमार्थं, 
ग्रायेणेतावता कालेन रुहीतवेदो भवति, भ्रिभागवयस्का च कन्या वोडुयूंनो योग्या, इति 


शृष्दीतवेदश्चो पकुर्वाणको गु&स्थाश्रमं प्रति न विळम्बेतेति सस्वर इस्य ध्यार्थः ॥ ९४ ॥ 
देवदत्तां पतिर्भायों विन्दते नेच्छयात्मनः। 
तां साध्वीं विश्वयान्नित्यं देवानां प्रियमाचरन्‌॥ ९५ ॥ 
पति ( सूर्यं आदि ) देवोंके द्वारा ही दी गयी जीको प्राप्त करता है, अपनी इच्छाते नहीं 
प्राप्त करता; अत एवं ( उन ) देवोंका प्रिय करता हुआ ( वइ पति) उस सदाचारिणी स्रीका 
अन्न, वस्त्र तथा आभूषण आदिसे सव॑दा पोषण करे ॥ ९ - ॥ 
द्वे “भगो अयंमा सविता पुरंधिमंद्य स्वादुर्गाहपत्याय देवाः” इत्यादिमन्त्रळिङ्गात्‌ , या 
दत्ता सार्या तां पतिलंभते, न तु स्वेच्छया । तां सतीं देवानां प्रियं कुचन्प्राहाच्छाइनादि" 
ना सश द्वपाणपेतामपि पोषयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
प्रजनार्थ सत्रियः सृष्टाः सन्तानार्थं च मानवा; | 
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतो पत्न्या सद्दोदितः ॥ ९६ ॥ 
गर्भ-प्रहण करनेके लिए स्त्रियोकी तथा गर्भाधान करनेके लिए पुरुषोंकी सृष्टि हुई है; इस 
कारण वेदमें अग्न्याधान आदि साधारण धर्म भी ( गर्मेपारण तथा गर्भाधानके समान ) पुरुषका 


स्त्रीके साथ ही कहा गया है ( अतः पुरुषका कर्तव्य है कि वह स्त्रीका अन्नवस्त्र तया आपभूण 
आदिसे पोषण करे ) ॥ ९६ ॥ 


यस्माद्गभंग्रहणाथं स्त्रियः सृष्टा गार्भाधानार्ई॑ च मचुष्यास्तस्माद भोत्पा इन मिवानयोर- 
रन्याधानाद्रिपि धर्मः परत्या सह साधारणः “दौमे चसानावझीनादधीयातां” इरयादिवे- 
देऽभिहितः । तरमाङ्गार्या विन्ट॒यादिति पूर्वोक्तिस्य शेष: ॥ ९६ ॥ 
कन्याया दृत्तशुस्कायां प्रियेत्‌ यदि शुल्कदः । 
देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते ॥ ९७॥ 
कन्याका मूल्य ( उसके पिता आदिको ) देकर ( विवादे पहले ही ) यदि पति मर जाय तो 
उस कन्याकी अनुमति दोनेपर उसे ( उसके ) देवरके लिए दे देना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
कन्यायां दत्तगुदकायां सर्यामसञ्ञातविवाद्दायां यदि शुरकदो वरो स्रियते,. तदा देव- 
राय पित्रादिभिर्वाऽसौ कन्या दातव्या, यदि सा स्वीकरोति। “यस्या म्रियेत” (मः स्ख. 
९-६९ ) इति प्रागुक्त नियोगरूपं, इद्‌ तु शस्कम्रहणविषयम्र्‌ ॥ ९७ ॥ 
आद्दीत न शूद्रोऽपि शुल्कं दुद्दितरं ददन्‌ । 
शुल्क दि गरहन्कुरुते न्न; दुद्दितविक्रयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कन्या-दान करता हुआ ( शात्न शानहीन ) शुद्र भी ( मूल्य आदिके रूपमें कोई ) धन 
पतिसे न लेवे ( जब शुदतकके लिए निषेध है तो द्विजकों तो कन्याका मूल्य कदापि नहीं लेना 
004 क्योंकि पतिते धन लेता हुआ ( पिता आदि कन्याभिभावक) छिपकर कन्याको 
चता है ॥ ९८ ॥ 


शास्रानभिज्ञः शूदो5पि पुत्री ददच्छुदक न शृद्धीयारिंक पुनः शास्त्रविद्‌ द्विजातिः। 


 यरमाच्छुरकं गढन्युतं बुहित्विक्रय कुख्ते। “न कन्यायाः पिता” (म. स्सु० ३-५१ ) 
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इत्यनेन निषिद्धमपि शुल्कग्रहणं कन्यायामपि ग्रह्वीतशुल्कायां शास्त्रीय नियमदशंनाच्छुदक 
ग्रहणे कास्त्रीयप्वशद्वायां पुनस्तन्निपिध्यते ॥ ९८ ॥ 

एतत्तु न परे चक्रुनापरे ज्ञात साधवः। 

यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य. दोयते ॥ ९९ ॥ 

( महर्षि भरयुजी मुनियोंसे कहते हैं--कि ) कन्याको. दूसरेके लिए देनेका वचन देकर पुनः 
वह किसी दूसरे के लिए दे दी जाय, ऐसा न तो किसी पुराने सञ्जनने किया और न वतंमानमें 
ही कोई सज्जन करता है ॥ ९९ ॥ 

एतत्पुनः पूर्वे शिष्टा न कदाचित्कृतवन्तः, नाप्यपरे वतंमानकालाः कुर्वन्ति, यदन्यस्य 
कन्यासहीकृत्य पुनरन्यस्मे दीयत इति । एतश्च ग्रहीतशुर्ककन्यामद्रवा, कस्यचित्‌ ` 
कन्यायासिति तु म्रह्मीतशुदकविषयस्‌ ॥ ९९ ॥ 

नाजुशुश्र॒म जात्वेतत्पूर्वष्वपि दि जन्मसु । 
शुल्कसंज्ञेन मूहपेन छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥ १०० ॥ 

(मइपि भृयुजी मुनियोसे पुनः कहते हैं कि--हमने ) पूर्वे जन्मोर्मे भी यह नहीं सुना 
कि "शुल्क? नामळ मूल्यसे किसी सज्जनने कभी मो य॒प्तरूपसे कन्याको बेचा हो ॥ १०० ॥ 

पूर्वकल्पेष्वप्येतद्‌ बरृत्तमिति कदाचिह्व॒यं न धुतवन्तः, यच्छुदकानिधानेन सूद पे न कश्चि- 
रसाधुगूंढं दुद्दितृविक्रमकार्षीदिति शुर्कनिषेधाथवादः ॥ १०० ॥ 

अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः 
पष घर्मः समासेन शेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ १०१॥ 

मरण-पर्यन्त जी-पुरुषका परस्परमें व्यभिचार अर्थात्‌ धर्मायकाम-विषयक कार्योंमें पार्यक््य 
९ अलगाव ) न दवे, यही संक्षेपे जी-पुरुषका धमे जानाना चाहिये ॥ १०१॥ . 

आर्थापत्योमरणारतं यावद्धर्मार्थकामेषु परस्पराव्यभिचारः श्यादित्येव संक्षेपतः स्त्री पु" 
सयोः प्रकृष्टो धर्मा ज्ञातग्यः ॥ १०१ ॥ 

. "तथा चसति-- - 
तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु छतक्रियो । 
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्ताविंतरेतरम्‌ ॥ १०२॥ 

( अत एव ) विवाह किये हुए खी-पुरुषको ऐसा यत्न करना चाहिये कि धे परस्परमें 
९ धर्मार्थकाम-विषयक कार्योमे ) कभी एयक न होवें ॥ १०२॥ 

स्त्रीपुंसौ कृतविवाही तथा सदा यतनं कुर्यातां, यथा धर्माथंकामविपये वियकौ परस्परं 
-न व्यभिचरेताम्र ॥ १०२॥ 

पष स्त्रीपुंसयो र्तो धर्मा वो रतिसंद्दितः । 
आपचद्यपत्यप्राप्तिब्ध दायभागं निबोधत ॥ १०३ ॥ 

( थ॒ग्रजी महर्षियोंसे कहते हे- पने ) आप छोगोंसे रति ( स्नेइ--भनुराग ) युक्त खीर 
युरुषके धमे तथा उनके आपरकालमें सन्तानःप्रापिके विधानको कहा (अब आप छोग) दायमाग 
4 पिता आदिके धनके विमाजन-बटबारा ) को सर्ने ॥ १०३ ॥ 
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४८० साचवाद-मन्वथेमुकावलीसहिवसचुस्सतौ- 


एप आार्यापस्योरन्योन्याचुरागयुक्तो घर्मो युष्माङसुक्तः। सन्तानाभावे चापर्‍यप्रा्तिः _ 


रक्ता । इदानीं दीयत इति दायः पित्रादिधनं तस्य विभागश्यवस्थां णुत ५. ३०३ ॥ 
आतरो मिलिश्वा पितुमरणादूध्न पेतृक सातृमरणादूध्व सातुक धन सस छृत्वा चिअ- 
जेरन्‌। उ१एगोचरतयोद्धारस्य चचयमाणस्वात्‌ सप्रभागोऽयं य्येष्ठञ्नातर्युद्धारमनिष्छतिः 
खोड्धब्यः । पिन्नोमेरणादूध्व विभागहे तुमाह-- | 
ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य आतरः समस्‌ । 
भजेरन्पैतृक॑ रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ १०४ ॥ . 
माता-पिताके मरनेपर सत्र भाई एकत्रित दोकर पैतृक ( पितृ-संवन्धी ) सम्पत्तिको बरावर 
बाँट लें, क्योंकि ( वे पुत्र) उन दोनों ( माता-पिता ) को जीवित रहते उनकी सम्पत्तिको लेनेमें 
हे ॥ १०४॥ 
न पुन्ना जीवतोः पिन्नोह्तदीयधने स्वामिनो न भवन्ति। मातुरपि प्रकृतस्वास्पै तृ* 
कमिस्यनेन सातृकस्यापि ग्रहणम्‌ । अयं "चं पितृमरणानन्तरं विभागो जीवतः पितुरिच्छा' 
आवे. द्ृष्टण्यः । पितुरिच्छुया जीवत्यपि तस्मिन्विभायः। तदाह याइवल्क्यः- 
“विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छुया विभजेत्सुतान?' ( या. स्म, २-१३४ ) इति ॥ १०४ ॥ 
यदा पुनउर्यष्ठो धार्मिको भवति, तदा 
ज्जेष्ठ एव तु शह्णीयात्पिञ्यं धनमशेषतः । 
शोषास्तसुपजीवेयुयंयैच [पतरं तथा ॥ १०५॥ 
अथवा वड़ा भाई दी पिताये सब-धनको प्राप्त करे और अन्य छोटे माई पिताके समान 
उस बड़े भाईसे भोजन वख आदि पाते हुए जीवो अर्थात्‌ उसीके साथमें सम्मिलित होकर रहें । 
(ज्येष्ठ भाईके धार्मिक एवं भातृवर्सल होनेपर ही ऐसा हो सकता है )॥ १०५॥ . 
उयेष्ठ एव पितृसम्बन्धि धनं गुृडीयात्‌ । कनिष्ठाः पुनर्जे४े भक्ताच्छादुनाथ पितरमिवो- 
पजीवेयुः । एवं सर्वेपां सहैचावस्थानम्‌ ॥ ३०५॥ न 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुरो भचति मानवः । 
पितृणामनुणश्चैव स तस्मात्सवेमद्दैति ॥ १०६॥ 


मनुष्य ज्येष्ठ पुत्र की उत्पन्तिमात्रसे (उसके संस्कारथुक्त नहीं होनेपर भी ) पुत्रवान्‌ द्दो 
जाता दै और पितृ ऋण से छूट जाता है; अत एवं वह ( ज्येष्ठ पुत्र पिताकी सव सम्पत्ति पानेके 
योग्य है) ॥ १०६॥ 
` उत्पन्नमात्रेण बषेष्ठेन संश्काररहितेनापि मनुष्यः पुत्रवानभवति। ततश्च “नापुन्नस्य 
लोकोऽस्ति? ( व° ब्रा० पञ्चिका ७ अ० ३ ) इति श्रुतेः, पुण्यळोकामावपरिहारो सवति । 
तथा “प्रजया पितृभ्यः” इति श्रुत्ते, “पत्रेण जातमात्रेण पितृणामनृणश्व सः” इति । अतो 
ज्येष्ठ एव सर्वधनमहंति पूर्वस्य । अनुजास्तेन साम्ना वर्तेरन्‌ ॥ १०६ ॥ 
यस्मिम्नुण संनयति येन चानन्त्यमश्नुते । 
स पव धर्मज्ञः पुत्रः कामजानितरान्निदुः ॥ १०७॥ . 
पिता जिस पुत्रके उत्पन्न होनेसे पितृ-ऋणसे छूट जाता है और अमृतत्वको प्राप्त करता 
है,'वही ( ज्येष्ठ पुत्र ) धर्म से उत्पन्न दै अस्य ( शेष-छोटे पुत्र ) कामवासना से उत्पन्न है, ऐसा 
( मुनि लोग ) मानते हैं. ( अत एव वही ज्येष्ठ पुत्र पिताको सम्पूर्ण सम्पत्ति का अधिकारी होने के 


. योग्य है )॥ १०७॥ | 
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यश्सिन्‌ जाते ऋणं शोधयति । येन जातेनाम्रृतर्व प्राप्नोति । तथा च श्रुति-“ब्रणस- 

रिमन्सन्नयत्यस्ृतस्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्जीवतो सुख” ( प्र. बरा. 
पञ्चिका ७ अ. ३ ) इति । स एव पितुधर्मेण हेतुना जातः पुत्रो अवत, तेनेकेनैव ऋणाप- 
नयनादूयुपकारध्य कृतत्वात्‌। इतरांस्तु कामजान्सुनयो जानन्ति । ततश्च सवं घनं गृढी' 
यादिस्यण्येचायमपि विशेषः ॥ १०७ ॥ 


पितेव पाल्येत्युत्राञ्ज्येष्ठो चातृन्यचीयखः । 
पुच्चवच्चापि वर्तेरञ्ञ्येष्ठे ्रातरि धर्मतः ॥ १०८ ॥ 


ज्येष्ठ भाई छोटे भाईयांका पालन पिताके समान करे तथा छोटे भाई ज्येष्ठ माईमें धर्मके लिए 
पुत्रके समान वर्ताव करें अथांद ज्येष्ठ भाईको पिता मानें ॥ १०८ ॥ 

उयेछो आता चिमागासावेऽनुजान्‌ आतृन्भकताच्छादनाविभिः पितेव बिम्टयात्‌। अज्ु- 
जाश्च आतरः पुन्ना इव अ्येष्टे ज्ञातरि धर्माय वर्तेरन्‌ ॥ १०८ ॥ 


ज्येष्ठः कुछ वर्धयति विनाशयति वा पुनः । 
ज्येष्ठः पूञ्यतमो लोके ज्येष्ठः सद्भिरगर्हितः ॥ १०९ ॥ 
धर्मात्मा ज्येष्ठ ( भाई) ही कुखूकी उन्नति करता है अथवा ( भधर्मात्मा होकर कुलका ) 
नाश करता है | युणवान्‌ ज्येष्ठ भाई संसार में पूज्य तथा सञ्जनों से अनिन्दनीय होता है ॥१०९॥ 
अकृतावभागो अयेष्ठो यदि धार्मिको भवति तदानुजानामपि तद्चुयायित्वेन धार्मिकः 
स्वाउउयेछः कुल वृद्धि नयति। यथधामिंको भवति तदाचुजानामपि तव्‌चुयायिस्बाउञ्ये छः 
कुलं नाशयति | तथा गुणवाब्य्येष्ठो छो के पृञ्यतमः साधुमिश्रागहितो अवति ॥ १०९॥ 
यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवुत्तिः स्यान्मातेच स पितेव सः । 
अज्येष्ठबुत्तियस्तु स्यात्स सं पूज्यस्तु बन्धुवत्‌ ॥ ११०॥ 
यदि ज्येष्ठ भाई ( छोटे भाइयों से साथ ) ज्येष्ठ अर्थात्‌ पिता आदिके समान ( लालन-पालन 
आदि उत्तम.) बरताव करे तो वह ( छोटे माश्योके द्वारा ) माताःपिताके समान पूज्य है तथा 
यदि ( वह ज्येष्ठ भाई छोटे भाइयाँके साथ ) ज्येष्ठ के समान बतांव न करे तो उसके साय ( छोड | 
माइयोंको ) बन्धु ( मामा आदि बन्धुजन के तुल्य व्यवहार करना चाहिये ॥ ११० ॥ 
यो अ्येष्ठोऽुजेषु आतृषु पिवृवद्व्तत, स पितेव मातेयागह॑णीयो भवति । य पुनस्तथा ` 
न वर्तते स मातुलादिबन्धुवद्‌चनीयः ॥ ११०॥ 
एवं सद्द बसेयुर्षा पृथग्वा धमेकाम्यया । 
पृथग्विवर्धते धमस्तस्माद्धम्या पृथक्‌ क्रिया॥ १११ ॥ 
इस प्रकार ( ९।१०५-११० ) वे ( छोटे माई ) एक-साथ रहें अथवा धर्मको इच्छासे अछग- 
अलग रहें। अलग-अलग रहनेसे ( पञ्चमह'यशञादि कायं सब भाशयोंको अलग-अलग हौ 
करनेके कारण ) धर्मवृद्धि होती है, अत एव भाशयोंको अलग-भलग रहना भी धमयुक्त है॥ २११॥ 
पुवमविभक्ता आतरः सह संवसेयुः। यदि वा धमंकामनया कृतविभागाः पृथरवसे युः । 
यस्मारवृथगवस्थाने सति पथक पृथक पञ्चसहायज्ञाथनुछानधसंस्तेषा वधते, तस्माद्रिमाग: 
क्रिया धर्मार्था । तथा च बृहस्पतिः-- 
एकपाढेन वसतां पितुदेव ह्विजाचनम्‌ । 
एक भवेद्विभक्तानां तदेव स्याद्‌ गृहे ग्रुहे ॥ १११ ॥ . 
३१ मर 
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४८२ साजुवाद-मन्वरथेसुक्तावत्ठीसद्दितमनुस्स्तौ- 


ज्येष्ठस्य विश उद्धारः सवेद्रव्याञ्च यद्वरम्‌ । 
ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयलः॥ ११२॥ 


पिताके सम्पूर्ण धनर्मेसे ज्येष्ठ माइका बोसवां भाग तथा श्रेष्ठ पदार्थ ( चाद्दे वह एक ही हो ), 
कनिष्ठ ( सबते छोटे ) माईका अस्सोवां भाग और मध्यम ( मझिला ) भाइका चालोसवां भाग 
“उद्धार? होता है ॥ ११२ ॥ 

उद्‌भ्रियत इत्युद्धारः, ज्येष्ठस्यावि मफताधारणधघना दुद्‌टतस्य विशतितमो भागः सर्व" 
्रव्येम्यल्न यच्छं तद्वातन्यम्‌ । मध्यमस्य चत्वारिंशत्तमो आगो देयः। कनिष्ठस्य पुनरशी- 
तितमो भागो दातव्यः । अव शिष्ट धनं समं कृत्वा विभजनीयस्‌ ॥ ११२ ॥ 

ज्येष्ठञ्जैव कनिष्ठश्च संददरेताँ यथोदितम्‌ । 
ये5न्ये ज्येष्ठकनिष्ठाम्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम्‌ || ११३ ॥ 

( यदि तीनसे अधिक माई हों तो ) सबसे बड़े तथा छोटे माइका 'उद्धार? क्रमशः बौसर्वा तथा 
अस्सीवां माग भौर अन्य मध्यम ( मझिला. सझिला आदि ) भाश्योंका चालीसवां माग “उद्धार! 
आग पितुषनमें निकालना चाहिये। पहले ही पूर्ववर्णित ऋमसे निकालकर शेष घनका समान भाग 
सब माश्योंको प्राप्तव्य होता है) ॥ ११३ ॥ 

उपेष्ठकनिष्ठो पूर्वछोके यथोक्तमुद्धारं ग्रद्लीयाताम्‌ । ज्ये कनिष्ठ्यतिरिक्ता ये मध्यमा" 
.स्तेषामेवावान्तरज्ये्कनिष्ठताभनपेच्य मध्यमत्योक्तचस्वारिंशद्ञागः प्रत्येकं दातव्यः । 
झध्यमानामवान्तरज्येधकनिष्ठदेयभागै वेषम्यवारणार्थसिदुम्‌ ॥ ११३ ॥ 

सवेषां धनजातानांमाददीताप्रथमग्रजः । 
यञ्च सातिशयं किंचिद्दशतश्चाप्नुयाद्वरम्‌ ॥ ११४ ॥ 

सम्पूर्ण सम्पत्तिमेंसे श्रेष्ठ वस्तु ज्येष्ठ माईको मिलती है, यदि एक ही श्रेष्ठ वस्तु हो तो भो वह 
उते ही मिळती है तथा दस-दस गाय आदि पशुओं में से एक-एक श्रेष्ठ माईको मिळती है ॥ ११४ ॥ 

सर्वेषां घनप्रकाराणां मध्याथच्छेष्ठ धनं, ज्येषः तढनं गुल्दीयात्‌। “सवेव्रव्याच्च 
थद्वरम” ( म. स्म. ९-११२ ) इत्युक्तमनूदितसमुच्चयबोधनाय । यच्लेकमपि प्रकृष्ट व्रब्यं 
विद्यते तदपि उपेष्ठ एव ग्रुद्धोयात । तथा “दशतः पशूनाम्‌” इति गोतश्मरणाइशभ्यो 
दवादिपशुम्य एकेकं श्रेष्ठ उपेष्ठो छमते। इदं च ग्रदि उयेछ्ो गुणवानितरे निगुंणाश्त- 
द्विषयम्‌ ॥ ११४ ॥ 

सर्वेषां खमगुणत्वे तु-- 
उद्धारो न दशस्वस्ति संपच्ञानां स्वकमंखु । 
यत्किचिदेव देयं तु ज्यायसे मानवर्धनम्‌ ॥ ११५ ॥ 

सत्र छोटे भाशयोंके अपने-अपने कमाँमें युक्त रहनेपर पूर्वरलोकोक्त दस-दस गाय भादि 
पशुओं में-से एक-एक गाय आदि पशु “उद्धार” रूपमे ज्येष्ठ भाईको नहीं प्राप्त्य होता; किन्तु ज्येष्ठ 
भाईके मांनको बढ़ानेके लिए उसे कुछ मी अधिक भाग देना चाहिये ॥ ११५॥ 

` «बुशतश्राप्नुयाद्वरम्‌'” ( म. स्ख. ९-११४ ) इति योऽवमुद्धार उक्तः सोऽयमध्ययनाः 


_____ दिकमंखखद्धानां आतृणा उयेष्ठस्य नास्ति, तत्रापि यरिकचिदृश्य देयमिति । ब॒थ्यं पुजाबुदिः 


__ करं उवेहाय देवश । एवं च समगुणेषूद्धारप्रतिषेधद्‌शंनारपूर् त्र गुणोस्कर्षा विशेषापे दयो द्वारः 
 चचम्पं योद्धब्यम्‌ ॥ ११५ ॥ 
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एवं समुदृधतोद्धारे समानंशान्प्रकल्पयेत्‌ । 
उद्धारेऽचुद्श्चते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना ॥ ११६ ॥ 
इस प्रकार ( ९।११२-११५ ) सबके “उद्धार! ( अतिरिक्त भाग-विशेष ) को पृथककर ( शेष 


घन-राशिको ) समान भाग कर ळे, 'उदार? पृथक्‌ नहीं करनेपर उन माइयो के भागकी कस्पना _ 


इस ( ९१२७ ) प्रकार करे ॥ ११६ ॥ * 
पुवमुक्तप्रकारेण समुद्ष्ट॒तविशद्धागाधिक़े धने समान्भापान्‌ आतृणां क्पयेत्‌। बिदर 
तितमभागादौ पुनरनुद्‌'टत इयं वष्यमाणसागकएपन। अवेत्‌ ॥ ११६॥ 
एकाधिक हरेज्ज्येष्ठः पुत्रो 5ध्यर्थ ततो५चुज; । 
अंशमंशं यचीयांख इति धर्मों व्यवस्थितः॥ ११७ ॥ 
( पितृ-पन-राशिमें-से ) ज्येए माई दो भाग, उससे छोटा भाई डेढ़ आग्‌ तथा उससे छोट 
(या तीन भाइसे अधिक होनेपर छोटा ) भाई एक ले; यह व्यवस्थित धर्म हे ॥ ११७ ॥ 
एकाधिकमंशं द्वावंशाविति यावत्‌, ज्येष्ठप्रश्नो ग्रद्दीयाव । अधिकमघं यत्रांसे साम 
उपेष्ठद्‌नन्तरजातो ग्रह्ीयात । कनिष्ठाः पुनरेक्षेकमंश ग्रद्खीयुरिति व्यवस्थितो धर्मः। शरद 
तु जयष्ठतदचुजयो विद्यादिगुणवश्वापेच्या कनिष्ठानां च निगुंगवरवे बोदग्यस्‌, उषेष्ठतद्खज« 
योरधिकबानद शनात्‌ ॥ ११७ ॥ 
` स्वेभ्योऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रद्द्युर्खातरः पृथक । 
स्वात्स्वादंशाच्चतुर्मागं क्षतिताः स्युरदित्सवः ॥ ११८ ॥ 
अपने-अपने भाग का चतुर्थीश भाग ( अविवाहित सोदर्या) बहनोंके छिए ( ब्राह्मणादि चारो 
वर्णके ) भाई देवें । यदि वे ( उन वहनोंके विवाद-संस्कारार्थ ) चतुर्यीश नहीं देना चाहते हे ब्रो 
वे पतित होते है ॥ ११८॥ ३ 

` ब्राद्मणच्नत्रिय वेशय शूद्वा अत्वारो आतरः स्वजात्यपेक्षया स्वेभ्यअतुरोंञशान्‌ हरेयुः। विप्र- 
इस्यादिना वचयमाणेभ्यो भागेभ्य ,आस्सीयादास्मीयाद्धागाउचतुर्थ भाग॑ पथक कन्याभ्योऽ 
नूढाभ्यो भगिनीम्यो या यस्य सोदर्या भगिनी स तस्या एवं संरकाराथमिति एवं दृ । 
सोदर्याभावे विमातृजेररकृ्टेरपि संस्कार्येव । तथा च याज्ञवक्षयः-- 

असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृमिः एव संस्कृतेः । 
भगिन्यश्र निजादंशाइस्वांऽशं तु तुरीयकम्‌ ॥ ( या. स्स. २-१२४ ) 

यदि भगिनीसंस्कारार्थं चतुर्भागं दातुं नेष्छुन्ति, तदा पतिता भवेयुः । पतेनेकजातीय- 

चैमात्रेयबहुपुत्रभगिनीसञ्चावेशपि सोय भगि नीभ्यश्रतुथंभागदानमवगन्तब्यस्‌ ॥ ११८.॥ 
अजाविकं सैकशफं न जातु विषमं भजेत्‌ । | 
अजाविक तु विषमं जयेष्ठस्यैव विधीयते ॥ ११९॥ 

(करा ( खस्सी ), मेंड तथा घोड भादिके विषम होने ( भाइयोमें समान भाग नहीं विभाजित 
हो सकने ) पर वह बड़े भाईका ही भाग होता है, उसे विषम नहीं किया जाता अर्थात संमाने भाग 
करनेके लिए उसे बेचकर या उसके बराबर धनको सब भाइयोंमें नहीं विभाजित किया जाता ॥११९॥ 

एकदाफा अश्वादय!। छागमेषाद्येकशफसहितं विभागकाळे समं कृत्वा विअक्तसशक्य 
तन्न विभजेत्कितु अपेष्ठस्येव तरस्याश्न तु ततत॒क्यद्रव्यान्तरदानेन समीक्ृस्य विकोय बा 
तन्मूल्यं विभजेत्‌। अजाविकमिति पशुइन्द्राहिभाषे कबद्धावः ॥ ११९ ४ 
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४2४. साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावलीसद्दितमहुस्ख्तौ- 


यवीयाज्ज्येष्टभार्यायां. पुत्रसुत्पादयेद्यदि । 
खमस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मा व्यवस्थितः॥ १२९० ॥ 
खदि छोटा आइ ज्येष्ठ आएको स्रीमें 'नियोग' ( ९।५९-६२ ) द्वारा पुत्र उत्पन्न करे तो वह 
ई क्षेत्रथ ) पुत्र अपने चाचाओंके वरावर हीं भाग पानेका अधिकारी होता है अथात्‌ उसके ज्येष्ठ 
आरके पुत्र दोनेके कारण वह 'उदार? ( ९॥११२-११४ ) अर्थात्‌ अतिरिक्त भागका अधिकारी नहीं 
छोता, ऐसी धमकी व्यवस्था है ॥ १२० ॥ र 
कनिष्ठो यदि ज्येठन्नातूभार्याया नियोगेन पुत्रं जनयेत्तदा तेन पितृपितृब्येण सद्‌ तस्य 
ऐेश्रजस्य समो विभागः स्या तु पितृवत्सोद्धारो अवतीति विभागव्यवस्था नियता। 
खनियोगोरपञ्चस्यानंिरवं घचयति । यथपि “समेत्य आतरः समस'? ( म. स्म्वू. ९-१०४ ) 
रत्यु, तथाप्यस्मादेव छिङ्गारपौत्रस्यापि स्रतपितृकश्य पेतामहे धने पितृष्यवष्दिभागो- 
ऽस्तीति शस्यते ॥ १२० ॥ 
... ब्येशजातुः देत्रजः पुन्नोऽपि पितेव सोद्धारविभागी युक्त इतीमां शङ्कां निराङ्करय पूर्वो- 
छक भडयति-- 
उपसजेन प्रधानस्य घर्मतो नोपपंद्यते । 
पिता प्रधान प्रजने तस्माद्धर्मेण तं भजेत्‌ ॥ १२१ ॥ 


उपसजन ( छोडे आएईके दारा ज्येष्ठ भाईकी ख्रीमे नियोग? ( ९1५९-६१ ) से उत्पन्न अप्रधान ) 
पुत्र धर्मानुसार प्रधान ( साक्षात पिताके द्वारा उतपन्न पुत्रके भाग ('उद्धारः (९॥११२-११४) 
अर्यात्‌ भतिरिक्त मागको ) पानेका अधिकारी नहीं होता । क्योंकि अपने क्षेत्र ( स्री ) में सन्तान 
* उत्पन्न करनेमें पिता ही मुख्य है, अतः घर्मसे उस पुत्रको पितुभ्योंके साथ पूर्वं वचनके अनुसार 
समान माग लेना चाहिये ॥ १२१ ॥ 

Fs _ग्रघानं चेत्रजः पुत्रः प्रधानस्य चेत्रिणः पितृधर्मण सोद्धारविभागग्रहणरूपेण न 
संबध्यते । चेत्यपि पिता तद्वारेणापस्योर्पावुने प्रधानम्‌ । तस्मारपूर्वोवतेनैव धर्मेण विभागः 
ष्यवस्थारूपेण पितृष्येण सह तं चेत्रजं विभजेदिति पूर्वस्यैव शोषः ॥ १२१ ॥ 

पुचः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वेजः । 
कथं तश्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
यदि बढी ( प्रथम विवाहित ) खीका पुत्र छोटा हो तथा छोटी ( बादमें विवादित ) खीका 
पुत्र बड़ा हो तो वहां ( 'माताभोंके विवाइक्रमसे उन पुर्त्रोकी बड़ाई-छोटाईका विचार होगा या 
पुर्त्रोके नन्म-क्रमसे होगा !? ऐसा सम्देइ उपस्थित होनेपर ) विभाजन ( धनका बटवारा ) किस 
अकार किया जाय अर्थात्‌ किस पुत्रको बढ़ा तथा किस पुत्रको छोटा मानकर पितुःधनको माश्योंमें 
बांटा जाय एवं किस पुत्रका कितना “उद्धार (२।११२-११४ ) दो ऐसा सन्देदइ होतो--॥ १२२.॥ 
बदि प्रथमोढायायां कनीयान्पुत्रो जातः, पश्चादूढायां च ज्येष्ठस्तदा तन्न कथं विभागो 
` अवेदिति संशयो यदि. स्यात्किं मातुरद्वाहक्रमेण पुत्र्य ज्येष्ठशवम्मुत स्वजन्मक्रमेणेति 
_ सवाह ॥ १२२॥ 
णक बूषममुद्धारं संहरेत स पूवेजः। 
ततोऽपरे ञ्येष्ठवृषास्तदूनानां स्वमातृतः १२३॥ 
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पहली ( प्रथम विवाहिता ) खोका छोटा पुत्र (पितृ-सम्पत्तिमेंते ) एक श्रेष्ठ बैल 'उद्धार? 
( अतिरिक्त भाग--९1११२-११४ ) लेवे, इसके वाद उससे बचे जो श्रेष्ठ बैल है उनमेंसे एक-एक 
बैल अपनी माता ( विवाहके ) ऋमते उत्पन्न पुत्र लेवे ॥ १२३॥ हट, 
पूर्वस्यां जातः पूर्वेजः। “ङ्थापःः संज्ञाछन्द्सोबंहुलकम्” ( पा. सू. ६।३।६३ ) इति 
हस्वश्वम्‌ । स कनिष्ठोऽप्येकं वृषभमुद्धारं गुढीयात्ततः श्रेष्वूषभादन्ये ये सन्स्यग्रयाः 
दृषभास्ते तस्माउञयेष्ठिनेयान्मातृत ऊनानां कनिष्ठेयाना प्रत्येकमेकेकशो अवन्तीति माझु- 
हाहक्रमेण ज्यष्ठ्यस्‌ ॥ १२३ ॥ 
ज्येष्ठ तु जातो ज्येष्ठायां दरेदुषभषोडशाः । 
ततः स्वमातृतः रोषा भजेरन्निति घारणा | १२४ ॥ 
ज्येष्ठ ( प्रथम विवाहित ) मातामें उत्पन्न ( जन्म-कालानुसार भी ) ज्येष्ठ पुत्र पन्द्रह गायोंदे. 
साथ एक बैल ले, तदनन्तर शेष खियोमे उत्पन्न पुत्र माताओंके विवाइ-क्रमते पचे हुए पनमेंसे 
अपना-अपना भाग ल ॥ १२४ ॥ 
प्रथमोढ़ायां पुनर्यो जातो जन्मना च भ्रातुभ्यो ज्येष्ठ: स वृषभः षोडशो यासां गवा ता 
ग्रुह्वीयात , पञ्चदश गा एक वृषभमित्यथेः । ततोऽनन्तरं ये5म्ये चह्वीस्यो जातास्ते स्वमा- 
सृभागत ऊढयपेष्ठापेशया रोषा भागादि विभजेरल्षिति निश्चयः ॥ १२४ 
सदशस्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः। ` 
न मातृतो ज्येष्ठथमस्ति जन्मतो ज्यै्ठथपम्नुच्यते ॥ १२५ ॥ 
समान ( एक ) जातिवाली खिर्योसे उत्पन्न सन्तानर्मे जातिसम्बम्धी विशेषता नहीं होनेसे 
माता के क्रमते ज्येष्ठत्व नहों होता, किन्तु जन्म ( के क्रम ) ते हौ ज्येष्ठत्व कहा जाता है ॥ १२५॥ 
समानजातीयस्रीषु जातानां पुत्राणां ज्ञातिगतविशेषाभावे सति न मातृकमेण ज्येष्व्यर 
सपिभिदच्यते । जन्मञ्येशानां तु पूर्वोक्त एव विंशति मागादिरुद्धारो वोद्धम्यः। एवं |च 
मातृश्येष्व्यस्य बिहितप्रतिषिद्धस्वारषो डशीग्रहणाग्रहणवद्विकश्प:। स च गुणवच्चियुंणतया 
भ्रातणा गुरुलघुरवाव गसाहुयव स्थितः । अत एव-- 
3 जन्मविद्यागुणउयेष्ठो श्यंश दायादवाप्नुयात्‌ 
इति बृहस्पस्यादिमिर्जन्मउ्येष्ठस्य विद्याद्यत्कर्षणो द्धारोत्कर्ष उक्तः। “निर्गुणस्येकबूषम- 
म? इति मन्दयुगस्य “बृषमघोडशाः” ( म. स्ख. ९-१२४) इति सातृञ्येष्ठया्यणेचोः 
द्वारो बोद्धग्यः । मातृञ्ये'व्यविधिं स्वचुवाद्‌ं' मेघातिथिरवद्त्‌। गोविन्दराजस्टवन्यसतं 
जयौ ॥ १२५॥ 
न केवलं विभागे जन्मश्येष्ठथे, किंतु -- 
जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सुब्रह्मण्यास्वपि स्संतम्‌ । 
यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्सृता ॥ १२६ ॥ 


( १ ) मेधातिथिना नवमाध्यायस्य चतुविशत्यधिकशतइलोके “ज्येष्ठस्त॒ जातो ज्येष्ठायाम्‌? 
इत्यादौ अज्येष्ठायामिति विभज्य व्याख्यातम्‌। तघथा--उद्धारान्तर वैकरिपकमेषामुच्यते-अज्येष्ठायाँ 
ज्येष्ठो जातः पन्नदश गा हरेत षोडशा वृषभाः । वृषभसम्बन्धाद्वावो खभ्यन्ते । ययास्य गोद्वितीयेनार्थे 
इति । अन्ये शेषा गा हरेरन स्वमातृतः यथैवषा, माता गरीयसी कनोयसीमाइरेद्‌ । अथवा ज्येष्ठिचे 
यस्यायमुद्धारोऽधिक उच्यते पूव॑स्तु स्थित एव नात्रानडुत्मरळेष: । शेषाः कनीयांसः स्वमातृतो इरेरच्‌ 
स्वमातुत इति विविच्यते इोकद्वयस्यार्थेवादत्वान्न विवेके यत्नः। उपकममात्रमेतत्‌। सिदधान्तस्स्व 
यमुच्यते । | 
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४८६ सानुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तावलीसदितमनुस्सृतो- 


( इन्द्रके आहानके लिए प्रयुक्त होनेवाळे ) 'सुब्रह्मण्या' नामक मन्त्रमें भी जन्मसे ही ज्येष्ठत्व 
कदा गया है तथा गर्भके एक कालमें आधान होनिपर भी यमज सन्तानोंमें भी जन्मसे ही ज्येष्ठत्व 
कहा गया है ॥ १२६ ॥ 

सुब्रह्मण्याख्यो मन्त्रो ज्योतिष्टोम इतीन्द्रस्याह्वानाथं प्रयुज्यते । तत्र प्रथमपुत्रेण पितरः 
झुँदिशयाह्वान क्रियते । असुकपिता यजत इत्युवम्रुषिमिः स्सृतम्‌ । तथा यमयोगंभं एककाळं 
भिपिक्तयोरपि जन्मक्रमेणेव ज्येछता स्मृता । गर्भेष्विति बहुवचनं स्रीबहुरवा पेश्या ॥१२६॥ 

अपुञोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌ । 
यदपत्यं अवेद्स्यां तन्मम म्यात्स्वघाकरम्‌ ' १२७ ॥ 
[ मञ्चातुकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 
अस्यां यो जायते पुत्रः ख मे पुत्रो भवेदिति ॥ ३ ॥ ] 
पुत्र-होन पिता कन्या-दान करते समय--'इस कन्यासे जो पुत्र दोगा, वदद मेरी थद्धादि 
बारकोकिक क्रिया कवनेवाला होगा? ऐसा जामाता ( जमाई-दामाद ) से कहकर उस कन्याको 
“पुत्रिका? करे ॥ १२७ ॥ 
[ 'भाइँसे हीन अळड्कृत इस कन्याको मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, इसते जो पुत्र हो वह मेरा 
युत्र हो ॥ ३ ॥ ] 
अविद्यमानपुत्रो यदुस्यामपत्यं जायेत तन्मम भादाद्यौध्वंदेहिककरं स्यादिति कन्याः 
दानकाछे जामान्ना सह सम्प्रतिपसिरूपेण विधानेन दु हितरं पुत्रिकां कुर्यात्‌ ॥ १२७॥ 
` अन्न परप्रतिपत्तिरूपसनुवादमाह - 
अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिका । 
विवृद्ध यर्थ स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥ १२८ ॥ 
अपने वंशको बृद्धिके लिए दक्ष प्रजापतिने पुरातन काळमे इस विधिते “पुत्रिका? 
की थौ ॥ १२८ ॥ 
बुखः प्रजापतिः पुतश्नोरपादनविधिज्ञः स्ववंशबृध्यर्यमनेनोक्तविधानेन छृत्र्ना दुहितरः 
पुत्रिकाः स्वयं कृतवान्‌ । कात्स्न्येञ्यद्वाढ्दः ॥ १२८ ४ 
द्दौ स दृश धर्माय कध्यपाय चरयोदश । 
सोमाय राज्ले सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविशतिम्‌ ॥ १२९ ॥ 
असन्न भात्मावाळे उस ( दक्ष प्रजापति ) ने ( वख्-अलहटार भादिसे ) अलङ्कृत कर धर्म 


राबके छिए दस, कश्यपके ,छिए तेरह और सोम (चन्द्रमा ) के लिए सत्ताइस कन्याओंको 
दिया था ॥ १२९ ॥ 


ख बूचो आविपुत्रिकापुत्रछामेन प्रीतास्माऽछङ्कारादिना सव्छृत्य दश पुत्रिका घर्माय, 
श्रयोषंश करयपाय, सक्षर्षिश्ति चन्द्राय द्विजानामोपधीनां च राक्षे दबा सार. 
बचनमन्येषामपि पुच्रिकाकरणे छिक्षम । दृशेश्यादि च बह्लीनामपि पुत्रिकाकरण- 
आपकम्‌ ॥ १२९ ॥ 

यथैधात्मा तथा पुचः पुत्रेण दुद्दिता समा। 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो घनं हरेत्‌ ॥ १३० ॥ 
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( “आत्मा बै पुत्रनामासि’ इत्यादि थुतिवचर्नोसे ) पुत्र पिताकी आत्मा हैं और जैसा पुत्र ह, 
(अत एव ) आत्म-स्वरूप उस ( पुत्री ) के वतमान रहनेपर दूसरा (दायाद आदि, मरे हुए 
पिताकी ) सम्पत्तिको कैसे लेगा (अत एव "पुत्रिका को हौ मरे हुए पिताके भन ऊेनेका 
अधिकर न्यायप्राप्त है, दूसरेको नही) ॥ १३० ॥ dps 

आस्मस्थानीयः पुन्न, “आत्मा वे घुश्रनामासि” इति मन्त्रलिङ्गात्तत्समा च दुहिता, 
तस्या अप्यङ्गेभ्य उत्पादनात्‌। अतस्तस्यां पुत्रिकायां पितुरास्मस्वरूपायां विद्यमानायामः 
पुत्रस्य स्तस्य पितुधन पुत्रिकाभ्यतिरिक्तः कथमन्यो हरेत्‌ ॥ १३०॥ 

मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः । 
दौद्वि एवं च दरेद्पुत्रस्याखिं धनम्‌॥ १३१॥ 

माताका ( विवाहादि-कालमें पिता या माता आदिसे प्राप्त हुआ) धन उसकी] कन्या. 
( अविवाहित पुत्री ) का ही भाग होता है तथा पुत्रहीन नानाके सब धनको दोहित्र ( घेवता, 
नाती अर्थात्‌ पूर्वं ( ९।१२७) वचनानुसार 'पुत्रिकाः की गयी कन्या का मुत्र) ही प्राप्त 
करता है ॥ १३१॥ 

मातुयंद्धनं तत्तरयां खतायाँ कुमारीभाग एव ण्यान्न पुत्राणां तत्र भागः। कुमारी चानूः ` 
ढाभिप्रेता ' तथा गोतमः-“ख्रीधनं दु हितृणामदृत्तानामग्रतिहितानां च” अपुन्नश्य च मा- 
तामहस्य दौहित्र एव प्रकृतत्वात्पौत्रिकेयः समग्रं घनं गुद्धीयात्‌ इति ॥.१४१ ॥ 

दौद्िरो ह्ाखिळलं रिक्थमपुत्रस्य पितु्दरेत्‌ । 
ख एव दद्याद्‌ द्वौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च ॥ १३२॥ 

नाती ( *पुत्रिकाः ( ९ १२७) का पुत्र ) ही दूसरे पुत्रके नहीं रहनेपर पिताका भी सव धन 
प्राप्त करे और वही अपने पिता तथा नानाके लिए दो पिण्ड देवे ॥ १३२॥ 

दीहिन्रः प्रक्ृतर्वार्पौत्रिकेय एव, तस्य मातामहधनग्रहणमनन्तरोक जनफघनम्रहृणं 
व्व । पिण्डदानार्थोऽयमारम्मः, पितृशब्दस्य तत्रेव प्रसिद्धस्वात्‌। अन्यस्य पौन्रिकेयः पुन्ना- 
न्तररहितस्य जनकस्य समग्रं धनं गृह्वीयात्स एच पितृमातामहाभ्यां द्वौ पिण्डौ दृद्यात्‌। 
पिण्डदानं अद्घोपछक्षणार्थम्‌ । पोब्निकेयस्वेन जनकधनम्रहणपिण्डदानब्यामे 
वचनम्‌ ॥ १३२ ॥ 

पोत्रदोद्वित्रयोछौके न विशेषोऽस्ति धमतः । 
तयोहिं मातापितरौ सम्भूतौ तस्य देहतः ॥ १३३॥ 

संसारमें पौत्र ( पुत्रका पुत्र-पोता ) तथा दौहित्र ( घेवता, नाती अर्थांत "पुत्रिका ( ९।१२७ ) 

से पुत्र ) में कोई भेद नहीं है, क्योंकि उन दोनोंके मातापिता उसीके झरीरसे उत्पन्न 
॥ १३३॥ 

ड द पो्िशेययोलोकि घसंक्कस्ये न फश्चिद्विशेषोऽस्ति। यस्मात्तयोसांतापितरौ तस्य 
देह्वाबुरपश्षाविति पूर्वस्थेचाचुवादः ॥ १३३ ॥ 

पुत्रिकायां छतायां तु यदि पुत्रोऽचु जायते। 

समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्रिया: ॥ १३४॥ 

धुत्रिका? ( ९१२७ ) करनेके बाद यदि किसीको पुत्र उत्पन्न हो जाय तो उन दोनों ( पुजिका- 

पुत्र अर्थात घेवता तथा पौत्र अथांव पोता ) को समान माग मिलते हँ, क्योंकि उसके ज्येष्ठ होनेपर 
अतिरिक्त माग निकालनेमें ज्येष्ठ नहीं होता ॥ १३४ ॥” - 
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४८८ ` साबुवाद-मन्दथसुक्तावलीसदितमनुस्म्ुतो - 


कूतायाँ पुत्रिकायां यदि तत्कतुः पुत्राऽनन्तरं जायते, तदा तयोर्विमागकाळे समो 
विभागो अवेद्‌ । नोखारः पुत्रिकाये देयः । यस्माज्ज्येष्ठाया अपि तस्या उद्धारविषपे उपेता 
जादुरणीया ॥ १३४॥ 
अपुआयां सतायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन । 
धनं तत्पुत्रिकामता हरेतैवाविचारयन्‌ ॥ १३५ ।, 
किसी प्रकार ( दुर्भाग्य आदिके कारणे ) विना पुत्र उत्पन्न किये ही "पुत्रिका? ( ९1१२७ ) 
यदि मर खाय तो उसके पिता ( इवशुर ) > धनको 'पुत्रिका' का पति ही निःसन्देद कहकर ग्रहण 
करे ॥ १३५ ॥ 
पछि) आपुन्नायां पुत्रिकायां कथश्नन झतायां तदीयधनं तञ्चतैवावि चारयन्गृह्वीयोत्‌ । पृत्रि- 
: पुत्रसमत्वेनानपत्यस्य, परनीरहितस्य, सरतएुन्रस्य पितुर्ध॑नग्रणप्रसक्तौ तच्चिवार” 
मार्थेमिदं वचनस्‌ ॥ १३५ ॥ 
अछता चा कता वाऽपि य॑ बिन्देत्सइशात्छुतम्‌ । 
पौत्री मातामहस्तेन - दद्यात्पिण्डं इरेद्धनम्‌ ॥ १३६ ॥ 


'पुत्रिका? ( ९१२७ ) की गयौ अथवा नहीं की गयी पुत्रीके गर्मसे समान जातिवाले पतिके 
दारा उतपन्न पुत्रसे ही नाना पुत्रवान्‌ होता है, ( अत एव वह ) (पुत्र) ही नानाके रिए पिण्डदान- 
करे तथा पुत्र उसका सव धन प्राप्त करे ॥ १३६ ॥ 

अङ्गता वा छता वेति पुत्रिकाया एव द्वैविध्यं, तत्र 

“यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यारस्वधाकरम्‌ । (स. स्मं..९-११७) 
इस्यभिघाय कन्यादानका ले वरानुमत्या या क्रियते सा कृता अकृतारव पिसन्धिमा श्रता 
ण न छृता। तथा गोतमः-“अभिसन्धिमात्रासुन्रिकामेकेषाम्‌” । अत पुष 
थ्युत्रिकाषमंशङ्कया” ( म. स्म. ३-११ ) इति प्रागविवाह्मस्थ धुक्तत्र । पुत्रिरेव कृताऽङृता 


था पुश्न॑ समानजातीयाह्रोढुररपादयेत्तेन दोहित्रेण पोत्रकार्यकरणात्पौत्रियक्ेवान्मानामहः 


ह । सथा चासौ तस्मै पिण्डं दुद्याद । गो विन्द्राजस्तु ''अकृता वा” के 
मातासहघने पौन्निकेय इव मा से कला टिक दम शी 
कायाः पृत्रतुश्यत्वाद्पुश्रिकाततरपुश्नयो रतुर्यस्वेन तप्पुत्रयोस्तुश्यस्वायोग्यरवादिति ॥ १३६ ॥ 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानम्त्यमश्चुते। 
अथ पुरस्य पौत्रेण अध्नस्याप्नोति विएपम्‌ ॥ १३७॥ 
(पिता ) पुत्रसे स्वगं आदि उत्तम लोकोंको प्राप्त करता है, पौत्र ( पुत्रके पुत्र - पोते ) से 


डिन लोक़ोंमें अनन्त काळतक निवास करता है तया प्रपौत्र 
को प्राप्त करता है॥ ११७॥ तथा प्रपीत्र ( पत्रके पोत्र--परपोते ) से सूये लोक 


पुश्रेण जातेन स्वर्गादिळोकान्पराम्ञोतीत । पीत्रेण तेष्वेव चिरकाळमवतिष्ठते । तदन" 


` भ्तरंपुननस्य पौत्रेणादिस्यळोकं प्राप्नोति। अस्य च दायभागप्रकरणेऽभिधानं पितुधने परन्या 


दिस्रावेऽपि पृत्रस्य तद मावे पौन्रस्येश्येव॑ पुत्रसम्ता नाधिकारयोधनार्थम्‌ ॥ १३७ ॥ 
युंनाजलो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुत; । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुषा ॥ १३८॥ 
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जिस कारण पुत्र 'पु' नामक नरकसे पिताको रक्षा करता है, उस कारणसे स्वयं ब्रह्माने उसे 
“पुत्रः कहा है ॥ ११८॥ 

यम्मार्पूनामधेयनरकास्सुतः पितरं त्रायते तश्मात्त्राणादास्मनेच बरह्मणा पुत्र इति प्रो. 
रः । तस्सान्महोपकारकर्वात्पुत्रस्य यु“, तदीयपुंसन्तानस्य दाय भागित्वमिति पूर्वदार्व्या- 
थेसिदम्‌ ॥ १३८ ॥ 


पौचदौद्धियोलांके विशेषो नोपपद्यते । 
दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं सन्तारयति पौत्रवत्‌ ॥ (३९ ॥ 

संसारमें पौत्र ( पोता-पुत्रके पुत्र ) तथा दोहित्र ( घेवता-पुत्रोके पुत्र ) में भेद नहों सिद्ध | 
होता; क्योंकि दौडित्र भी पौत्रके समान ही इस (नाना) का परलोक में उद्धार कर देता है ॥१३९॥ 

दौहित्रः पुत्निकापुन्रः । पुत्रदौहित्रयोळॉक कश्चिद्रिशेषो न सम्भाग्यते, यस्माद्दौहिन्रो३पि 
मातामहं परलोके पौश्रवन्निश्तारयति। एतच्च पोत्रिकेयस्य पौत्रेण साम्यप्रतिपाद्नाथं पृश्रि- 

काकरणानन्तरजातपुत्रेण सह धने तुश्यभागवोधनार्थप्त ॥ १३९ ॥ 

मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वेपेत्युत्रिका छुतः । 

द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तत्पितुः पितुः ॥ १४० ॥ 
पुत्रिका-पुत्र ( नाती-- धेवता अर्थात्‌ पुत्रीका पुत्र, आद्ध करते समय ) पहला पिण्ड माताके लिए, 
दूसरा पिण्ड उसके पिता ( अपने नाना) के लिए ओर तीसरा पिण्ड माताके पितामह ( अपने 
परनान ) के लिए दे ॥ १४० ॥ 

पौव्रिक्ेयः प्रथमं मात्रे पिण्डं, द्वितीयं मातुः पित्रे, तृतीयं मातुः पितामहाय दुद्यात्‌। 
पित्रावीनां तु “पित्रे मातामहाय च” ( म. स्ख. ९-१३२ ) हस्युक्तत्वात्पितृक्रमेणेव पिण्डः 
दानम्‌ ॥ १४०॥ 

उपपन्नो गुणैः सबै; पुत्रो यस्य तु दत्त्रिमः । 
स हरेतैव तद्रिक्थं सम्प्राप्तो ऽप्यन्यगोत्रतः ॥ १४१ ॥ 

जिसका दत्तक पुत्र सब गुणोंसे युक्त दो, परन्तु अन्य गोत्रते आया हो; तथापि वह पिताके 
धन को पाता ही है ॥ १४१ ॥ 

° पुत्रा रिक्थहराः पितुः” ( म. स्स. ९-१८५ ) इति द्वादश पुत्राणामेव रिक्थ्रहरस्वं व- 
चयति । "दशापरे तु क्रमश?” (मः स्थ. ९-१६५) इर्यौर स वेत्रजामावे दृत्तकस्य पितू रिक्थ- 
हरत्वं प्रासमेव । अतः सप्यप्यौरसपुन्ने बत्तकस्य सवंगुणो पपन्नश्य पितृरिक्यभारग्रापय ्थमिदु 
चचनम्‌। यस्य दत्तकः पुत्रोऽभ्ययनादिसवंगुगोपपञ्नो भवति, सोऽन्य गोव्रादागतोऽपि 
सत्यप्यौरसे पितृरिक्यभागं शुह्णीयात्‌ | अत्र 

एक पुवौरसः पुत्र पिश्यस्य वसुनः प्रभु! । ( म. स्म, ९-१६३ ) | 
इत्यौरसस्य सर्वोरकर्षा भिघानात्तेन नास्य समभागित्वं, किन्तु चेन्नजोक्तपष्ठसारिरव- 
मेवास्य न्याय्यम्‌ । गोविन्दराजस्स्वौरसचेत्रजाआवे सवंगुणोपपन्नस्येच दत्तकस्य पितृरिक्थ- 
भागित्वार्थमिदं वचनमित्यवोचव । तन्न, कृत्रिमादीनां निगुंणानां पिंतृरिकथभागित्व, दृत्त- 
कश्य तु तध्पूवंपठितश्यापि सब॑गुणोपपन्नस्यवेस्यन्याय्यश्वात्‌॥ १४१ ॥ 


गोत्ररिक्थे जनयितुने दरेहत्जिमः क्चित्‌। . 
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपेति ददतः स्वधा ॥ १४२ ॥ 
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४९० साजुवाद-मन्वथंसुक्तावल्रीसहितमचुस्सुतो- 


दत्तक पुत्र अपने पिता ( जिससे उसका जन्म हुआ है ) के गोत्र तथा धन कहीं भी नहीं प्राप्त . 


करता है, इस लिए पुत्रको दूसरेके लिए देते हुए ( उत्पन्न करनेवाले ) पिताके गोत्र तथा धन 
सम्बन्धी स्वधा ( अद्वादि-कर्माधिकार ) नष्ट दो जाते हे ॥ १४२ ॥ 


गोच्रधने जनकसम्बन्धिनी दत्तको न कदाचित्प्राप्चुयात । पिण्डश्व गोन्नरिक्थानुगामी 
यस्य गोत्नरिक्ये भजते तस्येव स पिण्डो दीयते। तस्मारघुत्न ददतो जनकस्य स्वघापिण्ड- 
श्राद्धादि तसपुत्रकतुंकं निवतते ॥ १४२॥ 
अनियुक्तालुतश्चेव पुण्याश्च देवरात्‌ । 
उभौ तौ नाइंतो भारं जारजातककामजौ ॥ १४३॥ 


अनियोग ( ९।५९-६१ ) से उत्पन्न अथवा पुत्रवती ख्नीमें नियोग ( गुरु आदिकी आश्चासे 


देवरादिसे ) उतपन्न पुत्र क्रमशः जार तथा कामवासनासे उत्पन्न होनेते पितृ-धनके भागी नहीं 
होते हे ॥ १४३ ॥ 


यो युर्वादिनियोगं विना जातो, यश्च सपुत्राया नियोगेनापि देवरादेः कामादुस्पादित- 
स्ताबुभौ कमेण जारोत्पन्नकामाभिळाषजौ धनभागं नाहंतः॥ १४३ ॥ 
नियुक्तायामपि पुमान्नाया जातोऽविधानतः । 
नेवाहंः पैतृकं रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः ॥ १४४ ॥ 
नियुक्त ( गुरु भादिकी आज्ञा प्राप्तकी हुई ) जीमे भी विधिहीन ( ९।५९-६१ के अनुसार 


घुताक्त आदि न होकर ) उत्पन्न किया गया पुत्र पितृ-धनका भागी नहीं होता हे, क्योंकि बद 
(९1६३ के भनुसार ) पतितते उत्पन्न हुआ दै ॥ १४४॥ 


नियुक्तायामपि खियां घृताभ्यक्तत्वादिनियोगेतिकतंब्यतां विना पुन्रो जातः स च्चेन्रिक- 
स्य पितुधंनं लब्घु नाइति । यस्मादसौ पतितेनोर्पादितः। “नियुक्ती यौ विधि हिस्वा” 
( म. स्मर. ९-६३ ) इत्यनेन पतितस्योक्तत्वात्‌ ॥ १४४ ॥ 
दरेततत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः। 
क्षेत्रिकस्य तु तद्वीजं धर्मतः प्रसबश्च सः ॥ १४५ ॥ 


नियुक्त ( ९।५९-६१ ) खौमे उत्पन्न पुत्र और पुत्रके समान पिताके धनका भागी होता 
है; क्योंकि वह क्षेत्रज ( जीका बीज ) है और धर्मानुसार सन्तान भी है ॥ १४५ ॥ 
ह नियुक्ताया यो जातः तजः पुत्र औरस इव घनं हरेत्‌। यस्मात्तत्तस्य कारणभूतं 
बीजं तसत्ेत्रस्वामिन एव, तभ्कार्यकरणस्वात्‌। अपश्यमपि च धमंतस्तदीयं तत्‌ , 
यवीयाब्ज्येहभार्यायां पुत्रसुत्पादयेद्यदि । ( म. रसर. ९-१२० ) 
इत्यनेन क्ेत्रजस्य पितामहघने पितृव्येण सह समभागस्य प्रोक्तत्वात्‌ । गुणवतः चेत्रज' 
स्य औरसवदस्वोद्धारभागप्राप्त्य्थसिदमौरसतुश्यत्वाभिधानम्‌ ॥ १४५॥ 
धनं यो बिश्चयाद भ्रातुसंतस्य स्त्रियमेव. च । 
सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्येव तद्धनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
निःसन्तान मरे हुए ( बड़े ) भाईके धन तथा खोकी जो भाई रक्षा करे, बह ( छोटा भाई 
अर्थात्‌ उस खोका देवर ) नियोग ( ९५५९-६१ ) धमते उस खोर्मे सन्तान उत्पन्न करके सृत 
आइका सब धन उसी पुत्रको दे देवे ॥ १४६ ॥ 
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यो खुतरय आतुः स्थावरजङ्गमं घनं परन्या रक्वणाक्षमया समापेतं रणेत्त च पुष्णीयारस 
नियोगधर्मेण तस्यासुरपादितस्य भ्रातुरपत्यस्य दात । पुतच्च “धनं यो विश्वयाद्‌ आतुः” 
इत्यभिधानाद्वि मक्तश्रातृविषयम्‌, “यवीयाब्उयेष्ठभार्यायाम्‌” ( म. सुख. ९-१२०) इति 
समभागाभिधानात्‌॥ १४६ ॥ र र 
या नियुक्ताऽन्यतः पुं देवराद्वा5प्यवाप्चुयात्‌ । 
तं कामजमरिक्थीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते ॥ १७७ | 
कामवशीभूत जो जी नियोग (९1५९-६१ ) से दूसरे सपिण्ड व्यक्ति) या देवरसे पुत्र 
प्राप्त करे, उस पुत्रको मनु आदि महर्षि कामजन्य, पितृ-धनका अनधिकारी भौर बृथोत्पन्न 
बतलाते हें ॥ १४७ ॥ 
या खी शुर्वा दिभिरनुज्ञाता देवराद्वाऽन्यतो वा सपिण्डारपुन्रसुरपादृयेस्स यदि कामजो 
अवति, तया तमरिक्थभाजं मन्वादयो वदन्ति । अकामज पव रिक्थभागी । स च व्याहतो 
जाए “मुखान्मुख परिहरन्गाश्रेर्गात्राण्यसंस्पुदान्‌ । 
कुळे तद्वशेषे च सन्तानार्थं न कामतः ॥" इति॥ १४७ ॥ 
एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिषु । 
बह्घीयु चैकजातानां नानास्नीयु निबोधत ।। १४८ ॥ 
` (भूगुमुनि ऋषियोंते कहते हैं कि--) समान जातिवाली खिर्योमे एक पतिते उत्पन्न पुत्रोंका 
यह ( ९॥१०३-१४७ ) विभाग विधान. ( बटवारेका नियम) जानना चाहिये । भब अनेक 
जातियोंवाली बहुत-सी खियोंमें उत्पन्न पुत्रोंके विभाग ( हिस्से ) को ( आपलोग ) ज्ञात करें ॥१४८॥ 
समानजातीयामु भार्यासु एकेन भ्रां जातानामेव विभागविधिवोंद्धव्यः। इदानीं 
नानाजातीयासु खीपु बह्वीषूरपच्नानां पुत्राणां विभागं श्टणुत ॥ १४८ ॥ 
ब्राह्मणस्याचुपूर्व्येण चतस्रस्तु यदि स्त्रियः। 
तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्टृतः ॥ १४९ ॥ 
यदि आमण ( पति ) की ब्रह्मणी आदि चारो वर्णो ( आक्षणी, क्षत्रिया, वेश्या तथा शद्दा ) 
की जियां हों, तो उनमें उत्पन्न पुत्रोंका यहद (९।१५०-१५५ में कहा जानेवाला) विधान है॥१४९॥ 
ब्राह्मणस्य यदि क्रमेण ्राहमण्याद्याश्चतस्रो भार्या भवेयुस्तदा तासां ब्रिधूरपन्नेष्वयं 
वचयमाणो विभागवि धिमंन्वादिमिदक्तः ॥ १४९ ॥ 
कीनाशो गोवूषो यानमलङ्कारश्च वेशम च । 
विप्रस्यौद्धारिक देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥ १७० ॥ 
राह्मणोमें उत्पन्न पुत्रके लिए खेती करने योग्य एक बैल, ( या हुल तथा बैल ), सवारी ( घोड़ा 
आदि ) भूषण, घर, इनमें से जो श्रेष्ठ हों, उनको सब भार्गोमेंते एक भाग देना चाहिये ॥ १५० ॥ 
कीनाशः कषंकः, गवां सक्तो दृष, यानमश्चादि, अळंकारोऽङ्गुछीयकादि, वेशम गृह च 
प्रधान, याबन्तश्चांशाश्तेष्वेकः प्रधानभूतोऽश इत्येतद्‌ श्राह्मणीपुत्रस्योद्धारार्थ देयग्र । अव- 
शिष्ट वचयमाणरीस्या विभजनीयस्‌ ॥ १५०॥ 
ज्यंश दायाद्धरेद्विमो द्वावंशौ क्षत्रियाखुतः । 
वैश्याजः सार्धमेवांशमंशं शूद्वासुतो इरेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
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४९२ साचुवाद-मन्वर्थेमुक्तावलीसद्दितसबुस्यतो- 


( पूर्व ( ९-१५० ) वचनानुसार “उद्धार? माग करनेके बाद वचे हुए पितृधनमेंते ) तीन भाग 
ब्राह्मणीका पुत्र, दो भाग क्षत्रियाका पुत्र, डेढ भाग वेद्याका पुत्र, और एक भाग शूट्वाका पुत्र 
पाता है ॥ १५१ ॥ 


श्रीनंशान्त्राह्मणो धनाद्‌ गृढीयात्‌, द्वौ उन्नियापुत्रः, साध वेश्यापुन्नः, अंश शूद्रासुतः। 
एवं च यत्न बाह्मणी चन्रियापुत्रौ द्वावेव विद्येते, तत्र पञ्चधा कृते धने त्रयो भागा ब्राह्मणस्य, 
द्वी चन्नियाइुत्रस्य । अनयेव दिल्ला घराह्मणीवेश्याएत्रादौ द्विवहुपुत्रादौ च कल्पना 
कार्या ॥ १५१ ॥ 
सचे वा रिक्थजातं तद्दशधा परिकदुप्य च'। 
धम्य विभागं कुर्वीत विविनाऽनेन धर्मवित्‌ ॥ १५२ ॥ 
अथवा सम्पूर्ण (पूर्वे ( ९१५० ) के अनुसार 'उद्धार? भाग निकालनेपर (बचे हुए ) पितु धनके 
दस भागकर पमंशाता पुरुष इस ( ९1१५३ ) प्रफारसे विभाजन करें ॥ १५२ ॥ 
यद्वा सवं रिक्थप्रकारमनुद्‌शतो दारं दशधा कृत्वा, विभागधमंज्ञो धर्मा दनपेतं विभाग- 
` सनेन वचयमाणदिधिना कुर्वीत ॥ १५२ ॥ 
चतुरो ऽशान्‌ हरेद्विप्रस्नीनंशान्क्षत्रिया सुतः । 
बैश्यापु्ो दरेद्‌ दथंशमंश शद्रा छुतो हरेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
पूर्वोक्त वचनानुसार दस भाग किये गये पितृ-धनमेंसे चार भाग ब्राक्षणीका पुत्र, तीन भाग 
क्षत्रियाका पुत्र, दो भाग वेश्याका पुत्र और एक माग शुद्वाका पुत्र लेवे ॥ १.३॥ 
चतुरो भागान्त्राह्मगों ग्रह्ीथात्‌। च्रीन्दात्रियापुषरः, दौ वेश्यापुत्र, एकं शूद्राजः। अ- 
च्रापि ्ह्मगीऽत्रियापु्रसद्भावे सपधा घने कृते चत्वारो भागा ब्राह्मगस्य, त्रयः इत्रियापु- 
त्रस्य । एवं ब्राह्मणीवेश्यापुत्रादौ द्विबहुपुत्रेघु च कशपना कार्या ॥ १५३ ॥ 
यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रोऽप्यसत्पु्राऽपि वा भवेत्‌ । 
 नाधिक द्‌शमाइद्याच्छुद्रापुञ्राय धर्मतः॥ १५४ ॥ 
( बराह्मण ) यद्यपि समान जातिवाली खिर्योमे उत्पन्न पुत्रवाला दो या पुत्रहीन दो, किन्तु 
धर्मानुसार शुद्वापुत्रके लिए दशमांशसे अधिक धन पिता ब्राह्मण न देवे॥ १५४ ॥ 


यदि ग्राह्मणो द्विजातिस्रीषु सर्वासु विद्यमानपुत्रः स्यादविद्यमानपुत्रो वा, तथापि शूद्राः 
घुत्रायानन्तराधिकारी यस्तेषु दशमभागादधिकं घमेतो न दद्यात.। अयं च शूद्वापुत्रविषये 
निषेधस्तस्मादविद्यमानस नातिपुत्रस्य चत्रिया वैश्यापुत्रो स्व रिक्थहरो स्यातास्‌ ॥ १५४ ॥ 


ब्राह्मणक्षत्रियविद्यां शाद्वापुत्रा न रिक्यभाक | 
यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ ॥ १५५ ॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य पितासे धनका भागी शा स्त्रोमें उत्पन्न पुत्र नहीं होता किन्तु इसका 
पिता जो कुछ इसके लिए दे देता है, बद्दी इस ( शाके पुत्र ) का धन होता दै ॥ १५५ ॥ 

म्राह्मणक्षत्रियवेश्यानां शूदापुत्रो घनभाङ न भव ति, किंतु यदेव घनमस्मै पिता दद्यात्त- 
देच तस्य भवेत । एवं च पूर्वोक्ततिभागनिषेधादिकदपः, स च गुणवदगुणापेदः । अथवा 
अनूह शुद्वापुत्रबिषयो5यं दृशमभागनिषेधः ॥ १५५ ॥ 
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समवर्णासु ये जाताः सर्च पुत्रा द्विजन्मनाम्‌ | 
उद्धारं ज्यायसे दर्वा भजेरन्नितरे समम्‌ ॥ १५६॥ 
द्विजाति ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य ) की समान जातिवाली जिर्योमे उत्पन्न पुत्र पड़े भाईके 
लिए “उद्धार! ( २११२-११५ के अनुसार अतिरिक्त भाग ) देकर पिताके शेष धनको बराबर-बरावर 
ले लेवे ॥ १५६ ॥ 
द्विजातीनां समानजातिमार्याधु ये पुन्ना जातास्ते सर्व अ्येष्ठायोद्धारं दस्वावशिष्ट समः 
आगं-कुर्वा ज्येष्ठेन सहान्ये विभजेरन्‌ ॥ १५६ ॥ 
शूद्रस्य तु सवणैच नान्या भार्या विधीयते । 
तस्यां जाताः समांशाः स्युयेदि पच्चुशतं भवेत्‌ ॥ १५७॥ 
शुद्वकी खी शद्रा दी होती है दूसरी ( भ्रेष्ठवणेकी या नीच जातीया ) नहीं तथा ( झुट्रा ज्ञी ) - 
में यदि सौ पुत्र भी उत्पन्न दो तो वे सब समान हौ भाग ( पिठु-धनमेंसे ) प्राप्त करते हैं अर्थात 
पूर्व ( ९।११२-११५ ) कथित 'उद्वार? भाग उनमेंसे ज्ये पुत्रके लिए पृथक्‌ नहीं दिया जाता ॥१५७॥ 
शूदश्य एनः समानजातीयेच भआारयोपदिर्यते नोत्कृष्टापकृष्टा वा। तस्यां च ये जातास्ते 
यदि पुत्रशतमपि तदा समभागा एव भवेयुः, तेनोद्धारः कस्यचिन्न देयः ॥ १५७ ॥ 


पुच्रान्द्वादश यानाइ चुणां स्वायंसुवो मडुः । 
तेषां षड्‌ बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ १५८ ॥ ` 
( महर्षि ईँयुजी मुनियाँसे कहते हैं कि) ब्रह्माके पुत्र मनुने मनुष्योंके जिन बारह पुत्रोको 
(२।१५९-१६०) कहा है, उनमेंसे प्रथम ६ पुत्र दायाद ( पितृधनके भागी ) तथा बान्धव ( तिळोदक 
देनेके अधिकारी )--दोनों ही होते हैं और अन्तिम ६ पुत्र केवळ बान्धवमात्र है ॥ १५८ ॥ 
यान्द्वादश पुत्रान्दैरण्यगर्भा मचुराह, तेपां मध्यादाद्याः षड्बान्धवाः गोत्रदाया दाश्च, 
तश्मादू बान्घवरवेन सपिण्डसमानो३कानां पिण्डोदकदानादि कुर्वन्ति, अन्तराभावे च गोघ्नः 
दायं गृह्णन्ति, पित्रिक्थआक्स्वस्स्य “पुत्रा रिक्थहराः पितुः" ( स० श्खु० ९-१८५ ) इति 
-द्वाद ाचिधपुन्राणामेव वचयमाणत्वात्‌। उत्तरे पटू न गोत्रधनहरा भवन्ति । चान्धवाश्तु 
अवन्ति, ततश्च बन्धुका्ंसुदक्रियादि कव॑न्तिं । 'भेधातियिस्तु- षडदायादबान्धवाः 
इर्याध्यत्तरषट्कस्यादायाद्वम बान्धवत्वं चाह । तन्न, बौधायनेन १वन्धुरवस्याभि- 
हितत्वात । तदाह-- SE 
कानीनं च सहोढं च क्रीतं पौनभंवं तथा । | , 
स्वयं दृत्तं निषादं च गोश्रभाजः प्रचक्षते ॥ ११८ ॥ 
औरखः क्षेत्रजञ्बैव दत्तः छत्रिम पव च। 
गूढोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा यान्धवाश्च षट्‌ ॥ १५९ ॥ 
सरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गृढोत्पन्न तथा अपविद्ध; ये ६ प्रकारके, ' . दायाद ( पितृधनके 
मागी ) तथा बान्धव ( पिण्डोदक देने अर्थात श्राद्ध एवं तर्पण करनेवाले ) वते ,.॥ १५९ ॥ 
रसादयो वचयमाणाः षडिक्थभाजो बान्धचाश्च अवन्ति १५९॥ 
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१, बन्धुशब्दो बान्धवपर्यायः । गोत्रहरा दायदराक्ष षडितरे विपराताः। 
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४९७ सानुवाद-मन्बर्थेसुक्तावळोसद्दितमनुस्सृतो- 


कानीनश्च सोद्दढश्व क्रीतः पोनभंवस्तथा । 
स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः ॥ १६० ॥ 


कानीन ( कन्या-पुत्र ), सहोढ, कोत, पौनभंव ( विषवा-पुत्र ), स्वयंदत्त तथा शोद्र ( शूद्वा- 
युत्र ) ये ७ प्रकारके पुत्र दायाद ( धनके भागी ) नहीं हैं किन्तु बान्धव ( तिलोदकादि देने के 
अधिकारी हैँ )॥ १६०॥ 
` कानीनादुयो वच्यमागलच्षणाः पड्गोत्ररिक्थहरा न भवन्ति, बान्धवाश्च भवन्तीति- 
ब्याख्यातस्‌ ॥ १६०॥ ८ 
औरसेन सह क्तेत्रकादीनां पाठात्तु्यत्वाशङ्कायां तन्निरासाथंमाह- 
याएशं फळमाप्नोति कुप्लवेः संतरञ्जलम्‌ । 
ताइशं फलमाप्नोति कुपुन्रै: सन्तरंस्तमः ॥ १६१ ॥ 
तृण आदिकी वनौ हुई दूषित नावसे पानीको पार करता हुआ मनुष्य जैसा फल पाता है 
वैसा ही फल (क्षेत्रज आदि ) कुपुत्रोके द्वारा अन्धकार (रूप पारलोकिक दुःख ) को पार करता 
हुआ पाता है ( अत एव क्षेत्रजादि के पुत्र औरस पुत्रके समान सम्पूर्ण कार्य करनेमें समर्थ नहं 
होते, किन्तु पारलोकिकक दुःखको पार करनेमें औरस पुत्र ही समर्थ होता है) ॥ १६१ ॥ 
तृणादिनिर्मितकुत्सितोहुपादिमिरुदुक तरन्‌ यथाविधं फलं प्राप्नो ति, तथाविधमेव कुपुग्रैः 
क्षेत्रजादिभिः पारलौकिक दुःखं ढुरुत्तर प्राप्नोति । इत्यनेन क्षेत्रजादीनां सुण्योरसपुत्रवत्सं- 
पूर्णकार्यकरणचचमस्वं न मवतीति दर्शितम्‌॥ १६१ ॥ 
यद्येकरिक्थिनो स्यातामौरसक्षेत्रजौ सुतौ । 
यस्य यत्पैतृक रिक्थं सर तदू गृह्णीत नेतरः ॥ १६२ ॥ 


यदि एक व्यक्तिके धनके भधिकारी औरस तथा क्षेत्रन-दोनों ही--पुत्र हों तो वह धन 
जिसके पिताका दै, वही अर्थात्‌ औरस पुत्र ही ग्रहण करे, दूसरा अर्थात्‌ क्षेत्र न पुत्र नहीं ॥ १६२ ॥ 
अपुग्रेण परचेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 
के लय रिक्थी पाला च घमंतः ॥ ( या, स्स. ६-१२७ ) 
इति याज्ञवदक्योक्तविषये, यदा चेत्रियस्यपितुः छेप्रजानन्तरमौरसः ' 
तावोर॑सच्तेव्रजावेकरिक्थिनावेकस्य पितुर्यद्यपि रिकयहो वत पणि ला कत सवत रहा 
तदेव स ग्रुद्ीयाज्ञाच्त्रजः चेत्रिकपितुः । यत्त॒ वचयति-- 
षष्ठ तु छेश्नजस्यांश प्रदद्यासंपे दृकाद्धनात्‌ । 
औरसो विभजन्दायम्‌ ( म. स्म. ९-१६४ ) 
इति तसपुत्रबहुळस्य। यत्त॒ याजञवल्येनोभयसंबन्थि रिकथहरत्वमुक्त तरक्षेत्रिकपितु- 
रौरसपुत्राभावे बोद्धव्यम्‌। 'मेधातिथिगोविन्द्राजौ तु औरसमनियुक्तापुत्र च विषयी- 
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१, क्लीबस्य प्रागपात्त क्षेत्रजे यत्तश्पजप्रमीतरय व्याधितस्य वेति पश्चादौपधेन कथञ्चित्‌ क्लीबः 
त्वनिवृत्तो सम्भवत्ति तदीयमेवासौ रिक्थं लभेतेति जनयितुर्यदि नाम पितुग्यपदेशः स्यादपि जनको 
हेतुः, तस्मादपि पुत्रः सुतोऽयमुपचा रात्क्षेत्रज इत्युक्तस्तत्रोरसे बाले मातृधने गृहीते कथश्चिद्रपचारिणः 
पुत्रेमपत्यमुत्पादितम्भवतीति । न च तदायत्तमेव प्रीत्यादिना धनं कृतं, न चाग्य सपिण्डाः सन्ति, 
अस्यामवस्थायां यथस्य पित्र्यमुपपथते लिङ्गमनियुक्ता सुतादयोऽसत्यु सपिण्डेषु जनयितू रिक्थहर 

अवन्तीति । 
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कृस्येमं छोक ब्याचधाते--तन्न, अनियुक्तापुत्रस्याचे त्रजस्वात्‌। अनियुक्ता पुतश्र” ( म. 
स्म. ९-१४३ ) इत्यनेन तस्य रिक्यग्रहणनिपेधात्‌ “य थेकरि क्थिनौ” इत्यनन्वयाच्च ॥१६२॥ 
पक पवोरंसः पुत्रः पित्र्यस्य बखुनः प्रभु: । 
रोषाणामानुशंस्याथे प्रदद्यात्तु प्रजीवनम्‌ ॥ १६३ ॥ 
केवल औरस पुत्र हो पिताके धनका स्वामी होता है, शेष (क्षेत्रज पुत्रको छोड़कर बाकी दत्तक 
आदि ) पुत्रोको दोषनिवृत्तिके लिये भोजन--वर आदि ( खोरिशके रूपमें ) देना चाहिये ॥१६३॥ 
व्याध्यादिना प्रथमौरसपुष्नाभावे क्षेत्रजादियु कृतेषु पश्चादौषधादिना विगतव्याधेरौरस 
उत्पन्ने सतीदसुच्यते । औरस पवेकः पुत्रः पितृघनस्वामी.। शेषाणां चेत्रजग्यतिरिक्तानां 
तस्य षषठांशादेवचमाणस्वार्पापसंबन्धपरिद्दाराथ ग्रासाच्छादानं दद्यात्‌ ॥ १६३॥ 


षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रद्यात्पैत॒काद्धनात्‌ । 
औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा ॥ १६४ ॥ 


पिताके धनमें से विभाजन ( बँटवारा ) करता हुआ औरस पुत्र, क्षेत्रज पुत्रका षष्ठांश 
या पञ्चमांश दे देवे ॥ २६४॥। 

औरसः पुश्चः पितृसम्बन्धि दायं विभजन्‌ , चेन्रजस्य षष्ठमंश पञ्चमं वा दृथात्‌। निर्गुण- 
सगुणापेक्षश्चायं विकलपः ॥ १६४ ॥ 

औरसक्षेरजो पुत्रौ पितुरिक्थस्य भागिनो । 
दशापरे तु कमशो गोत्ररिक्थांदाभागिनः ॥ १६५ ॥ 

( बार प्रकार ( ९।१५९-१६० ) के पुत्रॉमें'से ) केवळ औरस तथा क्षेत्रज--ये दो ही पुत्र 
पिताके धनके भागी होते हैं, शेष दस प्रकारके पुत्र तो क्रमश; गोत्र के समान पितुधनके भागी 
होते हैं ॥ १६५॥ 

औरसक्षेत्रजौ पुत्रावुक्तप्रकारेण पितृषनहरौ स्याताम्‌ । अन्ये पुनरदंश दत्तकादयः पुशः 
गोत्रभाजो अवन्ति, “पूर्वाभावे परः परः'? ( या० स्खु० २-१६२ ) इस्येवं क्रमेण धनां- 
'शहराश्य ॥ १६५॥ टु 

स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धियम्‌ । 
तमौरखं विज्ञानीयात्युञ्न॒प्रथमकल्पितम्‌ ॥ १६६ ॥ 

विधिपूवंक विवाहित समान जातिवाली ख्रौमें पुरुष स्वयं जिस पुत्रको उत्वन्न करता है, उसे मुख्य 
(सब प्रकारके पुत्रोमें प्रधान ) 'भौरस' पुत्र जानना चाहिये ॥ १६६ ॥ 

स्वभार्याया कन्याऽवस्थायामेव कृतविवाहसंस्कारायां यं श्वमुरपादयेत्त पुश्नमौर्स 
विद्याव। “सवर्णायां संस्कृतायामुश्पादितमौरसपुन्न विद्यात्‌” इति बोधायतदशंनात्सजा- 
तीयायामेव स्ययमुत्पादित औरसो ज्ञेयः ॥ १६६ ॥ 

यस्तल्पज: प्रमीतस्य कळोबस्य व्याधितस्य वा । 
स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्सृत; ॥ १६७॥ 

मरे हुए, रोगी अथवा नपुंसक पुरुषकी खीमे नियोग विधि? ( ९।५१-६२ ) से उत्पन्न पुत्र 
क्षेत्रज! कहा गया है।। १६७॥ E> 

यो स्ट्रतस्य नपुंसकस्य प्रसवविरोधिष्याध्युपेतस्य वा सार्यायां घ्रताळत्वादिनियोरा- 
धर्मेण गुरनियुक्तायां जातः स चेत्रजः पुत्रो मभ्वादिस्िः स्मृतः ॥ १६७ ॥ RE 
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शोत): 


४९६ स्तालुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तावळीसद्दितमचुस्खुतौ- 


माता पिता वा द्द्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि । 
सरां प्रीतिसंखुक्तं स शेयो दात्त्रिमः खुतः ॥ १६८ ॥ 
माता या पिता ( ग्रहण करनेंवालेके ) समान जातिवाळे जिस पुत्रको ( पुत्रके अभावरूप ) 
आपत्तिकालमे प्रेमपूगॅक ( भय या लोभसे नहीं) जलके साथ अर्थात्‌ संकरपकर देते हैं, उस 
पकत्त्रिम' ( दत्तक, दत्त ) पुत्र जानना चाहिये ॥.१६८ ॥ 

_ «छुक्रशोणितसंमवंः पुष्पो मातापितृनिमित्तकस्तस्य प्रदानविक्रयपरिश्यागेबु मातापि- 
तरौ प्रभवतः” इति वसिऽस्मरणान्माता पिता वा परस्पराजुज्ञया यं पुत्र परिग्रद्दीतुः समान" 
जातीयं तस्बैच पुन्नाभावनिमित्तायामापदि प्रीतियुक्तं न तु भयादिना उदकपूव दद्यात्स 
दुत्त्रिमाख्यः पुत्रो विज्ञेयः॥ १६८ ॥ | 2 

` सडचां तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम्‌ । 
पुन्न पुत्रशुणेयुक्तं स विज्षेयब्ध कांचमः ॥ १६९ ॥ ` 
मनुष्य, गुण तथा दोष ( समान जातिवाले माता-पिताके श्राद्ध आदि पारलौकिक क्रिया करना 
दोष ) को जाननेवाले एवं ( माता-पिता आदिकी कार्य ) से युक्त समान जातिवाले जिस पुत्रकों 
अपना पुत्र मान लेता हैं, वह 'इत्रिम? पुत्र कहा जाता है ॥ १६९ ॥ टं 
ये पुनः समानजातीयपिन्नोः पारछो किकश्राद्धादिकरणाकरणाभ्यां गुणदोषौ अवत 
इत्येवमादिज्ञ, पुन्रगुणेश्च सातापित्रोराराधनादियुक्तं इत्र कुर्यास झुन्निमाएयः पुम्नो 
वाच्यः ॥ १६९ ॥ 
उत्पद्यते गरुदे यस्य न च छायेत कस्य सः । 
स गृद्दे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तरपः ॥ १७० ।। 
जिसके धरमें जीको पुत्र उत्पन्न हो तथा 'यद्द पुत्र समान जातिवाला है? ऐसा ज्ञान द्दोते हुआ 
दै?" यह माळूम नहीं दो; इस प्रकार गुप्त रूपसे घरमै उत्पन्न होता है उसीके पतिका “गूड 
पुत्र कद्दा जाता है ॥ १७० ॥ 
यस्य , ग्ृद्देडवस्थितायां आर्यायां पुत्र उत्पयते, सजातीयोऽयं भवतीति ज्ञानेऽपि 
कस्मारपुरुषविशेषाञ्जातोऽसाविति न ज्ञायते, स गृहेऽप्रकाशसुरपशषस्तश्य पुत्रः स्यादवीयायां 
भार्यायां जातः ॥ १७० ॥ 
मातापितभ्यासुत्छृष्टं तयोरन्यतरेण वा। 
यं पुत्रं परिग्रह्मीयादपविद्धः स उच्यते ॥ १७१॥ 
माता-पिता ( दोनों ) या माता या पिता ( किसी एक) द्वारा त्यक्त जिस पुत्रको मनुष्य 
स्वीकार कर लेता है, वह 'अपविड? पुत्र कहा जाता है ॥ १७१ ॥ 
मातापितृभ्यां ध्यछं, तयोरन्यतरमरणेनान्यतरेण वा त्यक्तं पुग्ने यः स्वीकुर्या श्सो पवि द्धा- 
ख्यः पुत्र उच्यते ॥ १७१ ॥ 9 9 
पितृवेश्मनि कन्या तु ये पुत्रे जनयेद्रद/। . 
तं कानीनं वदेताम्ना बोदुः कन्यासमुद्भवम्‌ ॥ १७२ ॥ 
पितृ-गृहमें रहती सुई कन्या ( अविवाहित पुत्री ) गुप्तरूपसे जिस पुत्रको उत्पन्न करती है, उसे 
'क्ानीन! पुत्र कहते हैं, तथा वह पुत्र उस कन्याके साथ विवाद करनेवाले पतिका होता है ॥१७२॥ 


0 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


नवमोऽध्यायः | 8९७ 
पितृगृहे कन्या यं पुच्रमप्रकाशं जनयेत्तं कन्यापरिणेतुः पुग्न नाम्ना .कालीन 
चदेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
या गर्भिणी संस्क्रियते झाताज्ञाताएपि वा सती । 
वोदुः ख गभो भवति सद्दोढ इति चोच्यते ॥ १७३ ॥ 
शातावस्था ( जानकारी ) में या अज्ञातावत्या ( अनजानकारी ) में जिस गर्भिणी कन्याका 
विवाह किया जाता है, उस गभेसे उत्पन्न वह पुत्र विवाइकताँ पतिका होता है तथा उस पुत्रको 
“सहोढ? पुत्र कहते हैं ॥ १७३ ॥ > 
या गर्भवती अज्ञातगर्भा ज्ञातगर्भा वा परिणीयते, स गर्मस्तस्यां जातः परिणेतुः पुच्नो 
` अवति, सहोढ इति व्यपदिश्यते ॥ १७३ ॥ 
क्रीणीयाद्यस्त्वपत्याथे मात्रापित्रोयंमन्तिक्कात्‌ । 
स क्रीतकः सुतस्तस्य खडृशोऽ5सदशोऽपि चा ॥ १७४ ॥ 
साता-पिताको मूल्य देकर समान चातिवाळे या असमान आतिवाले जिस पुत्र को अपना 
पुत्र बनानेके लिए मनुष्य खरीदता है, खरीदै हुए उस पुत्रको "क्रीत? पुत्र कहते है ॥ १७४॥ 
यः पुत्रार्थ मातापित्रोः सकाशाद्यं क्रीणीयात्स - क्रीतकस्तस्य पुत्रो भवति । क्रेतुगुभैसतु- 
एयो हीनो वा भवेन्न तत्र जातितः साइश्यवेसाइश्ये । 
“सजातीयेष्ययं-ग्रोकस्तनयेषु सया विधिः ( या. स्स. २-१३३ ) 
इति याज्ञवए्क्येन सवषामेव पुत्राणां सजातीयध्वाभिधानश्वेन सानदेऽपि क्रीतब्यति- 
रिक्ताः सवं पुग्राः सजातीयाः बोदब्याः ॥ १७४ ॥ 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
उत्पाद्येत्पुनभृत्वा ख पौनभंच उच्यते ॥ १७४ ॥ 
पतिसै छोड़ी गयी या विधवा स्त्री अपनी इच्छासे दूसरेको पति बनाकर जिस पुत्रको उत्पन्न 
करती है, उसे 'पौनभंव” पुत्र कहते हैं ॥ १७५ ॥ ० 
या मर्ता परित्यक्ता सतअएँका वा स्वेच्छुयान्यस्य पुनभोयां सूत्वा यसुरपाद्येत्स उरपाः 
दकस्य पौनभैव पुष्ट उच्यते ॥ १७५ ॥ 
सा चेद्क्षतयोनिः स्याद्रतप्रत्यागतापि चा। 
पौनमंदेन सत्री सा पुनः संस्कारमद्देति ॥ १७६ ॥ 
यदि अक्षतयोनि वद ली दूसरे पतिके पास जावे और द्वितीयः पति विवाह कर ळे, अथवा 
कुमारावस्थावाळे पतिको छोड़कर दूसरे पतिके पास जाकर पुनः प्रथम पतिके पास आनेपर | 
उस खीके साथ वह प्रथम कुमार पति विवाह कर ळे, तो वह खी उसकी 'पुनभू? खी कइ- 
लाती है ॥ १७६ ॥ 
सा खी यथयतयो निः सत्यन्यमाश्रयेत्तदा तेन पौनभंवेन अत्रा एनर्विवाहाख्यं संस्कार 
महेति। यद्वा कौसारं पतिसुत्सज्यान्यमाभ्रित्य पुनस्तमेव प्रत्यागता अवति तदा तेन 
कौमारेण अन्ना पुनर्विवाद्वाख्य संस्कारमहंति ॥ १०६ ॥ 
आतापिवृबिद्दीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । 
आत्मानं सुपशेयेधस्मे स्वयंदसस्तु स स्खुतः ॥ १७७॥ 
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४२८ साजुवाद्‌-मन्वर्थमुक्तावठीसहितमबुस्सतो- 


 मादा-पितासे हौन अथवा उनसे निष्कारण त्यक्त ( छोड़ा गया ) पुत्र जिस पुरुषको लिए 


.( पुत्ररूष होकर ) अपनेको समर्पण कर दे, वह पुत्र. उस पुरुषका “स्वयंदत्तः पुत्र 


कहलाता दै ॥ १७७॥ धर न 
यो सखुतमातापितृकस्त्यागोचितकारणं विना द्वेपादिना ताभ्यां त्यक्तो वाऽऽस्मान यस्मे 
दुदाति स स्वयदुत्तासयस्तस्य पुत्रो मन्वादिभिः र्म्टृतः ॥ १७७ ॥ 
यं घ्राह्मणस्तु शुद्रायां कामा दुत्पाद्येत्छुतम्‌। 
स पारयन्नेव शचस्तस्मात्पारशवः स्मतः ॥ १७८ ॥ 
स्व-विवाहिता शूद्वामे जिस पुत्रको उत्पन्न करता है, वह जीता हुआ भी मरे हुएके समान 
झोनेसे 'पारशव' पुत्र कहलाता दै ॥ १७८ ॥ 
“विन्नास्वेष विधिः स्ख्तः” (या. रस. १-९२) इति याञ्ञवक्क्यद्शनारपरिणी- 


- सायामेव शूद्वायां ्राह्मणः कामार्थं पुत्रं जनपेत्स जीवन्नेव शवतुश्य इति पारशवः 


रुसुतः। यद्यप्ययं पिश्युपकाराथ आद्धादि करोत्येव तथाप्य सम्पूर्णो पकारकर्वाच्छुव- 
ड्यपदेकः ॥ १७८॥ 

दास्यां वा दासदास्यां वा यः शुद्वस्य छुतो भवेत्‌ । 

सोऽनुछातो द्वरेदंशमिति धर्मा ब्यवस्थितः॥ १७९ ॥. 


दासी ( ८४१५) में, दासकी दासमें जो पुत्र शूद्रसे उत्पन्न होता है, वह पितासे “तुम भौ 


३बेवादित खियों के पुत्रीके बरावर धनका भाग ( हिस्सा ) छो? इस प्रकार आशा पाकर ( पितृ- 
अनका ) बराबर भाग लेनेवाला होता है, ऐसी थमंको व्यवस्था है । १७९॥ 
च्वजाहृताथक्तछचणापां दास्यां दाससंचन्धिन्यां वा दास्यां शुद्स्य यः पुत्रो जायते 
स पिन्नानुज्ञातः परिणीतापुन्नेः समांशभागो भवार्भवत्वित्यनुज्ञातस्तुद्यभागं छभत इति 
आस्ब्यवस्था नियता ॥ १७९ ॥ 
क्षेत्रजादीन्छुतानेतानेकादश यथोदितान्‌ । 
पुत्रप्रतिनिधीनाडुः क्रियालोपान्मनीषिणः ॥ १८० ॥ 
इन क्षेत्रन' आदि ( औरस? पुत्रको छोड़कर शेष ( ९।१५९-१७८ ) ग्यारह प्रकारके पुर्त्रोको 
श्राद्ध आदि क्रियाका अभाव न हो? इसलिए मुनियोंने पुत्र ( 'औरस' पुत्र) का प्रतिनिधि 
कहा है ॥ १८०॥ 
पुतान्चेत्रजाढीनेकादश पुत्रान्‌ , पुत्रोत्पादनचिधिलोपः पुन्नकतंव्य्राद्धादिलोपश्व मा 
आद्स्येवमर्थ पुत्रप्रतिच्छुन्दुकान्सुनय आहुः ॥ १८० ॥ 
य पतेऽमिद्दिताः पुत्राः प्रसज्ञादन्यवीजजा: । 
__ यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८१॥ 
_ ( "औरस पुत्रके वणेनके ) प्रसङ्गसे . 'दूसरेके बीयंसे उत्पन्न” जो ये ( 'क्षेत्रज' आदि पुत्र 
_९।१५९-१७८ ) कहे गये हैं, वे जिसके वीर्यसे उत्पन्न होते है उसोऊे हैं, दूसरे ( क्षेत्रियके ) नहीं; 


` '( अतः 'औरस! पुत्र ( ९१५८ ) तथा पुत्रिका’ ( ९।१२७ ) के विद्यमान रद्दनेपर उन क्षेत्रजादि 


ग्ुर्व्रोंको नहीं करना चाहिये ) ॥ १८१ ॥ 


थ पृते चेत्रखादूयोऽन्यबीओर्पन्नाः पुच्चा औरसपुतरप्रसङ्गेनोकारते यद्वीजो येव 
शुच्रा अवन्ति न शेत्रिकादैरिति सत्यौरसे पुग्ने पुत्रिकायां च होन ते आ 
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मिदृस्र , अन्यबीजजा इस्येकादशपुत्रोपलचणार्थस्‌। स्ववीबजातावपि पौनसँवशोद्रौ ब 
कर्तव्यों । अत एव वृद्धवृहस्पति 
“आज्यं विना यथा तलं सद्धिः प्रतिनिधिः स्सृतः । 
तथेकादश पुच्रास्तु पुत्रिकोरसयोर्विना” ॥ १८१ ॥ 
श्रातुणामेकजातानामेकश्चेतपुत्रवान्भवेत्‌ । 


सवोस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मचुरत्रचीत्‌ ॥ १८२॥ . 

एक माता तथा पितामें उत्पन्न अर्था सहोदर भाश्योमेंसे यदि एक भाईको पुत्र हो तो उसीसे 
( पुत्रहीन भी ) अन्य सभी भाई पुत्रवान्‌ होते हैं ऐसा मनुने कहा है ॥ १८२ ॥ 

आतणामेकमातापितृक्काणां . मध्ये यथेकः पुत्रवान्स्याइन्ये च पुस्ररहितास्तक्त तेनेक- 
पुत्रेण सर्वान्भातन्सपुन्नान्मनुराह । ततश्च तस्मिन्सत्यन्ये पुश्नप्रतिनिष्यो न कतंब्याः। स 
एव पिण्डदोंऽशहरश्च भवतीत्यनेनोक्तम्‌ । एतच्च-- 

“पत्नी दुहितरश्चेव पितरौ आतरस्तथा। तत्सुता” ( या. स्य. २-१३५ ) 
इति याज्ञवएक्यवचनाद्‌ ञ्रातृपयन्ता मावे ्रोद्धव्यम्‌ ॥ १८२ ॥ 
सर्वसामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राद्द पुँत्रवतीमंचुः ॥ १८३ ॥ 

एकपतिवाली जियोंमेंसे यदि एक ख्रौको पुत्र उत्पन्न हो जाय तो (पृत्रद्दीना शेष मी सब खियां) 
उसो पुत्रसे पुत्रवती होती हैं, ऐसा मनुने कहा है ॥ १८३ ॥ 

एकपतिकानां सर्वासां खरीणां मध्ये यद्येका पुत्रवती स्यात्तदा तेन पुत्रेण सर्वास्ताः 
पुन्रयुक्ता मनुराह । ततश्च सपरनीपुत्रे सति खिया न दृत्तकादिपुम्राः कतंष्या इत्येतदथ- 
सिद्म्‌ ॥ १८३ ॥ 

अयसः श्रेयलो5छामे पापीयान्रिकथमद्दोति । 

बद्दवश्चेत्त सदशाः सर्व रिक्थस्य भागिनः ॥ १८४ ॥ 

( पूर्वोक्त.( ९।१५९-१६० ) वारह प्रकारके पुर्त्रोमें से ) उत्तम-उत्तम पुत्रके अभावमें होन-दोनं 
पुत्र ( पिताके ) धनका भागी होता है ओर सबके समान गुणी होनेपर समी समान घन पानेके 
अधिकारी होते हैं ॥ १८४ ॥ 

ओऔरसादीनां सर्वेषा पुत्राणां प्रकृतत्वादौरसादीजु पक्रम्य तेषां पूः पूवः श्रेयान्स पुव 
दायहरः “स चान्यान्बिस्रयाव ' इति विष्णुवचनात्‌। औरस।दीना पुच्नाणां पूर्वपूर्वा भावे 
प्रः परो रिक्थमहेति। पूर्वसद्वावे परसंवधंनं स एव कुर्यात्‌ । एवञ्च सिद्ध शद्वापुचस्य ड्वाद- 
शपुत्रमध्ये पाठः चे्जादिसद्भवे धनाहस्वज्ञापनाथंर्वे साथंकः। अन्यथा तु 
पुत्रवदौरसभ्वार्छेष्रजादिसङ्भावेऽपि धनं ळमेर्पूव॑स्य परसंवघंनमात्र चापवादेतरविषये 
व्यस्‌ , चेरजगुणवदत्तकपुश्रयोः पञ्चमं षष्ठं वा भागमौरसो दद्यादिति दिहितस्वात्‌। चदि 
तु समानरूपाः पौनर्भवादयो बहवः पुत्रास्तदा सवं एव विभस्य रिक्थं गुद्धीयुः ॥ १८४ व : 

आतरो न पितर! पत्रा रिक्थद्वराः पितुः । 
पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थे -ञ्रातर पब च ॥ १८५॥ 

(पिताके ) धन पानेका अधिकारी सहोदर आइ या पिता नहीं होते, किन्तु 'जोरस' पुत्र 

२ ९१६६ ) के भावने 'क्षेत्रज' आदि पुत्र ( ९।१६६्‌-१७६ ) हो पिताके बन . पानेका अदिकारी 
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होता है । पुत्र ( मुख्य पुत्र तथा खी और कन्या ) से हीन पुरुषके धनका भागी पिता या भाई 
होते हैं ॥ १८५॥ : ८ 
न सोदरभातरो, न पितरः, किन्तु औरसाभावे तत्राद्यो गौणपुन्नाः पिठृरिक्थहरा 
श्रवन्तीत्यनेनोच्यते । औरसस्य तु “एक एवौरस! पुश्र!” ( स. स्यू. ९-१६३ ) इत्यनेनेव 
लिदधत्वात्‌। अविद्यमानसुस्यपुश्रस्य पत्नीदुहितुरहितण्य च पिता घनं ग्रढीयात्तेपां सातुश्ाः 
'आवे आतरो घनं गुह्णीयुः । एतच्चानन्तरं प्रपञ्चयिष्यामः ॥ १८५ ॥ 
इदानीं देत्रजा नामप्यएुत्रपितामदादिघनेऽप्यधिकारं दर्शायितुमाह-- 
अयाणामुद्क कार्य निषु पिण्डः प्रवतते । 
चतुथः संप्रदातैषां पञ्चमो नोपपद्यते । १८६॥ 
[ सञ्जुतास्तु पितुः पत्न्यः समानांशाः प्रकीर्तिताः । 
` पितामह्यश्च ताः सर्वा मातूकरपाः प्रकी तिता; ॥ छ ॥ ] 
, ` तीन ( पिता पितामद्द और प्रपितामह ) का उदक ! तर्पण, तिछा्रिदान ) करना चाहिये 
और तीनका ही पिण्डदान ( आद ) दोता हैं; चौथा _इनको देनेवाला होता दै, इनके साथ पांचवें 
किसीका कोई सम्बन्ध नहीं होता ॥ १८६ ॥ 
[ पुत्रहीना पिताकी स्त्रियां समान भागवाली कहो गयी हैं तथा पितामददकी स्त्रियां भी माठ्तुल्य 
कही गयी हैं ॥ ४ ॥ ] 
श्रयाणां पित्रादीनासदकदानं कार्य, त्रिभ्य एव च तेभ्यः पिण्डो देयः । चतुर्थश्च पिण्डो- 


. दुकयोदांता। पञ्चमस्यात्र सम्बन्धो नास्ति । तस्माद्‌ युक्तोऽपुत्रपितामद्दादिधने गौणपौत्रा' 


णामधिकारः ! औरसपुत्रपौश्रयोश्र “पुत्रेण लोकाञ्जयति” ( म. स्मर. ९-१३७ ) इत्यनेने- 


वात्र पितामहादिधनभागिस्वमुक्तम ॥ १८६ ॥ 


अनन्तरः - सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं अवेत्‌। 
अत ऊर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचायः शिष्य पव वा।॥ १८७ ॥ 
[ दरेरचत्विजो वापि न्यायवृत्ताश्व याः स्त्रियः ॥ ५॥ ] 
. सषिण्डोमे निकट सम्बन्धी मृतव्यक्तिके धनका भागी ( हकदार ) होता है, तथा इसके बाद 
( सपिण्डके अमावमें ) क्रमशः समानोदक ( सजातीय ), आचायं तथा शिष्य मृतव्यक्तिके धनका 


आगो होता है ॥ १८७॥ ` 


[ अथवा जो ऋतिविकूकी स्त्रियां थमंपरायण सती-साध्वी दो, वे ( मृतव्यक्तिके धनको ) ग्रहण 
करें ॥ ५ ॥ ] 
अश्य सामान्यवचनस्योक्तौरसादिसपिण्डमान्रविषयस्वे वेयर्थ्यात्ततञ्चानुक्तपर्न्यादिदा- 
यप्राप्त्यर्थमिइस्‌ । सपिण्डमध्यास्संनिकृष्टतरो यः सपिण्डः पुमान्‌ खी वा तस्य स्तधनं भः 
यति 7 तत्र “पुक पुचौरसः पुत्रः” ( म. स्मरः ९-१६६ ) हस्युक्तस्वास्स पुव स्ृतघने स्वाधिः 
छारी । छेश्नजगुणवद्‌ दुत्तकयोस्तु यथोक पञ्चमं पष्ठ वा आगं दुद्यात्‌। इत्रिमादिपुन्राणां 
` संबर्षनम्नत्रं ङर्यात्‌ औरसा भादे पुग्निका तपपुन्रथ— 
` “दौहित्र पुव च हरेवपुत्रस्याखिळं घनम्‌” । ( म. स्स. ९-१३१ ) 
, इत्युखत्वावौरसणुप्ररहित एच तत्रापुत्रो विवशितः। तदुभावे चेत्रजाद्य एकावृकष पुच्नाः 
मेता प्रितुडनाचिछारिण्स्‌। परिणीतशद्वापुत्रस्तु दुशआगमान्राधिकारी। “जाधिक वश” 
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साहथाछुद्रापुत्नाय” ( स० स्खु० ९-१५४) इत्याद्युक्तत्वात्‌। दशमआगावशिष्ट 
सन्निकृष्टसपिण्डो गुह्णीयात्‌। त्रयोदृशविधपुत्राभावे पत्नी सर्दभतृंघनभागिनी। यदाह 
याशवरक्यः-- 
| “पहनी दुहितरश्चैव पितरौ श्रातरस्तथा । 
तस्खुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सनह्मचांरिणः॥ 
एषामभावे पूवस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 
एवर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥” ( या. स्छु २-१३५-३६ ) 
घृहस्पतिरष्याह-- 
न “आम्नाये स्खतितन्त्रे च छोकाचारे च सूरिमिः । 
शरीराध समता जाया पुण्यापुण्यफले समा ॥ 
यस्य नोपरता आर्या देहाधे तस्य जीवति। 
जीवत्यघशरीरै तु कथसन्यां स्वमाप्सुयात्‌॥ 

कुल्येविंग्मानेस्तु पितृमातृसनाभिमिः । 
अपुत्रस्य प्रमीतस्थ पत्नी तद्भागहारिणी ॥ 
पूवंप्रमीताभिहोत्र॑ स्ते भतंरि तद्धनम्‌। 
विन्देर्पतिवता नारी धर्म एष सनातनः ॥ 
जङ्गमं स्थावरं हेम कुप्यं घान्यसथास्बरस्‌ । 
आदाय दापयेर्‍छाद्‌  मासषाण्मासिकादिकम्‌ ॥ 
पितुब्यगुरुदौ हिच्रान्भतृस्वस्रीयमातुळान्‌ । 
पूजयेत्कव्यपू्ताम्यां वृद्धानप्यतिथींसियः ॥ 
तस्सपिण्डा बान्धवा वा ये तस्याः परिपन्थिनः। 
हिस्युधनानि तान्राजा . चौरदण्डेन शासयेत्‌ ॥” 


बुद्ध समन्चु *-- 
“अपुत्रा शयनं भतुः पालयन्ती व्रते स्थिता । 
पस्न्येव दुथासरिपण्डे कृत्स्नमर्थ छमेत च॥” 
यदुक्तम--“स््रीणां तु जीवनं द्यात” इति सम्बधनमा व्रदचनं, तद्ढु:ःशीकाधामिकसवि 
कारयौवनस्थपल्नीविषयम्‌। अतो यन्मेघातिथिना परनीनामंशमागित्वं निषिद्धसुक्तस्‌ । 
तद्सम्बद्स 
“चरनी नामंशभागित्वं बृहस्पत्यादिसम्मतस्‌ । 
मेधातिथिनिराकुचन्न श्रीणाति सतां मनः ॥” 
परन्यभावेऽप्यपुक्िका दुहिता, तदभावे पिता । साता च तयोरभावे सो दुयंञ्राता 
सावे तस्सुतः- 
“सातयपि च बृत्ताया पितुमाता हरेदनम” ( म. स्स. ९-२१७ ) 
इति वचयमाणध्वात्‌। पितृमाता तबुआवेऽन्योऽपि सञिकष्टसपिण्डो सतघन गुहणों 
यात्‌ । तद्यथा पितामहसंतानेऽविद्यमाने प्रपितामहसन्तान एव । तदृष्युर्य । अत ऊथ्बं 
सपिण्डसन्तानाभावे समा नोदक आचायः क्रमेण घनं गृढीयात्‌ ॥ १८७ ॥ 


सर्वेषामप्यभावे तु घ्राह्मणा रिक्थभागिनः । 
धमो न द्वीयते ॥ १८८॥ 


४ शुचयो दाषभ्तास्तथा धमा न 
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बुर. साुवाद-मन्वथसुक्कावळीसदितमनुर्सृती- 


संब ( औरस पुत्र, पली, सपिण्ड आदि) के अभावमें वेदत्रय ( ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा 
सामवेद ) के पढ्नेवाढे, शुद्ध ( शरीरसम्बन्धी वाझ शुद्धि तथा मनःसम्बन्धी आभ्यन्तर शुद्धिसे 
युक्त), जितेन्द्रिय आहण ही मृत व्यक्ति के धन पानेके अधिकारी होते हैं, इस प्रकार धमे ( मृत 
व्यतिकरे पिण्डादानादि क्रिया ) को हानि नहीं होती है ॥ १८८ ॥ 
एचाससाव इति वक्ष्ये सर्वेषाममाव इति यदुक्तं ततसब्रह्मचयांदेरपि धनद्वारिस्वार्थम्‌ । 
सर्वेघामभावे ब्राह्मणा वेदुत्रयाष्यायिनो बाह्यान्तरशौचयुक्ता जितेन्द्रिया धनहारिणो अव- 
लसि, त पुव च पिण्डदाः, तथा सति धनिनो स्तस्य ्राद्धादिषमंहानिनं अवति ॥१८८॥ 
अद्दाय ब्राह्मणद्रव्यं राक्षा नित्यमिति स्थितिः । 
इतरेषां तु वर्णानां सवोभावे हरेन्चृपः ॥ १८९ ॥ 
ब्राक्षणके धनको राजा कदापि ( मृत ब्राह्मणके धन लेनेवाले औरस पुत्रादिके किसीके नहीं 
रने पर भी ) नहीं लेवे यइ शाख मयादा है । दूसरे ( क्षत्रिय, वेशय और शुद्र ) वर्णोके धनको 
सब ( औरस पुत्रादि उत्तराधिकारी किसी भौ व्यक्ति ) के नदीं रहनेपर राजा ग्रहण करे ॥१८९॥ 
ब्राह्मणसम्बन्धि घनं न राज्ञा कदाचिद्‌ ग्राह्ममिति शाख्मर्यादा। किन्तूकलच्षणब्रा- 
` हणामावे . ब्राह्मणमाच्रेम्योऽपि देयस्‌। दध्ियादिधनं पुनः पूर्वोक्रिक्थहराभावे राजा 
शुद्धीयात्‌ ॥ १८९॥ ` 
संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमादरेत्‌ । 
तत्र यद्विक्थजातं स्पात्तत्तस्मिन्प्रतिपाद्येत्‌॥ १९०॥ 
सन्तानद्दीन मृत पतिकी स्त्री नियोग धमं ( ९।५९-६२ ) के द्वारा सगा.त्रसे पुत्र उत्पन्न करे 
तथा मृत पतिका जो २ धन हो, उसे उस पुत्रके लिए दे देवे ॥ १९० ॥ 
अनपत्यस्य सतस्य भार्या समानगोन्रासपुंसो युरुनियुक्ता सती नियोगघर्मेण पुन्नसुत्पाद- 


बेत्‌। तस्मिन्सृतविषये यद्धनजातं भवेत्तञस्मिन्पुन्न समपयेत्‌ । ' देवराद्वा सपिण्डाद्वा” - 


मिदम्‌ ॥ १९० ॥ 
दो तु यौ विवेदयातां दवाभ्यां जातौ स्त्रिया धने । 
तयोयंद्यस्य पिञ्यं स्यात्तत्स गृह्णीत नैतरः॥ १९१ ॥ 
दो पिताओंसे उत्पन्न दो पुत्र खी ( माता ) के धनके विषयमें विवाद करें तो जो पुत्र. जिस 
पिता से उत्पन्न हुमा हैं, वढ पुत्र उसी ( अपने दी ) पिताके धन पानेका अधिकारी होता दै, दूसरा 
पुत्र नहीं ॥ १९१ ॥ , , 
` “यद्येकरिक्थिनौ श्यातास्‌” `( म. स्स. ५-१६२ ) इत्यौरसक्षेत्रजयोरक्तम , इदं त्वौ- 
रसपौनमंववित्रयम्‌। यदोत्पन्नौरस नतुखंतत्वादाळापत्यतया स्वामिधनं स्वीकृत्य पौनः 
अंवभतुः सकाश्षासुत्रान्तरं जनयेत्तस्यापि च पौनमंवश्य भतुंसतस्वाद्रिक्थहरान्तराभावा- 
दनं गृहीतवती, पश्चात द्वाभ्यां जातौ यदि विवदेयातां खीहश्तगतधने, तदा तयोर्यश्य 
बळनकश्य घनं स तदेव युद्धीयान्न त्वन्यपितृजोडन्यजनकस्य ॥ १९१ ॥ 
ज़नम्यां संस्थितायां तु समं सवं सद्दोद्राः। 
, भजेरन्मातृक रिक्थं भगिन्यश्च सनाभय; ॥ १९२॥ 
` माताके मरनेपर सब सहोदर भाई तथा भविवाहित सहोदरी बहनें उसके धनको बराबर 
आगमे पाती हैं॥ १९२॥ . 
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( म. स्ख. ९-५९ ) इर्युक्तवात्‌। सगोष्राक्चियोगम्राप्त्यर्थं तञ्जश्य च रिक्थभागितवार्थ- 


नवमोऽध्यायः ५०३ 


मातरि झतायां सोदर्यभ्रातरो भगिन्यश्च सौदुर्या अनूढा मातृधनं समं हृस्वा ग्रहणीयुः ॥ 
ञडारतु धनाचुरूपं सम्मान लभन्ते । तदाह दृद्दस्पतिः-- छ 
"खीधन द्यादपत्यानां दुहिता च तदंशिनी । 
अपुच्रा चेष्समूढा तु लभते मानमात्रकम ॥” 
ततश्वानूढानां पितृधनं इवोढानां मातृधनं भ्राप्रा स्वादंशालतुर्थ मागो देयः ॥ १९९ ७ 
यास्तासां स्युढुंद्दितरस्तासामपि यथाहंतः। 
सातामह्या धनात्किचित्प्रदेयं प्रीतिपूचंकम्‌ ॥ १९३॥ ` 
. उन ( सहोदरो ) पुत्रियोंकी जो अविवाहित पुत्रियां ( पोतियां ) हों, उनके सम्मानाथं भी . 
चानीके धनमें से कुछ माग उनके लिए प्रेमपूर्वक देना चाहिये ॥ १९३ ॥ 
तासां दुहितृणां या अनूढा दुद्दितरस्ताभ्योऽपि मातामहीघनाथथा तासां पूजा भवति 
तथा ग्रीस्या किंचिद्दातऱ्यस्‌ ॥ १९३ 0 
अध्यग्न्यध्यावाद्दनिक द्त्तं ज प्रीतिकर्मणि । 
ख्रातुमातुपित्प्राप्तं षड्विधं स्त्रीधन स्सृतम्‌ ॥ १९४ ॥ | 
( १ ) विवाहकालमें अग्निसाक्षिलके समय पिता आदिके द्वारा दिया गया, (२) पिताळे 
घरसे पतिके घर लायी जाती हुईं कन्याके लिए दिया गया, ( ३ ) प्रेम-सम्बन्धी किसी! सुअवसरपर 
पति आदिके द्वारा दिया गया, तथा (४) भाई, (५) माता और ( ६ ) पिताके द्वारा विविष 
अवसरों पर दिया गया ६ प्रकारका धन 'जी-पन? कहलाता है ॥ १९४॥ 
अध्यमीति “अण्ययं विभक्तिसमीप-' ( पा. सू. २१६) इत्यादिसूत्रेण समीपार्थेऽ 
ष्ययीभावः | विवाहकाले अर्निसन्निधौ यरिपत्नादिवृत्त॑ तद्ध्यग्नि खीधनम्‌। सदाह 
कात्यायनः-- न 
“विवाहकाले यस्त्नीभ्यो वीयते हाग्निसन्निघो । 
तदध्यझिहृतं सद्भिः खीघनं परिकीर्तितम्‌ ॥?? 
यत्त पितृगृद्दाज्ञतुग्रृंहं नीयमानया ळब्घं तदघ्यावाहनिकम्‌ । तथा च कात्ययनः-- 
“यव्पुनले मते नारी नीयमाना तु पेतृकात । 
अध्यावाहनिकं नाम तत्खीधनमुदाहृतम्‌ ॥” व 
यत्त प्रीतिहेतुकमंणि भर्त्रा विदत्तं तथा भ्राता पित्रा च समयान्तरे यद्‌ दस । एव 


_ षट्‌ प्रकारक खीधनं स्तम्‌ ॥ १९४ ॥ 


अन्वाधेयं च यदत्तं पत्या प्रीतेन चेव यत्‌। 
पत्यौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ ॥ १९५ ॥ क्र 
विवाहके बाद पतिकुलमें या पितृकुछमें प्राप्त हुए ञीके धनको पानेका अधिकार उसके पतिके 
जीवित रहनेपर भी पुत्रों या पुत्रियोकों ही होता है ॥ १९५॥ 
अन्वाघेयं ब्याखयात कात्यायनेन - 
“विवाहरपरतो यत्तु लब्धं आप श्मिया। 
अन्वाधेयं तदुक्तं तु सवंबन्धुकुछे तथा ॥” es i 
विवाहादूष्ये अढ्कुछे पितृकृछे वा यस्स्िया छबधं स्रा च प्रीतेन दत्त यवध्यर्म्यादि 
पूर्वछोके उक्त, हत, जीप ति मताः शिया! सग वयाचा अबति ॥ १९१७ = | 


ब्राह्मदैवाषंगान्धवंप्राजापत्येचु यहुरु | . 
अप्रजायामतीतायां भतुरेव तदिष्यते ` १९६॥ 


माह, दैव, आपं, गान्धवै और प्राजापत्य संशक ( क्रमशः २।२७, २८, २९, २२ और १० ) 

बिवाहामे प्राप्त सन्तानद्दीना खीके पूर्वोक्त / ९१९४ ) छः प्रकारके षनका अधिकारी पति ही होता 
है, ऐसा मनु आदिका मत है ॥ १९६ ॥ 

- 'श्ाक्षादिषु पञ्चसु विवाहेपूक्तळच्षणेषु यस्ख्ियाः षडिवघं घनं तदनपत्यायां झतायां 
सर्पुरेव मन्वादिमिरिष्यते ॥ १९६ ॥ 


यस्तस्याः स्याद्धनं दत्तं विवादेष्वासुरादिषु । 
अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यिते ॥ १९७ ॥ 
आधुर आदि ( आएर, राक्षस तथा पैशाच-क्रमशः ३३३१, २३ और १४) संशक विवाहोंमें 
खीके लिए ओ धन दिया गया हो, सन्तानहीन उस स्रौके मरनेपर पूर्वोक्त ( ९१९४ ) ६ प्रकार 
के खीषनको पानेके अधिकारी उसके माता-पिता होते हैं ॥ १९७ ॥ 


यत्युनः खिया आसुरराच्सपेक्षाचेपूक्तळछणेषु विवादेषु यस्स्रियाः पढ्वर्ध धनमणि 
सदुनपत्वायां सुतायां मातापित्रोरिष्यते ॥ १९७ ॥ | 
स्त्रियां तु यक्भवेदित्त पित्रा द्त्तं कर्थंचन। 
ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
आहणको भनेक जातिवाली सन्तानदीन क्षत्रियादि व्णोवाली खिर्योके मरनेपर उनके पिता 
क्षादिके द्वारा दिये गये पूर्वोक्त (९1१९४ ) छः प्रकारके खी-धनको पानेका अधिकार सजातीय 
था विजातीय सपत्नियों की सन्तान रहनेपर भी ब्राह्मण जातीया सपत्नीकी कन्याकों ही होता दै, 
भौर उसके अभावर्मे उसकी ( पुत्री ) को अधिकार होता है ॥ १९८ ॥ 
* आहवाणस्य नानाजातीयासु खीघु च्चत्रियादिख्ियामनपत्यपतिकायां झतायां, तश्याः 
पितृद्त घनं सजातिविजातिसापत्न्यकन्यापुत्रसद्आवेशपि ब्राह्मणी सापस्नेयी कन्या 
गुङ्कीयात्‌ । तद्‌ भावे तदपत्यस्य तद्धन्‌ अवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 


न निद्दोरं खियः कुयुः कुडम्बाद्बदुमध्यगात्‌ । 
स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भतुरनाश्षया ॥ १२९ ॥ 
खी-भाई आदि बहुत परिवारवाळे धनमें-से तथा अपने पतिके धनमें-से भी पतिकी भाशाके 
बिना अळंकार आदिके छिए धनका संग्रह न करे ( अत एव उक्त घन 'खौ-धन' नहीं होता है ) ॥ 


आत्रादियहुसाधारणास्कुुम्वधनाद्रायां दिभिः खरीमी रत्नाळड्वाराय्थ घन संचय न कर्त- | 
'च्यम्‌ । नापि च मतुराज्ञां विना भतृंधनादपि कार्यम्‌ । ततश्च नेदं स्ीधनम्‌ ॥ १९९ ॥ 


पत्यौ जीवति य: स्रीमिरलंकारो शतो भवेत । 
न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ २०० ॥ 


.` पतिके जीवित रहनेपर लियां जिन भूषणोंकों पहनती हों, उनको भाई आदि हिस्सेदार न 
छेने, यदि वे उन्‍हें लेते हैं तो वे पतित हो जाते हैं ॥ २०० ॥ 


'अर्तरि जीवति तत्सम्मतामिर्षोऽठंकारः स्रीमिटंतस्तस्मिन्सृते विभागकाळे तं पुच्राद्यो 


: च मजेरन्‌। मजसाता! पाणिनी मवन्ति ॥,१११/, Digitized by eGangotri 


पन 
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अनंशौ कलीवपतितो जात्यन्धबधिरौ तथा । 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ २०१॥ 
नपुंसक, पतित, जन्मान्ध, बहरा, पागल, जड़, गूंगा और जो किसी इन्द्रिय से शून्य ( लंगडा, 
खला ) हों, वे धनके भागी ( हिस्सेदार ) नहों होते हैं, ( किन्तु भोजन-वसनमात्र पति रहनेके 
अधिकारी होते हैँ) ॥ २०१॥ 
नपुंसक पतितजास्यन्धश्रो त्रविकळोन्मत्तजडमूरुाश्च ये च कुणिपङ्ग्वाद्यो विकले" 
न्द्रियास्ते पित्नादिधनहरा न भवन्ति किन्तु ग्रासाच्छादूनभागिनः॥ २०१ ॥ 
तदेवाह 
सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा । 
ग्राखाच्छाद्नमत्यन्तं पतितो ह्यददद्भवेत्‌॥ २०२ ॥ 
सब (पूर्व श्वोकोक्त नपुंसक आदि ) के धनको न्याय पूर्वक लेनेवाला शाखश विद्वान्‌ उन (नपुंसक- 
पतित आदि ) के लिए ओजन-वस्न यथाशक्ति देवे, और नहीं देनेवाला पतित होता है ॥ २०२ ॥ 
सर्वेषामेषां क्ळीबावीनां शाञ्जशेन रिक्थहारिणा यावज्जीवं स्वशक्स्या आसाच्छादृनं 
देयस्र । अददरपापी श्यात्‌॥ २०२॥ 
यद्यर्थिता तु दारैः स्यात्कलीबादीचां कथंचन । 
तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमहंति ॥ २०३॥ 
इन नपुंसक, पतित आदि ( ९।२०१ ) को किसी प्रकार बिवाइ करने कौ इच्छा हो तो 
( इनके विवाह होनेपर ) उत्पन्न ( नपुंसकको क्षेत्रज तथा पतितादि की औरस ) सन्तान उनके बन 
पानेकी अधिकारिणी होती है ॥ २०३ ॥ 
कथंचनेत्यभिधानावक्लीबादयो विवाहानरहा इति सूचितम। यदि कर्थचि विवाहेच्छा 
भवे तदा क्लीबस्य चेत्रज उत्पन्ने$न्येषासुत्पन्नापत्यानामपत्यं घनभाग्मवति ॥ २०३ | 
यत्किबित्पितर  प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति । 
आगो यवीयसाँ तत्र यदि विद्याबुपालितः ॥ २०४ ॥ 
पिताके मरनेके बाद यदि बड़ा भाई अपने पुरुषार्थसे धनोपाज॑न करे तो उस धनमें पढ़े-लिखे 
छोटे भाश्योंका माग होता है ( मूर्खोका नहीं ) ॥ २०४ ॥ : 
पितरि सृते सति आतूमिः सद्दाविमक्तो ज्येष्ठः किंञ्चितस्वेन पौरषेण घनं छमते। ततो 
घनाद्विधाभ्यासवतां कनिष्ठञ्जातृणां भागो भवति, नेतरेघास्‌ ॥ २०४ ॥ 
अविद्यानां तु स्ेषामीद्यातऽचेद्धनं भवेत्‌ । 
समस्तत्र विभागः स्यादपित्र्य इति धारणा ॥ २०१ | 
विना पढ़े-छिखे सब भाइयोंके प्रयत्न ( खेती, व्यापार आदि) से यदि षन भास रो तब 


पिठु-धनको छोड़कर उस प्रयत्नोपार्जित धनमेसे सब भाइयोका समान भाग होता है, पूर्व बचन 
(९।११२-१२५ ) के अनुसार ज्येष्ठ भाईका उद्धार ( अतिरिक्त भाग ) नहीं होता, ( किंतु पिताके _ 


धनमें ह निर्णय हैं ॥ २०५ ॥ किन 
से ही वह उद्धार भाग होता है ) ऐसा शाखीय 


सर्वेषां आतणां कृषिवाणिज्याविचेष्टया यदि धनं स्यात्तदा ल्या ते 
समो. विजार भयान्‌ दापित इति 2०10० A 


५०६ साचुघाव्‌-मन्वर्थेसुर्तावलीखद्दितमञुस्सृतौ- 


` विद्याधनं तु यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत्‌ । 
सैञ्यमौद्वाद्विकं चैव माधुपर्किकमेच च ॥ २०६॥ 
विद्यासे, मित्रसे, विवाहमें और मधुपकंके समय पूज्यताके कारण जिसको जो धन प्राप्त दो; 
वह धन उसीका होता है ॥ २०६ ॥ 
विद्याभैत्रीदिवाहाजितं माधुपकिंकं मडुपकंदानकाले पूउयतया यज्ञव्धं तश्येव व्ह्याव । 
'यश्किन्वित्पितरि' ( म. स्मर.'९।२०४ ) इत्युक्स्वायमपवाद्‌ः । विद्याधनं च य्याहृतं 
कात्यायनेन 
“परभक्तप्रदानेन प्राप्ता विद्या यदान्यतः। 
तया प्रासं च विधिना विद्याप्राप्तं तदुच्यते ॥ 
उपन्यस्ते च यल्लब्धं विद्यया पणपूर्वकम्‌ । 
विद्याधनं तु तद्विद्याद्विमावे न विमञ्यते॥ 
शिष्यादास्विभ्यतः प्रश्नास्संद्ग्धप्रश्ननिर्णयाद । 
स्वज्ञानदांसनाद्वादाज्ञष्धं प्राज्यधनाञ्च यत्‌ ॥ 
विद्याधनं तु तप्राहुर्विभागे न विभज्यते॥” . 
अतो यन्मेधातिथिगोविन्द्राजाभ्यां माधुपर्किकमासिज्यधनं व्याख्यातम्‌ । तदयुक्तम्‌, 
विद्याधनस्वात्‌ ॥ २०६॥ 


श्रातृणां यस्तु नेद्देत धनं शक्तः स्वकमंणा । 
ख निर्भाज्यः स्वकादंशात्किचिद्दत्वोपजीचनम्‌ ॥ २०७ ॥ 
भाश्योंमें से अपने उद्योगसे समर्थ जो भाई पिताके धन-से भाग लेना नहीं चाहे, तव सव 
आई पिताके धनमेंते कुछ भाग देकर उप्ते भळग कर दें ॥ २०७॥ 
ह राजालुगमना दिकमंणा यो धनमञ्जितुं शक्तो आतुणां साधारण घनं नेच्छति स स्वीया- 
चिदुपजीवनं दरवा आतृभिः परथक्कार्यः । तेन तसपुन्नास्तत्र घने कालान्तरे न 
विवदन्ते ॥ २०७॥ 
अनुपञ्चन्पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जितम्‌ । 
स्वयमौद्दितळब्धं तन्नाकामो दातुमद्दंति . २०८॥ 
पिताके धनको नष्ट नहीं करता हुआ यदि कोई पुत्र केवल अपने पुरुषार्थं ( व्यापार आदि ) 


से उपार्जित धनमें से किसीके लिए कुछ नहीं देना चाहे तो वह ( अपने पुरुषाथंसे उपाजित धन- 
मेंसे ) किसीको कुछ नहीं देवे ॥ २०८ ॥ 


पितृधनाचुपघातेन यत्कृष्या दिक्डेशा दर्जयेत्तत्स्वचेष्ाप्राप्मनिच्छुन्भातृभ्यो दातुं गाहंति ॥ 
चैतक तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नुयात्‌ । 
न तत्युतरेभजेत्साधेमकामः स्वयमर्जितम्‌ ।। २०९ ॥ 
पिता अपनी असामथ्यंके कारण उपेक्षित जिस पैतृक धनको नही पा सका दै, उस ( पैतामहिक), 
धनको धनको यदि पुत्र अपने पुरुषाथसे प्राप्त कर ळे और उसमेंसे दूसरे भाइयोको भाग नहीं देना 
चाहे.तो न देवे ॥ २०९ ॥ 
यत्पुनः पितृसम्बन्धि धनं तेनासामथ्येनोपेक्षितस्वादनवापं पुच्न: स्वशक्त्या प्राप्लुयात्त- 
त्स्वयमर्जितमनिच्छुन्पुन्ने: सह न विभजेत्‌ ॥ २०९ ॥ १ 


ठ 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


“१ 


नवमोऽध्यायः ५०७ 


विभक्ताः सद्द जीवन्तो विभजेरन्पुनयंदि । 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठ्यं तत्र न विद्यते ॥ २१० ॥ 
पहले कभी अलग हुए भाई पुनः सम्मिलित होकर एकत्र रहने लगे और फिर कमी अलग होना 
चाहे तो उस समय सब भाशयोंका समान भाग होता है, बड़े भाईका “उद्धार? ( ९।११२-११५ ) 
अर्थात्‌ अतिरिक्त भाग नहीं मिळता है ॥ २१० ॥ 
पूव सोद्धारं निरुद्धार वा विभक्ता भ्रातरः पश्नादेकीकृस्य धनं सह जीवन्तो यदि पुनः 
दिमाग कुवन्ति, तदा तत्र समो वि भागः कायः । ज्येष्ठस्योद्धारो न देयः॥ २१०॥ 
येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । 
स्रियेतान्यतरो चापि तस्य भागो न झुप्यते ॥ २११॥ 
जिन भाइयोमेंसे बड़ा या छोटा भाई ( विदेश जाने या संन्यासी होने आदि के कारण) 
भागते रहित हो जाय अर्थात्‌ अपना भाग नहीं पावे या मर जाय तो उसके भागका लोप (नाश ) 
नहीँ होता है ॥ २११॥ 
येषां ञ्रातृणां मध्ये कश्चिद्विभागकाले प्रत्रज्यादिना स्वांशाद्धीयेन्सृतो वा अवेत्तस्य 
आगो न छुप्यते॥ २११ ७ |; 
किन्तु— 
सोदया विभजेरंस्तं समेत्य सद्दिताः समम्‌ । 
आतरो ये च ससा भगिन्यश्च सनामयः॥ २१२॥ 
(किन्तु उसके पिता, माता, स्त्रीं या पुत्र नहीं दों तो ) सब सहोदर भाई और बहने तयाः 
सपत्नी पुत्रों ( सौतेले भाइयों ) में से जो सम्मिस्लित रहते हों; सभी मिलकर उसके भागमें 


समान-समान भाग परस्परमें बाट लें॥ २१२ ॥ eS 
सोदर्या भ्रातरः समागम्य सहिताः भगिन्यश्च सोदुर्यास्तमंशं समं कृत्वा विभजेरन्सो द्‌- 


याणां सापरन्यानामपि मध्याधे मिश्री कृतध नस्वेने कयोगक्षेमास्ते विअजेयुः सहं सर्वे सोदृयां 
सापत्न्यो वा । पुतच्च पुत्रपरनी पितुमात्रभावे व्रष्टम्यम्‌ ॥ २१२ ॥ 
` यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोमादू भ्रातुन्यवीयसः । 
सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः॥ २१३ ॥ 
जो ज्येष्ठ भाई लोमसे छोटे लोभाइयोंको ठगे ( पिताके धनमें से उन्हे उचित भाग न देया 
कम दे ), वदद ज्येष्ठ भाईके आदरेको नहीं पाता, उसका 'उद्धार' ( अतिरिक्त भाग-९।१ १२-११५ ) 
भी नहीं मिळता तया वह राज्मके द्वारा दण्डनीय होता दै ॥ २१३ ॥ 
यो उपेष्ठो आता छोमारकनीयसो ज्ञातृन्वञ्जयेत्स ज्येप्ठभातृपूजाशूल्यः सो द्वारभागरः 
हितश्च राजदण्ड्यश्च स्यात्‌ ॥ २१३ ॥ 
सर्च एव विकर्मस्था नाईन्ति स्रातरो धनम्‌। 
न चाद्स्वा कनिभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम्‌ ॥ २१४ ॥ 


( पतित नहीं शोनेपर मी ) शाजबिरुद्ध कमे ( जुवा खेलना, मथ पीना, वेश्या गमन करना त 


आदि ) करनेवाळे सभी भाई पिताके भनके भागी ( हकदार ) नदी होते हैं तथा ज्येष्ठ भाई छोटे 


भाइयोको सागको बिना इक्‌ किये अपने किए कुछ भी धन (पिताके पनमेंसे) नहीं केवे ॥ ९१४॥ - 
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५०८ सानुवाद्‌ मन्व्थमुक्तावलीसदितमबुस्खतौ- 


अपतिता अपि ये आतरो यतवेश्यासेवादिविकर्मासक्तास्तै रिक्थं नाहँन्ति । न च कनि 
उेम्योऽनचुकदप्य उपेछः साधा रणधना दात्माथंमसाधारणघनं कुर्यात्‌ ॥ २३४ ॥ 
्रातणामचिभक्तानां यय॒त्थानं भवेत्सह । 
न पुत्रभाग विषमं पिता दद्यात्कथञ्चन॥ २१५॥ 
यदि सम्मिलित रहते हुए सव भाई साथमें ही धनोपाजेन करे.तो पिता किसी प्रकार भी 
किसी पुत्रको अधिक भागको कदापि न देवे ॥ २१५ ॥ 
आतृणां पित्रा सहावस्थितानामविभक्तानां यदि सह घनाजंनाधंसुत्थानं भवेत्तदा वि" 
भागकाछे न कस्यचिरपुन्रस्याधिक पिन्ना कदाचिद्दद्यात्‌ ॥ २१५॥ 


ऊध्वं विभागाज्ञातस्तु पिऽ्यमेव हरेद्धनम्‌ । 
संसृष्टास्तेन वा ये स्युविभजेत स तेः सद्द || २१६॥ 
पिताके जीवित रहते हीं उन पुन्रोंकी इच्छासे उनमें धनका विभाजन (बटवारा) होनेपर यदि 
कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वह्‌ पुत्र पिता के मरनेपर उसके धनका भागी होता दै तथा यदि कुछ भाई 
विभाजन होनेपर भी पिताके साथ मिलकर रहने लगें तो बादमें उत्पन्न पुत्र पिताके मरनेपर 
उसके साथ भिळकर रइनेवाले माइयांके साथ समी धनमें से समान भाग प्राप्त 
करता है ॥ २१६॥ 
यदा जीवतेव पित्रा पुत्राणामिच्छुया विभागः कृतस्तदा विभागादृश्वं जातः पुत्रः पितरि 
सरते पितृरिक्थमेच ग्रुद्दीयात । ये कृतविभागाः पिप्रा सह एनर्मिश्रीकृतधनास्तेः सहासौ 
पितरि सृते विमजेत्‌॥ २१६ ॥ 
- अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नयात्‌ । 
मातयपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम्‌ ॥ २१७॥ 


सन्तानहदीन पुत्रके धनको माता लेवे तथा माता मर गयी हो तो पिताकी माता ( दादी) 
लेवे ॥ २१७॥ 


अनपत्यश्य पुत्रस्य घन माता ग्रुद्धीयात्‌ । पूव “पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थम्‌? ( म. स्स 
९-१८५ ) इत्युक्तत्वात्‌, इद माता हरेदित्यादि याज्ञवए्क्येन “पितरौ (या. स्स. २-१६५) 
इत्येकरोषकरणात्‌ । विष्णुना च-“अपुत्रश्य घन परन्यभिगामि तद्भावे दुहितृगामि तद्‌- 
आवे पितृगामि” इत्येकशेषस्येव कृतरवात्‌, मातापितरो विभज्य गृह्णीयातास्‌ । मातरि 
स्ट॒तायां पत्नीपितृञ्रातृञ्रातृज्ञाभावे पितुर्माता धनं गुह्लीयात्‌ ॥ २१७ ४ 
ऋणे घने च सचेस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि । 
पश्चाद्‌ डश्येत यस्किचित्तत्सव समतां नयेत्‌॥ २१८॥ 
पिताकें धन तथा ऋणका विधिपूर्वक विमानन ( बटवारा ) करनेके बाद यदि पिताका कोई 
धन या उसके द्वारा लिया हुआ ऋण शेष रह गया हो तो उसको सव भाई वरावर-वरावर बाँट 
, ल ( उस धनमेंसे ज्येष्ठ माईको 'उद्धार” अर्थात्‌ अतिरिक्त ( ९।११२-११५ ) नहीं मिलेगा ॥२१८॥ 
ऋणे पित्रादिधायमाणे घने 'च तदीये सवस्मिन्यथाशाखं विभक्ते सति पश्चाद्यरिकशचिः 


रपेतृक ऋणं धनं वा विभागकालेऽज्ञातसुपछभ्मेत तत्सबै समं कृत्वा विभजनीयम्‌, न तु 


ग्राह्म न वा उपेष्ठश्योद्धारो देय 
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वस्त्नं पत्रमळकारं कृतान्नमुदकं स्ल्रियः। 
योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ २१९॥ 

वस्न, वाइन, आभूषण पक्ान्न, जळ ( कूप आदि सावजनिक जलस्थान ), स्त्रियां (दासियाँ), 
मन्त्री, पुरोहित आदि योगक्षेमसाधक मागं इनको ( मनु आदि मद्दर्षि ) अविमाज्य मानते हैँ ॥ 

वस्त्रं वाइनमाभरणमविभागकाळे यथेनोपभुक्त तत्तस्येव न विभाज्यम्‌ । एतच्च नातिः 
न्यूनाधिकमूद्यविषयस्‌ । यत्त॒ बहुमूक्यमा मरणादिक तद्वि भाञ्यमेव। तद्विषयमेव "विक्रीय 
वख्ाभरणख” इति दृदस्पतेविभागवचनम्‌ । कृतान्नमोद्नसवस्वादि तञ्च विभजनोयम्‌ । 
तत्रातिप्रचुरतरमूक्यं सक्स्वादि तावन्मात्रमूल्य धनेन । 

“कृतान्नं चाङृतान्नेन परिवस्यं विभज्यते ।” 

इति ब्ृहस्पतिवचनाद्विभजनीयमेव । उदकं कूपादिगतं सर्वेरपभोग्यसविभजनीयम्‌ । 
खियो दास्याद्या यास्तु्यभागा न भवन्ति ता न विभाज्याः। किंतु तुज्यं कर्म कारयित- 
व्याः । योगक्षेमं मन्त्रिपुरोहितादि योगच्षेमहेतुस्वात्‌ , प्रधारो गवादीनां प्रचारमागः, एत- 
स्सव॑ मन्वादयोऽवि मायमाहुः ॥ २१९ ॥ 

अयमुक्तो विभागो बः पुत्राणां च क्रियाविधिः । 
क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्यूतधर्मं निबोधत ॥ २२० ॥ 

( मृषि भ्रयुजी सुनियोंसे कहते है कि मैंने) आपलोगोंसे यइ विभाजनका विधान तथा 
(क्षेत्रज आदि ) पुत्रोंके भाग ( हिस्से.) का प्रकार क्रमशः कदा, अब भापछोग दतकमंको 
सुनिये ॥ २२० ॥ 

एष दायभागः पुत्राणां क्षेत्रजादीनां क्रमेण विभागकरणप्रकारो युष्माकसुक्तः । इदानीं 
द्यतब्यवस्थां शुत ॥ २२०॥ ८ 

दतं समाहयं चेव राजा राष्ट्रान्निवारयेत्‌ । 
राजान्तकरणावेतौ द्वौ दोषौ पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ २२१ ॥ 

राजाको अपने राज्यसे यूत तथा समाहय (९२२३ ) को दूर करना चाहिये, क्योंकि ये 
दोनों दोष राजाके राज्यको नष्ट करनेवाले हैं ॥| २२१ ॥ 

चूतसमाहयौ वच्यमाणछक्षणौ राजा स्वराष्ट्रान्निवर्तयेत्‌। यस्मादेतौ शौ. दोषौ राज्ञं 
राज्यविनाशकारिणौ ॥ २२१ ॥ 

प्रकाशमेतत्तास्कयं यद्‌ देवनसमाह्वयौ । 
तयोर्नित्य प्रतीघाते चपतियंत्नवान्मवेत्‌ ॥ २२२ ॥ 

द्य॒त तथा समाहय ( ९1२२३ ) ये दोनों दी प्रत्यक्षमें चोरी करना ( डाका डालना ) अत एव 
उनको रोकनेमें राजाको सवदा प्रयत्नशील रहना चाहिये ॥ २२२ ॥ 

प्रकटमेतच्चौय यद्यतसमाहयौ, तस्मात्तञ्चिवारणे राजा नित्यं यत्नयुक्तः स्यात्‌ ॥२२२॥ 

अप्राणिमियत्क्रियते तल्लोके यूतमुच्यते। | 
प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विश्ञेयः समाहयः ॥ २२३ ॥ 
बिना प्राणी (कौडी, पाशा, तास, तीर आदि की निशानेबाजी तया सट्टा आदि) के द्वारा बाजी. 


- छगाकर खेछना “घूत? (जुआ) तथा प्राणियों ( गा, तीतर, बटेर भादि पक्षियों एवं मेवा आदिको. 
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५१० सानुवाद्‌-मन्वर्थेसुक्तावलींसद्दितमनुस्खृतौ- 


डाकर कुत्ता, घोड़ा आदि दौड़ा कंर-कुत्तारेस, घोड़ारेस आदि ) के द्वारा वाजी लगाकर खेलना 
धसमाहय' कहलाता है ॥ २२३ ॥ 
अक्षशलाकाद्रिप्राणेयेल्कियते तल्लोके दत कथ्यते । यः पुनः प्राणिमिमषकुक्कुटादिमि 
सृणपूवंकं क्रियते स समाह्वयो ज्ञेयः । लोकप्रसिदयोरप्यनयोलंच्णकथनं परिद्दारार्थस्‌ ॥२२६॥ 
द्यते समाह्वयं चेव यः कुर्यात्कारयेत वा । 
तान्सवीन्घातयेद्राजा शाद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥ २२४ ॥ 
जो मनुष्य घत तया समाहय ( ०१२३ ) खेलें या खेळावे, -उनको तथा यज्ञोपवीत आदि 
आह्मणके चिहाकों धारण करनेवाले शुट्रोंको ( राजा ) हाथ आदि कटवाकर दण्डित करे ॥२२४॥ 
द्यतसमाह्ृयौ यः कुर्याद्यो वा समिकः कारयेत्तेषामपराघापेषया राज्ञा दृएतच्छेदादि वघं 
कुर्यात्‌। यज्ञोपदीतादिद्विजचिह्ृधारिणः शूद्राहन्याव ॥ २२४ ॥ 
कितवान्कुशीलवान्क्ररान्पाषण्डस्थांश्ध मानवान्‌ | 
बिकमेस्थाञ्छोण्डिकांश्व द्लिप्रं निवोस्येत्पुरात्‌॥ २२५ ॥ 
जुआरियों ( जुभा खेलने या खेलानेवाळे ), कुशीलवों ( नाचने गानेवाले ), वेद-शाख्रके 
विरोधियों, पाखण्डियों ( श्रुति स्मृतिमे भकथित ब्रतादि धारण करनेवाले ), आपत्तिकाल नहीं होने- 
पर भी दूसरोकी जिविका करनेवाले और मद्य बनानेवाले मनुष्योंको राजा राज्यसे शीघ्र ही बाहर 
निकाल दे ॥.२२५॥ 
थतादिसेविनो, नतंकगायकान्‌ , वेद्विद्विषः, श्रुतिस्मृतिबाह्मवतधारिणः, अनापदि 
परकमंजी दिनः, शौण्डिकान्मद्यकरान्मजुष्यान्‌ चिप्रं राजा राष्ट्राच्चिर्वासयेदिति । कितव प्रसङ्ग 
नान्येपामप्यभिधानम ॥ २२५ ॥ 
अत्र हेतुमाह-- 


पते राष्र वतमाना राक्षः प्रच्छन्नतस्कराः । 
विकमक्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥ २२६ ॥ 
राज्यें रहनेवाले गुप्त चौर ये ( पूवं इलोकोक्त कितव आदि ) विरुद्वाचरणसे सञ्जन प्रजाओको ` 
“पौडित करते रते हे ॥ २२६ ॥ 
एते कितवाद्यो गृढचौरा राष्ट्रे वसन्तो नित्यं वञ्जनारमकक्रियया सजानान्पीडयन्ति ॥ 
द्यूतमेतत्पुरा कल्पे इष्टं वैरकरं महत्‌ । 
यस्माद्दयतं न सेवेत हास्यार्थमपि बद्धिमान्‌॥ २२७ ॥ 
( केवल इस समयमें ही नहीं, किन्तु ) पूर्वकालमें भी यह थत ( जुआ) बड़ा विरोधकारक 


देखा गया है, इस कारण बुद्धिमान्‌ मनुष्य इंसी-मजाकके लिए भी चतका सेवन न करे ॥२२७॥ 
नेदानंमे परं किन्तु पू्रिमश्नपि कषपे चतमेतद्तिशयेन चेरकर दृष्टम्‌ । अतः प्राज्ञः 


` परिहासार्थमपि तन्न सेवेत ॥ २२७॥ 


प्रच्छन्नं चा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः 
तस्य द्ण्डषिकल्पः स्यांदयथेष्टं नुपतेस्तथा ॥ २२८ ॥ ट 
“ जो छिपकर या प्रकट रूपमे धत ( जुभा ) खेळता है, उसके किए राजाकी जेसी इच्छा होती 
BS उसीके अनुसार दृ्द दोता. है. ॥ २१८,॥, Collection. Digitized by eGangotri a 
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यो मज्ञुष्यस्तद्‌ दूत गूढं प्रकट चा इत्वा सेवेत तस्य यथा नुपतेरिच्छ्ञा भवति तथा- 
विधो दण्डो भवति ॥ २२८॥ RT 


इदानीं पराजितानां घनाभावे सतीदमाह-- 
क्षत्रविद्शूद्वयोनिस्तु दण्ड दातुमशक्जुवन्‌ । 
आनुण्ये कमणा गच्छेट्िप्रो दद्याच्छनेः शनैः ॥ २२९ ॥ 
राजाके द्वारा दण्डित क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र दण्डद्रव्य ( जुर्माना ) देनेमें असमथं हों तो राजा 
उनसे काम कराकर दण्डद्रव्यकी पूर्ति ( वसूली ) करे और जाह्मण यदि दण्डद्रव्य देनेमें असमर्थ 
हो तो राजा उससे धीरे-धीरे दण्डद्रव्य ( जुर्माना ) को अदण करे ( किन्तु आाह्मणसे काम कराकर 
पूति न करावे) ॥ २२९॥ 
उत्रवेश्यशत्र नातीयो निर्धनस्वेन दण्डं दातुमसमर्थस्तदुचितकर्मकरणेन इण्डशोधनं कुः 
यात्‌ । ब्राह्मणः पुनर्यंथाळाभं क्रमेण दृथान्न कर्म कारयितव्यः १ २२३६ ˆ 
सञ्रीबाळोन्मत्तबृद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम्‌ । 
शिफाचिदलरज्ज्वा चै विंदध्यान्द्रपतिदेमम्‌ ॥ २३०॥ 
खरी, बाळक, उन्मत्त ( पागल ), बृद्ध, दरिद्र और रोगी मजुष्योंको पेड़ोंकी ( जड़ ) या बांससे 
मारकर या रस्सीसे बांधकर राजा दण्डित करे ( इनपर अथंदण्ड अर्थात्‌ जुर्माना न करे ॥ २३०॥ 3 
ख्रीवालादी नां पुनः शिफावेशुदलप्रहाररज्जुबन्धनादिसिर्ढुमनं राजा कुर्याव्‌॥ २३० ॥ 
ये नियुक्तास्तु कायेषु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌ । 
धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निःस्वान्कारयेन्नुपः ॥ २३१ ॥ 
राजाके द्वारा कार्यमें नियुक्त जो राजाधिकारी पुरुष घूस आदिके धनकी गरमी (घमण्ड) से 
कार्यको नष्ट कर दें तो राजा उनकी सम्पत्तिको अपने अधीन कर ले ॥ २११५॥ , 
ये व्यवहारावेक्षणादिषु कार्येषु राज्ञा नियुक्ता उस्को चघनतेजसा विकार अजन्तः स्वा. 
म्यादीनां कायं नाशये युस्तान्ृह्दीतसर्व स्वान्‌ राजा कारयेत्‌ ॥ २३१ ॥ 
कूटशासनकत्‌ स्थ प्रकृतीनां च दृषकान्‌। 
स्रीबाळब्राणप्चांश्च हन्याद द्विटसेचिनस्तथा ॥ २३२॥ 
कपरपूवंक राजाशा लिखनेवाले, प्रकृति (मन्त्री, सेनापति आदि राजपरिजर्नो) को फोडनेवाळे 
तथा खो, वालक ओर ब्राक्षणोकी हत्या करनेवालों एवं शत्रुका सेवन करनेवालोंका वधकरके 
दण्डित करे ॥ २३२ ॥ 
कूरराजाज्ञालेखकान्‌ अमात्यानां च भेदकान , ख्रीवाळमाह्मणघातिनः शत्नुसे वि नश्च 
राजा हन्यात्‌ ॥ २३२॥ 
तीरितं चानुशिष्टं च यत्र कचन यद्गवेत्‌। 
रुतं तद्धमंतो विद्यान्न तद्यो निवतेयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
[ तीरितं चानुशिष्टं च यो मन्येत विकमंणा । 
द्वियुणं दृण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनरुद्धरेत्‌ ॥ ६॥ ] 
और जि किसी व्यक्ढार' ( मुकदमे ) में जो शाखव्यवस्याके भनुसार निर्णीत कर छिया गया दो, 
दण्डविधान कर दिया गया हो, उते धमंपूवक किया हुआ जानना चाहिये ओर उसमें | 
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५१२ सानुचाद्‌-मन्वर्थसुक्तावळीखद्दितमनुस्खुतौ- 


( निष्कारण ) परिवर्तन नही करना चाहिये ( तथा किसी कारणःविशेषके होनेपर तो परिवर्तन 
भौ करना ही चाहिये ॥ :३३॥ 

[ जिस किसी व्यवहार ( मुकदमे ) में निर्णय कर लिया गया हो और दण्ड भी कर दिया 
गया हो, किन्तु राजा उसे न्थाययुक्त नहीं समझे तो भधिकारिवोंको दुगुना दण्डित करके उस 
कार्यको फिरसे देखे ॥ ६॥ ] 

यन्न क्रचिदणादा ना दिव्यवहारे यष्काय घर्म॑तम्तीरितम्‌ । “पार तीर कर्मसमाप्तौ” इति 
चुरादो पव्यते । शाख्रब्यवस्थानिर्णीतम्‌ । अनुशिष्टं दण्डपयंन्ततां च नीतं स्यात्तव्कृतमङ्गी- 
कुर्यान्न पुननिवतंयेत्‌। एतच्चाकारणात्‌। अतः कारणकृतं निवतंयेदेच ॥ २३३ ॥ 

अमात्याः प्राड्विवाको वा यरङ्कयुः कार्यमन्यथा । 
तत्स्वयं नृपतिः कुर्योत्तान्सहृस्रं च दण्डयेत्‌ ॥ २३४ ॥ 

मन्त्री या म्यायाधीश ( जज आदि राजाधिकारी) जिस कारयंको ठीक ( न्यायपूवंक ) 
किये हों, उस कार्यको राजा स्वयं करे और उन्हें सहस्त पण ( ८।१३६ ) से दण्डित नहों 
करे ॥ २३४॥ 

राजामास्याः प्राड्वाको वा व्यवहारेछणे नियुक्तो यदसम्यरष्यवहारनिणेयं कुयुस्तत्स्व 
यं राजा ङुर्यात्पणसह्रं च तान्दण्डयेत्‌। इदं चोरको चधनग्रहणेतरवि पयम्‌ । उत्कोचग्रह णे 
“नियुक्ताश्तु” (स. स्म; ९-२३१ ) इस्युक्तत्वात्‌ ॥ २३४ ॥ 


ब्रह्मद्दा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतदपगः । 
पते सर्व पृथरशेया मद्दापातकिनो नराः ॥ २३५॥ 

(१) ब्राह्मणकी इत्या करनेवाला, (२) मद्य पौनेवाला ( “पेष्टी? मद्य नो पौनेवाला ) 
द्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ) और “पेष्टी-माध्वी-गौडी? ( क्रमशः आटा, महुआ तथा 
गुड़ते बने हुए) मद्यको पीनेवाला ब्राह्मण, (३ ) ( ब्राह्मणके सुवणंको ) चुरानेवाला एवं ( ४ ) 
गुरुपत्नीके साथ सम्भोग करनेवाला और पृथक-एथक कमं करनेवाले इन सबको महापातकी जानना 
चाहिये ॥ २३५ ॥ 

यो मनुष्यों घराह्मणं हतवान्स ब्रह्मदा, सुरापो द्विजातिः पेष्ट्याः पाता ब्राह्मणश्च पेष्टीमा- 
ध्वीगौडीनां, तस्करो बराह्मणसुवर्णहारी मचुष्यः, यश्च कञ्चिद्‌ गुइ्पस्नीगामीत्येते सवं प्रत्येकं 
महापातकिनो बोद्धव्याः ॥ २३५॥ 

चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तमकुवंताम्‌। 
शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धम्यं प्रकरपयेत्‌ ॥ २३६ || 

राजा प्रायश्चित्त नदी करनेवाले इन चारों प्रकारके मद्दापातकियाको शारीरिक तथा 
अपराधानुसार आर्थिक दण्डसे धर्मानुसार (आगे ( ९।२३७-२४० ) कहे गये दण्डसे ) दण्डित 
करे ॥ २३६॥ 

'वतुर्णामप्येपा महापातकिनां प्रायश्चि्तमङ्चतां शारीरं धनग्रहणेन 'च घनसम्बन्धमप 
राघाचुसारेण धमांद्नपेतं वच्यमाणं दण्डं कुर्यात्‌ ॥ २३६ ॥ 


शुदतब्पे भगः कार्यः सुरापाने झुराष्यज्। | 
स्तेये च श्वपदं कार्य प्रह्मदण्यशिर/॥ पत्नान. ॥ ३६७ ॥ 
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नवमोऽध्यायः ५१३ 


युरुपत्नीके साथ सम्भोग करनेवाले ( के ललाट ) में भगका चिह्न, मद्य पीनेवाले ( के लळाट ) 

में सुरापात्रका चिह, ब्राक्षणके सुवणंको चुरानेवाछा ( के ललाट ) में कुत्तेके पेरका चिहततया 
` ब्राह्मणकी हृत्या करनेवाले ( के ललाट ) में शिरकटे मनुष्यका -चिह् ( तपाये हुए लोहेसे ) करा 
` देवे॥ २३७॥ 

“नाछा राज्ञा छळारे स्युः? ( म० स्छ० ९-२४० ) इति वचय माणत्वाहळारमेवाइन 
स्थानमवगम्यंते । तत्र गुरुपत्नीगमने याचजीवस्थायि तप्तछोहेन छछाटे भगाकृति गुरुप 
स्नीगमनचिहं कायंस्र , एवं सुरापाने कृते पातुर्दीघ सुराष्वजाकारं, सुवर्णापद्दारे सत्यपहटुँ 
कुक्कुरपादरूप कायम्‌ । ब्रह्महणि कबन्धः पुमान्कतंब्यः ॥ २३७ ॥ 

अलम्भोज्या ह्यसंयाज्या असंपाठ्या5विवाद्िनः । 
चरेयुः पृथिवीं दीनाः सवंधमंबददिष्कृताः॥ २३८ ॥ 

ये चतुर्विध ( ९।२३५ ) महापातकी ) असम्मोज्य ( अन्न आदि खिलोनेके अयोग्य ), असँ- 
याज्य ( यज्ञादि सत्कमे करानेके अयोग्य ), असम्पाव्य ( पड़ानेके अयोग्य ), अविवाह्म ( विवाहके 
अयोग्य ) समस्त धमे--( कार्यों ) से बहिष्कृत एवं दीन होकर पृथ्वीपर घूमा करें ॥ २३८॥ 

नादिकं नेते भोजयितउपाः,न चेते याजनीयाः, नाप्येतेऽध्यापनीयाः, नाप्येतेः कन्था 
दानसम्बन्धः कतंष्यः। पते च निर्धनत्वाद्याचनाविदेन्ययुक्ताः स्व श्रौतादिकमंवर्जिताः पुथि. 
वीं पयटेयुः ॥ २३८ ॥ 
शातिसम्बन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कृतलक्षणाः । 
निया निनेमस्कारास्तन्मनोरडुशासनम्‌ ॥ २३९ ॥ 

उक्त ( ९२३७ ) चिहसे चिद्वित ये जातिवालों तथा ( मामा आदि ) सम्बन्धियाँसे 'त्याज्य 
है, दयाके अयोग्य है और नमस्कार डे अयोग्य हैं; ऐसा मनुका आदेश है ॥ २३९ ॥ 

ज्ञातिभिः सम्ब न्धिमिमा तुळा थेरे ते कृताङ्कास्त्यजनीयाः न चेषां दया कार्या, नाप्यते न- 
सस्कार्या इतीयं मनोराज्ञा ॥ २३९॥ 

प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः संवंबणी यथोदितम्‌ । 
नाडू'या राशा ळळारे स्युर्दोप्यास्तू्तमसाइसम्‌ ।। २४० ॥ 
शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त करनेवाले इन सब वर्णोके ललाटमें राजा ( तपाये लोहेसे) चिह न करे, 
किन्तु उत्तम साहस ( ८।१३८-१००० पर्णो ) से दण्डित करे ॥ २४०॥ 
मु शाक्लविहित प्रायश्चित पुनः कुर्वाणा ब्राह्मणाबयल्लयोवर्णा राज्ञा छलारेऽङ्कग नीया न भवे 
युः। उत्तमसाहसं पुनदण्डनीयाः ॥ २४० ॥ 
आगःसु ब्राह्मणस्येव कायो मध्यम लासः । 
विवास्यो वा भवेद्राष्रात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ २४१ ॥ 

इन (९२३५) अपराधोंको भकामपूवक करनेवाले गुणवान्‌ ब्राह्मणको मध्यम साइस (५०० पण) से 
दण्डित करना चाहिये तथा सकाम होकर करनेपर षन-धान्यादिके सम्पत्ति तथा साधनोंके साथ 
देशसे निकाल देना चाहिये॥ २४१॥ 

“इतरे कृतवन्तस्तु” इस्युत्तरश्छोके धयमाणस्‌ “अकामतः (म०स्सू० ९-२४२ 
'चाघ्रापि योजनीयम्‌। तेनाकामत इत्यतेष्वपराधेषु गुणव तो की मध्यमसाहसो ) बत 
काय: । पूर्वोकर्तृत्तमसाहसो निरुंणस्य त्रष्टव्यः। कामतस्तेष्वपराघेषु धनधान्यादि परिरक्ष 
दसहितो ्राह्मणो देशाशिर्वाश्यः ॥ २४३ ॥ 
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श्र 


७१७ साजुवाद्‌ू-मन्वर्थमुक्तावल्लीसद्दितमजुस्छतौ- 


इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः | 
शखर्वेस्थद्ारमहंन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ २७२ ॥ 
अकाभपूर्वक इन ( ९१२३५ ) अपराधोंको करनेवाले क्षेत्रियों, बैश्यो व शृद्वोको सवंस्व हरणकर 
दण्डित करे तथा कामपूर्वक अपराध करनेवाले इनको वधरूप दण्ड दे ॥ २४२ ॥ 

'ब्राह्मणादन्गे पुनः उत्रियाद्य एतानि पापान्यनिच्छुन्तः कृतवन्तः सर्वस्वदरणमहे न्ति । 
घुदु च सवंस्वहरणं पूर्वोक्तेनोत्रमसःहसेन दृत्यपेक्षया व्यवस्थापनीयम्‌ । इच्छया पुनरे- 
दामेतेष्वपराधेषु प्रवासनं वधोऽहं ति । 

“प्रवासनं परासनं निषूदनं निरहिसनम्‌' ( अ८ को० २-८-११३३ ) 
इति वघपर्यायं प्रवासनशब्दं पठन्स्याभिधानिकाः ॥ २४२ ॥ 
नाद्दीत चपः साधुमंद्ापातकिनो घनम्‌ । 
आददानस्तु तब्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥ २४३ ॥ 

धमांत्मा राजा महापातकियों ( ९।२३५ ) के धनको नहीं ग्रहण करे; लोमसे उनके धनको 
अदण करता हुआ राजा उस ( महापातक ) दोषसे युक्त होता है॥ २४३॥ | 

चार्मिको राजा महापातकसरबन्थि घन दण्डरूपं न युह्वीयात्‌। छोभारपुनस्तद्‌ गृहः 
ज्महापातकदोषेग संयुज्यते ॥ २४३ ॥ 

का तर्हि दत्तघनस्य प्रतिपत्तिरित्येतदर्थमाह- 

अष्सु प्रवेश्य तं दण्ड वरुणायोपपादयेत्‌ । 
श्वुतवुत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 

( गत एव ) राजा उन मद्दापातकियांसे लिये गये धनको पानोमें डालकर वरुणके लिए दे 
देवे, अथवा शास्र तथा सदाचारसे युक्त विद्वान्‌ ब्राक्षणके लिए दे देवे ॥ २४४ ॥ 
तदू दुण्डधनं नद्याविजले प्रदिपे हू रणाय दृद्याच्छुतवृत्तसर्पन्नत्राह्मणाय वा दृद्यात्‌ ॥२४४॥ 

शशो दण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्डधरो दि सः | 
इशाः सवस्य जगतो प्राह्मणो चेद्पारगः॥ २४५ ॥ 
क्योंकि मद्दापातक्रियां ( ९२३५ ) के भर्थदण्डको अइण करनेवाला स्वामी वरुण है, अत एव 
अही राजाओंके भी भथंदण्डको ग्रहण करनेवाला है तथा वेदपारञ्गत ( एबं सदाचारी ) ब्राह्मण 
सम्पूण संसारका स्वामी है, ( इस कारण उन मद्दापातिर्योके धन को) वे ही दोनों (वरुण या 
बेदपारङ्गत सदाचारी ब्राह्मण ही ) ग्रहण करनेके अधिकारी हैं ॥ २:५ ॥ 
महापातकिदुण्डछनस्य वरुणः स्वामी यस्माद्राज्ञामपि दुण्दधारिस्वास्प्रभुः। तथा आः 
झणः सेमस्तवेदाष्यायी सव॑स्य जगतः प्रभुः । अतः प्रभुस्वाचौ दृण्डघनमहंतः ॥ २४५॥ 
यत्र घजेयते राजा पापछृद्गयो धनागमम्‌ । 
, तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीघंजीचिनः ५ २४६ । 
निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोपानि विशां पृथक । | 
बालाश्च न प्रमीयन्ते बिछतं न च जायते। २७७ ॥ 
बिस राज्यमें राजा महापातकियों ( ५२३५ ) के धनको दण्डरूपर्मे भी नहीं लेता है ( अपितु 
` «अष्ट प्रवेश्य... ... (९।२४४ )! के अनुसार पानीमें डाळ देता या सदाबार-सम्पन्न वेदपारगामी 
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ब्राह्मण के लिए दे देता है), उस राज्य में यथासमय मनुष्य उत्पन्न होते हैं, वे दीघेजीवी 
होते हैं ॥ २४६ ॥ 

वैश्यां ( कृषकों ) के द्वारा खेतॉमें बोये गये वीज ययावत परयकू--पुयक्‌ उत्पन्न होते हें, 
( अकालमें ) बालक नहीं भरते हैं और कोई प्राणी विकृत ( किसी अङ्गसे हीन या विकारयुक्त ) 
नहीं उत्पन्न होता है ॥ २४७॥ 

यन्न देसे प्रकृतं महापात्तकिधनं राज्ञा न गृढ्वाति तत्र परिषुणन काळेन मचुष्या उत्प 
यन्ते, दीर्घायुषश्च भवन्ति। वेश्यानां च ययैव धान्यादिसस्यान्युतानि तयेव पृथक पथक 
जायन्ते । अकाळे न बाका प्रियन्ते । दीर्घजीविन इप्युक्तेऽप्याद्रारथं बाळानां पुनर्वचनम्‌ । 
इ्यङ्गं च न किंचिद्‌ भूतसुरपद्यते ॥ २४६-२४७ ॥ 

ब्राह्मणान्बाधमानं तु कामाददरवर्णजम्‌ । 
हन्याच्चित्रेवेंधोपायेरुद्ेजनकरेचूपः ॥ २४८॥ 

जान-वूझकर ( शरीर-पौडा तथा धन आदि चुराकर ) ब्राह्मणको पीडित करनेवाले शूद्रको 
राजा उद्वेगकारक विचित्र वर्षो ( हाथ-पेर आदिको कारने ) से मार डाळे ॥ २४८ ॥ 

दारीरपीडाघनप्रहगादिना शूद्र मिच्छातो घाह्मणान्वाधमानं छेदादिभिरद्वेगकरे बंधोपा 
येनुंपो हन्यात्‌ ॥ २४८ ॥ 

यावानवध्यस्य बघे तावान्वध्यस्य मोक्षणे । 
अधमो नुपतेदशे धमेस्तु ब्रिनियच्छतः ॥ २४९ ॥ 

अवध्य ( नहीं मारने योग्य) को वष करनेमें जितना अधर्म होता है, उतना ही अघम 
( अपराधके कारण ) वध करने योग्य व्यक्तिको छोड्नेमें राजाको होता है ओर झाखानुसार 
दण्डित करनेवाले राजाका धमं देखा जाता है ( अतः राजा दण्डनीय व्यक्तिको अवश्य दण्डित 
करे) ॥ २०९ ॥ 2 

अवध्यस्य वघे यावानधर्मो नृपतेः शास्रेण ज्ञातस्तावानेज वध्यस्य स्यागेडपि। यथा- 
शास्त्र दुण्डं तु कुवंतो घमः स्यात्तस्मात्त कुर्यात्‌ ॥ २४९ ॥ 

उद्तो५यं विस्तरशो मिथो विवद्मानयोः । 
अएाद्राखु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णेयः ॥ २५० ॥ 

( महामुनि थयुजी मुनियोंसे कहते दै कि -मैंने ) परस्परमें विवाद. करते हुए वादी तथा 
प्रतिवादियों ( मुद्दई तथा मुष्दालदों ) के अद्वारद प्रकारके ( ८।४-७ ) विवादों में व्यवहार ( मुकदमे ) 
के निणयको विस्तारपूवं क कहा ॥ २५० ॥ 

अष्टादशसु ऋणादानादिषु ष्यवहारपदेषु परस्परं विवद्सावयोरर्िप्रस्यर्थिनोः कार्य. 
निणयोऽयं विस्तरेणोक्तः॥ २५० ॥ | 

एवं धम्योणि कार्याणि सम्यक्कुेन्मद्दीपतिः । 
देशानलब्धालिप्सेत लब्धांश्च परिपालयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 

धमंयुक्त कार्योको इस प्रकार अच्छी तरद करता हुआ राजा अप्राप्त देशोंको प्राप्त करनेकी 
इच्छा करे तथा प्राप्त हुए देशोंका यथावत पालन करे ॥ २५१॥ 

अनेनोक्तप्रकारेण घर्मादनपेतान्‌ ष्यवहारान्‌ निणयन्‌ राजा जनाबुरागादरूष्धान्देसा- 
इब्धुसिण्डेर्छंग्धांश्र सस्पकपाछपेद्‌ । पुवं सम्परब्यवहारदशनस्याछड्घ प्रदेशप्राप्स्ययंस्व,. 
सुक्तम्‌ ॥ २५१ ॥ द 
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| 
| 
'सय्यङ निविध्देशस्तु कृतढुगंश्च शास्त्रतः । | 
कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेद्यत्नसुत्तमम्‌ । २५२ ॥ | 
राजा पूर्वे (६९) कयित सस्यादि-सम्पन्न देशका आश्रयकर वहाँ दुगे ( ७७० में वर्णित दुर्गा | 
से किसी एक प्रकारका दुगे = किला ) बनवाकर कण्टकं ( चोरों, तथा साइस कमं करनेवाले अर्थात्‌ | 
आग लगाने चोले, डाँका डाळनेवाळे आदि व्यक्तियों ) को दूर करनेमें सवेदा भच्छी तरह प्रयत्न | 
करता रहे ॥ २५२ ॥ | 
“ज्ाङ्कढं सस्यसम्पन्चम्‌” ( म, रम. ७-६५ ) इत्युक्तरीत्या सम्यगाश्रितदेशस्तन्न | 
सप्तमाध्यायोक्तप्रकारेण कृतदुगंरचौरसाहसिकादिकण्टकनिराकरणे प्रकृष्ट यत्न सदा | 
कुर्यात्‌ ॥ २५२ ॥ | 
रक्षणादायंदत्तानां कण्टकानां च शोघनात्‌ । | 
नरेन्द्राख्रिदिचं यान्ति प्रजापालनतर्पराः ॥ २५३ ॥ | 
सदाचारियाँकी रक्षा तथा कण्टकों ( चोरों तथा साइस कमै करनेवाछों-आग छगानेवालों या | 
डाँका डालनेवालों आदि ) के शोधन ( दण्डितकर नष्ट ) करनेसे भ्रजापालनमें तत्पर राजा (मरने | 
पर ) स्वगंको जाते हे ( अत एव आयरक्षण तथा कण्टकशोधनमें राजाको प्रयत्नशील रहना | 
चाहिये ) ॥ २५३ ॥ | 
यस्मात्साध्वाचाराणां रक्षणाच्चोरादीनां च झासनारप्रजापाळनोथक्ता राजानः स्वर्ग 
गच्छुन्ति । तस्मात्कण्टकोद्धरणे यत्नं कुर्यात्‌ ॥ २५३ ॥ १ 
अशासंस्तस्करान्यस्तु बलि गृह्णाति पार्थिवः । । 
तस्य प्रश्षुम्यते राष्ट्र स्वर्गाच्च परिद्दीयते ॥ २५४॥| | 
जो राजा चौर आदिका शासन नहीं करता हुआ, प्रभासे कर ( राजग्राह्म माग-विशेष- | 
टैक्स ) लेता है, उसके राज्यमें निवास करनेवाले लोग क्रुद्ध दो जाते हैं तथा वह राजा स्वगे पाने | 
के अधिकारसे हीन हो जाता है ॥ २५४ ॥ दे | 
यथा पुननृपतिश्चौरादीननिराकुवंन्‌ षढ्भागाधक्त करं ग्रुदाति तस्मे राष्ट्रवासिनो 
जनाः कुप्यन्ति । कर्मान्तराजिताप्यश्य स्वगंप्रासिरनेन दुष्कृतेन प्रतिबध्यते ॥ ९५४ ॥ 
निर्भय तु भवेद्यस्य राष्ट्रं बाहुबळाश्रितम्‌। 
तस्य तद्वघते नित्यं सिच्यमान इव दुमः। २५५ ॥ 
जिस राजाके बादुबलके आशभ्रयसे राज्य ( चोर आदिते) निर्भय होता है, उस राजाका 
राज्य सींचे गये बृक्षके समान बृद्धि को पाता है ॥ ;५५॥ | 
' यस्य राशो बाहुवीर्याश्रयेण राष्ट्र चौराविभयरहितं भवति तस्य नित्य तद्‌ बुछि : 
गच्छुति। उद्कसेकेनेव वृद्ध: ॥ २५५ ॥ र 
द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापद्दारकान | | 
प्रकाशांश्भाप्रकाशांश्च चारचक्षुमंद्दीपतिः ॥ २५६ ॥ | 
( यप्तचरोंके द्वारा सब काम देखनेसे ) चारचक्षष ( गुप्तचर ही हैं नेत्र जिसके ऐसा) राजा. 
गुप्त ( छिपकर ) तथा प्रकाश ( प्रकट रूपमें ) दुसरोंके धन को चुरानेवाळे दो प्रकारके चोरोकी _ 
मालूम करे ! २५६ ॥ ४ न 
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चार एव चौरजानहेतुर्वास्चद्धरिव यश्यासौ राजा, 'चारे रेव प्रकटतया गूढतया द्विम- 

कारान्न्यायेन परधनप्राहिणो जानीयात्‌ ॥ २७६ ॥ - 
प्रकाशवश्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः । 
प्रच्छन्वञ्चकास्त्वेते ये स्तेनाटविकाद्यः॥ २५७ ॥ 

उन दो प्रकारके चोरोंमेंसे मूल्य तथा तोल या नापमें लोगोंके देखते-देखते सोना, कपड़ा 
आदि बेचते समय ठगनेवाले प्रथम ( प्रत्यक्ष \ चोर दै, तथा संघ डालकर या जङ्गल आदिम छिप 
कर रहते हुए दूंसरोंके धनको चुरा नेवाले द्वितीय ( परोक्ष ) चोर हैं ॥ २५७॥ 

तेषां पुनश्यौरादीनां मध्याथे तुछाप्रतिमानलोष्टचयादिना दिरण्यादिपण्यविक्रयिणः 
परधनमनुचितेन ग्रदन्ति ते प्रकाशवञ्चकाः स्तेनाश्चौराः सहिच्छेदादिना युप्ताटण्याञ्रयात्र 
चरधनं गृहुन्ति ते प्रच्छुच्चवञ्चकाः ॥ २५७ ॥ 

किंच- 
उत्कोचकाश्भ्रौ पथिका वञ्चकाः कितवास्तथा । 
मङ्गळादेशावृत्ताश्च भद्राश्चेक्षणिकेः सद्द ॥ २५८॥ 
असखम्यक्कारिणश्चैय मद्ामात्राश्चिकित्सकाः | 
शिव्पोपचारयुक्ताश्ध निपुणाः पण्ययोषितः ॥ २५९ ॥ 

( और . घूसखोर, डराकर धन लेनेवाळे ठग, जुआरी ( ९।२२३ में वर्णित यत या समाहदसे 
थन लेनेवाले ) धन या पुत्रादिके लाभ होनेकी असत्य बातें कहकर लोगोसे धन लेनेवाले, उत्तम 
( साधु, संन्यासी आदि ) का वेष धारण कर अपने दूषित कमंको छिपाकर छोगोंसे धन ऊेनेवाछे, 
इस्तरेखा आदिको देखकर नहीं जानते हुए भी फलको बतलाकर षन लेनेवाले ॥ २५८ ॥ 

अशिक्षित दायीवान्‌ , अशिक्षित चिकित्सक ( वैध डाक्टर, इकौम ), चित्रकार आदि शिल्पी, 
यरद्वव्यापहरण में चतुर वेश्या ॥ २५९ ॥ 53 

एवमादीन्विजानीयात्यकाशांहोककण्ट कान, । 
निगूढचारिणश्चान्याननार्योनार्यलिङ्गिन ॥ २६० ॥ 

इन्हें तथा इस प्रकारके अन्य लोगोको तथा जाह्मणादिका वेष धारणकर युप्त रूपते जनताको 
उगनेवाले शुद्र आदिको प्रत्यक्ष कण्टक ( प्रकटरूपमें चोर ) जानना चाहिये ॥ २६० ॥ 

-उस्कोचका ये कार्यिभ्यो धनं गुद्दीप्वा कार्यमयुक्तं कुवन्ति! औपधिका भयदशंनाचे 
घनमुपज्ञीवन्ति । वञ्चका ये सुवर्गादि व्यं गुद्दीस्वा पर दग्यप्रक्षेपेण वञ्जयन्ति। कितवा थत- 
समाह्वयदेविनः। धन गृत्रछाभादिमङ्गछमादिश्य ते वतंन्ते ते मङ्गळदेशब्त्ताः । अद्वाः कक्या- 
णाकारप्रच्छुक्षपापा ये घनग्राहिणः । ईषणिका हस्तरेखाद्यवलोकनेन शुभाशुभफछकथनजी- 
चिनः। महामात्रा इस्तिशि चाजीविनः चिकित्सकाश्चिकित्साजीवदिनः ' असम्यक्षारिण इति 
महामात्रचिकिस्सकविरोषणस्‌ । शिक्षपो पचारयुछा श्रित्रझेखाद्यपायजीविनः तेऽभ्यनुएजीष्यमा” 
नशिए्पोपाय प्रोत्साहनेन धनं शुद्धन्ति। पण्यश्रियश्च परवशीकरणकुशछा इस्येवसादीन्प्र- 
काश छोकवञ्जकांश्रारेर्जानीयात्‌। अन्यानपि प्रच्छुन्नबारिणः शुदादीन्ब्राह्मणादिवेषधारिणो 
धनम्राहिणो जानीयात्‌ ॥ २५८-२६० ॥ र गेट , 

ताम्विव््वा छुचरितैगेढेस्तस्कमंकारिभिः । 
वारैखआनेकसंस्थानेः प्रोत्साच बशमानयेत्‌ | २६१॥ 
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५१८ साजुवाद-मन्वर्थसुक्तावलीसहितमनुस्सतौ- 


. उन्दींके कर्मों को करनेवाले, गुप्त, सदाचारी एवं विविध वेष धारण किये हुए दूतों 
(७४६३-६४ ) से उन-वञ्चकों ( ठर्गो) को माझम करके उनका शासनकर उन्हें वशमें 
दरे ॥ २६१ ॥ ; 
ताजुकान्वज्चकान्सम्यैः प्रच्छुन्नेस्तस्कसंकारिसिवंणिजा स्तेये वणिग्भिरित्येवमादिभिः 
पुस्घेरेतब्यतिरिकेः सप्तमाध्यायो पदिष्टकापरिका दि भिश्चारै रनेकस्थानश्थेज्ञास्वा प्रोस्साथ 
, स्ववशान्ङुयात्‌ ॥ २६१ ॥ 
तेषां दोषानमिख्याप्य स्वे स्वे कमणि तत्त्वतः । 
कुर्चीत शासन राजा सम्यक्खारापराधतः ॥ २६२॥ 
राजा उन वज्नकों ( प्रत्यक्ष या परोक्ष चोरों ) के जो गुप्त या प्रत्यक्षक् अपराध हों, उन्हें 
सबके सामने कइकर उनके अपराध, शरीर एवं धनके अनुसार उनको दण्डित करे ॥ २६२ ॥ 
तेषां प्रकाशाप्रकाशतस्कराणां स्वकर्मणि चौर्यादौ ये पारमार्थिका दोषाः संघिच्छेदा- 
एयस्तॉह्ोके प्रख्याप्य तद्गतघनशरीरादिसामर्थ्यापेयाऽपराधापेछ्या च राजा दण्डं 
कुर्यात्‌ ॥ २६२ ॥ 
न डि द्ण्डाइते शक्यः कतुं पापविनिग्रहः । 
स्तेनानां पापचुद्धीनां निश्ुतं चरतां क्षितौ ॥ २६३ ॥ 
इन चोरों, पापबुद्धियों तथा युप्तरूपसे विचरण करनेवाछोंका पाप विना दण्डित किये नहीं 
रोका जा सकता है ( अत एव इन्हें दण्डित करना राजाका धर्म दै) ॥ २६३ ॥ 
णां पापाचरण्बुद्धीना विनीतवेषेण प॒थिव्या चरतां दुण्ठव्यतिरेकेण पाप- 
क्रियायां नियमं कतुंमशक्यमत एपां दण्डं कुर्यात ॥ २६३॥ 
समापरपापूपशालावेशमयान्नविक्रयाः । 
चतुष्पथाश्चेत्यवुक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥ 
जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च । 
शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥ 
पुवेविधान्नुपो ति वेध्य स्थावरजङ्गमैः । 
तस्करप्रतिषेधाथ॑ चारेञ्चाप्यबुचारयेत्‌ ॥ २६६ || 
लक प्याक ( पौसरा ), पूआ-पूढी आदि बेचनेकी दूकान ( होटल आदि ), गछेकी 
दूकान, १ मन्दिर, बढे-बढे प्रसिद्ध दृक्षोकी जड़ ( के नीचे का भाग), अनेक लोगोंके 
एकत्रित दोनेका स्थान, प्रदशनी आदि दशनीय स्थान ॥ २६४ ॥ 


.` पुराने उद्यान, जङ्ग, शिश्पियों ( विविध कारके कारीगरों-चित्रकार आदि ) के घर, सूने 
घर, बन, फुळवारी ॥ २६५ ॥ 9 


देते गुप्त स्थानोंमें घूमने-फिरने तथा एक स्थानमें रइनेवाले चोरोंको रोकनेके लिए राजा | 9 


शुप्तचरो ( या पहरेदारों ) को नियुक्त करे॥ २६६ ॥ 
समा आमनगरादौ नियतं जनसमूहस्थानं, प्रपा जळदानगृह, अपूपविश्व्यवेशम, 


. पण्यस्रीगरुह, मद्याच्न विक्रयस्थानानि, चतुष्पथाः, प्रस्याततृकमूलानि, जनसमूहस्थानानि, ` 


र लिक प्त अटव्यः, का सया आाज्रादिवनानि, कृत्रिमोद्यानानि । 
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रनिवारणाथे चारयेत्‌। प्रायेणेवंविधे देशेञ्चपानख्ीसम्मोगस्वप्रहर्ञ्राधन्वेषणार्थ तस्करा 
अवतिष्ठन्ते ॥ २६४-२६६॥ 
तत्सद्ायैरजुगते नी नाकमंप्रवेदिभिः 
विद्याढुत्साद्येच्चैव निपुणेः पूर्वेतस्करैः ॥ २६७॥ 
उन चोरोंके सहायक, उनके विविध कार्यो ( संघ मारना आदि ) के जानकार जो पहले निपुण 
चोर हों; ऐसे गुप्तचरोंसे उन चोरोंको माल्मकर राजा उनका ज्ञाश-करे ॥ -६७॥ 
तेषां साहाय्यं प्रतिपद्यमानेस्तच्चरितानुवृत्तिमिः संघिच्छेदादिकर्माचु छानवेदिसिः पूछे- 
चौ रेश्वारखूपैश्वारमायानिपुणेस्तस्कराआनीयादुत्सादयेच्च ॥ २६७ ॥ 
भक्यभोज्योपदेशेश्च ब्राह्मणानां च दशेने । 
शौयकर्मापदेशै्च कुयुस्तेषां समागमम्‌ ॥ २६८ ॥ 
वे गुप्तचर भक्ष्य- भोज्य पदार्योका लोभ दिखाकर ( तुम लोग मेरे यहाँ या अमुक स्थानपर 
चलकर उत्तमोत्तम पदार्थ भोजन करेंगे इत्यादि प्रकारसे खानेका लोभ देकर ), आह्मणोंके दक्षेसं 
( असुक स्थानोंमें सब वार्तोके ज्ञाता एक सिद्ध ब्राह्मण रहते हैं, उनका दशनकर इमळोग अपना 
मनोरथ पूर्ण करें ) इत्यादि कहनेसे साइस कमंके कपटसे ( अमुक व्यक्तिके यहां एक बड़ा श्रवीर 
रहता हैं; वह अकेला दौ अनेक आदभियोंके साध्य कायको कर सकता दै आदि कपट युक्त 
वचनोंसे ), उन चोरोंको एकत्रितकर राजाके द्वारा नियुक्त शासक पुरुषों ( सैनिकों, सिपाध्तियों ) 
से उनका समांगम करा दे अर्थात्‌ उन्हें गिरफ्तार करा दे ॥ २६८ ॥ 
ते पूर्व चौराश्चारभूता आगच्छुतास्मद्गृद, गच्छामस्तन्र, मोद्कपायसादीन्यश्नीम 
इत्येवं भच्यभोउयव्याजेन, अस्माकं देशे आह्मणोऽस्ति सोऽभिळपितार्थसिद्धिं जानाति तं 
पश्याम इत्येवं बाह्मणानां दशनैः कश्चिदेक एव बहुभिः सह योस्स्यते तं पश्याम इत्ये 
शौयंकर्मण्याजेन तेपां चौरणां राजो दण्डघारकपुरुषेः समागमं कुयुग्राहयेयुश्च ॥ २६८ ॥ 
ये तत्र नोपसपेयुमूंळप्रणिद्विताक्च ये। 
तान्प्रखह्य नुपो इन्यात्समित्रज्ञातिबन्धवान्‌।। २६० ॥ 
जो चोर उन गुप्तचरोंके उस प्रकार ( पूर्व इळोकमें कथित अक्ष्य-मोज्यादि विषयक कपट्युक्त 
बचनों ) से अपने पकड़े जानेकी शङ्कासे वदां ( युप्तचरके सह्लतित स्थानमें ) नहीं आवें तथा उन 
शुप्तचरोंसे सावधान ही रहते हों; उन चोरोंको राजा अपने गुप्तचरोंसे मादम कर मित्र, ज्ञाति तया 
बान्धवों के सहित उनपर आक्रमण कर उन्हें दण्डित करे ॥ २६९ ॥ 
ये 'योरास्तत्र भचय भोज्यादौ निग्रहणशक्कया नोपसपन्ति ये च सूखे राजनियुक्तपुराण- 
'दौरवर्गे प्रणिहिताः सावधानभूताः तेः सह सङ्गतिं भजन्ते ताश्ौरांस्तेभ्य एव शात्वा तदेक- 
तापन्नमित्रपिष्रादिज्ञातिस्वजनसहितान्वछादाङम्य राजा हन्यात्‌ ॥ २६९॥ 
न होढेन विना चौरं घातयेद्धामिको चुपः। 
` सद्दोढं सोपकरणं घातयेद्वियारयन्‌॥ २७० ॥ 
धार्मिक राजा चुराये गये धन तथा संघ मारने आदिके शखादि साधनोंका पता नहों छगनेसे 
चोरका पूर्णतः निर्णय नहीं दोनेसे उनका वष नहीं करे तथा चुराये गये धन तथा संघ आरनेके 
शस्रादि साधनोंके द्वारा चोरका निर्णय दो जानेपर बिना विचारे ( दूसरा विकश्प उठाये ) उस 
चोरका वध ( अपराधानुसार उन्हे दण्डित ) करे ॥ २७० ॥ छ ड 
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थर. साजुवाद-मन्वर्थेसुक्तावत्रीसहितमजुस्पतो- 


ध्यर्मिफो राजा हतद्वण्यसंधिच्छेदोपकरणण्यतिरेकेणानिश्चितचौरभाव॑ न घातयेस्किन्तु 
<हृतदव्येण चौयोंपकरणेन च निश्चितचौरभावमवि'चारयन्यातयेत ॥ २७० ॥ 


ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चौराणां भक्तदायकाः । 
> सर्वांस्तानपि 
भाण्डाचकाइदाश्चेच सचोस्तानपि घातयेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
गाँवोर्मे भी जो कोई चोरोंके लिए भोजन, चोरीके उपयोगी बतन या शख्रादि देते दो; राजा 
उनका भी वध ( या निरन्तर अथवा एक बार किये गये अपराधके अनुसार दण्डित ) करे ॥२७१॥ 
गामादिष्वपि ये केचिच्चौराणां चौरत्वं ज्ञात्वा भक्ताः, चौरयोपयुक्तभण्डादि ग्रद्दा- 
अस्थं ये दृदति तानपि नेरन्तर्याद्यपराधगोचरापेणया घातयेत्‌ ॥ २७१ ॥ 


राष्ट्रे रक्षाधिरतान्सामन्तांश्चेच चोद्तान्‌। 
अभ्याघातेषु मध्यस्थाङ्छिष्याच्चौरानिब द्रुतम्‌ ॥ २७२॥ 
राज्यकी रक्षामे नियुक्त तया सीमाके रक्षक राबपुरुष भी चोरी करनेमें मध्यस्थ हांकर चोरोंके 
सहायक होते हैं, ( अत एव राजा ) उनको मी चोरोंके समान ही शीघ्र दण्डित करे ॥ २७२ ॥ 
ये राष्ट्र षु रचानियुक्ताः, ये च सीमान्तवासिनः कराः सन्तश्चौयों पदेरो मध्यस्था भवन्ति 
र्डिप्रं दुण्डयेत्‌॥ २७२ ॥ 
यश्चापि धमंसमयात्प्रच्युतो धमंजीवनः। 
दृण्डेनेव तमण्योषेत्स्वकाद्धर्माद्धि विच्युतम्‌ । २७३ ॥ । 
थमंनीवन ( यज्ञ करानेते तया दान लेकर दूसरोंमें यज्ञादि धर्मप्रवृत्ति उत्पन्नकर जीविका 
करनेबाळा ) जाह्मण यदि धर्म मर्यादासे अष्ट हो नाय तो राजा उसे भी दण्डद्वारा शासित करे ॥ 
याजनप्रतिग्रहादिना , प्रस्य यागदानाद्घरमसुत्पाय यो जीवति स धमंजीवनो 
(माझाणः सोऽपि यो घर्ममर्यादायाश्चुतो भवति, तमपि स्वधर्मास्परिश्न्ट दृण्डेनोपता- 
/ पयेव॥ २७३ ॥ 
ग्रामघाते हिताभङ्गे पथि मोषाभिदशने । 
शक्तितो नाभिधाचन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥ २७४॥ 


चोरादिके दवारा गाँवके लटनेमें, पुळ या बांधके टूरनेमें ( मेथातिथिके मतसे खेतमें उत्पन्न अन्नके 
८८4 तथा का नाश हने ) तथा रास्तेम चोर आदिके दिखढाई पड्नेपर यथाशक्ति 
रक्षा न वाळे पाइबँवतीं ( समीपमें रइनेवाले ) लोर्गोको १ गौ, आदि 
सचता देशते बाहर निकाल दे ॥ २७८ ॥ मद बल गो काय 
- आमलुण्ठने तस्करादिसिः कियमाणे, हिताअङ्गे जढसेतुभङ्गे जाते । “केत्रोत्पत्नसस्य- 
नाझने बृत्तिमङ्गे च” इति मेघातियिः । पथि चौरदुर्शने तश्चिकटवर्तिनो चयाधखितो ये 
रचां न कुवन्ति ते शय्यागवाश्वादिपरिच्छिद्सद्दिता देशाच्चिर्वासनीय।: ॥ २७४ ॥ 


राशः कोषापद्दत श्च प्रतिकूळेबु च स्थितान्‌। 


राबाके कोष ( खजाने ' से धन चुरानेबाढे, राआाशाको नहों माननेवाळे तथा श्च पक्चवाकोसे 
'मिख्कर राजकीय कोगोंमें फूट पैदा करनेवाले छोगोंको रके ( हाथ-पैर बीमे आदि | 
काटकर ) वषसे दण्डित करे ॥ २७५॥ ` राजा भनेक प्रकारके ( दाथ- पैर नीते भा हट 
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नवमोऽध्यायः ५२१ 


राजो वनगुहाद्ध नापहारिणस्तथा तदाज्ञाब्याघातकारिणः दात्रणां च राज्ञा सह वेरिबृद्धि- 
कारिणोऽपराधापेइया करचरणजिद्वाच्छे इ नादिभिर्नानाप्रकार दण्डेर्घातयेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
संधि छित्त्वा तु ये चौयं रात्रौ कुवन्ति तस्कराः । 
तेषां छित्वा उपो हस्तौ तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्‌ । २७६ ॥ 
जो चोर रातमें सँघ मारकर चोरी करते हैं, राजा उनके हाथोको करवाकर तेज शुलीपर 
चढ़ा दे ॥ २७६ ॥ 
ये रात्रौ संधिच्छेदं कृत्वा परधनं तस्कर! सुप्णन्ति, तेषां राजा हस्तद्वयं छित््वा ती चणे 
शूळे तानारोपयेत्‌ ॥ २७६ ॥ 
अङ्युळी ग्रेन्थिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे प्रददे ।. 
द्वितीये इस्तचरणो तृतीये वधमद्देति ॥ २७५॥ 
राजा गांठ काटनेवाले ( गिरहकट, या जेबकट ) चोरक पहली वार पकड़े जानेपर उसकी 
( अंगूठा तथा तजैनौ ) अंगुलियांको कटवा ले, दूसरी बार पकड़े जानेपर उसके हाथ-पर करवा ळे 
और तीसरी बार पकड़े जानेपर उसका वध कर दे ॥ २७७॥ 
पटप्रान्ताविश्यितं सुवर्णादिक ग्रन्थिमोक्षणेन यश्रोरयति स अन्थिमेदस्तस्य प्रथमे 
द्ब्यअहणेज्जुलीर्छेदयेव्‌। ते 'चाळुष्ठतर्जन्यौ । 
“उस्तेपकग्नन्थिमेदौ करसंदंशहीनकौ” ( या० स्मु० २-२७४) ` 
इति याज्ञवश्क्यवचनाद। द्वितीये ग्रहणे हस्तपादौ छेदयेव। तृतीये अहणे वधाद्दों 
सवति ॥ २७७॥ ४ । 
अप्निवास्भक्तदांश्चेव तथा शसत्रावकारादान्‌। 
संनिधातं, एच मोषस्य हन्या्वौरमिवेश्वरः || २७८ ॥ 
जो लोग ( गिरइकट आदिको जानकर ) अग्नि, अन्न, झन तथा अवसर ( चोरीका मौका ) ' 
देते हों और चुराये हुए धनको रखते हो; राजा उन लोगोंको भी चोरके समान ही दण्डित करे ॥ 
ग्रन्धिमेदादिकारिणो विज्ञायासिभक्तशब्बावस्थानप्रदान्मुष्यत इति मोषश्रो रघन तस्या- 
चस्थापकांश्रौरवत्राजा निगृढीयात्‌ ॥ २७८॥ - 
तडागभेदक इन्यादण्सु शुद्धवधेन वा। 
यद्वापि प्रतिसंस्कुर्याद्दाप्यस्तृत्तमसाद्वलम्‌ ।। २७९ ॥ 
तडाग ( पोखरा, भरा आदि सवंजनीय जलाशय ) के बांध या पुल तोड़नेवालोंको राजा 
पानोमें डुबाकर या दूसरे प्रकारसे वध करे; अथवा यदि वह उस तोड़े हुए पुल या बांधको ठोक करा 
दे तो उते उत्तम साइस ( ८1१३८ एक सहत्त पण ) से दण्डित करे ॥ २७९ ॥ 
यः स्नानदानादिना जनोपकारक॑तडागं सेतुभेदादिना विनाशयति तमप्सु सजनेन 
प्रकारान्तरेण वा हन्यात्‌ । यद्वा यदि तडागं पुनः संस्कृुर्यात्तदोत्तमसाहसं दण्ड्यः ॥ २७९ ॥ 
कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेद्कान्‌ । 
इस्त्यश्वरथहत शच न्यादेवाविचारयन्‌ ॥ २८० ॥ 
राजा राज्यके अन्नमण्डार, शख्नागार तथा देवमन्दिर तोड्नेवालों तथा घोड़ा हाथी ओर रय 
भादि चुरानेवालोंको बिना बिचारे ( दूसरे प्रकारके दण्ड देनेका ) विकश्‍्पको छोड़कर शीघ्र हो ) 
कष करे ॥ २८० ॥ र बा टा 
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५२२ साजुचाद्‌-मन्वर्थमुक्तावळीसद्दितमचुस्टुतौ- 


राजसम्बन्धिधान्यादिघु धनागारायुधगुहयोदेवप्रतिमागृहस्य च बहुध नम्य यसाध्यस्य 
विनाञकान्हस्स्यश्वरथस्य चापहतृ न्‌ शीघमेव हन्यात्‌ । यत्त॒ संकमध्वजयष्टिदेवताग्रतिसाभे- 
दिनः पञ्चशतदण्डं चचयति सोऽस्मादेव देवतागार मेदकस्य वधदिधानान्सरन्मय पूजितो उ्झि- 
तदेवताप्रतिमाविषयोऽन्न ब्रष्टच्यः ॥ २८० ॥ 
यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं इरेत्‌। 
आगमं वाप्यपां भिद्यात्स दाप्यः पू्वंसाहसम्‌ ॥ २८६ ॥ 
पुत्र आदिके लिए बनवाये गये तडाग आदिके पानीको जो कोई चुरावे अर्थात्‌ चोरीकर खेत 
आदिकी सिंचाई करे अथवा उसके पानी जानेके मागको बांध आदि वांधकर रोके या नष्ट करदे, उस 
व्यक्तिको राजा प्रथम साहस ( ८।१३८-२५० पण ) से दण्डित करे ॥ २८१ ॥ 
यः पुनः प्रजार्थं पूर्वे केनचिरक्कतस्य तडागस्यो इकमेव गृद्धाति कुंस्खतडागो दुक नाशने 
वधदण्डः मागुक्तः। तथोदुकागमनमागं सेतुबन्धादिना यो नाशयति स प्रथमसाहसं 
दण्ड्यः॥ २८१ ॥ 
समुत्खजेद्राजमार्ग यस्त्वमेध्यमनापदि । 
स डौ कार्षापणौ दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत्‌ ॥ २८२ ॥ 
स्वस्थ रहता हुआ जो व्यक्ति राजमार्ग ( प्रधान सडक साव॑जनिक रास्ते ) पर मल-मूत्र करदे 


(या फेक दे ) राजा उसे दो कार्षापण ( ८१३६ ) से दण्डित करे तथा उसीसे उस मल-मूत्रको 
शीघ्र साफ करावे ॥ २८२ ॥ 


अनार्तः सन्यो राजपथेषु पुरीषं कुर्यातस कार्षापणद्वयं दण्ड द्द्यास्स चामेध्यं शीघ्रमेवाप- 
सारयेत्‌॥ २८२ ॥ र 


आपदूगतो5 थवा बृद्धा गर्भिणी बाल एव वा । 
परिभाषणमर्हन्ति तञ्च शोध्यमिति स्यितिः ॥ २८३ ॥ ` 
रोगी ( या आपत्तिमें फंसा हुआ ), बूढ़ा, गर्मिणी अथवा वालक राजमागंपर मल-मूत्र करदे 
(या कूडा-करकट डालकर उसे गन्दा कर दे ) तो ( "तुमने यह क्या किया, सावधान १ फिर कभी 


ऐसा मत करना? इत्यादि रूपसे ) निपेष कर'दे, तथा उस स्थानकी सफाई करा ले ( उसे आर्थिक 
दण्ड न दे ) ऐसी शाख-मयांदा है ॥ २८३ ॥ 


व्याधितबृद्धगमिणीबाढा न दण्डनीयाः किंतु 
तच्चामेध्य शोधनीया इति शाखमर्यादा ॥ २८३ ॥ 
` चिकित्सकानां सवेषां मिथ्या प्रचरतां दमः । 
अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥ २८४! 
चिकित्सा करनेवाळा यदि अशातवश पशुओकी ठीक चिकित्सा न करे तो उपे प्रथम साहस 


(२५० पण--८।१३८ ) तथा मनुष्योंकी ठीक चिकित्सा न करे तो उसे मध्यम साइस ( ५०० 
प॒ण--८।१३८ ) से राजा दण्डित करे । २८४॥ 


सर्वेपां कायशल्यादिभिप जाँ दुश्चिकिस्सां कुर्वता दण्डः कर्तव्यः । तत्न रावाधादि विषये 
दुशचिकिस्सायां प्रथमसाहसदण्डो माचुपविषये पुनर्मध्यमसाइसः ॥ २८५ ॥ 
८ संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेद्कः । 
प्रतिकुर्याच्च तत्सवं पञ्च द्द्याच्छतानि च ॥ २८५ ॥ ` . 
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ते पुनः कि कृतमिति परिभाषणीयाः । 


नवमोऽध्यायः श्रे 


संक्रम ( नाळे या छोरी नहर भादिको पार करनेके लिए रक्खे गये पत्थर या काष्ठ आदि ) 
ध्वज ( राजचिह्न या देवताओंकी ध्वजा ) यष्टि ( जाठ--ताळाब, पोखरा, बावली भादिके बीचमें 
गाडे गये लकड़ी या पत्थरका खम्मा आदि ), प्रतिमा (मिट्टी आदिकी छोटी-छोटी पूजित 
मूर्तियां ) इनको तोड़ने या किसी प्रकार नष्ट करनेवालेसे राजा उन्हें ठीक करावे तथा उस व्यक्ति 
को पांच सौ पर्णो ( ८१३६ ) से दण्डित करे ॥ २८५ ॥ 
संक्रमो जलोपरि गमनार्थ काष्ठशिलादिरूपः, ध्वजचिह्नं राजद्वारादौ, यष्टिः पुष्करिण्याः 
दौ प्रतिमाश्च चुद्रा शुन्मय्यादयरतासां विनाशकः पञ्चशातपणान्दद्यात्तञ्च विनाशित सदं 
पुननंचं कुर्यात्‌ ॥ २८५॥ अ 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा । 
मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाद्दसः ॥. २८६ ॥ 
शुद्ध पदार्थमें अशुद्ध पदार्थ मिलाकर दूषित करनेवाले, नदीं छेदने योग्य माणिक्य आदिको 
छेछनेवाले, और छेदनेके योग्य मोती-माणिक्य आदिको ठीक-ठीक योग्य नहीं छेदनेवाले व्यक्तिको 
राजा प्रथम साइस (ढाई सौ पण-८।१३८) से दण्डित करे तथा जिसके उपयुक्त पदाथ नष्ट 
या दूषित हो गये हों, उसे उन पदार्थीका मूल्य देकर वह ( पत्राथ-दूषक मनुष्य ) असन्न 
करे ॥ २८६ ॥ 
अबुष्टब्रव्याणामपत्रव्यप्रचेऐेण दूषणे, मणीनां च माणिक्यादीनाममेद्यानां विदारणे, 
वेध्यानामपि सु्तादीनामनवस्थानवेधने प्रथमसाहसो दण्डः कार्यः। सवंत्र परकीयत्रष्य- 
नाशे द्रव्यास्तरदानादिना ए्वामितुष्टिः कार्या ॥ २८६॥ 
समैद्दि विषम यस्तु चरेद्दे मूस्यतोऽपि वा। 
समाप्नुयाद्मं पूर्व नरो मध्यममेघ वा॥ २८७॥ 
जो मनुष्य-समान मूल्य देनेवाले किसीको अच्छी या अधिक वस्तु दे तथा किसीको निकृष्ट 
या कम वस्तु दे अथवा समान मूल्यकी कोई वस्तु किसीको कम मूल्यमे दे ओर किसोको 
अधिक मूश्यमें दे तो वह मनुष्य ( वस्तुके' मूल्य आदिके अनुसार ) प्रथम साइस ( २५० ५णं ) 
या मध्यम साहस ( ५०० पण--८1१३८ ) से दण्डित होता दै ॥ २८७॥ 
समेः सममूह्यदातृभिः सहोरकृष्टापकृष्टर व्यवानेन यो विषमं व्यवहरति सममूल्य द्रव्यं 
दूर्वा यः कश्यचिद्वहुसूल्यं कस्यचिदृर्पमूक्य मिति विषमं भूक्यं गुद्ाति सोऽुबन्धविशेषा- 
ऐया प्रथमसाहसं मध्यमसाहसं वा दण्ड प्राप्चुयात्‌ ॥ २८७ ॥ 
बन्धनानि च सर्वाणि राजा मागें निवेशयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र उश्येरन्विकताः पापकारिणः ॥ २८८ ॥ 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌। 


द्वाराणां चैव मङ्कारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ २८९॥ A: 


राजा सब प्रकारके बन्धनगूइद (जेल हवालात आदि ) को सड़कपर बनवावे 1 ( दथः 
बेडी पह्ननेसे ) दूषित, दाढी-मू'छ आदि बढ्नेसे विकृत तथा भूख'आदिसे दुबल अपराधी बन्दियाँ 


( कैदियों ) फो लोग देखे ॥ २८८ ॥ ; 
प्राकार ( नगर या मकानका परकोटा अर्थात्‌ चहारदिवारी ) को तोडनेवाळे परिखा ( खाए ) 


को मिट्टी आदिसे भरनेवाळे और दार ( राजद्वार या नगरद्वार ) को तोड्ने वाळे (राजा) | 


शीघ्र ही देशसे बाहर निकाळ दे ॥ २८९ ॥ 
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५२४ सानुवाद्‌-मभ्वर्थेसुक्तावलीसददितमचुस्खुतौ- 


बन्धनणुष्दाणि सवंजनहर्ये राभेमागें कुर्यात्‌। यत्न निगढबन्धनाथपेताः 'ुत्तष्णामि- 
सूता दीर्घृरानखरमभ्रवः कृशाः पापकारिणोऽन्येरकायंकारिभिरकार्यनित्रर्यथं एश्येरन्‌ , 
राजगृहृपुरादिसम्बग्धिनः प्राकारस्य भेदक तवीयानामेव परिखाणां पूरयितारं तद्गतानां 
द्वाराणां सञ्षक शीघ्रमेव देशाषिर्वासयेव्‌ ॥ २८८-२८९॥ ` 
अभिचारेषु सर्वेषु कतंब्यो द्विशतो दमः । 
मूलकर्मणि चानातेः छृत्यासु विविधाछु च ॥ २९० ॥ 
सब प्रकारसे अभिचार ( शाखोक्त-इवनादि करके तथा लौकिक चरणकी घूलि लेकर या. 
केशको भूमिमें गाड़कर इत्यादि रूप मारणोपाय ) कमे जिसके लिए किया गया हो वह मनुष्य नहीं 
मरे तो उक्त कमे करनेवालेपर दो सौ पण ( ८।११६ ) दण्ड होता है ( तथा यदि वह मनुष्य मर 
गया हो तो उक्त कम करनेवालेको प्राणदण्ड होता है) और माताःपिता-ख्री आदिको छोड़कर 
दूसरे झूठे लोगोंद्वारा मोहितकर धन आदि लेनेके लिए वशीकरण और उच्चाटन आदि कर्म 
करनेवाले पर दो सौ पण (८1१३६ ) दण्ड होता है ॥ २९० ॥ [ 
अभिचारृहोमादिषु शाश्नीयेषु मारणोपायेषु छौकिकेषु च मूळनिखननपदपांशुम्रहणा- 
दिइ कृतेष्वचुत्पज्नमरणफळेषु द्विशतपणग्रह गरूपो दण्डः कर्तष्यः। अरणे तु मानुषमारण- 
दण्डः। एवं मातृपित्‌ भार्या दिभ्यतिरिछरसव्ये्यामोह्य घनग्रहणाद्र्थ वशीकरणे तथा इस्या- 
सूच्चाटना पाठवादिहेतुघु क्रियमाणासु नानाप्रकारासु द्विशतपगदृण्ढ एव कर्तव्यः ॥ २९० ॥ 
अबीजविक्रयी चेव बीजोत्कृष्टं तथैव च । 
मर्यादाभेदकश्चैव विकृत प्राप्नुयाद्वधम्‌ ॥ २९१ ॥ 
जो मनुष्य नदीं जमनेवाळे बीजको जमनेवाळा कहकर बेचे तथा अच्छे बीज में दूषित बीज 
मिलाकर बेचे और ( आम-नगर आदिकी ) सीमाको नष्ट करे उसे राजा विकृत वध ( दाय, नाक, 
tse स ) ते दण्डित करे ॥ २९१ ॥ 1 
ज बजप्ररोहासमथ मी ह्यादि प्ररोद्दसमर्थमिति कृत्वा यो विक्रीणीते, तथापक्रष्टमेव 
कतिपयोस्क्ृष्टप्रश्षेपेण सब॑मिदं सोत्कर्षमिति कृत्वा यो विक्रोगीते, यश्च क 
'चिनाशयनि स विकृतनासाकरचरणकर्णादिरूपं वं प्राप्नुयात्‌ ॥ २९१॥ 


स्वेकण्टकपापिष्ठ हेमकार तु पार्थिवः । 
प्रवतमानमन्यादे छेद्येद्लवशः श्लुरैः ॥ २९२ ॥ 
सब कण्टकों (चोरी आदि पाप कर्म करनेसे राज्यमें कण्टकतुस्य लोगों ) में अधिक पापी 


सोनार यदि अन्याय करने ( किस प्रकार सोना-चांदी आदि चुराने, या अच्छे धातुके साथ हीन 


धातु मिलाकर देने ) वाळा प्रमाणित हो जाय तो राजा उसहे प्रत्येक शरीरको शोते डकडे-डकडे 
करवा डाले ॥ २९२ ॥ ८ 


सवकण्टकानां मध्येडतिशयेन पापतमं सुवर्णकारं तुळाच्छुझकपपरिवतापत्रव्यप्रथे पा- 


(दिना हेसादिचौय प्रवतंमानमचुबन्धापेछयाङ्गा विशेषेण सवंदेहदं वा खण्डदाश्लेद्येव्‌॥२५९२॥ ` 


सीताद्रब्यापद्दरणे शस्राणामौषबस्य च । 

काळमासाथ काय च राजा दण्ड प्रकरपयेत्‌ ॥ २९३ ॥ 
खेतीके साधन इल-कुदाक भादि, तलवार भादि शख और दवाको चुराने पर चुरायी गयी 
-बस्ठुभांकी समयोपयोगिताका गिचारकर तदनुसार दण्डविषान करे ॥ २९३ ॥ ॥ 
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ष्यमाणमूमिब्रव्याणां हलकुद्दाछादी नामपहरणे, खड्गादीनां च इाखाणां, औषधस्य 
वव कंश्याणघृतादेश्ौय॑ सत्युपयोगकाळेतरकाळापेक्षया प्रयोजनापे्वया च राजा दण्डं 
कुर्यात्‌ ॥ २९३ ॥ 


स्वास्यमात्यौ पुर राष्ट्र कोशदण्डौ सुदृत्तथा । 
सप्त प्रकृतयों छोताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ॥ २९४ | 
(१) स्वामी ( राजा ), (२) मन्त्री, (३ ) पुर ( किला, परकोटा, खाई 'आदिसै सुरक्षित 
राजधानी ), ( ४) राज्य, (५ ) कोष, ( ६ ) दण्ड ( चतुरङ्गिणी अर्यात्‌ हयदल, गजदल रयदल 
और पैदल सेना ) तथा ( ७) मित्र; यें सात राजप्रक्कतियां हैं, श्नसे युक्त “सप्ताङ्ग” ( सात अङ्गो 
वाला ) राज्य कहलाता है ॥ २९४ ॥ 
स्वामी राजा, अमात्यो सन्त्यादिः, पुरं राज्ञः कृतदुर्गनिवासनगरं, राष्ट्र' देशः, कोशो 
वित्तनिचयः, दण्डो हस्त्यश्वरथपादात, मित्रं त्रिविध॑ सप्तमाध्यायोक्तमिश्येताः सप्त प्रकृतयो- 
- ऽङ्गानि | सप्ताङ्गमिद्‌ं राज्यमित्युरयते ॥ २९४ ॥ 
ततः किमित्याह-- 
सप्तानां प्रकतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रम म्‌ । 
पूर्व पूर्व शुरुतरं जानीयाक्यसन महत्‌ ॥ २९५ ॥ 
राज्यकी इन (९२९४) सात प्रकृतियोमें क्रमशः पूर्व-पूवंकी आपत्तिको राजा अधिक 
समझे ॥ २९: ॥ 
आसां राज्यप्रकृतीनां सप्तानां क्रमो क्तानायुत्तरस्याविनाशमपेषय पूवंश्याः पूव॑स्या 
विनाशविषये गरीयो व्यसनं जानीयात्‌ । तथा हि-मित्रम्यसनारसबढब्यसन गरीयाः 
सम्पन्नबळस्थे वाभित्रानुग्रहे सामथ्यांत्‌ । एवं बलारकोशो गरीयान्‌, कोशनाशे बळस्यापि 
नाशाव। को शादरा्टं गरीयः राष्ट्रनाशे कुतः कोशोरपत्तिः ।' एवं राष्ट्राद्‌ दुर्गंनाशोअपि, दुर्गों- 
देव यवसेन्धनादिसंपचचाद्राञ्यरक्ञासिद्धिः। दुर्गादमास्यो गरीयान्‌, प्रधानामाश्यनाशे 
सर्वाङ्गबैकश्यात्‌ । अमास्यादप्यास्मा, सवंस्यास्माथंत्वात्‌। तस्मादुत्तरापेक्षया पूव यलतो 
रक्षेत्‌ ॥ २९५ ॥ त * 
राज्यस्य विएब्धस्य त्रिद्ण्डवत्‌ । 
सलाह किंचिदतिरिच्यते ॥ २९६ ॥ 
त्रिदण्ड ( टिकटी-तिपाई ) के समान परस्परमें सम्बद्ध सपान (९।२९४) राज्यमें उन अङ्गोको 
परस्परमें विलक्षण उपकारक दोनेसे कोई भी अङ्ग एक दूसरेसे बढ़कर नहीं है॥ २९६ ॥ 
उक्तसपताङ्गवतो लोके राष्ट्रस्य त्रिदुण्डव वृन्योन्यसंबन्धस्य परस्परविछच्षणोपकारणान्न 
किञ्जिदङ्गमघिकं भवति । यथि पूर्वरलोके पूर्वपूर्वाकस्याधिक्यसुक्त तथाप्येषामज्ञानांसध्या- 
दन्यस्थाङ्गसम्बन्धिनमपकारमन्यबुङ्गे कए न शक्नोति, तस्मादुत्तरोत्तराक्षमप्यपेदणीय- 
मित्येवंपरो$यमानाधिक्यनिषेधः । तत्र प्रसिदध यतित्रिदुण्डमेव रशन्तः । तद्धि चतुरडु- 
छगोबाछवेष्टनाबन्योन्यसम्बन्धं, न च तन्मध्ये न्रिदण्डघारणशाज्ार्थे कश्चिइण्डो5घिको 


भवति ॥ २९६॥ 
` तेषु तेडु तु कृत्येषु तत्तवङ्ग विशिष्यते । 
येन यत्साध्यते काय तत्तस्मिन भेष्ठसु ष्यते ॥ २०७ ॥ 
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५२६ . सानुचाद्‌-मन्वर्थसु्ावलीसहितमजुस्लुतौ - 


( उन (९।२९४) सात प्रकृतियोंमें-ते ) उन उन फार्योमें उन-उन प्रकृतियोंका विशिष्ट स्थान 
होता हैं, ( अत एव ) जो काये जिस प्रकृतिसे सिद्ध होता है उस कार्यमें वह प्रकृति श्रेष्ठ मानी जाती 
है ( इस प्रफार कार्यको अपेक्षासे समयानुसार सबकी श्रेष्ठता है ) ॥ २९७ ॥ 

यस्मात्तेषु तेषु सम्पाणेषु कार्येषु तत्तबक्गस्यातिशयो अवति, तस्कायंमन्येन कुमः 
शक्तेः । पुवञ्च येनाङ्गेन यर्कायं सम्पाथते तस्मिन्कार्ये तदेव प्रधानमुच्यते । ततश्चान्योन्य- 
विशेषादि यदुक्तं तदेवानेन स्फुटीक्कतम्‌ ॥ २९७॥। 

चारेणोत्साइयोगेन क्रिययैव च कर्मणाम्‌ । . 
स्वशक्ति परशक्ति च नित्यं विद्यान्महीपत्तिः ॥ २९८॥ 
राजा गुप्तचरोंसे, सेनाके उत्साहसम्बन्धसे और कार्यों ( मार्ग-निर्माणादि ) के करनेसे उत्पन्न 
अपनी तथा झाचुकी शक्तिको सवंदा मालूम करता रहे ॥ २९८॥ 


सपमाभ्यायोक्तकापरिकादिना बलस्योत्साहयोगेन कर्सगां च इस्तिबन्धवणिक्पथाष्ी- . 


नामचुष्ठानेन जातां शत्रोराव्मनश्न राजा सदा जानीयात्‌ ॥ २९८॥ 
पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च । 
आरभेत ततः कार्य संचिन्त्य गुरुठाघवम्‌ ॥ २९९ ॥ 
( राजा अपने तथ। शब्ुके राज्यमें काम तथा क्रोषसे किये गये मारण-ताडन आदि ) पीडन 


` और व्यसनोंकी कमी-बेशी को माझमक्षर और विचारकर इसके बाद काये ( सन्धि-विग्रह आदि ) 
को आरम्भ करे ॥ २९९ ॥ 


पीडनानि मारकादीनि कामकोधोङ्गवानि, दुःखानि च स्वपरचक्रगतानि तेपां च गुरु- 
ळघुमावं पर्यालोच्य सन्धिविग्रहादि कार्यमारभेत ॥ २९९॥ 
आर्मेतैव कमोणि म्तः न्तः पुनः पुनः । 
कर्माण्यारभमाणं द्वि पुरुषं श्रीनिंषेवते ॥ ३००॥ 
राजा शभुकृत कपट आदिसे बार-बार कायं नाश होनेपर भी अपने राज्यको समुन्नत करने 


वाले कार्योको बार-बार करता ही रहे, क्योंकि बराबर कार्यारम्म करनेवाले ( उ्योगशीळ ) मनुभ्यको 
श्री ( विजयछद्ष्मी ) निश्चित ही सेवन करती है ॥ ३०० ॥ 


राजा स्वराज्यवृद्धिपरापचयनिसित्तानि कार्याणि कथञ्चिद्द्‌ सञ्जातमित्ति छुळान्य- 
प्यारभ्यात्मना खिन्नः पुनः पुनस्तान्यारमेतैव । यस्मास्कर्माणि सृज्यमान पुरुष श्रीनितरां 
सेवते । तथा नाब्राह्मणे नानाश्रये श्रीरस्तीति प्ररो हितापि शोपमेति ॥ ३००॥ 
ज च युगाचुरूपेण कर्माणि फछन्तीति राज्ञो दासितष्यं, यतः-- 
कृतं चैतायुगं चैव द्वापरं. कलिरेच च । 
राशो वुत्तानि सर्वाणि राजा दि युगमुच्यते ॥ ३०१ ॥ 
सत्ययुग, त्रेतायुग, दापरधुरा, तथा कलियुग, ये चारो युग राजाके ही चेष्टाविशेष ( आचार, 
व्यवहार ) से होते हैं, अत एव राजा ही “युग? कहलाता है ( इस कारण युगके अनुसार कायं फल 
देते हैं, ऐसा विचारकर राजाको कार्यारम्मसे उदासीन कमी नदीं दोना चाहिये ) ।: ३०१॥ 
कृतत्नेताद्वापरकळयो राश पुष चेष्टितविशेषास्तैरेष _ सत्यादिविशेषप्रबुतेः। तस्माद्गाः 


नलव ृतादियुगुसभिधीयते॥ ३०१ ॥ 
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नवमो ऽध्यायः ५२७ 


कीइक्चे्टितः कृतादियुगमित्यत आह-- 
कलिः प्रछु्तो भवति स जाग्रद्वापरं युगम्‌ । 
कमस्वभ्युद्यतस्त्रता विचरंस्तु छृतं युगम्‌ ॥ ३०२॥ 
सोते हुए ( अश्चान तथा आळस्यादिके कारण उद्यमद्दीन ) राजाके होनेपर कलियुग, जागते 
हुए ( जानते हुए भी उद्यम नहीं करनेवाले ) राजाके होनेपर द्वापरयुग, कर्म ( सन्धिःविग्रद्दादि 
राजकार्यं ) में लगे हुए राजाके दोनेपर त्रेतायुग और शाल्जानुसार विचरण करनेवाले राजा के 
होनपर सत्ययुग होता है ॥ ३०२॥ 
अज्ञानाळास्यादिना यदा निरुद्यमो राजा भवति तदा कलिः स्यात्‌। यदा जानन्नपि 
नानुतिष्ठति तदा द्वापरम्‌ । यदा कर्मानुष्ठानेऽवस्थितश्तदा त्रेता यथाशास्त्रं पुनः कर्माण्य 
च्ुतिष्ठन्विचरति प्रदा कृतयुगस्‌ । तस्माद्वाज्ञा कर्मानुडानपरेण भाव्यसित्यन्न तारपर्यस, न तु 
चास्तवकृतयुगाद्यपलापे ॥ ३०२ ॥ 
इन्द्रस्याकस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च | 
चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च तेजोवृत्तं नृपश्चरेत्‌ ॥ ३०३॥ 
राजाको इन्द्र, सूर्य, बायु, यम, वरुण, चन्द्रमा, अग्नि ओर शृथिवीके तेजका आचरण करना 
चाहिये । ( राज्यके कण्टकभूत चोर आदिके वशामें करनेके छिए प्रताप = दण्ड तथा स्नेइ--दोनों 
का ही समयानुसार कायमें प्रयोग करना चाहिये ) ॥ ३०३ ॥ 
इन्द्रादिसम्बन्धिनो वीय॑स्याचुरूपं चरितं राजञानुति्ठेत्‌। तथा च राजा कण्टकोद्धा- 
रेण प्रतापाचुरागाभ्यां सं युक्तः स्यात्‌॥ ३०३॥ 
कथमिन्द्रादि चरितमचुुतिष्ठेदिस्याह- 
वाषिकाँश्चतुरो मासान्‌ यथेन्द्रो ऽ मिप्रवषेति । र 
तथामिवषेत्स्वे राष्ट्र कामैरिन्द्रव्रतं चरन्‌ ॥ ३०४ ॥ 
जिस प्रकार इन्द्र श्रावग आदि चार मासार्मे ( अन्नादिकी वृद्धिकेलिए ) जल बरंसाते हैं, उसी 
प्रकार इन्द्रके त्रतका आचरण करता हुआ राजा अपने राज्यमें आए हुए साधु-मद्दात्माओंको 
इच्छाको पूरा करे ॥ ३०४ ॥ 
क्रतुसंवत्सरपच्चाश्रयणनेदमुच्यते । यथा श्रावणादींरचुतरो मासानिन्द्रः सस्याबि 
सिद्धये वर्षत्यच मिन्द्र चरितसबुतिष्ठन्‌ राजा स्वदेशायातसाधूनभिळषिताथः पूर येत्‌ ॥३०४॥ 
अषौ मासान्‌ यथादित्यस्तोयं इरति रश्भिसिः । 
तथा हरेत्करं राष्ट्रान्नित्यकमेत्रतं द्वि तत्‌ ॥ ३०५॥ . 
जिस प्रकार सूयं अगहन आदि आठ मासोंमें किरणोंके द्वारा जलको दरण करता ( लेता = 
सुखाता ) है, उसी प्रकार राजा राज्यसे करको लेवे वह राजाका 'सूयंनत? हे॥ २०५ ॥ 
यथा सूर्या मागंशीर्षाधष्टमासान्‌ रश्मिभिः स्तोकं स्तोकं रसमीषत्तापेनादत्ते, तथा 
राजा शाख्रीयकरानपीडया सदा राष्ट्राद्‌ ग्रहीयात । यस्मादेतदुस्याकप्रतस्‌ ॥ ३०५॥ 
प्रविश्य सवभूतानि यथा खरति मारुतः 
तथा चारैः प्रवेष्टष्य ब्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ३०६॥ 
जिस प्रकार वायु सब प्राणियोंमें प्रवेशकर'विचरण करती है, उसी प्रकार राजाको युप्तचरों 
द्वारा सवंत्र प्रवेश करना चाहिये यह राजका 'वायुत्रत' दै ॥ १०६ ॥ 
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५२८ साजुवाद्‌ -मन्वर्थु क्तावलोसद्वितमचुस्सृतो- 


यथा प्राणाख्यो वाधुः सवेजन्तुष्वन्तः प्रविश्य विचरत्येवं चारद्वारेण स्वपरमण्डङ- 
जालेषु चिकोपिताथंज्ञानाथमन्तःग्रवेष्टण्यम्‌ । यस्मादेतन्मारुतं चरितम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
यथा यम; प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति । 
तथा राक्षा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमत्रतम्‌ ३०७॥ 
जिस प्रकार यमराज समय आनेपर प्रिय और अप्रिय सबको मारता है, उसी प्रकार राजा 
समय आने ( अपराध करने) पर प्रिय-अभ्रिय सब प्रजाओंको दण्डित करे; यह राजाका 
धयमत्रत! है ॥ २०७॥ 
यद्यपि यमस्य शज्लुमित्रे नह स्तस्तथापि तन्निन्दका चेकयोः शत्रु मिन्नयो यंथा यमः शञ्जुमि- 
भ्रमरणकाले तुल्यवश्षियमयर राज्ञाऽपराधकाले रागद्वेषपरिहारेण प्रजाः प्रमापणीयाः । 
यस्मादेतदश्य याम्य व्रतम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
वरुणेन यथा पाशैबेद्ध एवामिद्श्यते । 
तथा पापानिग्रह्मीयादू व्रतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
जिस प्रकार बन्धनकेयोग्य मनुष्य वरुणके पाससे बँधा हुआ ही दीखता ( अवश्य बांधा जाता ) 
है, उसी प्रकार राजा पापियों ( अपराधियोंको, जब तक वे सन्मागपर नहीं भा जाय तबतक ) 
म यह राजाका “वरुणत्रत' ॥ ३०८ ॥ 
यो बर्णस्य रज्जु अबेन्धयितुमिष्टः स यथा तेनावि शङ्कितः पाशेव 
८ 'पाशवद्ध एव लचयते । तथा 
` पापकारिणोऽविशङ्कितानेव यावच्च पारयन्ते तावच्छासयेत । यस्मादेतदस्य वारुण व्रतम्‌ ॥ 
परिपूर्ण ७ 
परिपूर्ण यथा चन्द्रं दृष्टा हृष्यन्ति मानवाः । 
तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्द्रबतिको चपः ॥ ३०९ || 
जिस प्रकार परिपूर्ण चन्द्रमाको देखकर मनुष्य इषित होते हैं, उसी प्रकार अमात्य आदि 


प्रकृति ( ९२९४ तथा समस्त प्रजा ) जिस राजाको देखकर हर्षि 
त हु 
( “चन्द्रत्रतवाला ) है ॥ १०९ ॥ इर्षित हो, वह राजा चान्द्रत्रतिक 


यथा पूर्णन्दुदर्शनेन मनुष्या हरपसुत्पाद यर्‌ भि 
स चन्त्राचारचारी ना बै पाइयनयेवसमाध्याद्यो यस्मिन्दष्टे तुश्मिपगच्छुन्ति 
अतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मसु । 
दुष्टसांमन्तहिराश्‍च तदाग्नेयं व्रत स्सुतम्‌॥ ३१० । 
राजा पापियो ( अपराधियों ) को दण्डित करनेमे संदा प्रचण्ड तथा असद तेअवाला होवे 


तथा दुष्ट ( प्रतिकूल व्यवहार करनेवाले 
“आरनेयन्रत? है ॥ ३१० ॥ पाल) मन्त्री आदिका बघ. करनेवाला होवे, यह राजाका 


पापकारिषु सदा दण्डपातेन प्रचण्डोऽसहनः 
10% सा शास्य स स्यात्तथा प्रतिकूळामात्यहिंसनशीछो 
यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते सम; | 
म्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि बिश्वतः पार्थिव व्रतम्‌ ॥ ३११॥ 
_ भिस प्रकार पृथ्वी सब प्राणियोंको समान भावते धारण करती है उसी 
समान मावसे पालन करते हुए राजाका वह 'पार्यिव ( पथिवी-सम्बन्धी ) त्रत? हे ३११ ॥ 
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प्रकार, सब प्रभाओंका | र. 


नवमोऽध्यायः ५२९ 


यथा एथिवी सर्वाण्युच्चाव चानि स्थाचरजङ्गमान्युरकृ्ा पृष्टानि समं छृत्वा घारयते, तङ्कः 
द्विध निकयुणवद्भूतानि, तदितराणि च दीनानाथा'दसवंभूतानिं रणणघनदानादिना लाः 
सान्येन धारयतः पृथिवीसम्बन्धि ब्रते भवति ॥ ३११ ॥ 

वतैरुपायैरन्येश्च युक्तो नित्यमतन्द्रितः । 
स्तेनान्राजा नियद्धीयात्स्वराष्ट्र पर एवं च ॥ ३१२॥ 

राजा इन सव तथा अपनी बुडिसे प्रयुक्त दूसरे उपायांसे युक्त एवं सवदा आलस्यद्दीन होकर 
अपने राज्यमें रइनेवाले तया दूसरे राज्यमें रहते हुए अपने .राज्यमें आकर चोरी करनेवाले 
चोरोंका निम्र करे ( उन्हें दण्डित कर रोके) ॥ ३१२॥ 

एतैरुक्तोपायेरन्येश्रानुक्तेरपि स्वबुद्धिप्रयुक्तो राजानळसः सन्‌ स्वराष्ट्रे ये चौरा वसन्ति, 
येच परराष्ट्रे वसन्तस्तद्देशमागत्य सुष्णन्ति ताचुभयप्रकारा्िगुद्वीयाद्‌। "“सोऽस्िसचति 
वायु? ( म० रुख. ७-७ ) इस्यादिना पू्व॑सिद्धवदुक्तमग्न्यादिरूपत्वमिह तु तद्युणयोगेन 
स्फुटी कृतमिध्य पुनरुक्तिः ॥ ३१२ ॥ 

परामप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌ । 
ते ह्येनं कुपिता हन्युः सद्यः सबळवाहनम्‌ ॥ ३१३॥ 

( कोषक्षयादि रूप ) मह्ाविपत्तिमें फसा हुआ मौ राजा ब्राह्मणोंको कुद्ध नं करे, क्योंकि क्रुद्ध 
वे ब्राह्मण सेना-वाइनके सहित इस राजाको ( शाप तथा अभिचार मारण-मोइनादि. कमें से ) 
तत्काल नष्ट कर देते हे ॥ २१२ ॥ 

कोशक्तयादिना प्रकृष्टामप्यापरं प्राप्तो राजा ब्राह्मणान्न प्रको पयेत्‌। यस्मात्ते रुष्टाः सचख” 
वाहनमेनं सद्य एव शापाभिवाराभ्यां हन्युः ॥ ३१३ ॥ 

तथाहि 
येः कृतः सर्वभक्ष्योऽग्निरपेयश्च मद्दौद्धिः । 
क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नश्येत्प्रकोप्य तान्‌॥ ३१४॥ 

जिन ब्राक्षणोंने (शाप देकर अझिको सर्वभक्षी, समुद्रको अपेत ( नहीं पीने योग्य-खारे' 
पानी वाला ), और चन्द्रमाको क्षययुक्त कर पीछे पूरा किया, उन (ब्राह्मणों ) को कुद्धकर कोन 
नष्ट नहीं हो जायेगा ? अर्थात्‌ सभी नष्ट दो जायेंगे ( अत एव ब्राह्मणोंको करुद्ध कदापि नहीं करना 
चाहिये ) ॥ ३१४॥ - 

येब्राह्मणैरभिश्ञापेन सर्वभचयोऽग्निः कृतः, समुद्रशचापेयजलः, चन्द्रश्च ययुः पञ्चाः 
रपुरितस्तानकोपयिशवा को न नश्येत्‌ ॥ ३१४ ॥ 


किंच-- 
लोकानन्यान्खुजेयुये लोकपालांश्च कोपिताः । 
देवान्कुयुंरदेचांश्च कः क्षिण्वस्तान्ससृध्चुयात्‌ ॥ ३१५ ॥ 
जो आहण दूसरे स्वगं आदि दूसरे लोका तथा छोकपालोंकी रचना कर सकते हैँ तथा क्रोषित 
करनेपर शाप आदिसे देर्वोको भी भदेव ( मनुष्य आदि ) कर सकते हैं; उन ब्राह्मणोंको पीडित 
करता हुआ कौन मनुष्य उन्नतिको पा सकता है? ॥ ३१५ ॥ 
ये श्वर्गांदिकोकान्परानन्यांश् छोकपालान्सुजन्तीति सर्माध्यते । देवांश्च झापेन माजु- 
चादीन्कुवंन्ति तान्पीडयन्‌ कः सखाद्धि प्राप्नुयात्‌ ॥ ३।५॥ 
३४ म० 
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७३० खानुवाद- मन्वथेसुक्तावळीसदितमचुस्सती - 


अपि च है 
याजुपाश्चित्य तिष्ठन्ति लोका देवाइच सर्वेदा। 
ब्रह्म चैव धनं येषां को हिस्यात्ताजिजीविषुः ॥ ३१६ ॥ 4 
करने- ले जिन ब्राह्मणोंका आश्रयकर ( पृथ्वी आदि ) लोक तथा (इन्द्र आ ) 
देव त पकर महा (वेद ) हो जिनका धन है उन ब्राह्मणोंको जीनेका इच्छुक: कौन 
'ब्यक्ति मारेगा ? अर्थात कोई नहीं ॥ ३१६ ॥ 
यान्त्राह्मणान्‌ यज्नयाजनकर्तुकानाभित्य “अझ्नौ प्रास्ताहुतिः” (मन्स्स् ०३-०६) इति 
न्यायेन एथिब्यादिलोका देवाश्च स्थिति लमन्ते, चेद पुष च येषां घनसम्युदयसाधनतया 
-याजनाध्यापनादिना घनोपायस्वाच्च, ताज्षीवितुमिच्छुन्‌ को हिंस्यात्‌ ॥ ३१६ ॥ 
एवं तर्हि विद्वांसं ब्राह्मणे सेवेतेत्यत आह-- 
अविद्वांश्चैच विद्वांश्च ब्राह्मणों दैवतं मदत्‌ । 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निदैँचतं मद्दत्‌ ॥ ३१७॥ 


बिस प्रकार शास््र-विधिसे स्थापित अञ्चि तया सामान्य अंग्नि- मैं दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, 


उसी प्रकार मूखे तथा विद्वान्‌ दोनों दौ ब्राह्मण श्रेष्ठ देवता है ( इस .कारण मूर्ख ब्राक्षणका मौ 
निरादर नहीं करना चाहिये ) ॥ ३१७॥ ` 
ययाऽऽहितोऽनाहितो वाभिमैद्दती देवता, एवं मूखों विद्वांध्न ब्राहमणः प्रकृष्टा देवतेति ॥ 
शमशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । 
हृयमानश्च यज्ञेषु भूय एवामिवधेते॥ ३१८ ॥ 
जिस प्रकार तेजस्वी अग्नि इमशार्नोमे भी ( शवको जलातो हुई ) दूषित नहीं होती, भौर 
यशोरमे हवन करनेपर फिर अधिक बढ़ती ही दै ॥ ३१८ ॥ 
यथाग्निसंहाते घाः श्मशाने शावं दृहन्कार्येडपि नेव दुष्टो भवति किन्तु पुनरपि यज्ञेषु 
इयसानोञमिवर्धते ॥ ३१८ ॥ 
पचं यद्यप्यनिष्टेषु वतंन्ते सर्वकमेछु । 
सबंथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं द्वि तत्‌॥ ३१९ ॥ 
उसी प्रकार यथपि ब्राह्मण निन्दित कर्मौमे भी प्रवृत्त होते हैं, तथापि सब प्रकारसे ग्राद्दाण 
पूज्य हैं, क्‍योंकि वे उत्तम देवता हैं ॥ ३१५ ॥ 
एवं कुस्सितकमंस्वपि सर्वेषु यथपि ब्राह्मणाः प्रवतन्ते तथापि स्वप्रकारेण पूज्याः । | 
स्मात प्रकृष्ट तद्‌ दे वतभ । स्तुत्यथंत्वाच्यास्य न यथाश्च॒तार्थविरोधः दानीयः ॥ ३९९ ॥ 
क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य ध्राह्मणान्प्रति सर्वशः । 
ग्रहोष सन्नियन्त स्यात्क्षत्र॑ दि ब्रह्मसंभवम्‌ ॥ ३२०॥ | 
अत्यन्त सूद ( तेजस्वी ) भी क्षत्रिय यदि ज्राह्मणकों पीडित करे तो उसका ( झाप आदि के 
द्वारा ) शासन करनेवाळा ब्राह्मण ही है, क्योंकि क्षत्रिय आहण ( की बाहु ) से उत्पन्न दे ॥ ३२० |! _ 
चत्रियस्य ब्राह्मणान्प्रति सवंथा (पीडाजुबृत्तस्य ब्राह्मणा एव शापामिचारादिना सम्य 
नियन्तारः । यस्मात्वत्रियो ब्राह्मणात्सम्मूतः, ह्मणो चाहुभसूतस्वात ॥ ३२० ॥ जी 
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नवमो ऽध्यायः ५३१ 


तथा च-- 
अद्धः्यो५ग्नित्रे्यतः क्षत्रमश्मनो लोददमुत्थितम्‌ । 
तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वाखु योनिषु शाम्यति ॥ ३२१॥ 
पानीसे अग्नि, ब्राह्मगे क्षत्रिय ओर पत्थरते लोद्दा ( परम्परा द्वारा तलवार बाण आदि शल ) 
उत्पन्न हुए हैं, सर्वेतोगामी उनका तेज अपनो योनि ( उत्पन्न करनेवाले ) में शान्त ( शक्तिदौन ) 
हो जाता है ॥ ३२१ ॥ 
जऴवाहमण पाषाणेभ्योऽरिन इत्रियशख्राणि जातानि तेपां सम्बन्धि तेजः सवत्र दह ना- 
भिमवच्छेदनात्मकं कार्य करोति । स्वकारगेषु जङबाह्य गपाष गासये षु दृहनामिमवच्छेद- 
नात्मकं कायं न करोति ॥ ६२१ ॥ 
नात्रह्म क्षत्रस॒ुध्नोति नाक्षत्रै ब्रह्म वर्धेते । 
ब्रह्म क्षत्रं च संपृक्तमिद्द चामुत्र वघंते ॥ ३२२ ॥ 
ब्राह्मणके बिना क्षत्रिय तथा क्षत्रियके 'बिना ब्राह्मण समृद्धिको नहीं पा सकते, (किन्तु) मिले हुए 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय इस छोकमें तथा परलोकर्मे ( धर्माथ-काममोक्ष रूप चतुर्विध पुरुषाथंको पानेसे ) 
समृद्धिको पाते हैं ॥ ३२२॥ 
ब्राह्मणरहितक्षत्रियो वृद्धि न याति, शान्तिकपोष्टिकब्य वहारेणादिघमेविरहात्‌। पुवं 
क्षत्रियरहितो5पि ब्राह्मणो न वर्घते, रक्षा विना यागादिकर्मानिषपत्तः । किन्तु ब्राह्मणः चन्रि- 
यश्च परश्परसन्बद एवेह कोके परळोके च घमार्थकाममो चञावाप््या बुद्धिमेति । दण्डकरणे 
चेयं श्राह्मणस्तुतिग्रह्मणानामपराधिनामपि छघुदण्डप्रयोगनियमार्था ॥ ३२२ ॥ 
यदा तु विशिष्टदशनेनाचिकि'स्यष्याधिना वासन्सुश्युमंवति तदा-- 
द्रवा धन तु विग्रेभ्यः सवंदण्डसमुत्थितम्‌ । 
पुत्रे राज्यं समासज्य कुर्वीत प्रायणं रणे ॥ ३२३ ॥ 
सब दण्डों ( जुर्माने ) सै प्राप्त धनको जाह्मगोंके रिए देकर तथा राज्यको पुत्रके छिए सोंपकर 
(क्षत्रिय राजा ) युद्धमें प्राणत्याग करे ( और युद्धके असम्भव होनेपर ) अनशन आदिसे प्राण 
त्याग करे ॥ ३२३ ॥ 
महापातकिघनब्यतिरिक्तविनियुक्तावदिष्टसवंदुण्डघनं ब्ाहागेम्यो दस्वा, पुत्र राज्य 
समर्प्यासन्नखत्युः फळातिदायप्राप्तये संग्रामे ग्राणस्यागं कुर्यात्‌। संप्रामासम्मवे स्वनशनादि- 
नापि ४ ३२३ ॥ 
: एवं चरन्‌ सदा युक्तो राजधमँघु पार्थिवः । 
दितेषु चैव छोकस्य सवोन्सत्याज्षियोजयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
इस प्रकार ( सप्तमतै नवम अध्याय तकमें वर्णित ) राजधमौमें तत्पर होकर व्यवहार करता 
हुआ राजा छोक-हितकर कायाम समस्त स॒त्योंको नियुक्त करे ॥ ३१२४ ॥ 
पुवमध्यायत्नयोक्तराजधर्मेषु ब्यवहायंमाणो राजा सव॑दा यत्नवान्प्रजादितेशु सवाल 
स्यान्विनियोजयेव्‌॥ ३२४॥ ` 
पषोऽलिळः फर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः । 
इमं कर्मविधि विद्यात्कमशो वैश्यशाद्वयोः ॥ ३२५॥ 


५३२ सानुवाद-मन्वर्थमुक्तावलीसद्वितमजु स्खतौ- 


- ( भूयुजी मद्दपिर्यासे कइते हैं कि--मैंने ) राजाके इस समस्त सनातन कर्मविधानको कहा, 
अब क्रमशः वैश्य तथा शूद्रके वक्ष्यमाण कमेविधानको जानना चाहिये ॥ ३२५ ॥ 
- एतव्राक्षः कर्मानुष्ठानं पारंपर्यागततया नित्यं समग्रमुक्तम्‌ । इदानीं वेश्यशूद्रक्रमेण 
घच्यसाणमिद्‌ कर्मानुष्ठान जानीयात्‌ ॥ ३२५ ॥ 
चेश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम्‌ । 
चातोयां नित्ययुक्तः स्यात्पशूनां चैव रक्षणे ॥ ३२६ ॥ 
वैश्य यज्ञोपवीत संस्कार दोनेके बाद विवाहको करके खेती आदि करने तथा पशुपालनमें 
सवेदा लगा रहे ॥ ३२६ ॥ 
वैश्यः कृतोपनयनपर्यन्तसंस्कारो विवाहदादिक कृत्वा जीविकायां वचयमाणायां कृष्या- 
दिकार्याथ पशुपालने च सदा समायुक्तः स्यात्‌ । पशुरडणस्य वातास्विऽपि प्राधान्य सया पनार्थै 
युथग्विधानम्‌ । तथा 'चोत्तरःछोकाभ्यां प्राधान्यं दृ्शयति ॥ ३२६॥ 
ग्रजापति्दि वैश्याय सट्ठा परिददे पशान्‌। 
ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥ ३२७॥ 
हाने पशु्ोंकी सृष्टि करके पालन ( करनेके लिए ) वैश्योंको दिया तथा सब प्रजाओंकी 
सृष्टि करके ( रक्षा करनेके लिये ) ब्राह्मण तथा राजाको दिया ॥ ३२७॥ . 
यस्माद्‌ ब्रह्मा पशून्सषट्टा रक्षणाथ वेश्याय दृत्तवानतो चेश्येन रक्षणीयाः पशव इति 


थूवांनुचादः । प्रजा सर्वाः सट्टा ब्राह्मणाय राजे च रक्षणार्थ दत्तवानिति ग्रसङ्गादेतदुक्तम्‌ ॥ - 


न च वेश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति । . 
वेश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंचन ॥ ३२८ ॥ 
कै पशुपालन नहीं करूँ? ऐसी इच्छा वैश्यको कदापि नहीं करनी चाहिये 
द्‌ ये और वैश्यको पशुः 
पालनकी श्च्छा करते रइनेपर राजाको दूसरेसे पशु-पालन नहीं कराना चाहिये ॥ ३२८ ॥ दु 
पश्चरण्णं न करोमीति वश्येनेच्छा न कार्या । अतः कृष्यादिवृत्तिसम्सवेडपि वैश्येन 
लयच करणीयम्‌ । वश्ये च पशुरचणं कुव॑त्यन्यः पश॒रक्षणं न कारयितव्यः ॥ 
मणि8क्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च । 
गन्धानां च रसानां च विद्यादर्घबलाचळम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
मणि, मोती, मूंगा, लोदा, कपड़ा, गन्ध ( कपूर आदि ) और 
की मोच इडा मालूम करे ॥ ३२९॥ ए आभा 
सुक्ताविद्रुमो हवख्ाणां, गन्धानां कपूंरादीनां, रसानां 
देशकाठापेच्या मूक्योत्कर्पापकपं वेश्यो जानीयात्‌ ॥ ३२९ ॥ 
बीजानासुसिविष्य स्यात्क्षेत्रदोषणुणस्य च । 
मानयोगं च जानीयात्तु्रायोगांश्च सर्वाः ॥ ३३० ॥ 
सब बी्जोको बोनेकी विधि ( कौन बीन किस समयमें कैसे खेतमे कितने 
१ कितने र्‌ 
बोया pe या विभि ), खेतोंके गुण तथा दोष, तौल ( मन, Fe पर 
छटाक भादि तथा तोला, “मासा रत्ती आदि ) तथा तौलनेके उपाय; इन बच अच्छा 
आ ता तार | छनेके उपाय; इन सबको वेशय अच्छी तरह 


ळवणादीनासुत्तममध्यमानां 
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बीजानां सर्वषां व पनविधिज्ञः श्यात्‌ । इदं बी अमस्मिन्काळे तन्न संहतं चोसं प्ररोहत्य- 
स्मिज्ञेत्येवं तथेदसूपरमिदं सस्यप्रदमित्यादि्ेत्रदोषगुणज्ञश्न स्यात्‌ । मानोपायांश्र प्रस्थव्रो- 
णादीनू तुछोपायांश्र सर्वान्‌ तत्त्वतो जानीयात्‌ । यथाऽन्यो न वञ्चयति ॥ ३३० ॥ 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च शुणायुणान्‌। 
लाभालाभं च पण्यानां पशुनां परिवर्धनम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
वस्तुओंकी सारता ( अच्छापन ) तथा निःसारता ( खराबी ) देशोंके गुण तया दोष, सोदों 
( बेचे जानेवाली वस्तुओं ) के लाम तया दानि, पञुओंको बढ़ानेके उपाय (किस समयमें केसा 
कार्य करनेते पशुओंकी उन्नति होगी इत्यादि उपाय )॥ २१ ॥ 
इदसुप्कृष्ट्मेतदपकष्टमित्येकजाती नामपि दष्याणां विशेष॑ जानीयात्तथा देशानां प्राकप- 
श्रिमादीनां छ किमएपमूल्यं किं वहुमूक्यं चेत्यादि - देशयुणदोषौ बुध्येत । विक्रयत्रष्याणा 
चेयता कालेन इयानपचय उपचयो वेति विद्यात्‌ । तथाऽस्मिन्‌ देशे कालेऽनेन च तृणोद्क- 
यवादिना पशवो वर्घन्तेऽनेन त्तीयन्त इत्येतदपि जानीयात्‌ ॥ ३३१ ॥ 
सत्यानां च श्रृति विद्याद्भाषाश्च विविधा चुणाम्‌ । 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च॥ ३३२॥ 
नौकरों ( या मजदूरों ) का ( देश, काळ तथा परिअमके अनुसार ) वेतन, मचुष्यांकी अनेक 
देश की भाषा; वस्तुओंके योग्य स्थान तथा मिलावट ( अमुक वस्तु अमुक स्थानमें रखनेपर तथा 


मिलानेपर बिगड़ेगी या सुरक्षित रहेगी, इत्यादि ), क्रय-विक्रयका शान ( अमुक वस्तुको अमुक 
स्थान तथां समयर्मे खरीदने तथा बेचने से लाम होगा, इत्यादि ) इन सब विषर्योको वेश्य अच्छी 


तरह मालम करे ॥ १३२ ॥ 
गोपाटमहिषपाळानामितीदमस्य देयमिति देशकालकर्माचुरूपं वेतनं जानीयात्‌। गौढ- 
दाक्षिणात्यादीनां च मशुष्याणां नानाप्रकारा भाषा विक्रयार्थं चिद्यात्तथेदं दरव्यमेवं स्थाप्यः 
तेऽनेन च संयुक्तं चिरं तिष्ठतीति बुद्धयेत, तथेदं ्रन्यमस्मिन्देशे काले चेयता विक्रीयत 
इत्येतद॒पि जानीयात्‌ ॥ ३३२ ॥ 
धर्मेण च द्रव्यवृद्धावाति्ठेयलरमुत्तमम्‌। 
दद्याच सरव॑भूतानामन्ञमेव प्रयत्नतः ॥ ३३३॥ 
वैश्य इस प्रकार ( ९।१२६-३३२ ) धेमंसे ( व्यापार, पशुपालन तया खेतीके दारा ) धन 
बढ़ानेका उद्योग करता रहे तथा सब प्राणियोंके लिए प्रयत्नपूवंक अन्नका हौ अधिक दान करता 


रहे ॥ २३३ ॥ 
घर्मेण विक्रयादिनोक्तप्रकारेण. घनबडौ प्रकृष्टं यल कुयात्‌ । दिरण्यादिदानसपेचयाच- 


मेव प्राणिभ्यो विशेषेण दुद्यात्‌ ॥ ३३३ ॥ 
विप्राणां वेदविदुषां ग्रदस्थानां यशस्विनाम्‌ । 
शुभरषैव तु शुद्रस्य घमो नैश्ेयलः परः ॥ ३३४ ॥ 
बेदश्ञाता राणो तथा यशस्वी सद्गृहस्थोंकी सेवा करना ही शुद्वका कश्याणकारण उत्तम 


धर्म है ॥ ३३४ ॥ 
शूद्रस्य पुनवेंददिदां गृहस्थानां स्वधर्माचुष्ठानेन यशोयुक्तानां ब्राह्मणां या परिचर्या 


सैव प्रक्रष्टस्वर्गादिश्रेयोहे तुघ॑मः ॥ ३३४ ॥ 
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ष३४ साजुवाद-मन्वथेसुक्तावत्रीसद्दितमनुस्यतो- 


शुबिरुत्कशशुभषुसद॒वागनहंक॒तः | 
्राह्मणाद्याक्चयो नित्यसुत्कृष्टां जातिमश्नुते ॥ ३३५ ॥ 
शुद्ध ( बाहरी शारीरिक शुद्धि तथा भीतरी मानसिक शुद्धिसे युक्त), अपनेसे श्रेष्ठ जातिवारों 
की सेवा करनेवाला, मधुर भाषण करनेवाला; अइङ्कारसे रहित और सदा ब्राह्मणादिके आश्रयमें 
र्‌इनेवाला शूद्र श्रेष्ठ जातिको प्राप्त करता है ॥ ३३५ ॥ 
बाह्याम्यन्तरशौ'चोपेतः, स्वजास्यपे इयोर्कृष्द्विजातिपरिचरणशीलः, अपरुषभाषी, निरः 


हक्कार» प्राधान्येन ब्राह्मणाश्रयस्तदभावे इत्रियवेश्या्योऽपि एवजातित उत्छृष्टां जाति 
श्राप्नोति ॥ ३६५॥ 


एषोऽनापदि वर्णानामुक्तः कर्मविधिः शुअः। . 
.- आपंद्यपि हि यस्तेषां .क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ३३६॥ 
. इति मानवे धर्मशासने सरयुप्रोक्तायां संदितायां नवमोऽध्यायः || ९ ॥ 
2 ( प महृषियोंसे ध हैं कि-मैंने ) आपत्तिकाळ नहीं रहनेपर वर्णो ( आहणादि चारों 
ही कल्याणकारक कमको कहा, उन ( ब्राह्मणादि वर्णो के आपत्तिकालमें भी १ उसे 
(थापलोग कहते इए मुझसे ) माठ्म कीजिये ॥ ३६६ ॥ ना उ त 
पुष वर्णानामनापदि चतुर्णामपि कर्मविधिधंस उकः, ञापद्यपि यश्तेषां घः तं सङ्घीण- 
। ४1 तं सङ्कीर्ण 
वणादूध्वे च मेण शणुत ॥ ३३३ ॥ दे० छो० ॥ ६॥ 


इति श्रीकुस्लकअद्दविरचिताया मन्वर्थसुक्तावक्यां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
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अथ दश्षमो-ध्यायः 


अधीयीरंखयो वर्णाः स्वकर्मस्था छ्विजातयः । 
प्रत्रयाद्‌ ब्राह्मणस्थ्वेषां नैतराविति निश्चयः ॥ १॥ 
अपने-अपने कर्ममें तत्पर तीनों ( राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) वर्णवाळे द्विज ( वेदको ) पढें तथा 
आहण उन तीनों वर्णोको पढ़ावे, दूसरे दोनों ( क्षत्रिय तथा वैश्य ) वणे नहीं पढ़ावें, ऐसा शाखीय 
निर्णय हे ॥ १॥ 
वेश्यशूद्रधर्मानन्तरं “सङ्कीणानां च सम्भवम्‌ ( स० स्ढु० १-११६ 9 इति प्रतिज्ञात 
स्वात्तस्मिन्वाच्ये वेभ्य एव सट्टीर्णानामुत्पत्तेः वर्णानुवादाथे ज्षेवर्णिकस्य ग्रधानधर्ममध्ययनं 
ब्राह्मणश्य चाघ्यापनमचुचदति। ब्राह्मणादयस्त्रयों वणां अध्ययनाचुभूतस्दकर्माशुष्ठातारो 
चेदं पठेयुः । एषां पुनर्मध्ये ब्राह्मण पुवाध्यापनं कुर्यान्न क्षत्रियवे श्यावित्ययं निश्चयः । प्रन्र्याद्‌ 
माह्मणस्स्वेषा मित्यनेनेव णत्रियवैश्ययोरध्यापननिपेधसिद्धौ नेतराविति धुनर्निषेधवचनं 
ग्राय्चित्तगौवार्थस्‌ ॥ १ ॥ 
किंच 
सर्चेंषां आह्मणो विद्याददच्युपायान यथाविधि । 
अन्र्याद्तिरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत्‌ ॥ २॥ 
ब्राह्मण सबों ( आकण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र वणौ ) की जीविका के उपायको स्वयं मालम 
करे, उनका उन्हें उपदेश दे तया स्वयं भी वैसा ही ( शाखोक्त नियमानुसार आचरण. करने 
वाळा ) होवे ॥  ॥ 
सर्वेषां वर्णानां जीवनोपायं यथाशाख ब्राह्मणो जानीयातेभ्यश्लो पदिशित्स्वथं च यथोऊ- 
वन्नियममनुतिष्ठेत्‌ ४ २ ॥ 
अन्रानुवादुः-- 
चैशेष्यात्मकृतिश्रेष्टयात्रियमस्य च धारणात्‌ । 
संस्कारस्य विदोषाष्च वर्णानां व्राह्माण; प्रश्चुः॥ ३ ॥ 
जातिको विशिष्टतासे, उत्पत्ति-स्थान ( जह्माके मुख ) को भ्रेष्ठतासे '( अध्ययन अध्यापन एवं 
व्याख्यान आदिके द्वारा नियम ( श्रुति-स्मुति बिहित आचरण , के धारण करनेसे और यशोपवीत 
संस्कार भादिकी श्रेष्ठतासे सब वर्णी में ब्राह्मण ही वर्णोका स्वामी दै) ॥ १ ॥ 
जात्युर्कर्षात , प्रकृति! कारणं दिरण्यगर्भोत्तमाहुरूपकारणोत्कर्षात. नियम्यतेऽनेनेति 
नियमो वेदस्तस्याध्ययनाध्यापनण्याण्यानावियुक्तसातिशयवेद्धारणात्‌। अत एव “ब्रह्मणः 
रसच घारणाव” ( म० स्सु० १-९६ ) इति सातिशयवेदधारणेनव प्राह्मणोस्कषं उक्तः। 
योविन्द्राजस्तु स्नातकव्रताना घारणाविति भ्याइ्यातवान्‌। त्न, इत्रियादिसाधारण्यात्‌। 
संस्कारस्योपनयमार्यस्य चत्रियाणपेश्षया प्राधान्यविधाने विशषाद्र्णातासध्यापनबृस्युप- 
देशयोग्राह्मण एवेश्वरः ॥ ३ ॥ व 
. ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्य्जयो वर्णी द्विजावयः। ` 
चतुर्थ एकजातिस्तु शाद्रो नास्ति तु पञ्चम; ४ ॥ 
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I टप 


५३९ खाचुवाद-मन्वर्थेमुक्तावलीसहितमनुस्म्मुतौ- 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन वर्ण 'दिजाति? ( या द्विज” ) हैं, और चौथा एक वर्ण शुद्र है; - 


पांचवा ( वणे कोई मी ) नहीं दै॥ ४ ॥ Es 
न्राह्मणादयखयो वर्ण द्विशाः तेषापुपनयनविधानात । शूद्रः पुनश्चतुथों वर्णं एक 
खातिः, उपनयनामावात्‌। पञ्चमः पुनवंणों नास्ति। संकीर्णजातीनां स्वश्वतरवन्माताः 
पितृजातिब्यतिरिकजात्यन्तरत्वान्न वणंत्वस । अयं च जाश्यन्तरोपदेशः शास्त्रे संब्यव- 
हरणार्थः ॥ ४ ॥ 
सबंवर्णेछु तुल्याखु पत्नीष्वक्षतयोनिषु । 
आजुळोग्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एवं ते ॥ ५ ॥ 


( इन पूर्वोक्त ) सब वर्णो (,माह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ) अथवा योनिसमान जातिवाली. 


क्रमशः उत्पन्न सन्तान 'सजातीय? कहलाते हैं ॥ ५ ॥ 
बाह्माणादिचु वर्णेषु चतुष्वंपि, समानजातीयासु यथाशास्त्रै परिणीतास्वचतयो निष्वाजु- 
छोम्पेन ब्राह्मणेन आाह्मण्यां क्षत्रियेण इन्रियायामित्यनेनानुक्रमेण ये जातास्तै मातापित्रो- 
जात्या युक्तास्तखातीया एव ज्ञातव्याः । आनुलोस्यग्रहण चाम्र सन्दोपयुक्तमुत्तरश्वोक उप- 
योचयते । गवाशादिवदवयवसन्निवेशस्य न्राझणजात्य भिव्यक्षकासावादेतद्‌ ब्राह्ाणादिलछ” 
णञ्चु्तम्‌ । अश्र च पत्नीग्रहणादन्यपत्नीजनितानाँ न ब्राह्मणादिजातित्वस्‌ । 
तथा च देवळः-- 
“द्वितीयेन तु यः पित्रा सवर्णायां प्रजायते । 
अववाट इति.र्यातः शूद्रधर्मा स जातितः ॥ 
घतद्दीना न संस्कार्या स्वतन्त्रास्वपि ये सुताः । , 
उत्पादिताः सवेन व्रात्या इव बहिष्कृताः ॥!? 


“ये तु जाता समाना पु संस्कार्याः स्युरतोऽन्यथा ।” 
Cn युरतोऽन्यथा । 
“सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि स नातयः” (या०रु 
द ६ ० स्मृ० १-९० ) 
इत्यमिधाय “विज्ञास्वेष विधिः स्मृतः” ( या० श्म १-९२ ) इति ब्रवाणः प्रस्युः 
श्पादितस्यैव बाहमणादिजातित्वं निश्चिकाय ॥ २॥ रे 
स्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितान्सुतान । 
सदद्यानेव तानाइुमा तदोषविगर्दितान्‌ ॥ ६॥ 
वाचि ( १०४) के द्वारा बादवाले वर्गकी खियोग ( हमसे क्षत्रियामें, क्षत्रियसे वैश्यामें 
तया वससे शूदारमे ) उत्पन्न किये हुए मावाके ( होन वर्णवाळी होनेसे ) दोष तरको 
` पिताके समान चातिवाला कहा गया है ॥ ६॥ णि य दिया 
* _ आनुकोस्येनाब्यवहितबणजातीयासु- - भर्यासु द्विजातिभि्ये उत्पादिताः पुत्राः 
कम जातीय ; पुत्राः, यथा तरा 
झणेन चत्रियाया, » वैश्यन शुद्वायां तन्मातुर्दीनजाती यत्वदोपाद हिंतान्पि” 
- द॒सह्याच्न तु पितृसजातीयान्मन्वादय आहु: । पितुसदशग्रहणान्मातृजातेससकृष्टोः पिवृजा- 
तितो निकृष्टा शेयाः। ,एतेषां च नामानि - मूर्घावसिक्तमाहिष्यकारणाख्यानि याज्ञवदक्या- 
दिमिङकानि, इृत्तयश्चंपामुशनसो क्ता-“हस्त्यश्वरथश्षिचचासाधारणं च मूर्धावसिक्तानां, 
नुस्यगीतनइ त्रजीवसं सस्यरका च साहिष्याणां, द्विजातिधश्रषा धनधान्याध्यकता राजः 


_ खेवा दुर्गान्तःपुरर चषा च पारशवोग्रक्ररणानाम्‌” इति॥ ६॥ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


nn आ एॅशॉर्शिशशिशिणिण ण 


दशमोऽध्यायः ५३७ 


अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः। 
हेकान्तरासु जातानां धम्य विद्यादिमं विधिम्‌ ॥ ७॥ 
( भृणुजी महरपियोसे कहते हैं कि ) अनन्तर वर्णवाली खिर्यामे उत्पन्न पुर्त्रोका यह सनातन 
विधान है । एक या दो वर्णोके अनन्तरवाली खीमें ( क्रमशः एक वर्णकी अनन्तरवाली जेते ब्राह्मणसे 
वैश्यामें, क्षत्रियसे शृद्वामे, दो वर्णोकी अनन्तर वाळी जैसे बराहमणसे सुद्रामे उत्पन्न पुत्रका विधान यह 
( आगे कहा हुआ ) समझना चाहिये ॥ ७ ॥ 
एप पारम्पर्यागततया निस्यो विधिरनन्तरजातिमार्योस्पन्नानासुक्तः। पकेन द्वाभ्यां च 
चरणाभ्यां ब्यवहितासूरपन्ञानां यथा ब्राह्मणेन वेश्यायां क्षत्रियेण शुद्गायां ब्राह्मणेन शूदाया- 
मिमं वचयमाण धर्मादनपेतं विधि जानीयात्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते । 
निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशब उच्यते | ८ ॥ 
ब्रोक्षणसे ( विवाहिता ) वैर्यामें उत्पन्न 'अस्बष्ठ' नामक गूद्वामे उत्पन्न 'निषाद' नामान्तरसे . 
“पारशव? नामक पुत्र होता है ॥ ८ ॥ र 
कन्याग्रहणादुत्रोढायामिभ्यध्याहार्यम्‌ , “विश्वास्वेष विधिः स्स्टतः” (या० स्ख० १-९२) 
इति याज्ञवल्क्येन स्फुरीक्तस्वाञ्च । बाह्यणाह्वेरयकन्यायामूढायामस्बछाख्यो जायते । 
शुद्गकन्यायामुढायां निषाद उतपद्चते । यः संज्ञान्तरेण पारशवश्चोच्यते ॥ ८ ॥ 
क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्रराचारविद्दारचान्‌ । 
क्षत्रशूदवपुजन्तुरुग्रो नाम प्रजायते ॥ ९ ॥ 
क्षत्रियसे ( विवाहित ) झाद्र वर्णवाली जीमे उत्पन्न पुत्र क्र्रकमां तथा क्रुर चेष्टावाला एवं 
क्षत्रिय-शद्वके स्वभाववाला “उग्न' नामक पुत्र होता है ॥ ९ ॥ 
त्रियास्छुव्रकन्यायामूढाया क्ररचेष्टः क्रकमंरतिश्र चषवशुब्ररवभाव उग्राख्यः पुन्नो 
जायते ॥ ९॥ | 
बिप्रस्य त्रिथुवणेंषु जपतेबेणयोद्वेयोः 
बैद्यस्य वणे चैकस्मिन्षडेतेऽपसदाः स्मृताः १०॥ 
ब्राह्मणते तीन ( क्षत्रिय, वैश्य तथा शद्द ) वर्णवाली खियोमें; क्षत्रियसे दो ( वैश्य तथा ४ ) 
वर्णवाली खिर्योमे और वैश्यते एक (श्चन ) वणेवाली खीमें उत्पन्न-ये ६ प्रकारके पुत्र निकृष्ट 
कहे गये हैं ॥ १० ॥ न 9 
ब्राह्मगश्य चन्निया दित्रयख्ीषु, इत्रियस्य वेर्यादिवणंद्वयोः श्रियोः, वेशयस्य च शूद्राः 
या, वर्णन्रयाणासेते पट्‌ पुत्राः सवर्णपुत्रकार्यापेषयापसदा अवसन्ना निक्कषटाः स्युः ॥ १०॥ 
एवमचुळोमाचुक्स्वा प्रतिकोमानाह-- | 
क्षत्रियोद्विप्रकन्यायां खूतो भवति जातितः। 
वैश्यान्मागघबैदेदौ राजविप्राङ्गनासुतौ ॥ १९॥ 
क्षत्रियसें नाद्वाण वर्णकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र “सूत? वेश्‍्यसे क्षत्रिय वर्णकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र 
“मागष और आहाण बर्णेकी कन्यामें उतपनन पुत्र 'वैदेइ' संशक होता है॥ ११॥ 


५३८ खाचुवाद-मन्वर्थसुक्तावळीसदितमचुस्सतो - 


अन्न विवाहासम्मवात्कन्याग्रदण ख्ीमाप्रप्रदशंनाथस्‌ । अन्नेव श्छोके राजविप्राङ्गना- 
सुतादिति ब्राह्मण्यां चत्नियाउज्ञात्या सूतनामा संजायते । वैश्याद्यथाक्रम इन्नियाब्राह्मण्यो- 
मागधवेदेहार्यौ पुत्रौ भवतः। एषां च वृत्तयो मञुनेवाभिधास्यन्ते ॥ १३ ॥ 


शुद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डाळय्याधमो नुणास्‌ । 
चेश्यराजन्यविपाछु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १२॥ 


शुद्से वैश्य; क्षत्रिय तथा ब्राह्मणकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र क्रमशः “आयोगव, क्षत्ता? और 
मनुष्योमें नौचतम “चण्डाल संशुक होता है ॥ १२॥ 


शूदाह्वेश्याचषत्रिया्ाह्मणीषु कमेणायोगवः सत्ता नुणामधमश्चण्डाळश्च वर्णानां संकरो 
येषु जनयितव्येषु ते वणंसंकरा जायन्ते ॥ १२ ॥ 


पकान्तरे त्वाइुलोम्याद्र्ष्ठोग्रौ यथा स्सुतौ । 
क्षतृवैदेदकी तद्वत्य्रातिलोम्ये$पि जन्मनि ॥ १३॥ 


अनुलोम क्रमसे: ( उच्च वणेवाळे पुरुषसे नीच वणेवाली खीमें) एक वंके अन्तरवाली 
. खमे उत्पन्न 'अस्बष्ठ' ( १०८) तथा “उग्रः ( १०९) संज्ञक पुत्र जिस प्रकार स्पर्शादिके 
योग्य हैं, उसी प्रकार प्रतिलोम क्रमसे ( नीच वर्णवाळे पुरुपसे उच्च वर्णवाली ज्ञीमें एक वर्णके 


अन्तरवाछी खे.) उत्पन्न 'क्षत्ताः ( १०९ ) तथा “वेदेह? ( १०।११ ) संज्ञक पुत्र भी स्पशाँदिके 
योग्य हैं ॥ ११५॥ ` ` 


_ एुकान्तरेऽपि वर्ण ब्राह्मणाह्देश्यकन्यायामस्वष्ठ, क्त्रियाच्छूद्रकन्यायासुअः, एतावानुळो- 
स्येन यथा स्पर्धायहा तट्ठदेकान्तरे प्रतिछोमजननेऽपि शुद्वारएत्नियायां चत्ता, वेश्याद्‌ ब्रो 
ण्यां वदेहः, पुतावपि र्पर्शादियोग्यौ विशेयौ। एकान्तरोत्पन्नयोः स्पर्शायनुज्ञानादनन्त- 
रोध्पञ्जानां सूतमाराधायोगवानां स्पर्शादियोग्यस्वं सिद्धं भवति । अतश्चण्डाळ एवे कः प्रति- 
छोसतः स्प्षादी निरस्यते ॥ १३ ॥ 


. पुत्रा येऽनम्तरस्ञ्जीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम्‌ । 
ताननन्तरनाञ्नस्तु मातृदोषात्प्रचक्षते ॥ १४॥ 


दिलों ( १०४) से अनन्तर ( श्राह्वणसे क्षत्रियामें, क्षत्रियसे बैशयामें तथा वैस्यसे शाम ), 
एकान्तर ( बराह्मणसे वैंदयामें तथा क्षत्रियसे शुद्रामे ) और दवथन्तर ( बराह्मणसे शद्रामे ) वर्णवाली 
खिर्योमेँ उत्पन्न पुत्र जो कहे गये है; मातृदोष ( माताकी नीचवर्णता ) से उत्पन्न उनके संस्कार 
आदि माताको जातिके अनुसार हौ मन्वादि महुर्षियोंने बतलाया है ॥ १४ ॥ 


मातुर्दोषादिति हेतूपन्यासादनन्तरम्रणमनन्तरवच्चेकान्तर भ्यन्तरपरदुर्शनाथंसर ! ये ` 


द्विजाती नाममन्तर्‌ कान्तर दथन्तरजातिख्रीष्वाचुलो म्येनोरपन्नाः पूर्वमुक्ताः पुग्रास्तान्धीनजा" 
तिमातृदोपान्मातृजातिष्यपदेश्यानाचचते । मातापिदृष्यतिरिक्तत्रीणंजातित्वेव्येचा मात्‌? 
ज्ञातिव्यपदेशकथन मात्जातिसंस्कारादिधमं प्राप्य्य थंम्‌ ॥. १४ ॥ 
: ब्राह्मणादुअ्रकन्यायामावुतो नाम जायते । 
आभीरो$म्बष्ठकन्यायामायोगव्यां तु घिग्वणः ॥ १५॥ 
आक्षणसे “उग्र! ( १०६९ ) 'अम्बष्ठ' ( १०८ ) तथा “आयोगवः (१०१२ ) । कौ कन्याओंमे 
उत्पन्न पुत्र क्रमशः 'आवृत, आभौर और धिग्वण? संशक होते हैं ॥ १५ ॥ 
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क्त्रियेण शूद्राया घुरपन्चोग्रा, उग्रा वासौ कन्या चेस्युअकन्या तश्यां घाह्मणादाबृतनामा 
जायते । ब्राह्मणेन चेश्यायासुत्पन्नाऽस्बष्ठा तस्यां घ्राह्मणादाभीराएयो जायते। शूद्रेण 
चेरयायासुरपन्ना आयोगवी तस्यां ्राह्मणाद्धिर्वणो जायते ॥ १५॥ 
आयोगवश्च क्षत्ता च चण्डालश्चाधमो नृणाम्‌ । 
प्रातिलोम्येन जायन्ते झाद्रादपसदारत्रयः। १६॥ 
शूद्रसे प्रतिलोमक्रमसे ( नौच वणंके पुरुषसे उच्च वर्णकी कन्याम ) उत्पन्न “आयोगव, क्षत्ता 
तथा चण्डाल’ संशक पुत्र शूद्रकी अपेक्षाद्दीन तथा मनु्योमें अधम होते हैं ॥ १६॥ 
आयोगवः चत्ता चण्डाळश्च मनुष्याणामधमा इस्येते त्रयो व्युरक्रमेण वेश्याक्षश्रियात्राद्म- 
णीषु पुन्रका्यादपगताखयः शूद्रा जायन्ते । पुन्रकार्याच्षमस्व प्रति पा दनार्थसुक्तानामप्येषां 
पुनर्वचनम्‌ । एवमुसरश्छोकोक्तानामपि ॥ १६॥ 
चैश्यान्मागधवैदेद्दो क्षत्रियात्खूत पव तु । 
प्रतीपमेते जायन्ते परे5प्यप लदाखयः || १७ ॥ 
प्रतिलोम क्रमसे वैश्यते ( क्रमशः क्षत्रिय तथा ब्राह्मणकी कन्याओंमें ) उत्पन्न "मागध तथा 
वैदेद' और क्षत्रियसे ( ब्राह्मणकी कन्यामें ) उत्पन्न “सूत? ( १०११) संशक ये तीनों पुत्र भी 
,( पुत्रकायंकी अपेक्षा ) नीच माने गये हैं ॥ १७॥ ` 
चञत्रियाब्राह्मण्यो मांगधवे देहौ, चत्रियाद्‌ ब्राह्मण्यां सूत इस्येवं प्रातिळोग्येनापरे$पि त्रयः 
पुत्नकार्यादपसदा जायन्ते ॥ १७ ॥ 
जातो निषादाच्छूत्रायां जात्या भवति पुक्कसः । 
शद्वाज्ञातो निषाद्यां तु स वे कुरकुटकः स्खतः ॥ १८॥ 
“निषाद? ( १०८ ) से शुद्द वर्णकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र 'पुकस? और शूदर्मे 'निषाद' को 
कन्यामें उत्पन्न पुत्र कुक्कुट? संशक कद्दा गया है ॥ १८॥ 
निषादाच्छुद्वायां जातो जात्या पुक्कसो भवति | निषाद्यां पुनः शूव्वाद्यो जातः स कुछुट- 
कनामा स्खतः ॥ १८ ॥ 
क्षत्तुजांतस्तथोग्रायां श्वपाक इति कीत्यंते । 
वेदेइकेन . त्वम्बष्ठ थामुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ १९॥ 
क्षत्ता ( १०१२ ) से “उप्र' ( १०२१ ) की कन्यामें उत्पन्न पुत्र “पाक? संशक कहा जाता है 
भौर “वैदेहः ( १०११) से “अम्बष्ठ ( १०१२) की कम्यामें उत्पन्न पुत्र. 'वेण' संशक कहा 
गया है ॥ १९ ॥ | हल 
शूत्रेण चत्रियायां जातः चत्ता, इत्रियेण शूद्रायां जाता उग्रा, तेन तस्यो जातः श्वपाक- 
इत्युच्यते । वैदेहकेनाम्बष्यां आह्मणेन वेश्याजातायां वेण इति कष्यते ॥ १९॥ 
द्विजातयः सवणो सु जनयन्त्यव्रतांस्तु यान्‌। | 
तान्सावित्री परिश्रष्टान्त्रात्यार्निति विनिर्दिशेत्‌ || २० ¦. ; 
द्विज ( १०४ ) द्वारा अपने समान वर्णवाली खिर्योमे उत्पादित यशोपवीत संस्कारके भयोग्य 
एवं सावित्रीसे अष्ठ पुत्रोंको 'आत्य' कहा जाता है ॥ २० ॥ 
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४० सानुवाद -मन्वर्थसुक्तावळीसद्दितमचुस्टृतो- 


द्विनातयः सत्रणासु खीधु यान्धुन्राबुतपादयन्ते ते चेदुपनयनाउ्यघतद्वीना भवन्ति तदा 
तानकृतोपनयनान्त्रात्येत्यनया संज्ञया व्यपद्शित्‌। “अत ऊध्व त्रयोऽप्येते’ ८ म० स्व 
२-३५) इत्युक्तमपि ब्रात्यळक्षगं प्रतिलोम जपुन्रवदस्याण्युपकारा इृमपुत्रत्वप्नरशनाथमस्मि- 
न्स॑कीणंप्रकरणेञ्यूदितस्‌ ॥ २० ॥ 
घ्रात्यात्तु जायते विप्रात्पापात्मा भूजेकण्टकः । 
आवन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शोख पव च ॥२१॥ | 
जात्यः ( १०।२ , ) संशक आक्षणसे बराह्मगीमें 'भूजंकण्टक' संशक पापी पुत्र उत्पन्न होता है। 
- देशभेदसे इसीके “आवन्त्य, वाटधान, पुष्पध और शेख' संज्ञां भौ हैँ ॥ २१॥ ` 
न्ात्याद्‌ ब्रा्मणाव “सवर्णासु” (स० स्सृ० १०-२०) इत्यनुबृत्ते्नाह्मण्यां पापश्व मावो 
भूर्जकण्टको जायते | तथा आवन्श्यवाटधानपुष्पधशेखा जायन्ते। एकत्य चंतानि देश मेद 
प्रसिद्धानि नामानि ॥ २१ ॥ 
झलो मश्च राजन्याद्त्रात्यान्निच्छिविरेव च । 
> 
नरश्च करणश्वेच खसो द्रविड पव च ॥ २२॥ 
“ब्रात्य! ( १०२० ) संशक क्षात्रियसे क्षत्रियामें उत्पन्न 'झछ, मछ, निच्छिवि, नट, करण, 
खस ओर द्रविड! संशक पुत्र उत्पन्न होते हैं । (ये सब संशाए भी देशभेदसे एक ही पुत्रकी हैं) ॥२२॥ 


चत्रियाद्‌ बास्यास्सतर्णायां झञ्चमञ्ञनिच्छिविनरकरणखसद्रविडाष्या जायन्ते । एतान्य" 
प्येकस्येंव नामानि ॥ २२॥ 


वैश्यात्तु जायते वा'्यात्सुधन्वाचारये पव च । 
कारुषश्च विजन्मा च मैत्रः सात्वत एव च ॥ २३॥ 


“ब्रात्य! ( १०।२० ) संश्चक वैश्यसे वेश्यामें हत्पन्न पुत्र 'सुधन्वाचाय ( सुधन्वा तथा आचार्यं ), 


कारुष, विजन्मा, मैत्र और सात्वत” संशक होते है. । (ये सव संज्ञाए' भी देशभेदसे एक दी 
पुत्रकी हैं )॥ २३ ॥ द 


वेरयासपुनर्ातयाससवर्णायां सुधन्वा चायं कारुपवि जन्ममेश्रसास्वतास्या जायन्ते। एक” 
- स्य चेतान्यपि नामानि ॥ २३॥ 


व्यभिचारेण बर्णोनामवेद्यावेदनेन च । 
स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मगादि वर्णोके ( परस्पर-परन्रीके साथ ) व्यमिचारसे, एक गोत्रमें विवाद करनेसे और 
यशोपवीत संस्कार आदि अपने कमी को छोड़नेसे 'वणेसक्वर' सन्ताने उत्पन्न होती हैं ॥ २४॥ 
आह्यणादिवर्णा नामन्यान्यश्लीगमनेन, सगोत्रादिविवाहेन, उपर्षियनरूपस्वकमेस्यागेन 
चणंसंक्ररो नाम जायते। अतो युक्तमस्मिन्प्रकरणे ब्रात्यानामभिघानम्‌ ॥ २४॥ 
सङ्कीर्णयोनयो ये तु प्रतिळोमाजुळोमजाः । 
अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २५ ।। 
(भृगुजौ महर्पियोंसे कहते हैं,कि - ) जो प्रतिछोम ( नीचबणे पुरुषसे उच्चवर्णा खीमें ) 
ओर अनुलोम ( उच्चवण पुरुष तथा नीचवणां ख्रीमें ) क्रमस उत्पन्न दोनेवाली परस्परभिम्रित जो 
सङ्घीणेः योनियां अर्थात्‌ 'वर्णसक्कूर' जातियां हैं; उन्हें ( मैं) विशेष रूपसे कहूंगा ॥ २५ ॥ 
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दँदामो ऽध्यायः ५४१ 


ये संकी ण॑यो नयः प्रतिळो मेरचुछो मैश्च परस्परसग्बन्धाजायन्ते ताम्वि दोषेण वचया मि ॥२५॥ 


सूतो वैदेहकश्चैव चण्डालश्च नराधमः। 
मागधः क्षत्रजातिश्च तथाऽयोगव एवं च ॥ २६ || 


सूत, वेदेह, नराधम चण्डाल, मागध, क्षत्ता और आयोगव-- ॥ २६ ॥ 
एते षहुक्तलक्षणाः सूताद्य उत्तराथमनुद्यन्ते॥ २६ ॥ 
पते षट्‌ खडशान्वर्णाञ्जनयन्ति स्वयोनिषु । 
मातृज्जात्यां प्रसूयन्ते प्रचरासु च योनिषु ॥ २७॥ 
ये ६ प्रतिलोमज ( नीच पुरुषसे उच्चवर्णा ख्ियांमें उत्पन्न ) पुरुष अपनी-अपनी जात्िवाले, 
अपनी-अपनी माताओंकी जाति, अपनेसे श्रेष्ठ क्षत्रियादि जाति तथा नीच शूद्रादि जातिवाली 
खयं में अपने ही समान जातिवाले दीन वर्णोको उत्पन्न करते हैं ॥ २७॥ 
पते पूर्वोक्ताः घट प्रतिकोमजाः स्वयोनिपु सुतोत्पत्ति कुर्वस्ति। यथा शूद्ेण वेश्यायां 
जात आयोगवः, आयोगव्यामेव । मातृज्ञातौ वेश्यायां, प्रवरासु चन्नियात्राह्माणीयो निषु, । 
चकारादपकृष्टायामपि शूद्वजातौ, सवत्र सइशान्वर्णाञ्ञनयन्ति | सहशत्वं च न पित्रपेक्षया 
किन्तु मातुजास्यादिषु चातुर्वण्यंखनीष्वेव पितृतोऽधिकगर्हितणुन्रोरपत्तेर्वचयमाणस्वात्‌, तत्स- 
इस्यान्पितृतोऽधिकगहितान्‌ , स्वजातावपि जनयन्तीस्येतावदेवाप्राप्तप्वादनेन विधीयते । 
किन्तु जघन्यवणैनोत्तमवर्ण्रीषु जनितस्वाक्क्रियाढुष्टा आयोगवाद्याः प्रतिलोमजाः क्रिया" 
दष्टाभ्यां मातापितृभ्यां तुल्याम्यामपिं जनिते आयोगवा दिपुत्न ग्रह्महन्तुमातापितृजनितव- 
दृधिकदुश एव न्याय्यः | शुद्धआह्मणाविजातीयेन शुददबाद्वाण्यादिसजातीयाया जनितः 
पितृतुल्य एवोचितो न तु क्रियादुष्टो भयजनितो5पि ॥ २७ ॥ 
यथा तरयाणां वर्णानां दयोरात्मास्य जायते । 
आनन्तर्यात्स्वयोन्यां तु तथा बाह्येष्वपि क्रमात्‌ ॥ २८॥ _ 
जिस प्रकार तीन वर्णी ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ) में से दो वरणो! क्षत्रिय तथा वेड्या )में 
इस (ब्राह्मण ) की आत्मा ( द्विज ) सन्तान उत्पन्न होती हे और अपनौ सवर्णां ( ब्राह्मणी ) में 
दविज सन्तान उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वाद्य वरणो ( वैश्य तथा क्षत्रियसे क्षत्रिया तथा ब्राक्षणीमें 
भी ) क्रमसे द्विज सन्तान होती है ॥ २८ ॥ 
यथा प वर्णांना चत्रियवेश्यशुद्वा्णा मध्यादू द्वयो्वणयोः कत्रियवेश्ययोगंमने जाहा" 
णस्याजुळोस्याद्‌ द्विज उत्पद्यते सजातीयायां च द्विजो जायते । एवं बाह्येष्वपि कत्रियवश्या- 


भ्यां वैश्यक्षत्रियाम्यां चत्रियाद्राह्वाण्योर्जातेपूतकर्षापक्रसो भवाते । शूज्ञजातप्रतिछोमापेक्षया 
दविजाद्यत्पन्चप्रतिछोमप्राशस्त्यार्थमिदम्‌ । | 
मेघातिथिस्तु-द्विजल्वप्रतिपादकमेतदेषां च चनसुपनयार्थमिस्याह । तन्न, “प्रतिकोम- 
_जास्तु धर्महीनाः” इति गौतमेन संस्कारनिपेधाव्‌॥ २८ ॥ _____ ____ 
१. अस्य आह्मणश्य त्रयाणां वर्णानामात्मा जायते-डयोबँणेयोः कषत्रियवैश्ययो द्विजत्व जायते, तथा 
स्वयोनौ, एवं त्रयाणां वर्णानांब्राह्मण द्विजान्‌ जनयति । एवं बाढोष्वपि मातिलोम्येन वैयक्षत्रियाभ्यां 


्षत्रियमाक्लण्योरात्मा द्विजत्वं भवति । सति च दिजत्वे उपनयनं कतमास्‌ । वक्ष्यति च-'एते षट्‌ 
द्विजषर्माणः? इति । एतावांरतु विशेषः--अनुलोमता सातुजात्या । मातुजातीया स्तृतिमात्रमिदं 


` सक्यामः। 
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५४२ सानुवाद-मम्वर्थसुक्तावळीसद्दितमचुस्घृतौ- 


ते चापि वाह्यान्छुबहुंस्ततोऽप्यधिकदूषितान्‌ । 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्‌ ॥ २९ ॥ 
वे आयोगव ( १०-१२) आदि ६ वणेशङ्कर जातिवाले .पुरुष परस्पर जातीवाली ख्रियोंमें 
बहुत, अनुछोमज सन्तानसे भी अधिक दूषित तथा ( सत्कायौमें ) निन्दित सन्तानोंको उत्पन्न 
करते हैं ॥ २९ ॥ 
ते चायोगवादयः पट्‌ परस्पर जातीयासु भार्यासु सुबहु नाजुछोम्येऽप्यधिकदुष्टन्सरिक्या- 
चहिभूता्षनयन्ति । तद्यथा- आयोगवः चत्त जायायामात्मनो हीनतरं जनयति, तथा 
चत्ताप्यायोगव्यामात्मनो होनतरसुत्पादयति । एवमन्येष्वपि प्रतिलोमेपु व्रष्टष्यम्‌ ॥ २९ ॥ 


यथैव शाद्रो ब्राह्मण्यां बाह्य जन्तुं प्रसूयते । 
तथा बाह्यतरं वाह्यश्चातुषंण्ये प्रसूयते ॥ ३० ॥ 
जिस प्रकार शूद्र पुरुष ब्राह्मणीमें सवेदा त्याज्य 'चण्डाल” ( १०।१२ ) जातिवाली सन्तानको 
उत्पन्न करता है, उसी प्रकार “चण्डाळ' भी ब्राह्मणी आदि चारों वणेवाली खियोमें अपनेसे मौ 
अधिक हीन सन्तानको उत्पन्न करता है ॥ ३० ॥ 
यथा प्राण्या शू्रोऽपकृष्टं चण्डाळार्यं प्राणिनं प्रसूयते जनयत्येवं चाह्यश्चण्डालादिः 
चर्णचतुष्टये चण्डाळादिभ्योऽप्यपञृष्ं पुत्रं म्रसूयते ॥ ३० ॥ 
तदेव विस्तारयति 
प्रतिकूले वतमाना बाह्या बाह्यतरान्पुनः । 
दीना दीनान्प्रसूयन्ते वर्णान्पञ्चद्शै तु ॥ ३१ ॥ 
( द्विज प्रतिलोमर्जाकी अपेक्षा होन दोनेसे ) प्रतिछोमज अर्थात आयोगव, क्षत्ता तथा चण्डाल 
( १०-१२ )-ये तीनों ( चारों वणेवाली खिर्यो ( ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या तथा शूरा ) में ओर 
एक आयोगवीमे ) कुछ मिलाकर १५ प्रकारको अपनेसे बाह्य ( सवंकमेबद्दिभूत ) तथा होन सम्तानों 
को उन्पन्न करते हैं ॥ ३१ ॥ 
अत्र 'मेघातिथिगोविन्द्राजयोव्यास्यानचातुवण्यंबाह्माश्चण्डाळचत्रायोगवाः श्यः 


( १) एकैकरय तु वणेस्य सङ्कीणंयीनयो भवन्ति । कस्यचिदनुरोमाः कस्यचित्प्रतिलोमाः | 
चिदजुछोभप्रतिळोमाः । शाह्मणस्यानुलोमाः स्य प्रतिळोमा एव । क्षत्रियवैश्ययोरनुलोमाः प्रति” 
छोमाश्व । क्षत्रियस्य द्वावनुछोमौ, पकः प्रतिकोमः, वैश्यस्यैकोप्नुलोमो दौ प्रतिळोमौ, एवमेते दाद 

` झानुळोमप्रतिळोमा; । पतेपामेकैकस्य चतुषु गच्छतश्चत्वारो भेदा भवम्ति । ते च केचिद्धीना बाह्य" 
तरास्तु सबै एव । वाह्मतरत्व॑ मातापिठ्जातेविप्रकर्षः कर्मभ्यो होनत्वात । तदेतदुदाइरगैः स्कुटी" 
-क्रियते-प्रतिछो मांस्तावद्‌ गृददौत्वा .वक्ष्यामः । आयोगवो वैश्यायां श्द्वाज्जातः शद्रायां वैश्यायां त्रिः 
यायां ब्राह्मण्यां चतुरो जनयत्ति सोऽयमास्मना सहृ पञ्जधाऽऽयोगवः। एवं क्षतृचण्डाळा अपि । 
शद्राः यः पञ्जकाः पज्नददाथा भवन्ति । एवं वैश्यप्रभवो द्वौ प्रतिळोमौ-क्षत्रियायां मागधो; ्रहलणया 
: वैदेहकः | शद्रायामनुळो मस्तत्र यः शद्रायां जातः स यदा चातुव॑र्ण्य जनयति तदेष एव प्रकारः ॥स 
.यदा श्ना गच्छति तदा दीनतरो वर्णो जायते तदपेक्षया । एवं वैश्य गच्छन्‌ हीनतरं जनयति । ९ 
-धृत्रियायां ब्राह्मण्यां च केवलं शुद्राज्ञातोत्कृष्टा एवमित्यपेक्षावशाडोनांश्वादीनांश्व । एवं क्षत्रिपे रमणे 


ञ्जदशषा = रे 


-च द्रव्यम्‌ । ब्राह्मणस्य स्वयं विशेषोऽनुछोमा एव तस्य भवन्ति एबं चतुवेर्णानां प्रत्येकं पश्चद 


*मेदाः षष्टि सम्प्रथन्तो मुख्याश्चत्वारो वणाः सा चतुःषष्टिभंवति । परस्परसम्पबत्तिषामन्येऽनन्तमेद | 
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प्रभवाद्मयश्चातुवण्यं गच्छुन्त आस्मनो हीनतरान्‌ परस्परापेष्षयापक्नषटोस्क्रष्ट्व्णप्रभवस्वारप- 
आद्शवर्णान्‌ संपाद्यन्ति । तद्यया-चण्डालः शूङ्गायास्मनो हीनतरं वैश्याहन्रियात्राह्मणी- 
जातेभ्य उत्कृष्ट जनयति । एवं वेश्यायां ततो5प्यपसदं, छत्रियायां ब्राह्मणीजातादुरकृष्टं जन- 
यति । ततोऽपसदं इत्रियायां, आरझणीजातादुरकृष्टम्‌ । ततोऽपि हीनं आह्मण्यां जनयति। 
पुवं इरप्रायोगवावपि चातुवर्ण्य चतुरश्चतुरो जनयतः। इत्येते शूद्धप्रभवचण्डालक्षत्नायोग- 
वेभ्यश्चातुबण्यंद्वादञप्रभे दा उत्पद्चन्ते। आत्मना च चण्डाङच्चस्त्रायोगवाख्य इर्येवं शूद्र- 
अभवा! पञ्चदश उत्पद्यन्ते । एवं वेश्य क्त्रियब्राह्मण प्रभवाः प्रस्येकं पञ्चदश संभवन्ति । एवं 
बष्टिश्वातुंवर्ण्यंन सह चतुःपष्टिप्रमे दा भवन्ति। ते तु परस्परगमनेन नानावर्णाक्षनयन्तीति । 

नेतन्मनो हरम्‌ , पूवेश्छोके पण्णां प्रतिकोमजानां प्रकृतस्वात्तद्विस्तारकथनत्वाचास्य । 
अन्नापि र्लोके प्रतिकूलं वर्तमाना इत्युपादानात्मतिळोमजमात्रविषयोञ्यं श्छोको नानु- 
छोमञविषयः । तथा च वेश्यचत्रियब्राह्मणप्रभवाश्च प्रत्येक पञ्चदश संभवम्त्येदं षष्टिरिति न 
सङ्गच्छते । नच सम्भवात्रेणेवेयं षष्टिरक्ता न दुष्टया, शुद्रप्रभवायोगव इत्तचण्डाळा एव 
चातुर्वेण्यसंतानोपेताः पञ्चदश गर्हिता इति वाच्यम्‌ , यतो वेश्यच्षत्रियाभ्यामपि प्रतिः 
लोसत उत्पादितानां ब्रयाणां हीनप्वात्तेरपि चातुर्वण्यं जनितानां गर्हितश्वस्य सम्भवात्‌। 

“तथा बाह्यतर बाह्यश्चातुवण्यं प्रसूयते । ( म. स्सु. १०-३० ) 
` इति मचुनेदानन्तरं स्फुटमुक्तत्वात्‌। युवाभ्यामपि तयैव व्याश्यातस्वाद्चातुर्वण्येन सह 

चतुःषष्टिरिति स्वथेवाप्रहतम्‌ । नहि सङ्कोणंप्रकरणे शद्धचातु्वण्यंगणनोचिता। किञ्च . 
“वर्णान्पञ्चदुञच प्रसूयन्त” इति भयमाणद्वादशअनाचुकश्वा ते चात्मना चण्डाङचस्त्रायोग- 
चास्य इस्येवं शूद्र प्रभवाः पञ्चदशेति न युक्तम्‌। अपि चात्मना सदृ पञ्चदृश्ञ सम्पादयन्तीति 
न.सगच्छ॒ते, असम्पा्यस्वात्‌। आत्मनः पञ्चदश सम्पद्यन्त इति च व्याण्यानेऽध्याहार एव 
दोषस्तस्मादेवं ब्याख्यायते--प्रतिकूलं वतमानाः प्रतिकोमजाः बाह्याः, द्विजम्रतिळोमजेभ्यो 
निक्कष्टस्वात्‌। शुद्प्रमवायोगव कु चण्डाढाख्यः। पूवश्‍लोकादचुवतं माने चातुर्वण्यं स्वजातौ 
“पृते षट्‌ सइशान्‌?” ( म. स्ख १०-२७ ) इत्यत्र सजात्युरपश्चस्य पितृतो गहितत्वाभिधा- 
नादास्मापेउया बाह्यातरान्प्रस्येक पञ्च पुत्राझ्ननयन्ति । तद्यया-आयोयवश्षतुर्वण्यंसत्रीषु 
चायोगव्यामात्मनो निक्ष्टान्पञ्च पुन्नाक्षनयति। एवं चत्तचाण्डाळावपि प्रत्येक पञ्च पुत्राः 
अनयतः। इस्थं बाह्यासत्रयः पञ्च पुत्राअनयन्ति । तथाऽनुळोमजेम्यो हीना वेश्य क्षत्रिय- 
अभवा मागधवैदेहसूता आत्मापे इया दी नान्पूर्वव चातुवण्यंज्जीषु सबातौ प्रत्येक पञ्च पुत्राः 
नयन्तो हीना अपि त्रयः पञ्चदशैव पुत्राननयन्ति। एवं न्निादेते अव न्ति। 

अथवा बाह्यशब्दो हीनशब्दुश्च षडेव प्रतिलोम जानाह । अन्न चाह्मश्रण्डाळचन्रायोगः 
ववैदेहमागधसूताः पड्ययोत्तरमुसकर्पारप्रातिलोम्येन ख्रीषु वर्तमाना बाह्यातरान्पद्मदृशेव 
पुत्रा्नयन्ति। तथथा-चण्डालाः क्षत्रादिषु पञ्चसु स्रीषु, छत्ताळ्योगब्यादिषु चतः 
सषु, आयोगवो वेदेद्यादितिसषु, वैदेहो सागघीसूत्यो, मागधः सूत्यां, सूतस्तु प्रतिलोमासरा- 
'वाएप्रातिलोस्पेन पञ्चबशैव पुच्राञ्चनयति । पुनरिति निदृशाद्धीनाः सूतावयश्रण्ढालास्ताः 
पढ्यथो्रमपकषांवाचुछोम्पेनापि प्रतिळोमोक्तरीत्या स्वापेक्षया हीनान्पक्षदद्दीव पुत्नाअ- 
नयन्ति । एवं त्रिंशदेते भवन्ति ॥ ३१ ॥ 


अवन्ति । तदुक्त “ते चापि वाझमयां सुबहून्‌? इति प्रतिकूल शाखव्यतिक्रमेण वतेमाना भियुनीभवन्ति 
'शोनाहोनानित्येक पदम्‌ । अथवा दीनाः सन्तोष्हीनान्मसूयन्ते जनयन्तीत्यथँ; । वर्णान्पश्चदशैबेति । 
जास्ति तु पञ्चम इति पश्चमस्य वर्णामावात्पञ्रदशद वरणत्वमुपचार।द्‌ द्रष्टव्यम्‌ । ँ 
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५४४ साचुवाद -मन्वर्थमुक्तावढीसद्दितमचुस्सतो- 


प्रसाधनोपचारक्षमदास॑ द्‌।सजीवनम्‌ । 
सैरिन्ध्रं वागुराबूत्ति सूते दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥ 
्दस्यु' ( १०४५ ) जातिवाला पुरुष आयोगव? ( १०।१२ ) जातिवाली श्रीमें केश ६ सँवारनेमे 
चतुर ( जूठा नद्दो खानेसे ) दास-मिन्न, ( पादसंवाहन-पेर दवाना-भादि सेवा .काय करनेस ) 
दासकी जीविका वाला ( देवकार्य = यज्ञ और पितृकार्ये = श्राद्धकेलिए ) सृगवधादि कायसे जीविका 
चलानेवाला 'सौरन्त्र' जातिका पुत्र उत्पन्न करता है ॥ ३२ ॥ 
केशरचनादिः प्रसाधनस्तस्योपचारज्ञम्‌ , भदाससुच्छिष्टमछणादिदासक्रहितमङ्ग- 
संवाहनादिदासकर्मजीवनं, पाशबन्धनेन खुगादिवधाख्यदृत्यन्तरजीवनं सैरिन्ध्र नामानं, 
“मुखबाहूरुपानाम्‌” ( म. स्ख. १०-४५) इति शोके वचयमाणो दस्युरायोगवखी- 
ज्ञातौ शूद्रेण वेश्यायासुर्पन्नायां जनयति तच्चास्य स्ुगादिमारणं देवपित्रौषधाय 
वेदितब्यस्‌ ॥ ३२ ॥ | 
मैत्रेयक तु वेदेहो माधूकं संप्रखूयते । 
नृन्प्रशसत्य जस्ते यो घण्टाताडो5रुणोदये ॥ ३३ ॥ 

“वैदेह' ( १०११ ) जातिवाळा पुरुष 'आयोगव' ( १०।१२ ) स्रीर्मे 'मैत्रेयक' संशक जातिवाले 

मधुरभाषी पुत्रको उत्पन्न करता दै, जो प्रातःकाल घण्टा वजाकर राजा आदि बड़े लोगोंकी स्तुति 
* करता हुआ जीविका करता दै ॥ ३३ ॥ 

वेश्याद्‌ बराह्मण्यां जातो वेदेहः प्रकृतायामायोगब्यां मेत्रेयाएयं मघुरभाषिणं जनयति । 
यः प्रातघंण्टामाद्दत्य राज प्रशुतीन्सतत वृत्यथ स्तौति ॥ ३३ ॥ 

निषादो मागचं सूते दाखं नौकमंजीविनम । 
केघतंमिति यं प्राहुरायोवतेनिवासिनः ॥ ३७॥ 

(निषाद? ( १०८ ) जातिवाळा पुरुष ( 'आयोगव' ( १०१२) जातिवाली ख्रीमें ) नावसे 
जीविका करनेवाले 'मार्गव? या 'दास? संशक पुत्रको उत्पन्न करता दै, जिसे आर्यावतके निवासी 
लोग 'केवत' ( केवट-मल्लाइ ) कहते हैं ॥ ३४ ॥ 

ब्राह्मणेन शूद्रायां जातो निषादः प्रागुक्तायामायोगव्यां मार्गवं दासापरनामानं नौव्यः 
हारजीविनं जनयति । आर्यावतंदेशवासिनः केवतंशव्देन यं कोत॑यन्ति ॥ ३४ ॥ 

स्वतवस्त्रशत्सु नारीषु गद्दिताज्नाशनासु च। 
भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिद्वीनाः पृथक त्रयः ॥ ३५ ॥ 

कफन ( सूतका वख ) पहदननेवाळी, क्रुर और (जूठा आदि) निन्दित अन्न खानेवाली 
“आयोगवः ( २1१२ ) जातिवाली खिर्योमे हौनजातीय ये तीनों ( सैरिन्त्र; मैत्रेयक और मागव ) 
पृथक पृथक उत्पन्न होते हैं ॥ ३५ ॥ 

. सेरिन्त्रमैत्रेयमार्गवा हीनजातीयास्रयः मृतवस्रपरिधानासु क्ररासूच्छिशदिअक्तान्राश" 
नायोगवीपु पितृभेदाद्धिन्ञा भवन्ति ॥ ६५॥ ` 5 

कारावरो निषादत्तु चमंकारः प्रसूयते । 


चेदेदिकादन्भ्रमेदौ बद्धिग्रौमप्रतिश्रयो ।। ३६ ॥ 


(निषाद? ( १०८ ) जातिवाला पुरुष (“बैदेह' ( १०१७) जातीवाली में ) 'काराबर | 
संशक चर्मकार ( चमार ) लातिवाले पुत्रको उत्पन्न करता है और ' बैदेइक' ( १०१७) नातिवाला न ३ 
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पुरुष ( 'निपाद? ( १०८ ) तथा 'कारावर' ( १८1३६ ) जातिवाली खिर्योमे क्रमशः ) अन्ध? और 
"मेद! संशक जातिवाले पुत्रोको उत्पन्न करता है, ये दोनों मामके बाहर निवास करते हैं ॥ २६ ॥ 

“वेदेद्यामेव जायते” ( म. रुख. १०-३७ ) इत्युत्तरत्र श्रवणात्‌, अत्राप्यादाठायो सेव 
सम्बध्यते । निषादा द्वेदेद्या जातः कारावराख्यश्चमेच्छेदनक री जायते । अत एव औशनसै 
कारावराणां चर्मच्छेदनाचरणमेव दृत्तित्वेनोक्तम । चेदेहकादन्भ्रमेदाख्यो आमबहिर्वासिनौ । 
अन्तरानिदेशाद्वदेहकेन च वेदेह्या जातस्य गहितवैदेहकश्याप्युचितस्वात्‌ , कार/वरनिषाद- 
जास्योश्चान्न छोके सन्निधानात्‌ , कारावरनिषादद्धियोरेव क्रमेण जायते ॥ 8६4 ४ 

चण्डलात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवद्दारवान्‌ । 
आहिण्डिको निषादेन वैदेद्यामेव जायते ॥ ३७ ॥ 

“वेदेह? ( १०१७ ) जातिवाली खीमें 'चण्डाल' ( १०१२ ) जातिवाला पुरुष बु तके व्यवहार 
से जीविका करनेवाले 'पाण्डुसोपाक? संज्ञक जातिवाले पुत्रको तथा 'निषाद? ( १०।८ ) जातिवाला 
पुरुष 'आहिण्डक' संज्ञक जातिवाले पुत्रको उत्पन्न करता दै ॥ २७ ॥ 

वैदेह्यां चण्डाळारपाण्डुसोपाकार्यो वेणुव्यवहारखीवी घायते । निषादेन च वेदेद्यामे- 
वाहिण्हिकाख्यो जायते। अस्य च “बन्धनस्थानेषु बाह्यसंरच्णादाहिण्डिकानाम्‌” इस्यौ- 
क वृत्तिरक्ता । समानमातापितृकः्वेऽपि कारावराहिण्डिकयो दत्तिभेदुसंश्रवणाद्वयपदेद्ा- 

:॥६७॥ * 
| चण्डालेन तु सोपाको मूळव्यसनवृत्तिमान्‌। 
पुक्कस्यां जायते पापः सदा सज्ञनगद्धितः ॥ ३८ ॥ 
निषाद्स्री तु बण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम्‌ । 
श्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गितम्‌ ॥ ३९॥ 

“चण्डाल? ( १०।१२ ) जातिवाळे पुरुषसे “पुक्ष्स' ( १०१८ ) जातिवाली ख्रीमें "सोपाक? 
संशक पुत्र उत्पन्न दोता दै, सब्जनोंसे निन्दित य पापी “जल्लाद? ( अपराधियोंको राजाश्ञासे 
फांसी देनेवाले ) का काम करके जीविका करता है ॥ २८-२९ ॥ 

शूद्वायां निषादेन जातायां पुक्कस्यां चण्डालेन जातः सोपाकाख्यः पापात्मा, सर्वदा सा- 

` घुमिर्निन्दितो, मारणोचितापराधस्य मूं वध्यस्तस्य ब्यसन राजादेशेन मारणं तेन वृत्ति 


यस्य स जायते ॥ a 
निषोषी चण्डालादन्स्यावसायिसंझं चण्डालादिभ्योऽपि दुष्तमं र्मशानवासिनं तद्द्वत्ति 


ष्व जनयति॥ ३८-३९॥ . 
संकरे जातयस्त्वेताः पित॒मातृप्रदर्शिताः । 
प्रच्छन्ना घा प्रकाशा वा वेतिद्व्याः स्वकमेमिः || ४०॥ . 

“बणेसङ्कुर' के विषयमें इन जातियोको इसका यह माता है ओर यइ पिता है तथा इसकी 
अमुक जाति दै । यदद माता-पिताके कहनेसें दिखाया गया है और छिपकर .या प्रकट रूपसे उत्पन्न 
इनको इनके कमे! ( जीविकाओं ) से जानना चाहिये ॥ ४० ॥ 

चर्णसङ्करविष्ये एता जातयो, यस्येयं जनयित्री, अयं जनकः स पव जातीय इत्येवं 
पिदुमादुकथन पूर्वकं बर्शिताः । तथा गूढाः प्रकरा वा तउजात्युचितकर्माबुहानेन ज्ञातभ्याः ॥ 

सजातिजानन्तरजाः षट्‌ सुता ढिजधर्मिण; । 
शाब्राणां तु सधर्माणः सर्वे5पध्वंसजाः स्स॒ताः ॥ ४१ ॥ 
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५४६ साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावलीसद्ितमजु सुख तौ- 


द्विजां ( १०४ ) से ( विधिवत्‌ बिबादित एवं ) सजातीया ( अपने समान जातिवाली ) तरथा 
अनन्तर (अपने वादकी जातिवाली) जियोंमें उत्पन्न ६ पुत्र, (बाह्मणते, त्राह्मणीमें, क्षत्रियसे श्षत्रियामें 
और वैदयसे वैश्यामें उत्पन्न तीन पुत्र, तथा आह्मणसे क्षत्रिया तथा वेश्यामें, क्षत्रियसे वेश्यामें तौन- 
प्रकार ३+- २५-१७ पुत्र ) द्विजधर्मा ( द्विजके धर्मवाले यश्ञोपवीत संस्कारके योग्य ) हैं तथा 
प्रतिकोमज ( उच्चवर्णवाली जयोंमें नीच वर्णवाले पुरुषसे उत्पन्न 'सूत, मागथ, वेदेह” ( १०1११) 
आदि जातिवाले ) जो पुत्र हैं; वे शद्रोके समान घर्मेवाले ( यज्ञोपवीत संस्कार अयोग्य ) कहे 
गये हैं ॥ ४१॥ : 
द्विषातिसमानजातीय!सु जाताः, तथाऽऽनुळोस्येनोरपन्नाः ब्राह्मणेन क्षत्रियावेश्ययो! 
खन्नियेण वेश्यायामेवं षट्‌ पुन्ना द्वित्रघर्मिण उपनेयाः। “ताननन्तर नाम्नस्तु” ( म० स्सू० 
३०-१४ ) इति यदुं तत्तज्ञातिव्यपरेशाथ न संश्काराथ॑मिति कस्यचिद्‌ भ्रमस्यादत एषा 
द्विजातिसंस्कारार्थमिदं वचनम्‌ । ये पुनरन्ये डि चात्युरपन्ना अपि सूतादयः प्रतिलोम मास्ते 
शद्रधमाणो नेषाझुपनयनमस्ति ४ ४१॥ 
तपोबीजप्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 
उत्कर्षे चापकर्ष च मनुष्येष्विद्द जन्मतः ॥ ४२॥ ` 
वे ( १०४१ में वर्णित सजातीय वर्णोसे उत्पन्न तीन तथा अनन्तर जातीय वर्णोते. अनुलोम 
क्रमसे उत्पन्न तीन--कुल ६ प्रकारके ) पुत्र तपस्या तथा वीय॑के प्रभावोंसे ( तपस्याके प्रमावसे ` 
` विश्वामित्रके समान तथा वीयंके प्रमावते ऋष्यशटङ्गके समान ) मनु्यामें श्रेष्ठ तथा नीच जातिको 
प्राप्त करते हैं ॥ ४२ ॥ 
सधातिजानन्तरज्ञाः तपःप्रभावेण विश्वामित्रचत्‌ , वीक्षप्रभावेण ऋष्यश्टप्नादिदव्‌, छत" 
त्रेतादौ मजुष्यमध्ये जास्युस्कषं गच्छुन्ति । अपक्षं च वचयमाणहेतुना य'न्ति ॥ ४२॥ 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियज्ञातयः | 
खूषळस्वं गता ठोके घ्राह्मणादशंनेन च :। ४३॥ 
इन क्षत्रिय जातियोंने धीरे धीरे क्रिया यज्ञोपवीत संस्कार तथा सन्ध्यावन्दनादि क्रिया ) के 
लोप होने ( छूट जाने ) तथा ब्राह्मणोंके दर्शन ( के विना यज्ञ, अध्ययन तथा प्रायंश्रित्तादि ) के 
अमाव होनेसे छोकमें शुद्रत्वको प्राप्त कर छिया है ॥ ४३॥ 
इमा वचयमाणाः चश्चियज्ञातय उपनयनादिक्रियाळोपेन घ्राह्मणानां च याभनाध्यापन 
प्रायश्चित्ताथर्थद्शंनाभावेन शनेः शनेर्डोडे शूद्रतां प्राप्ताः ॥ ४३ ॥ 
पौण्ड्काशौड्दविडाः काम्बोजा यघनाः शकाः। 
पारदाः पह्ववाम्वीनाः किराता द्रदाः खशाः ॥ ४४ ॥ 
पौण्डूक, चोड द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पहुव, चीन, किरात, दरद, और शक 
( -ये भूतपूवं क्षत्रिय जातियां क्रियालोपादिके कारण शुद्वत्वको प्राप्त दो गयी हैं )॥ ४४॥ 
` पोण्डादिदेशोञ्भवाः सन्तः क्रियाछोपा दिना शुद्धश्वमापश्नाः ॥ ४४ ॥ 
सुखबाहुरुपज्ञानां या लोके जातयो बहिः। 
म्लैच्छवाचश्वायंधाचः सर्वे ते दस्यवः स्सृताः ॥ ४५ ॥ 


आहण, क्षत्रिय तथा वेश्योके ( क्रियाकोपादि होनेसे ) म्लेच्छ-माषामाषी या आरय-माषाभापी र | 


जो बाझ जातिया हैं, वे सभी 'दस्यु' कहलाती हैं ॥ ४५॥. 
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त्राह्मणछत्रियवेर्यशूद्राणां क्रियालोपादिना या जातयो व्राल्ला जाता श्लेच्डभाषायुद्धा 

आर्थभाषोपेता वा ते दुस्यवः सर्च स्म्रृताः ॥ ४५ ॥ 
ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्सृताः 
ते निम्दितेबंतेयेयु द्विजानामेव कर्मभिः ॥ ४६ ॥ 

द्विजेमिं ( पिताके उच्चवणे होनेसे ) जो 'अपसद्द' ( १०१० ) अनुलोमज तथा (पिताके 
नीचवणं दोनेसे ) जो 'अपध्वंसज? प्रतिकोमज पुत्र हैं; उन सभीको द्विनोंके ही (उपकारक) 
निन्दित ( वक्यमाण १०४७-५६ ) कमं अपनी बृत्तिके लिये करने चाहिये ॥ ४६ ॥ 

ये हिंजानामाचुळोग्येनोरपश्षाः “षडेतेऽपसदाः स्वताः?! ( स० स्खु० १०-१० ) इति 
तेषासपि पितृतो जघन्य॑स्वेनापसश्शब्देन प्रागभिधानादपध्वंसजारते द्विक्मात्युपकारकेरेद 
निन्दितेवंचयमाणेः कर्म भिज्ञीवेयुः ॥ ४६ ॥ 

खूतानामश्वसारथ्यमम्बष्टानां चिकित्सनम्‌ । 
वेदेदकानां स्त्रीकार्य मागधानां वणिक्पथः || ७७ ॥ 

सूतो’ ( १०११ ) का कोचवानी ( रथ आदि हांकना ) “अम्पष्ठों? ( १०।८) का चिकित्सा, 
“वेदेइक' ( १०१११ ) का अन्तःपुर रक्षा, 'मागधों ( १०११ ) का स्थल मार्गते व्यापार करना 
( कमे है ) ॥.४७॥ 

सूतानामश्वरमनयोजनादि रयसारथ्यं जीव नार्थम्‌। अस्बष्ठानां रोगशान्त्याद चिकित्सा 
चेदेहकानामन्तःपुररच्षगस्‌, मागघानां स्थलपथचणिञ्या ॥ ४७ ॥ 

मत्स्यघातो निषादानां तधिस्त्यायोगवस्य च । 
मेदान्भ्रचुञ्चमद्यूनामारण्यपञ्चदिसनम्‌ ॥ ४८॥ 

"निषादो? ( १०८ ) का मत्स्यकार्य ( मछली मारना आदि ), 'आयोगव' ( १०।१२ ) का 
बदुईगिरी, 'मेद तथा आन्त्र? ( ११३६ ) एवं “चुन्चु तथा मद्य’ जातिवाछोंका जङ्गली पशुओंको 
मारना-( कम॑ है ) ॥ ४८ ॥ 

निषादानासुक्तानां मत्स्यवधः, आयोगवस्य काष्ठतक्षण, मेदान्ध्रुः्‌ः 
शुमारणस्‌ । खुन्चुमंद्युश्च वेदेहकबन्दिखियो्राझणेन जातौ बोधायनेनोक्लो चो द्भ्यो 
चन्दिखी च चत्नियेण शुद्वायां जाता सोग्रैव ग्राह्या ॥ ७८ ॥ 

क्षत्र्रपुकसानां तु बिलौकोवधवधनम्‌। 
घिग्वणानाँ चमंकायं वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥ ४९ || 

क्षत्ता ( १०१२ ), उग्र ( १०११ ) और पुञ्चसो? (१०१८ ) का विलमें रद्दनेवाळे ( गोद, 
खरगोश आदि ) जीवोंको मारना या फसाना, 'पिग्वणों? ( १०१५ ) का चर्मेकाये, और 'बेणों? 
( १०।१९ ) का कांसे, सुरज आदि बाआओंको बजाना ये कमं है ॥ ४९ ॥ 

उब्रादीनां बिळनिवासिगोघादिवधबन्धनं, धिस्व णानां चर्मकरणं "काथं तहिकयश 


'जीवनं धिग्वणानाम्‌”' इस्यौशनसदरशनात्‌ । अत एव फारावरेभ्य एषां जुिण्द्धेदः । वेणानां 


कांस्यसुर जादिवाद्य भाण्डवादनम्‌ ॥ ४९॥ - 


७०७९) छ बर्तेयश्त! क ।५०॥ 
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५४८ साचुवाद-मन्वर्थसुक्तावलीखद्दितमचुस्टृतो- 


इन वणंसङ्कर जातियोंकों चैत्यहुम ( मामके पास प्रसिद्ध वृक्ष ), इमसान, पहाड़, और उपवर्नो 
-में अपनी-अपनी जीविका ( १०।४७-४९ ) के कमें करते हुए निवास करना चाहिये ॥ “० ॥ 
ग्रामादिसमीपे ख्यातवृत्तत्रेत्यव्रुमः तन्मूळे श्मशानपवंतवनसमीपेडु चामी प्रकाशकाः 
स्वकमंभिर्जीवन्तो वसेयुः ॥ ५०॥ 
चण्डाळश्वपचानां तु बहिय्रामात्रतिश्रयः । 
अपपात्राश्च कतंव्या धनमेषां श्वगर्दभम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वासांसि सृतचेलानि भिन्नमाण्डेषु भोजनम्‌। 
कार्ष्णायलमलंकारः परिबज्या च नित्यशः ॥ ५२ ॥ 
“चण्डाल? ( १०१२ ) तथा “श्रपच? ( १०।१९ ) गाँवके वाहर निवास करें, अपपात्र हो, उनका 
घन कुत्ते तथा गधे हों ( बैल, गाय, घोड़ा आदि नहीं ) ॥ ५१ ॥ 
कफन इनका वख हो, फूरे बतेर्नामे ये भोजन करें, इनके भूषण लोहेके बने हों भौर ये सव॑दा 
अमण करते रहे ( एक स्थानपर बहुत दिनोंतक निवास नहीं करें ) ॥ ५२॥ 
प्रतिश्रयो निवासः » चण्डाङश्चपाकानां तु आमाद्हिर्निवासः स्यात्‌। पान्नरहिताः कतंभ्या 
यन्न लोद्दादिपान्रे तेभुक्त तस्संस्कृत्यापि न व्यवददत्त॑व्यं, घनं चेषां कुक्कुरखर न वृषभादि, 
घासांसि च शववस्राणि, भिन्नशरावादिषु च भोजनं ळौहचल्यादि चालंकरणं, सर्वदा च 
अमणशीलत्वम ॥ ५१-५२॥ 
न तैः समयमम्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन्‌ । 
व्यवद्दारो मिथस्तेषां विवाहः सइशैः सह ॥ ५३ 1 
घर्माचरण करनेवाला मनुष्य इन ( चण्डाल तथा श्वपाकको--१०।१२,१९ ) के साथ बातचीत 
न करे उन्हें मत देखें और उनका व्यवहार ( लेन-देन तथा विवाह आदि ) अपनी जातिवालोंके 
साथ हो होवे ॥ ५३ ॥ प 
धर्मालुशनसमये 'चण्हालश्वपाकेः सह दक्षंनादिग्यवहार न चया ॥ 
कुयोत्‌ | तेषां च ऋणदान 
अहणाबिब्यवहारो विवाहश्च समानजातीये सहान्योन्यं स्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 
अज्ममेषां पराधीनं देयं स्याद्धिन्नमाजने । 
रात्री न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेखु च ॥ ५४ ॥ 
इन ( चण्डाळ तथा स्वपाो--१०।१२,१९ ) का भोजन पराधीन ( दूसरेके भरोसे ) होवे, 


( नोकरोंके द्वारा ) ट्टे-फूटे बर्सनोंमें इनके लिए भन्न र 
ये नहीं घूमें ॥ ५४॥ दिलवा दें, रातब समय गार्वो या नगरों 


अन्नमेषां परायत्त कार्य, साद्चादेभ्यो न देयं किमत भेष्ये सिद्नपाश्रे 
ामनगरयोनं पर्यटेयुः ॥ ५७ ॥ डे की रेषे भिन्ने दातब्यम्‌ । ते च रात्री 
दिवा चरेयुः कायाथ चिहिता राजशासनेः । 
अवाण्ववं शवं चैव निहेरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५ ॥ | 
राजाश्ञासे चिइबिशेष धारण किये हुए ये ( चण्डाल तथा सपा कर, १२ मदे द्र 


-दिनमें धूर्मे और बन्धु-बान्धर्वोसे रहित ( छावारि ते र 
यह ( शास्त्रोक्त ) मयांदा दै ॥ ५५ ॥ स) यदेको गोवे बाहर ( स्मशाने) छे न्‌ क 
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दशमो५ध्याय; ५४९ 


दिवा मामादौ क्रयविक्रयादिकार्याथ राजाज्ञया चिह्वाङ्किताः सन्त पर्यटेयु।। अनाथं च 
झवं ग्रामान्निहंरेयुरिति शास्रमर्यादढा ॥ ५५॥ 
वध्यांश्च इन्युः सततं यथाशास्त्रे चुपाज्ञया। 
चध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च | ५६4 
( ये ) बध्य ( प्राणदण्डकी आज्ञा पाये हुए ) मनचु्योंको शाख्ानुसार राजाश्ञासे मारे अर्थाद्‌ 
जल्लादका काम करें ओर उनके कपड़े शय्या तथा आभूषणादिको ग्रहण करें ॥ ५६ ॥ 
वध्यांश्च शास्रानतिक्रमेण शूळारोपणादिना सव॑दा राजाज्ञया. हन्युस्तद्वद्शाय्यालंकाः 
रांश्च गृह्वीयुः॥ ५६ ॥ 
वर्णापेतमचिश्षातं नरं कलुषयोनिजम्‌ | 
e क्रि स्वेचि 
आयंरुपमिवानायं कर्मभिः स्वैविभावयेत्‌ | ५७ ॥ 
वर्णभ्रष्ट ( हीन वर्णवाले ), अप्रसिद्ध, नीच जातिसे उत्पन्न, देखनेमें सज्जन ( उच्च जातिवाळे 
किन्तु वास्तविकमें ) नीच जातिवाले मनुष्यको उसके कर्मो ( बर्तारवो ) से जानना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
वर्णरवादुपेत मचुष्यं सङ्करजात लोकतस्तथात्वेनाविज्ञातमत एवायंसदश वस्तुतः पुनरः 
जनाय, निन्दितयोन्यबुरूपामिशचेष्टाभिवंचयमाणाभिनिश्चिबुयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अनायता निष्ठरता क्ररता निष्क्रियात्मता । 
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इस लोकमें अनार्यता, निष्ठुरता, क्रूरता, क्रिया ( यज्ञ-्सन्ध्यावन्दनादि कायं) हीनता, ये 
सब नीच जातिमें उत्पन्न पुरुषको मालूम करा देती हैं अर्थात इन युर्भोसे युक्त मनुष्यको नीच जाति- 
वाला जानना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
निष्ठरत्वपरुषभाषित्वहिज्ः्वविहितानचुष्ठातृत्वानि सङ्करजातिस्वमस्मिज्ञोके प्रकटी 
कुवन्ति ॥ ५८ ॥ 
यस्मात्‌- 


पित्र्यं चा भजते शील मातुर्वोभयमेव वा | 
न कर्थंचन दुयौनिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥ ५९॥ 
[ क्योकि ] ये नीच जातिमें उत्पन्न मनुष्य पिताके, माताके या दोनोंके शीळको प्राप्त करते 
हैं, वे अपने स्वभावको किसी प्रकार नहीं छिपा सकते ॥ ५९॥ 
असौ सङ्करजातो दुष्टयोनिः पितुसम्बन्धि दुष्टस्व मावस्वं सेवते, मातृसरबन्धि वो भयस- 
उ्बन्धि वा । न कदाचिदसावास्मक्रारण गोपयितुं शक्नोति ॥ ५९ ॥ 
कुले सुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसंकरः। 
संध्रयत्येब तंच्छीळं नरोऽल्पमपि चा बहु ॥ ६०॥ 
कुछमें उत्पन्न मनुष्य भी उस रूपसे यदि वर्णसङ्कर [ दोगळा ] होता है तो थोड़ा या 
बहुत अपने उत्पादक ( पिता ] के स्वभावको प्राप्त करता ही है॥ ६० ॥ 
सदाकृछप्रसूतस्यापि यश्य योनिसइरः प्रच्छन्नो मवति, स मदुश्यो जनकस्व माव स्तोके 
अखुर वा सेवत पुव ॥ ६० ॥ 
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षुध० स्चुचाद्‌-मन्वर्थमु्तावलीसद्दितमञुस्छुतौ - 


यन्न त्वेते परिभ्वंसाञ्ञायन्ते वणेदूषकाः । 
राष्ट्रिकैः खड तद्राइ' क्षिप्रमेच विनश्यति ॥ ६१ ॥ 
जिस राउ्यमें वर्णोको दूषित करनेवाले ये वर्णसङ्कर [ दोगळे ] उत्पन्न होते हैं, वह राज्य 
प्रबाभोके सहित शीघ्र दी नष्ट हो जाता है, [अत एव राजाको इनकी उत्पत्ति रोकनी चाहिये ॥६१॥ 
यस्मिनरष्ट्र एते वर्णसछरा वर्णानां दूषका जायन्ते तद्राष्ट' राष्टवासिजनेः सह शीघ्रमेव 
नाइासेति । तस्माद्राज्ञा वर्णानां शङ्करो निरसनीयः ॥ ६१॥ 


ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागो5नुपस्कतः । 
स्त्रीबालाभ्युपपत्तो च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ । ६२ 0 
. ब्राह्मण, गौ, जी या वालक श्नमें-से किसीके लिए सद्भावनासे वाझ ( वर्णसहूर ) जातिवाले 
प्रनुध्यका प्राणत्याग करना सिद्धि ( स्वर्गादि प्राप्ति) का कारण होता है ॥ ६२॥ 
गोब्राह्म ०.खी बाल) नामन्यतरश्याप परित्राणां दुष्ट्रयोजनानपेशः प्राणत्यागः प्रतिछो- 
सलानां स्वगग्रासिकारणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
[ थाद्धकमोतिथेयं च दानमस्तेयमाजंबम्‌ । 
प्रजने स्वेषु दारेषु तथा चेंचानसूयता ॥ १ ॥ ] 
पृतं सामासिक धमं चतुंवण्यं5त्रचोन्मनुः ॥ ६३ ॥ 
अहईंंस  ( दूसरेको किसी प्रकारका कष्ट न पहुँचाना ), सत्य, अस्तेय ( बिना पूछे किसीकी कोई 
बस्तु नहीं लेना ), शुद्धता ( भान्तरिक अर्थात भौतरी मानसिक तथा बाह्य भर्थात्‌ शरीर भादिकी 
स्वच्छता ), इन्द्रियोंकी ( उनके विषयोंत्ते ) रोकना-- 
[ भाडकमं, अतिथिसत्कार, दान, अरत्तय, सरलता, अपनी लियोंमें सन्तानोत्पादन और भन- 
सूया अर्थात्‌ दूसरेके शुभमें द्रेषका न होना ॥ १॥ ] 
यहद संक्षेपे चारों वर्णो (तथा प्रकरण-सामर्थ्यसे सङ्घीणँ जातियों) का धर्म मनुने कदा है ॥६१॥ 
हिंसात्यागो, ययार्थासिघानम्‌, अन्यायेन परधनस्याग्रहणं, स॒जळाविना विशद 
इन्त्रियसंयम इत्येवं घम संक्षेपतश्नातुवेर्ण्याचुटेय मनुराह । प्रकरणसामर्थ्यात्संकीर्णानाम' 
च्ययं धमों वेदितव्यः ४ ६३ ॥ 
इदानीं “सर्ववणचु तुस्यासु” ( म. रख. १०-५ ) इत्यक्तलकछणब्य तिरेकेणापि आहः 
ब्यादि दर्शयितुमाह 2 
शूद्रायां आ्रह्मणाज्ञातः श्रेयसा चेत्प्रजायते। 
अश्रेयान्‌ थेयसीं जाति गच्छत्यासत्तमादू युगात्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्राह्मणसे शाद्वोमे उत्पन्न ( पारशव'--१०।८ ) जातिकी कन्या जाह्मणसे विवाह कर कन्या उत्पन्न 
करे ( इस प्रकार ) वह सप्तम जन्म ( पीढ़ी ) में श्रेष्ठ जातिको प्राप्त करती हे ॥ ६४ ॥ डे 
शुद्वायां ब्राह्मणाज्ञातः पारशवाख्यो वण: प्रजायत इति सामर्थ्यास्ब्ीहपः स्यात, सा. 
थदि खी प्राह्मणेनोढा सती प्रसूयते सा दुहितरमेव जनयति। साप्यन्येन ब्राह्मणेनोढडा . 
सती दुहितरमेव जनयति। साप्येवमेच सपमे युगे जन्मनि स पारद्वावाल्यो वर्णो बीज" 
प्राधास्यादू ्रा्मण्यं प्राप्नोति। आससमादगाविस्द भिधानात्सप्तमे जन्मनि घ्राह्मणः सम्प". 


दत इत्यरथः ४ ६७ ॥ 
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का सिमी गा सा सिरिज क त 


दशमो5ध्यायः ५५१ 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शृद्वताम्‌ । 
क्षश्रियाज्ञातमेवं तु विद्याद्वैशयात्तयेच च ॥ ६४ ॥ 


(पूर्व ०६४ ) इलोकके अनुसार सातवें जन्ममें ) शुद्ध राह्मण ( पारशव? १०।८ ) शद्रत्वको 
प्राप्त करता है। श्सी प्रकार क्षत्रिय तथा वेइयत्व रूप उत्कपंको तथा इसी क्रमसे अपकषंको प्राप्त 
करती है ॥ ६५ ॥ 
एवं पूर्वेशलोकोक्तरीत्या शूद्रो ब्राह्मणतां याति ब्राह्मणश्च शूद्रतामेति । आह्मणोऽन्न ब्राह्म” 
णारछूद्रायाझुर्पश्नः पारशवो ज्ञेयः। स यदि पुमान्केवळशुदरोद्वाहेन तश्यां पुमांसमेव जनयति, 
सोऽपि केवडशाद्रो हहे नापर पुमांसमेव जनयति, सोऽप्बेच, तदा स ब्राह्मणः सप्तमं जन्म प्रातः 
केदलशूद्रतां बीजनिकर्षात्कमेण प्राप्नोति। एवं चत्नियाद्वेश्याच शुद्रायां जातस्योरकर्षाप- 
कर्षोजञानीयात्‌ । किन्तु जातेरपकर्षाव्‌ 
जात्युरकर्षो युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा ( या. स्स. १-९६ ) 
इति याज्ञवदक्यव्‌ शनाख शत्रियाञ्जातस्य पञ्चमे जन्मन्युस्कर्षापकर्षों बोद्धब्यौ । वेश्या- 
ज्जातश्य ततोऽप्युर्करषांत्‌। याज्ञव्क्येनापि वापशब्देन पच्ञान्तरस्य संगुहीतत्वाद्‌ बृद्ध" 
ब्याख्यानुरोघा तृतीयजन्मन्युरकर्षापकर्षौ शेयौ । अनेनेव न्यायेन ब्राह्मणेन वेश्यायां 
जातरय पञ्चमे जन्मन्युत्कपांपकषों, क्तत्रियायां जातस्य तृतीये, क्षत्रियेण बेश्यायां जातस्य 
तृतीय पुव बोद्धव्यौ ॥ ६५॥ 
अनायायां समुत्पन्नो ध्राह्मणात्तु यडच्छया । 
` ब्राह्मण्यामष्यनार्योत्तु थ्रेयस्त्वं क्केति चेद्भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


ब्राह्मणमें यढृच्छासे अर्थात्‌ अविषाहित शुद्वामे उत्पन्न ( पारशव) तथा झाद्र्से अविवाहित्‌ 
ब्राक्षणीमें उत्पन्न ( चण्डाल ) इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है ? ( ऐसी झङ्का उत्पन्न होनेपर ) ॥ ६६ ॥ 

एकः शूद्रायां यरच्छुया अनूढायामपि आह्मणादुरपन्नोऽन्यश्च ग्राह्मण्यां शूद्राज्जातः इयो- 
संध्ये छ चोरपन्नरय श्रेयरत्वमिति चेत्संशयः श्यारसंशयबीजं च यथा बीजोरकषात । ब्राह्मः 
णाच्छूद्रायां जातः साधुः शुद्र एवं चेश्रो'कर्षाद्‌ ब्राह्मण्यामपि शूद्रेण जातः किमिति साघुः _ 
शूद्रो न स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 


* _त्त्र नि्णेमाइ- 


' जातो नार्यामनार्यायामार्यादायों भवेदू युणेः । 
जातोऽष्यनार्यादार्यायामनायं इति निश्चयः॥ ६७ ॥ 
ब्राद्मणसे शद्रामें उत्पन्न पुत्र युणयुक्त होनेसे श्रेष्ठ दै भोर श॒द्दासे जाह्षणीसें उत्पन्न पुत्र गुणदीन 
होनेसे श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा ( शाज ) का निर्णय दै ॥ ६७ ॥ 
श्राया खिया ब्राह्मणाज्जातः स्सप्युक्तेः पाकयजञाविभिगुणेरचुष्टीयमानेयुक्तः प्रधश्यो 
अवति। शुद्वेण पुनर्माह्वण्यां जातः प्रतिळोमत उत्पन्नतया शुव्वघसंव्वप्यनधिकारादुप्रशश्य 
इति निश्चयः । न्यायप्राहो5प्यथों वचनप्रामाण्या दुत्र बोध्यते ॥ ६७॥ 
रस्कायोषिति धर्मो व्यवस्थितः । 
चैगुण्याञ्जन्मनः पूर्घे उत्तरः प्रतित्रोमतः ॥ ६८ ॥ 
(किन्तु उन दोनोंमें उक्त निर्णयानुसार एकके ओष्ठ होनेपर भी ) पूर्वोक्त पी पहरा ( पारः 
शव'-१०।८ ) शुद्वामे उत्पन्न दोनेके कारण जातिकी दीनता तथा दूसरा ( “चण्डाङ¬ १०११२ ) 
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५५२ साचुबाद-मन्वर्थेमुक्तावलीसादितमचुस्मृतौ- 


प्रतिछोम क्रमसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न होनेसे दोनों ही यज्ञोपवीत संस्कारके अयोग्य हैं, ऐसा शाख- 
निणीत घम हे ॥ ६८ ॥ 4 
पार शवचाण्डाळी द्वावप्यचुपनेयाविति व्यवस्थिता शाश्चमर्यादा । पूवः पारशवः शूद्धा- 
जातत्वेन जातिवैगुण्यादनुपनेयः। प्रातिलोम्येन शूद्रेण ब्राह्मण्यां जातत्वादिस्युत्तरत्वेना- 
जुपनेयः॥ ६८॥ 
सुबीजं चेव सुक्षेत्रे जातं सम्पद्यते यथा। 
तथायाज्ञात आर्यायां सर्व संस्कारमर्हति ॥ ६९ ॥ 


जिस प्रकार सुन्दर ( उपजाऊ ) खेतमें बोया गया श्रेष्ठ सुन्दर बीज श्रेष्ठ पौधा उत्पन्न करता 
है, उसी प्रकार आये ( द्विज ) से आर्या ( द्विज खी ) में उत्पन्न पुत्र सब ( श्रौत तथा स्मातं) 
संस्कारके योग्य होता है, ( अतः उक्त पारशव तथा चण्डाल अनार्यात्पन्न होनेसे संस्कारके योग्य 
नहीं होते ) ॥ ६९ ॥ 
यथा शोभनबीजं शोभनचेन्न जातं ससद्ध भवस्पेचं द्विजातेद्विजातिस्तियां सवर्णायामा- 
र बुलोम्येन च चन्तरियावेश्ययोर्जातः सवर्णसंस्कार चब्रियवेश्यसंस्कारं च सर्व भ्रौतं स्म 
चाहंति । न च पारशवचण्डालाविति पूर्वोक्तदाव्यार्थमेतत्‌ ॥ ९९ ॥ 
दशंनान्तराण्युक्तस्येचा थस्य स्थेयार्थंमाह-- 
` ` बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः । 
र बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥ ७० ॥ 
गै आचार्ये वीजकी, कोई भाचाये क्षेत्रकी तथा कोई आचाय बीज और क्षेत्र दोनोंकी प्रशंसा 
करते \ प्रधानता मानते न्य उनमें ऐसी शाख-न्यवस्था है ॥ ७० ॥ pe 
पये पण्डिता बीजं स्तुवन्ति, हरिथ्याधुरपन्नञऋष्य शङगादेग हामुनिस्वद््शनाव्‌ । अपरे 
पुनः चेत्र स्तुवन्ति, चेत्रस्वासिपुच्रत्वदुशनात्‌ । अन्ये पुनबीजच्ेत्रे उभे अपि स्तुवन्ति, 
सुबी जस्य सुचेत्रे सख्रद्धिद्‌ शनात्‌ । पृतस्मिन्मतभेदे वचयमाणेयं ब्यवस्था झेया ॥ ७० ॥ 
अक्षेत्रे बो जमुत्सएमन्तरेव विनश्यति । 
अबीजकमपि क्षेत्रे केबलं स्थण्डिलं भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
ऊसर खेतमें बोया गया बीज फल देनेसे पहले ही देता ) 
और बिना बीज बोया हुआ उत्तम ( उपजाऊ ) खेत Mr 
यी च भी बीज 
तथा खेत शती ण होना आवश्यक दै )॥ ७१ 2001 ps 
उपर परदेश बीजसुसं फळमदुद्दन्तराळ एव विनरयति। शोभनमपि त्रं बीजरहितं 
स्थण्डिळमेव केवलं स्यान्न तु सस्यमुत्पद्यते । तस्मात्मर्येकनिन्द्या “सुबीज चेव सुचेत्रे 
(मः श्छ, १०-६९ ) इति मागुक्तसुभयम्राधान्यमेवाभिददितम्‌ ॥ ७३ ॥ है 
इदानीं बीजग्राधान्यपे दृष्टान्तमाह 
यस्माद्वीजञप्रभावेण तियंग्जा ऋषयो भवन । 


ः पूजिताश्व प्रशस्ताश्च तस्माद्वीजं प्रशस्यते। ७२॥ 
` बिस कारण बीजके प्रभावसे तियंग्‌ योनि ( इरिणी आदि ) में उत्पन्न ( ऋष्य शच आदि ) | 


` पवित्रतासे ऋषि, नमस्कारादिके योग्य होनेसे र जा 
बीज ( वीये ) ही श्रेष्ठ मामा जाता है ॥ ७२ ॥ एजित तया शान प्राप्ति करनेसे अष हुए; इस कारण _ 
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यश्माद्दीजमाहास्येन तियंग्जातिहरिण्यादिजाता अपि ऋष्यशङ्गा दयो मुनिस्व प्राता 
पूजिताश्चाभिवाद्यत्वादिना, वेदृज्ञानादिन! प्रशस्ता वाचा संस्तुतास्तस्माद्‌ बीजं प्रस्तूयते । 
एतच बीजप्राधान्यनिगमनं वी जयोन्योमंध्ये बीजोरङृष्टा जातिः प्रधानमित्येवंपरतया 
बोड्व्यम्‌ ॥ ७२॥ 
अनार्यमार्यकमौणमा्ये चानार्यकमिणम्‌। _ 
सम्प्रधायात्रवीद्धाता न समौ नासमाविति ॥ ७३॥ 


दिजोंका कार्य करनेवाले शह तथा शुद्रोका कमै करनेवाले द्विजका विचारकर ये दोनों न तो 
समान हैं और न असमान है? ऐसा-्ह्माने कहा दै ॥ ७३ ॥ 

शुरं ्विजातिकर्मकारिणं द्विजातिं च शूब्रकमंकारिण ब्रह्म विचार्य “न समो नासमां” 
इत्यवोचत्‌ । यतः शूद्रो द्विज्ञातिकर्मापि न द्वि जातिसमः तस्यानधिकारिणो द्विजातिकर्मा- 
रणेऽपि तत्साम्याभावात्‌। एवं शूदकर्मापि द्विजातिनं शूदसमः, निषिद्धसेवनेन जास्युस्कः 


-चस्यानपायात्‌। नाप्यसमौ निषिद्धाचरणेनोभयोः साम्याद्‌ । तस्माद्यस्य विगर्हित 


तत्तेन न कर्तव्यमिति सङ्करपरयन्तवणंधमों पदेशः ॥ ७२ ॥ 
इदानीं ब्राह्मणानामापदमं प्रतिपादुयिष्यन्निदुमाह-- 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकमेण्यवस्थिताः । 
ते सम्यशुपजीवेयुः षट्‌ कर्माणि यथाक्रमम्‌ || ७४ |) 
जो ब्राह्मण (नहापरापिके कारणभूत ) म्म ध्यानमें लीन तथा अपने कमॅमे संलग्न है, उन्हें षट्‌ 
कर्मों ( १०७५ ) का यथावत्‌ पालन करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
ये बराह्मणा बह्मप्राप्तिकारणबह्नध्याननिष्ठाः स्वकर्माबुधाननिरताश्व ते षट्‌ कर्माणि वचय- 
माणान्यध्यापनादीनि क्रमेण सम्यगलुतिष्टेयु: ॥ ७४ ॥ 


तानि कर्माण्याह-- 
अध्यापनमध्ययनं यजन याजन तथा । 


दानं प्रतिग्रदइचेव घटकमा ण्यअजन्मनः | ७५ ॥ 
( साङ्ग वेदोंका ) अध्यापन, अध्ययन, यश करना, यश कराना, दान देना तथा दान लेना-- 
ये छः कमे ब्राक्मणेके हैं ॥ ७५ ॥ 
अध्यापनाध्ययने साङ्गस्य वेद्श्य, तथा यजनयाजने, दानप्रतिम्रहो चेस्येतानि षट्‌ 


कर्माणि ब्राह्मणस्य वेदितष्यानि ॥ ७५॥ 
षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । 


याजनाध्यापने चेच विशुद्धाश्च प्रतिग्रहः ॥ ७६ ,, 
इन ६ ( १०७५ ) कमा में-से तीन कमं ( साङ्ग वेदाध्यापन, यश कराना मर विशुद्धते 


( दविजमातरसे शद्रसे नहीं दान लेना ) माद्णकी जौविकाके लिये दै ॥ ७६॥ 
अस्य त्राह्मणस्येषामध्यापनादीनां षण्णां कर्मगां मध्याधाजनमध्यापनं विद्युद्प्रतिप्रहः 


/द्विजातिभ्यो धनं ढिप्सेश्प्रशस्तेम्यो द्विजः” इति वचननिदृशाहिजातेः प्रतिग्रह इत्येतानि 
श्रीणि कर्माणि बीवनार्थानि शेयानि ॥ ७९॥ 

अयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात्क्षत्रियं प्रति । 

अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥ 
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घुण साजुवाद-मन्वर्थेसुक्ताचलीसहितमुस्डृतो- 


म्राह्मणको अपेक्षा क्षत्रियोंके तीन कर्म ( वेदाध्ययन, यश्च कराना तथा दान लेना ) निवृत्त 
(बर्जित ) होते हैं ( अतः क्षत्रियोंको इन तीन कर्माको छोड़कर शेप तीन कमे ( वेदाध्ययन, यश 
करना तथा दान देना ) ही करने चाहिये ) ॥ ७७॥ 


ब्राह्मणापेया चत्रियस्याभ्यापनयाजनम्रतिग्रहाख्यानि वृस्यर्थानि त्रीणि कर्माणि निवः 
तंन्ते । अध्ययनयागदानानि तु तश्यापि भवन्ति ॥ ७७ ॥ 


वैश्य प्रति तथैवैते निबरतेरञ्ञिति स्थितिः । ` 
न तौ प्रति हि तान्धर्मान्मबुराइ प्रजापतिः ॥ ७८ ॥ 
उसी ( १०७७ ) प्रकार वैश्योंके भी ये तीन-कमं ( वेदाध्यापन, यश कराना और दान 
लेना ) निवृत्त ( वर्जित ) होते हैं, ऐसी शाख-मर्यादा है; क्योंकि उन दोनों ( क्षत्रियों तथा वैशयों) 
के प्रति एन धर्मों ( वेदाध्यापन, यज्ञ कराना तथा दान लेना ) को प्रजापति मनुने नहीं कहा है ॥ 
यथा चत्रियस्याध्यापनयाजनप्रतिम्रहा निवतंन्ते तथा वेश्यस्यापीति शाख्रभ्यवस्था। 
वा "सु: मणापतिस्तो चन्रियबैश्यौ प्रति तानि बृस्यर्थानि कर्माणि कर्संव्यस्वेन नोक 
वान । एव वरयस्य।प्यध्ययनयागदानानि भवन्ति ॥ ७८ ॥ 
शस्र क्षत्रस्य वणिकपशुक्रषिविशः । 
आजीवनार्थं धमस्तु दानमध्ययनं यज्ञिः ॥ ७९ ॥ ` 
जीविकाके लिए राखन ( हाथमें पकड़े इए चलाने योग्य तलवार, भाला आदि ) तथा अज 
( हाथसे फेंककर चढाने योग्य बाण भादि ) क्षत्रियका और व्यापार, पशुपालन, खेती करना 


नेस्यका कम हैं। ( और दोनोंका ) दान देना, साङ्ग वेदका अध्ययन करना ओर यज्ञ करना 
धमे है ॥ ७९ ॥ 


शखं खड्गादि, अख बाणादि पृतद्धारणं प्रजारक्षणाय चत्रियस्य च वृत्त्यथंम्‌ । वाणि” 
हि सभि वरयस्य जीवनार्थानि । धर्मार्था: पुनर नयो्दानाध्ययनयागा 
भवन्ति ॥ ७९॥ ॒ 


माक्षणका साङ्ग वेदाध्यापन, क्षत्रियका रक्षा करना और वैश्यका पशुपालन करना--ये कम 
इनकी जीविकाथ अपने कर्मों कर्म कहे गये हैं ॥ ८०॥ हट 


वेढाभ्यासो वेदाध्यापन रचावार्ताभ्या 1३ 
चत्रियस्य, वाणिउय पाद्यपाढयं स पे सद पेसा इनर, र ती 
अधुना भापडूममाह-- 
अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मण; स्वेन कर्मणा । 
जीवेत्क्षत्रियधमंण स हास्य प्रत्यनन्तर; ॥ ८१ ॥ 
ब्राह्मण यदि अपने कमै ( १०७५-७६ ) से जीवन-निर्वाह नहीं कर सके तो क्षत्रियका कमे 


( १०।७७-७९ ) कर ता हुभा जौवन-निर्वांह करे, क्योकि का 
समीपवतीं है । ८१॥ बह क्षत्रिय कमै उस ( ब्राह्मण कर्म ) 


थोक रै S दि € ट | i, 
[ ता विराण) ब्राह्मणों निस्यकमांचुछानडुड॒म्बसम्व धन पूर्ष कम जी वन. > 
त्रि यधमोस्य सञ्चिकृष्टा बृत्ति) ॥ ८१ ॥ ह 
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उभभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेञ्जवेत्‌ । 
कुषिगोरक्षमास्थाय जीवेट्रैश्यस्य जीविकाम्‌ ॥ ८२॥ 
दोनों ( आह्मणकर्म-- १०७५-७६ ) तया ( क्षत्रियकर्म- १०।७७-७९ ) से जीवन-निर्वाह नहीं 
कर सकता हुआ ब्राह्मण किस प्रकार रहे! ऐसा सन्देइ उपस्थित हो जाय तो वदद वेश्यके कर्म खेती, 
गोपालने और व्यपारसे जीविका करे ॥ ८२ ॥ र र 
ब्राह्मण उभाभ्यां स्ववृत्तिक्तत्रियवृत्तिग्यामजीवन्केन प्रकारेण वर्ततेति यदि संशयः 
श्यात्तदा क्ृषिपशुरदणे आशिस्य वेश्यस्य दृत्तिमचुतिषठेत्‌। कृष्गोरच ग्रहण चाणिज्यद्शना- 
ख । तथा च विक्रेयाणि वचयति । स्वयंक्कत चेदं कृष्यादि ब्राह्मणापद्वृत्तिः। अस्वयंङृ" 
तस्य “ऋतास्ताम्यां जीवेत्तु” ( म. रख. ४-४ ) इश्यनापशेव विहितत्वात्‌ ॥ ८२ ॥ 
संप्रति कृष्यादेवंळाबळमाइ- 
वैश्यवुत्त्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि चा । 
हिंसाप्रायां पराधीनां कृषि यत्नेन वर्जयेत्‌॥ ८३ ॥ 
वैश्यवृत्ति ( १०७९ ) से जीविका ग च 0 ब्राह्मण pa Ba प्रधान ( बैल 
पराधीन कृषि कमे ( खेती ) प्रयत्न-पूवक छाड 
आ वा वेश्यवृत्यापि जोवन्भूमिष्ठजन्तुहिंसाबहुलां बढीवर्दादिपरा- 
धीनां कृषि यस्नतस्त्यजेत्‌। अतः पशुपालनाथभावे कृषिः कायति व्रष्टष्यस्‌ । चञश्रियोऽपि 
वा इस्युपादानारइन्ियस्याप्यात्मीयबृस्यभावे वैश्यबृत्तिरस्तीत्यमिगग्यते ॥ ८३ ॥ 


कृषि साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्विगर्दिता । 
भूमि भूमिशर्याञ्चैव हन्ति काष्ठमयोसुखम्‌ || ८४ ॥ 
से खनसे निन्दित 
गोग कृषि ( खेती ) को उत्तम कर्म मानते है, किन्तुं वह जीविका स 
हँ, क्योंकि लोहेके सुख ( फार ) वाला काष्ठ अर्थात हळू भूमि तथा भूमिमें स्थित जीवोंकों मार 
अ कृषिं केचिन्मन्यन्ते, सा पुनर्जीविका साधुभिर्निन्दिता, यस्सा' 
डलकुद्दाछादिलोहमप्रान्तं काष्ठं भूमिं भूसिष्ठजन्तू श्र हि ॥ ८४ ॥ 
इदं तु बुत्तिवैकल्यात्‌ त्यजतो धर्मनैपुणम्‌ 
विद्पण्यमुदश्तोदधारं विक्रेयं वित्तवर्घनम्‌॥ ८५ ॥ 
जीविकाके अभावसे धर्मक [निष्ठाको छोड़ते हुए ब्राह्मण तथा क्षत्रियको ( आगे कही जानेवाली ) 


नेवाळी धनवर्डक शेष बस्तुओंको बेचना चाहिये ॥ ८५ ॥ 
bos pb घर्म प्रति ययोक्तनिष्णातरचं त्यजतो, वे श्येन 


आह्वाणश्य च त्रिय स्य च ॥ धे ॥ 
यह्िकेतम्य द्यजातं तद्ब॒चयमाणवर्जनीयवर्जितं घनवृद्धिकरं बित्रेयम्‌ ॥ ८५॥ 


छ गच का कृतान्नं च तिलैः सह । 


अइमनो वणे चेच पशवो ये च माठुषाः ॥ ८६ ॥ 
सब रस, पाज, तिळ, पत्थर, नमक, पशु और मनुष्य ( दास-दासी आदि ) को ( आपत्ति- 
काळें भी राह्मण क्षत्रिय नहीं बेचे ) ॥ <६ ॥ र f+ 
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५५६ सानुवाद-मन्वर्थमुक्तावलीसहितमबुस्मृतो-- 


सर्वान्‌ चोद्यमानान्‌ रसान्‌ यथा सिद्ान्नतिळपाषागळवणपशुमचुष्यान्‌ न विक्रीणीत । 
रसत्वेनव लवणस्य निषेधसिद्धों विशेषेण निषेधो दोषगारवज्ञापनार्थः । तञ्च प्रायश्रित्त- 
गौरवार्थमेवमन्यस्यापि एथढू निषेधो व्याख्येयः ॥ ८६ ॥ 


सर्वे च तान्तवं रक्तं शाणक्षौमाविकानि च । 
अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूळे तथौषधीः ॥ ८७ ॥ 

सब प्रकारके सूत्र-निमित भौर रंगे गये सन, अलसी तथा उनके वळ और बिना रंगे हुए 
चख, फल, मूळ तथा ओषधि ( गुडूची .आदि दवाओं ) को ( आपत्तिकालमें भी आक्षण-क्षत्रिय 
नहीं बेचे ) ॥ ८७॥ 

सवं तन्तुनिर्सित वस्त्र कुसुस्भाद्रिक्त वर्जयेत्‌ । शणच्वुमातन्तुमयान्यावकलोम- 
सवानि च यद्यलोहितान्यपि अवेयुस्तथापि न विक्रीणीत। तथा फलमूळगुडूच्यादीनि 
चजयेत्‌ ॥ ८७॥ 

अपः शस्त्रं विष मांसं सोमं गन्धांश्च सर्वशः । 
क्षरं क्षौद्वं द्धि घृतं तैले मधु गुडं कुशान्‌ ॥ ८८ ॥ 

जळ, शस ( सब प्रकारका हथियार या लोहा ), विष, मांस, सोम नामक लतर, सवंविष गन्ध 
(कपूर, कस्तूरी आदि ), दूध, मधु ( शद्दद ), दह, धी, तेल, मोम, गुड और कुशा ( को भापत्ति- 
कालमें भी माह्मण-क्षत्रिय नहीं बेचे ) ॥ ८८॥ 
दोन गीरिषा तथा गन्धवन्ति सर्वाणि कपूंरादीनि, 

॥ मं ८६ 1] ~ ० 
पनि | ९९ र (वा. लः ३-३०). रति. पात 
आरण्यांश्च पशान्र्बोन्दष्ट्रिणश्च वयांसि च। 
मद्यं नीलि च लाक्षां च सवाश्चैकशफांस्तथा ॥ ८९ ॥ 
[ त्रु सीनं तथा लोहं तैजसानि च सर्वदा; । 
बालांश्रमं तथास्थीनि स्नायूनि विवजयेत्‌ २॥ ] 

सब प्रकारके जङ्गली ( हाथी आदि ) पशु, दांतवाळे ( सिंह, बाघ, चित्ता, कुत्ता आदि ) पु, 
पक्षी, जल्जन्तु ( मछली, मगर, कच्छप आदि ), मदिरा, नील, लाख ( चपड़ा लाही ), एक 
उ मे हाड )को ( रक, पड़ा हुआ मो जाह्मणक्षत्रिय नहीं बेचे ) ॥८९॥ 

गा, सीसा, छोहा सब प्रकारके तैगस पदार्थ, केश, चमडा, हड्डी, 
पढ़ा हुआ भी मर. छोड़ दे अर्थात्‌ नहीं बेचे ॥ २ दं Womans 

आरण्यान्सर्वान्प शून्‌ हस्त्यादीन्‌ , दंष्ट्रिणः ग 

"दीन , पुकशफांक्षाश्चादीन्‌ न विक्रीणीत i ॥ हाती हर. तथा म जाणन 
कामसुत्पाद्य इष्यां तु स्वयमेव कषीवलः । 
. _ विक्रीणीत' तिळाउङ्ूद्रान्धमीरथंमचिरर्थितान्‌ ॥ ९० ॥ 

( आपत्तिमें पडनेके कारण ) कृषि ( द्वारा जीविका निर्वाह) करनेवाला ( जाक्षण-क्षन्रिय ) 
खेतमें स्वयं तिळा को पैदा करके दूसरे पदाथोके साथ मिलाकर । लामा ) बहुत समय तक नहीं 
रख़कर धमे ( यशःइवन आदि ) के लिए बेच दे ॥ ९० ॥ 

न क १. शते. नि. ता. यु. इ, पाळ, नव पे को पाऊ इमोसन इति, नि. सा. सु. पु. पाठः, अत्र “तिहान्मित्रान? इति पाठः समोचौन, 
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कषकः श्वयमेव कषणेन तिळाचुरपाद्य, द्रव्यान्तरेण मिश्रानुतपत्यनन्तरमेघ न तु छा" 
आर्थ क्राळान्तरं प्रतीचय धर्मनिमित्तमिच्छातो विक्रीणीत, निषिद्धस्य तिळविक्रयस्य धर्मा- 
थंमयं प्रतिप्रसवः ॥ ९० ॥ 
भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिलैः। 
कृमिभूतः श्वविष्ठायां पितृमिः सह मञ्जति ॥ ९१॥ 
खाने ( उवटन आदिके रूपमें ), ( झरीरमें) मलने तथा दान देनेके अतिरिक्त तिर्लोसे 
जो दूसरा कार्य ( विक्रय, तेल निकालना आदि ) मनुष्य करता दै, वह ( उस निषिद्ध कर्मांचरणके 
कारण ) पितरोंके साय कीड़ा होकर कुत्तेकी वि्ठामें गिरता है ॥ ९१ ॥ 
ओजनाभ्यङ्गदानव्यतिरिक यदन्यन्नियिद्ध विक्रयादि तिळानां कुगते, तेन पितुभिः सह 
कृमिरवं प्राप्तः कुकङुरपुरीपे मञ्जति ॥ ९१ ॥ 
खद्यः पतति मांसेन लाक्षया ळचणेन च । 
ज्यद्देण शूद्रो भवति ब्राह्मण; क्षीरविक्रयात्‌ ९२ ॥ 
( आपत्तिमें पड़ा हुआ भी ब्राह्मण ) मांस, लाख और नमकको वेचनेसे तत्काल पतित (के 
तुल्य ) होता है और दूध बेचनेसे तीन दिनमें शुद्र ( के हल्य ) होता है ॥ ९२ ॥ 
मांसलाक्षालवण विक्रयेर्नाह्मणस्तरक्षणादेव पततीति दोषगौरवव्याख्यानाथंमेतत्‌ , पन्ना 
नामेव महापातकिनां पातित्यहेतूनां वचयमाणत्वात्‌। क्षीरविक्रयाल्यद्देण शूरता प्राप्नोः' 
ति। एतदपि दोपगौरवारप्रायश्चित्तगौरवण्यापनार्थम ॥ ९२ ॥ 


इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिद्द कामतः । 
ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति॥ ९३ ॥ 
शाखवर्जित ( १०।८६-८९ ) अन्य पदार्थोको इच्छापूर्वंक बेचनेवाला ब्राह्मण सात रात्निमें 


वैश्यत्वको प्राप्त करता है ॥ ९३ ॥ 
ब्राह्मण उक्तेभ्यो मांसादिभ्योऽन्येषां प्रतिषिद्धानां पण्यानामिच्छ्ञातो न तु प्रमादाद्‌ 


ब्रष्यान्तरसं रिछष्टामां सप्तरात्रविक्रयणेन वेश्यश्वं गच्छुति ॥ ९३ ॥ 
रसा रसैनिंमातव्या न त्वेष ळवणं रसैः। 
कृतान्नं चाङतान्नैन तिळा धान्येन तत्समाः ॥ ९४ ॥ 
(युड आदि ) रसोंको ( घृत आदि ) रसोंसे बदलना चाहिये, किन्तु नमकको किसी रससे 
नहीं बदलना चाहिये । पक्काम्न ( पके इएसिद-अन्नको ) अपक-कच्चे-भन्नसे तया तिलको 
( प्रस्थ परिमाण ) धाम्यसे बदलना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
रसा गुढादयो रसेशतादिभिः परिवतंनीयाः । लवणं पुना रसान्तरेण न परिवर्तनीय, 
सिद्धान्नं चामाश्ेन परिवर्तनीयं, तिळा धान्येन वान्यप्रध्येनेस्येवं तत्समाः परिवर्तनीयाः ॥९७॥ 
जीवेदेतेन राजन्यः सवेणाप्यनय॑ गतः। 
न त्वेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित्‌ ॥ ९५॥ 
` ( जीविका-साधन नहीं मिलनेसे ) आपत्तिमें पड़ा हुआ क्षत्रिय इन सब ( माझणके लिए 
निषिद्ध रसादि विक्रय रूप ) कार्योते ( मैश्यके समान ) जीविका कर छे, किन्तु ( माझ्मणकी ) ` 
भेष्त्ति ( अध्यापन, यज्ञ कराना और दान ळेना ) को कदापि स्वीकार न शरे ॥ ९५॥ | 
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२१५८ साजुवाद्‌-मन्वर्थमुक्तावलीसद्दितमज्ुरुखतौ- 


चुन्िय आपदं प्रातः एतेनेत्येसिघाय सर्वेण इृत्यभिधानाद्‌ ब्राह्माणगोचरतया निषिद्धे- 
जापि रसाविविक्रयणेन वैश्यवज्जीवेज्ष पुनः कदाचिद्‌ बाह्मणजोविकामाश्रयेत्‌। न केश 
व्ुत्रियः सत्रियवदुन्यो5पि ॥ ९५॥ 
यो लोभादधमो जात्या जीवेदढुत्क्ष्ठकसेभि; । 
ते राजा निनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
नीच जातिवाला जो मनुष्य अपनेसे ऊँची जातिवालेकी वृत्तिको लोभसें अहण कर जीविका 
करे तो राजा उसे निर्धनकर (उसकी सब सम्पत्ति छीनकर ) राज्यसे बाहर निकाल दे ॥ ९६ ॥ 
यो निक्ृष्टजातिः सन्‌, छोभादुस्कृष्टजातिविहितकर्म मिर्जीवेत्त राजा गुहीतसव॑स्व कुरवा 
तनानीमेव देशातन्निःसारयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
वरं स्वधर्मा विगुणी न पारक्यः स्वनुष्ठितः | . 
परधर्मेण औचन्‌ हि सद्यः पतति जातितः ॥ ९७॥ 
अपना दीन धर्म भो श्रेष्ठ है, किन्तु दूसरेका अच्छा धर्म भी श्रेष्ठ नहीं है; क्योंकि दूसरेके 
भर्म छे जीविका करनेवाला तत्काल जातिश्रष्ट हो जाता दै ॥ ९७ ॥ 
विगुणमपि स्वकम कहु न्याय्यं, न परकीयं संपूर्णमपि ! यस्माज्ात्यन्तरविहितकर्मणा 
जीवन्‌ तस्छणादेव स्वजातितः पततीति दोषो वजेनार्थः ॥ ९७ ॥ 
वैश्योऽऔवम्श्यधर्मेण शूद्रवृत्यापि वर्तयेत्‌ । 
अनाचरन्नकार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान || ९८ ॥ 
अपने धे ( १०७८, ८९ ) से जीवन निर्वाह नहीं कर सकनेवाळा वैश्य निषिद्ध कर्मोका 
त्याग करता हुआ अर्थात द्विज-सेवादि करते समय जूता आदि नहा खाता हुआ झादकों वृत्ति 
( द्विज-सेवा ) से जीविका करे ओर समर्थ होकर अर्थात्‌ आपत्कालके दूर हो जानेपर ( उस शद्र 
कमसे ) निवृत्त हो जाय ॥ ९८ ॥ ह 


०७ 
वश्यः स्ववृत््या जीवितुमशक्नुवन्‌ शूदवृत्त्यापि द्विजातिुश्रूषयो च्छिष्टभो जनादीन्यकुवं 
चतेंत । निस्तीर्णापस्क्रमशः शूद्ववृत्तितो निवर्तेत ॥ ९८ ॥ गज कक 
अशकुबंस्तु शुधूषां शूद्रः कतुं द्विजन्मनाम्‌ । 
पुत्रदारात्ययं प्रातो जीवेत्कारुककमभिः ॥ ९९ ॥ 
द्विर्नो ( १०४४ ) को सेवा करनेमें असमध शूद्र ( भूख आदिले ) खी-पुत्रादि के पीडि होने 
सूप आदि बनानेके कार्योसे जीविका करे ॥ ९९ ॥ इ 30 
शद्रः दिजाविभूष कएंमपमः छुदवसद्पुत्रकछत्रः सूपकारा विकर्म भिजत ॥ ९९ ॥ 
यैः कममिः प्रचरितैः शुश्रष्यःते द्विज्ञातयः। 
तानि कारुककमोणि शिल्पानि विविधानि च ॥ १००॥ 
जिन फर्मोके करनेसे द्विजों ( १०४) की सेवा हो.जाय, उन ( बढई तथा चित्रक 
स ( बडइ तथा चित्रकार जिक ) 
> पूर्वोक्त का इक कर्म विदोषामिधानार्थमिदस्‌ । येः कर्मसिः कृतेद्विंजातयः 
जि । ! कृतह्विंजातयः परिचर्यन्दे तानि 
च कर्मों तकणादीनि शिक्पानि च सित्रलिखितादीनि नानाप्रकाराणि कुर्यात्‌.॥ १०० ॥ 
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दशमोऽध्यायः ५७२, 


वेश्यबुत्तिमनातिष्ठन्ध्राह्मणः स्वे पथि स्थितः । 
अचृत्तिकषिंतः सीदन्निमं धमं समाचरेत्‌ ॥ १०१॥ 

जीविकाके अभावे पीडित होता हुआ भौ अपने [ धमं ] मागं पर स्थित भाह्मण इस [ भागे 
[ १०।१०२-१०३ ] कहे जानेवाले ] कमंको करे ॥ १०१ ॥ 

ब्राह्मणो घुत्यमावपीडितोऽचसादं गच्छन्‌ ज्षत्रियवेश्यवृत्तिमनातिष्ठन्‌ “वरं स्वधमों 
विगुणः” ( म. सुख. १०-९७ ) इत्युक्तत्वास्स्ववृत्तावेव वर्तमान इमां वचयमाणां वृत्तिमलु- 
तिष्ठेत्‌। अतश्च त्रिगुणप्रतिग्रहादिस्वदृत्य सम्भवे परदृत्याश्रयर्ण ज्ञेयम्‌ ॥ १०१ ॥ 

सर्वेतः प्रतिगृह्णीयाद्‌ ्राह्मणस्त्वनयं गतः । 
पवित्रं दुष्यतीत्येतद्वमंतो नोपपद्यते ॥ १०२॥ 

[जीविका नहीं मिळनेसे ] आपत्तिमें पड़ा हुआ ब्राह्मण सबसे [ नीचसे भी ] दान ग्रहण करे, 
क्योकि आपत्तिमें पड़ा हुआ पवित्र [ गङ्गाजल, आह्मणादि ] [ नालीका पानी या निषिद्धाचरणसे ] 
दूषित होता हे यइ [ शाख ] संगत नहीं होता है ॥ १०२ ॥ 

ब्राह्मण आपदं प्राहः सदेभ्योऽपि निन्विततमेभ्यः क्रमेण प्रतिम्रहं ङुर्यात्‌। अन्रार्थान्तर- 
न्यासो नामाळंकारः। यश्मारपदिन्नं गङ्गादि रथ्योदकादिना दुष्यतीव्येतच्छास्जस्थित्या नो- 
चपद्यते ॥ १०२ ॥ 

यस्मात 
नाध्यापनाद्याजनाद्व! गर्हिताद्वा प्रतिग्रहात्‌ । 
दोषो भवलि विप्रागां ज्वळनाम्बुसमा हि तं ॥ १०३॥ 
, निन्दितों [ अनधिकारियों ] को अध्यापन करानेसे, यज्ञ करानेसे ओर उनका दिया हुआ दान 
लेनेसे ( आपत्तिमे पड़े हुए ] ब्राह्मणोको दोष नहीं होता; क्योकि वे ( ब्राह्मण ] अग्नि तथा पानीके 
समान [ पवित्र ] हैं ॥ १०३॥ 

्राह्मणानामापदि गर्हिताध्यापनयाजनप्रतिग्रहैरघमो न भवति । यस्मास्स्वभावतः 

यविन्नस्वे नाम्न्यु दृकतुछ्याश्ते ॥ १०३ ॥ 
जीवितात्ययमापन्नो योऽस्मत्ति यतस्ततः । 
आकाशसिब पङ्केन न.स पापेन लिप्यते ॥ १०४ ॥ 

जीविकाके नहीं मिळनेसे संशयित प्राणोंचाला जो ( बाह्मणादि ) जहां-तदां ( अनुलोम एवं 
प्रतिलोमज आदि हीन जातिवाले ) से भी अन्नको खाता दे, वह पङ्कसे आकाशके समान पापसे 
लिप्त ( दूषित ) नहीं होता है ॥ १०४॥ 

सः प्राणास्ययं प्राप्तः प्रतिलछोमजादञ्ञमश्नाति सोऽन्तरिषमिव कर्देसेन पापेन न 
सम्बध्यते ॥ १०४ ॥ 

अन्न परकृतिरूपार्यवादमाह- 
अजीगतः सुतं दन्तुसुपासपंद्‌ बुसुक्षितः । 
न चालिप्यत पापेन क्षुत्प्रतीकारमाचरन्‌॥ १०५ ॥ [ 

( क्योंकि पूवं समयमे ) भूखसे पीडित 'भजौगतं’ नामक ऋषि ( “शुनःशेप? नामक पुनको 
बेचकर पुनः यइमे सौ गौओंको पानेके शिये यशस्तम्ममे बंधे हुए ) उसी पुभको सारभेके किए. 
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५६० साचुवाद-मन्बथंसुक्तावळीसहितमचुस्सतो- 


| 
| 
| 
| 
तैयार हो गये और भूखकी चिवृत्तिके लिए वैसा ( अति निषिद्ध कमे) करते हुए बे पापथुक्त | 
नहीं हुए ॥ १०५ ॥ | 
ऋषिरजीगर्तार्यो बुझुचितः सन्‌ , पुन्ने शुनःशेपनामान स्वयं विक्रीतवान्‌ यज्ञे योशत- . | 
छाभाय यज्ञयूपे ध्वा विशसिता मूर्वा हन्तुं प्रचक्रमे । न च हुत्प्रतीकार्थ तथा कुर्वन्पापेन 
लिछः । एतच्च बहदु चब्राह्मणे शनःरोपाख्यानेषु व्यक्तसुक्तस ॥ १०५॥ 
श्बमांसमिच्छत्नातोऽतु' धमोधमंविचक्षणः। ..“_ | 
प्राणानां परिरक्षाथ वामदेवो न लिप्तवान्‌ ॥ १०६ ॥, | 
धर्म तथा अधमं ( के गुण तथा दोष ) को जाननेवाले “वामदेव? ऋषि भूखसे पीडित होकर | 
प्राणोंकी रक्षाके लिए कुत्तेके मांसको खानेको इच्छा करते हुए मी ( पापसे ) लिप्त ( दूषित ) \ 
नहीं हुए ॥ १०६ ॥ न 
बामदेवाएय ऋषिधमाधमंशः 'छुधातंः प्राणन्नाणार्थं श्वमांसं खादितुमिच्छुन्दोषेण न | 
छिंसवान्‌ ॥ १०६॥ . | 
भरद्वाजः ज्लुधातंस्तु सपुश्रो विजने धनै । | 
बह्लीर्गाः प्रतिजग्राह बृधोस्तदणो मद्दातपाः ॥ १०७ ॥ े | 
निर्जन वनमें पुत्रसद्दित निवास करते हुए मद्दातपस्वी "भारद्वाज? सुनि भूखसे पीडित होकर |, 
“वृधु' नामक बढ्डेसे सौ गौओंका प्रतिग्रह (दान ) लिये (तथा हीन जातिसे दान लेकर भी 
निन्दित कमंके आचरण करनेसे पाप-दूषित नहीं हुए ) ॥ १०७॥ 
भरद्वाजाण्यो झुनिः महातपस्वी पुन्रसहितो निजने वनेऽरण्ये उषित्वा छुत्पीडितो बृधु. | 
नाम्नरतचणो बह्दीर्गाः प्रतिगुद्दीतवान्‌॥ १०७॥ | 
क्षधातंथ्ात्तुमभ्यागाहिश्वामित्रः श्वजाघनीम्‌ । | 
चण्डालहस्तादादाय धर्माषमंबिचक्षणः || १०८ ॥ | 
धर्माधर्म ( के गुण-दोष ) को जाननेवाळे 'विश्वामित्र' मुनि भूखसे पीडित होकर चण्डालके । 
हाथसे कुत्तेकी जद्वाके मांसको ढेकर खानेकी इच्छा किये ( तथा उस निषिद्ध मांस-मक्षणके खानेकी | 
| इच्छासे पापदूषित नहीं हुए ) ॥ १०८ ॥ | 
न ऋषिविंश्वामिन्रो धर्माधमंज्ञः च्वुरपीडितश्वण्डाल हस्ता र्वा सिं 
| भकितुमध्यवसितवान्‌ ॥ १०८ ॥ ना पी | 
| प्रति्रद्वाद्याजनाद्वा तथैवाध्यापनादपि । 
_प्रतिग्रद्दः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गद्धितः ॥ १०९ ॥ 
_ब्राक्षणके लिए नौचोंको पढ़ाना, यज्ञ कराना तथा उनसे दान छेना-इन तीनों कर्मोमे नौचसे 
। अतिग्रह ( दान ) लेना निकृष्ट है, और मरनेपर यष्दौ परछोकर्मे नरक का कारण होता है अत एव 
. जीविका-निर्वाह नहीं होनेसे आपत्तिमें पड़े हु ब्राह्मणको यदि नीचोंको अध्यापन तथा यज्ञ करानेसे 
भी जीवननिवांह नहीं हो सके तभौ उसे उन नौर्चोसे अतिग्रह लेना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
। । गहितानामध्यध्यापनयाजनप्रतिम्रह्माणां मध्याद्‌ ब्राह्मणश्यासस्मतिग्रहो निकृष्ट; 
(३ याचा पे i) पर” 
. के नरकहेतु! ! ततक्वापदि प्रथमं निशिद॒ताध्यापनयाजनयोः प्रवर्तितम्य तबुसम्मवे स्वस- 
|  दतिम्रह इत्येबं परमेतत्‌॥ १०९ ॥ 
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अन्न हेतुमाह-- 
याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्छृतात्मनाम्‌ । 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शाद्रादप्यन्त्यजञन्मनः ॥ ११० ॥ 
यश कराना तथा पढ़ाना-ये दोनों कम संस्कारयुक्त आत्मावाले (द्विजो) को ही कराये 
जाते हैं तथा प्रतिग्रह तो निकृष्ट जन्मवाले शुद्रते मी लिया जाता है ( अतएव निक्कष्ट गत कमे 
होनेसे प्रतिग्रह लेना निन्दित कमे है, इस कारण यथा शक्य उसका त्यान करना चाहिये) ॥११०॥ 
याजनाध्यापने आपद्यनापदि च उपनयनसंस्कृतात्मनां द्विजातीनामेद क्रियेते । ्रतिग्रहः 
पुनर्निकृश्जातेः शूद्रादपि क्रियते तस्मादसौ ताभ्यां गितः ॥ ११० ॥ 
डोसे > > 
जपहोमैरपेत्येनो याजनाध्यापने ऊतम्‌ । 
प्रतिग्रदनिमित्त तु त्यागेन तपलेच च ॥ १११॥ 
नीचां को पढ़ाने तथा यज्ञ करानेसे उत्पन्न पाप ( गायत्री आदि मन्त्रोके) जप तथा हृवनसे 
नष्ट हो जाता है, किन्तु नीचके दान लेनेसे उत्पन्न पाप उस दान लिये गये पदार्थके त्याग तथा 
आगे ( १०।११२ ) कहे जानेवाले तपसे नष्ट होता है ॥ १११ ॥ 
एनो ग्रहणादसप्प्रतिग्रहया जनाध्यापनेयंदुपपन्न पापं तप्प्रायश्चित्तप्रकरणे वचयमाणकऋ्र- 
मेण जपद्दोमेर्नश्यति । असश्प्रतिग्रहजनितं पुनः प्रतिगुह्दीतब्रव्यस्यागेन 'मासं गोष्ठे पयः 
पीस्वा' इस्येवमादिवचयमागतपसाऽपगच्छुति ॥ १११॥ 
शिलोञ्छमप्याददीत विप्रोऽजीचन्यतस्ततः । 
प्रतिग्रहाञ्छिलः भ्रेयांस्ततो ऽप्युङछः प्रशस्यते ॥ ११२॥ 
अपनो जीविका ( १०७५-७६ ) से जीवन-निर्वाह नहीं होने पर ब्राह्मण जहां -कद्दीसे भी 
र? तथा 'उन्छ'को स्वीकार करे ( किन्तु निन्दितसे दान न लेवे, क्योंकि उस दानते ) 'शिल' से 


“उच्छ श्रेष्ठ है ॥ ११२ ॥ 
ज्ञाह्मणः स्ववृत्त्या$जीवन्यतस्ततो$पि शिळोन्छं गृलीयाज्न तु तस्सम्भवेऽसत्प्रतिग्रहं कु- 


र्यात्‌ । यस्सादसरप्रतिग्रदच्छिछः प्रशस्तः । म्नर्यात्मकानेकधान्योन्नयनं †शळस्ततोऽप्युः 
ब्छुः श्रेष्ठ । एकेकघान्यादिगुडकोष्चयनसुन्छः ॥ ११२ ॥ 
सीदद्भिः कुप्यमिच्छद्भिधेने वा एथिबीपतिः। 
याच्यः स्यात्खातकैर्वित्रैरदित्संस्त्यागमद्देति ॥ ११३॥ 
घन-धान्यके अभावसे दुःखित परिवारवाछे अत एथ मोजन, वस्न तथा यज्ञादि कायंके लिए 
सोना-चांदि आदि धन चाहनेवाछे स्नातकको राजा ( क्षगरीय ) से भी याचना करनी चाहिये मौर 
यदि वह (कृपणता आदिसे ) नहीं देना चाहे तो उस ( से याचना करने ) का त्याग कर देना 
चाहिये ॥ ११३ ॥ न 2 र टा 
खातदीरमादवाणेर्धनाभावाडर्माथे कुटुस्वावसादं गच्छज़िः सुवर्णरजतब्यतिरिक्तं घान्यव- 
स्रादि कुप्यं धनं यागाचपयुक्ते हिरण्याद्यप्यापस्रकरणारछन्नियोऽप्यु्छा्जवती याचितब्य्‌ः ` 
श्यात्‌ । यक्ष दां नेच्छति कपणस्वेनावधारितः स हयाउयो न याचनीय इश्यर्थः। 'मेघा- 
तिथियोविन्दराजी  “र्यागम्तीति तस्य देशे न वस्तव्यम्‌? इति व्याचचाते ॥ ११६॥, 
१. आदित्सन्‌ याचितः सन्‌ दातुं यो नेच्छति स त्यागमहंति तस्य विषये न वस्तव्यस्‌ । ' 
- अथवा स्यागो द्वानिः, अन्यस्य चानिदेशाडमंदानि माप्नोति । | 
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२६७ खाह्ुवाद्‌-मस्वर्थेमुक्तावड्ली सद्दितमनुस्खतौ- 
अकतं च छतात्क्षेत्रादगोंरजाविकमेव च | 
द्विरण्यं धान्यमन्नं च पूव पूर्वमदोषवत्‌ ॥ ११४ ॥ 
जोती हुई भूमिकी अपेक्षा विना जोती हुई भूमि, गौ, बकरी, मेंड, सोना, धान्य ( कचा- विना 


सिद्ध हुआ - अन्न ) और पकाया ( सिद्ध ) हुआ भन्न; इनमें से पूर्व-पूर्व निर्दोष अर्थात्‌ कम दोष” 


बढ्छा है ॥ ११४ ॥ 
अळूठ्मजुससस्य क्षेत्र तर्कृतादुससस्यारप्रतिम्रहे दोषरहितं तथा गोच्छागमेषहिरण्य घा- 
न्यप़िदाजानां मध्यात्पूव पूर्वेमढुष्टस्‌ । ततश्चेषां एवं पूर्वासर्भवे परः परो शेयः ॥ ११४॥ 


सप वित्तागमा घम्यो दायो लाभः क्यो जयः। 
प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च॥ ११५॥ 


( २ ) दाय ( धमंयुक्त पितु-सम्पत्तिका भाग) ( २) छाम ( मूलषन या मित्रादिसे प्राप्त ) 
(४) खरीदा इभा, ( क ) जय ( धमंपूवेक किये गये युद्धमें विजयसे प्राप्त), ( ५ ) प्रयोग ( व्याज 
अर्थात्‌ सूद आदिके द्वारा प्राप्त ), (६ ) कमंयोग ( खेती तथा व्यापार आदि उद्योग करनेसे 
आप्त ) ( ७ ) सत्मतिग्रद ( शास्रोक्त दानसे प्राप्त ) ये सात धनके छाम होनेके स्थान धमंयुक्त 
कहे गये हैं ॥ ११५॥ ` 


दायाद्याः सप्त धनागमाः यथाधनाधिकारं धर्मादनपेताः तत्र दायोऽन्वयागतधनं, छाः , 


ओ निध्यादेः मेंत्यादिछष्धरय च, कयः प्रसिद्धः, एते न्रयश्चतुर्णामपि वर्णानां धर्म्याः । जयधनं 
विजयत्वेन चत्रियस्य घर्षप्रयोगो बृद्धयादिघनस्य, कर्मयोराश्च छृूषिवाणिञ्ये, एतौ प्रयोगौ 
चश्यस्य घम्योँ, सतप्रतिग्रहो बराह्मणस्य घम्येः। एवं चेतेषां घर्मत्वचचनादेतदभावे$न्येग्व- 


आपट्विहितेषु वृत्तिकमंसु प्रवर्तितब्यस्‌ । तदसावे चापद्विहितेषु प्रकृतेस्विस्येतदर्थसेतदिः ` 


ष्यते ॥ ११५॥ 
विद्या शिल्पं सका गोरक्ष्यं विपणिः रुषिः । 
शचतिभैक्यं कुसीदं च दश जीवनद्देतंघः ॥ ११६॥ 
(१) विद्या ( बेद-वेदाज्ञादिका तथा बेचक, तकं, विष-निराकरण आदिकी विद्या ) ( ) शिल्प 
{ बल.तेछादिको सुगन्धित करना ), ( ३ ) भृति ( दूतादि बनकर वेतन लेना ) ( ४ ) सेवा ( दूसरे 
"कौ दासता नोकरी करना ), (५) गोरक्षण (गौ तथा अन्य पञ्चुओका पालन संवर्धन आदि ) 
(६ ) ब्यापार, ( ७ ) खेती, ( ८ ) धेयं ( योडे धनसे भी सन्तोषसे निवा करना ) ( ९ ) मिक्षा- 
समूह और ( १० ) सूद; ये दस जीवन-निवांहके हेतु है.॥ ११६ ॥ 
आपत्मकरणाजीवनहेतव इति निवूदेशादेषां मध्ये यया ध्या यस्यानापदि न जीवनं 
तया तस्यापथम्यचुशायते । यथा ब्राह्मणस्य ज्॒तिसेवादि । एवं शिक्षपादावपि हेयम! 
विद्या वेदविद्याब्यतिरिक्ता वैद्यतर्कविषापनयनादिविधा सर्वेषामापदि जीधनाथ न ढुष्य- 
ति । शिल्पं गन्ध युक्स्यादिकरणं, भृतिः प्रेष्पभावेन वेतनग्रइणं, सेवा पराज्ञासम्पा दनं, गोर” 


. चयं पशुपाएयं, विपणिवंणिज्या, थिः स्वयं कृता, घृतिः सन्तोषस्तस्मिन्सत्यदपकेनापि णी" | 


स्यते, मेक्ष्य भिषासमूहः कृसीदं > व 
ओवनीयस ॥ ११६॥ . हृदया धनप्रयोगः स्वयं कृतो5पीरपेभिदृंशभिरापदि 


बराह्मणः क्षत्रियो घापि बुद्धि नेव प्रयोजयेत्‌ । 
कामं तु खलु घमा दद्यात्पापीयसेऽर्पिकाम्‌ ॥ ११७॥ ` 
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ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सूदके लिए षनको कभी भी नहीं देवे, किन्तु इस निकृष्ट कमसे धमेके किए 
थोड़ी सूदपर ऋण रूपें धनको देवे ॥ ११७ ॥ 

ग्राह्मणः इन्नियो वापि बृख्यादिधनमापञ्यपि न प्रयुभ्षीत किन्त निकृष्टकमंणा घर्मोथंम- 
हिपकया बुद्धा प्रयुञ्जीत ॥ ११७ ॥ 

इदानीं राशामापड्मंमाह- 
कतुर्थमाद्दानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि । 
प्रजा रक्षन्पर शक्त्या किल्विषात्प्रतिसुच्यते ॥ ११८ ॥ 

( राजाको प्रणाके धान्यका षष्ठांश या अष्टमांश या द्वादशांश लेनेका झञालसम्मत ( ७१३० ) 
विधान होनेपर भी ) आपत्तिकाळमें ( उतना कर लेनेसे राज्यकाये चळना असम्भव दोनेपर ) 
प्रजाके थान्यका चतुर्था लेता हुआ भौर यथाशक्ति प्रबाओंकौ रक्षा करता हुआ राजा अधिक 
लेनेके पापसे छूट जाता ( दूषित नहीं होता ) है ॥ ११८ ॥ 

राझो घान्यादीनामष्टम इत्या्क्तं स आपदि घान्यादेश्वतुथेमपि सागं करार्थं गरद्धन्परया 
शक्त्या प्रला रणप्रधिककरग्रहणपापेन न संबध्यते ॥ ११८ ॥ र 

कस्मास्पुनरापयपि राज्ञो रक्षणसु्यते, यस्मात्‌-- 
स्घघरमो विजयस्तस्य नाद्दवे स्यात्पराङ मुखः । 
शस्रेण वेश्यानक्षित्वा धम्य॑माद्दारयेद्वालिस्‌ ॥ ११९ ॥ 
` विजय पाना राजाओंका अपना धर्म है ( प्रनाकौ रक्षा करते हुए भी यदि राजाको कहींसे 
भय-कारण उपस्थित ददो जावे तो उसे ) युद्धसे ( डरकर ) विमुख नहीं दोना चाहिये और शर्खोसे 
वैश्योंकी रक्षाकर उनसे आगे ( १०।१२० ) कहे हुए धमंयुक्त करको ( आप्त पुरुषोके दारा ) अहण 
करना चाहिये ॥ ११९ ॥ 

राज्ञः शत्रुविनयः स्वधर्मो विनयफलं युद्धमित्ययंः । प्रजारद्षणप्रयुक्तस्य यदि कुतश्चि- 
रथ श्यात्तदा स युद्धपराङमुखो न भवेत्‌। एवं च शस्त्रेण वैश्यन्दिस्युम्यो रादेत्वा सेम्यो - 
धमोद नपेतमाप्तपुरुषेबंळिमाहारयेत ॥ ११९ ॥ 

कोऽसौ बढिस्तमाह- 
घान्येऽएमं विशां शुल्क विशं कार्षपणावरम्‌ । 
कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिट्पिनस्तथा ॥ १२० ॥ 

राजाको आपत्तिकालमें वेश्यके धान्यमेंसे आठवां भाग ( विशेष आपत्तिकालमें पूवे ( १०११८ ) 
वचनके अनुसार चौथा भाग और सोने-चांदी आदिमे"से बीसबां भाग ( आपत्तिकाळ नहीं होने 
पर ( पूर्व ( ७१३० ) वचनके अनुसार पचासवां भाग ) कर लेना चाहिये और शद, बढ़ई तथा 
अन्य कारीगरोंसे कोई कर नहीं लेना चाहिये, क्योंकि वे तो काम । बेगार ) के द्वारा ही राजाका 
उपकार करते हैं ॥ १२०॥ ` 

घान्यचिषये उपचये वेश्यानामष्मं भागं छए्कमाहारयेत्‌ । धान्यानां द्वादशोऽपि 
भाग उक्तः । आपद्ययमष्टम उच्यते । अध्यन्तापदि प्रागुक्तश्चतुर्थो वेदितब्यः तथा हिरण्या- 
वीना कार्षापणान्ताना विंशतितमं भागं शुश्क ग्रद्ीयात्तत्रापि । 

पन्नाशञ्ञाग आदेयो राज्ञा पशहिरिण्ययोः ( म. स्स. ०-३३०) 

इत्यनापदि पञ्चाशञ्ञाग उक्तः। आपद्ययं विश उच्यते । यथा शूद्राः कारवः सूपकारा. | 

` दूय, शिल्पिनः तबाद्य, कमेगेवोपकृष॑न्ति न तु तेभ्य आपधपि करो प्राह्म ॥ १२०७ | 
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५६७ साजुवाद्‌-मन्वथमुक्तावकीसदितमचुस्सतौ- 


शुद्रस्तु दत्तिमाकाह्वन्क्ष्रमाराधयेद्यदि । ` 
घनिनं वाप्युपाराध्य वैश्यं शूद्रो. जिजीविषेत्‌ । १२१॥ 
` ` ब्राह्मणकी सेवाद्वारा जीवन-निर्वा€ नहीं दोनेसे जीविकाको चाइनेवाका शुद्र क्षत्रिय अथवा 
धनिक वैश्यकी सेवा करता हुआ जीवन-निर्वाह करे ॥ १२१ ॥ 
. शुद्लो ब्ह्मणशश्रपयाऽग्रीचन्यदि बृत्तिमाकाङेत्तदा इन्नियं परिचय तदभवे धनिनं 
वैश्य परिचयं जीवितुमिच्छेत । द्विजातिशुभ्रपणासामर्थ्ये तु प्रापुक्तानि कर्माणि कुर्यात ॥१२१॥ 
स्वयोर्थसुभयार्थे वा विप्रानाराघयेतु सः । 
जातन्राह्मणशाब्द्स्य सा ह्यस्य रृूतर्धत्यता ॥ १२९२०२ || 
वह ( शूद्र ) स्वगं अथवा स्वर्ग तथा जीविका दोनोंके लिए ब्राह्मणकी सेवा करे । 'यहद ब्राह्मणा- 
भ्रित है? इतनेसे द्दी शूद कृतकृत्य हो जाता है ॥ १२२॥ 
स्वगंभ्राप्स्य्ध स्वगंस्वडत्तिछिप्साथं त्राह्मणानेव शूद्रः परिचरेष । तस्माजाता ब्राह्म- 
णाश्रितोऽयसिति शब्द यस्य । शाकपार्थिवादिस्वास्समासः। साऽस्य शूद्रस्य कृतकृत्यता 
तद्वयपदेशतयाऽसौ कृतकृत्यो भवति ॥ १२२ ॥ 
यत एवस , अतः-- . 
विप्रसेवैच श्वस्य. विशिष्टं कमे कोत्यंते। 
यद्तो5न्यद्धि कुरते तञ्जवत्यस्य निष्फलम्‌ ॥ १२३ ॥ 


माह्मणोंकी सेवा करना ही. शुद्रोका मुख्य कर्म कहा गया है, इसके अतिरिक्त बह शुद्ध जो कुछ 
करता है, उसका कम निष्फळ होता दै ॥ १२३ ॥ ८ डे 


ad शुद्वस्य कर्मान्तरेभ्यः प्रकृष्टं कमं शाखे$मिधीयत्ते । यस्मादेतब्यतिः 
रेके यदसौ कमं कुरुते तदस्य निष्फळ भवतीति पूर्वस्तुत्यथ॑ न त्वन्यनिवुत्तये । पाकयज्ञा” 
पि तस्य विहितरचात्‌ ॥ १२३ ॥ - 
प्रकल्प्या तस्य तैवृत्तिः स्वकुठुम्बायथाहतः । 
| शक्ति चावेक्ष्य दाक्ष्य च सत्यानां च परिग्रद्दम्‌ ॥ १२४ ॥ 
आह्र्णोको चाहिये कि--वे अपनी सेवा 'करनेवाळे शूद्रके लिए उसके काम करनेकी शक्ति, 


तीर गा निवाइके प्रमाणको ( विचारकर तदनुसार ) उसकी जीविका निश्चित 


तस्य परिचारकशुद्वस्य परिचर्यासामध्यै कर्मोस्साहं पुत्र | 
तेब्राह्मणे; स्वग्रहाद्लुरूपा जीविका करपनीया ॥ १ हे fT 
उच्छिएमन्नं दातव्यं औीर्णानि चसनानि च । 
हि पुलाकाञ्चैव घान्यानां और्णाश्चैवं परिच्छदाः ॥ १०५॥ 
कि र र 
4: ९० जूठा अन्न, पुराने वख, अन्नो प तथा पुराने खाट वर्तन आदिं 
तस्म प्रकताश्रितशूवाय सुभावशिष्टान्नं ब्राह्मपे 
दयन । 
ने “न शुद्राय सा न (मः स ४०2६ ) 
| न्न विषयमवतिष्ठते । तथा 
वेयाः'॥ १२५७ ` त्या जोणेवखासारघान्यजीणंपाय्यापरिच्छुदा अस्मे 
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oe 


दृशमोडश्यायः ५६५ 


न शूद्रे पातकं किचि च संस्कारमहंति । 
नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्प्रतिषेधनम्‌ ॥ १२६ ॥। 

( लहसुन, प्याज आदि अभक्ष्य पदार्थ खानेपर भी ) शुद्वको कोई पातक ( दोष) नहीं होता, 
क्योंकि उसका ( यज्ञोपवीत आदि ) संस्कार नहों होता, इसे ( अझिद्दोत्र आदि ) धर्म-कार्य करने- 
का अधिकार नहीं है और ( पाकयश आदि ) धर्मकार्य करनेका निपेधं भी नहीं है ॥ १२६ ॥ 

लशुनादिभक्षणेन शूद्रे.न किंचिस्पातकं भवति नतु व्रद्वावधादावपि । “अहिंसा सत्यं” 
(या. स्स. १-२२ ) इत्या देश्वातदरण्यंसाधारणः्वेन विहितत्वात्‌ । न चाप्युपनयनादिसंस्का- 
रमहंति, नास्यारिनद्ोत्रादिधमंऽधिकारोऽरित, अविहितस्वाद्‌ । न च शुद्रविहदितस्वास्पाक- 
यज्ञादिधर्माद्‌स्य निषेधः । एवं चास्य सवस्य सिद्धार्थर्वादयं श्लोक उत्तरार्थाऽनुवादः ॥ 

धर्मप्सवस्तु  धर्मेशाः सतां व॒त्तमदुष्टिताः । 
मन्त्रवज्य न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्तवन्ति च ॥ १२७॥ 

(अत एव ) धर्मके इच्छुक और जाननेवाले तथा द्विर्जोके अविरुद्ध आचरण करनेवाले शुद्ध 
मन्त्रहीन ( नमस्कारमात्र करके ) पञ्चमद्दायज्ञोंको करते हुए निन्दित नहीं होते, अपितु प्रशंसाको 
प्राप्त करते हैं ॥ १२७ ॥ 

ये पुनः शूद्राः स्वघर्मवेदिनो धमंप्रासिकामास्त्रैवर्णिकानामा चारमनिषिद्धमाभ्रितास्ते- 

नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌। ( या. एम्. १-१२१ ) 

इति याजञवठ्क्यवचनान्नमस्कारमन्न्रेण मन्प्रान्तरहितं पञ्चमज्ञादिघरमान्कुर्गणा न 
प्रस्यवयन्ति र्याति च लोके छमन्ते ॥ १२७॥ 

यथा यथा हि सद्वृत्तमातिए्ठत्यनखू्यकः । 
तथा तथेमं चासुं च ठोके प्राप्नोत्यनिन्दितः ॥ १२८॥ 

परयुणोंकी जिन्दा नहीं करनेवाळा शुद्द जैसे जैसे शाखानुकूछ द्विजाचरणको करता है, वैसे 
दैते लोकमें प्रशंसित होकर परलोक ( स्वं ) को प्राप्त करता है ॥ १२८ ॥ 

परगुणानिन्त्कः शूद्रो यथा यथा द्वि नात्याचारमनिषिद्धमबुतिषति तथा तथा जञनेरनिः 
न्वित इह छोके उत्कृष्ट: स्ट्रतः स्वर्गोदिलोक च प्राप्नोति ॥ १२८ ॥ 


शतेनापि द्वि शूद्रेण न कायो धनसचयः 
शूद्रो दि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ॥ १२९ ॥ 
( धनोपार्जनर्मे ) सम भी शुदको धनसंग्रद नहीं करना चाहिये, क्योकि धन को प्राकर 
९ शाख्रका वास्तविक शान नहीं दोनेके कारण धनमदसे शाखःविरुद्वाचरण तथा ब्राह्मण-सेवाके 
त्याग करनेसे ) वह आह्मणोंको ही पीडित करने लगता है ॥ १२९ ॥ 
घनाजैनसमर्थेनापि शूद्रेण पोष्यवरांसम्वर्घनपष्षयज्ञाद्रचितादधिकबहुधनसंचयो न. 
कर्तव्य! । यस्माच्छुव्रो घनं प्राप्य शाल्लानभिज्ञस्वेन धनमदाष्छुश्रपायाश्चाकरणाद्‌ ब्राह्मणा- 
नेव पीड्यतीव्युक्तस्यानुवादः ॥ १२९ ॥ 
एसे चतुणी वर्णानामापद्धमोंः प्रकीतिताः । 
यानु समः जन्ति प्ररमां गतिम्‌॥ १३० ॥ 
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यदद साजुवाद-मन्वथसुक्तावळीसदितमचुस्सतौ- 

( भुगुलौ महर्षियोंसे कहते हैं कि--मैंने ) चारो वर्णीके लिए आपत्तिकालके इस ( १०।८१- 
१२९ ) घर्मेको कहा, इसका यथायोग्य पालन करते हुए वे (.नाह्मणादि चारो वर्ण ) श्रेष्ठ गतिको 
प्राप्त करते हें ॥ १३० ॥ 


असी चतुर्णा वर्णानामापणबुछेया घमा उक्ताः । यान्‌ सम्यगाचरन्तो विद्विताबुष्ठानाज्षि- 
पिद्धानाथरणाच्च निष्पापतया मह्मज्ञानडासेन परमां गति मोशळपणां लभन्ते ॥ १३०॥ 


पष धर्मविधिः कत्स्नश्चातुवंण्यंस्य कीर्तितः । 
अतः परं प्रवश्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ ॥ १३१ ॥ 
इति मानवे घमेशास्त्रे द्धणुप्रोक्तायां संददितायां दशमोऽध्यायः १०॥ 


( भूणुजी महर्षियों से पुनः कहते हैं कि मैंने ) चारो वणोके सम्पूर्णे धर्मको कहा, इसके बाद 
` एकादश अध्यायमें ) शुभ प्रायश्चित्त-विधान को कहूँंगा ॥ १३१॥ 


अयं चतुर्णा वणॉनामाचारः समयः कथितः। अत ऊध्वं प्रायश्चित्ताचुष्ठानं ुअमभि- 
धास्यामि॥ १३१ ॥ चे. श्लो. २॥ 


इति भीकर्लूकभट्टविरचितायां मन्वर्थसुक्तावश्यां मचुवृत्तौ दशमोऽध्यायः ॥ 


— on. 
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अथ एकादशोऽध्यायः 


नजु-- 
सांतानिक यक्ष्यमाणमध्वगं सववेद शम्‌। 
शुर्वर्थ पिठ॒मात्र्थ स्वाध्यायाथ्युंपतापिनः ॥ १॥ 
नवेतान्स्नातकान्विद्याद्‌ श्राह्मणान्धमंमिक्षुकान । 9 
निःस्वेभ्यो वेयमेतेम्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २॥ | 
सन्तानार्थ विवाइेच्छुक, यश्च करनेका इच्छुक, पथिक, विश्वजित भादि यक्ष में अपनी समस्त 
सम्पत्तिको दान किया हुआ, थुरु-पिता-माताके रिए भोजन-वख्न देनेका इच्छुक, पढ्नेके लिए मोजन 
वस्जका इच्छुक और रोगी ॥ १ ॥ 
इन नव स्नातक ब्राह्मणोंको धर्ममिश्षुक जानना चाहिये तथा निर्धन श्नके लिए विद्या-विशेषके 
अनुसार ( गौ, सोना, अन्न और वस्न आदि ) दान देना चाहिये ॥ २॥ 
अतः परं प्रवचयामि प्रायश्चितविधि शुभम । ( म. स्स. १०-१३१ ) 
इति प्राययश्चित्तस्य चक्तव्यतया प्रतिज्ञातस्बार्सांतानिकादिभ्यो देयमिस्यादेः कः 
प्रस्तावः । उच्यते, “दानेनाकायंकारिणः” ( म. स्यू. ५-१०७ ) इति प्रागुक्तत्वात्‌ । 
दानेन वघनिर्णेक सपाँदी नामशक्चुवन्‌ । ( म. स्थ. ११-१६९ ) 
इत्यादेश्च चं चयमागस्वाएप्रकृष्टप्रायश्चित्तास्मकदानपात्रोपन्यासः प्रकृतोपयुक्त एव । 
वर्णाश्चमधर्स दिभ्य तिरिक्तपरायश्चित्तादिनैमि त्तिकधर्मकथनार्थस्वाच्चाष्यायस्यान्यस्यापि नेमि- 
त्तिकधर्मस्यात्रोपन्यासो युक्तः । संतानप्रयोजनस्वा ह्विवाहस्य सांतानिको दिवाहार्थी, यचय- 
माणोऽवश्यकर्तभ्यउयो तिष्टोमादि यागं चिकी छुँ, अध्वगः पान्थः, सर्ववेद्सः कृतसवंस्वद्‌- 
च्षिणविश्‍वजिद्याग', विदयायुरोग्रासाच्ादना्र्ः प्रयोजनं यस्य स युवथेः, एवं पितुसात्र-. 
थांवपि, स्वाध्यायार्थी स्वाध्यायाध्यय नकाली नाच्छादनाद्यर्यी बरह्मचारी, उपतापी रोगी: 
एतान्नव ब्रा्मगार्धर्मभि दाञ्षीलान्स्नातका्जानीयात्‌। पृतेम्यो निर्धनेभ्यो गोदिरण्यादि ` 
दीयत इति दानं विद्याविशेषानुरूपेण दुच्यात्‌॥ १-२॥ | 
पतेम्यो दि द्विजाभ्रेभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम्‌ | | 
इतरेभ्यो बहिवंदि कृतान्नं देयमुच्यते ॥ ३॥ , 
इन नव ( ११।१ ) आह्मणस्नातकोंके लिए वेदी ( चौके ) के भीतर सिद्ध ( पक्त-पका हुआ ) 
अन्न देना चाहिये तथा अन्य वर्णवार्लाके लिए वेदीके बाहर सिद्धान्न देना चाहिये॥ १॥ 
एतेभ्यो नवभ्यों आ्ाह्मणश्रेष्ठेम्योउस्तवेदि सदृष्तिणमन्न दातब्यम्‌ । एतद्वधतिरिरेभ्यः ` 
पुनः सिद्धान्नं बहिवंदि देयस्वेनो पदिश्यते । धन दाने स्व नियमः ॥ ३ ॥ 
सर्वरत्नानि राजा तु यथाई प्रतिपादयेत्‌ । 
आह्मणान्वेदविदुषो यक्षाथ चेच दक्षिणाम्‌॥ ४ ॥ म्य 
राजाको वेदशाता जाक्षर्णोके छिये यशविधान।थे ( मोती, माणिक्य भादि) सब प्रकारके रख 
और दक्षिणाके किए षन देना चाहिये ॥ ४ ॥ ` र 2222 
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५६८ सानुषाद्‌-मन्वर्थसुक्तावलीसददितमचुस्सृतो- 


राजा पुनः सर्वरत्नानि मणिसुक्तादीनि यागोपयोग्यानि च दुक्षिणार्थ धनं विद्याचुरूपेण 
- खैदुविदो ब्राह्मणान्श्वी कारयेत्‌ ॥ ४॥ 
कृतदारोऽपरान्दारान्मिक्षित्वा योऽधिगच्छति । 
रतिमात्रं फलं तस्य द्रव्यदातुस्तु संततिः॥ ५॥ 


एक बार विंवाइकर.सखीक जो ब्राह्मण दूसरोंते धन मांगकर द्वितीय विवाह करता है, उसे 
` केवळ रति ( ज्ीसम्मोग ) मात्र हो फल होता है, क्योंकि उस खीमें उत्पन्न सन्तान तो धन देने- 
वालेकी होती है ॥ ५॥ 

यः स नायंः संतस्यर्था दिनिमित्तमन्तरेणापरान्दारान्‌ भिक्षित्वा करोति तस्य रतिमान्नं 
फळं, धनदातुः पुनस्तदुरपन्नान्यपत्यानि भवम्तीति निन्दातिशयः । नेवंविधेन धनं 
याचिस्वाऽन्यो विवाहः कतँब्यो नाप्येवं विधाय नियमतो धनं देयमिति ॥ ५ ॥ 


धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत्‌ । 
वेद्वित्छु विविक्तेषु प्रेत्य स्वगं समश्नुते ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य वेदश्चाता तथा पुत्र-ज्री आदि परिवारसे युक्त ब्राह्मगके लिए धन ( गो, भूमि, . सुवण 
अन्न आदि ) को देता हैं, वह मरकर स्वगंको भोगता है॥ ६ ॥ 
धनानि गोमूहिरण्यादीनि शक्त्यनतिक्रमेण धाह्मणेषु वे इ्ञेणु विविक्तेषु पु प्रकळन्राद्यव- 
सक्तेषु प्रतिपादयेत्तद्वञ्ञाद स्वगंप्राप्तिभंवतीति ॥ ६॥ 
यस्य य त्रैवार्षिकं 'भक्त पर्यातं भ्रृत्यवृत्तये । 
अधिक चापि विद्येत स सोमे पातुमहंति ॥ ७॥ 


जिसके पास अपने परिवार तथा भृत्योंके तीन वपंतक या इससे भी अधिक समयतक पालन” 
पोषणके लिए अन्न हों, वह मनुष्य काम्य सोमयश्ञ करनेके योग्य ( अधिकारी ) होता है ॥ ७॥ 
र यस्यावश्यपोष्यभरणार्थं वपंत्रयपर्यांसं तदधिकं वा भक्तादि स्यास्स काम्यसोसंयागं 
दैति । नित्यस्य पु"नर्यथाकर्थंचिद्वश्यकतंग्यस्वात्ञायं निषेधः। अत एव “सामन्ते 
संखैः ( म. स्म. ४-२६ ) इति निश्यविषयस्वमुक्तवान्‌ ॥ ७ ॥ 
अतः स्वल्पौयसि द्रव्ये यः सोम पिबति द्विजः । 
ख पीतसोमपूर्वो$पि न तस्याप्नोति तत्फलम्‌ ॥ ८॥ 
अत एव ( अपने परिवार तया भृत्योंके तीन वषेसे कम पाळन-पोषणके लिए अन्न रइनेपर ) 
जो य ) या. रति स फलको भी नहीं पाता है ॥ ८॥ 
1ददपघने सति यः गं करो ऽपे न 
` सम्पन्नो भवति। सुतरां द्वितोययागः काम्यः ॥ ८ ॥ बेप व्य bse 


शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखज्ञीविनि । 
मध्वापातो विषास्वादः स घमेप्रतिरूपक; ।। ९ ॥ 


“ दान देनेमें समर्थ जो मनुष्य अपने परिवारवालोंके दुःखित प्रसिद्धि 
: | के लिए ) दान देता है वह ( समाजमें यश एवं प्रसिद्धि होने 120 4140) ) के समान 
मीठा ओर बादमें ( परिवारवालोंके दुःखित होनेके कारण नरक पानेसे ) विषके समान कड 
० धसका पाखण्डी है ( भत एव ऐसे दानको नहीं करना चाहिये) ॥९॥ | 
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पकाद्शोऽश्यायः ५६९ 


यो बहुधनत्वाद्यनशक्तः सञ्चवश्यमरणीये पितुमात्नादिज्ञातिधने दौगंत्या दुःखोपेते 
सति यशोऽर्थमन्येभ्यो ददाति स तस्र दानविशेषो धर्मप्रतिरूपकों नतु धमं एव । 
मध्वापातो मधुरोपक्रमः प्रथमं यशस्करत्वात्‌ । विषास्वादश्वान्ते नरकफल्स्वात्तस्मादेतन्न 
कार्यस्‌ ॥ ९॥ 
भ्रृत्यानासुपरोधेन यत्करोत्यौध्वेदेद्दिकम्‌ । 
तज्भवत्यखुखोदक जीवतश्च सुतस्य च॥ १० ॥ 
[ बृद्धौ.च मातापितरौ साध्वी भार्या शिशुः छुतः । 
अप्यकांयंशतं कृत्वा भर्तव्या मचुरत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | 
जो मनुष्य खी-पुत्रादि पालनीय परिवारको पौडितकर पारलौकिक सुखकी श्च्छासे आद्वादि 
दान करता है, उस मनुष्यका वह दान जीते हुए तथा मरनेपर भी दुःखदायी होता है ॥ १० ॥ 
- [ वृद्ध माता-पिता, पतित्रता जी और वाळक पुत्र, इनका सैकड़ों अकाये करके भी पालन- 
पोषण करना चाहिये, ऐसा मनुने कहा है ॥ १ ॥ ] 
पुत्रदाराचवश्यभर्तण्यपीडनेन यत्पारळौकिकधसंबुद्धया दानादि करोति.तस्य दातु- 
जीवतो स्ुतस्य .च तद्दानं दुःखफळं भवतीति पूर्व कौर्त्यांदिदष्टाथंदानप्रतिषेधः । अयं 
रवष्टार्थदानप्रतिषेधः ॥ १० ॥ : द 
यज्ञश्भेतप्रतिरुद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्वनः । 
ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि | ११ ॥ 
यो वैद्दयः स्याद्वहुप शु्दीनकतुरसोमपः । 
कुटुस्बात्तस्य तदू द्रव्यमाहरेद्यक्षसिद्धये ॥ १२ ॥ 
यज्ञ करते हुए क्षत्रियका, विशेषकर ब्राद्माणका यश यदि एक भङ्गसे ( धनाभावके कारण ) पूरा 
नहीं हो रहा दो तो राजाके धर्मात्मा रइनेपर वह ब्राह्मण या क्षत्रिय यज्ञकतां बहुत पशुवा ले, 
पाक-यज्ञादि नहीं करनेवाले तथा सोमयश्ञसे भी हीन जो वैश्य हो; उसके परिवारसे बाकी यक्षके 
पूणे होनेके लिए ( याचनासे नहीं देनेपर बळात्कार या चोरीसे भी ) धन लावे । ( ऐसे करनेवाले 
कषत्रिय या विशेष कर आहण यशकर्ताको भर्मात्मा राजा उक्तापराधर्मे दण्डित नहीं करे ) ॥ ११-१२॥ 
छत्रियादेयंजमानस्य विशेषतो ब्राह्मणस्य यदि यज्ञ इतराक्ष्सम्पत्तौ सत्यासेकेनाङ्गेना- 


संपूर्णः स्यात्तदा यो वैश्यो बहुपश्वादिधनः पाकयज्ञादिरिदितोऽसोमयाजी तस्य गुद्दातइ- 
ज्ञोचितं व्रम्य बढेन चौयेंण वाऽऽहरेत्‌। एतच घमंप्रधाने सति राजनि कायंस्‌। स हि 
शाख्ार्थमजुतिष्टन्तं न निणुङ्काति ॥ १३-१२ ॥ 
आहरेत्त्रीणि वा दे वा कामं शुद्रस्य वेश्मनः । ` 
न दि शाद्रस्य यशेषु कश्चिदस्ति परिग्रः | १३॥ 
यज्ञ दो या तीन बम्ञोंसे ( भनाभावके कारण ) पूरा नहीं से रदा हो तो, उसकी पूर्णताके - 
लिए वैश्यके यहांते धन नहीं भिळनेपर ( बलात्कार या चोरी से धनवान्‌ शदुके ) यहांते घन छावे; 
क्योकि शका यशसे कोई सम्बन्ध नहीं होता है ॥ १२॥ 
यंशेस्य द्विभ्यक्ञवेकक्ये सति तानि त्रीणि चाङ्गानि द्वे वेश्यादुछामे सति निर्विष 
शुव्रस्य गृद्दाद्वलेन चौरेण वाऽऽहरेत्‌। यस्माच्छवस्य सरिदपि यशसम्धन्घो नास्ति । 
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५७० लाहुवाद-मन्वर्थेमुक्तावलीसद्दितमजुस्खतौ- 


धन यज्ञार्थं घनं शुद्राद्दि्रों मिक्षेत” ( स. स्ट. ११-२४ ) 
इति वचयमाणप्रतिषेधः शुद्वाधायनस्य, न तु बलग्रहणादेः ॥ १३ ॥ 


यो$नाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः । 
तयोरऽपि कुडुम्बाम्या भाहरेद्विचारयन्‌ | १४ ॥ 
जो ब्राह्मण या क्षत्रिय सौ यज्ञ करने योग्य धन होनेपर भी अरिनद्दोत्र नहीं करता दों तथा 
एक सहस्र गौ या उतना धन दोनेपर भी सोमयश नहीं करता हो पेसे म्राक्षण या क्षत्रियके 
परिवारसे ( धनाभावके कारण ) यश्च दों या तीन अङ्गोसे पूर्ण नहीं दो तो यशकर्ता ब्राह्मण 
( बलात्कार या चोरीसे ) धन लावे ॥ १४॥ 
योऽनाहितासिरगोशतपरिमाणधन आदितासिर्वासोमयाी गोसदूपरिमितिधनः 
द्वयोरपि शृहाभ्यां प्रकृतमङ्गद्वयं त्रयं वा शीघ्रं सम्पादयितुं बराह्मणेन द्वाभ्यामाहरणीयं आः 
हाणचत्रियाभ्यामपि घाण आहरेत्‌। क्षत्रियस्तु अदस्युक्रियावद्‌ आझणस्वहरणं नि- 
षेधयिष्यति ॥ १४ ॥ 
आदाननित्याच्चादातुराहरेद्प्रयच्छतः । 
तथा यशोऽस्य प्रथते धमश्चैव प्रवधते ॥ १५ ॥ 


सव॑दा दान आदिका धन लेनेवाला तथा इष्टापूतै और दान आदि नहीं करने वाला ( ब्राह्मण ) 
यशके दो या तीन अङ्गोकी पूर्णताके छिए यदि याचना करनेपर भी यजमान ( यश्नकरता ) कों 
धन नहीं दे तो यजमान उनको ( बलात्कार या चोरीसे ) छावे, ऐसा करनेसे धन छानेवाले यज्ञ- 
कताको ख्याति और धर्गकी बृद्धि भी होतो हे ॥ १५॥ 


प्रतिग्रहादिना आदानं धनग्रद्रण नित्य यस्यासावादाननित्या ब्राह्मणस्तस्मा दिष्टापते” 
दानरहिताबज्ञाङ्गद्वयन्रयार्थायाँ याचनायां कफृतायामद्‌दतो बढेन चोयंग घाऽऽहरेत्‌। तथा 
कृते5पद्द तु: ख्यातिः प्रकाशते धर्मश्च वृद्धिमेति ॥ १५॥ द 
तथैव स्मे भक्ते भक्तानि षडनइनता । 
अश्वस्तनविधानेन दतेन्य द्दीनकर्मणः ।. १६ ॥ 
छः जून ( तीन दिन-तीन रात ) जिसने भोजन नहीँ किय चौथे दिन भी 
। 1 हो, वह मनुष्य ल्‌ 
(कहीं मोजन का ठिकाना नहीं छगने पर ) हीन दानादि शुभकर्मसे वित) कर्मवाले पुरुषके 
| यहुसि भी एक दिन भोजन करने योग्य अन्न ( चोरी या वलात्कारसे मी ) छावे ॥ १६॥ 


सायस्पातर्मोजनो पदेशास्त्रिरात्रोपवासे वृत्ते चतुथ्धनि प्रातः सप्तमे भक्ते दानादिधम- 
रहितादेकदिनपयासमर्थ 'चौर्यादिना हतंब्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
खत्तात्क्षेत्राद्गाराद्वा यतो वाप्युपलम्यते । 
के त. तु तत्तस्मै पुच्छते यदि पृच्छति ॥ (७॥ 
खलिद्वानसे, खेतसे, घरसे अथवा जहां कहते भी मिल सके वहींसे यागादि सत्कर्मसे वर्जित . 
भोर दोन कर्म करनेवाले के भो धान्य (अन्न ) को ( छः शामका उपवास किया हुमा मनुष्य 
चौथे दिन मौ उपायान्तरसे अन्न प्राप्त होनेका ठिकाना नहीं छगने पर चोरी आदिसे ) छावे 


यदि उस थान्यका स्वामी पूछे कि 'तूने मेरा धान्य क्यों र मात 
कुर दे कि पनि शने किए किया | १७॥ प तो उस पूवे धान्य. 
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दंकादशोडध्यायः ५७१ 


घान्यादिमदनस्थानात्तेत्राह्व गृहाद्वा यतो चाउन्यस्मास्प्रदेशाद्धान्यं दीनकर्ससम्बन्धि 
लभ्यते ततो हुतँब्यं, यदि चाऽसौ घनस्वामी पुरष्ठति किं निमित्तं कृतमिति पर्छते निमित्त 
चौर्यादि वक्तव्य ॥ १७॥ 
ब्राह्मणस्व॑ न इतेव्यं क्षत्रियेण कदाचन । 
द्स्युनिष्क्रिययोस्तु स्वमजीवन्‌ इतुमद्देति ॥ १८ ॥ 
इन आपत्तियो ( ११११-१७ ) के उपस्थित होनेपर मी क्षत्रिय ्राह्मणके धनको कदापि नहीं 
लावे, किन्तु निपिद्ध ( चोरी आदि ) कार्य करत्ञेवाले तथा विधित ( यज्ञ, वेदाध्ययन, दान।दि ) 
कायै नहीं करनेवाले आ्राह्मणके भी धनको क्षत्रिय लावे ॥ १८ ॥ 
उक्तेष्वपि निमित्तेषु इत्रियेण ब्राह्मणस्य धनं ततो5पकृष्रवाभ्न हतंष्यं, समानन्याय- 
तया तु वेश्यशूद्वाभ्यामु 'हृष्टजातितों न इतंव्यम्‌ । प्रतिषि कृष्ठि हितानचुष्ठायिमोः पुनर्त्रा- 
हाणक्षत्रिययोरस्यन्तापदि छत्नियों इतुमहंति ॥ १८ ॥ 
योऽसाघुम्योऽथमादाय सा'घुभ्यः सम्प्रयच्छति । 
ख कत्वा प्ळबमात्मानं सन्तारयति ताबुभौ ॥ १९॥ 
जो मनुष्य ( उक्त निमित्त ( १७११-१८ ) के आनेपर ) दुर्शेसे धन लाकर सज्जनों ( यज्ञाइ- 
साधक ऋस्िक्‌ आदि ) के लिए 'देता दै, वह अपने को नाव बनाकर उन दोनोंको ( धनवालेके 
धनको पुण्यकर्ममें छगानेसे उस के पुण्यको बढ़ाकर धनस्वामीको तथा दान लेनेवालेके यज्ञादिको 
पूरा दोनेसे उसकी आपत्तिको दूरकर दान लेनेवालेको, दुःखमे ) पार कर देता है ॥ १९ ॥ 
यो हीनकर्मादिभ्य उर्कृ्ेऽभ्योऽमिहदितेषवपि निमित्तेपूक्ताचुरूपं यज्ञाङ्गादि साधनं 
साधुभ्य उस्कृष्टेभ्य ऋरिवगादिभ्यो धनं दृदाति स॒ यस्यापहरति तदूदुरितं नाशयति 
यस्मै तद्दृदाति तदूदौर्गत्याभिघातादित्येवं द्वावप्याश्मानसुडुपं कृत्वा दुःखाः ` 
न्मोचयति॥ १९ ॥ 
यद्धन॑ यज्ञशीलानां देवस्बं तडिदुबुध/ । 
अयउनां तु यद्वित्तमासुरस्वं तदुच्यते ॥ २० ॥ 
नित्य यश करनेवाछोका जो धन हैं, उसे विद्वान्‌ छोग 'देवोंका धन? कइते हें और यश नहीं 
करनेवालोंका जो धन है, उसे 'अघुरोका धन! कहते हैं ( अत एवं उस 'असुरोंके षन'को लेकर यशर्में 
लगानेसे 'देवोंका धन? बनाना चाहिये ) ॥ २० ॥ 
यज्ञशीछानां यद्धनं तद्यागादौ विनियोगादूदेवस्वं विद्वांसो सन्यन्ते। यागाविशून्यानां 
तु यदू वरभ्यं तद्धमँविनियोगामावादासुरस्वसुच्यते । अतस्तदुप्यपहृत्य यागसम्पाद्ना- 
सदूदेवस्वं कतंश्यम्‌ ॥ २२॥ 
न सम्मिन्धारयेइण्डं धार्मिकः एथित्रीपतिः। 
क्षत्रियस्थ दवि बालिश्याद्‌ ब्राह्मणः सीदति क्षुधा ॥ २१ ॥ 
धार्मिक राणा पहले ( १५११-१८ ) आपत्तिकाछोंमे दूसरेके धनको (चोरौ या बलाक्कारसे 
भी ) लेनेवाळे माक्षणकों दण्डित न करे, क्योंकि क्षत्रिय अर्थाद राजाकी मूखंतासे दी ब्राह्मण श्षुषा- 
पीड़ित होता है। ( अतः उसका उक्त प्रकारसे धन'छाना अपराध नहीं है )॥ २१॥ 
तस्मिन्थुक्तनिमित्ते 'चौथंथलाम्कारं इवांणे धर्मप्रधानो राजा दण्ड न कुर्याव। यस्मा- 
माशो सूहप्वाद्‌, आहः अधावसाव माप्नोति ॥ २ हली by eGangotri 


५७२ साजुवाद-मन्वर्थसुक्तावळीसदितमचुस्म्तो - 


ततश्च— 
तस्य सृत्यजनं जञात्वा स्वकुटुस्वान्महापांतेः । 
श्रुतशीले च विज्ञाय वृत्ति धम्याँ प्रकरपयेत्‌ || २२॥ 
( इस कारणसे ) राजा उस ब्राह्मणके पालन-पोषण करने योग्य ( ख्ली:पुत्र आदि ) तथा उसके 
आचरण एवे शीलको मालूमकर तदनुसार धर्मयुक्त जीविकाको अपने कुठम्वते नियत करे ॥ २२॥ 
तस्य ब्राह्मणश्यावश्यभरणीयपुषन्न।द्विग ज्ञात्वा श्रुताचारोचिततदचुरूपां वृत्ति स्वगु- 
हाद्राजा कपयेत ॥ २२॥ 
कहपयित्वाऽस्य वृत्ति च रक्षेदेनं समन्ततः । 
राजा हि धर्मेषंडभागं तस्मात्प्राप्नोति रक्षितात्‌ ॥ २३ ॥ 
राजा इस ( क्षुधा-पीडित ब्राह्मण ) की जीविका नियतकर चोर आदि सव प्रकारसे उसकी 
रक्षा करे, क्‍योंकि सुरक्षित उस ब्राह्मणके धमका पष्टांश ( छडा भाग ) राजा प्राप्त करता है ॥ ३२ ॥ 
अस्य ब्राहमणस्य जीविकां विधाय शत्र॒चौरादेः सर्वतो रक्षयेत। यस्मात्‌ ब्राह्मगाद्रछि- 
तात्तस्य घमंषड्ागं प्राप्नोति ॥ २३ ॥ 
न यशार्थ धनं झाद्राह्विप्रो भिक्षेत कर्हिचित्‌ । 
यजर्मानो हि भिक्षित्वा चण्डालः परेत्य जायते ॥ २७ ॥ 
श्राक्षणको यशके लिए ( मी ) शूदरसे कमी भी धन नहीं मांगना! चाहिये, क्योंकि ( झाद्रसे धनको 


मांगकर उससे ) यक्ष करनेवाछा ब्राह्मण मरकर चण्डाळ होता है ( अतः यहांपर माँगनेका निषेध 
करनेसे बिना मांगे यक्षके लिए शूदसे धन मिल जानेपर शाख्रविरुड नहीं होता )॥ २४॥ 


यज्ञसिद्धये घनं ब्राह्मणः कदाचिन्न शद्राधाचेत। यस्माच्कूद्रायाचित्वा यज्ञं कर्वाणो 
तश्चण्डालो भवति। अतो याचननिषेधाच्छूद्ादयाचितोपरिथतं यज्ञार्थमप्यविरुद्धम ॥२४॥ 
यशाथंमर्थे भिक्षित्वा यो न सर्व प्रयच्छति। . 
स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥ २५ ॥ 


जो मनुष्य यशके लिए धन मांगकर स धनको दान नहीं कर देता है, वह ( मरकर ) सौ 
चर्षोतक मास या कोएका जन्म पाता है ॥ २५ ॥ 


यज्ञसिद्यथे घनं याचिस्वा यो यजे सव॑ न विनियुङ्के स. शत वर्षाणि भसं काकः 
स्वं वा प्राप्नोति ॥ ३५॥ ये 


देवस्चं ब्राह्मणस्वं चा छोमेनोपद्दिनश्ति य: | 
स पापात्मा परे ठोके ग्रघोच्छिऐेन जीवति ॥ २६॥ 


जो मनुष्य छोमसे देवता ( प्रतिमा आदि ) तथा जाद्वाणके धनको लेता है, वद्द पापी ( मरकर ) - 
परलोकमे गौधका जूठा खाकर जीता दै ॥ २६ ॥ Ap SiR 


प्रतिमादिदेबताथंसुत्सृ्ट नन देबसव, ब्राह्मणस्वं च यो लोभ भावो 

सा वियर सा २00.7 छो सावपहरति से स 
दृष्टि बेइवानरों नित्यं निवेपेदब्दपर्यये । 

कूपानां पसो माना निप्हरत्यथेमक्भवे.॥ २७... 


एकादशो ऽध्यायः ५७३ 


व.( संवत्‌ ) के बदलनेके समय अर्थात्‌ चेत्र शुछके आरभ्भमें शास्रविंदुत सोमयज्ञको नहीं 
कर सकनेपर उसके दोषकी झान्तिके लिए ( शृद्वादिसे धन लेकर भी ) वैश्वानर यश करना 
चाहिए ॥ २७॥, 

समासे वर्ष द्वितीयवप॑स्य प्रद्ृत्तिरब्दपयंये चेत्रश॒छादिवपं्रवृत्तिस्तन्न वर्षान्तरे वेश्च 
नरीमि्ि विहितसोमयागासम्भवे तदकरणदोषनिर्हरणाथं सबंदा शूद्रादितो धनग्रहणेन 
उक्तरूपामिष्टिं कुर्यात्‌ ॥ २७॥ र्‌ 

आपत्कस्पेन यो चमे कुरुतेऽनापदि द्विज: । 
ख नाप्नोति फळं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥-२८ ॥ 

जा द्विज आपत्तिकालके नहीं रहनेपर भी आपत्तिकालके विधान से धमं ( यज्ञादि कर्म ) करता 
है, वह ( मरकर ) परलोकमें उस यज्ञके फलको नहीं पाता है अर्थात्‌ उसका वह यज्ञ करना निष्फल 
होता हैं, ऐसा ( मनु आदि महृषियोंने ) कदा है ॥ २८ ॥ 

_ आपद्विहिततेन विधिना योऽनापदि धर्मानुष्ठानं द्विजः कुरुते तस्य तत्परकोके निष्फळं 
अवतीति मन्वादिभिर्विचारितम ॥ २८ ॥ | 

विश्वैश्च देवेः साध्येश्व त्राह्मणैश्च मद्दर्षिभिः । 

आपत्छु मरणाङ्गीतैविंधेः प्रतिनिधिः छत: ॥ २९ ॥ 

विर्वेदेक, साध्यगण ( देवयोनि-विशेष ) और महर्षि बराहुर्णोने सृत्युसे डरकर आपत्तिकालमें 
बिधि ( शाज्रोक्त प्रधान विधि सोमयक्षादि ) के प्रतिनिधि ( वेश्वानर यज्ञ आदि) को किया है 


. (अतः समर्थ नहीं होने पर ही मुख्य विधि सोमयशादिको छोड़कर उसके प्रतिनिधि वैश्वानर 


यज्ञादिको करना चाहिये ) ॥ २९ ॥ 
विशवेदेवास्येदेवेः साध्येश्च तथा मदषिभिर्बाक्मणेमरणान्रीतेरापत्सु सुख्यश्य विधेः 
सोमादेवेश्वानर्यादिः प्रतिनिधिरनु्टितोऽसौ मुख्यासग्भवे कार्यो .न तु सुख्यसम्भवे ॥ २९॥ 
प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽचुकर्पेन घतंते | । 
न सांपरायिक तस्य दुमतेर्विद्यते, फलम्‌।! ३० ॥ 
जो मनुष्य मुख्य यज्ञको करनेमें समर्थं होकर भी अनुकल्प ( सुख्यका प्रतिनिधि) भापत्ति- 
कालके लिए सम्मत अप्रधान पक्ष से यज्ञको करता है, उस दुबुंडिको पारलौकिक वृद्धि तथा पापः 
नाशरूप फल प्राप्त नहीं होता ॥ ३० ॥ 
यो मुख्यानुष्ठानसंपत्नः सन्नापद्विहितेन प्रतिनिधिनाऽचुष्ठानं करोति तस्य दुखद! पारः 
छौकिकमभ्युद्यरूपं प्रस्यवायपरिद्वाराथ फं च न भवति। "आपत्कक्पेन यो धमस” 
(म. स्म. ११-२८ ) इस्यनेनोक्तमप्येतच्छाक्षाद्रा्थ पुनश्च्यंते ॥ ३० ॥ 
न त्राह्मणो5वेदयेत किंचिद्राजनि धमवित्‌। 
स्ववीयणेव ताडिछष्यान्मानचानपकारिणः || ३१ ॥ 
धर्मशाता आध्ाण किसोके किसी अ राधको राजासे न कहे ( किसीपर | राजाके यहां मुकदमा 


. न करे), किन्तु उन अपराधी मजुष्योंको अपंने पराक्रम (भागे कहे जानेवाली शक्ति ) से 
_ दण्डित करे ॥ ३१॥ १:59 


८ |... र; 
धर्मज्ञो ्राह्मणः किञ्चिदप्यपछृतं न राज्ञः कथयेव्‌। अपि तु स्वशवस्यव वचयमाणा- 
भिचाराद्िनाऽपकारिणो मजुध्याश्िगुक्वीयात्‌ । ततश्च स्वकीयंधरमविरोधादइपद्दापराधकरणे' 
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०००४ 


a सानुचाद्‌-मम्वर्थसुक्ावलीसदितमचुस्टतौ- 


सस्यभिचारावि न दोषायेध्येवंपरमेतत्‌ । न स्वभिचारो विधीयते राअनिवेदन वा 
निषिध्यते ॥ ६१ ॥ 
स्वघीर्याद्राजवीर्याच्च स्ववीर्य बलवत्तरम्‌ । 
तस्मात्स्वेनेव वीयेण निणुह्णीयादरीन्द्रिजः | ३२ ॥ 
( आह्मणके लि ) भपने ( आह्मणके ) पराक्रम तथा राजाके पराक्रमसे अपना ( ब्राह्मणका ) 
पराक्रम ही अधिक यवान्‌ दै, अत एव ब्राह्मण अपने पराक्रमसे ही शब्युभोंका निग्रह करे ॥ २२॥ 
यस्मारश्व पामर्थ्याव्राजसामर्थ्याचच पराधीनराजसामर्थ्यापेणया स्वसामर्थ्यमेव स्वाधी- 
नर्वादू बळीय! । तश्मारस्वेन चीर्येणेव शात्रून्म़ाह्मणो निणृह्णीयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
.तत्कि स्ववीषं मिस्याह-- 
श्रुतीर्थ्वोक्गिरखीः कुयौदित्यविचारयन्‌। 
चाकडास्त्र वे त्राह्मणस्य तेन इन्याद्रीन्‌ द्विजः ॥ ३६॥ 
[ तदस्त्रै सर्वेवर्णानामनिवाय च शक्तितः । 
तपोवीयंग्रमावेण अवध्यानपि वाधते ॥ २॥ ] 
ब्राह्मण अपने वेदके आशङ्गिरस श्रुति (दुष्ट मन्त्रों) को विना विचारे ही (शीघ्र हौ, 
शचुपर ) प्रयोग करे, क्योंकि आझणका ( भभिचारमन्त्रोच्चारणरूप) वचन ही श्र है, अत एव 
उस ( वचनरूपी शस्त्र से व्राह्मण शजुमोको नष्ट करे ( राजाके यहाँ उसके अपराधको कहकर 
` दण्डित न करावे, किन्तु अभिचार प्रयोगसे छसे स्वयं दण्डित करे) ॥ ३३ ॥ 
[तपोबलके प्रभावसे वह अजन अवर्ध्योको भी पीडित करता है, !शक्तिके द्वारा वह सब वर्णोसे 
अनिवायं ( नहीं रोका जानेवाला ) है ॥ २॥ ] 
अथवंवेब्स्य आङ्गिरसी दुष्टाधिचारश्चुतीरबिचारयन्कु्यात्‌। तदुर्थमभिचारमनुतिष्ेदिः 
स्यथः । यस्माइभियारमन्त्रोद्चारणास्मिका बराह्मणस्य वागेव शख्रशार्यकरणाच्छुख्नं, तेन 
जखाह्मणः शद्रन्हन्यान्नतु शन्नुनियमाय राक्षा वाच्यः ॥ ३३ ॥ 


क्षत्रियो बाहुबीयंण तरेदापदमात्मनः । 
[ तद्धि कुवेन्यथाशक्ति पाप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ३ || ] 
घनेन वैश्यशूदौ तु जपद्दोमेर्द्दिजोत्तमः ॥ ३४ | 

क्षत्रिय अपने बाहुबढसे ( शब्युकृत पराभवते उत्पन्न ) अपनी आपत्तिको पार करे । 

[ शक्तिके अनुसार वह काये करता हुआ ( वह क्षत्रिय ) परम गतिको पाता है ॥ ३॥ ] 


वैश्य तथा शुद्र प्रतिकार करनेवालेके लिए ) धन देकर भौर ब्राह्मण ( अभिचार-संबन्धी ) 
जप तथा दवर्नोत्ते ( शन्त पराभवसे उत्पन्न) अपनी विपत्तिको पार करे ॥ ३४ ॥ 


चद्रियः स्वपौरुषेण शन्नुतः परिभवळकणासात्मन आपदं हौ पुनः 
5 नु पदं निस्तरेत्‌। वेश्यशुट्गी उ 
प्रतिकन्न धन दानेन । ब्ाह्मणस्स्व भिचारास्मकेजपहो मैः ॥ ३४ ॥ 


विधाता शासिता वक्ता मैत्रो त्राम्द्रण उच्यते । 


तस्मै नाशं भूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ॥ ३५॥ 
शाखोक्त कमोको करनेवाला, पूर शिष्यादिका शासन करनेवाछा, प्रायश्चित्त विधि 


कहनेवाछा राण सबका भित्ररूप है; अत पब उससे ( सको पकड़ों, दण्डित करो? इत्यादि ) 


पशुम वचन तथा रूखी बाउ नहीं कहना चाहिये। ३५॥ . 
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< विहितकर्सणामचुषठाता, पुत्रशिष्यादीनां शास्ता, प्रायश्चित्तादिधमाणाँ वका, सवंभूतः 
सत्रीप्रधानो प्राह्ण उच्यते । तस्मे निगृह्यतामय सिस्येवमनिष्टं न ब्रयाञ्चापि साक्रोशा वाचं 
वाग्दण्डरूपां तस्योच्चारयेद्‌ ॥ ४५ ॥ 
न चे कन्या न युचतिर्नादपविद्यो न बालिशः । 
दोता स्यादद्निददोत्रस्य नातो नासंस्कृतस्तथा ॥ ३६ ॥ 
अविवाहित कन्या, विवाहित भी युवति, थोड़ा पढ़ा हुआ मूख; रोगी भोर॑ यशोपवीत संस्कारे 
ही मनुरष्यांको अरिनद्दोत्रका हवन नहीं करना चाहिये ॥ ३१६ ॥ 
कन्याऽचुढा ऊढापि तरुगी, तथा अर्पाध्यायिसूखंष्याष्यादपीिताचुपनीताः श्रौता- 
न्सायस्प्रातहोसान्न कुर्युः । “हावयेत” इति प्रसक्तावयं कन्यादोनां प्रतिषेधः ॥ ३६ ॥ 
नरके हि पतन्त्येते ज्ञुहन्तः स च यस्य तत्‌। 
तस्माद्वैतानकुशलो होता स्याद्वदपारगः। ३७ ॥ 
हवन करते हुए ये लोग ( ११।३६ ) तथा जिसकी तरफ से इवन करते हैं वे नरकमें पड़ते 
हैं, अत एव वैदिक कमेमें प्रवीण तथा वेदके परागामीको ही इवनकतां बनाना चाहिये ॥ .२७ ॥ 
एते कन्यादयो होमं कुर्वाणा नरकं गच्छुन्ति। यस्य तदभिह्ोत्र प्रतिनिधिरूपेण कुव 
निति सोऽपि नरकं गच्छुति । तस्माच्छौतकमंप्रवीणः समस्तवेदाध्यायी होता कार्यः ॥ ३७॥ _ 
ग्राजापत्यमद्त््वाश्वमग्न्याधेयस्य दक्षिणाम्‌ । 
अनाहिताशिभेवति ब्राह्मणा विभवे सति ॥ ३८॥ 
सम्पत्ति रहनेपर भी जो द्विज अग्न्याषानके समय प्रजापति देवताको ( प्रजापति हैं 
देवता जिसके ऐसा ) घोड़ा दक्षिणामें न देकर अग्निहोत्र ग्रहण करता है, उसे -अरिनहोत्रका फळ 
नहीं मिळता ( इस कारण सामथ्यं रहनेपर अग्न्याधान करते समय घोड़ेको दक्षिणामें अवश्य. देना 
चाहिये ) ॥ ३८ ॥ & 
आधाने प्राजापत्यमश्व॑ प्रजापतिदेवताक भनसम्पत्तौ सत्यां ब्रांह्मणो दृचषिणामदस्वा कृतेऽ 
प्याघानेऽनादितामिभेवस्याधानफळं न लभते । तरमा दाधाने३श्वं दृक्षिणां दद्यात्‌ ॥ ४८॥ . 


पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत थद्घानो जितेन्द्रियः । 
न त्वबपदक्षिणैयक्षेयंजेतेद कथञ्चन॥ ३९॥ 
अद्धाछ तथा जितेन्द्रिय मनुष्यको दूसरे पुण्यकायं ( तीर्थयात्रा आदि ) करने चाहिये, परन्तु 
शाज्ञोक्त विधानसे कम दक्षिणा देकर यक्ष कमी नहीं करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
शीक्कतेन्द्रियो यज्ञम्यतिरिक्तानि तीयंयाब्ादीनि कर्माणि पुण्यानि कुर्वीत 
न उ शाज्रोक्तदडिणातो5इपदबिनेयजेत । परोपकाराथस्वाइचिणायाः स्पर्पेनाप्युत्विगादि- 
तोषसिद्धौ निषेषार्थमिदं वचनस ॥ ९९॥ हक 
इन्ठियाणि यशः स्वगेमायुः कीति प्रजा; पशुन । 
दवन्त्यरपदक्षिणो यशञस्तस्माज्ञारपथनो यजेत्‌ | ४० | 
[अन्नहीनो वढेद्रा्ट्र मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः । 
| वीक्षित नास्ति यक्षस्रमो रिपुः ॥ ७४ ॥] 
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५७६ सानुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तावळीसद्वितमचुस्टृतौ- 


शएक्नोक्त विधानसे कम दक्षिणा देकर किया गया यश इन्द्रिय, यश, स्वर्गे, आयु, कीतिं, 
प्रजा और पशु; इन सर्वोको नष्ट कर देता दै, इस कारणसे थोड़े धनवालेको यश नहीं करना 
चाहिये ॥ ४०॥ ] 
चचुशदीनीरिद्रियाणि, जीवतः ख्यातिरूपं यशः, स्वर्गायुषी, सुतस्य ख्यातिरूपां 
कीतिं, अपसव्यानि, पशूश्चाइपद्क्षिणो यज्ञो नाशयति । तस्मादद्पद्क्षिणादानेन यागं न 
कुर्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
अञ्िद्दोत्रयपविध्याझन्त्राह्लण; कामकारतः । 
चान्द्रायणं चरेन्मासं चीरहत्यासम हि तत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो अग्निहोत्री ब्राह्मण श्च्छापूर्वक प्रातःकाल तथा सायंकाळ अग्निद्दोत्र नहीं करे, उसे एक मासं 
चान्द्रायण ब्रत ( ११ । २१६ ) करना चाहिये; क्योंकि अग्निद्दोत्रका त्याग वीरहत्या ( पुत्रदत्या ) 
के समान है ॥ ४१॥ - 
अभिहोत्री ब्राह्मण इच्छतोऽरिनिषु सायंप्रातहोंमानक्वत्वा मासं चान्द्रायणं चरेत्‌। यस्मा“ 
द्वीरः पुधस्तश्य हत्या इननं तत्त॒क्यमेतत्‌। तथा च श्ुतिः--“वीरष्दा वा एप देवानां अवति 
योऽझिञुद्वासयते” । अन्ये तु मासमपविध्येति समर्थयन्ति ॥ ४१ ॥ 
ये झाद्रादधिगम्यार्थमझ्िहो्रसुपासते । 
ऋत्विजस्ते हि शद्वाणां घ्रह्मवादिषु गर्हिताः । ४२ ॥ 
जो शूइूसे धन लेकर अग्निद्दोत्र करता है, वह झट्का ही याजक ( शूद्रको यक्ष करानेवाछा दै 
अर्थात्‌ उस यशका फल अग्निहोत्र करनेवालेको नहीं मिलता हे ) और वह वेदपाठियांमें निन्दित 
होता है ॥ ४२॥ 
ये गुव्वादघिगम्याथ प्राप्य सामान्याभिधानेन याचनेन वाथ स्वी ङस्य “बुषला- 
ग्युपसेविनाम्‌”” ( २० स्म १३-७३ ) इति वचयमाणळिङ्गादाधानपूर्वकमस्निहोत्रमचुतिः 
न्ति । ते गृद्वाणामेव याजका न तु तेषां तत्फलं अवत्यतस्ते वेद्वादिषु निन्दिताः ॥ ४२॥ 
तेषां सततमश्षानां बुषलाग्न्यु पसेचिनाम्‌ । 
पदा मस्तकमाक्रम्य दाता ढुगोणि संतरेत्‌ ॥ ४३॥ 


शुद्रसे धन लेकर अग्निहोत्र करनेवाले उन अस्निहोत्रियोंके मस्तकपर पैर रखकर ( धनको 


देनेवाला ) शू दुःखोंको पार करता है। ( और उन अग्निहोत्रियांकी अरिनददोत्रका फल कुछ भी 
नहीं मिलता ) ॥ ४३ ॥ 


तेपां शद्र५नाहिताग्निपरिचारिणां मूर्खाणा . मूध्नि पादं दुर्वा शुद्ररतेन दानेन सततं 
दानेन सत 
परलोके दुःखेभ्यो निस्तरति न त यजमानानां फल भवति ॥ ४३॥ ` 
अकुवेन्विदित कर्म निम्वित्तं च समाचरन्‌ |. 
म्रसक्तशचेट्रियार्थेषु भायश्चित्तीयते नर: । ४४॥ 
> शास्रोक्त कर्म ( नित्य सन्धयोपासन, शवर्पश करनेपर स्नान आदि ) को नहीं करता हुआ 
पबा झाखप्रतिषिदध कर्म ( हिसा, चोरी, मथपान, चूत आदि ) को करता हुआ और इन्कियोंके 


विषयोंमें अत्यन्त आसं होता हुआ मनुष्य मि कर जेके रोस होगा है0॥ ४४ ॥ 


iv, ४ १ ०० 
र ४७८४५”. 


पकाव्शोऽभ्यायः ५७४ 


नित्यं यष्ठिहित संध्योपासनादि, ने मित्तिक च शवस्पर्शादौ स्नानादि, तदकुर्वन्‌ तथा 
प्रतिषिद्ध हिसाद्यलुतिष्न्नविहि्तानषिद्धेप्वस्यन्तासक्ति कुर्वन्नरो मनुप्यजातिमान्नं प्राय श्चि 
प्तमहंति। नजु-- | 
इन्द्रियार्थपु सर्वषु न प्रसज्येत कामतः । ( म. स्म. ४-१६ ) 5 
इति निपेधान्निन्दितपदेनेव प्रसक्तशेन्त्रियाथ्वि'्यपि सगृष्टीतमतः पुड न वक्तव्यम्‌ । 
उच्यते, अरय रनातवद्रतेषु पाठात्तत्र “ब्रतानीसानि घारयेतए' ( म. रस्‌. ४-१३ ) इव्युप- 
क्रआज्ञायं अतिपेधः, न्ट, ्रतविधिः। त!ह “अङुदगिविहितं कमं’ इध्यनेनेच प्रातर्वारंपृथ- 
ङ न वक्त्व्यसिति चेन्न, रनातवेतरविषयः्देनारय सविषयत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 


अकामतः छते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः । 
कामकार तेऽप्याहुरेके श्रुतिनिद्शनात्‌ ॥ ४५॥ 
कुछ पण्डित लोग अश्ञानसे किये गये पापमें प्रायश्चित्त करनेको कहते हे और वुछ आचारय 
ज्ञानसे किये गये पापमें भी श्रुतिको देखनेसे प्रायश्चित्त करने को कहते हैं ॥ ४५॥ 
अबुद्धिइत्तै पापे प्रायश्चित्त भवतीत्याहुः पण्डिताः) एके एनराचायाः कामतः इते पापे 
प्रायश्चित्तं भव्तीत्याहुः । एतच्च एथवङुस्याःघानं प्रायक्षित्तगौरवार्थ श्ुतिनिदुर्शनादिति। 
“इन्द्रो यतीरसारावृकेभ्यः प्रायच्छुक्तमश्लीला वागेस्यावदत्स प्रजापतिसुपाधाचत्तस्मात्त- 
सुपहण्यं प्रायप्छुव”” इति । अस्यार्थ--इन्द्रो यतीन्‌ डाद्धिपर्वक श्वग्यो दत्तवान्‌, स प्रायः 
त्ता प्रजापतिसमीपमगमत , तरसे ग्रजापतिर्पहभ्यार्यं कर्म प्रायश्चित्त दुत्तवान्‌ । अतः 
कामकारक्ृतेऽप्य स्ति प्राय श्चित्त्र ॥ ४५ ॥ 
अकामतः कतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति । | 
कामतस्तु कृतं मोद्दात्मायश्चित्तैः पृथरविधेः ॥ ४६ ॥ 
अनिच्छापूर्वक किया गया पाप वेदाभ्याससे नष्ट हो जाता है तथा राग-द्वेषादि मोहवश इच्छा- 
पूर्वक किया गया पाप अनेक प्रकारके प्रायश्षित्तोंसे नष्ट होता है॥ ४६ ॥ र 
अनिच्छात; कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति नश्यति। वेदाभ्यासेनेति कामकृतविषय- 
प्रायश्षित्तापेचया छघुप्रायश्षित्तो पलक्षणार्थम्‌ । प्रायश्चित्तान्तराणासपि विधानाद्रागद्ेषादि- 
प्यासूढतया पुनरनिच्छातः कृत नानाप्रकारे: प्रायश्चित्तेविद्याधनतपोमिः शुध्यतीति गुरुप्रा- 
यश्चित्तपरस । अतः पूर्वोक्तस्येवायं व्यापारः । यद्यप्यधिकारनिरूपण प्रकृतं आय क्षिं स्व- 
नन्तरं वदयति तथाप्यज्ञानाइघुप्रायश्चित्ताधिकारी ज्ञानादू गुरुप्रायश्चित्तेञधिक्रियत इत्य- 
घिकारिनिरूपणमेवेद्म ॥ ४६॥ ही 
प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य दैवात्पूवेछतेन वा । 
न संसर्ग ्रजेत्सद्भिः ्रायश्वित्तेऽक्ते दविजः ४७ ॥ 
[ प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । . 
तपोनिश्चयसंयुक्त प्रायश्चित्तमिति स्म्ठतम्‌ । ५ 
भाग्यवश ( या प्रमादवश ) पूरवेजन्मङ्कत पार्पसे प्रायश्ित्तके योग्य द्विज विना प्रायश्चित्त किये 
सज्जनोके साथ ( याजन-यजनादि ) सम्बन्ध न करे ॥ ४७॥ 
[ प्रायः तपको कहते हैं और 'चित्तः निश्चयकों कहते है, अत एवं तपका निश्चयके साथ 
संयुक्त होना 'प्रायश्रितः कहा जाता है ॥ ५॥ ] 
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५७८ साचुवाद-मन्वर्थसुक्तावीसदितमचुस्सती- 


देवाव्ममादादुन्यशरीरछृतेन पूर्वजन्मार्जितदुष्कृतेन छयरोगादिभिः सूचितेन प्रायश्चि- 
श्तीयतां प्राप्याकृते प्रायश्चित्त साधुभिः सह याञनादिना संसर्ग न गच्छेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इह दुश्चरितैः केचित्केचित्पूवकृतेस्तथा । 
प्राप्नुचन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुछ दुष्ट लोग इस जन्मके दुराचरणोंसे तथा कुछ दुष्ट लोग पूर्व जन्ममें किये गये दुराचरणोंसे 
कुरूपताको पाते हैं ॥ ४८ ॥ 
इह जन्मनि निषिद्धाचरणः केचिरपूर्वजन्मङ्कतेदुंष्टस्व भावा मनुष्या कौनख्यादिक रूप- 
बिपर्वेय प्राप्चुवन्ति ॥ ४८ ॥ 
सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः इयावद्न्तताम्‌ । 
ब्रम्हा क्षयरोगित्वं दौश्वम्य गुरुतल्पगः ॥ ४९ ॥ 
पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूतिवक्त्रताम्‌ । 
धान्यचोरोऽङ्गदीनत्वमातिरेक्यं तु मिश्रकः ॥ ५० ॥ 
अन्नद्वताऽऽमयाचित्वं मौक्यं वागपहारकः । 
वस्रापद्दारकः इचैः्यं पङ्गतामश्वहारकः ॥ ५१ ॥ 
एवं कमंचिरोषेण जायन्ते सद्विगर्हिताः । 
जडमूकान्धबधिरा विक्ृताकृतयस्तथा ॥ ५२॥ 
[ दोपद्दती भवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत्‌ । 
हिसया न्याविभूयस्त्वमरोगित्वमदिसया | ६ ॥ ] 
सुवर्णको चुराने कुनखी ( खरात्र नखाँबाळा ), मय-पानकर्ता काले दांता. वाला, ब्राह्मणका 
हत्यारा क्षयरोगी, युरपत्नीते सम्भोग करनेवाला दुश्चम॑रोगी ॥ 
विद्या आदिके दोषको कहनेवाला दुर्गन्धित नाकवाळा चुगलखोर दुर्गन्धित मुखवाला, धान्यका 


चोर मङ्गदीन, शुद्ध अन्नादिमें दूषित अन्नादि मिलाकर विक्रय आदि करनेवाला अधिक अङ्गवाला 
९ छांगुर-आदि ) ॥ 
अन्नका चोर मन्दारिन रोगी, गुरुके बिना पढ़ाये पढ्नेवाला मूक ( गू'गा), कपड़ेका चोर 
इवेतकुष्ठ रोगी, घोड़े का चोर लंगडा होता है ॥ 
[ दीपक चुरानेवाळा अन्धा, दीपक बुझानेबाला काना, हिंसा करनेवाला अधिक रोगी और 
अहिसाते नीरोंगी होता है ॥ ६॥ ] 
इस प्रकार कमंविशेषसे सञ्जनोंसे निन्दित जड, गृंगे, अन्धे 
होते हैं ॥ ४९-५२॥ "20 300) 
चाह्मणसुवर्णचौरः कुत्सितनखत्वं प्राप्नोति । निपिद्धसुरापः श्यावदन्ततां, त्रह्महा चय” 
रोगिरवं, गुरुभार्यागामी विकोशमेहनश्वम, पिशुनो विद्यमानदोपाभिधायी दुर्गन्धिनासत्व, 
अविद्यमानदो पाभिधायको दुर्गन्धिमुखस्वं, घान्यचौरो प्रहीनत्वं, घान्यादेरपत्रम्पेण मिश्र- 
त तारका, अन्नदौरो क डाम मूकत्वं, वस्र वौरः खेत कु" 
छस्व, अधचारः खजस्वम्‌। एवं बुद्धिघाकवश्ःश्ोत्रबिकला निङुतरूपाः साधुवि गर्दिताश्च 
आग्जन्मार्जितोपसुक्तदुष्कृतदोपेणोत्पद्यन्ते । उन हि 
ढीपहर्ता भवेदुन्धः काणो निर्वापक्रस्तथा । 
हिंसारचिः सदा रोगी वाताङ्ग: पारदारिकः ॥ ४९-५२ ॥ 
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दकादशो$च्याय; ७३ 


चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
निन्ध्दि छक्षणेर्युक्ता जायन्तेऽनिष्ङृतैनखः॥ ५३॥ [ 
( प्रायश्चित्ते द्वारा ) पापनाश नहीं किये हुए मनुष्य ( ११।४९-५१ ) निन्य लक्षणोंसे युक्त 
होते हैं, अत एव पाप-निवृत्तिके लिए प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ५३॥ 

- यस्मादनिष्कृतमनाशितमेनो येस्ते$निष्कृतेन सोऽङृत परायश्चित्ताः परकोकोपसुक्तदुष्क्ृत- 
शेपेण निन्येलक्षणेः कुनखित्वादिभियुंक्ता जायन्ते। तस्माद्विशुद्ये 'पापनि्हरणाथ प्राय- 
श्चित्तं सदा कर्तभ्यस्‌। एवं “भिन्ने जुहोति” इतिवन्न नैमित्तिकमात्रे प्रायश्चित्त किन्स्वनि- 
ध्कृतेनस इत्युपादानात्तथा विशुद्धये चरितव्यमित्युपदेशारपापक्षयार्थिन पुवाधिकारः । तथा 
छ्वि-प्रायश्चित्त दि चरितभ्यमिति विधावधिकारापेज्ञायां फल्मात्रनिर्देशादिति रात्रिस" 
श्रन्यायेन श्रयमागमेव विशुद्धय इति फलमधिकारिविशेषणं युक्तम्‌ । इममेवाथ स्फुटयति 
याज्षवक्वया-- 

“विहितस्याननुष्ठानान्निन्द्तिस्थ च सेवनात्‌। 
अनिग्रहाच्चेन्द्रयाणां नरः पतनमृच्छति ॥ 
तस्मात्तेनेह कर्तव्ये प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ ( या. स्म. ३-२१९-२२० )? 
पतनमृच्छति पापं प्राप्नोतीस्यरथः । विशुद्धये पापविनाशाय । 
“बहून्वषंगणान्घो राज्नरकान्म्राप्य तशइयात्‌। 
संसारान्प्रतिपद्यन्ते महा पातकिनस्तिवमान्‌ ॥ ( म. स्व. १२-५४ 91? 
इत्यादिना महापातक्यादीनां नरकादि प्राशि चचयति। न तन्नैमित्तिकमात्रस्वं प्राय- 
श्चित्तानां सङ्गच्छते ! तस्माद्‌ ब्रह्म॒धादिजनितपापक्षयार्थिन एव प्रायश्चि्तविघावधिका 
इति ज्ञेयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
७ « ¢ व 
ब्रह्महत्या खुरापानं स्तेय गुर्वज्ञानागमः । 
महान्ति पातकान्याहुः संसगेश्वापि तैः सद्द ॥ ५४॥ 
वीना, (३) ( ब्राह्मणके ) सुवणेको चुराचां 
१) ब्रह्महत्या करना, (२) निपिद्ध मयका पीना, 
(४ । दर (२१५२) की याव साये संभोग करना, और (५) इन ( चारोंमें से किसी एक ) 
के साथ भी एक वतक संसगे-ये पांच महापातक हैं ॥ ५४ ॥ “ हे 
च साझहादन्य वा नियुज्य तथा गोहि- 
ब्राह्मणप्रागवियोगफळको व्यापारो ब्रह्महत्या स 
रण्यग्रहणादिनिमित्तकार्यकध्यापि तदुद्देशेन ब्राह्मणमरणे ब्रह्महत्या । नन्वेव मिषुकारस्या- 
पोषूत्पादूनद्वारेण तथा चध्यस्यापि हन्तृगतमन्यूरपादनद्वारा ब्रह्मदत्या स्याद्‌ । उच्यते, 
शास्रतो यस्य ब्राह्मणहन्तृत्वं प्रतीयते स एव ब्रह्महन्ता। अत एव शातातपः 
'गोभूहिरण्य ग्रहणे खरीसग्वन्धक्रते$पि वा। 9 
यमुदूदिश्य त्यजेखाणां स्तमाहुन्रंह्वाधातकम्‌ ॥ 
पुच चान्यान्यपि शाल्लीयाण्येव ब्रह्मधनिमित्तानि शेयानि ॥ तथा-- 
(गावू द्वेषास्प्रसादाद्वा स्वतः परत ला - टु 
ब्राह्मणं घातपेथस्तु तमाहुश्रद्यघातकस्‌ ॥ क 
इति प्रयोजक्स्यापिं इस्तृस्वे शास्रीयप्र । तथा निषिद्धसुरापान, don 
रुरुभायांगमनं यश्च पिता “निषेकादीनि कमांणी'्यादिना तस्य गुरुत्वेन विधानात । तश्च 
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९९८८० साजुवाद-मन्व्थसुक्तावलीसहितमनुस्सृतौ- 


सह संसर्गः संवत्सरेण पततीस्येतानि महापातकान्याहुः। मह।पातकरुज्ञा चेयं वदय माण- 
एोपपातकादिसंज्ञालाधवार्थ्‌ ॥ ५४ ॥ 
अनृतं च समुत्कर्ष राजगामि च पेशुनम्‌। 
शुरोश्चालीकनिचन्धः समानि ब्रह्महत्यया॥ ५५ ।। 
जातिश्रे्ठताके लिए असत्य-भाषण, राजासे ( दूसरेके मृत्युकारक ) चुगलखोरी गुरुसे असत्य 
फना-ये ब्रह्महत्या समान हैं ॥ ५५ ॥ 
जाव्युत्कपंनिमित्तु स्कपभाषणं यथा ब्राह्मणोऽहमिति अघ्राह्मणो अ्रचीति, राजनि वा 
स्तेनादीनां परेषां मरणफळक दोषामिधानं, गुरोश्रानृताभिशंसनम्‌ । तथा च गौतमः 
“गुरोरनृतासिएंसनस' इति। सद्दापातकसमानीत्येतानि ्रह्महत्यासमानीति ॥ ५५॥ 
त्रह्मोउझता चेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहृद्वधः । 
गहि गोज 
तानाद्ययोजग्धि; छुरापानसमानि षट्‌ ॥ ५६॥ 
पढ़े हुए वेदका ( अभ्यास नहीं करनेसे ) विस्मरण, ( असत्‌ झाख्रका आश्रयकर ) वेदकी 
निन्दा करना, गवाही में असत्य कइना, ( अब्राह्मण भी) भित्रकी हत्या, निन्दित ( लहसुन, 
प्याज आदि ) तथा अभक्ष्य ( मल-मूजादि ) पदार्थोका भोजन--ये ६ मद्यपानके समान है ॥ ५६॥ 
ब्रह्मणो5धीतदेद्रयानभ्यासेन विरमरणय, अससच्छाख्राश्रयणेन चेद्ङस्सनस्‌, साचये 
ट खुषासिधानम्‌, सित्रस्याब्राह्मणस्य व'छः, निपिद्धश्य छशुनादेभक्षणस्‌, अनाद्यस्य पुरीषा" 
देरद्नम्‌। ' मेघातिथिरतु-न भोच्यत इत सङ्कप्य यद्‌मुज्यते तदनाथसित्याचष्टे। एतानि 
सुरापानसमानि ॥ ५६॥ 
निक्षेपस्यापद्रणं नराश्वरजतस्य च । 
भूमिवज्रमणीनां च रुषमरतेयसमं स्मृतम्‌ ॥ ५७॥ 
आह्मणके सुवर्णके ३तिरिक्त भरोइरको हडपनेवाला और मनुष्य ( दास-टासी ) घोड़ा, चांदी; 
भूमि? हीरा, मणि चुरानेवाला सुवर्ण चुरानेके समान हैं ॥ ५७॥ 


ब्राह्मणसुवणंध्यतिरिक्तानष्षेपस्य हरणं तथा सचुप्यतुरगरूप्यभृ मिही रकसणीनां हरणं 
सुघणस्तेयतुल्यस्‌ ॥ ५७॥ 


रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च । 
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतरपसमं विदुः ॥ ५८ ॥ 
स्वयोनि ( सहोदर बहन ), कुमारी, चण्डाली, भित्र तथा पुत्रको खमे बी्यपात अर्थात उनके 


साथ सम्भोग करना, ये गुरु (-२।१४२ ) की पलीके साथ सम्मो 
सोदयंभगिनीडमारीचण्डाछी सखिपुन्रभाय म्भोग करनेके समान हैं ॥ ५८ ॥ 


2020 । तथा च लोके राजसमः सचिव इर्युक्ते 
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पुकादशोप्ध्याथ; ५८९ 


सचिवस्थ न्यूनतेव गम्यते। अन्नोपदेशिकप्रायश्रित्ते आतिदेशिकप्रायश्चित्तानां तरन्यूनं 
श्रायश्चित्त समीकृतानां च ॥ ५८॥ 
इंदानीसुपपातकान्याह-- 
गोवधो5्याज्यसंयाज्यपारदायोत्मविक्रयाः 
शुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायाग्न्योः छुतस्य च ॥ ५९ ॥ 
परिवित्तिताऽडुजेऽनूढे परिवेदनमेच च। 
तयोदीनं च कन्यायास्तयोरेच च याजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
कन्याया दूषणं चेव वाघुष्यं बतळोपनम्‌ । 
तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६१॥ 
न्रात्यता बान्धवत्यागो स्रत्याध्यापनमेव च । 
श्रव्या चाध्ययनादानसपण्यानां च विक्रयः ॥ ६२ ॥ 
गोवध, अयाज्य-याजन, परख्नी-गमन, आत्मविक्रय; गुरु, माता ओर पिताका त्याग अर्थात्‌ 
उनकी सेवा-शुभ्रषा नहीं करना; ब्रह्मयश ( वेदाध्ययन ), स्मातं अभि भोर पुत्रका त्याग ( पुत्रश्चे- 
संस्कृत तथा भूषणादिसे अलङ्कृत नहीं करना ) ॥ नि यै 
परिवित्ति तथा परिवेत्ता ( ३१७१ ) को कन्यादान देना आर यज्ञ कराना ॥ ६० ॥ 
कन्यादूपण ( कन्याकी योनिमें अङ्गश्यादि डालकर कन्याको क्षतयोनि करना ), सूद लेना, बव 
( ब्रह्मचर्यं आदि ) को ( मैधुनकमादिसे ) नष्ट करना, तडाग, उद्यान ( वगोचा, फुलवाडी आदि » 
'स्लरी और सन्तानको बेचना ॥ 
ब्रात्यमाव ( २।३९ ), ( चाचा-ताऊ आदि ) बान्धरवांका त्याग ( उनके अनुकूल नहीं रहना » 
वेतन लेकर पढ़ाना, वेतन देकर पढ़ना, अविक्रेय ( नहीं बेचने योग्य ) सौदोंको वेचना ॥५९-६२॥ 
गोहननं, जातिकमं दुष्टानां याजनं परपरनीयमनं, आत्मविक्रयः, मातृपितृगुरूणां च 
शुश्रपाथकरणं, सर्वदा ब्रह्मयज्ञत्यांग, न वेदविश्मरणं “ब्रद्मोज्सता ( म. स्खः १३-५६ ) 
इश्यने नोक्तस्वोत्‌। अग्नेश्च समार्तस्य त्याग, श्रौतानां “अग्निहोज्य पविध्योग्नीन” (म. 
स्स. ११-४१ ) इस्युक्तरवात., सुतस्य च संस्कारभरणाद्यकरणं, कनीयसा आदौ दिवाहे 
कृते ज्येष्ठस्य़ परिवित्तित्व भवति । “दारारिनहोत्रसंयोग” ( स. स्स. ३-१७१ ) इत्यादिना 
आगुक्तं कनिइस्य परिवेत्तृत्वं तयोश्व कन्याया दानं तयोरेव _विवाहदोमा दि यागेष्वास्बिउयं, 
कन्याया मैथुनवर्जमडुळिप्रक्षेपादिना दूषं, रेतःसेकपयन्तसेुनेषु तु । 
"रेतःसेकः स्वयो नीषु कुमारीष्वन्स्यजासु च ।( म. स्सू. ११. ५८ )' 
इस्युक्तरवास्प्रतिषिद्ध, बुद्धि जीवन, ब्रह्मचारिणो मैथुनं, तडागोधानआर्यापस्याना विक्कः 
यः, यथाकाळमनुपनयनं च्रात्यता । तथा 'वोक्तम-- 
“अत ऊध्वं त्रयोप्येते अवाक्च अ (स. ve )' इति। 
पन्धच तुव्यादीनामनजुब त्तिः, प्रति तनग्रहणपूवेकमभ्यापनं, प्रतिनियत- 
Mauls ah sn तिळादीनां or ॥ ५९-६२ ॥ 
सचोकरेष्वधीकार सद्दायन्त्रप्रवतनम्‌ 2 
दिसौषधीनां स्त्याजीवो5भिचारो सूलकमे च ॥ ६३ ॥ 
इन्धनार्थमशुष्काणां . ठुमाणामवपातनम्‌ | (६2 
। श च क्रियारम्भो निन्दिताभादन तथा ॥ ६४ ॥ 
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७८२ साचुवाद-मन्ब्थंसुक्तावळीसद्दितमजुस्टृतौ- 


अनाहिताञ्चिता स्तेयस्णानामनपक्रिया । 
असच्छासत्राधिगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया | ६५॥ 
थान्यङुप्यपशुस्तेयं मद्यपस्रीनिषेवणम्‌ । 
सत्रीशद्रविदक्षत्रचधो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ ॥ ६६ ॥ 


सब आकरों ( खान सुवर्णं आदिकी खानों ) में राजाशासे अधिकार होना, ( ठेका लेना ),- 
बड़े-बड़े यन्त्रों ( नदी आदिके प्रवाहको रोकनेवाले-आदि मशीनों ) को चलाना, औषधियाँकी हिंसा, 
लौकी कमाई ( अध्यापना, शिल्प आदि विहित तथा परपुरुष सम्भोग, नृत्य, गायन आदि निषिद्ध 
कर्मौसे खीका उपाजित धन ) खाना, ( स्येनादि यज्ञके द्वारा मारण आदि ) अभिचार कर्मकरना,- 
( मन्त्र प्रयोगसे ) वशीकरण ॥ 

इन्धनके लिए हरे पेड़ोंको ( काट या कटवाकर ) गिराना, ( स्वस्थ रहते हुए) अपने लिए 
(देवता या पितरोंके उद्देशयसे नहीं) क्रियारम्भ ( पाक क्रियादि) करना और निन्दित 
(५५-२० ), त्याज्य लहसुन आदि पदार्थको इच्छापूवंक खाना ॥ 

( झाख्नानुसार.) अधिकार होनेपर भी यज्ञ नहीं करना, चोरी करना, ऋण नहीं चुकाना 
निन्दित शास्त्रोको पढना और कुशीलवका ( नाच या-गाना, बजाना आदि ) कमं करना ॥ 

धान्य, सुवणे आदि धातु तथा पशुओकी चोरी करना, मद्यपान करनेवाली द्विज-खीके साथ 


सम्भोग करना, खरी, शूदर, वेइय तथा क्षत्रियका वध करना, और नास्तिकता--ये ( १-१ भी) 
उपपातक हैं ॥ ६३-६६ ॥ 


सुवर्णाचुरपत्तिस्थानेधु राजाज्ञयाऽधिकारः, महता प्रवाहप्रातिवन्धहेतूनां सेतुवन्धादीनां 
प्रवतनथ भोषधीनां जातिमात्रादीनां हिसनम्‌। एतच्च ज्ञानपूवकाभ्यासहिंसायां प्राय” 
खित्तगौरवात्‌। यत्तु “कृष्टजानामोपधीनां” (स. स्ख, ११-३१४ ) इत्यादिना वच्यति 
तत्सकृद्धिसायां प्रायश्चित्तताघवात्‌। भार्यादिखतरीणां वेश्यात्ये कृत्वा तदुपजीवनं, श्येना' 
दियज्ञेनानपराद्धस्य मारणं, मन्त्रौपधिया वशीकरण, पाकादिदष्टप्रयोजनार्थमात्रसेव दृ" 
च्छेदून, अनातुरस्य देवपिन्नादूयुद्देशमन्तरेण पाकाद्यनुष्ठानं, निन्दितान्नस्थ छशुनादेः 
सकृदनिच्छुया भक्षणम्‌ , इच्छापर्वकाभ्यासभक्षणे पुनः पाहितानाद्ययोजंग्थिः” ( म. 
स्यू. ५१-५६ ) इत्युक्तत्वातू । सत्यधिकारेऽन्यनाधानं, सुचर्णादुन्यस्य सारद्रव्यस्याप' 
हरणम्‌ , ऋणानां च ऋणेखिभितऋणवान्नरो जायते तदनपकरणं, थ्रुतिस्मुतिविरुद“ 
शास्रशिक्षणं, नुस्यगीतवादित्रोपसेचनं थान्यतात्रलोहादेः पशूनां च शौय, द्विजातीनां 
पीतमधायाः खिया गमनं, खरीशद्गवेश्यचन्नियहननम्‌ , अदृ्र्थकमा भावबुद्धिश एतः 
त्येकसुपपातकस्‌ । “बान्धवध्यागः” ( म. स्स. ३-६२ ) इत्यनेनैव मात्रादीनां प्याग 
आएँ! एयग्वचनं निन्दार्थस्‌। पितृष्यादियान्धवत्यागेनावश्यमेव प्रायश्चित्त भवति कितः 
साद्रा दित्यारप्रायश्चित्तान्न्यूनमपि भवति ॥ ६३-६६ ॥ 

ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा घातिरघे यम्रद्ययोः। 

- ज्दम्यचमथुन पुंसि जातिञ्रंशकरं स्मृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 

ब्राह्मणको ( डण्डा या थप्पड़ अ 
( लहसुन, प्याज, विष्ठा आदि ) वस्तु तथा मथको सुंघना, 


करना-ये ( प्रत्येक कर्म ) मनुष्यको जानिभ्रष्ट करनेबाळे हैं ॥ ६७ ॥ 


३ ु 212 जाझणस्य दुप्डइस्तावि । पीडा कि, सदत्रिकामरदुगम्थित्यामेयं छशुनपुरीषादि तस्यं 


दिसे.) पीडित करना ( मारना), नहीं सुंबने योग्य ८ 
कुदिखता और * गुदा या सुखमें ) | 


i 
शन 


एकादशो5ध्यायः - ५८३ 


मद्यस्य चाघ्राणं, कुटिळत्व वक्रता, पंसि च सुखादौ मेुनमिध्येतस्येकं जातिअंशकर 
स्मृतख्‌ ॥ ६७॥ 
खराश्वोष्ट्रस्रगेसानामजाविकवधस्तथा । 
संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८ | 
गधा, कुत्ता, मृग ( हिरण ), हाथी, अज ( खसी ), भेंड, मछली, सोप भौर भैसा, इनमेसे 
प्रत्येकको मारना भी मनुष्यको वर्णसङ्कर करनेवाला है ॥ ६८ ॥ न 
ग्अतुरगोष््रसगहस्तिच्छागमेषमप्स्यसपंमहिषाणाँ प्रत्येक वधः स ज्ञेयस्‌॥ 
निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्रसेदनम्‌। 
अपात्रीकरणं शेयमसत्यस्थ च भाषणम्‌ ॥ ६९ | , 
जिससे दान नहीं लेना चाहिये उससे दान लेना, ब्यापार, शद्दकी सेवा और असत्य बोलना 
( प्रत्येक ) मनुष्यको अपात्र करनेवाले हैं॥ ६९॥ 
अप्रतिग्राह्मधनेभ्यः प्रतिग्रहो, वाणिञ्यं, शूद्धस्य परिचर्या, अनुताभिधानमिस्येतरप्रः ` 
स्येकमपाञ्रीकरणं ज्ञेयम्‌ ४ ६९॥ 


छमिकीटवयोद्दत्या मद्यानुगतभोजनम्‌ | 
कटेधःकुखुमस्तेयमधैयं च मळावद्दम्‌ ॥ ७० ॥ 


त्यन्त छोटे कीड़े ), कीट ( इंमिसे कुछ बड़े कीड़े ) तथा पक्षियोंका वध करना, मधके 
अ पात्र) छाये गये पदार्थका भोजन; फल, लकड़ी तथा फूलको चुराना ता मो 0000. 
अनिष्ट-कारक कष्टादिमें भो ) अधीरता-_ये ( प्रत्येक कर्म ) मनुष्यको मलिन क ॥ ७ 
कृमयः छुद्रजन्तचस्तेभ्यः ईपत्स्थूलाः कीटास्तेषो वध, पक्षिणां च (नान हद न्‍ 
ज्यमपि शाकाद्रेकत्र पिटकादौ कृत्वा मथेन सहानीतं तस्य मोजनम्‌ । मेघा र स्तु गण 
बुगत मद्यसंस्णृश्माह । तक्ष, तत्र प्रायश्रित्तगौरवात्‌ । फळकाष्ठपुष्पाणां च चौयंसछपेड5प- 
च्ये5प्यत्यन्तवेंबळग्य म । एतत्सव प्रत्येकं मछिनीकरणम्‌ ॥ ७० ॥ 
एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पथतरपृथक्‌ | 
मैयेंब्रतेरपोह्ान्ते तानि सम्यङ. निबोधत ॥ ७१ ॥ ह 
ते हैं कि--) ये सब ( ११।५४- ७० ) पृथक्‌-पृथक्‌ कहे ग पाप 
त ) से नष्ट होते है, उन्हें ( आपलोग मुझसे ) अच्छी तरह 


ह पानि ब्रह्मह्यादीनि सर्वाणि पापानि भेदेन ययोक्तानि येत्रतेः प्रायक्षित्तरुपैर्ना- 


श्यन्ते तानि यथावत्‌ श्णुत्‌ ॥ ७१ ॥ 
ब्रह्मद्दा द्वादश समाः कुटी रुत्वा वने वसेत्‌। 
मैक्षाश्यात्मविशुद्धयर्थ छत्वा शवशिरोध्वजम्‌ । ७२॥ 
ब्राहणका वषकरनेवाला मतुध्य अपने पापकी शुद्धि ( निवृत्ति के लिये कुटिया बनाकर इस || 
( सृत-ब्राह्मणवे तथा नहीं मिलनेपर दूसरे किसी ) के शिरको चिह स्वरुप लेकर ह भोजनको 
करता हुआ ( अग्रिग ( ११७८ ) बचनके अनुसार सुण्डित ibs होकर ) बारह वर्षातक बनमें | | 


निवास करे ॥ ७२ ॥ | Lh RE 
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ष्ट सानुवाद -मन्ब्रथंमु क्ताईलोसदितमचुस्खृतौ- 


| यो ब्रांह्मणं हतंवान्स' चने कुटीं कृत्वा हतश्य शिरःकपालं 'तदभावेऽन्यश्यापि चिह्न 
। कृर्वाडरण्ये लैक्षसुगात्मनः पापनिहंरणाय द्वादश वर्षाणि वसेत ब्रतं कुर्यात्‌। अत्रापि 
। “कृतवापनो निवसेत्‌” ( म. स्पर. ११-७८ ) इति वदयति। सुन्यन्तरोखा अपि विशेषा 
ग्राह्याः । तथा च यमः-- 
'सत्तागाराण्यपूर्वाणि यान्यसंकरिपतानि च। 
संविरोत्तानि झनकेविंधूमे भुक्तत्रजने ॥ 
ञ्रणध्ने देहि मे भिशामेनो विख्याप्य संचरेस्‌। 
एककालं चरेद्वेचयं तदळव्ध्योधकं पिबेत्‌ ॥? 
अयं च द्वादशवार्पिकविधिर्वाह्मणस्याज्ञानक्कतत्राह्मणचधे; 
'इयं विशुद्धिरद्ता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । ( म. स्स. ११-८९ 0100 
इति वचयमाणरवाव्‌ । चत्रियबैश्य शूदाणां तु क्रमेणेतदूद्रादशवार्षिकं द्विगुणं त्रिगुणं चतु- 
गुणे च द्रष्टव्यम्‌ । यथोक्तं भविष्यपुराणे 
'द्विपुणाः चन्नियाणां तु वेश्यानां त्रिगुणाः स्ताः । 
चतु्गुणास्तु शूद्राणां प्षदुक्तां महात्मनास्‌ ॥ 
पर्षदुक्तन्रत प्रोक्तं शुद्धये पापकसणास्‌ ॥” 
यावद्विाँह्मे्राह्मणानां सभा, ततो द्विगुणेः छत्रियाणां द्र्टव्यव्यचहार दशनादर्था 
सभाभवेत्‌ , त्रिपुथेवे श्येवे शयानां, चतुर्भिः शूद्राणामिति । संभवाच्च चश्षियादीनां न्रयाणां 
ब्रतमपि द्विगुणन्निगुण चतुपुंणमिस्यर्थः । एतानि च मनृक्तत्रह्मवधप्रायश्षितव चनानि युण- 
` वत्क्ृतजियुगनाह्मणहननविपयत्वेन भविष्यपुराणे व्यास्यातानि । 
"हन्ता चेद्‌ गुणवान्वीर अकामान्निगुंणो हतः । 
कतंच्यानि मनूक्तानि कृत्वा वे आश्वमेधिकस्र ॥ 
्ह्महा द्वादशाब्दानि कुटीं कृत्वा वने बलेत्‌। 
गच्छेएवभ्टथं चापि अकामान्निगुंशे हते ॥ 
जातिशक्तियुणापेष्ं सकृंद बुद्धिक्नत॑ तथा । 
अचुवन्धादि विज्ञाय ग्रायश्चित्त प्रकएपेत्‌॥' 
इति विश्वामित्रव चनारप्रा यश्रित्ताधिक्यमूइनीयस्र । कामङ्ते तु ब्राह्मणवधे द्विगुणं 
नरह्मच घप्रायश्चित्तं चतुर्विशतिवर्षम । त दाहाङ्गिराः- : 
र “अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्त न कामत; । 
स्यास्वकामकृते यत्त द्विगुणं बुद्धिपूर्वके ॥ ७२ ॥' 
लक्ष्यं शर्रभ्नतां वा स्याद्विदुषामिउछया55त्मन: । 
मास्येदात्मानमग्नो वा समिद्धे जिरवाकिशिराः ॥ ७३ ॥ 

“यह्‌ ब्रक्मघाती है? यह जाननेवाछे शाल्मपारियोंके ( वाणका ) स्वेच्छासे ( मरने या मरनेके 
समान होनेतक ) निशाना बने, या जछती हुई भरिनमें.नीचे शिर करके तीन बार अपनेको डाळे 
( जिससे मर जावे ) ॥ ७३ ॥ 
| घनुपाराद्यायुधध।रिणा ब्रह्मव॒धपापक्यार्थंमयं लचयभूत इत्येवं जानतां स्वेच्छुया बाण 
। छचयभूतो वावतिप्ठेत्‌। यावन्खतो खतकल्पो वा बिशुध्पेत्‌। तदाह याज्ञवद्क्यः-- 

1 Re . “संग्रामे वा हृतो रचय भूतः शुद्धिमवाप्नुयात्‌। 


3 सखतकइपः अहारातों जीवचपि विशद पति ॥ (एस, bd १ 


॥ 


अग्नौ अदीप्ते वाश्घोग्नुखखीन्वारान्शरीर प्रच्चिपेत्‌। “तथा प्रास्येत्‌ यथा म्रियेत” 

इस्यापस्तग्ववचनादेचं अडिपेत । पुतत्प्रायश्चिप्तद्र्यमनन्तरे वचयसाणे च। “यजेत वाश्वमे- 
घेन” ( स. सुख- ११-७४) हस्पेवं प्रायश्रित्तत्रथमिदं कामतः चत्रियस्य जाह्मणवधविष- 
यस्‌ । सबुशलोकमेव लिखित्वा यथाब्याख्याते भविप्यपुराणे- £ 

"ळचगें शख्रर्तां वा स्याद्विदुषामिच्छयाऽऽत्मनः। 

ग्रास्येदास्मानमरनो वा समिदूधे त्रिरवाक्शिराः ॥ 

यजेत वाश्वमेधेन छत्रियो विप्रघातकः। 

प्रायश्चित्तत्रयं टोतस्क्षत्रियस्थ प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

क्त्रियो निर्णुणो धीरं ब्राह्मणं वेदपारगस्‌। 

निहस्य कामतो वीर छकयः प्रस्तो भवेत्‌ ॥ 

चतुर्वेदचिदं घीरं ब्राह्मणं चाग्निहो त्रिणमु । 

निस्य कामादात्मानं चिपेषभ्नाववाषिशराः ॥ 

निपुण ब्राह्मणं हृस्वा कामतो गुण्चान्गुह । 

यष्ट्वा वा अश्वमेधेन सत्रियो यो महीपतिः ॥ ७३ ॥! 


यज्ञेत चाऽश्वमेयेन स्वर्जिता गोख़वेन या । 
` अमिजिद्विश्वजिदुभ्यां वा चिद्वताग्निष्टुतापि वा ॥ ७४॥ 
अथवा अश्वमेध यज्ञ करे, तथा स्वरित, गोमैध, अभिजित्‌, विश्वजित, त्रिदृत्‌ अगिनिष्डत, इनमें 


_ से कोई एक यज्ञ ( अज्ञानसे ) मद्गाहत्या करनेवाला द्विजाति ( १०।४ ) करे ॥ ७४ ॥ 
यजेत वाञ्धसेधैन' इत्यनन्तरं व्याख्यातम्‌ । स्वर्जिता योगविशेषेण वा गोसवेन 


अभिजिता विश्वजिता वा ब्रिद्वताग्निष्दुता वा यायेत्‌। एतानि चाज्ञानतो ब्रह्मवधे प्राय- 
बित्तानि त्ैवर्णिकस्य विकरिपतानि । तदुक्तं भविष्य पुराणे-- 
'स्वर्जितादेश्व यद्टीर कणा पृतनापते । 
अनुष्ठान द्विणातीनां वधे हामतिपूर्वफे ॥ ७४ ॥' 
जपन्वाऽन्यतमं वेदं योजनानां शत ब्रजेत्‌ । 
ब्रह्महत्याप्रनोदाय मितसुडः नियतेन्द्रियः ॥ ७५ ॥ 
अथवा स्वल्पाहवार करता हुआ जितेन्द्रिय होकर किसी एक वेदको अपता हुआ मक्गाइत्या (के 
दोष ) के विनाश के छिए सौ योजन ( ४०० कोश ) तक गमन करे ॥ ७५ ॥ 
वेदामां मध्यादेकं वेदं नपन्स्वश्पाहारः संयतेम्हयो ब्र्वाहत्यापापनिईरणाय योजनाः 
नां शतं गच्छेत्‌ । पुतदप्यज्ञानकृते ज्ञातिमात्रबाहाणवधे न्रेवर्णिकस्य प्रायश्चित्तस्‌ । तथा च 
. अविष्यपुराणेञ्यमेव श्कोकः पठितो व्याष्यातश्व -- 
जातिसात्र यदा विग्रं हन्यादमतिपवंकम । 
वेदविष्चाग्निदोन्नी च तदा तशय भवेदिदस ॥ ७५ ॥' 
सर्वेस्व॑ वेदब्रिदये ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । 
घनं वा जीवनायाळं एदं वा सपरिच्छद्म्‌ ॥ ७९ ॥ 
> न अथवा वेदशाता ब्राद्मणके लिए स्स्व ( समस्त सम्पत्ति ) करो दे देवे, या उसके जीवनपर्यन्त 
हं -पदननेके लिए या (सत्र स्मममिहरंकि सहित एज देर! Died by eGango र 
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स्ट साजुवाद्‌-अण्बर्थमुक्तावलीसदितमजुस्खतौ- 


सर्वस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणाय दृथात्‌। यावदूनं जीवनाय समर्थ गुहं वा गुद्दोपयोगि- | 
धगधान्यादियुतस्‌ अतः सर्वस्व वा सुहं वा सपरिच्छदं दृद्यात्‌। जीवनायाळमिति वचना. 
इजीवनपर्यासं सर्वर्तं गृहं वा दद्यान्न ततोऽक्पस्‌। एतच्चाज्ञानतो जातिमात्रबाह्मणवधे 
ग्राह्मणस्य प्रायश्चित्तम्‌ । तथा च सविष्यपुराणस्‌- 
'ज्ञातिसान्रं यदा इन्यादूब्राह्मणं ब्राह्मणो गुद्द । 
चेदास्यासबिहीनो घे घनवानरिनवज्जितः ॥ 
प्रायश्चित्तं तदा कुर्याद्द्‌ पापविशुद्धये । 
धन वा जीवनायाल गुहं वा सपरिच्छुद्स ॥ ७६ ॥' 
1 


हविष्यभुग्वाऽचुसरेत्प्रतिस्रोतः सरस्वतीम्‌ । 
जपेद्वा नियताद्दारस्क्िचै वेदस्य खंद्िताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अथवा ( नौवारःतीनी आदि ) दविष्यान्नको खाता हुआ प्रसिद्ध सोतेसे “लेकर ( पश्चिम ) समुद्र 
तक ( जद्दांतक सरस्वती नदी वदती है वहां तक ) जावे, अथवा नियमित ( अत्यन्त थोड़ा ) भोजन 
करता हुआ वेदकी संहिताको तीन बार जपे ॥ ७७॥ ना 
नीवारादिहदिप्यान्नमोजी विश्यातप्रज़वणादारभ्यापश्चिमोद्घेः जोतः प्रतिसरस्वतीं 
यायात्‌ । पुतच्च ज्ञातिमात्रत्राह्मणवघे ज्ञानपूर्वके । तथा भविष्यपुराणे-- 
'ज्ञातिमात्रे हते विप्रे देवेन्द्र मतिपूर्वकम्‌ । 
हन्ता यदा वेदृहीनो धनेन च भवेद्‌ स्तः ॥ 
तदेतस्कढपयेत्तस्य प्रायश्चित्तं निवोध मे। 
हविप्यभुक्चरेद्वापि प्रतित्रोतः सरस्वतीम्‌ ॥ 
अथवा परिमिताहारछीन्वारान्वेदसं हितास्‌ ॥! 
संहिताग्रहणारपदक्रमग्युदासः । अत्रापि भविष्यपुराणीयो विशेषः -- 
“जातिमात्रं तु यो इन्या द्विप्र स्वमति पूर्वकम्‌ । 
्राह्मणोऽत्यन्तगुणा वास्तेनेदं परिकल्पयेत्‌ ॥ 
जपेद्वा नियताहारछिवें वेदस्य संहिताम्‌ । 
ऋचो यजूंषि समानि त्रेविद्याषयं सुरोत्तम ॥ ७७ ॥' 


इदानीम समासे द्वादशे वर्ष" इत्युपदेशाद्‌ ह्वादशवार्षिकस्य विशेषमाह-- 
कृतवापनो निवसेद्‌ ग्रामान्ते गोत्रजेदपि चा । 


आश्रमे वुक्षभूळे चा गोब्राह्मणहिते रतः || ७८ ॥ 


अथवा मुण्डन कराकर गोओं तथा ब्राह्मणोंका हित करता हुआ यांवके पास गोझालामे पवित्र 
( साधु आदिके ) आश्रममें या पेड़के नीचे निवास करे ॥ ७८ ॥ 


लूनकेशनखश्मश्चुगोब्राह्मणरहिते रतो गोब्राह्मणो पकारास्कु॑न्प्राससमी पे गो 
पुण्यदेशद्षमूलान्यतमे निवसेत्‌। चने कुटी कृत्वेत्यस्य विकदपार्थ मिद ॥ ७८ ॥ 
घाझणाथ गवार्थे बा सद्यः प्राणान्परित्यज्ञेत्‌ । 
सुच्यते प्रह्महत्याया गोप्ता गोन्रीहझणस्य स ॥ ७९ || 


( पूव ११।७२ या ७८ ) वचनानुसार किसी स्थानमै रहकर बारद वर्षतक प्रायश्चित | 


नियम लिया हुआ ब्रह्मघाती मनुष्य ( अग्नि, व्याप्त आदि हिसक या जळ आदि से म्नात! 
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एकादशो५ध्यायः सः 


ब्राह्मण या गौ ( की रक्षा ) के लिए तत्काल प्राणोंको छोड़ दे, अथवा उनकी रक्षार्थ प्राणपणसे चेष्टा 
करता हुआ वह मनुष्य जीकर भी वारइ (या अपने वर्णके अनुसार नियत ) वर्षके समाप्त नहीं 
होनेपर ( वह बरह्मण-क्षक ) ब्रहवाइत्याके दोषसे छूट जाता दै ॥ ७९ ॥ 
प्रक्रानते द्वादशवार्पिक्ेन्तरास्न्युदकहिंसकायाक्रान्तत्राह्मणम्य गोर्वा परित्राणाथं प्राणा- 
न्परित्यऽन्यन्त्रह्महस्याया सुच्यते । गोब्राह्मणं वा_ततः परिप्राणायाख्तोऽष्यसमाप द्वादशः 
चर्षोऽपि सुच्यते ॥ ७९ ॥ 
नरिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वेस्वमवर्जित्य चा। 
चिप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विघुच्यते॥ ८०॥ 
ब्राह्मण धनके चुरानेवालोंसे निष्कपट तथा यथाशक्ति तीन वार उस धनको छुडानेका प्रयत्न 
करनेपर, या एक दो वारमें ही उन चोरोंको जीतकर उस चोरित धनको उसके स्वामी ब्राह्मणके 
लिए देनेपर, अथवा चुराये हुए अपने धनको बराबर धन देकर उस आह्ाणकी प्राणरक्षा करनेसे वह 


ब्रद्माहत्याके दोपपे छूट नाता दै ॥ ८०॥ 
स्तेनादिभिर्ब्ाह्मणसवंस्वेऽपद्वियमाणे तदानयनार्थं निर्व्याज यथाशक्ति प्रयत्न कुरव 

स्तन्न ब्रिवारान्‌ युद्धे प्रवर्तमानो नानीतेप सर्वस्वे ब्रह्महस्यापापात्मरमुच्यते । अथवा 
ग्रथमवार एव विग्रसवस्वमपहृतं जित्वाऽपयति तथापि सुच्यते । यद्वा धनापदारकस्वेन 
स्वेनैव घाह्मणो युद्धेन मरणे प्रवर्तते तदा यच्यप्यपहृतसमघनदानेन ठं जीवयति तदापि 
तञ्षिमित्ते तस्य प्राणळाभे ब्रह्महस्यापापान्सुच्यते । एतदितरप्रकारेण तु रक्षणे 'गोप्ता गोर्ग्रा- 
ह्मणस्य चे'स्यऽुनरुक्तिः ॥ ८० ॥ 

एवं दढव्रतो नित्यं ब्रह्मचारी खमादितः | 

समाते ह्वाददे वर्ष ब्रह्महत्या व्यपोहति ॥ ८९ ॥ 
) सर्वदा नियमयुक्त ब्रद्षाचरय॑ धारण किया हुआ, सावधान चित्त- 


इस प्रकार ( ११७२-८० नर 
बद्य, शुत्र क्रमशः २५४, ३६, ४८ ) वषपर ग्रहः 


बाळा ( ब्रह्मघाती मनुष्य ) बारह ( और क्षत्रिय, 
हस्यासे छूट जाता है ॥ ८१॥ 24 
एवसुक्तप्रकारेण सवेदा नियमोपहितः खीसंयोगादिशन्यः संयतमना समासे द्वादशे 
वर्षे &ह्महत्यापापं नाशयति । एवं “ब्राह्मणार्थे? (स. स्स. १४-७१ 9 इत्यादि सव प्रक्रा- 
न्तद्वादशवार्पिकस्य वोद्धभ्यस्‌ ॥ 4३ 7 
शिष्ठा चा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । 
स्वमेनोऽवभ्रथस्नातो हयमेधे बिघुच्यते ॥ ८९ ॥ 
अथवा अश्वमेध यश्ञमें माझर्णो तथा राजाओकि समागम ( एकत्रित) दोनेपर अपने पापको 
( “सेने बरह्महत्या की है! शस प्रकार ) बतळाकर अवस्थ ( यश समापिके बाद किया जानेवाला ) 
स्नान करके ( ब्रह्मइत्या करनेवाला उस पापसे ) छूट जाता दै ॥ ८२॥ 
अश्वमेधे ब्राह्मण नास्रिविनां सञ्चियस्य यजमानस्य समागमे ब्रद्मह॒त्यापाप॑ शिष्टवा नि 
वेययाबभ्थस्नातों बहाहस्य पापान्मुच्य़ते, ह्वादशवार्षिकस्यो प॒सहतस्बात,। स्वतन्त्रसेचेद प्रायः 


श्चित्तम्‌ । तथा च भदिष्यपुराणे-¬ दु 
च च गुणबान्विश्री हरवा विभं तु नियुणण |. 
यदा तु 3५१ क्ला 
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«८८ सानुवाद-मन्पर्थेसुक्ताचळीसहितमनुस्सतौ- 


यो विन्द राजस्तु--अश्वमेधविदजितसकळप्रायश्चित्तविशेपतोऽस्य प्रक्रान्त द्वादशवार्षिकः 
प्रायश्रित्तस्यान्तरावस्टथप्नाने तेनेव शुद्धिरित्याह । तदयुक्तम्र , अविष्यपुराणवचन- 
विरोधात्‌ ॥ ८२॥ 
धर्मस्य ब्राहमणो मूळमग्रं राजन्य उच्यते । 
तस्मात्समागमे तेषामेनो चिख्याप्य झुङ्यति ॥ ८३॥ 
क्योंकि ब्राह्मणको धर्मका मूल तथा क्षत्रियको धमका अग्रभाग ( मनु आदि महर्षियोंने ) कहा 
है, इस कारण ( वह ब्रह्मवाती पुरुष ) उनके एकत्रित होनेपर अपने पापको निवेदनकर ( अवसथ 
स्नान करनेसे ) शुद्ध हो जाता है ॥ ८३॥ j 
यस्मात्‌ ब्राह्मो घर्मस्य कारणं ब्राह्म गेन धर्मों पदेरो कृते धर्मा चुष्ठानाद्राजा तस्यां प्रान्त 
सन्वाद भिरुच्यते, ताभ्यां बराह्मगचतत्रियाभ्यां समूलाग्रधर्मतइनिष्पत्तेः। तस्मात्तेषां समाय- 
सेऽश्वमेधे पापं निवेद्यावम्दृथस्नातः शुद्धयतीत्यस्मैव विशेषः ॥ ८३ ॥ 


ब्राह्मणः _सम्भवेनैव देवानामपि दैचतम्‌ । 
प्रमाण चेव लोकस्य अह्मानैव हि कारणम्‌ ॥ ८७॥ 
माह्मण जन्मसे हो देवताओका भी देवता ( पूज्य ) है, मनुष्योंका ( प्रत्यक्षयुक्त ) प्रमाण दै, 
क्योंकि इसमें वेद ही कारण है ॥ ८४ ॥ 
ब्राह्मण उस्पत्तिमात्रेणेव कि पुनः श्रुतादिभिद्वानामपि पूज्य: सुतरां मनुष्याणां छोक- 
स्य॒ च प्रत्यक्षघरप्रमाणम्र , तदुपदेशश्य प्रामाण्यात्‌। यस्मात्तत्र वेद एव कारणं वेदमूळक- 
-स्वादुपदेशस्य ॥ ४४ ॥ 
यत पुवमतः-- 
तेषां वेदविदो व्रुयुञ्जयो५प्येनः खुनिष्कछृतम्‌। 
सा तेषां पावनाय स्यात्पचित्रा बिदुषां दि वाक्‌ ॥ ८५ ॥ 

(इस कारण भांत ब्राह्मणकी पूज्यता होनेसे) उन ब्राह्मणोमेंसे वेदज्ञाता तीन ब्राह्मण पापशुद्धिके 
लिए जो प्रायश्चित्त कहें, वह उन पापियोको शुद्ध ( पाप रहित ) करनेवाला है, क्योंकि विद्वानोंका 
वचन पवित्र होता है ॥ ८५ ॥ 

तेषां विदुषां ब्राह्मणानां मध्ये वेदज्ञाखयो$पि किसुताधिकाः यस्पापनिर्हरणाय प्राय" 
श्चित्तं ब्रुयुस्तत्पापिनां विशुद्धये भवति । यस्माद्विदुषां वाक्पावयिश्री ततश्च प्रकाशप्राय- 
श्चत्ताथ विदुषामपि परिषद्वरयं कार्या । रहस्यप्रायश्चित्ते पुनरेतन्नास्ति, रहस्यस्व- 
विरोधाच ॥ ८५॥ 

_ अतोऽन्यतममास्थाय विधि विप्रः समादितः । 

ब्रह्मदत्याकतं पाप व्यपोइत्यात्मवत्तया ॥ ८६ ॥ 
अत एव ब्राह्मण ( आदि पापकर्ता ) सावधान होकर आत्मवान्‌ होने पूर्वोक्त 
पूर्वोक्त १६७२-८३ ) 

प्रायश्चित्तोमेसे किसी एक प्रायश्चित्तको करके शुद्ध ( पापद्दीन ) हो जाता है ॥ ८६॥ 

अस्मास्पायश्चि्तगणादुन्यतमं ग्रायश्चित्तं ब्राह्मणादिः संयतमना आध्रिरय प्रशस्तारथ॑तया 
ब्रह्महत्याकृतं पापमपञुदति । एतच ब्रह्मवधा दिप्राय श्चिचविधानं सकृस्पापकरणविंषयं, पा. 

__ पाबृत्ती स्वावतंनी थस । 'एनसि गुरुणि गुरूणि ळघुनि ळघूनि' इति गोतमस्मरणात्‌। 
नन “पण चातहयलशताल्य घद्गदसाबकं बेत्‌ 0€भःसछ: 4०486 )' 


है 


न 


पंकादशोऽध्यायःः र 


इति बहुमारणे प्रायश्चित्तवहुत्वस्य चचयमाणत्वाच । 

“विधेः प्राथमिकादस्माद्‌ द्वितीये द्विगुणं स्स्‌ । 
तृतीये न्निगुणं प्रोक्त इति गोतमस्मरणाव्‌। गृहादाहादिन। युगपद्नेकबाह्मणहनने तु. 
भविप्यपुराणीयो विशेपः । ४ 

ब्राह्मणों ब्राह्मणं वीर ब्राह्मणौ चा बहुन्गुद्द । 
निहृत्य युगपद्वीर एकं प्राणान्तिकं चरेत्‌ ॥ 
कामतस्तु यदा हन्यात्‌ ब्राह्मणान्‌ सुरसत्तम । 
तदास्मानं दहैदुग्नौ विधिना येन तच्छूणु॥' 
दुतच्च जानविपयं सव॑मेवेतत्‌। तथा-- ड 
“अकामतो यदा हन्यादू घाह्मणान्बाह्मणो गुह । 
चरेते तथा घोरे यावरप्राणपरिक्षयस्‌ ॥' 
एतच्चाञ्चानवधे प्रकृतत्वाद्यगपन्मारणविषयस्‌ । क्रममारणे तु “विधेः प्राथमिका दस्मात? 
इत्यावृत्तिविधायक वेदवचनम्‌ ॥ ८६॥ 
इत्वा गर्भ॑मविज्ञातमेतदेच घ्रतं चरेत्‌ । 
राजन्यचेश्यो चेजानावात्रेयीमेच च स्त्रियम्‌ ॥ ८७॥ 
[ जन्मप्रशृतिसंस्कारैः संस्कृता मन्त्रवाचया । 
गर्भिणी त्वथवा स्यात्तामात्रेयीं च विढुबुँघाः ` ७ ॥ ] 
अज्ञात ( ख्रीपुरुष या नपुंसकका शानरद्दित ) गर्म, यश करते हुए क्षत्रिय तथा वैश्य भोर 
आत्रेयीकी हत्या करके ( इसी त्रदाद्दत्याके ) प्रायश्ित्तको करे ॥ ८७॥ 
[ जन्मसे लेकर मस्त्रपूष॑ंक संस्कारोसे संस्कृत खी वा गर्मिणीको विद्वान्‌ लोग 'आत्रेयो? 
कहते हें ॥ ७॥ ] al 
प्रहृतस्वादूनाहमणगर्म विषयं खीपुंनपुंसकस्वेनाविज्ञातं स्रियं वैश्यं च यागप्रशुत्त हस्वाः 
आत्रेयीं च खिय ब्राह्मणी 'तथा55ब्रेयीं च ब्राह्मणीम्‌? इति यमस्मरणात्‌ हृस्वा ्रह्महत्या- 
प्रायश्चित्त कुर्यात्‌ । आत्रेयी च रजस्वला . ऋतुस्नातोऽ्यते। “रजस्वलासतुल्ातमात्रे- 
यीम्‌” इति वसिष्ठस्मरणात्‌। एवं चानात्रेयीमाह्मणी वधे त्रैवार्षिकसुपपातकम्‌ । यथो- 
क्तम्‌--'खीशूदबिटचन्रवध (म. स्स. १३-९६ ) इति। यत्तूत्तरश्लोके 'कृत्वा च 
स्रीसुहद्धघम! ( म. श्छ. ११-८८) इति तदाहिताग्निश्राह्मणस्य ब्राह्मणीभायांविषयस्‌ । 


तथा 'चाह्विराः-- न 
"झाहिताग्ने्त्राह्मणस्य हस्वा पत्नीमनिस्वितास्‌। 
ब्रह्महत्यात्रत॑ कुर्या ग्रेयीष्तश्तयेव च ॥८७॥' 


उक्त्वा चैवानुतं साक्ष्ये प्रतिरुध्य गुरुं तथा। 


त्य च निक्षेप कत्वा च खीसुहृढघम्‌ | ८८ ॥ 
सुवणे या भूमि भादिकी गवाद्दौमें असत्य बोलनेपर, गुरुपर मिथ्या दोष लगानेपर, धरोहरका 


अपह्रणकर तथा ( अग्निहोत्री जाह्मणकी ) जी भौर मित्रकी इत्या करनेपर ( नहाइत्याके समान 


प्रायश्चित्त करे ) ॥ ८८ ॥ दस 
बेञ्नृतमुक्स्वा, गुरोध मिथ्याभिझापयुत्पाय, ब्राह्म 
हव्या बि णँमपि चापहृस्य, खीवघं च यथाव्याण्यात कृत्वा. 


. मित्र चाब्राह्वमणं हत्वा ग्रह्महत्याप्रायश्रित्त कुर्यात्‌॥ ८८॥ 
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«५२० साचुवाद-मन्व्थमुक्तादळीसहितमचुस्य्तौ- 


इयं विशुद्धिरुद्ता प्रमाप्याकामतो ढिजम्‌ । 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिनं विधीयते ॥ ८९ ॥ 
यह प्रायश्चित्त अनिच्छा ( अज्ञान ) से त्रा्मणकी इत्या करनेपर कहा गया है, इच्छासे 
“( जानबूझकर ) ब्राह्मणको इत्या करनेपर निस्तार नहीं है ॥ ८९ ॥ 


पुतत्तु प्रायश्चित्त विशेषोपदेशमन्तरेणाकामतो ब्राह्मणवघे$भिहितस्र्‌ । कामतस्तु घाह्म- 
णचधेनेयं निष्कृतिनंतरप्रायश्चित्तम्‌ । किंस्वतो द्विगुगादिकरणाप्मक्रमिति प्रायश्चित्तगौरवाथे 
न तु प्रायश्चित्ताभावारथम्‌ । 
"कामतस्तु कृतं मोहास्प्रायश्रित्तेः प॒थग्विधैः । ( म. स्मर. ११-४६ )' 
इति पुर्वोक्तविरोधात्‌ ॥ ८९॥ 


सुरां पीत्वा द्विजो मोद्दादझ्िवरणो सुरां पिवेत्‌ । 
तया स काये निदंग्धे सुच्यते किल्विषात्ततः ॥ ९० ॥ 


द्विज मोहवश मदिराको पीकर अग्निकै समान गमे मदिराको पीवे, उस ( अग्निक्रे समान 
जलती हुई मदिरा ) से शरीर अर्थात मुखके जलने (के कारण मर जाने) पर मनुष्य उस 
( मदिरा पीनेसे उत्पन्न पाप ) से छूट जाता है ॥ ९० ॥ 
सुराशब्दः पेष्टीमात्रे सुख्यो न तु गौडीमाध्वीपेष्टीपु प्रितयानुगतैकरूपाभावास्प्रस्येकं च 
झक्तिकदपने शक्तित्रयकक्पनागौरवप्रसङ्घात्‌ । गौड्यादिमदिराधु गुणवृत््यापि सुराशव्द- 
प्रयोगोपपत्तेः । जत एव भविष्य पुराणे-- 
'सुराच पटी सुख्योक्ता न तस्यास्त्वितरे समे । 
पेष्ट्याः पापेन चेतासां प्रायश्चित्त निवोधत ॥ 
यमेनोक्तं महाबाहो समासम्यासयोगतः ।' 
एतासामिति निर्धारणे पष्ठी। एतासां गौडीमाध्वीपेष्टीनां प्रकृतानां मध्ये पेष्टीपाने 
मनू प्रायश्चित्त सुरां पीत्वा द्विजो मोहादिति निवोधतेत्यर्थः। सुख्यां सुरां पेष्टी रागादिः 
ब्यामूडतया द्विजो ब्राह्मणादिश्व पीरबाऽञ्चिवर्णा सुरां पिवेतया सुरया शरीरे निर्दे सति 
यले । पुत गुस्'वारकामकारक्कतसुर।पानविपयस्न । तथा च 
बृहृस्पातः-- 
“सुरापाने कामझते उवलन्ती तां विनिःक्िपेत्‌। 
सुखे तया स निदुंग्धो स्रुतः शुद्धिसवाप्चुयात्‌ ॥ ९० ॥' 
गोपूजरमग्निवणे वा पिवेदुद्कमेव चा। 
पयो घृत वाऽऽमरणाद्‌ गोशात्कृद्र्खमेच वा ॥ ९१ ॥ 
._ अथवा ( सन्तप्त होनेसे ) अग्निके समान वणेवाले गोमूत्र, पानी, दूध, धी या गोवरके रसको 
मरनेतक पीवे ॥ ९१॥ 
गोमूत्रजलगो ही रगब्यधुतगोमयरसानामन्यतमसरिनिस्पश्च कृष्वा यावन्मरणं पिब्रेत्‌ ॥ 
कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याक वा सरुझिशि । 
खरापानापचुत्यथ बाळवाला ज्ञटी ध्वजी ॥ २२ ॥ 
भयवा बाते बने वज्रको पहुनता हुआ, जराधारण करता हुआ और सुरापातरके चिहको धारण 
` करता हुआ मदिरा पीनेवाला मनुष्य मदिरा पीनेके दोष छूरनेके लिए एक वर्षतक कण ( अन्नको 
 ुन्नौखुद्दी ) या खलीको रातमें एक बार खावे ॥ ९२ ॥ 
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अथवा गोरोमादिकृतवासा जरावान्‌ सुराभाजनचिहः सूचमतण्डुळावयवान्‌ आइश्तेछं 
तिल वा रात्रावेकवारं संवस्सरपर्यन्तं सुरापानपापनाशनाथं भक्षयेव। इदमडुद्धिपू्वंकम- 
सुख्यसुरापाने दृष्ट्यं नतु गुणान्तरवेकर्पिकं लघुत्वात्‌ ॥ ९२॥ 


सुरां वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते। 
तस्मादूदूत्राह्मणराजन्यो वैद्यश्च न खुरां पिवेत्‌ ॥ ९३॥ 


सुरा ( मदिरा ) अन्ना ( खाद्य पदा्यों ) का मळ है और पापी मौ मळ कहा जाता हुँ, इस 
कारणसे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेझ्योंको सुरा नहीं पीना चाहिये ॥ ९३॥ 

यस्मात्तण्डुङपिषए्साध्यस्वास्सुराऽन्नरमळं मलशब्देन च पापभुच्यते.1 तस्माद्‌ श्राह्मणक्षत्रि- 
यवैश्याः पेष्टी सुरां न पिवेयुरित्यनेन प्रतिषेधे सत्येतद्‌ति्रमेण “सुरां पीत्वा’ ( म.स्ख- 
११-९० ) इति ग्रायश्चित्तम्‌ । अन्नमलाचुवादाच्च पेष्टीनिपेध एव स्फुटखेवर्णिकश्य मचु- 
नेवोक्तः ॥ ९३ ॥ 


गौडी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया तरिविधा छुरा। 
ययैवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥ ९४ ॥ 


(१) गोडी, ( २ ) पैशी और (३) माध्वौ अर्थात्‌ क्रमशः गुड, आटे और महुएके फूल्से 
बनी हुईं तीन प्रकारकी सुरा ( मदिरा ) होती है; जिस प्रकारकी सभी हैं, इस कारण द्विजोत्तमों 
( श्रेष्ठ द्विजो जाह्मणादि वर्णत्रय ) को उसका पान नहीं करना चाहिये ॥ ९४॥ 

या गुडेन कृता सा गौडी, एवं पिऐेन इता पैष्टी, मधुकबच्चो मधुस्तत्पुष्पः ता सा मा" 
ध्वी, एवं त्रिप्रकारा सुरा जायते। मुख्यसुरासाम्यनिबोधनमितरसुरापेह्या ब्राह्मणश्य गौ- 
डीमाध्वीपाने प्रायश्चित्तगौरवार्थम्‌ । यथा वेका पेष्टी सुख्या सुरा पूवेवाक्यान्निषिद्धस्वा- 
रैवर्णिकस्यापेक्तया तथा सर्वा गौडी माध्वी च द्विजोत्तमेन पातब्या ॥ ९४ ॥ 


यक्षरक्षःपिशाचान्न मद्यं मांसं सुरासवम्‌ । 
तद्ाह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः ॥ ९५ ॥ 


मद्य, मांस, सुरा और आसव ये चारों यक्ष-राक्षसों तथा पिशार्चोके अन्न ( भक्ष्य पदार्थ) 
हैं, अत एव देवताओंके दृविष्य खानेवाले ब्राहमणोंको उनका भोजन (पान ) नहीं करना 
चाहिये ॥ ९५॥ नन र 
मद्यमत्न निषिदधपेष्टीगौडीमाध्वीव्यतिरिक्त नव चि बोद्धव्यम्‌। तान्याह पुलस्त्य : 
“पानसद्राइमाध्वीकं खार्जूरं तालमइवस्‌ । 
माध्वीकं दाङ्कमाद्वीकमेरेयं नाछिशेछजम्‌ ॥ 
सामान्यानि द्विजातीनां मद्यान्येकावृशव च । 


द्वादशं तु सुरामय स्वेषामधमं श्मृतस ॥' 
मासं च प्रतिपिदस । सुरा च त्रिप्रकारा प्रोक्ता । झासूयत रो मध च 
शेषः । सद्यः कतल माग तता । पि श्रितम्‌ 
द्रा देजुरङ्कखजूंरपनसादेश्व य Fd 
सदो जात च पीश्वा तु न्यहाच्युध्येदू दिजोत्तमः ॥ त 
ता नाल सिचा oe 
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५९२ साचुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तादळीसहितमजुस्सृतो- 


थेम्‌ । अत्र केचित्‌ “देवानामश्नता हविः? इति पुछिङ्गनिर्देशाद्‌ घाह्मणस्य पुंस एव मद्य 
प्रतिपेधो न खिया इत्याहुस्तदसत्‌ , | 
“पतिलोक न सा याति आह्ाणी या सुरां पिबेत्‌। 
इडैव सा शुनी गृध्री सूकरी चोपजायते ॥' ( या. स्य. ३-२५६) 
इति याञ्चवश्क्यादिस्म्रतिविरोधात्‌ ॥ ९० ॥ 
अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वेदिकं वाप्युदाहरेत्‌। ` 
अकायमन्यत्कुयाद्वा प्राह्णो मद्मोहितः ॥ ९६ ॥ 
( क्योंकि मद्यपानत्ते मतवाला ) ब्राह्मण अपवित्र ( मल-मूत्रादिसे अशुद्ध नाली आदि) में 
! 
| 


गिरेगा, वेदवाक्यका उच्चारण करेगा और निषिद्ध कर्म ( अहिस्य-हिंसा आदि ) करेगा ( अत एव 
उसे मध्यपान नहीं करना चाहिये ) ॥ ९६॥ 
बाह्मणो मद्यपानमदमूइडुद्धि सन्चशुचौ चा पतेत्‌ , वेदवाक्य वोच्चारयेत्‌ , ब्रह्महत्या- 
द्यकाय वा कुर्याद्तस्तेन मद्यपानं न कार्यमिति पूर्॑स्येचानुवादः ॥ ५६ ॥ 
यस्य आयतं ब्रह्म मद्येनाप्लाव्यते सकृत्‌ । 
तस्य व्यपेति ब्राह्मण्य शाद्रत्वं च स गच्छति ॥ ९७ ॥ 
जिस ब्राह्मणका शरीरस्थ ब्रम (वेद-संस्कार रूपसे अवस्थित एक शरीर होनेसे जीवात्मा ) 
एक वार भी मसे आप्लावित होता है अर्थात जो ब्राह्मण एक बार भी मद्य पीता है, तो उसका 
गह्मणत्व नष्ट दो जाता दे तथा वह शुद्रत्वको प्राप्त करता दै ॥ ९७॥ 
यस्य प्राह्मणश्य कायगतं ब्रह्म वेदः संस्काररूपेणावस्थितः एकदेहत्वात जीवात्मा पुकः 
चारमपि मचेनाप्छाव्यते तथा चकवारमपि यो ब्राह्मणो मद्यं पिबति तथ्य ध्राह्मण्यं ब्य" 
पति शृद्वता समाप्नोति । तस्मान्मय्ं सर्वैव न पातब्यम्‌ ॥ ९७॥ 
एषा विचित्राभिहिता खुरापानस्य निष्कृतिः | 
अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि सुवणंस्तेयनिष्कृतिम्‌ ॥ ९८ ॥ 
._( महर्षियोसे थूणुजी कते हैं कि-- ) यह ( ११।९०-९७ ) सुरा पौनेकी शुद्धि ( मैंने ) कदी; 
अव इसके आगे ( १२।९१-१०१ ) सोना घुरानेकी शुद्धि ( प्रायश्चित्त ) को मैं कहूँगा ॥ ९८ ॥ 
इदं सुरापानजनितपापस्य नानाप्रकारं आायश्चित्तमभिहितम्‌ । अतः परं ब्राह्मणखुवर्णः 
इरणपापस्य निष्छृतिं वचयामि ॥ ९८॥ 
१ 
खुबण॑स्तेयकद्दिप्रो राजानमभिगम्य तु। 
य भवानचुशास्त्ब्ितति ॥ ९९ ॥ 
( आह्मणका ) सुवणे चुरानेवाला ब्राह्मण भपने. अपराधको रःजाके पास जाकर 
कहे कि--'आप मुझे दण्डित करें? ॥ ९९ ॥ का कक 
"अपहत्य सुवण तु बाह्मणस्य यतः स्वयम्‌ ।' 
इति शातापश्मरणाद्‌ ब्राह्वणस्ुवणेचौरो ब्रह्मणो राजान गत्वा ्रा्मणसुबर्णापहारं 


स्वीयं कर्म कथयन्सम गिप्रहं करोश्विति श्रयाव। श्राह्मणप्रहणं मजुष्यसात्रप्रदर्शनाथंम ! 


“प्रायश्चित्तीयते नरः’ ( म. स्स. ११-४४ 
भिषानाद॥ ९९॥ 2 इति परहतस्वारचश्रियादीनां प्राथश्रित्तास्तरा 
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युहीत्वा छु खळं राजा सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम्‌। 
बघेन शुध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपलेब तु ॥ १००॥ 


तब राजाको चाहिये कि (पूर्व (८३१५) वचनके अनुसार उक्त चोर जिस मुसढको 
कन्येपर रखकर लाया है, उसी ) मुसलको लेकर स्ससे चोरको स्वयं मारे, उसे मरने (या 
मारनेके कारण सृततुल्य होने ) से ( वद चोर ) शुद्ध ( पापदीन ) हो जाता है और ब्राह्मण आगे 
( ११।१०१ ) कही हुए तपस्यासे शुद्ध हो जाता है ॥ १००॥ 

“एकन्धेनादाय झुसलम” (मः स्ख. ८-३१५) इत्यादेरछत्वात्तेनार्पितं सुसकादिक गृष्टी- - 
स्वा स्तेयकारिणं मञुष्यमेकवारं राजा स्वय इन्यात्‌। स च स्तेनो वधेन सुसछामिघातेन 
'हतो सुक्तोडपि था शुचिः(या. स्ख. ३२-२५०) इति याशवण्क्यस्मरणान्यृतो वा खुतकड्पो . 
वा जीचंस्तर्मास्पापान्छुर्यते । ब्राह्मणः पुनस्तपसेव वेस्येवकारदुर्शनात्‌। तथा 'व-- 

'न जातु ब्राह्मण इन्यास्सवं पापेण्ववस्थितम्‌ । ( स. एस. ८-३८० )' 
इटलि तपसैघ शुध्यति! अत पव मन्वर्थण्यार्यानपरे भविष्यपुराणे-- 

ध्यदेतहुचनं वीर ब्राह्मणस्तपसेद वा। 

तम्रैव कारणादविद्वन्‌ ग्राह्मणश्य सुराधिप ॥ 

तपसेवेस्यनेनेह प्रतिषेधो दधस्य दु! 

वाशञ्दश्व छत्नियादीनामपि तपोविक्ह्पार्थः । घाह्मणस्य छु तप पुवेति नियमो नतु 

ब्राह्मणस्थेच तपः । अत पुव भविष्यपुराणे 
'इतरेषासपि विभो तपो न प्रतिषिध्यते? इति ॥ १०० ॥ 
तदेव तप आइ क 
तपसापचुचुत्लुस्ठु खुवण्स्तेयज मल्म्‌ | 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्‌ प्रह्मदणो बतम्‌॥ १०१ ॥ 

( ब्राक्षणके ) झुवर्णकों चुरानेसे उत्पन्न दोषको दूर करनेका इच्छुक द्विज ( माण आदि. 
तीनों वर्ण ) पुराने वखको धारण करता हुआ वनमें जाकर बढाइत्याकै लिए कहे गये ( ११।७२ ) 
प्रायश्चित्तको करे ॥ १०१ ॥ दिलों मिए रम 

तपसा श्वणंस्तेयोत्प्न पाप द्विजो निहतुमिण्छध यदु फ 
न्य क्ळेषगौरवात्तत्रियादीनां सरणेन विकदिपितत्वा 
क 202 व स्तु घोषश ( म. स्त. ८-१३४ ) 

'पल्चकृष्णलकों सा णस्तु DPN, 

इति सुवणंपरिमाणं द्रष्टभ्यं से लो न्यूनस्य । परिमाणापेक्षायां मनूक्तपरिमाणस्य 
अष्टीतु न्याय्यस्वाद । यरवधिकपरिमाणं अविष्यपुराणे भ्यते तत्तथाुवन्धविशिष्टापद्दारे 
तथाविधप्रायश्चित्तविषयमेव । तथा मविष्यपुराणे- 

“जब्रियाद्याखयो वर्णा नियुंगा झघतरपरा! । 
गुणाब्यश्य त विप्रस्य पञ्च निष्कान्हरन्ति चेत्‌ ॥ 
निष्कानेकादश तथा दुरध्वा55स्मान तु पावके । 
शदधथेयुर्मरणाद्वीर चरेद्‌ मह्यात्मद्यये ॥ १०१॥ 
त पाएं स्तेयकृतं द्विज: । 
पतैवेतैरपोहेः दलीत तु ब्रतेरेमिरपाचुदेव्‌ ॥ १०२ ॥ 
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५०७ साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावळीसदितमनुस्म्यतौ- 


( थृगुजी मह्षियोंसे कहते हैं कि-- ) द्विज इन (११॥९९-१०१ ) ब्रतोंसे ( ब्राह्मणके ) 
.` झुबणेंदो चुरानेसे उत्पन्न पापको दूर करे ओर गुरु-खीसम्भोगसे उत्पन्न पापको इन ( ११॥१०३- 
१०६ ) व्रर्ता से दूर करे ॥ १०२ ॥ ४ २ 
ब्राह्मणसुबणस्तेयजनितपापमेमित्रतैद्विजो निहरेत्‌ । ब्रततपसोद्वयोर्कर्वादेतेरिति 
खहुवचन सम्बन्धापेइया मनूक्तमपि प्रायश्चित्त कएपनीयमिति ज्ञापनार्थस्‌ । गुण्खीगमनन ` 
निमित्तं पुनः पापमेभियंचयमाणेः प्रायक्चित्तेनिहेरेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
शुर्तर्प्यभिमाष्येनम्तत्ते स्वप्याद्योमये । 
सूमी ज्वलन्ती स्वाहिलप्येन्सत्युना स विशुङ्यति ॥ १०३ ॥ 
शुरु ( २१४२ ) की खीके साथ सम्भोग करनेवाला. मनुष्य अपना पाप कहकर तपाये गये 
छोहेकी शय्यापर सोवे तथा जलती हुईं लोइममी ख्री-प्रतिमाको आलिङ्गन कर मरनेसे वदद पापी शुद्ध 
( पापहीन ) होता है ॥ १०३॥ ` कटक 7 
'निषेकादीनि कर्माणि' ( म. स्य. २-१४२ ) इस्युक्तरबाद्‌ गुरुः पिता, तप भार्या, 
..शुक्तढ्पं गुरुमायो तद्वामी गुरुभार्यागमनपापं विख्याप्य छोहमये तक्षशयने स्वप्यात्‌। ळोह- 
सयां खीप्रतिकृति करवा वछन्तीमाछिङ्गथ सृध्युना स विशुद्धो भवति ॥ १०३ ॥ ` 
स्वयं घा दिझवुषणावृत्छत्याधाय याखलो। २. 
नेछंती दिशमातिष्ठदानिपातादाजिह्वाग; ॥ १०७ ॥ 
अथवा अपने लिङ्ग तथा अण्डकोषको स्वयं काटकर: उन्हें भज्ञलिमे लेकर सीधा दोकर 
( ला भावनाका त्यागकर ) जबतंक गिरे अर्थात्‌ मरे नहीं तबतक नैऋत्य दिशाकी ओर 
चछे॥ १०४ ॥ र र RE भे 340608). 
आत्मनेव वा ढिङ्गद्षणौ छित््वाउअलो कृत्वा: यावच्छुरीरपातमबक्रगतिः सन्दखिण- 
पश्चिमां दिशं गच्छेत.। एवं चोक्तप्रायश्चित्तद््य गुरुर्वास्सवणंगुरुभार्याविषयं ज्ञानतो रेतो- 
बिसर्गपयंन्त॑मेथुनविषयस्॥ १०७-७. 7) - 5 ; 


छट्चाङ्गी चीरवासा बा शमश्चलो विजने बने | : ` 
प्राजापत्य चरेतइच्छ्रमन्द्मेके समाहितः ॥ १०५॥ 
_ अथवा खट्वाङ्ग धारण करता हुआ पुराना वख पहने एवं केश तथा नख बढ़ाये हुए उस 
{ युरुपस्नी-सम्मोगकता ) को निर्जन वनमें सावधान होकर एक वर्षतक प्राजापत्य नामक (११।२११) 
'कृच्छूत्रत करना चाहिये ॥ १०५॥ 
खटवाङ्गरतद्जखण्डास्छ धो रिछुश्न दा नखछो मशमश्चुधारी संयतमना निर्जने वने वषमे र 
प्राजापत्यव्रत चरत्‌ । पुद च वचयमाणप्रायश्चित्तठघुत्वारश्व भार्या दिश्नमेणाज्ञानविषय बो" 
- स्ढन्यस़ ॥ १०७॥ 
' वान्द्रायणं वा त्रीन्मासानम्यस्येक्षियतेन्द्रियः । 
हविष्येण यवारवा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ १०६ ॥ 
अथवा--युरुपत्नी-सम्मोगजन्य पापकी निवृत्तिके रिए जितेन्द्रिय होकर हविष्यान्नसे नीवार 
आदिकी यवागू ( छपसी ) से तीन मासतक चान्द्रायण ब्रत ( १०।२१६-: २० ) करे ॥ १०६ ॥ 
यद्वा गुरुभार्यागमनपापनिइरणाय संयतेन्द्रियः फळमूळादिना इविष्येण नीवारादिं” 


इतयबाग्वा (वा त्रीन्मासांशान्त्रायणान्याचरेत्‌। एतर्च पूर्वोक्तादपि छघुस्वादसाध्वीम” 
सवर्णा वा गुरुभायों मश्म्यम॥१०६॥ | 
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पकाद्शोऽश्यायः पुर्ब. 


एतैबेतेरपोद्देयुमंद्दापातकिनो मलम्‌। 
उपपातकिनस्त्वेवमेमि नानाचिधैन्रेते ॥ १०७ ॥ 

( भूगुजी मइपियोसे कहते हैं) कि इन ( १११०८-११९ ) से महापातकी ( ११५४ ) छोग 
अपने पापोंको नष्ट करें तथा उपेपातकी लोग इन ( ११५९-६६ ) अनेक प्रकारके ब्रतोसे अपने 
पापको दूर करे ॥ १०७ ॥ NE 

एभिरुक्तवतेतरेद्यहत्यादिमद्ापातककारिणः पापं निरे थुः । गोक्घाद्यपपातककारिणः 
पुनवंचयमाणप्रकारेणानेकरूपश्रतैः पापानि निरे युः ॥ १०७॥ हँ र 

उपपातकसंयुक्तो. गोघ्नो मासं यवान्पिवेत्‌। 
इतवापो चसेद्गोष्ठे चमंणा तेन संत्रृतः॥ १०८ ॥ 
चतुर्थंकाळमशनीयादक्षारखवणं मितम्‌। _ 
गोमूतरेणाचरेत्खान दौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ १०९॥ 
दिवाजुगच्छेद्‌ गास्तास्तु तिष्ठन्नूध्वं रज्ञः पिबेत्‌ । 
शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत्‌ ॥ ११०॥ 
तिष्ठन्तीष्वचुतिष्ठेत्तु वरजन्तीष्वप्यनुवजेत्‌ । 
आसीनासु तथाऽऽसीनो नियतो चीतमत्सरः ॥ १११ ॥ 
आतुरामभिशस्तां वा चोरव्याघ्रादिभिभंयैः। . 
पतितां पङ्कलग्नां वा सर्वापायैर्विमोचयेत्‌॥ ११२ ॥ 
उष्णे वषेति शीते वा मारुते वाति वा भृशम्‌। 

न कुर्चीतात्मनस्राणं गोर$त्बा तु शक्तितः॥ ११३ ॥ 
आत्मनो यदि चान्येषां ग्रहे देत्रेऽथवा खळे । ` 
भक्षयन्ती न कथयेत्पिबन्तं चेव वत्सकम्‌ ११४ ॥ ` 
अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामचुगच्छति। 

स गोदत्यारृतं पापं ब्रिमिर्मासैव्येपोद्दति ॥ ११५॥ 

उपपातकमे युक्त गोधातक शिखासहित भुण्डन कराकर उस (मारी हुई ) गायके चमड़ेसे 
शरीरको ढककर एक मास ( पतले ) यवको पीता हुआ गोशाळा में निवास करे ॥ 

इसके वाद दो मासतक ( द्वितीय तथा तृतीय मासमें ) गोभूत्रसे स्नान करता हुआ जितेन्द्रिय | 
होकर चौथे काळ ( आज प्रातःकाल भोजन कर फिर दूसरे दिन सायझ्काळ-इसी कमसे सवंदा ) 
कृत्रिम नमकसे रहित ( सेधा नमक खाया जा सकता है ) थोड़ा हृविष्यात्त भोजन करे 

नमें प्रातःकाल (-चरनेः आदिको जाती हुई ) गायोंके पीछे-पीछे जायं और रुककर 
a बिन करे तथा ( मच्छर हांकने भादिसे ) उनकी सेवा 
तथा नमस्कार करके रात्रिमें (उनकी रक्षार्थ ) वीरासनसे बैठे ॥ ॥ 

पवित्र तथा क्रोथरहित होकर उन गायोंके खड़ा होनेपर खड़ा होगे, चळनेपर चले तथा 


| बैठनेपर बैठे ॥ [ 
| ` रोग या चोर अववा ब्याप्रादि हिंसक जन्तुमोसे भयभौत या गिरी हुई स कीचड़ आदिमे | 


रौ क « 
| 
` केसी हुई गौको सब जपायोंते रक्षा करे ॥ Collection. Digitized by eGangotri , 
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पश्‌ साुवाद्‌-मन्वर्थसु्ाबलीसहितमञुस्दृतौ- 


गर्मी, वर्षा या शीत रइनेपर या आंधी चलनेपर यथाशक्ति गौकी विना रक्षा किये अपनी 
रक्षा न करे ॥ 

अपने या दूसरे घर, खेत या खलिहानमें खाती हुईं गायको तथा पीते इए वछवेको ( किसीसे 
रोकनेके लिए ) न.कहे ॥ 


इस विधि ( ११।१०८-११४ ) से जो गोधातक तीन मासतक गौका अनुसरण ( सेवन) 
करता है, वह गोहत्यासे उत्पन्न पापको नष्ट कर देता है ॥ २०८-११५॥ 
` “अनेन विधिना यस्तु' इति यावष्कुलकस्‌ । उपपातकथुक्तो गोघाती शिथिळयवागूः 
रूपेण प्रथससासं यवान्पिदेत्‌। सशिखं सुण्णिनक्षिरा ळनश्मश्चुस्तेन छतगोप्यर्मणाऽऽऽ्छादिः 
तदेहो मासत्रयमेव गोष्ठे वसेत्‌। गोमून्नेणाचरेरस्नानं संयतेन्द्रियः छत्रिमळवणवर्जितं 
इविष्यमचमेकाहं सुकस्वा ह्वितीयेऽह्लि सायं द्वितीयतुतीयमासावरनीयात्‌। सासन्रयसेद 
दिवा प्रातस्ता गा अनुगच्छेत्‌ । तासां च गवां खुरप्रद्दारादूऽवं मुत्यितं रजरितिठञञाश्चादयेत्‌ । 
कण्हूयनादिना ताः परिचय प्रणस्य च रात्री भिरयादिकमचुवेष्टयोपविष्ट आलीत । तथा 
शुचिरदिगतक्रोध उस्थितासु गोषु पश्चाढुत्तिष्ठेत्‌। चने च परिभ्रमन्ती पश्चात्ततः परिञ्जमेत्‌। 
उपविष्टाछु गोषूपविशेत्‌। व्याधितां चौरव्याघ्रादिभयहेतुमिराछान्तां पतितां कद॑सछभ्मां 
वा यथाशक्ति सोचयेत्‌। तथा उष्ण आदिस्ये तपति मेघे च वर्षति जीते योपस्थिते माणते 
चात्यथवाति गोर्यंथाशक्ति रणाम इस्वाऽऽत्सनज्ाणं न छुयात्‌। तथाऽऽस्ममनोऽन्येषां वा 
गेहे चेत्रे खढेखु सस्यादिमछणं. कुव॑न्तीं बस्सं च चीर पिवन्त न कथयेद्‌ । अनेनोक्तविधाः 
नेन यो गोघ्नो गाः परिखरति स गोदधजनितपापं त्रिसिमांलेरपलुदति ॥ १०८-११५ ॥ 
बुषमैकाद्शा गाश्च दद्यास्छुचरितवतः। 
आव्िद्यसानै सर्वस्वं वेद्विद्थ्यो निवेदयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
इस प्रकार ( १२।१०८-११४ ) व्रतको समाप्तकर दश गाय तया एक वेळ प्राह्मणके लिए दान" 
कर देवे तथा इनकी सम्पत्ति नहीं होनेपर अपना सव॑रव ( सवं धन ) वेदञ्चाता प्राह्मणके छिप 
दान कर दे ॥ ११६॥ 


वषम पुकादुशो यासां ताः सम्यगनुष्ठितप्रायश्चियो दृयात्‌। अविद्यमाने तावति भने 
सर्वश्व वेइशञेभ्यो प्राह्मणेभ्यों दूयाव्‌॥ ११६॥ 


पकषदेच बतं ङुयुरुपपातकिनो द्विजाः । 
[ अदकीरणिवञ्ये शुञ्यर्थ चाग्द्रायणमथापि चा ॥ ११७॥ 

- अवक्षीणी ( ११।१२० ) छोड़कर शेष उपपातक ( ११॥५९-६६ ) करनेवाला मनुष्य गोइत्या- 
निवारक इसी ( १११०८-११५) ब्रतको करे अथवा चान्द्रायण जरत ( ११।२१६-२१९ ) कं! 
करे॥ १२७॥ | टं 

“अपरे तूपपातकिनो वचयमाणावकीर्गिवर्जिताः पापनिहदरणार्थमेठदेच गोवधप्रायश्चित्त 
चान्द्रायणं वा खघुत्वात्कुर्युः । चान्द्रायणं तु छघुन्युपपातके जातिशक्तियुणायपेषय वा 
योजनीयम्‌ ॥ ११७॥ ल वक 

अघकीणी तु काणेन गदेभेन चतुष्पथे। 
पाकयशविधानैन यजेत निऋति निशि ॥ ११८॥ | 
` “अवकौर्ी' ( १११२० ) पुरुष रातमें काने गये ( की चर्बी ),से चौरास्तैपर पाकयषकी विधिले 


- ''निऋति? नामक देवातके उद्देदयसे यश्च करे ॥ ११८॥ | 
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पुकादशो ऽध्यायः ५९.७ 


अवकीर्णी दघयसाणः काणेच गद॑मेन रात्रौ चतुष्पथे पाकयज्ञेन तन्त्रेण निष््स्याज्याँ 

देवता. येत ॥ ११८ ॥ 
इस्था5ग्नो विघिवद्धोमानन्ततश्वलमेत्यूचा । 
जातेन्द्रशुदवह्दीनां जुडुयात्लपिषा55हुती; ॥ ११९ ॥ 

( पूर्व ( १५११८ ) वचनके अनुसार काने गथेकी चबाँसे ) विधिपूर्वक 'निऋति” नामक 
देवताके उद्देदयसे हवनकर 'संमासिन्नन्त मरुतः”“? इस मन्त्रसे वायु, इन्द्र, गुरु तथा अग्निके 
उद्देश्यत्ते धीकी आहुति देकर इवन करे ॥ ११९॥ | 

ततो निश्र्रत्ये गर्द॑अवपादिहोमान्‌ यथावश्चतुष्पथे छुस्वा तएन्ते 'सम्मासिल्लन्तु मरतः 
दुस्थेतया ऋचा साउतेन्द्रवृहस्पस्यग्नीनां इतेना$हुतीजुहुयात ॥ ११९ ॥ 

झग्रल्रिहुस्वादचकीणेवतो छ्नणमाए - 
कामतो रेतलः सेकं ्रतस्थस्य ह्विज््यनः । 
अतिक्रम व्रतस्यादुधेमधा त्रह्मदादिनः ॥ १२० | 

मह्मचर्यावस्थामे रहनेवाछा जो द्विज एच्छापूर्वक ( जीके साथ सम्भोग करता छुआ ) वीय॑पात- 
कर ( ब्रह्मचर्यं ) रता सङ्ग करता है, उसे 'अवदीर्णी कहते हैं ॥ १२० ॥' 

इष्छातों दविजः 
*जवकीणणी अवेद्‌ गस्वा प्रहमयारी च योषितस्‌ !! 

एदि चघनाल्ञीयोनो. झुफ्ोस्सर्ग घ्रहृवयंस्यातिकममवन्गीणंरषं सर्वज्ञा वेविषः 

घ्राहुः ॥ १२०॥ | 
आदत पुरुहुत॑ उ शुदं पावकमेश ख। 
तुरो ्तिनोऽक्थेति नाहा तेजोऽवकीर्णिनः 1 १२१ || 

ब्रती ( प्रक्मचय व्रतवाले ) का चियमाचुष्ठान तथा वेदाध्ययन आदिते क तेज वायु, इन्द्र, 
गुरु तथा अग्नि; इन चारोके पास जाता है ( अत एव इन चारोंके उद्देश्यसे » को आहुति 
देनेका पूवं ( ११६११९ ) वचनसे विधान किया गया है )॥ १२१॥ | 

» छत्॒जारिणो वेदाध्ययननियसाबुछानजं तेघः तद्वकीर्णिनः सतो सिरक क न 
कांगरतुरः संक्रामस्यतस्तेभ्य आज्याहुतीजुद्ठयादित्याज्याइतेरयमचुवादः ॥ १९१ ॥ 
जिन 
एतस्मिन्नेनसि प्राते वसित्वा गदभाजनस्‌ । ` 
सप्तागारांशरेक्रैस्ष स्वकम पार (३ 
० करनेपर ( पूर्वोक्त ११।११८-११९ ) विधिसे याग तया एवन करके 
यह 2222 जा, गए चमढ़ा भोढ़कर अपने पापका कहता इभा सात घरोंमें भिक्षा 
मांगे ॥ १२२ ॥ 
एतस्मिजवकीर्णाड्ये पापं उत्पन्ने पू्ोश्तं गर्देभयगावि छुस्वा 'गवंभचमे परिधाय’ 
इति हारीतस्सरणात्स ग्भ प्राइतो ङवन्खंस. 
गुद्दाणि भें चरेत्‌॥ १२२ ॥ 
ता उपस्पुष्ांखिष्रवर्ण त्वष्देन स घिशुरुमति ॥ १६३ ॥ 
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७९८ साजुवाद-मन्वथसुक्तावळीसहितमनुस्सुतो- 


उन पात घर्रोसे मिले हुए भिक्षान्नको एक साम खाता हुआ तया त्रिकाल ( प्रातः, मध्याइ . 


तथा सायंकाल) स्नान करता हुआ वह “भवकीर्णी एक वर्षमें शुद्ध (पापरहित) हो जाता है ॥१२३॥ 
. सेभ्यः ससग्रहेभ्यो छब्धेन भेक्षेणेककालमाहारं कुवन्सायरप्रातमध्यन्दिनेषु च एनानमा- 
प्वरन्सो$वकीणणीं सम्वत्सरेणव विशुध्यति ॥ १२३ ॥ 
जातिश्रेशकर कमे छत्वान्यतममिच्छया । 
_ चरेत्सान्तपनं इच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छया ॥ १२४ ॥ 
जातिभ्रंशकर कमो ( ११५६७ ) में-से किसी एकको शानपूर्वक करनेवाला मनुष्य सान्तपन 
` इच्छ ( ११।२१२ ) तथा अज्ञानपूर्वक करनेवाला प्राजापत्य ( ११२११ ) व्रतको करे ॥ १२४ ॥ 

» "बराह्मणस्य रुजः कृत्वा’ (म. स्ट. ११-६७) इत्यादि जातिञ्रंशकमोक्तं तन्म- 
ध्यादन्यतर्म कर्मविशेषमिच्छातः कृत्वा वचयमाणं सान्तपनं सप्ताहसाध्य कुर्यात्‌। अनि- 
ख्छातः पुनः कृत्वा प्राजापत्यं वचयमाणं चरेत्‌ ॥ १२४ ॥ 

सडूरापात्रकत्यासु मासं शोधनमैन्द्वम्‌ । 
मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावक्रेस्वयदम्‌ ॥ १२५ ॥ 


( शानपूर्वक ) सङ्करीकंरण ( ११६८ ) तथा अपात्रीकरण ( ११।६९ ) कर्मोमेंसे किसी एक 

कर्मको करनेवाळा एक मासतक चान्द्रायण ( ११।२१६-२२० ) ब्रत करे और भपात्रीकरण (११।६९) 
कर्मोंमेंसे किसी एक:कमंको करनेवाला तीन दिनतक गमं यवागू ( लपसी ) खावे ॥ १२५॥ 
' खराश्ोष्ट' ( म. स्ख. ११-६८ ) हत्यादिना सङ्गीरणान्यु्तानि। 'निन्दि- 
तेभ्यो धनादानम्‌' ( म. स्मर. ११-६९) इत्यादिना चापारत्रीकरणान्युक्कानि। तेषां स- 
ध्यादन्यतममिच्छातः कृत्वा चान्द्रायणं मासं शुद्धये कुर्यात्‌ । 'कृसिक्ीटवयोहत्या' (म, 
स्थ. ११-७० ) इत्यादिना मछिनीकरणान्युक्तानि । तन्मध्यादेकमिच्छातः कृत्वा ब्रिरात्रं 
यवागू कृथितामश्नीयात्‌ ॥ १२५॥ 


तुरीयो त्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्खुतः । 
वैष्येऽएमांशो वृत्तस्थे शूद्रे ज्ेयस्तु षोडशः ॥ १२६ ॥ 
मझदत्याका चौथाई भाग क्षत्रियके वध करनेपर, आठवा भाग सदाचारी वेश्यका वध करनेपर 
भोर सोलहवां भाग शरुद्वके वध करनेपर पाप होता है ॥ १२६॥ 
अह्महत्यातुरीयो भागः श्रेवार्षिकरूपः, द्वादशवाधिकस्य 'चतुर्थो भागः । एतच्च प्रायश्रित्त 
'खीशदविट्चत्रवघः' (मः स्ट. ११-६६) इस्युपपातकत्वेनोपदिं त्रेमासिकापेच्चया 
गुरुत्वाद्‌ बु तस्थचश्नियस्य कामतो वधे व्रष्टव्यम्‌ । वैश्ये साध्वाचारे कामतो हतेड्टमो भागः 
साधंवार्षिक घ्रतम्‌ । शुद्वे वृत्तस्थे कामतो हते नवमासिकं व्रश्ब्यम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः । 
शइस्रा गा दद्यात्सुचरितत्रतः || १२७॥ 
_ अनिच्छापूर्वक क्षत्रियका वध करनेवाला ब्राह्मण अच्छी तरइ ब्रतकर एक वैछके साथ सल 


-गायोंको आक्षणके छिए देवे ॥ १२७ ॥ 


अबुद्धिपूर्वक पुनः चक्रिय निहत्य दुषनेणेकेनाधिक सह 
 जाझणोम्यो बचाद 9१२० अयं निहत्य दु सहखं याला गर्वा ता आत्मशद्धयर्थ 
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पकाद्शोऽध्यायः ५९९ 


ज्यव्द चरेद्वा नियतो जरी ब्रह्मणो व्रतम्‌। 
वसन्‌ दूरतरे ग्रामाद्‌ बुक्षमूळनिकेतनः। १२८॥ . 
अथवा संयमी तथा जटाधारी होकर ग्रामसे अधिक दूर पेड़के नीचे निवास करता हुआ तीन 
वर्ष तक ब्रह्महृत्याके प्रायश्चित्तको करे ॥ १२८ ॥ 
यद्वा संयतो जटावान्ग्रामाद्विप्रहृटवृषमूछे कृतनिवासो ब्रह्महणि यदुक्तम 'बद्वहा 
द्वादशसमाः' ( म. स्मर. ११-७२ ) इत्यादि तद्वषत्रयं कुर्यात्‌। ननु “तुरीयो ब्रह्महत्या" 
या? ( म. स्म. ११-१२७ ) इत्यनेन पुन रुकतिर्वाच्या, 
“जटी दूरतरे ग्रामादू बृषमूछनिकेतनः ।' 
इति वचनाह्वयति रिक्तशवञ्षिरोध्वनधारणादि सकलधमंनिव्ररयथेस्वादस्य अन्धस्य । 
अकामाधिकाराच्चेद्कामतः। अत पुवाङ्गळाघवाद्यचितम्‌ ॥ १२८॥ 
पतदेव चरेदब्दं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः । 
प्रमाप्य वैश्य वृत्तस्थं दद्याच्चेकशात गवाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
( अनिच्छापूवंक ) सदाचारी वैश्यका वध करनेवाला ब्राह्मण इसी ( ११।१२९-) प्रायश्चित्तको 
करे तथा एक बैलके साथ सौ गायोंको ( ब्राह्मणके लिए ) दे ॥ १२९ ॥ “ 
पतदेव द्वादशवार्पिकत्रतमकामतः साध्वाचारं वेश्यं निहस्य वषमेक ब्राह्मणादिः कुर्यादे- 
काधिक वा गोशतं दद्यात ॥ १२९ ॥ 
पतदेव वतं कृत्स्नं षण्मासान्‌ शूद्रा चरेत्‌। 
वृषभैकादशा वापि द्द्याद्धिप्राय गाः सिताः ॥ १३० ।। 
( अनिच्छापूर्वक सदाचारी ) शूद्वका वथ करनेवाला ब्राह्मण छः मासतक इसी ( १११२८ ) 


“व्रतको करे तथा एक बैल के साथ सौ गायांझो ब्राह्मणके लिए दे ॥ १३० ॥ 


एतद॒प्यकामत इदमेव व्रत शूवहा षम्मासं चरेत । बृषभ एकादशो यासां गवां ताः 
शुछवर्णा ब्राह्मणाय दद्यात्‌ ॥ १३० ॥ ; 
माजीरनकुळौ दत्वा चाषं मण्डूकमेव च । 
श्वगोधोलककाकांश्र शूवरद्दत्याव्रत चरेत्‌ ॥ १३१॥ 
बिल्ली, नेवला, चाष ( नीलकण्ठ ) पक्षी, मेढ़क, कुत्ता, गोद, उल्द और कौवा; इनमेंसे किसी 
को मारकर शुद्रह॒त्याके बत ( प्रायश्चित्त ) को करे ॥ १२१ ॥॥ ु 
बिडाछनकुकचापमेकर्कुक्ङुरगोधापेचककाकानामेकक दरया अदा आयदनच 
इस्युपपातकप्रायश्चित्तं गोवधव्रत चान्द्रायणं चरेत्‌, न तु यदे शः रोह 
स्स. ११-१२६ ) इत्यादि प्रायश्चित्तम्‌ , पापस्य खघुस्वात्‌। चान्स सतोऽ 
भ्यासादिविषये द्रष्टव्यस्‌ ॥ १३१ ॥ 
पयः पिबेत्त्रिरात्रै बा योजनं चा5ध्वनो श्रजेत्‌। . 
उपस्पृरोत्ल्वन्त्यां वा सक्त घाऽब्दैवतं जपेत्‌॥ १३२॥ = = 
प दूध पीवे, या एक योजनं 
अथवा ( उक्त १११३१ ) मार्जार आदिको मारनेवाला हीन, रात दूष पॉव, A 
(चार कोश ) गमन करे, या नदीमें स्नान करे अथवा 'अग्देवत' सूक्त ( वरण हैं देवता जिसका 
ऐवा. आपो .हिछा मयो वः "०००१००१ इस मन्त्र को जपे ॥ १३२.॥ 
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Roo साउुदाद्‌-सन्यर्थसुक्ताघळीखदितमचुस्दती- 


अबुद्धिपू्वक मार्धारादीनां वघे त्रिरात्रं छीरं पिबेद्‌ । अथ सन्दानस्वादिना न समर्थ 
राजचे प्रति योजनमध्वनो बजेद। अन्राशळखिरात्रं नद्यां स्जायात्‌। तत्राप्यणमञिरान्नस्न 


“आपो हि छा? इत्यादिसूक्तं जपेद । यथोत्तरं रूघुस्वास्पूव॑पूर्वासस्भवे उत्तरोत्तरपरिग्रहो 


न तु पैकरिपकः ॥ २३२ ॥ 
अञ्जि काइ्णायसीं दद्यात्सप इत्वाद्विजोससः । 
एलाळमारकं षण्डे सैसकं चैकमाषकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ सांपको मारकर काले छोहेका वना तीक्ष्णाग्र डण्डा तथा नपुंसकको मारकर एक भार 
९ १ गाढ़ी--२० मन ) पुआल जोर एक मासा सीसा व्राक्षणके छिए दान करे ॥ १३३ ॥ 
Q ७ ७ ७ ७ ७० ७ 
खप इस्वा प्राह्मणाण दीचणाग्रं लोहदण्डं दुषात । नपुंसकं हस्वा पकाछभारं सीसकं च 
आएक प्राह्मगाय दयात ॥ १३३ ॥ 
छुत्कुम्म॑ बराह्वे तु तिळद्रोणं तु तित्तिरो । 
शुके छ्लिदायन लत्सं कोळ्यं इत्या निद्ायनम्‌ ॥ १३७॥ 
सुअरका वष करनेपर घोसे भरा घडा, तीतरके वध करनेपर एक द्रोण ( १६ सेर ) तिळ). 
तोलेका वध कोरनेपर दो वर्षका पछ्वा और क्रौन्न पक्षीका वध करनेपर तीन वर्षका वछवा दान 
झरे ॥ १३४ ॥ 
सूकरे दते शत एणं घरं हणाय दूधाव। तित्तिरिसंक्षिनि पणिणि दुसे 'दुराढळूपरि". 
खाणे तिल दयात्‌ । छठे इते हिवषं चस्सम्‌ । शौञ्चाएयं पिणं हत्या जिव यस घाह्मणाय 
सुसाव्‌ ॥ १४४ ॥ 
इत्या हंस सळाकां च खक बहिंणमेज ज। 
घानर श्येनमासो ख स्पशायेद्‌ प्राह्मणाय गास्‌ ॥ १४५ ॥ 


इंस, वडाका; बयुला, मोर, वानर, वाजु और मासको मारकर तीन वर्षका वछवा दान 
झरे ॥ १३५॥ 4 


इंसबछाएकायकमयूरवानरश्येनभालासयपछ्िणामन्य तस॑ हरबा प्राह्मणाय गां दयाद ॥ 


यासो ढच्याडय हत्या पञ्च नीलान्दुषान्गजम्‌ । 
अजमेषाबनडवाह खरं हत्वैकहायनस्‌ ॥ १३६ ॥ 
घोडेका ववकर कपड़ा, हाथीका वधकर पांच नीले वेळ, अज ( खसी ) तथा मेंढ़ुका वधकर बैल 
और गपेका वधकर, एक वर्षका वछवा दान करे ॥ १३६ ॥ 
अरव हत्या दख बुयात्‌ । इस्तिनं इत्वा पञ्च नीलान्वुषभान्दयात । प्रत्येकं छागमेची 
हत्या तुच दुणाव्‌। गदेभ हध्दैकवषं चस्सं बुययात ॥ १४६ ॥ 
क्रव्यादांस्तु सुणान्दत्वा घेजुं दत्तात्पयस्विनीम । 
2 अक्रव्यादान्वत्सतरीमुष्ठू दत्वा तु कृष्णलम्‌ ॥ १३७॥ 
क्रव्याद ( कच्चे मांस खानेवाळे वाघ आदि ) पशुका वषकर दुधार गाय, अक्रव्याद (मांस 
जीँ खानेवाळे संग आदि ) पञ्चका वधकर प्रौद़तर बछिया तथा उँटका वधकर एक कुष्णळ ( रती” 
८।११४ ) सोना दान करे ॥ १३७॥ 
जा असावेत दुगान्ण्याप्रादीन्‌ इत्वा बहुखीरां घेनुं एणाव्‌। जाममांसा मकान, 
हरिणाढीब्‌ हत्वा औज्जस्तिकां बुलाव॥ उषः एक्या छुपर्णहुर्म ऊं रक्तिकों एृच्चात्‌ ॥ ११०१ 
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जीनकासुकबस्तावीन्पृथग्दद्याद्विछु््ये । 
चतुर्णामपि चणोनां नारीहंत्याऽनवस्थिताः॥ १३८ ॥ 
[ सर्णानामाजुपूर्व्येण त्रयाणामविशेषतः | 
असत्या च प्रमाप्य स्ञ्रों रूदहत्यात्रतं चरेत्‌ ॥ ८॥ ] 
लोभसे ऊँच-नीच पुरुषके साथ व्यभिचार करनेवाली ब्राह्मणादि चारों वर्णोकी खियोंका वध 
करनेपर क्रमशः चर्मपुट ( चमड़ेका कुप्पा ), धनुष, दकरा और भेंड दान करे ॥ १३८ ॥. 
[ क्रमशः तीनों वर्णामें-ते किसी जीका भूलसे वधकर झद्रत्याका ब्रत ( प्रायश्ित्त १११३० ) 
करे॥ ८ ॥ ] 
घ्राहामादिवर्गेखियो लोमाइुरङृष्टापए्पुस्पम्यसिचारिणीईस्वा ्राह्मणादिफरसेण सम ` 
घुटणलुश्छागमेजान्‌ छद्ष्य्ं दृधाव ॥ १३८॥ 
दानेन घथनिणेकं सर्पादीनामशफ्लुचन्‌। 
एकैकशशरेत्कच्छे द्विजः पापापनुत्तये ॥ १३९ ॥ 
साँप आदिके वधका निवारण पूर्वोक्त ( ११।१३३-१३८ ) दार्नोको करनेमें असमर्थ द्विज 
एक-एक पापकी निद्दृत्तिके लिए एक-एक इच्छू ( प्राजापत्य ) ( ११२१२ ) जत करे ॥ १३९॥ 
अश्चिप्रभ्टृतीनासभावादू दानेन सवं पापनिएंरणं कतुंससमर्थों प्राह्मणादिः प्रस्येक बघे झर्छु 
घाझर्यासप्राजरापस्थं हिः पापनिहरणार्थ चरेद. । खपाँद्यश्च “अञ्चि काष्णीयसीं दुघाव्‌ 
( म. स्थ. १५-१३३ )' दृस्येवमारभ्यैतस्प्थन्ता गुणन्ते ॥ १३९ ॥ 


अझ्णिमतां तु सरवानां खदस्नस्य अमापणे । 
पूणे चानस्यनस्थ्नाँ तु शुद्रहृत्यानत सरेस्‌॥ १४० ॥ ु 
एड्डीवाले ( भिगिंट आदि ) एक सहस्र क्षद् जीर्वोको तथा विना एड्डीवार्ले ( खटमछ) लोख, 
जू, मच्छड, ढील, चौलर णादि) एक गाडी क्षुद्र जीवोंको मारकर थुद्इत्या ब्रत,( १११३० ) 
करे ॥ १४० ॥ | 
घे शूद्रवधप्रायध्रित्त 
जनस्थिसाहचर्यादुख्थिमताँ प्राणिनां कृकळासादीनां सह्य व 
सौपदेशिक छुर्याव , अस्थिरहितानां च सस्कुणादीनां णाकटपरिसिताचां वघे तदेव प्राय 
शिक्त कुयात्‌ ॥ ३४० ॥ ८ > 
दद्यादस्थिमतां वघे | 
किश्चिदेव तु. विप्नाय शमतां 
अनस्थ्नां चैव दिसायां आणायामेन झुद्यति ॥ > क. 
माति 305 करनेपर कुछ 
वाले ( गिगिट भाद्र ) क्षद्रजन्तुरओमि से किसी एकका वन छ 
रा और न बिना इड्डीवाले ( खटमछ नाति ) मैं ते ,किसी एकका वष करनेपर मनुष्य प्राणा 
य नाता है ॥ १४१ । 
grape कुकळासादीनां प्रत्येकं वघे किञ्चिदेव रथात । तिता वधे 
"पणो देयः सुवणंस्य' इति सुमन्तुः ति पणो बोद्धम्यः। अन र यूः 
कामस्कुणादीचा प्रत्येकं वघे,प्राणायामेन शडो भवति । सि 
ड न “सुण्याहृतिकां सप्रणवां सावित्री शिरसा सह ढं 
ब्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायाम से उच्यते ॥' ` 
प्राह्मा॥ १४१ | 224 2 
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६०२ साजुवाद-मन्व्थसुक्तावळीसहितमचुस्मृतो - 


फलदोनां तु वृक्षाणां छेदने जप्यस्ुक्शसम्‌ । 
गुल्मवल्लरीळतानां च पुष्पितानां च चीरुधाम्‌ ॥ १४२ ॥ 


फल देनेवाले ( आम जामुन आदिके ) पेड़, युल्म ( गुडूची आदि ), बल्ली ( पेढ़की डाचियों 


पर चढी हुईं ) लता और फूलो हुई ( कददू-काशीफल आदि ) बेळके काटनेपर सावित्र्यादि ऋक- 
शतका जप करे ॥ १४२॥ ` ; ज्‌ 


फळदानामाञ्जादीनां वृक्षागा, गुद्मानां कुष्जकादीनां, वए्लीनां, गुइच्याढीनां, 
छताना बृइशाखासकानां, पुष्पितानां च वीरुधां कूण्माण्डादीनां प्रत्येक छेदने पापप्रमोच- 
नाथे साविश्यादि ऋक्शतं पनी यस्‌ । 


'इन्धनार्थमशुष्काणां दुमाणामवपातनस्‌ । ( म. रुख. ११-५४ )' 


इत्यादेरपपातकमध्ये पठितस्य गुरुप्रायश्रित्तासिधानात्‌ । इदं फछवद्वृच्तादिच्छेदुने ल 
घुप्रायश्चित्तं स&षबुद्धिपू्वकविषयं वेदितव्यम्‌ ॥ १४२ ॥ hi 


अन्नाधजानां सच्चानां रसज्ञानां च सर्वशः । 
फ़ल्पुष्पोरूबानां च घृतप्राशो विशोधनम्‌॥ १४३ ॥ 


सब अन्न ( गुड आदि ) रस, फल तथा फूलॉमें उत्पन्न होनेवाळे जीवोंको मारकर पापनिवृत्तिके 
लिए घी खाना चाहिये ॥ १४३ ॥ 


अज्ञादिषु जातानां, गुढादिरसजातानां चोदुर्बरादि । 
र र देफकसम्भाबार्ना, सधूकादिपुष्पोञ्च- 
वानां च सवंप्राणिनां वधे घृतप्राशनं पापशोधनम्‌ ॥ १४३॥ न 


कुष्णजानामोषधीनां जातानां च स्वयं चने । 
बुथाळम्मेऽनुगच्छेद्वं दिनमेकं पयोव्रतः ॥ १४७ ॥ 


खेतीसे उत्पन्न ( साठी आदि ) तथा वन आदिमें स्वयं उत्प थिया 
नीवार आदि) ओष 
( १।४६ ) को निष्प्रयोजन नष्ट करने पर केवळ श 
दूषका आहार छेकर ( पूर्वोक्त ( ११।१००-११४ ) 
विधिसे ) एक दिन गोका अनुगमन ( सेवन ) करे ॥ १४४ ॥ pr 


कपषणपूवंकजातानामोयधी नां षष्टिकादीनां, वने च सुवयसुरपञ्नानां 
) पञ्चानां नीवाराढीनां 
निःप्रयोजनच्छेदने दीराद्वारः एुष्वेकमहो गोरचुगमनं कुर्यात्‌ ॥ १४४ ॥ 


एतेवेतैरपोध्यं स्यादेनो हिसासमुद्धवम्‌ । 
शानाशानकृत कत्स्न म्टणुतानाययभक्षणे ॥ १४५ || 


EE स महर्षियोसे कहते हैं कि - ) ज्ञान या अश्चानसे की गयी - हिंसासे उत्पन्न सब पाप 
सा पि १४) ज्रतोसि नष्ट होते हैं । अब अभक्ष्य-भक्षुणके प्रायश्चितको ( आप लोग ) 


प॒सिरक्तप्रायश्रिरीहिसाजनितपाप ज्ञानाज्ञानक्र ८ 
प्रायश्चित्त वचयमाण श्रणुत ॥ १४५ ॥ क पिर इवानीस भवना कु 


अश्ञानादवारुणी पीत्वा संस्कारेणेव शुद्धयति । 
ग मतिपूर्वपनिर्देश्य प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ १४६॥ 

अहानते वारुणीको पीकर पुनः संस्कार ( १११५१) से ही शुद्ध ( पापरदित ) होता 
है तथा शानसे पीकर मरकर ही शुद्ध होता है, ऐसी ( झाखकी,) सादा है॥;18४9:॥ . 
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एकादशोऽध्यायः ९०३ 


सहापातकप्रकरणब्यवधानेनास्याउनानान्नदं सुख्यपेष्टीसुराविषय वचनं किन्तु तदितर- 
विल्यम । तन्न 'यथा चेका तथा सच गौंडीमाध्य्योमुंस्यसुरासाम्यवोधनमितरमद्यापेषया 
ब्राह्मणस्य प्रायद्विसगौरवार्थ मित्युत । तेनाबुद्धिपूर्वके गोडी माध्वी च पीत्वा गौतमोक्त 
तसकृच्छूं इत्वा पुनः संस्कारेणेव शुध्यति । तथाच गोतमः-'अमश्या मद्यपाने पयोघृत- 
सुदक वायु प्रत्यहं त्तङृच्छस्ततोऽस्य संस्कारः ।' इत्थमेव भ्यार्यातं भविष्यपुराणे 
“अकामतः कृते पाने गौडीमाध्य्योनराधिप । 
तप्तकच्छविधानं स्याद्‌ गोतमेन यथोदितम्‌ ॥? 
बुद्धिपूर्वकं तु पेष्टीतरमद्यपाने 'प्राणान्तिकमनिर्देश्यम्‌’ इति शाख्रमर्यादा । तथा गौ. 


` ढीमाध्व्योर्जञानारपाने मरणनिषेघादितरमद्यापेक्ञया गुरुत्वाच्च मानवमेव 'कणान्वा भक्चयेद्‌- 


दब्द्म्‌? (म. स्स. ११-९२) इति प्रायश्रित्ततुकम । अत एवं गो ढीसाष्व्योः कामतः पाना: 
जुद्यत्तो भविष्यपुराणे-- 
` यह्वाईस्मिन्नेव विषये सानवीयं प्रकदपयेत्‌। 
कणान्वा अच्येद्डदं पिण्याकं वा सङृक्षिशि ॥ 
सुरापापापुस्यर्थं बालवासा नटी ध्वजी ।' इति । 
पैष्टीगौडीमाध्बीब्यतिरिक्तपुछर्रयोक्तपानसादिनवविधमधश्य प्रत्येक पाने रघुत्वातः 
संस्कारमात्रमेव केवळमन्यद्वा छघुस्वारप्रायश्चिच व्राद्वाणस्य युक्तम्‌ । चुद्धिपूवं पानसादि- 
सथपाने तु-- , ४ 
मतिपूर्व सुरापाने इते वे ज्ञानतो गुह। 
कृष्ळातिकृूछी भवतः पुनः संस्कार एव हि ॥' 
इति भविष्यपुराणीयमन्यद्‌ द्विविधं मुन्यन्तरो स्र ॥ १४६ ॥ 
_ अपः झुराभाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा । 
पञ्चरात्रं पित्रेत्पीत्वा शङ्कपुष्पीश्चितं पयः ` १४७॥ 
पैष्टो ( आटेकी बनी हुई ) छुरा तथा दूसरे प्रकारसे बनी हुई मदिराके वतन का जळ पीकर 
शङ्कपुष्पी ( शङ्गाइळी-कवडेना ) नामक ओषभियों को डालकर पकाये हुए दूधको पीना चाहिये ॥ 
पैड्टीसुराभाण्डे तदितरमचमाण्डेऽवस्थिता अपः सुरारसगन्धव शिताः पीत्वा शङ्ख पुष्प्या- 
ख्यौषधिप्रणेपेण पक्त चीर न तूदकं: 
“आंख़पुष्पीविपक्षेन श्यहं दीरेण वतंयेत्‌।' 2 आल 
इति बौधायनस्मरणास्पश्नरात्न॑ पिबेत्‌ । सुरामग्ययोः सर्वश्रेव गुरळघुम्रायश्चि्तासिधाना- 
दिहापि ज्ञानाज्ञानादिप्रकारमेदेन विषयसमीकरणं समाधेयस्‌ । वाचनिकमेव प्रायश्चित 
साध्यमिति मेघातिथिराह ॥ १४७ ॥ : 
स्पृष्टा दरवा च मदिरां विधिवत्प्रतिग्रुहा च। 
दो अमी पीत्वापः कुशवारि पिबेत्यदम्‌॥ १४८॥ 
मदिराको छूकर, देकर, ( 'स्वस्ति! कधनपूर्वक ) विधिवत दान लेकर और शुद्रका जूठा पानी. 


पोकर तीन दिन तक कुश.( को उबाळकर उस ) का पानी पीवे ॥ १४८ ॥ 
« सुरा सहा बरा ,च स्व्रस्तिवासनपूर्वक॑ च प्रतिगुढा शुवोच्छिष्ठ अपः पीत्वा प्रति” 


` शक्षाम्युपादातादू शाम दर्सकबिर्तसुदक यद पिबेद्‌ ॥ १६८ ॥- 
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९०७ सालुयाद-मन्वथेसुक्तावळीसहितमयुस्सतौ- 


म्राह्मणस्तु खुरापश्य गन्धमाध्ाय सोगएः। - 
प्राणानप्छु जिरायय्य चुत भाशय विशुध्यति ॥ १४९ ॥ 
सोमयाजी ( सोमयज्ञ करनेवाला ) आक्षण मद्य पीनेवाले ( के मुख ) का गन्ध सूंबकर जलमें 
तीन बार प्राणायामकर धोका भक्षण करनेते शुद्ध होता है ॥ १४९ ॥ ) 
, घाह्मणः इनः इतंसोसयागः सुरापण्य युखसस्बन्धिनं गन्धं घ्रात्वा जरूरध्वे आणायास- 
न्य झुस्बा शत प्राशय विशुद्धो अवति ॥ १४९ ॥ नह प 
अप्षानात्प्राष्य विष्सून लुरासस्पृश्मेव च । ` 
एचः सल्कारमद्देन्ति भयो चणा द्विजावयः ॥ १५० ॥ | 
( मनुष्यके ) मळू, मूत्र या मधे स्पष्ट अन्नादि रसको अशानपूर्वक खाकर तीनों वर्णके हिज | 
'फिरसे ( यज्ञोपवीत ) संस्कार करने (१११५१ ) के योग्य होते हैं ॥ १५० ॥ ` 
£ विड्बराहादीबां यषयसाणध्वादुशुदधिएचंकं सशुष्यसम्बन्धिसून्नं पुरीषं चा प्राइस सदः . 
'सुरासंस्णुष्ट थ अजादिरिसं दा प्राएय हिथातयस्यो दर्णा; पुनदपनयचलाईल्ति ॥ १५० ४ 
Pe 
आल दण्डो सैक्षत्र्या तानि ज । 
जिजतन्ते दविजातीनां पुनःसंस्कारकरमोणि ॥ १५१ ॥ | 
दिजोंके पुनः संस्कार करनेमें मुण्डन, मेखल | 
) ए) ( पछाश आदिका) दण्ड; भांगना 
( Ee ) मत नहीं होते हे ॥ १५ १ ॥ चा र 
शरोसुण्ठनं येखळाधाएणं दण्डधारणं मैज्ञाणि रतानि य मघमाललीवर्ज 
सशखीचर्जनयुताधि आय" 
'रिचसानि पुनउपनयने द्विजातीनां न अघन्ति ॥ १५१ ॥ र 2. 
अमोड्यानां तु सुक्षतत्वाच ज्रीशूद्रोक्छिइमेस च । 
उन साखसक्रक्यं च खरात्रं यवान्पिवेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
का अन्न नहीं खाना चाहिये उन ( ४।२०५-२२० ) का अन्न, ( द्विजातियो फी ) क्षियोंका 


तजा हका जूळा, भमक्ष्य ( १११५६ ) मासको 
यवको पीवे ॥ १५२ ॥ खाकर सात रात तक ( पतछाकर ) 


: "74 "नाधोन्रियकते सञ्च | 
न्य विहरते यवागूरूंपेण या जवान्पानयोग्यान्कुटवा सक्तरान्ने पिषेध । अझुम्मिन्चेष | 
सेन सह क इति चतुरयाध्याये ( स. स्थ. ४-२२२) आआयश्चित्द्ुकं | 


bl शुषरवैलदेव छुर्यास्‌। तथा (ऋष्याद्‌ £ 
सहिशेषमायशिचधे तणिषिदमालं pm NS ११-१५६ ) इत्यादिना 
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एकादशो5ध्यायः ; ६०५ 


विड्बराइखरोष्ट्रागां गोमाथओः कपिकाकयोः । 
प्राइय झूत्रपुरीषाणि द्विजश्चान्द्रायर्ण चरेत्‌ | ६५४ ॥ 
म्य सूकर, गधा, ऊंट, सियार, वानर और कीवा, इनके मलमूत्रको खाकर द्विज चान्द्रायण 
( ११।२१६-२२० ) ब्रत करे ॥ १५४॥ 
ग्राश्यसूकरखरोष्टश्शगालवानरकाकानां सूत्रं पुरीष वा ह्वियातिशुंकस्वा चान्द्रायणं कुर्या- 
उछोध्षनम । यत्तु "श्रां विड्राहं च' (स. र्‌ः ५-१९) त्यनेन विड्वराहमामकुवकुटयो- 
डंडिूर्वळसक्षणे पञ्चमाध्याये प्रायश्चित्तयुकक तद्भ्यासदिषये ञ्याख्यातब्‌ । षं स्वनभ्यास- 
चिषये तघकळुच्छूनित्यविरोधः ॥ १५४ ४ 
शुष्काणि झुकत्वा मांखानि भौमानि कदकाणि ख । 
. खञ्चातं लघ. सूनास्थमेतदेव व्रतं चरेत्‌ ॥ १५५॥ 
सूखा मांस, भूमिपर उत्पन्न कवक ( छत्राक यह वसातमें भूमि या पेड़ आादिपर इवेत- 
कृष्ण वर्णका छत्राकार उत्पन्न होता हैं ), अश्चात मांस ( यह रिण आदि भक्ष्य जीवका मांस है 
या अभक्ष्य गधे आदिका, ऐसा नहीं माझम हुआ मांस) और कसाईलाने का वधिकके यहांका 
मांस खाकर द्विज इसी चाग्द्रायण व्रत ( ११।२१६-२२० ) को करे ॥ १५५ ॥ 
वाय्वादिना झोधितानि सांसानि झुष्स्वा भूस्यादिग्रमधाणि छुप्राक्षाणि झुक्रवा 
| ` धभूमिज वा बुसजं दा छुत्राफ अ॑यम्ति ये । क 
घह्तष्मांस्तान्विगानीयाद! इति यमेन दुक्ष॒ुनस्यापि निऐघाद । हरिणसांर चा रासम- 
मांसमिति सपदाअपयतया यज्ञ ज्ञातं तथा हिंसास्यानं सूना ततो यदानीतं तत्‌ झुस्स्वा 
चान्ब्रायणसेद कुर्याद्‌ ॥ १७५५ ॥ 
क्रव्यादसकरोष््राणां कुककुटानां च भक्षणे । 
नरकाकखराणां च तत्तकच्छं विशोधनम्‌॥ १५६ | क 
छे वाघ, सिंह, मेडिया आदि), आम्य सूभर, ऊंट, सुर्या, 
eto द्विज पापनिवृत्तिके लिए तप्तकच्छू मत ( ११:१४) 
करे॥ १५६॥ | 
र जाममांसभक्तिणों आस्यसूकरोष्ट्रमाम्य कुबकुटानों तथा मावलका याच 
बुद्धिपूर्वकं मांसभक्षणे दषयमाणं तप्तकनच्छूं प्रायशित्तम्‌ । आम्यसू कर ऊर दि ु 
भक्षणे पञ्चमाध्याये पातित्यमुक्ते तदभ्यासविषये व्यास्यातम इद छ नास्यास तस 
छृर्छूसिस्प विरोधः ॥ १७६ ॥ न 
मासिकान्न तु यो5पनीयादसमावतेको नि १५ ॥ 
स त्रीण्यहान्युपवसेदेकाह 
मासिक आडान्नको खानेवाछा अक्षचरयाश्रमस्थ दिज तीन दिन पत करे तवा एक दिक 


पानी में रहे ॥ १५७ ॥ Co ना व 


यो महाचारी ब्राह्मणो मासिकभाडसंबन्ध्यक्षमर सार 
लाडा । स च्चिरात्रसुपवसेत । ब्रिराप्रमध्ये एकस्सिन्नदनि जळ 
वसेत्‌ ॥ १५७॥ अ र 
महार त यो योर से मार ॥ १५८॥ 
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६०६  साजुवाद-मन्बथसुक्तावळीसदहितमचुस्यतो- 


जो बह्मचर्याबस्थामें रद्दनेवाळा . द्विज किसी प्रकार ( अश्चानसे या आपत्तिकाल से) मधु 
( शहद ) या मांस का भक्षण कर ले तो वह प्राजापत्य ब्रत ( ११।२११ ) करके अपने शेष ब्रह्म- 
चयं व्रतको पूरा करे ॥ १५८॥ 
यो ब्रह्मचारी माक्षिक मांसं वा अनिच्छात आपदि वा$यात्स प्राजापत्यं कुरवा प्रारब्ध 
. बह्मचयंत्रतरेषं समापयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 


बिडालकाकाखच्छि्ट जग्ध्वा श्वनकुलस्य च। - 
केशकीटावपन्नं च पिबेद्‌ ब्रह्मलुवर्चळाम्‌ ॥ १५९॥ 

मार्जार, कोवा, चूहा, कुत्ता, नेवछा ; इनका जूठा वाल और कीड़े आदिसे दूषित अन्न आदि 

* को खाकर उष्ण पानी पीवे ॥ १५९ ॥ र ४ 
„ बिडाककाकसूषककुक्कुर नकुछानामुच्छिएं केश कीटरूपसंसगंदुष्ट वा कृतसृत्तेपचिश- 
द्विकं ज्ञास्वा मुक्टवा ब्रह्वासुव्चलो कथितमुदक पिवेत्‌ ॥ १५९ ॥ - 

अभोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता । 
अज्ञानसुक्त तूत्तार्यं शोध्यं वाऱ्या शोधनैः ॥ १६० || 

भपनी शुद्धि चाइनेवालेको अभक्ष्य अन्नादि नहीं खाना-पीना चाहिये, अज्ञानपूवेक खाये 


डुए उन पदार्थोका वमन कर देना चाहिये (और उसके असम्भव. होनेपर ) शुद्धिकारक प्राय- 
. श्ित्तोंसे शुद्धि कर लेनी चाहिये ॥ १६० ॥ 


_ आत्मना शुद्धिकामेन ग्रतिपिद्धमन्नं नादनीयम्‌ । प्रमादात्त' सुकत वमितब्यस्र। तद्‌ः 
संभवे प्रायश्चित्त दपर सोधनीयम्‌। वमनपछे तु ख्घुप्रायश्चिच्त भवस्येव । ज्ञानतः पुनः 
पूवोछ प्रायश्चित्तम्‌ ॥ १६० ॥ 
पषोऽनायद्नस्योक्तो बताना विविधो बिधिः । 
स्तेयदोषापहत्‌'णां वताना थयतां बिधिः ॥ १६१ ॥ 


( भरयुजी मदर्षियोंसे कहते है कि -- ) अभक्ष्य मश्षण करनेपर प्रायक्षित्तोके इस ( १२। १४६- « 


१६० ) विविध विधानको ( मैंने ) कहा, अब चोरीके दोषको नष्ट करनेवाले प्रायश्चित्तोंके विधानको 
( ११।१६२-१६६ ) आप लोग सुनें ॥ १६१ ॥ 


अमषथभएणे यानि प्रायश्चित्तानि तेषामेतत्नानाप्रकार विधानमुक्तम । स्तेयपापहारिणां 
'विधानमधुना श्रयताम्‌ ॥ १६१ ॥' 
धान्यात्नधनबौयांणि कत्वा कामाद्‌ द्विजोत्तमः । 
. स्वजातीयणृद्दादेध छच्छाब्देन विशुध्यति ॥ १६२ ॥ 
नाण ज्राह्मणक्रे धरसे धान्य, अन्न आदि धनको शानपूवंक चुराकर एक वर्षतक प्राजापत्य 
ब्रत ( ११२११ ) करनेसे शुद्ध ( दोषरहित ) होता है॥ १६२ ॥ 


ब्राह्मणो ब्राह्मणगृहाद्वान्यभक्ताद्यप्रर्पाणि घनचौयांणीच्छातः कृत्वा न स्वात्मीय- 
आन्य्या नोध्वा संवत्सर प्राजापत्यवताचरणेन शुदघति । एतच्च वेशकालव्रब्य परिमाण" 
स्वामिगुणाद्यपेदर्‍या महस्वादि बोडब्यम्‌। एवसुत्तरत्रापि ॥ १६२ ॥ 


महुष्याणां तु इरणे खोणां क्षेत्रगृद्दस्य च। 
क ८00. पबापीजलाना च अभि क्ाप्रायम सतव म, एरिक 


मनुष्य, स्त्री, खेत, घर, कूएं तथा वावडी (अहरा, पोखरा आदि सिचाईके साधनभूत जलाशय) 
का सम्पूर्ण पानीकी चोरी करनेपर ( मनु आदि महर्षियोंने ) चान्द्रायण ( ११।२१६-२२० ) ब्रतसे 
शुद्धि बतछायी है ॥ १६३ ॥ 
पुरुषखरीदेत्रयरह्माणामन्यतमहरणे कूपजढस्य वापीजलूस्य वा समस्तस्य वा हरणे 
वान्द्रायणं प्रायश्चित्त मन्वादिमिः स्टृतम्‌ ॥ १६३ ॥ 
द्रव्याणामदपसारणां स्तेयं कूत्वाउन्यवेश्मतः । 
चरेत्सांतपनं च्छः तन्नियात्यात्मशुद्धये ॥ १६७ ॥ 
दूसरेके घरसे थोडे मूल्य ( तथा प्रयोजनः) की वस्तुको चुराकर अपनी शुद्धिके लिए चुरायी 
हुईं वस्तु उसके स्वप्मीको देकर सान्तपन इच्छ ( ११२१२ ) व्रत करे ॥ १६४॥ 
ब्र्याणामदपार्घाणामकपप्रयोजनानां चाचुक्तप्रायश्चित्तचिषेषाणां त्रपुसीसकादीनां परणु- 
हाच्चोये कृत्वा तदपहृतं व्र्यं स्वामिने दृत्त्वा सान्तपनं कृच्छूं प्रायश्चित्त वचयमाणं वास्मशु- 
दये कुर्यात्‌ । स्वामिनेऽपहृतं दरव्यं निर्यास्येति सर्वस्तेयप्रायश्चित्तरोषः ॥ १९४॥ 
भक्ष्यभोज्यापद्दरणे यानशय्यालनस्य च। 
पुष्पपूछफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
भक्ष्य ( मिठाई लड्डू आदि ), भोज्य ( खीर आदि ) सवारी ( गाड़ी, रथ, पाढकी) रेक्सा, 
सायकिक, मोटर आदि ) शय्या, आसन, फूल, मूल और फळ; इन्हें चुराकर पश्चगव्य पीनेसे - 
शुद्धि ( पापनिवृत्ति ) होती है ॥ १६५ ॥ हु 
अचयस्य मोइकादैः, भोज्यस्य पायसांदेः यानस्य शकटादे', शय्यायाः; आसनस्य च 
पुष्पमूळफळानां च प्रत्येकमपहरणे पञ्चगष्यपानं दिशोधनस्‌ ४ १६५ ॥ - 
bps ' च शुष्कान्नस्य गुडस्य च | ला 
चेलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
तृण, लकड़ी, पेड़, सूखा अन्न ( गेहूँ; थान आ चावड आदि.) गुड, कपड़ा, चमड़ा और मांस; 
इनके चुरानेपर तीन रात उपवास करे ॥ १६६॥ 
 दुणकाइबदाणां शुष्कान्नस्य च तण्डुठादेवेखच 
त्रसुपवासं चरेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
मणिसुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च | 
अयःकांस्योपळानां च द्वादशाहं कणान्षता ॥ १९७ र हः 
मणि ( पन्ना, माणिक्य आदि ), मोती, मूग, तांबा, चांदी लोहा, कांसा और पत्थर, इनको 
चुराकर बारइ दिन तक अन्नका कण ( खुद ), दी खाबे,॥ १५७ ॥ 


1 णे द्वादशाहं तण्डुळकण- 
मणिमक्ताबि द्रमताम्ररूप्यको हृकांस्यो पछानां च प्रत्येकमपहर के 
भक्षण कयात र चान्न सङ्दम्यासदेशकाछवप्यस्वासिणुणादौ शक्त्यपेदयोत्कष्टाप 


र्य ष्यापहारिदिषयसमी करणं समाधेयम्‌॥ १६७ ॥ 


द्रिशफेकशफस्य च। 
का्पासकीटजीर्णानां द्विश व्यहं पयः ॥ १६८ ॥ 


ख रज्ज्वाश्चैव घ्य | 
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.६०८ सालुघाद-मन्वर्थशुक्तायछीखदितमसुस्ख॒तौ- 


रूई, रेशम, ऊन ( या सूती, रेशमी, ऊनी कपड़ा ) दो खुरोंवाळे ( गाय, वेळ, मैंस आदि ), 
एक खुरवाळे ( घोड़ा, गथा आदि ) पशु, पक्षी, गन्ध ( कपूर, कस्तूरी, चन्दन आदि ), औषधि 
रस्सी; इनको चुराकर तीन दिन तक केवल दुग्धपान करे ॥ १६८ ॥ 
का्पासछसिकोशजीणांना वखाणां हि फैकशफस्य योरशादेः । पक्षिणां शुकादीनां 
गन्धानां च चन्दुनग्रन्दुतीना रउउवाश्च प्रत्येक हरणे त्य बीराहारः स्याव्‌। अन्नापि पूर्वे" 
. वहिषयलसीछरणपरिद्दारः स्वासिनर्चोरछ्ापक्ष्ट्रण्यसमर्पणादपि वचनादेकरूपम्राय" 
श्चित्ताविरोधः ॥ १६८ ॥ 


एतैनेलेरपोद्ेत पापं स्तेयऊतं द्विजः । 
अणस्यागसनीयं तु अतेरेभ्रिरपानुदेत्‌ । १६०॥ , 
( आयूजी मएपियोंसे कहते हैं कि-- ) द्विज इन ( ११।१६२-.१६८ ) त्रतोसि चोरीके पापको 


दू ( म्भोगके गौ फे सा सं रोग [| 87) ) पा 


चे 
एतेश्‍ळेः प्रायश्वित्तः एतेयजनिसपापं श्ातिरपालुदेत्‌ । भणण्या सा पनरेः 
सिर्वचयसागैनतै निहरेद्‌ ॥ १६९ ॥ हिर देर मवि रे 
शुद्तल्पन्नतं शुर्याद्रेतः लिकत्वा स्वयोनिषु । 
सफ्णुः पुअल्य ज स्री कुमारज्वन्त्यजालु ब ॥ १७० ॥ 
सोद्र भगिनी ( सगी वन ), भित्र-खी पुत्र-खी, कुमारी तथा चण्डालीके साथ ( सम्भोग 


में ) वौर्यपातकर. झुरुपस्नीके साथ सम्भोग करने 
` चाहिये ॥ १७० ॥ रनेका ( ११।१०१-१०६.) प्रायश्चित्त करना 


स्वयोनिषु खोदयंअगिनीघु तथा मिन्नभार्मासु, 
रेतः सिक्त्वा गुरुदारणमनप्रायश्चित्त झुर्यात्‌ । अश्न 
न्तिकम्‌ । अत पुव-- 


रितः सिक्स्वा कुमारीषु चाण्डाळीप्वन्स्यज्ञासु च । 
सपिण्डापस्यदारेु प्राणत्यागो विष्षीयते ॥? 
इति यसेन सरणान्तिङझ्ुपदिष्टमज्ञानात्तद्‌ न्रतस्‌ ॥ १७० ॥ 
भगिनीं स्वस्रीयां मातुरेव च । 
मातुश्च ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १७१ ॥ 


घुव्रपत्नी पु छुसारीषु, 'वाण्डालीबु, प्रत्येक 
पि ज्ञानान्यासाणनुवन्यापेक्षया सरणा- 


फूभाकी, मौसीकी भौर मामाकी पुत्रीसे सम्भोगकर ( मनुष्य दोष निवृत्तिके लिए ) चन्द्रायण - 


(१ So प्रत करे ॥ १७१ ॥ * 
तुष्व ुमातृष्वसुर्च दुहितरं भगिनी सातुशच सोद्यंभ्रातूदुंहितर सोदर्यभगिनीमिव 
निषिद्धंगमनां गत्वा चान्द्रायण कुर्यात्‌ । सकदज्ञानव्यभिचरिताविषयमदपत्यात ॥ १७१ ॥ 
पतास्तिस्नस्तु भायोथ नोपयच्छेत्त बुद्धिमान्‌ । 
शातित्वेनानुपेयास्ताः पतति ह्यपयन्नघः ॥ १७२ ॥ 
उन तीनों ( ११।१७१ ) प्रकारकी वदर्नोकी विद्वान्‌ पुरुष भायांके रूप में स्वीकार ( उनके 
साथ विवाइ ) न करे क्योंकि बान्धव ऐोनेसे विवाहके अयोग्य उनके साथ विवाह करता हुआ 
.. मनुष्य नरकको जाता है॥ १७२॥ ` व्य 
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प्काद्शो ऽध्यायः ६०९ 
तिल पृताः पेदृभ्वसेय्याथा भांयायें प्राज्ञो नोद्वहेत्‌ । शातिष्वेन वान्धवत्वेन ता नोपेत- 
ब्याः । यस्मादेता उपयन्नुपागच्छुन्नरक॑ याति । “असपिण्डा च या मातुः ( म. स्स. 
३-५) इस्यनेन निषेधसिद्धौ दाधिणात्याचारदृशननिषेधदार्ढ्याथं पु नवंचनस्र ४ १७१ ॥ 
अमाचुषीछु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । 
रेतः सिकत्वा जले चेच कच्छ सान्तपनं खरेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
अमानुषी ( गायको छोड़कर घोड़ी, बकरी, मेंड आदि), रजस्वका खी, अयोनि ( सुख-गुदा 
आदि ), तथा पानीमें वीयंपात करके पुरुषको इच्छ्सान्तपन ( ११॥२१२ ) ब्रत करना 
चाहिये ॥ १७३ ॥ > 
अमानुषीषु वढवाद्यासु न गवि। 'गोष्ववकीर्णी सम्वत्सर प्राजापत्यं चरेद' इति शङ्क- 
` छिखितादिभियुरप्राय ्चित्तामिधानात्‌। तथा रज्ञस्वळायां योनितखान्यत्र खिया जळे रेतः" 
सेक छस्वा पुरुषः सान्तपनं इच्छं कुर्याद्‌ ॥ १७३ ॥ 
मैथुनं तु समासेव्य पुंखि योषिति वा ढिजः। 
गोयानेऽप्छु दिवा चेच सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
पुरुषके साथ मैथुनकर तथा बेख्गाड़ीपर, पानीमें और दिनमें खीके साथ मैथुनकर द्विजको 
सवस स्नान करना चाहिये ॥ १७४ ॥ 
यत्र देशे कापि पुरुषे मेथुनं सेवित्वा खयां गोयाने शकटावौ, जळे, दिवाकाले मैथुनं 
च सेविस्वा सवख्श्च स्नायात्‌ ॥ १७४ ॥ | 
चण्डालान्त्यखियो गत्वा युक्त्वा च प्रतिग्रह्म च । 
पतत्यज्ञानतो विप्रो शानात्साम्यं तु गच्छति ॥ १७५॥ 
चण्डाली तथा अन्त्यज ( म्लेच्छ आदि ) को खीके साथ अश्ञानपूर्यृंक सम्भोगकर, मॉजनकर. 
और उनसे दान लेकर मनुष्य पतित होता है और श्ञानपूवंक उक्त कार्योको करनेपर उनके समान 
(भ्रष्ट ) हो जाता है ॥ १७५ ॥ 
चण्डाळश्यान्स्यजानां च स्लेच्छुशरीरादी नामज्ञानतो श्राह्मणः खियो शर्वा तेषां 
चान्नं सुक्स्वा तेभ्यः प्रतिय पतति । पतितश्य प्रायश्चित्तं कुयांत्‌। एतच्च गुरस्वाच्याभ्या- 
सतो भोजनप्रतिग्रहविषयस्‌ । ज्ञानात्त तेषां गमनं ३त्वा समानतां गच्छुति। एतच्च प्रायः 
श्चित्तगौरवार्थस्‌ ॥ १७५॥ 
बिप्रदुष्टा स्त्रियं भर्ता निरुन्ध्यादेकवेश्मनि । 
यत्पुंसः परदारेषु तच्चैनां चारयेद्‌ वतम्‌ ॥ १७६॥ . 
अत्यन्त स्वेच्छापूर्वक यत्रतत्र व्यभिचार करनेवाछी ) खीको पति एक घरमें रोके 
और पुरुषके उ ला जो प्रायक्षित दै; वह प्रायश्चित्त शस ( व्यभिचारिणी एवं धरमें 
bn [रिणीमित्यर्थः। भर्ता निरण्ध्यारपरनीं कार्थेभ्यो 
1 व्यभिच १ / 
७ जिका ह घारेत । यच्च पुरुषस्य सजातीयप्रदारगमने प्रायब्पिसे 
तदेवे नां कारयेव। ततश्च “ज्ञीणामध प्रवातष्यम'' इति यद्वसि्ठादिभिरुक तदुनिच्छुया॥ 
ब्यसिचारे च कतंष्यस्‌ ॥ १०६ ॥ : | 
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६१० * सानुवाद्‌-मन्वर्थसुक्तावलीसद्दितमर्‍ुस्टृतौ- 


सा चेत्पुनः पदुष्येत्त॒ सदरोनोपयन्न्रिता। 
&च्छु चान्द्रायणं चैव तदस्याः पाचनं स्सृतम्‌ ॥ १७७ ॥ 
[ ब्राह्मणक्षत्रियचिशां स्त्रियः शूद्रेऽपसंगताः। 
अप्रजाता विशुष्येयुः प्रायश्चित्तेन नेतराः॥ ९ ।' ] 
सजातीय पुरुष ( के साथ सम्भोग करने ) से दूषित वह स्री ( प्रायश्चित्त करनेके वाद ) पुनः 
सबातीयके कहने ( पर उसके साथ सम्भोग करने ) से दूषित हो जाय तो उसे पवित्र करनेवाले 
इच्छ तथा चान्द्रायण ( क्रमशः ११।१२,- २२६-२२० ) व्रत कहे गये हे ॥ १७७ ॥ 
[ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यकी खियां शुद्रके साथ सम्मोग करनेसे दूपित होकर यदि सन्तान 


| दा नहों को तो प्रायश्चित्तसे शुद्ध ( पापदीन ) होती है, दूसरी ( सन्तान उत्पन्न करनेवाली ) 
नहीं ॥ ९ । र 


सा खी सजा तीयगमने सकृद्‌ दुश कृतप्रायश्रित्ता यदि पुनः सजातीयेनाभ्यर्थिता सती 
तदृगमनं कुर्यात्तदास्याः प्रायश्चित्त प्राजापत्य कृच्छूचान्द्रायणं च मन्वादिभिः स्स्ृतस्र ॥ १७७॥ 
यत्करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनाद्‌ द्विजः । 
तद्भै्ष्ुर नपन्नित्यं त्रिभिवंषैंव्यंपोइति ॥ १७८॥ 
द्विज एक रात चाण्डाली-सम्मोग करके जो पाप उपार्जित करता है, उसे वह तीन वर्षतक 
मिक्षा मांगकर भोजन तथा गायत्री जपसे नष्ट करता है ॥ १७८ ॥ 

क बुषक्यत्र याक आयरिचितगौरवात्‌। चण्डाळीगमने यदेकरात्रेग आह्मणः पापः 
सर्जयति तञ्जैदाशी नित्यं साविश्यादिकं जपंख्चिभिव षेरपनुदति। तथा चापश्तम्बः--“यदे- 
'करात्रेण करोति पापं रृष्णं वण ब्राह्मणः सेवमानः। चतुर्थकाक उदक आत्मन्नापी भै उचारी 
त्रिभिवं च स्तद्ग्यपोहति पापसर ॥' मेधातिथिस्तु इत्थमेव व्याख्यातवान्‌ । गोविन्द राजश्स्व- 
आमपरिणीतशुद्गागमनप्रायश्चित्तमिदमाह ॥ १७८ ॥ 

एषा पापकुतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कतिः । व 
पतितैः सम्प्रयुक्तानामिमाः »टणुत निष्कृतीः ॥ १७९ ॥ 

( खुजी महर्षियोंते कहते हैं कि-) यह ( १२।१७०-१६८ मैंने अगम्यागमनपर ) पाप 
करनेवाले चारो वर्णोका निस्तार ( प्रायश्चित्त ॥ - 

'पार्पोके निस्तारको सुनिये ॥ १७९ ॥ क भः) पि आ द 
इयं हिंसा मचयभदणस्तेयागम्यागमनकारिणा चतुर्णामपि पापकृतां विशुद्धिरक्ता । 
जवानी साक्षास्पापकन्तिः सह संसर्गि गामिमा वचयमाणाः संशुद्धी: जवत ॥ १७९ ॥ 
सम्व॒त्सरेण पतति पतितेन सद्दाचरन । 
याजनाध्यापनाद्योनान्न तु) यानासनाशनात्‌ . १८० ॥ 

पतितके साथ संसर्ग ( सवारी करने, एक आसन पर' बैठने और एक पि में बैठकर मोजन 
करने ) से एक वर्षमें तथा यश करने, समन्त्र यज्ञोपवीत संस्कारकर गायत्रीका उपदेश देने और 
योनि-सम्बन्ध ( विवाह आदि ) करनेसे तत्काळ पतित हो जाता है ॥ १८० ॥ 

पतितेन सह संसगमा वरन्‌ एकयानगमने कासनो पवेशनैक पञ्किभोज नरूपान्संसग ना 


“बरन्सम्वत्सरेण पतति। नतु याजनाष्यापनाचौनास्संबत्सरेण पतति । किन्तु सच्च एवेश्वरः `| 
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` घक्ाद्शोऽश्यायः ६११ 


अध्यापनमन्नोपनयनपूर्वक साविश्रीश्वावणम्‌ । याजनादीनां च सद्यः पातित्यमाह देवळः-- 
“याजनं योतिसम्बन्धं स्वाध्यायं सह भोजनम्‌ । 
कृत्वा सद्यः पतन्त्येते पतितेन न संशयः ॥? 
विष्णुः 
'आ सस्वस्सरारपतति प्रतितेन सहाचरन्‌। 
सहदयानासनाम्यासाद्यौनात्त सद्य एव हि ॥? 
बौधायनः-- 
“सम्वत्सरेण पतति पतितेन सहाधरन्‌। 
याजनाध्या पनायौनात्सद्यो न झयनासनात्‌ ॥' इति। 
गोविन्द्राजस्तु याजनादीनां त्रयाणां संवत्सरेण पातिस्यहेतुस्वं सहासंनादीनां लघु- 
स्वाञ्च सस्वस्सरेण किन्तु तस्मादूध्वमपीति ब्याथष्टे। अस्मदीयमचुव्याण्या सुनिव्यास्या- 
जुसारिणी । नेनां गौविन्द्राजभ्य कढपनामजुसुन्ध्महे ॥ १८० ॥ 
यो येन पतितेनैषां संसर्ग याति मानवः । 
स तस्यैव व्रतं कु्यात्तत्संसगंविशुद्धये ॥ १८१॥ 
इन पतितोंमें से जिस पतितके साथ जो मनुष्य संसर्ग करे, वह उन्हीं पतितोके पापके ( चतुयीझ 
कर्म ) प्रायश्चित्त उस संसगंजन्य पापको शुद्धिके लिए करे ॥ १८१॥ fs 
पतितशञब्दोऽयं पापरारिवचनः सकलपापिनामविशेषपाठात्‌ । एषां पतिसानाँ अध्ये यो 
येन पापकारिगा सह पूर्वोक्त संसगं करोति स तस्येव बतरूप॑ प्रायश्चित्त कुर्याचतु सरणा" 
ल्तिकमिस्यभिददितं तदेपि बतं संसर्गि गा क्रियमागस्‌ 'प्रद्मद्ा द्वाइश समाः ( स. स्स. ११ 
[दिर पादहीनं कत्तव्यस्‌ । तथा च व्यासः 
DT bs येन संसजेद्वषं सोऽपि तत्समतामियात । 
पादन्यूनं बरेस्सोऽपि तस्य तस्य घत॑ द्विजः ॥ १८१ ।।? 
पतितस्योदकं कार्य सपिण्डेबोन्धवेबंदिः । 
` निन्दितेऽइनि सायाहे शार्यृत्विग्गुर्सन्निधौ ॥ १८२ ॥ 
११५४ ) के जीवित रइनेपर हो उनके निमित्त जलदान ( तपण ) को ( अग्रिम 
र गांवके बाहर जाति, ऋत्विक तथा युरुओंके समक्षमें निन्दित दिन ( नवमी 
सायङ्काल करे ॥ १८२॥ 
20 एव प्रेतस्योदकक्रिया वदयमागरीत्या सपिण्डेः समानो दकेश प्रामा- 
झहिगंस्वा ज्ञात्य स्विणुरुसेनिधाने रिक्तायां नवम्यां तिथौ दिनान्ते कतंग्या ॥ १५२ ॥ 
दासी घठमपां पूर्ण पयंस्येत्य्रेतवस्पदा । 
अह्दोरात्रसुपासीरज्ञशौचं बान्धवः सद्द १८३ ॥ 
तथा समानोदक बान्चर्बोसे प्रेरित दासौ जलसे मरे तथा काममें छाये गये अर्वात 
क शितश ओर मुखर पैरसे ठोकर मार दे ( जिससे घडेका पानी गिर जाय ), 
फिर बे सपिण्ड समानोइको के साथ दिन रात अशौच मनाव ॥ १८३॥ मोक बह 
सपिण्डसमानोवकप्रयुक्ता दासी उव्कपूण घटं मेतवदिति दृचिणामिसुखीसूय पादेन 
(वेद. यथा स निदवको भवति! तडचु ते सपिण्डा! समानोदक्ेः सहाहोराज्सक्तौ्धमा: | 
चरेयुः ; -१८३ ॥ : | 
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. ६१२ . साजुवाद-मन्वथंसुक्तावळीसदितमचुस्य्तौ- 
निवतेरंश्च तस्मात्तु सम्भाषणसद्दासने । 
- दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चेव हि लौकिकी ॥ १८४ ॥ 
` उस महापातकीके साथ बातचीत करना, बैठना, हिस्सा देना, लेना तथा छोक व्यवहार 
( वार्षिक आदि का्योमें निमन्त्रित करना-आदि ) की छोड़ दे ॥ १८४ ॥ 
तस्मात्पतितास्सपिण्डादीनां सम्भाषणमेकासनोपवेशनं च तश्मे ऋक्थप्रदानं सांवत्स- 
रिकादौ निमन्त्रणादिरूपो' लोकष््रवहार एतानि निवर्तेरन्‌ ॥ १८४॥ 
ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावाप्पं च यद्धनम्‌ । 
ज्येष्ठांशं प्राप्युयाच्यास्य यवीयान्गुणतोऽधिकः।। १८० ॥ 
यदि वह महापातकी ज्येष्ठ ( बढ़ा भाई ) हो तो उसकी ज्येष्ठता नहीं रहती ( अतः उसके 
लिए अम्युत्यानादि न करे) और ज्येष्ठके लिए प्राप्य पैतृक धनमें से माग तेथा “द्वार 
( ९।१२१-२२४ अतिरिक्त हिस्सा )“उसे नहीं मिलता, किन्तु ज्येष्ठ होने के कारण मिळनेवाळा 
उद्धार? भाग उस ( महापातकी ) का ग्रुणवान्‌ छोटा माई प्राप्त करता है ॥ १८५॥ 
'उयेष्ठस्य यस्प्रस्युत्थानादिक काय तत्तस्य न कार्यम्‌ । ्येठेङभ्यं च तस्य विशव्युद्धारा- 
दिकं घनं न देयम्‌ । यद्यपि शऋक्यप्रदानप्रतिपेधादेवाप्युद्धारप्रतिषेधः सिद्धस्तथापि यवीय- 


सस्तत्म़ाप्त्यर्थमनूयते । तस्यैव ज्येष्ठस्य सम्बन्धि घन सोद्धाराश तढ्बुजो गुणाधिको . 


-छमते.॥ १८५॥ . 


आयश्चित्ते तु चरिते पूर्णकुड्भमपां नवम्‌ । 
तेनेव साध प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८६ ॥ 
'पत्ितके प्रायश्चित्त कर लेनेपर उसके सपिण्ड तथा समानोदक बन्धु उसके साथ जलाशय 
( तडाग, नदी, आदि ) में स्नानकर जळते पूर्ण नये घड़ेको ( उस जळाशयमें ) छोड़ Eo १८६ ॥ 
हते पुनः पतितेन प्रायश्चित्त र पाडलमानोद कारतेहेच कृतप्रायश्चित्तेन सह पवित्रे 
नळाघारे स्नात्वा जलपूर्ण नवं घट प्रद युः। इह न ० 
पयोगिघटः प्रतीयते ॥ १८६ ॥ ह) हाराली सिय 
स त्वप्छु त घट प्रास्य प्रविश्य भवनं स्वकम्‌ । 
सर्वाणि ज्ञातिकायाँणि यथापूबं समाचरेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
( प्रायश्चित्त किया हुआ ) वह उस घढेको फॅककर अपने धर जाकर जाति-सम्बन्धी सब कार्यों 
को पहलेके समान करे॥ १८७ ॥ 


. स छृतप्रायश्रित्तः तं पूर्वोक्तघटं जळमध्ये दिप्त्वा ततः प्रविश्य : 
सर्वाणि ्ञातिकर्माणि कुर्यात्‌ ॥ १८७ ॥ ह बशा 
पतदेव विधि कुर्याोषित्छुः पतितास्वपि । 
- पस्मान्नपान देयं तु वसेयुश्च ग्रद्दान्तिके ॥ १८८ ॥ 
पतितं हुईं खिर्योके साथ भी यही ( १२।१८२- १८७) विधि करे, तथा उसके बान्धव छोग 
उस ( पातेत खी ) क छिए मोजन-वख और रइनेके छिए घरके पास स्थान देव ॥ १८८॥ . 
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एकादशो 5श्यायः ६१३ 


खीष्वपि पतिताश्वेदमेव पतितस्योदकं कार्यमित्यादिविधि भरन्नांदिसपिण्डसभमानोद्‌ क* 
वर्गः कुर्यात्‌ । ग्रास्ाच्छादनानि पुनराभ्यो देयानि । युद्दसमीपे चासां वासार्थ 
छुटीढँखुः॥ १८८ ॥ 

एनस्विभिरनिर्णिक्तेनीथ किंखित्सद्दाचरेत्‌ । 
छतनिर्णेजनांसैव न ज्ञुगुप्सेत कर्दिचित्‌ ॥ १८९ ॥' 

प्रायल्लित्त नहीं किये हुए पापियों ( पतितों ) के साथ कुछ मी व्यवद्दार ( लेनदेन, भोजन 
सहवास आदि ) नहीं करे, तथा जिस पापीने प्रायश्चित्त कर लिया है, उसकी कमी भी ( पूव 
दुष्कमोके सम्बन्धमें ) निन्दा न करे ॥ १८९॥ 

पापकारिभिरक्षतप्रायश्ित्तः सह वानप्रतिग्रदादिकमर्थं किश्चिखान्नुतिछत्‌ । कृतप्राय- 


` श्चि्ान्नेव कदाचिदपि पू्वकृतपापस्वेन निन्देस्किन्तु पूर्ववद्धयवद्दरेष १ १८९॥ 


अस्यापवादमाइ- यु 
बालूष्नांश् कतप्ञांश्च विशुद्धानपि घमेतः । 
शरणागतदन्तृ ब्ध खरोहन्त्‌ श्च न संवखेत्‌ ॥ १९० ॥ 
वालककी हत्या करनेवाळा, कृतध्न, शरणागतकी हत्या करनेवाला और खी की इत्या 
करनेवाछा; इसके साथ प्रायश्चित्त दारा इसके शुद्ध हो जानेपर भी संसगे न करे ॥ १९० ॥ i 
बाळं यो हतवान्‌, छृतोपकारमपकाराचरणेन यो विनाशितवान्‌, प्राणरच 
थो हतवान्‌, शियं च यो ब्यापादितवानेतान्यथावस्कृतप्ायश्चित्तानपि संसर्गितया न 
परिवसेत्‌॥ १९० ॥ $ 
येषां छिज्ञानां सावित्रो नानूच्येत यथाविधि । 
तांश्यारयित्वा प्रोन्कच्छान्यथाविध्युपनाययेत्‌ । १९१॥ ` 
जिन द्विजोंका यज्ञोपवीत संस्कार अनुकल्पिक समय ( ब्राक्षणका २६ वें क्षत्रियका २२ वें तथा 
बैश्यका २४ वें वर्ष ) में भी नहीं हुआ हो, उनसे तीन कृच्छू ( प्राजापत्य ११२११) जत कराकर: 
विधिपूर्वक उसका यज्ञोपवीत संस्करण करना चाहिये ॥ १९१ ॥ टु 
येषां घ्राहागइन्रियविशाम्‌ आचुरुहिपककाळ उपनयनं यथाशास्त्र न छृतवाच्‌ तान्मा- 
जापस्यत्रयं कारयिस्वा यथाशाज्रमुपनयेत्‌। यत्तु याजञवश्क्पादिभिय्ांत्यस्तोसादि प्रायश्वित्त- 
झुकतं तेन हास्य गुरुछाधवमनुसंघाय जातिशक्स्याद्पे दो विक्कष्पो सम्तब्यः ॥ १९३ ॥ 
प्रयश्चित्तं चिकीषन्ति विकमंस्थास्तु ये द्विजाः । 
आह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशित्‌। १९२॥ 
निषिद्ध ( शुहससेवा आदि.) काये करनेवाले यशोपवीत संस्कारसे युक्त भौ वेदको नहीं पढे 
हुए जो द्विज प्रायश्चित्त करना चाइ, उनके लिए भौ. इसी (तीन प्राजापत्य मत ११२११) 


प्रयश्रित्तकों करनेका उपदेश देना चाहिये॥ १९२ ॥ ट 
ये प्रतिविद्शूहुसेविनो द्विजास्ते चोपनाता अप्यनधीतवेदाः प्रायरित्रसं कतुंमिच्छुन्ति 


तेशामप्येत'़ा जापत्यादिश्नयसुपदिशेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
यदूगर्दितेनाजंयन्ति कमेणाःश्रह्ंणा घनम्‌ । [ 
तस्योत्सर्गेण श्यन्ति अप्येन तपलेव-ख ॥ १९३ | | 
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६९७ खाचुवाद- मन्वर्थेसुक्तावळीसदितमचुस्छतो- 


आह्मण लोग जिस निषिद्ध ( अग्राह्य दानादि लेना, ब्रात्यों (२1३९ ) का यज्ञ कराना, 
दूसरोंका श्राद्ध कराना, मारण-मोहन-उच्चाटनादि अभिचार कमे करना आदि ) कर्मोके आवरणसे 
घनका उपार्जन करते हैं, उस धनका त्याग तथा आगे ( ११।१९४-१९७ ) कहे जानेवाले जपे 
और तप से वे माह्मग शुद्ध ( दोषरहित ) होते हैं ॥ १९३ ॥ 

32 गर्हितेन कमंणा निपिद्धदुःअतिम्रहादिना ब्राह्मणा यद्धनमञ्यन्ति तस्य धनस्य त्यारोन 
म्यां वचयमाणाम्यां शुध्यन्ति । घनत्यागेन च प्रायश्चित्तविधानाद्‌ चहुमूक्ये च करिः 
घुरगादावद्पमूल्ये च छोहादौ परिगुहीते तुर्यप्रायश्चित्ताभिधानसुपपन्नस्‌ । एवमविक्रव्य- 
विक्रयादावपि ॥ १९३॥ . 2 

जपित्वा त्रीणि सवित्याः सहस्राणि समाहितः। 

मासं गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यते5सत्प्रतिग्रद्वात्‌ । १९७ ॥ 
- ब्राह्मण तीन सहल्त गायत्री जपकर तथा एक मासतक गोशालामें केवल दुग्धाहारकर असत्प्रति- 
अह ( नौच या शुद्रसे दान लेने ) के दोषसे छूट जाता है ॥ १९४ ॥ ) 

बा मनन पे se ब मासं चीराहारोऽसत्प्रतिग्रहजनितारपापाः 
न्युको भवति | शूद्रप्रतिग्रहादावप्येतदेच प्रायश्चित्तम्‌ । द्रव्यदोषेण च दातृदोपेणापि प्रति- 
अहस्य गर्हितत्वाविशेषादिति ॥ १९४॥ र 


उपवासक्कश तं तु गोत्रजात्युनरागतम्‌ । 
णा ति पृच्छयुः साम्यं सौम्येचछसीति किम्‌ ? ॥ १९५॥ 
शाला दुगषाहार छेनेसे ) दुवेल तथा गोशालासे वापस लौटे हुए उस ( प्रायश्चित्त" , 
कता डा 'हे सौम्य ! क्या इम छोगोंकी समानता चाहते हो ? ऐसा ब्राह्मण लोग पूछे॥१९५॥ 
ह ।ीराहारेण इतरभो मनव्यावृत्त्या कृषादेहं गोष्ठाप्प्रस्यागत प्रणतं नम्नी भूत किमस्मा- 
सह साम्यमिच्छुसि पुनरसप्प्रतिग्रहे न करीष्यसीत्येव धम ब्राह्मणा; परिशच्छेयुः ॥१९५॥ 
सत्यमुक्त्वा तु विप्रेषु चिकिरेद्यवसं गवास्‌ । 
त गोमिः प्रवर्तिते तीर्थे कुयुस्तस्य परिग्रहम्‌ ॥ १९६ ॥ 
फिर ह "भिन्दत दान नहीं लगा? ) ऐसा प्रइनकर्ता जाह्मणोसे कहकर यह प्रायश्रित्तकर्ता 
ब्राह्मण लिए घास डाळ दे तथा गौओके घास खानेसे पवित्र तीर्थरूप उस भूमिमें ग्ह्मण 
कोय उस ब्राह्मणको अपने व्यवहारमे ह्ण करना स्वीकार कर लें॥ १९६ ॥ 
[ न करिष्यामीस्येवं ्राह्मणेषूक््वा घासं गवां दृद्यात्‌। तस्मि- 
ज्यवसं अच्यसाणे देरो गो मिः पविच्रीक्तसवात्तीर्थीभूते नाह्मणास्तस्य संब्यवहारे स्वीकारं 
क्यु: ॥ १९९७ 
ब्रात्यानां याजनं कृस्या परेषामस्यकर्म च । 
४ रमददीनं व "च । 
अमिर च श्रिभिः पोइति ॥ १९७ ॥ 


आत्यो ( २१९ ) का यक्ष कराकर ( पिता, माता, गुरु भादिसे 
> |] |] ) अन्य लोगोंका भोष्वं देहिक 
दाह'आशादि कमे करके  आंअचार ( मारण, मोइन, उचाटनादि कम॑) और भीन भयाद 
बागविशेष करके (व कृच्छर ( कि ११२११ ) व्रत करके शुद्ध होता है ॥ १९७॥ 
“> न श्रयोज्य्येते |" म, ७ १२-- £ 
वियम इत्या सितापि रिना « ह, एज मा 
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इर्याउभिचारं 
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पकाद्शोऽध्यायः ६१७ 
ष्व श्येनादिकम्‌ । अभिचारोऽनमिचारणीयस्य । अहीनं यागविशेषः। “अद्दीनयजनसशुचि- 
करम्‌? इति श्रतेः । ग्रिराग्रादि तस्य याजन छृत्वा त्रिमिः कच्छेविशुध्यति ॥ १९७ ॥ 


शरणागतं परित्यज्य वेदं विप्लाव्य च छ्विजः । 
सम्वत्सर यवाद्दारस्तत्पापमपसेधति॥ १९८॥ 
शरणागतका त्यागकर तथा वेद पढ्नेके अनधिकारीको वेद पढ़ाकर द्विज एक वर्षतक यवका 
आहार कर उस पापको दूर करता है ॥ १९८ ॥ 
झर गागतं प रित्राणाथंप्रुपगतं शक्तः सन्नुपेऽते द्विजातिरनध्यापयं च वेदमध्याप्य तज- 
चितं पापं सम्वत्सर यवाहारोडपनुदति ॥ १९८ ॥ 
७ >€ > 
श्वखुगाळलरैदष्टो ग्राम्येः क्रव्याङ्भिरेव च। 
नराजवोष्ट्रवराह्वैश्व प्राणायामेन शुध्यति ॥ १९९॥ 
[ झुनाऽऽघ्राताबळीढध्य दन्तैर्विदलितस्य च। 
अद्भिः प्रक्षाळनं प्रोक्तमञ्चिना चोपचूलनम्‌ ॥ १० ॥ ] 
कुत्ता, सियार, गधा, कच्चे मांस खानेवाले माम्य पशु ( विछी आदि ), मनुष्य, घोड़ा, 
ऊँट और सूअर-इनके काटनेपर (द्विभ ) प्राणायाम करनेसे शुद्ध होता दै ॥ १९९॥ 
[ कुत्तेके सूबे, चाटे और दांतोंसे काटे गये पदार्थकी शुद्धि पानीसे धोने और आगमे जलाने 


( तपाने ) से कद्दी गयी है॥ १० ॥ ] Pe 
कुक्कुरसगालगर्दैभनराश्चवराहायेग्रास्वैश्चा ममासादैमार्जारादिमिदेछः प्राणायामेन 


शुध्यति ॥ १९९ ॥ उ 
षष्ठान्नकाळता मासं संहिताजप पव वा। 


होमाश्च लकळा नित्यमपाङ्कयानां विशोधनम्‌ ॥ २०० ॥ 


पढ्क्तवाह्य (६1१ ०-१६६ ) मनुष्यों ( तया gs पृथक्‌ प जरा 
है, उन) की शुद्धि एक मासतक छठे साम ( रात तया ; सोत 
किया गया 


` पूर्वाढमे कुछ न खाकर साम) भोजन, वेद संहिताका जप और “दै 


आठ मन्त्रोंते हृवन करनेसे होती दै ॥ २०० ॥ , 
भो क प्ये स्तेनपतितक्छीबाः' ( म. स्ख. ३-१५० ) इस्यादिनोक्तास्तेषो, विशे- 
षतो5नुपदिष्टप्रायश्चितताना मासं त्रयहमभुक्वा तृतीयेञह्वि सायं भोजन वेद्संहिताजपो 
देवहृतरयेनसो$वयजनमलि'. इस्यादिमिरष्टमिसन्त्रेदोसः प्रयेकं कार्यः । पुतर्समुदिष्ट 

घनम्‌ ॥ २०० ॥ पि 
श Er समारुह्य खरयान तुं कामतः । 

स्नात्वा तु विप्रो विग्वासाः ग्राणायामेन शुध्यति ॥२०१॥ 
ब्राह्मण ऊंटगाड़ी या गधागाड़ी पर इच्छापूर्वक -( ज्ञानपूवंक ) चढ्कर जल में नग्न स्नानकर 


प्राणायाम करके शुद्ध होता है ॥ २०१ ॥ 
उष्ट्रेयुँकते यानं पाकटादि पुत्र॑|खरयानसपि तत्कामत भारक्षाअध्यवधान 


न कामतः स्नान स्वा प्राणायामेन शुद्धो सवति ॥ २३० ॥ 
विनाद्विरप्ख घाप्यातः शारीरं सन्निवेश्य च । 
सयेलो बढिराप्लुत्य गामालभ्य विद्य॒ष्यति॥ २०२॥ 
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६१३ साचुघाद्‌ -मम्बर्थसु क्ताबळोखद्ितमनुस्सुतो- 


मळ-मूज्ञ त्याग करनेके वेगसे युक्त मनुष्य जलरहित हो ( पासमें जळ नहीं ले) कर यां 
बलमै मरू-मूत्रका त्याग ( पेशाव या टट्टो) करके वखसहित स्नान कर गांवके बाहरमे गोका 
स्पर्शकर मनुष्य शुद्ध होता है ॥ २०२॥ - 

असधिहितजळो जलमध्ये वा वेगातों मूत्रं पुरीष वा कू'वा सरासाः बहिरम्ामान्नद्यादो 
स्नात्वा गां च स्पृष्ठा विशुद्धो अवति ॥ २०५ ॥ 


वेदोदितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे । 
स्नातकबतळोपे च प्रायश्चित्तममोज्जनम्‌ ॥ २०३ ॥ 


वेदोक्त कर्म ( अग्निहोत्र आदि ) का उल्क्न होने ( बीचे छुट जाने ) पर तथा ब्रह्मचय॑ 
` नतका छोप होने पर एक दिन उपवास करना चाहिये ॥ २०३ ॥ 
- वेढुबिहिताना कर्मंणामपिह्दोन्नादी नामनुपद्ष्टपायश्रित्तविशेषाणां च. परिलोपे स्नात- 
कब्रताना चतुर्थाध्यायोक्तानामतिक्रमे सत्येकादोपवासँ प्रायश्चित्त कुर्यात्‌ ॥ २०३ ॥ 
हुङ्कारं ब्राह्मणस्योकत्वा ` त्वङ्कारं च गरीयसः । 
स्नात्वाऽनएनश्नदरोषममिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ २०४॥ 
माहाणते 'हूँ” ( योडा क्रुढ होकर “चुप रो”) ऐसा करनेपर और बिद्या एबं आयुमें बड़े 
छोगोंको “तू! कएनेपर स्नान करके शेष दिन उपवास कर उन्हे प्रणाम केर प्रसन्न करना 
चाहिये ॥ २०४॥ 
इं तूस्ीं स्थीयतामित्याक्षेपं माह्मणस्य कृत्वा त्वज्ञार च विद्याद्यधिकस्योक्स्वाऽभि- 
जादनकाळाबारभ्याहःशेषं यावरस्नात्वा भोजननिश्न सतः पादोपग्रहणेनापगतकोपं कुर्यात्‌ ॥ 
ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठे वा 55बघ्य चाससा । 
विवादे वा विनिर्जित्य प्रणिपत्य ग्रसाद्येत्‌ ॥ २०५॥ 
मागको तिनकेते भी मारकर, उसके गळेमें कपड़ा ( गमछा आदि, घसीरने-आगे खेचनेके 
छिए) डालकर और विवादमें जोतकर प्रणाम करनेसे उस ( ब्राह्मा ) को प्रसन्न करना 
चाहिये ॥ २०५ ॥ 
आहत आ्राद्मणं तृणेनापि ताडयित्वा कण्डे वाऽऽवध्य वाससा वा वाफ़छदेन जिवा 
प्रसादयेत ॥ २०५॥ 
ला स्बब्दशतं सददस्रमभिद्वत्य च । 
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरक ग्रतिपद्यते ॥ २०६ ॥ 
म्राक्षणको मारनेके लिए डण्डा उठाकर सौ वर्ष तथा डण्डे से मारकर सदर वर्षतक मनुष्य 
नरकमें वास करता है ॥:२०६॥ ` 
महाणस्य हननेख्छुया दण्डमुद्यम्य वर्षशतं नरकं प्राप्नोति । दि : अ्रहृस्य 
चर्षसहख नरक आप्नोति ॥ २०६ ॥ र कनक 
यावतः पांसून्संगुह्वाति मद्दीतळे । 
तावन्त्यब्द्सदस्लाणि तत्कर्ता नरके घसेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
आहत ( पोटे गये ) जाझणके शरीरसे गिरे हुए रक्तके द्वारा धूलिके जितने कण पिण्डित 
होते ( साने जाते-गीळे होते भर्यात भागते ) हे, वह रक्त बहानेवाला मनुष्य उतने सइस वर्षोंतक 
नरक में निवास करता है ॥ २०७ ॥ ) 
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प्रहतस्य प्राह्मणस्य रुघिरं यावत्संख्याकान्‌ रजःकणान्मूमौ पिण्डीकरोति तावस्संख्या- 
कानि वर्षसद्ज्राणि तच्छोणितोत्पादको नरके वसेत्‌ ॥ २०७ ४ ` 
अवगूर्य चरेत्कछमतिरुच्छ निपातने । 
रुच्छ्रातिङुछ्रो कुर्चीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ ॥ २०८ ॥ 
को मारने ( पीटने ) इच्छासे डण्डा उठाकर इच्छू ( प्राजापत्य ११।२११ ) त्रत, 
अतिकृच्छू ( ११२१३ ) ब्रत और मारनेसे उसका रक्त बद्दाकर इच्छू तथा 
अंतिकृच्छ-दोनों-म्त पामनिवृत्तिके लिए करना जहिये ॥ २०८ ॥ | 
ल्ल इननेच्छया दण्डाययमने कच्छू कर्यात । दण्डादिप्रहारे दृत्तेडतिकृस्छू' वच्य- 
साणं चरेत्‌ । रुधिरसुत्पाय कृच्छातिकृच्छी $वींत ॥ २०८॥ ह | 
- अुक्तनिष्छृतीनां.. तु पापानामपनुत | 
शक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्त प्रकरपयेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
जिनका प्रायश्चित्त नहीं कहा गया है ( जैसे प्रतिलोमजका वध करने आदि पर ) 
उनसे उत्पन्न दोषकी निदृत्तिके किए शक्ति ( शरीर, धन, सामथ्यै आदि ) और पाप ( शानपूर्वेक, 
अज्ञानपूवेक इत्यादि कारणोंसे पार्पोका गौरव-छाघव आदि ) का विचारकर प्रायरिचित्तकी कल्पना- 
( पमंशालियोंको ) करनी चाहिये ॥ २०९ ॥ म १ 
अनुक्तप्रायश्चिसानां यथा प्रतिकोमवधा दिङतानां निहरणार कतुः a 
सवेच्य पापं च शास्वा का चय प कप प्रकद 
येरभ्युपायैरेनांसि म व्यपकर्षेति । 
तान्योऽम्युपायान्बक्यामि देवपपित्सेबितान ॥ २१० ॥ 
( भ॒युजी मदर्षियोसे कहते हैं कि ) न्य त व पापच ह करता दै; देव, 
वित उन उपार्योको ( में ) आप छांग ० 2 
अ पापान्यपनुदति तान्पापनाशहेतुन्देवर्षिपितृमिरञ्जुछठितान, युष्माकं 
वयामि ॥ २१० ॥ ` 
चय प्रातस्त्यद्दै सायं उयहमद्याद्याचितम्‌ | 
चयं परै च नाश्नीयात्प्राजपत्य चरन्द्विजः ॥ २११॥ 
प्राजापत्य व्रत करनेवाला द्विज पद्दळे तीन दिन प्रातःकाल ( मध्याहके पूरव दिनके भोजनकाल 
मे), तीन दिन सायक्काछ ( सन्ध्याके बीतनेपर रात्रि के भोजन कालमें ) तीन दिन बिना मांगे 
जो मिल जाय उसे ही ) भोजन करे और तीन दिन उपवास करे॥ २११॥ | ह 
रे Hs कुच्छुमाचरन्‌ दि नातिराय दिनत्रय सा । सो, जना- 
; सिष्ठ-- भ्यहं दिवा भुझके नक्तमत्ति च श्य 
नामौचित्यप्रासबिवाकाङपरा हस । व्यद्मयाचित्रतरुयद नाश्नाति किचन ॥' इति 
थिन जाची विडा विघिः । अपरं च दिनच्रयं सायंसंध्यायामतीतायां मुजीत। अन्यहिन- 
ह सु्जीत। शेषं च दिनत्रयं न किंचिदशनीयात्‌। अन्न आससंख्या- 
~ राशरः 128: 0 
हिमा पहाच द्वार्मिशतिऑँसा' प्रातः षढविशतिस्तथा । र 
अयाचिते तर्विशारपरं चानशनं ` स्थतम्‌ ॥ 
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६१८ साचुवाद्‌-मन्वर्थमुक्तावलीसदितमबुस्य्वतो- 


कुक्कुटाण्डप्रमाणं च यावांश्च प्रविशेन्सुखम्‌ । 
पृतं ग्रासं विजानीयाच्छुदयथ आसशोधनम्‌ ॥ 
हविष्यं चान्नमश्नीयाद्यथा रात्रौ तथा दिवा । 
त्रींजीण्यहानि झास्नीयान्ग्रासान्संश्याकृतान्यथा ॥ 
अयाचितं तथैवाद्यादुपवासरूयहं भवेत्‌ ॥ २११ ॥? 


गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
पकरात्रोपवासश्च इच्छं सांतपनं स्मृतम्‌ ॥ २१२॥ 
_ गोमू, गोबर, दूध, दही, घी और कुशाका जल; इनमे'से. प्रत्येकको १-१ दिन भोजन करे 
इस प्रकार ६ दिन इन्हें भोजन कर सातवे दिन उपवास करे, यह "कच्छ सान्तपन? ब्रत कहा 
गया है ॥ २१२॥ ज्य 
गोमूवाचेकोङ त्य एकेकस्मिन्नहनि भचयेज्ञान्यत्किञ्चिदद्यात्‌ । अपरदिने चोपवास 
इत्येतत्सांतपनं कच्छं स्सृतस्‌ । यदा तु गोमूजादिपट्‌ अत्येक षट्‌ दिनान्युपभुज्य सप्तमे दिने 
-चोपवासस्तदा महासांत्पनं भवति । तथा च याज्ञवद्क्यः-- 
“कुशोदकं च गोचीर दृध सूत्रं शकृद्‌ घृतम । 
जर्ध्रापरेऽह्थुपवसेषकृच्छू' सांतपनं चरन्‌ ॥ 
श्यक्‌ सांतपनद्र्व्येः पडहः सोपवासिकः । 
सलाहेन तु इरछोऽयं महासांतपनं स्खुतम्‌ ॥ २१२ ॥? - 
एकेक आसमशनीयाऽ्यहाणि त्रीणि पूर्ववत्‌ । 
ञ्य चोपबसेदन्त्यमतिकृच्छ्ं चरन्द्धिजः ॥ २१३ ॥ 
भतिक्कच्छु? त्रतको करनेवाला द्विज पूर्ववत्‌ ( ११२११ ) तीन दिन प्रातःकाल तीन दिन 
सायह्वाछ तथा तीन दिन अयाचित ( बिना मांगे मिला हुआ ) १-१ आस भोजन करे और 
अन्तर्मे तीन दिन उपवास करे ॥ २१ ३॥ 


भतिइच्छू' द्विजातिरनुतिष्ठन्प्रातः सायमयाचितादिरूपेणेकेक ग्रां श्रीणि 
त्रीणि पूर्ववत्‌ । अन्यच्च व्यहं न किंचिद्‌ अ स साज आर 
तसहच्छू चरन्विप्रो अलक्षीरघृतानिछान। 
प्रतित्र्यद्द पिवेढुष्णान्सक्कत्स्नायी समद्दितः ॥ २१७ ॥ 
[ अपां प्रिबेच्च त्रिपळं पलमेक॑च सर्पिषः । 
पय; पिथेत्तु आिपले जिमात्र॑ .चोक्तमानत; ॥ १ १] 
'तपतइच्छू'को करता हुआ ब्रामण (दविज) तीन दिन गरम जल, तीन दिन गरम दूध, तान दिन 
गरम घौ और अन्तमें तौन दिन केवल गरम वायुको पीकर रदे तथा एक बार प्रतिदिन स्नान 
- करता रहे ॥ २१४॥ 
, तत इच्छू चरन्द्िज्रातिः भ्यहमुष्णोद्क ऽ्यह मुष्णक्षीरं क” 
(वार स्नानं कुव न्संयमवान्पिवेत्‌ ॥ अत्र पराशरोक्त बिक पार वणयन न 
'षट्पछं तु पिथेदरभस्त्रिपळं तु पयः पिबेत्‌। | 
*.पळमेकं पिदेत्सपिस्तसकृष्छं विषीयते १ २१७ ११ 
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यतात्मनोप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 
पराको नाम ₹च्छ्रोऽयं खबंपापापनोद्नः॥ २१५॥ 
सावधान तथा जितेन्द्रिय होकर बारह दिनतक भोजन नहीं करना “'पराक' नामक इच्छन्त 


है, यह ब्रत सब प्रकारके ( क्षद्र, मध्मम तथा मदान्‌ ) पार्पोको नष्ट करनेवाला है ॥ २१५॥ 
विगतानवधानस्य संयतेन्द्रियरय दादशाहमभोजनमेव पराकाख्यः कच्छूः सदाः 


बृत्तितारतम्येन गुरुङघुसमफछपापापनोदनः ॥ २१५ ॥ 
एकेकं हासयेत्पिण्डं कष्णे शुक्ले च वर्धेयेत्‌ । 
उपस्पृशांसन्रिषबणमेतत्त्ान्द्रायणं स्सृतम्‌ ॥ २१६ ॥ 


त्रिकाळ ( प्रातः, मध्याह तथा सायङ्काल) स्नान करता हुआ (पूर्णिमाको १५ ग्रास 
पक्षम प्रतिदिन १-१ 


सोजनकर ) ङृष्णपक्षम प्रतिदिन १-१ ग्रास भोजन धटाता जाय तथा शुल्क 
आस भोजन बढ़ाता जाय, यह “चान्द्रायण? ( पिपीलिका मध्य चन्द्रायण ) ब्रत दै ॥ २१६॥ ` 
सायंप्रात्मध्यान्हेषु रनानं कुर्वाणः पौर्णमास्यां पञ्चदश ग्रासानक्ञिस्वा ततः ङष्णप्रति- 


पस्कमेगैदैक ग्रास दवासयेत्तथा चतुर्दश्यामेको ग्रासः संपद्यते । ततोऽमावास्यायासुपोष्य 


छुक्लप्रतिस्प्रय्ति भिरे केकं मासं बुद्धि नयेत्‌। एवं पौणमास्यां पञ्चदश आसाः संपथन्ते । 
एतरिपपीछिकामध्याख्यं चान्द्रायणं र्टृतम्‌ ॥ २१६ ॥ 


एतमेव विधि इत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे । 
शुक्कपक्षादिनियतश्चरंशराम्द्रायणं ब्रतम्‌॥ २१७॥ 


मध्यम चान्द्रायण ब्रतको करता हुआ ब्रती ( त्रिकाल स्नान करता दुआ ) शुक्लपक्षको पहले 
१1२१६ ) को करे ॥ २१७॥ 


तथा कृष्णपक्षको बादमें करके इसी समस्त विधि ( १ ; 
एतमेव पिण्डद्दासवृद्धित्रिषवणस्नानात्मकं विधानं यबमध्याख्ये चान्द्रायणे धङ्पचः 
सादितः कृत्या संयतेस्त्रिय श्वान्द्रायणमजुतिष्ठज्ञाचरेत । ततश शुक्छप्रतिपद्मारभ्य पुकेक 
पिण्डं वर्धयेत्‌। यथा पौर्णमास्यां पञ्चदश प्रासाः संपचन्ते । ततः क्ृष्णप्रतिपद्मारभ्य पुकेकं 
पिण्डं ह्वासबेत्‌ । यथा5मावास्यायामुपवासो भवति ॥ २१७ । 
अष्टावष्टौ समझ्नीयात्पिडान्मध्येदिने स्थिते । 
नियतात्मा दृविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌॥ २१८ ॥ 
ध्यति चान्द्रायण? व्रतको करता हुआ संयतेन्द्रिय द्विज ( शुक्लुपक्ष या कृष्णपक्षसे आरम्भकर ) 


एक मासतक प्रतिदिन मध्याहकालमें ८-९ मास इविष्यात्त भोजन करे॥ २१८ ॥ 
` यतिचास्व्रायणमचुतिष्ठन्‌ शुक्छप बातहृष्णपदाइ55रस् मासमेक संयतेन्द्रियः रस 
शावष्टी मासान्मध्यंदिने सुझीत । मध्यंदिन इति शुह्थम्रह्मचारिणोः सायंभोजननि- 
बुस्यथेस्‌ ॥ २१८ ॥ 
. ` छतुरः प्रातरइनीयात्पिण्डास्बिमः समाददितः। 
बतुरोऽस्तमिते खयं शिय॒चाण्त्रायण सुतम्‌ २१९ ॥ 
सावधानचित्त ब्राह्मण ( द्विज ) चार प्रास प्रातकारू तथा बार प्रास सूर्यास्त दोनेपर पक 


मासतक प्रतिदिन भोजन करे तो यह 'शि्ठचान्द्रायण' मत कहा गया है॥ २१९॥ 


पातअतुरो प्रासानशनीयात । अस्तमिते च सूर्य चतुरो प्रासास्थुखीत । एतसिछिद्ठचा- 


`. ग्लायणं सुनिमिः फ्यृतर ॥ २४३ 
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६२० साजुवाद्‌-सन्वरथमुक्तावलीसहितमनुस्म्तो-- 


यथाकथंचित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः । 
मालेनाइनहृविष्यस्य चन्द्रस्यैति सळोकताम्‌ ॥ २२० ॥ 
सावधानचित्त द्विज ( नौवारादि ) इविष्यान्नके तोन अस्सी अर्थात्‌ दो सौ चालिस यार्सोको 
एक मासमें जिस किसी प्रकार ( कभी १०, कमी ५ तो कमी १६ ग्रास खाकर और कमी उपवास 
` कर एक मासमें कुल २४० आस ) भोजनकर चन्द्रलोकको प्राप्त करता है ॥ २२० ॥ 
नीवाराविहविण्यसंबन्छिनां ग्रासानां हवे शते चत्वारिंशद्धिके कदाचिद्दश कदाचिस्पञ्च 
कदाच्चिश्पोडश कदाजिवुपवासं इत्येवमाद्यनयमेन यथाकथंचिस्पिण्डान्मासेन संयतवा- 
न्भुानश्चन्त्रसलोकतां याति एवं पापत्षया ्थमभ्युद्‌ यार्थ चेदमुक्तत। अत एव याज्ञवश्क्यः-- 
“'धर्माथ यश्वोदेतच्चन्द्रस्येति सळोकतास्‌ । 
ऋच्छुकच्छुम कामस्तु महतीं भियमाप्नुयात्‌ ॥ ( या. स्स; ३-३२६-२७ )! 
अतः प्राजापत्यादि कृच्ठूमप्यभ्युद्य फछञ्चिति याज्ञवढश्येनोकम्‌ ॥ २२० ॥ 
एवदुद्रास्तथादित्या वसवश्वारचरन्वतम्‌ । 
. .. सर्वो$ुशळमोक्षाय मख्तञ्च महर्षिभिः ॥ २२१ ॥ 
इस चान्द्रायण ब्रते रुद्र, सूय, वष, वायु तथा महतियोंने सत्र पार्पोंके नाशके लिए 
किया था ॥ २२१ ॥ र 
एतच्चाग््रायणाइपं कतं दत्रादित्यवसुसदतत् म दिभिः “ 
` पापापेष्या सकृदावृत्तिप्रकारेण कृतवन्तः ॥ २२१ ॥ कि सरर माजा वह 
र महाब्याद्वतिभिहोमः कर्तव्यः स्वयमन्वद्दम्‌ । 
अहिसासत्यमक्रोधमार्जचं च समांचरेत्‌ ॥ २२२॥ 
द्विज महान्याइतियों ( भूः भुवः स्वः ) से प्रतिदिन घृतसे स्वयं हवन करे तथा आईसा, 
सत्यभाषण, क्रोधत्याग और सरलताका आचरण करे ॥ २२२ ॥ 
'महाव्याहृतिभिभूंभुंवःस्वरेताभिः .। 
आज्यं हविरनादेशे जुद्दोतिषु विधीयते ॥' 
इति परिशिष्टवचनादाअपेन अस्य होमं कुर्यात्‌ । अहिसासत्याक्रोधाकौटिश्यानि चा" 
जुतिष्ठेत्‌ । यथप्ये तानि पुरुपा्थतया विहितानि तथापि घ्रताक्रतयायमुपदेशः ॥ २२२ ॥ 
बरिरहस्मिनिंशायां च सवासा जळमाविशेत्‌ । 
स्रीशुवपतितांश्चैव नाभिभारेत कर्डिचित्‌-॥ २२३॥ 
पिपीखिकामध्य ( २१।२१६ ) तथा यवमेध्य (११।२१७ ) नामक चान्द्रायण अतको करता 


हुआ दिन तथा रात्रिमें तीन-तीन वार सबख स्नान करे तथा ब्रत पूर्ण होनेतक खी, शुद्व तथा 
पततितोके साथ कभी बातचीत न करे ॥ २२ ३॥ 


अहनि रात्रावादिमध्यवसानेषु स्नानाध सचैठो नद्यादिजल प्रदिशेत्‌। एतच्च पिपीलि- 
'कासरध्ययवमध्य चान्द्रायणेतरचान्त्रायणतिषयम्‌ । तयोः "उपस्प्रशंत्रिषवणस' ( सः स्स. 
६-२४ ) इत्युक्तस्वाव्‌ । खीशूद्पतितेश्व सह यावद्‌ वतं कदाचित्संभाषण न कुर्यात्‌ ॥२२३॥ 
स्थानामनाभ्यां विद्रेद्शक्तोऽधः शयीत चा । 
प्यारी वती च स्याद गयवेचडिजार्थकः ॥-२२४ 1 
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और रात तथा दिनमें खड़ा रहे, टहळता रहे या बैठे (किन्तु सोवे ( छेटे ) नहीं, अथवा 
इतनी शक्ति नहीं रइनेपर भूमिपर सोवे, ब्रह्मचारी तथा ब्रती रदे और गुरु, देव तथा ब्रहमणोकी 
पूजा ( आदर-सत्कार ) करे ॥ २२४ ॥ 
अहनि रात्री च उत्थित आसीनः स्यान्न तु शयीत । असामथ्यं तु स्थण्डिले शयीत न 
खटवादौ । ब्रह्मचारी खीसंयोगरहितवतः । ब्रती मोज्ञीदुण्डादियुक्तः । 
“पालाशं घारयेइण्डं शचिमोज्ञीं च मेखलाम्‌ ।? 
` इति यमस्मरणात । गुरुदेवब्राह्मणानां च पूजको मवेत्‌ ॥ २२४॥ 
सावित्री च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः । 
सर्वेष्वेव ` बतेष्वेचं प्रायश्चितार्थमादतः॥ २२५ ॥ 


सावित्री तथा पवित्र ( अघमर्षण आदि ) मन्त्रोंका संदा जप करे । इस ( ११।२२२-२२४ ) 
विधिको चान्द्रायण ब्रतके समान अन्य ( प्राजापत्य आदि ) ब्रतोमें भी यत्नपूर्वेक करे ॥ २२५॥ 
सावित्रीं च सदा जपेन्‌। पवित्राणि चाघमर्षणादीनि यथाशक्ति जपेत्‌। एतच्च यथा 
'चान्द्रायणे तथा प्राजापत्यादि&ृच्छूण्वपि यत्न वाम्प्राय रिचत्तार्थमचु तिष्ठेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
एतैर्द्विजातयः शोध्या बतैराविष्छृतैनसः । 
अनाचि"कतपापांस्तु मन्त्रैद्दोमेश्च शोधयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
सर्वविदित पापवाले द्विजातियोंको इन पूर्वोक्त ( ११।२११-२२५.) - प्रायश्षित्तां के द्वारा आगे 
वक्ष्यमाण परिषद्‌ अर्थात्‌ विद्त्समिति शुद्धि करे तथा जनतामें अविदित पापवाले द्विजातियाँको 
मन्त्रोंके जप तथा दुवनोंके द्वारा शुद्ध करे ॥ २२६ ॥ - 
छोकत्रिदितपापा द्विजातय एभिरुक्तप्रायरिचत्तेवचयमाणपरिषदा शोधनीयाः। अप्रका- 
शितपापास्तु मानवान्मन्त्रेहोंमेश्‍च परिषदेव झोधयेच । यद्यपि परिषदि निवेदने रहस्वस्व- 
स्य नाशस्तथाप्यमुकपापे कृते केनापि छोकाविदिते कि प्रायश्चित्त स्यादिति सामान्य” 
अश्ने न विरोधः ॥ २२६ ॥ र 
ख्यापनैनाचुतापेन तपसाऽध्ययनेन च! 
पापछन्सुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥ २२७॥ . 
अपने पापको सर्वसाधारणमें कइनेसे, पश्चात्ताप ( 'ऐसे ुक्तममे प्रवृत्त होनेवाळे मुझ पापीको 
बार-बार धिक्कार है' इत्यादि प्रकारसे निरन्तर पछतावा ) करनेसे, कठिन तपश्चरणते, ( वेद 
आदिके ) अध्ययन ( पाठ, जप आदि ) से और ( इन सब कार्यौकी शक्ति नहीं रहनेपर ) दान 
करनेसे पापी मनुष्य पापसे छूट जाता हैं ॥ २२७॥ 
पापकारी नरो के निजपापकथनेन उमामतिपापकारिणम्निति पश्चात्तापेन 
श॒भ्यति। तपसा चोग्ररूपेण साविश्नीजपादिना च पापान्सुच्यते। तपस्यशक्तो दानेन च 
पापान्सुक्तो भवति सयापनं चेदं प्रकाशप्रायश्चित्ताह न रहस्यग्रायरिचतताङ्गं रहस्यस्व- 
हानिप्रसङ्गात्‌। अबुतापश्च प्रकाशरदस्याङ्गमेव। दानेनेति प्राजापत्यत्रत एक्घेजुविधानात। 


दनुश्च प्चपुराणीया त्रियुराणीया वेति। पतेन मरहाहस्यानिमिसके हादुशवार्षिकवते . 
मासि साधेद्वयप्राजञापत्याव वत्सरे त्रिंशादेनवो अवन्ति । द्वादशमि्वेषँः पछ्यधिक्रशतत्रय 
घेनवो अवन्तीति ॥ २२७॥ > ७ 
यथा यथा नरो5धर्म स्वये कृत्वाऽनुभाषते । 

तथा तथा स्वचेयादिस्तेनाधमेंण सुच्यते ॥ २२८ ॥ 


* ६२२ साजुवादू-मन्वर्थेमुक्ताबल्ली सद्दितमजुस्छ तौ- 


पापी मनुष्य पापे करके जैते-जैसे अपने पापको लोगोसे कहता दै, वेसे-वेसे कांचलीसे सापडे 
समान वद्द मनुष्य उस पापसे छूटता ( अलग होता ) जाता है ॥ २२८ ॥ 
यथा यथा स्वयं पापं छृत्वा नरो भाषते लोके ख्यापयति तथा तथा तेन पापेन सपं 
इव जीणंस्वचा मुच्यत इति ज्यापनविधेरचुवादः ॥ २२८ ॥ 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कमे गति | 
तथा तथा शरीरं तत्तेनाधमेंण मुच्यते ॥ २२९ ॥ 
और उस पापीक्रा मन जेसे-जेसे उस दूषित कर्मको निन्दा करता है, वैसे-वैसे उस पापसे 
छूरता जाता है ॥ :२९॥ ड 
तस्य पापकारिणो सनो यथा यथा दुष्कृतं कमं निन्दति तथा तथा शरीरं जीवात्मा 
तेनाधमेंण सुक्तो भवति अयमजुतापानुवाद्‌ इति ॥ २२९॥ 
क्त्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्प्रमुच्यते । 
नैवं कुयो पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः ॥ २३० ॥ 
पापी मनुष्य पाप कमे करके उसके लिए अनुताप { पछतावा ) कर पापसे छूट जाता है तथा 
“फिर र ऐसा निश्दित कर्म नहीं करूंगा? इस प्रकार सक्कूश्‍्परूपसे उसका त्यागकर वह पवित्र दो 
जाता है ॥ २३०॥ 
पापं कृत्वा पश्चात्संतप्य तस्मारपापान्ध्ुच्यत इस्युक्तमपि ने उ कुर्या पुनरिस्येवमनूदितम । 
यदा तु पश्चात्तापो नेवं पुनः करिष्यामीत्येवं निवृत्तिरूपसंकल्पफलकः तो सुतरां 
तस्मात्पापात्पूतो भवतीति । एतच्च निवृत्तिसंकएपस्य प्रकाशाप्रकाशप्राथश्चित्ताङ्गविधा" 
नार्थम्‌ ॥ २३०॥ 
एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कमंफलरोद्यम्‌ । 
मनोवाङमूर्तिभिनित्यं शुभं कमं समाचरेत्‌ ॥ २३१॥ 
मशुष्य शस प्रकार मनसे शुम तथा अशुम कर्मोको परलोक में ( क्रमशः ) शष्ट तथा 
ह का ) फळ देनेवाठा विचारकर मन, वचन तथा कमसे सवेदा अच्छे कर्माको 
ड एवं शुभाशुभानां कमंणां परलोक इष्टानिष्टफळं मनसा विचार्य सनोवाक्का बेः शुभमेव 
र कुर्यात्‌ , इष्टफकत्वत्‌ । नाशभं, नरकादिदु-खहेतुस्वाव्‌॥ २३१ ॥ 
अज्ञानायदि वा ज्ञानात्छृत्वा कम विग्द्दितम्‌ । 
ठा कित न समाचरेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
शान या अशाने पाप कर्म करनेपर उससे मुक्ति ( छुटकारा ) चाहता हुआ मनुष्य फिर 
दुबारा उस निन्दित कमको मत करे, अन्यथा दुबारा पाप | 
करना पड़ता दै ॥ २३२ ॥ र करनेपर उसका प्रायश्चित्त भो दुयुना _ 
प्रमादादिच्छातो वा निषिद्ध कर्म हस्वा तस्माश्पापार र ॥ पु? 
` “तचच पुनः करणे प्रायरिचत्तगौरवाथंम । अत एच HU सिवा किक क 
‘विधेः प्राथमिकादरमादू द्वितीये द्विगुणं भवेद । इति ॥ २३२ ॥ 
यस्मिन्कर्मेण्यस्य छते मनस! स्पादलाघबप्‌ । 
तस्मिस्तावत्तप, कुर्याचावसुशिकर॑ भत्रेलू ॥ २३३ ॥. 
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छ पापी मनुष्यका मन जिस प्रायश्चित्तको करनेपर इलका ( सुप्रसन्न--इतना ब्रत नियमादि 
प्रायश्चित्त करनेते मेरा पाप अवश्य दूर हो गया होगा? इस प्रकार इढ़ आत्मविश्वास ) न हो, 
तब तक वह व्रत नियम आदि तपका आचरण करता रहे ॥ २१३ ॥ 


अस्य पापकारिणो यस्मिन्प्रायरिचत्ताखये कर्मण्यनुष्ठिते न चित्तस्य संतोषः स्यात्तस्मिस्त 
देव प्रायश्चित्तं तावदावर्रयेद्यावन्मनसः संतोषः प्रसादः स्यात्‌ ॥ २३३ ॥ 
तपोमूलमिदं सब दैवमानुषकं सुखम्‌ । 
तपोमध्यं बुघैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददरिमिः ॥ २३४ ॥ 
| देवों तथा मनुध्यांके सुखकी जड़ तप हो दै, वह सुख तपसे स्थिर रहता है और उस सुखका 
| अन्तिम लक्ष्य तप ही है; ऐसा वेद ( मन्त्रो ) के द्रष्टा महर्षियोंका कथन दै ॥ २२४ ॥ 
यदेतत्सचे देवानां मचुष्यागां च सुखं तस्य तपः कारणस्‌। तमसेव तस्य स्थितिः । 
तपोऽन्तः प्रतिनियतविधिरेव देवादिसुखश्य तपसा जननादादि्ं वेदार्थरुक्तम्‌। उक्तप्राजा- 
पत्यादिप्राय श्चत्तास्मकं तपः । प्रसङ्गेन चेदं वचयमाणं च सव॑तपोमाद्दात्म्यकथनस्‌ ॥२३४॥ 


ब्राह्मणस्य तपो ज्ञान तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌। . 
वेश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम्‌ ॥ २३५ ॥ 
ब्राक्षणका तप ज्ञान ( ब्रह्मचर्यरूप वेदान्तश्ञान ), क्षत्रियका तप प्रजा तथा आतंका रक्षण, 
वैश्यका तप वार्ता ( खेती, व्यापार और पशुपाळनादि ) और शुद्वका तप जाह्मणकी सेवा 


करना है ॥ २३५॥ 
७ 1 |. १ 
प्राह्मणस्य ब्रह्मचर्यात्मकवेदान्ताव बोधनं तपः, राजन्यस्य रक्षण तपः, वश्यत्य कृषिवा- 


जिञ्यपाशु पाद्यादिकं तपः, शूद्॒श्य बाह्यगपरिचर्या तप इति वर्णविशेषेणोरकषंबोधनाथंम्‌ ॥ 


ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः । 
तपसैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम्‌॥ २३६ ॥ 
( काय, वचन और मनसे ) संयम रखनेवाले तथा फल शूर एबं वायुका भक्षण करनेवाले 
महर्पिलोग तपसे हौ चराचरसदित त्रैढोक्यको देखते हैं ॥ २३६॥ . हि 
ऋषयो वाङमनःकायनियमोपेताः फळसूळवायुभषाश्तपिव जङ्गमस्थावरसदि 
पुथिष्यन्तरिणस्वर्गोरमकं॑ छोकत्रयमेकदेशस्याः सन्तो निष्पापान्तःकरणाः प्रकर्षण 
पश्यन्ति ॥ २३६ ॥ 
औषधान्यगदो विद्या दैवी च विविधा स्थितिः । 
तपसैव प्रसिध्यन्ति तपस्तेषां दि साघनम्‌ ॥ २३७ ॥ 
औषध, नीरोगता, ( वेदादि शानरूप ) विद्या-देवोंकी ( स्वर्ग आदि) अनेक छोकोंमें स्थिति, 


व तप हौ इनकी प्राप्तिका कारण है ॥ २३७ ॥ 
ये सब तपते हो प्राप्त होते हैं, अत ए ही ua 


आषधानि शमनहेतुकानि । अगरो गदाभावः ने is 
Be कम _वदसस्बन्धिनी च नानारूपा स्वर्गादाववस्थितिरित्येतानि तपः शू 


सेव प्राप्यन्ते तस्मात्तप एषां प्रातिनिसित्तस्‌ ॥ २९७ ॥ 
यदू दुस्तरं यदू दुरापं यवू दुर्गे यश्व दुष्करम्‌ । छ सी 
. सर्व तु तपसा साध्यं तपो दि दुरतिक्रसम्‌॥ २३८॥ 
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६२४ साजुवाद-मन्बथेसुक्तावळीसहितमचुस्सृतो- 


जो दुस्तर ( कांठनतासे पार होने योग्य प्रहबाधा आदि है), जो दुलंभ ( कठिनतासे प्राप्त 
होने योग्य-यथा क्षत्रिय होकर भी विश्वामित्रका ब्राह्मण होना आदि.) है, जो दुर्गम ( कठिनतासे 
चलने योग्य सुमेर-शिखर आदि ) है, जो दुष्कर ( कठिनतासे करने योग्य गौ, भूमि, धन आदिका 
अपरिमित मात्रामें दान करना आदि ) है, क्योंकि तप उलङ्घनके योग्य नहीं होता है ॥ २३८ ॥ 

यद्वुः्खेन तीयंते. अहदोपसूचितापदादि, यदुदुःखेन प्राप्यते क्षत्रियादिना यथा . 
विश्वामित्रेण तेनेव शरीरेण प्राह्षण्यादि, यदुदुःखेन गम्यते मेरपृष्ठादि, यदूदुः्खेन कियते 
योः प्रचुरदानादि तस्सव तपसा साधितुं शक्यते। यस्मादतिदुष्कर कार्यकरणं सर्व तपसा 
साध्यते । तपो दुर्क्वमशक्ति ॥ २३८ ॥ 


मद्दापातकिनश्चेच शोषाश्चाकार्यकारिणः । 
तपसेव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात्ततः || २३९ ॥ 
इस कारणसे ( ११।:३४-२३८ ) महापातकी ( त्रढाहत्या भादि करनेवाले--११।५४ ) तथा 
शेष अकार्यकारी ( गोहत्या आदि उपपातक करनेवाले -- ११५९६६ ) अच्छी तरह किये गये तपके 
द्वारा हो पापसे छूट जाते हैं ॥ २३९॥ 
म्ाइत्यादिमहापातककारिणोऽन्ये उपपातकाद्यकार्यकारिणश्तपसैव उक्तरूपेणाजुह्ठितेन 
तस्मात्पापान्सुच्यन्ते । उक्तस्यापि पुनवंचनं प्रायक्चित्तस्तुत्यथंस्‌ ॥ २६९ ॥ 
कीटाश्वादिपतङ्गाश्च पशावश्च वयांसि च। 
स्थावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोबलात्‌ ॥ ३७० ॥ 
कौट ( छर जीव ), सप, पताह (.फुनंगे--उड़नेवाले फतिङ्गे ), पशु, पक्षी तथा सम्पूणं चराचर 
( वृक्ष, लता, गुल्म आदि ) जीव तपके बसे ही स्वर्गको जाते हैं ॥ २४०॥ ae 
_ कीटसपशळभपशुपदिणः स्थावराणि च वृद्चगुर्मादीनि -सूतानि तपोमाहाएम्येन स्वगं 
यान्ति । इतिहासादौ कपोतोपार्याना दिषु पदिणोऽप्यब्निप्रवेज्ञादिकं तपस्तपन्तीति 
अयते । कीटानां यश त्रातिसहजं दुःखं तर्समं तपस्तेन च घीणकएमषा अधिकारिणो जन्मा- 
न्तरक्षतेन सुकृतेन दिवं यान्ति ॥ २४० ॥ 
यत्किञ्चिदेनः कुघेन्ति मनोवाङमूर्तिभिजेना;। . 
तत्सचे निदइन्त्याशु तपसैव तपोधनाः ॥ २४१ ॥ 
मनुष्य मन, वचन तथा कायसे जो कुछ पाप करते हैं; उन सब पार्पोको वे तपस्वी लोग तपसे 
ही भस्म कर देते दै ॥ २४१ ल 
यत्कि्चिरपापं मनोवास्देदैर्मानवाः कुर्वन्ति तत्स पापं निर्देहन्ति तपसेव तपोधना ` 
इति । तप एवं घनमिव रइणीयं येषां ते तपोधनाः ॥ २४१ ॥ 
तपसैष विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य द्वौकसः । 
इज्याश्च प्रतियुह्बन्ति कामान्संव॒र्घयन्ति च ॥ २४२ ॥ 
तपसे ही अत्यन्त शुध जाक्षणके यक्षमें देवता लोग इविष्यको छेते और उनके मनोरथको पूर्ण 
- करते हैं ॥ :४२॥ र | 
ग्रायश्चित्ततपसा छीणपापस्य प्राह्ाणस्य यागे हवींषि देवाः प्रतियुक्ुन्ति। अभिछषिः 
_ शार्थारच प्रयच्छुन्ति ॥ २७२ ॥ नोड | 
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प्रजापतिरिद शास्त्र तपलेबाखजत्परसुः 
तथैव वेदानुषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २७३ ॥ 
तपते ही ( सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि, पालन तथा नाश करनेमें ) समर्थ ब्रह्माने इस शालको 
बनाया तथा नपसे ही (वसिष्ठ आदि) ऋषियोंने (मन्त्र तया ब्राह्मण रूप) वेदको प्राप्त 
किया ॥ २४३ ॥ 
_ हिरण्यगर्भः सकछलोकोर्पत्तिस्थितिप्रत्यप्रभुः तपःकरणपूर्वकमेवेस अन्थमकरोत्‌। 
तथव ऋषयो वसिष्ठादयस्तपसेव मन्त्रत्राह्मणात्मकान्वेदान्प्रात्तवनतः ॥ २४३ ॥ 
इस्येतत्तपसो _ देवा मद्दाभाग्यं प्रचक्षते । 
वी सवस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम्‌ ॥ २७४ ॥ 
ब्रह्मचर्यं जपो होम: काळे शुद्धारपमोजनम्‌ । 
अरागद्वेषलोभाश्च तप उक्तं स्वयम्सुवा ॥ १२॥] 
इन समस्त प्राणियोके दुलंभ एवं पुण्यमय जन्मके प्राप्त होता हुआ देखकर देवता लोग तपके 
बड़े भारी माहात्म्य कहते हैं ॥ २४४॥ ` 
[ त्रक्षचयं, जप, दवन, यथासमय शुद्ध तथा स्वस्प भोजन; राग-द्ेष तथा लोभका त्याग; इनको 
ब्रह्माने तप कहा है ॥ १२ ॥ ] 
सर्वस्यास्य जन्तोयंद्‌ दुर्लभ अन्म तपसः प्रकाश्षादिः्येचं देवाः पर्यन्तः 'तपोमूछ- 
[मद सर्वम्‌? ( म० स्ख० ११-२३४ ) इत्यादि तपोमाहारस्यं प्रवदन्ति ॥ २४४ ॥ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तथा मद्दायशक्रिया क्षमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि मद्दापातकजाम्यपि ॥ २४५ ॥ 
प्रतिदिन यथाशक्ति वेदका अभ्यास, पञ्चमहायज्ञ ( ३७० ) तथा क्षमा; ये सब मद्दापातकसे 
मौ उत्पन्न पापोको नष्ट कर देते हैं ( फिर साधारण पार्पोके विषयमें क्या कहना है, अतः इनका 
आचरण यथाशक्ति करते रहना चाहिये ) ॥ २४५ ॥ 
यथाशक्ति प्रस्यहं वेदाध्ययनं पञ्जमहायज्ञाचुष्ठानमपराघसहिष्णुस्व मिस्येतानि महापा- 
तकजनितान्यपि पापानि शीघ्र नाशयन्ति किसुतान्यानि ॥ २४५॥ 
यथैधस्तेजसा बहिः प्रातं निदेदति क्षणात्‌ । ` 
तथा ज्ञानाग्निना पापं सवै दद्दति वेदवित्‌ ॥ २४६ ॥ 
जिस प्रकार अग्नि अपने तेज ( दाइकर शक्ति ) मे काष्ठादि समीपवती पदार्थौको तत्काल 
जला देती है, उसी प्रकार बेदशाता मा अपने ज्ञानरूप अग्निसे संब पापोको नष्ट कर्‌. 


देता हे ॥ २५६ ॥ हट न 
यथागिनः का$ान्यासन्नानि दणेनव तेजसा निः करोति तथा ज्ञानाग्निना पापं सच 
स्येतरपरमायं्ञा नंस्येतरपापक्तयोरक्षज्ञापनाथेमेतत्‌ ॥२४६॥ 


बेदार्थज्ञो बाह्मणो नाक्षयति। इ 
र इत्येतदेनसासुक्त प्रायश्चित्तं यथाविधि । 

अत ऊर्ध्वं रहस्थानां प्रायश्चित्तं निबोधत ॥ २४७॥ 
हे क्ि--सक्षदृत्या आदिं ) पार्पोका यह ( ११।७२-२४६ ) प्रोय- 
( १२।२४८०२६५ ) रहस्यों ( गुप्त पापों ) से प्रायः 


( भृगुज मदृपियोसे कहते 
क्षित्त विभिपूवेक ¦ मैने ) कहा, यहांते आगे 
श्रित्तको ( आपछोग ) छुने ॥ २४७ ॥ 


छद साचुवाद्‌-मन्वर्थेघुक्तावळी सहितमचुस्छतौ- 


इस्येखदू घह्मइस्यादीनां पापानां प्रकाशानां प्रायश्चित्तं यथाविध्यसिहितस्‌ । अत ऊध्वेस- 
ग्रकाइानां पापानां प्रायश्चित्तं शृणुत । अयं रळोको गोचिन्द्राजेनाङिखितः। सेधातिथिना 
छू छिखित एद ॥ २४७॥ ` 


सव्याहतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश । 
आणि श्णद्दणं मासात्पुनन्त्यदरदः छृताः ।। २४८ ॥ 


व्याहृति तया प्रणव ( ओकार ) से युक्त सोलह प्राणायाम प्रतिदिन एक मास तक करनेसे 
हावातीको मी “अपि? ( शब्दते आतिदेशिक ब्रह्महत्याके प्रायश्चित्तके अधिकारीको भी ) शुद्ध कर 
देते है ॥ २४८ ॥ ७" 
सण्याहतिसप्रणवाः साघिन्नी शिरोयुकाः प्रककुस्मकरेचकादिविधिना प्रस्यहं घोडश प्र" 
लात्ासाः छता सासाद्‌ घद्वाध्नमणि निष्पापं कुचेन्ति । अपिशष्दादातिदेस्िकत्रह्महस्याप्राय- 
'िसाधिछलमपि । पुत प्रायश्चित्तं द्विजातीनांमेव न की शद्वादेसन्त्रानधिकारात्‌ ॥ २४८ ॥ 
| ला इत्येतद्वसिष्ठं च प्रतीस्युचस्‌ । 
माददित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुध्यति ॥ २४९॥ 
कौत्स षिसे देखा गया “अप नः झोशुचदघम्‌? यह सूक्त, वसिष्ठ ऋषिसे देखा गया 'प्रति- 
स्तोमेभिरुषसं वसिष्ठाः यह ऋचा, मादित्र “माइित्रीणामत्रऽस्तुः यह सूक्ति तथा शुद्धवती 'एतो- 
ड रान शुद्मु ..) इन तीन ऋचाओंको प्रतिदिन १६-१६ बार ( एक मास तक ) जपकर 
ः पौनेवाला मी ( “अपि? शब्दसे आतिदेशिक मदिरापानके प्रायश्चित्तका अधिकारी भौ) 
शुद्ध शो आता है ॥ २४९ ॥ 
य ऋषिणा इषम्‌ “अप नः शोशचद्घम' इध्येतस्सूछ, चसिष्टेन ऋषिणा इष्टं च 
se वसिष्ठाः” इत्येचं ऋचं, माहित्रम्‌ 'महिश्रीणामदोस्तु' इस्येतस्सुक्तं, शुरू 
चस्वः “पतोन्विन्दरं स्तवास शुख ' इत्येता स्ति ऋचः, प्रकृतं मासमदरदः षोएशङ्ृत्वोऽपि 
खपिस्वा सुरापोऽपि विशुध्यति । अपिशन्दादा तिदेश्षिकसुरापानप्रायश्चित्ञाधिकृतोऽपि ॥ 
सहज्जप्त्वास्य वामीयं शिवसंकल्पमेष च । 
क अपहृत्य सुसण तु क्षणाद्गवति निर्मलः ॥ २५०॥ 
झुवणेको चुरानेवाळा ब्राह्मण 'अस्य वामीय? 'अस्य . वामस्य पलितस्य"**' इस सुक्तको, और 
चाचसनेयकमें पठित “यज्जाग्रतो दूरमुदेति“*? इस शिवशक्ूश्‍्पको एक वार भी ( एक मास तक) 
अपकर तत्काळ अ हो भाता है ॥ २५० ॥ 
` शाणः सुचणसपहृत्य 'अस्य वामनस्य पछितस्य’। इर्वेतरसूं प्रकृतत्वास्मासमेक प्र” 
स्थहमेकवारं जपित्वा, शिवसङ्कर्पं च 'यऽ्ाग्रतो दूरम्‌ इत्येत ष्वाजसनेयक्रे यरपठितं तजः 
{पित्या सुवर्णमपहत्य छिप्रमेव निष्पापो अवति ॥ २५० ॥ 
दविभ्पान्तीयमभ्यस्य नतमंद्द इतीति च । 
जपित्वा पौरुषं सूक्त मुच्यते शुरुतरपगः ॥ २५१ ॥| 
(इविष्पान्तीय' ( इविष्यास्तम जर स्वविंदि ) इत्यादि उन्नोग्न ऋचाओंकों, 'नतमंह? ( नतमंदो 
न दुरितम्‌ ) इत्यादि आठ ऋचा ओको, “इति? ('इति वा इति मै मनः तथा "शिवसङ्कूश्पमस्’ 
यह्‌ सूक्ष्तद्रय ) और पुरुषसूक्त ( 'सहत्रशोर्षा पुरुष” आदि १६ मन्त्र ) को एक मासतक प्रतिदिन 
२९ १६-१६ वार ) जपकर युरुपत्नीके साथ सम्भोग करनेवाळा पापसे छूट जाता है ॥ २५१ ॥ 
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"हविष्पाम्तसज्ञरं स्वर्विदि’ स्येकोनविंशतिऋचः 'नतमंहो न दुरितम्‌? इत्यष्टौ, इति 
चा इति से सनः 'शिविसङ्कइप' इति च सूळ, 'सहशीषा पुरुष” इत्येतप्च 
सासमेङ प्रत्यद्मभ्यस्येत्ति अवणास्म्रक्तस्वात्‌ पोडशाभ्यासाजपिस्वा 9रुदारगस्तस्मात्पा- 
पान्घुच्यते ॥ २५१ ॥ हँ 
पनसां स्थूळसुक्षमाणां चिकी षेज्ञपनोदनम्‌ । 
अवेत्यूचं जपेदब्द यत्किचेदमितीति घा॥ २५२ ॥ 
स्थूल ( मरह्मइत्यादि महापातक-११५४ ) तथा सूक्ष्म ( गोहत्यादि उपपातक-११।५९-६६ ) 
पापोंकी शुद्धि चाहनेवाला मनुष्य “अब? अव ते हेलो वरुण नमोभिः शस ऋचाको, या यतचे 
व्यत्कि्लेद वरुण देव्यै जने’ इस ऋचाको, यो इति? 'इति वा इति मे मनः इस सूक्तको एक वषतक - 
प्रतिदिन १-१ वार जपे ॥ २५२ ॥ 
नां पापानां महापातकानां सूचमाणां चोपपातकाबीनां निषटरणं कतुंमिच्छुच 
«व ते हो वषण नमोमिः' इस्येतास्चं, यरि चेदं वर्ण दैव्ये जने'इस्येतां च ऋचं, "इति 
वा इति मे मनः! इस्येतश्वूक्त,सं वत्सर मेकवारं प्रत्यहं जपेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
प्रतिणुह्याप्रतिग्राह्मं सुक्त्वा चान्नं विगर्हितम्‌ । 
जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मानंवरूयद्दात्‌ ॥ २५३ ॥ 
अग्रा दान लेकर तथा अभक्ष्यका मक्षणकर मनुष्य ^तरत्समन्दीयं’ 'तरत्समन्दी धावति? 
इन चार ऋचाओंको तीन दिन तक जपकर उस पापसे छूट जाता दै ॥ २५३ ॥ 
स्वरूपतो महापातकिधनश्वादिना वाउप्रतिग्राह्मं चान्नं एवभावकालप्रतिग्रहसंसगंदुष्ट 
सुक्स्वा 'तरत्समन्दी घावति' इस्येता ऋचश्चतन्नो जपित्वा व्यहं तस्मात्पापान्मंबुण्यः णतो 
सवति ॥ २५३ ॥ 
सोमारौद्रं तु बह्वेना मासमभ्यस्य शुध्यति | 
स्रधन्त्यासाचरन्स्वानमयंस्णामिति च तृचम्‌ ॥ २५७ ॥ 
बहुत पार्पोको करनेवाळा मनुष्य 'सोमारोद्र? ( सोमारुद्रा धारयेथामसुयंग्‌ ) इन चार ऋचाओं 
को, 'अयेमणम्‌? ( भर्यैमणं वरुणं भित्रै च ) इन तीन ऋचाओंको नदीमें स्वानकर ( एक मासतक 
प्रत्येकका जपकर ) शुद्ध दो जाता है ॥ २५४॥ Fe न 
द्ोमाददा धारयेथामसुयंस्‌' इति चतस्रः। 'अयंमणे वरण मित्नं च' इति ऋक्च 
नयां छ स्नान छृत्वा मासमेक प्रत्येकमभ्यस्य बहुपापो विशुध्यति । बहुष्वपि पापेषु तम्प्ने- 
जेड प्रायश्चित्त कार्यमिति शापकमिदस ॥ २५४ ॥ 
अष्दा्धमिन्द्रमित्येतदेनस्थी ससकं जपेत्‌। 
अप्रशस्तं तु छत्वाप्छ मासमासीत भैक्षसुक ॥ २५५ ॥ 
पापी ( किसी पाप-विशेषका उल्लेख नहीं दोनेसे सर्वविध पापको करनेवाला ) मनुष्य (इन्द्र 
( इदं मित्रं वरुणमग्निम्‌ ) इत्यादि सात ऋचार्मोको ६ मारुतक प्रतिदिन जप करे तथा जलमे 
मळ-मूत्रका त्यागकर एक मास तक भिक्षा माँगकर भोजन करे ॥ २५५ ॥ 
| विशेषात्सर्वेष्वेव पापेषु इनम मित्रं वढणसग्निम्‌' इस्येताः सप ऋचः षण्मासं 
जपे । अप्रशस्तं घृत्र॒पुरीणेत्सगांदिक जळे स्वा सासं भैचभोजी अवेत्‌॥ २५५ ॥ 
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६२८ साचुवाद-मन्वर्थेमुक्तावलीसद्वितमनुस्म्वतौ- 


मन्जैः शाकलह्दोमीयैरब्दं हुत्वा घृतं द्विजः | 
खुुवप्यपहन्त्येनो जप्त्वा वा नम इत्युचम्‌ ॥ २५६ ॥ 
'द्विज ( 'देवकृतस्य' इत्यादि ) शाकल होममन्त्रोति एक वर्षतक प्रतिदिन धीका हवनकर, अथवा 
नमः ( नम इन्द्रश्च ) इस ऋचाको एक वतक जपकर बड़े पापको भी नष्ट कर देता है ॥ २५६॥ 
देवक्ृतस्य' इत्यादिभिः शाकलद्दोममन्त्रेः संवत्सरं घृतद्दोम॑ कृत्वा “नम इन्द्रश्च’ 
इस्येतां वा ऋचं संवर्सर जपित्वा महापातकमपि पापं द्विजातिरपहन्ति ॥ २५६॥ 


महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्गाः समाद्दितः। 
अभ्यस्याब्दं पावमानीमैँक्षाहारो विशुध्यत्ति।। २५७ ॥ 
महापातक ( ब्रह्महत्या-११।५४ ) से युक्त मनुष्य जितेन्द्रिय होकर एक वर्षतक गौओंके 
-पीछे चळते ( ११॥१०८-११४ के अचुसार उनकी सेवा करते ) हुए भिश्चान्नका भोजन करनेसे 
तषा “पावमानी? ( यः पावमानीरध्येति इत्यादि ) ऋचाओंका प्रतिदिन अभ्यास ( जप ) करनेसे 
शुद्ध ( पापरद्दित--निर्दोष ) हो जाता है ॥ २५७ ॥ 
बहाहस्यादिमहापातकयुक्तो भिक्तालब्धाहारो वर्षमेकं संयतेन्द्रियो गवामचुगमनं कुन्‌ 
“यः पादसानीरध्येति’ इत्यादि ऋचोऽन्वहमभ्यासेन जपित्वा तस्मारपापाङ्विश्यद्धो भवति ॥ 


अरण्ये वा न्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंद्विताम्‌ । 
(Ny 
सुच्यते पातक सैः पराकैः शोधितस्त्रिमिः ।। २५८ ॥ 
अथवा तीन “पराकः इच्छूत्रत ( ११।२१५) से शुद्ध होकर वनमें ( मन्त्रबाह्मणरूप ) वेद- 


संहिताका तीन बार अभ्यास (पाठ) कर वाझ ( शारीरिक ) तथा आभ्यन्तर ( मानसिक ) 
शुद्धियुक्त मनुष्य सब महापातकोसे मुक्त हो जाता है ॥ २५८ ॥ 


त्रिभिः पराकेः पूतो सन्त्रबाह्मणारिमिकां वेद्‌संहितामरण्ये वारत्रयमभ्यस्य वा प्रयतो 
बाझाभ्यन्तरशो चयुक्तः सव मद्दापातके मुच्यते ॥ २५८ ।। 
व्यद तूपबसेशुक्तस्मिरहोऽभ्युपयन्नपः । 
खिजेपि 
सुच्यते पातकेः सव।(स्जॉपत्वाऽघमषंणम्‌॥ २५९ || 
तीन दिनतक उपवास तथा त्रिकाल ( प्रातः, मध्याह तथा सायेकाल ) स्नान करता हुआ और 
जळमें डूब ( गोता लगा ) कर ही अधमपंण” ( ऋतञ्च सत्यं च ) इस सूक्तका तीन बार जप कर 
मनुष्य सब पार्पोसे छुट जाता हैं ॥ २५९॥ 
नच मत्यहं मतर्मध्याहzसायंकाळेषु स्नानं ङुर्वन्‌ व्रिषवणस्नानकाछ 
दद अ गेसज्य 'ऋत च सत्यं च'इति सूक्तमघमर्षणं त्रिरावृरां जपित्वा सर्व: पापैसुंच्यते । 
तत्र गुरुलघुपापापेक्षया पुरुषशकत्याद्यपेक्र्‍या 'चाघतंनीयम्‌ ॥ २५९ ॥ 
यथाश्वमेधः  करतुराट्‌ सवेपापापनाद्न; । 
तथा5घमषेणं सूक्तं सवपापापनादनम्‌ ॥ २६० ॥ 
जिस प्रकार स यच्चोंका राजा अश्रमेष यज्ञ सव पारपोको नष्ट करनेवाला है, उसी प्रकार 
“अमण? सूक्त ( “तं च सत्य च' यह मन्त्र ) सम पापोको नष्ट करनेवाला है ॥ २६० ॥ 


यथाञ्धमेघयागः सवयाराध्ेष्ठः सर्वपा री रि. 
So परुपद्देदुस्तयाघमषंणसूक्तमपि सब॑पापुयहेतु | 
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हत्वा लोकानपीमांख्रीनइनन्नपि यतस्ततः | 
ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नेनः प्राप्नोति किंचन || २६१ ॥ 
इन तीनों ( स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताळ ) लोकोंकी इत्या कर तथा जहाँ कहीं ( मद्दापातकी आदि 
वर्जित लोगोंके यहाँ ) भी मोजन करनेवाला ऋग्वेदको .भाएण ( अभ्यासं ) करता घुमा आझण 
किसी मी दोषसे लिप्त नहीं होता दै ॥ २६१ ॥ 
सूरादिलोकम्रयमपि हस्वा महापातक्यादी नासप्यन्ञमशनन्‌ वेदं घारन्विश्रादिन कि. 
चित्पापं प्राप्नोति ॥ २६१ ॥ 


ऋग्वेद रहत्यप्रायश्चि नार्थ दुक्तं ततश्च रहस्यपापे कृते श्वकसंहिता मस्प्रवाद्णात्मिका: 


सभ्यसेत्तदा ह-- 
क्रक्संदिता त्रिरभ्यस्य यज्जुषां वा समादितः । 
सास्नां वा सरहस्यानां सवपापेः प्रमुथ्यतै ॥ २६२ ॥ 
मन्त्र-नाह्मणात्मक ( ब्राह्मण-सद्दित मन्त्रमागको, केवळ मन्त्रभागको ही नंदी ). ऋशग्वेदको, 


अथवा ( मन्त्र-आक्षणसददित ) यजुर्वेदको, अथवा जाह्मणोपनिषदूके संदितं. सामवेदको समादितंचित्त . 


होकर तीन वार अभ्यास ( पाठ ) करके सब पापोंसे छूट नाता है ॥ २६२ ॥ [ 

मक्संहितां मन्त्रत्राह्मणात्मिकां नतु मन्त्रमात्रात्मिकास अनन्तरस्‌ 'वेदे त्रिशति’ इति 
प्रत्यवमर्शाव। यज्चुषां वा मन्त्रमाह्मणानां संहितां साग्नां वा प्राह्मणो पनिवस्संहितां वार 
यसमभ्यश्य सर्वपापैः प्रमुक्तो भवति ॥ २६२ ॥ 


यथा मद्दाहदं प्राप्य क्षितं लोष्टं विनश्यति । 
तथा दुश्चरितं सर्व वेदे त्रिबुति मञ्जति ॥ २६३ ॥ 
जिस प्रकार महाहद ( बड़े बळाशय ) में गिरा हुआ ( मिट्टीका ) देला ( पिघलकर ) नह 
दो जाता है, उसी प्रकार 'त्रिववत? ( ११२६४ ) वेदमें सब पाप नष्ट हो जाते है॥ २६३॥ 
अऋगाद्यासमना त्रिरावतंत इति त्रिह्॒त्‌। यथा महाइदं प्रविश्य लोष्टं विशीर्यते तथा 
दुश्चरितं ब्रिवृति चेदे विनश्यति ॥ २६३ ॥ 
ब्रिवृरव मेवाह-- 
नचो यजूँषि चान्यानि सामानि विविधानि च । 
पष शेयर्मित्रठेदी यो वेदैनं स वेदवित्‌ ॥ २६४ ॥ 
ऋग्वेदके मन्त्र, यजुवेदके मन्त्र और ( बृहद्रथन्तर आदि ) अनेकविध सामवेद; इन तौनोंके 
वृथक-एथक मन्त्र तथा ब्राह्मण भागरूप त्रिवृत्‌? वेद को जानना चाहिये, जो शसे जानता है, वढी 


वेदश्ञाता है ॥ २६४ ॥ से नि दीनि 
॥ यजंषि यजुमंन्वाः सामा बृह दथन्तरादीन नानाप्रकाराण्यन्याः 
Pe ओर अ दा पुयक सम्प्रमाझगानि पुष विवेद ज्ञातम्यः। य पुने वेव स 
वेदविस्वति ॥ २६४ ॥ 
आद्य यत्त्रथक्षरं ब्रह्म जयी यस्मिम्प्रतिष्ठिताः। 
न ग॒हयोःन्यक्िवुळेदो यस्तं वेद्‌ स घेदवित्‌ ॥ २९५ ॥ 
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३३० साजुवाद-मन्वर्थमु क्ावलीसहितमजुस्ख॒तौ- 


[ पष घोऽमिद्ितः कृत्स्नः प्रायश्चित्तस्य निर्णय; । 
निभ्धेयलं धर्मोविधि ` विप्रस्येमं निबोधत ॥ १३॥ 
पृथक्‌ ्राह्मणकद्पाभ्यां स दि वेदर्त्रिवृत्स्सृतः ॥ १४ ॥ ] 
इति मानवे धमंशास्त्रे भ्रगुप्रोक्तायां संहितायामेकाइशो5ध्याय; ॥ ११ ॥ 
सब वेदोंका आदि सारभूत जो तीन अक्षरों ( अकार उकार तथा मकार ) वाला अक्ष ( प्रणव 
जयाँद “ॐ ) है और जिसमें त्रयी ( ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद ) प्रतिष्ठित हैं; वही दूसरा. 
“तरि? बेद अर्थांद प्रणव “ऊँ” गोपनीय है, जो उसको ( स्वरूप तथा अर्थसे ) जानता है, वही 
वेदशाता हैं ॥ २६५ ॥ । 
[ ( शगुजी महर्षियोंसे कहते हैं कि-- ) यह ( मैंने ) प्रायश्चित्तके समस्त निर्णयको आपलोगोंसे 
षरा, अब ब्राष्मणके इस मोक्षविधानको ( आप लोग ) सुनें । 
आह्मण तथा कल्पसे पृथक यह 'त्रिदृत वेद कहा गया है ॥ १४ ॥ ] 
सबंदेवानामाथं यत्‌ घर्म वेदसारख्‌ अकारोकारसकारास्मकत्वेन श्यधर यन्न ज्ञयो वेदाः 
श्यिताः सोडन्यत्रिवृद्देदः ना नर वेदुसन्त्रश्रेष्ठस्वाद्‌, परमार्था सिश्ञायक- 
स्वात्परमाथकस्वेन धारणजपाम्य स्वाख। यस्तं रोऽ 2 
वित ॥ २६५ ॥ सखे. छो. ॥ १४ ॥ के देय जागात सा 
प्रायश्चित्त बहु घुनिमताछो चनाचन्मयोक्त 


ER सद्दयाइयानं खळ मुजिगिर! तद्धजध्य॑ गुणशाः। 
थिरभिदृधे नापि गोविन्द्राजो £ 


व्याख्यातरो नजगुरपरेऽप्यन्यतो दुं व: ॥ १॥ 
इतिं भीङुर्लूक भइवि रचितायां मन्वर्थसुक्तावल्यां मन्नुवृत्तावेकादुशोञ्ध्याय: ॥ ११ ॥ 
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अथ द्वादशोष्यायः 


चातुर्वेण्यस्य इस्स्नोऽयमुक्तो धमेस्त्वयानघ । 
कमणां फलनिदुंत्ति शंस नस्तत्त्वतः पराम्‌ ॥ १॥ 
( महर्षियोंने भ्रणजीसे पूछा कि-- ) दे निष्कल्मष भुशुजी ! ( आपने अवान्तर भेदोसे सहित 

चारो वर्णौके समस्त घमेको कदा, (अब जन्मान्तरके शुभाशुभ ) कर्मोके परमाथे रूपसे फलकी 
प्राप्तिको हमळोगोंते आप कहिये ॥ १ ॥ - 
f हे पापरहित, ब्राष्मणाव्वर्णचतुष्टयस्य सान्तरप्रभयश्यायं घर्मस्त्वयोछः । इदानी! 
। कर्सगां शुभाशुभफलप्राप्तिं परां जन्मान्तरप्रभवां परमाथरूपामस्माक ब्रृहीति २ 

ख्ुपुसवोचन्‌ ॥ १ ॥ ४ 
स तालुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो खूखुः । 

अस्स सरकस्य श्यणुत कर्मयोगस्य निणयम्‌ ॥ २॥ 

धर्मात्मा मनुपुत्र भ्रयजीने उन ( महर्षियो ) से कहा कि-श्न सब कमे सम्बन्धके निर्णयले 


( आपलोग ) सुनिये ॥ 5 ॥ 
स घर्मप्रधानो मनोरपत्यात्मा खुगुरस्य सवंस्य कर्मसस्बन्धस्य फछनिश्चयं शणुखेछि: 
तान्महर्पौनत्रवीत्‌ ॥ २॥ , 25 
शुभाशुभफलं कमं मनोवाग्देदसंभवम्‌। 
कर्मजा गतयो नृणामुत्तमाधममध्यमाः॥ हे ॥ 
मनुष्योंके कायिक, वाचिक तथा मॉनिसिक कर्म शुभाशुभ फल देनेवाले होते हैं और उनसे 
उत्पन्न होनेवाली मनुष्योंकी उत्तम ( देव )ः मध्यम ( मनुष्य आदि ) तथा अधम ( तियंकू आदि ) 


> तियां ( जन्म ) भी दोती है॥ ३ ॥ 
४ गतियां ( जन्म ) भी ६ रूपं सुखदुःखफलकं तज्जन्या पुच मलुष्यतियंगादि- 


मनोवाग्देहहेतुकं कमं विहितनिपिद 
णा गतयो जन्मान्तरप्रा्यो अवन्ति । कमझ्ब्दु शाद 
आवेनोध्कृष्टमध्यमाधसापे ढ्या मजुष्या memo oe पर 


न कायचेष्टायामेच किन्तु ममेदं स्वमिति सं 
चतंते ॥ ३॥ ह 

तस्येद्व त्रिविधस्यापि त्यधिष्ठानस्य दिनः । 

दशलक्षणयुक्तस्य मनो विधात्मबतकम ॥४॥ 

; तथा अधम भेदसे ) तीन प्रकारके तथा ( मन, वचन तया शरीरके आनित 
ह we निनि दस लक्षणों ( १२५-७ ) से युक्त देही ( जीव ) के मनको ( कमेमें ) 


प्रवृत्त करनेवाला nile कण ड जरत्या मनोचाशायाधि 


तस्य देहिसम्बं छ तर हष््सध्समाधसत रा संकव्पितमुच्यते 
दणोपेतर प्रइसँक जानीयात्‌ । ससा दि शे 
। has Fn वमार अवसासितस्छृति सहाया वदति 
- शरकसेणा करोति’ इति ॥ ४ ॥ | 
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६३२ सानुवाद-मन्वर्थसुक्तावत्रीस्ितमचुस्सृती- 


तानि दृष्टछछणानि कर्माणि दर्शयितुमाह - 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्च जिविधं कर्म मानसम्‌ ॥ ५ ॥ 

(१ ) दूसरेके द्रव्यको अन्यायसे भी लेनेका विचार करना, (२) मनसे निषिद्ध कार्य 
(जह्वाइत्यादि पाप कर्म ) करनेकी इच्छा करना, ( ३ ) असत्य हठ ( परलोक आदि कुछ भी 
. नहीं है, यह देह ही आत्मा है, इत्यादि रूपसे दुरा ) करना; ये तीन प्रकारके मानसिक 
( अश्म ) कमें हैं ॥ ५॥ क 

कथं परधनमन्यायेन गुह्णामीस्येवं चिन्तनम्‌ , मनसा बह्ावधादि निषिद्धाकाङ्का, 
. नास्ति परछोकः देह एवात्मेत्येतद्‌ ग्रदश्ेष्येव बरिप्रकारमशुअफलं मानसं कर्म। पुतत्त्र- 
थविपरीतचुद्धिश्च त्रिविधं शुभफलं मानसं कर्म। 'शुसाशुभफल क्स? इत्युसयस्येव प्रक्रा- 
सत्वात्‌ ॥ ५॥ 

पारुष्यमनृतं चेव पैशुन्यं चापि सर्वः । 
असंबद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥ ६॥ 

(४) कड़ बोलना, (५) झूठ बोलना, (६) परोक्षमें किसीका दोष कहना और (७) 
निष्प्रयोजन ( वेमतलबकी ) बातें करना; ये चार प्रकारके वाचिक ( अशुभ ) कर्म हैँ ॥ ६॥ 

अप्रियामिधानम्‌ , असत्यभाषणं, परोद परदूषगकथनं, सत्यस्यापि राजदेशपौर- 
चार्तादे्निण्प्रयोजन वर्णेनस्‌ १ इयेवं चतुःप्रकारमश॒भफलं वाचिकं कर्म भवेत्‌। एतद्विपरीतं 
प्रियसत्यपरगुणासिशनं श्रुतिपुराणादौ च राआदिचरिश्रकथनं शुभफस ॥ ६॥ 

अद्तानामुपादान दिसा चैवाविधानतः । 
पसेवा च शारीरे त्रिविध॑ स्सृतम्‌॥ ७॥ 
( ८ ) बिना दी हुई ( दूसरेकी ) वत्तुको लेना, ( ९ ) शाख-वर्जित हिंसा करना और ( १० ) 


परखीके साथ सम्भोग करना; ये तीन प्रकारके शारीरिक ( अशुभ ) कमे है (इस प्रकार ये १० 
प्रकारके ( अशुम ) कमं हैं ) ॥ ७ ॥ 


अन्यायेन भरस्त्र अहणमशाक्वीयहिसा परदारगमनसित्येवं ब्रिप्रकारमशुभफळं शारीरं 
कमे श्रयं शुभफलम्‌ ॥ ७॥ 
मानसं मनखेवायसु पसुङ्क्त शुभाशुमम्‌। 
पाजा वाचारत कम कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
[ शरिविधं च शरीरेण वाचा चैष चतुर्विधम्‌ । 
मनसा त्रिविधं कर्म दशाधमंपथांस्त्यजेत्‌ ॥ १ ॥ ] 
यह ( देही-जीव ) मानसिक कर्मोके फलको मनसे वाचिक कर्मीके फलको वचनसे और 
शारीरिक कर्मोके फलको शरीरसे ही भोगता है॥ ८ ॥ '- १ 
. शरीर से त्रिविष ( १९७ ), वचनसे चतुर्विध ( १२।६ ) और मनसे त्रिविध ( १२५) 
अपमे-मागों ( अशुभ कमों ) को छोड़ देना चाहिये॥ १ ॥ ] 
„ मनसा यह्युकृतं दुष्करत वा कमं कृतं तर्फ सुखवुःखमिह जन्मनि घन्मान्तरे वा मगः 
संवायभुपसुछ्क्ते। पूर्व बाचा इतं टआद्यभ वाग्रेण मधुरगदूरा दभाविर्वादिना, खारीर 
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शुभाशुभ शरीरद्वारेण स्रक्चन्दनादिग्रियोपभोगष्याधितस्वादिनाऽचुभवति 
तस्मास्रयस्नेन शारीरमानसवाचिकानि धर्मरहितानि च वर्जयेन्न कुर्याच्च ॥ ८॥ 


शरीरजैः कर्म दोपेयाति स्थावरतां ` नरः। 
वाचिकेः पक्षिसुगतां मानसेरन्त्यज्ञातिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
मनुष्य शारीरिक ( १२।७ ) कमेके दोषोसे स्थावर ( वृक्ष, लता, गुल्म, पवत आदि ) योनिको, 
वाचिक ( १२1६ ) कर्मैके दोषोंसे पक्षी, मृग ( पशु, कीट, पतङ्ग आदि) योनिको मानसिक 
( १२५ ) कमंके दोषोंसे अन्त्य जाति ( चण्डाल आदि शेन जाति ) को प्राप्त करता है॥९॥ 


[ शुभैः प्रयोगै वत्वं व्यामिध्र्माडुषो भवेत्‌ । 

अशुभैः केवळैश्चैव तिर्यग्योनिषु जायते ॥ २॥ 
घाग्द्ण्डो इन्ति विज्ञानं मनोदण्डः परां गतिम्‌। 
कमंदण्डस्तु छोकांस््रीन्द्न्याद्परिरक्षितः ॥ ३॥ 
चाग्दण्डोऽथ भवेन्मौनं मनोदण्डम्त्वनाशनम्‌। 
शारीरस्य दवि दण्डस्य प्राणायामो विघीयते ॥ ४ ॥ 
तिदण्डं धारयेद्योगी शारीरं न तु वैणवम्‌ । 

वाचिकं कायिकं.चेच मानसं च यथाविधि ॥५॥ | 


[ मनुष्य शुभ क्मासे देवयोनिको, मिश्रित ( शुभ तथा अशुम-दोर्नो ) कर्मौसे मनुष्ययोनिको 
और केवळ अशुभ कर्मोंसे तियंग्योनि ( पशु, पक्षी, दक्ष, लतादि ) योनिको प्राप्त करता है ॥ २ ॥ 

अरक्षित वाग्दण्ड विज्ञानको, मनोदण्ड उत्तम ( स्वगे, मोक्ष आदि) गतिको और कमंदण्ड 
तीनों लोकोंको नष्ट कर देता है ॥ ३ ॥ द ङ 

मौनको वाग्दण्ड, अनशनको मनोदण्ड और प्राणायामको शरीरदण्ड कहा जाता है॥ ४॥ 

योगी मनुष्य वाग्दण्ड, मनोदण्ड और शरीरदण्ड-अर्थाद मौन, अनशन और प्राणायामरूप 
शरीर सम्बन्धी त्रिदण्डको धारण करे, बांसके “तिद ण्ड? ( तीन ड्ण्डो ) को नद्दी॥५॥] 

यद्यपि पापिष्ठानां झारीरवाचिकमानसिकान्येव ज्नीणि पापानि सम्भवन्ति तथापि स 


यदि प्रायशो श्धसंमेव सेवते, धमंमक्पमिति बाहुश्याभिम्राये गेति व्याख्यातस्‌ । वाहुख्येन 
झरीरकर्मजपापेयुक्तः स्थावरस्वं माचुपः प्रापनोति । वाहुक्पेन -वाकङ्षतेः पदत्वं स्गत्वं 
चा। बाहुल्येन मनसा कृते श्राण्डाला दिस्वं प्राप्नोति ॥ ९ ॥ 
5 थैव च। 
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायद्ण्डस्त 
यस्यैते निदिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० ॥ 
T ; ये तीनों स्थित हैं, वही 
विचारःमन ) में वारदण्ड, मनादण्ड और शरीरदण्ड; ये तीन , 

( ( तीन दण्डोंबाला - संन्यासी ) कहा जाता दे, ( केवळ बांसका तीन दण्ड 


धारण करनेवाला दी संन्यासी नहीँ है )॥ १०॥ . 
दमनं वृण्डः, यस्य वाह्ष्मनःकायानां वुण्डा निघिद्ाभिघानासस्संकदपप्रतिषिदध्यापारः 
स्यागेन बुद्धावव स्थिता स ब्रिवण्डीत्युर्पते । नतु वष्डघ्यबारणमात्रेणे/्याम्यन्तरदण्डन्य- 


, अझंसा ४१० ॥ 
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६३४ सानुवाद- मन्व्थंस्ुक्तावकीसङ्वितमबुस्ग्तौ - 


जिढ्ण्डमेतश्चिक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः । 
कामक्रोधौ तु संयञ्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ११॥ 
जब मनुष्य काम तथा क्रोधको रोककर सब जोवोमें इस त्रिदण्ड ( कायिक वाचिक, तथा 
मानसिक दण्ड ) को व्यवहृत करता है, तव सिद्धि ( मुक्ति ) को प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ 
एवं निषिझुवागादीनां सवंभूतगोचरतया दमनं छृत्वेतहुमना्थमेव कामब्होधो तु. 
नियम्य ततो सोउावाप्तिङ्षणां सिद्धिं महुष्यो लभते ॥ ११ ॥ 
कोऽसौ सिद्धिमाप्नो तीस्यत आइ-- 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षें प्रत्क्षते । 
यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ १२ ॥ 
जो इसे ( शरीरको ) कार्यामे प्रवृत्त करता है उत्ते पण्डित लोग क्षेत्रश” और कार्योको करता 
है उसे भूतात्मा? कहते हे ॥ १२॥ ९ 
अस्य छोक सिद्धस्यास्मो पकारकस्वादास्मनः शरीराख्यस्य यः कर्म पु प्रवर्तयिता तं धत्रं 
पण्डिता चदन्ति। यः पुनोष ज्यापारान्करोति शरीराख्यः सः पृयिष्यादिस्ूतारव्धस्वाद्‌ 
सूतास्मेवेति पण्डितेरुच्यते ॥ १२ ॥ 
जीचसश्षोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्चे देहिनाम्‌ । 
येन वेद्यते सव सुखं दुःख च जन्मसु ॥ १३ ॥ 
सब प्राणियोंका सहज ( एक साथमें उत्पन्न ) “जीव? नामका दूसरा ही आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा? 
है, जो प्रतिजन्भमें सब सुख-दुःखका अनुभव करता है ॥ १३ ॥ 
जीवशब्देःऽयं महर्परः, तेनेनि करणवि भक्तिनिर्देशात । उत्तरश्छोके च ~ 
ताबुभौ भूतसंघकौ महान्तेत्रज्ञ एव च । 
इति तच्छुव्देन अस्यव मर्शाच्छारीरचेत्रजञातिरिक्तोऽन्तःशरी रमात्माउयस्वादास्मा जीवा- 
ख्य! सवक्षेत्रज्ञानां सहर आत्मा । तरप्रासेस्तैस्तस्य विनियोगात्‌ । येनाहंकारेन्द्रियरूपतया 
प्रिणतेन कारणभूतेन चेनरजञः प्रतिजन्म सुखं दुःखं चानुभवति ॥ १३॥ ; 
ताबुभौ भूतसंपृक्तो मद्दान्क्षेत्रज्ञ पच च । 
उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४॥ 
[ उत्तमः पुदषस्त्वन्यः परमात्मेत्‌, दाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यब्ययमीश्वरः ॥ ६ ॥ ] 
पञ्च महाभूत ( पृथ्वी, जळ, वायु, तेज और आकाश ) से मिळे हुए वे दोनों महान्‌ तथा 
क्षेत्रश- छोटे-बड़े सब भूतात्माओंमें स्थित उस परमांत्मामें व्याप्त होकर रहते हैं ॥ १४ ॥ 


[ उत्तम पुरुष तो दूसरा दी है, जो 'परमात्मा? कहछाता है तथा अविनाशशौर एवं सर्वसमर्थ 
जो तीनों छोकोंको आविष्ट होकर पालन करता है ॥ ६ ॥ ] 


तौ हो महचेश्ञो पुथिष्यादिपञ्चभूतसं पृक्तौ वषयमाणं सर्वछोरुवेदस्सतिपुराणादिप्र' 
सिद्ध्या तमिति निर्दिष्ट परमातमानमुरक्रष्टाप हृष्टपतरत्रेषु व्यत्रस्थितमा श्रित्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥ 
असंख्या सूतंयस्यतस्य निऽ०तम्ति शरीरतः । 
उष्यावदानि, भूताति सततं:्येश्‍यन्ति याऽ |! १२६०० 


न 


& 
| 


द्वादशोऽध्यायः ६३५ 


उस ( परमात्मा ) के शरीरसे असङ्घय जीव उत्पन्न ( अशिसे चिनगारी 
के सामान रोते 
हैं, जो छोटे-बड़े प्राणियाँको कर्मोमें प्रवृत्त करते रहते हैं ॥ १५॥ अ 
अस्य परमास्मनः शरीरादसंख्यमूत॑यो. जीवाः चेत्रज्ञशब्देनानन्तर 
न्तरसुक्ता लिङ्गशरीरा- 
ns वेदान्त उक्तप्रकारेणाग्निरिव स्फुछिङ्गा निःसरन्ति। या सूर्तय उत्कृष्ट पकष्भूतामि- 
वरूपतया परिणतानि सर्वदा क्खु प्ररयन्ति ॥ १५ ॥ 
पञ्चम्य पच मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्कृतिमां बृणास्‌ । 
शरीर . यातनार्थीयमन्यडुत्पद्यते जशुवम्‌ ॥ १६॥ 
पञ्च मद्दाभूर्तो ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ) से दी पापी मनुष्योंकी यातनाओं 
( पापजन्य नरकादि पीडाओं ) को मोगनेके लिए दूसरा ( जरायुजसे भिन्न ) शरीर निश्चित रूपसे 


~ उत्पन्न होता है ॥ १६॥ 


पञ्चभ्य एव पुथिव्यादिभूतेभ्यो दुष्कृतकारिणां मनुष्याणां ३उुसचप्रयोजक जरायुः 
जाबिदेदब्यतिरिक्त दुःखहिष्णु शरीर प्रछोके जायते ॥ १६॥ 
तेनाचुभूयता यांमीः दारीरेणेद्द यातना: । ' 
तास्वेव भूतमात्राखु प्रीयन्ते विभागशः ॥ १७॥ 
उस शरीरसे यमसम्बन्धिनी यातनाओंको भोगकर वे यथायोग्य उन्हीं पन्नचमहाभूर्ता ( पृथ्वी, 


जल, अग्नि, वायु और आकाश ) में लीन दो जाते हॅ-॥ १७॥ दक 
तेन निर्गतेन शरीरेण ता यमकारिंता यातना दुष्कृतिनो जीवाः” दूषमाडुभूतस्थूङ" 
घारीरनाशे तेष्वेवाररमकभूतभागेषु यथास्वं प्रढीयन्ते । तत्संयोगिनो भूत्वा अवतिष्ठन्त 
इत्यर्थः ॥ १७॥ 
सोऽउमूयाखुखोदकोन्दोषान्वपयसशज >. । 
व्यपेतकब्मषो ५भ्येति तावेबोभौ मदौजसौ ॥ १८॥ 

बे शरीर विषय-संसर्गसे उत्पन्न प्रमुख फर्लोको भोगकर निष्पाप हो महाबलवान्‌ उन्हीं दोनों 
(महान्‌ तथा परमात्मा ) की आश्रय करते हैं । ( उसमें लीन होते हैं )॥ १८ ॥ 

स शरीरी भूत लिक्नशरीराव च्छिन्नो निषिद्धशब्दस्पर्शछ परसगन्धाण्यविषयोप- 

डी कदुःखाद्यसुभूयानन्तरं सगादपहतपाप्मा तावेव सहरपरमास्मानौ सहा- 


बीयों द्वावाश्रयति ॥ १८ ॥ 
5 पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह । 


वे दोनों ( मदान्‌ तथा परमात्मा ) निराळस होकर . उस जीवके ( भोगनेसे बचे हुए ) धरम तथा 
पापको एक साय देखते ( विचार करते) दै, जिनसे संयुक्त जीव मरकर ( परलोकमें ) तथा इस 
पस) दुख तथा ( पापले ) इसको पाता है - 
नो जीवस्य धर्म सुक्तरोष च्च पापं संह विचारयतः || 


तौ महत्परमात्मानी अनछस तस्य 

जीवः परछोकेहरो कयोः सुखदुःखे प्राप्नोति ॥ १९॥ 
घर्म स प्रायशोऽधमंमल्पशः | 
हेरेव आदृतो भूतैः स्वग सुलमुलपाश्लुते ॥ २०॥ 


याभ्यां धर्माधर्माभ्यां युक्त 


६३६ साजुवाद-मन्वर्थसुक्तावळोसशितमचुस्सृतो - 


यदि प्राणी मनुष्य-शरीरमें अधिक धर्म तथा थोड़ा पाप करता है तो स्थूल शरीरसे परिणत 
उन्हीं पञ्चमहाभूत ( पृथ्वी आदि ) से स्वगमे सुखको भोगता है ॥ २० ॥ 
स यदि जीवो मानुषदशायां बाहुल्येन धर्ममनुतिष्ठति अढ्पं चाधमं तदा तेरेव इथि 
'च्यादिमूतेः स्थूळशरीररूपतया परिणतैयुक्तः स्वगंसुखमनु मवति ॥ २०॥ 
यदि तु प्रायशोऽधमं सेवते धर्ममल्पशः । 
तैभूंतेः स परित्यक्तो यामीः प्रप्नोति यातनाः ॥ २१ ॥ 
यदि प्राणी मनुष्य-शरौरमें अधिक पाप तथा थोड़ा- पुण्य करता है तो ( मनुष्य-शरीरसे 


परिणत ) उन्हीं पञ्चभूतों (पृथ्वी आदि) से त्यक्त होकर अर्थात मरकर यम'यातनाओं 
भोगता है ॥ २१॥ 


यदि पुनः स जीवो मानुषदशायां बाहुल्पेन पापमनुतिइति अइपं च पुण्य तदा तेरेव 
भूतेमानुषदेहरूपतया परिणतैस्त्यक्तो खतः सन्ननन्तरं पञ्चभ्य एव मात्राभ्य इत्युक्तरीत्या 
यातनानुभवोचितसंपातकठिनदेहो यामीः पीडा अनुभवति ॥ २१ ॥ 
यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो बीतकइमषः । 
तान्येव पञ्च भूतानि -पुनरभ्येति भागशः ॥ २२ ॥ 
यम-यातनाओंको भोगकर निष्पाप वह जीव उन्हीं पञ्च महाभूतों ( पृथ्वी आदि ) के मार्गोको 
प्राप्त करता है अर्थात्‌ मानवजन्म लेता हे ॥ २२॥ र 


स जीवो यमकारितास्ताः पीढास्तेन कठिनदेहेनानुभूय ततो भोगेनापहतपाप्मा तान्पञ्च 
वराजुबादिशरीरारम्सकान्डपिश्यादि मूतमागानधितिछति । मालुषादि शरीर गृह्णा- 
४ ॥ २२॥ 


एता दृष्ठवास्य जीवस्य गतीः स्वेनेव चेतसा । 
धमेतोऽधर्मंतश्चैव धम दध्यात्सदा मनः। २३ ॥ 
( मनुष्य ) इस जीवकी धमं तथा अधमंके कारण हुई शन गतिर्योको अपने ही मनते देख 
( विचार.) कर सदा धर्मके तरफ मनको लगावे ॥ २३ ॥ 
अस्य जीवस्य एता धर्माधर्महेतुकाः स्वर्गनरकाद्यपभोगोचितप्रियाम्रियदेहप्राप्तीरन्तः- 
करणे जात्वा घर्माचुछाने मनः सदा संततं कुर्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
सत्वं रजस्तमश्चैव त्रीन्बिद्यादात्मनो गुणान्‌ । 


> 


येर्व्याप्येमान्स्थितो भावान्मद्दान्लरवानरोषतः ॥ २४ ॥ 
आत्मा ( महान्‌ ) के सत्त्व, रज तथा तम; ये तीन गुण है, जिनसे युक्त यद महान्‌ ( आत्मा ) 
सम्पूणे ( चराचर पदार्थों ) में व्याप्त होकर स्थित है ॥ २४॥ 
- सरवरजस्तमासि त्रीणि वचयमाणगुणलबणानि आरमोपकारकरवादासमनो महतो गुणा" 
ानीयात्‌। येष्यांसो. महानिमान्स्थावर जज्वमरूपान्पदार्थाज्ञिंदोषेण व्याप्य स्थित; ॥२४॥ 
यो यदैषां गुणो देहे लाकल्येनातिरिच्यते । 
स तदा तदूगुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ २५ ॥ 
( यथपि यह सम्पूणे जगत्‌ इन तीनों ही गुर्णो ( सत्त्व, रज और तम ) से व्याप्त दै, तथापि ) 
इन यु्ोमेंसे जो गुण र सबसे अभिक होता है, वद युग उस देइधारीको उस गुणकी ( अपनी ) ' 
i अंषिकतासे डुक कर देवा है ७.३४१॥, Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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यद्यपि सव॑मेवेदं त्रिगुणं तथापि यत्र देहे येषां गुणानां मध्ये यो गुणो यदा साकक्येना- 
धिको भवति तदा तद्युणलधणबहुछ तं देहिनं करोति ॥ २५॥ 
संप्रति सत्वादीनां छ्वणमाह-- 
सच्चं शानं तमो५क्ञानं रागदवेषो रज; स्खतम । 
पतद्व्यात्िमदेतेषां सर्वभूताशरित॑ वपुः॥ २६ ॥ 
( वस्तुका यथार्थ ) शान सत्त्वगुण, प्रतिकूल ज्ञान तमोगुण और राग-द्रोष ( रूप मानसिक. 
काये ) रजोगुण कइलाता है । सब प्राणियोंका आश्रित शरीर इन गुणोंका आश्रित हे ॥ २६ ॥ 
यथार्थावभासो ज्ञानं तत्सत्वस्य छडषणस्‌। एतद्विपरीतमज्ञानं ततमोलक्षणम्‌। विषादा- 
भिळापं मानसकार्य रजोलक्षणम्‌ । स्वरूपं तु सस्वरजस्तमसां ग्रीत्यप्रीतिविषादात्मकस्र । 
तथा च पठन्ति '्रीस्यप्रीतिविषादास्मकाः प्रका शभ्रवृत्तिनियमार्थाः । अन्योन्यामिभवाश्रः 
यजननमिथु नवृत्तयश्च गुणाः॥' ( सां. काः १२ ) एतच्चेषा स्वरूपमनन्तरकोकत्रयेण 


वचयति । एतेषां सर्वादिगुणानामेतञ्ज्ञानादि सर्वप्राणिभ्यापकं छद्णम्‌ ॥ २६ ॥ | 


तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किंचिदात्मनि लक्षयेत्‌। | 
प्रशान्तमिव शुद्धाम॑ सत्त्वं तदुपधार्‍येत्‌ ॥ २७॥ 
उस आत्मामें जो कुछ प्रीति ( सुख ) से झुकत क्लेशरहित एवं प्रकाशमान लक्षित हो; उसे 
धतत्तगुण” जानना चाहिये ॥ २७ ॥ 2 
तस्मिन्नात्मनि यस्संवेदनं प्रीतियुक्तं प्रत्यस्तमितक्लेश प्रकाशरूपमचुभवेत्तर्सरवं जानी- 
यात्‌ ॥ २७॥ 
यत्त डुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 
तद्रजो प्रतीपं विद्यात्सततं दारि देदिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो दुःखयुक्त, अप्रीतिकारक तथा शरीरियोंकों विषयोंकी ओर आकृष्ट करनेवाला प्रतीत हो; 
उतै तखशानका प्रतिपक्षी ( विरोधी ) 'रजोगुण' जानना चाहिये ॥ सि | 
यत्पुनः संवे वनं दुःखालुविद्धमत एड सरवश्चद्धात्रीतेरजनकं सवदा च शरीरिणां विषयः ` 
स्पृद्दोप्पादक तरवानिवारकत्वात्प्रतिपक्ष रज्ञो जानी बात ॥ २८ ॥ 
यत्त स्यान्मोद्संयुक्तमव्यक्त विषयात्मकम्‌ । 
अप्रतकयेमविज्ञेयं म नल त 
[ -बुरे विचारते शुन्य ) हा, यका आकार 
जा ला दो करन और बदिष्करण द्वारा) दुर्य दो; उसे 
ho समझना चाहिये ॥ २९॥ 
नः सदसदिवेकशून्यमत्फुटविषयाकारस्वभाव मतकंशीयर्वरूपमन्तःकरणबहिः; 
ऱ्य दुर्शात तत्तमो जानीयात्‌। एशां च गुणानां स्वरूपकथन सरववृुत्त्यवस्थितो 
यस्नवता मवितम्यमित्पेतत्प्रयोजनकम्‌ ॥ २५॥ हि 
> ® 0 
अयाणामपि चेतेषां शुणानां यः फलोदयः। 
-अप्र्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्याम्यशेषतः ॥ ३० | 
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६३८ साजुवाद-मन्वर्थमुक्तावल्ली सद्दितमजुरुछ तौ- 


( भगुजी मदर्षियोंसे कहते हैं कि--) इन (१२२४ ) तीनों गुर्णोका ( क्रमशः ) उत्तम, 
मध्यम और जघन्य ( तुच्छ ) जो फलोदय है, उसे अशेषतः ( सम्पूर्ण रूपसे, मैं ) कहुँगा ॥ ३० ॥ 

एतेषां सर्वादीनां त्रयाणामपि गुणानां यथाक्रमसुत्तममध्यमाघमरूपो यः फलोत्पादके- 
स्त विशेषेण वदयासि ॥ ३० ॥ 


वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचसित्व्ियनिअद्दः। | 
धर्मेक्रियात्मचिन्ता च सात्विक गुणलक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वेदोंका अभ्यास, ( प्राजापत्यादि ) तप, ( शाखोंके अर्थका ) शान, ( मिट्टी जल आदिके 
द्वारा ) शुद्धि, इन्द्रियसंयम, ( दान आदि ) धर्मकार्य और आत्मा ( परमात्मा ) का चिन्तन; ये 
सव 'सत्त्वयुणःके लक्षण ( कार्य ) हैं ॥ ३१ ॥ न 
वेदाभ्यास:, प्राजापस्यायबुष्ठानं, शास्वार्थावबोधः, खद्दार्यादिशोचं, इन्द्रियसंयमः, 
दानादिघर्माडुष्ठानस्‌ , आत्मध्यानपरता एतत्सत्त्वाख्यगुणस्य कायं ॥ ३१ ॥ अ 
आरस्मरचिता5वैयंमसेत्कायंपरिम्रद्ःः । 
विषयोपसेवा चाजस्ने राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
( फ़लप्राप्त्यय ) आरम्म किये गये काममें रुचि होना, पैंयंका अभाव, शाखवर्जित कमंका 


आचरण, तथा सर्वदा (रूप, रस, शब्द आदि ) विषयोंमें आसक्ति, ये “राजसिक गुण? के 
लक्षण हैं ॥ ३२ ॥ १ 


' फछाथ कर्मानुष्ठानशीछता, अएपेच्व्यै वेकडडयं, निषिदकर्माचरणम्‌ अजल्ल शददा- 
दिविषयो पभोग ६त्येतद॒जो भिधानगुणस्य काम्‌ ॥ ३२ ॥ 
लोभः स्वप्नो5घृतिः कौर्य नास्तिक्यं मिन्नइत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षम्‌ ॥ ३३ || 
लोम, निद्रा, अपैये, करता, नास्तिकता, नित्य कमका त्याग, मांगनेका स्वभाव होना भोर 
प्रमाद; ये तामसिक? युणके लक्षण हैं ॥ ३३ ॥ 
अधिकाधिक षनस्पहा, निद्रास्मता, कात्य, पेशून्यं, परळोकाभावबुद्धिः; आचारपरिः 


लोपः, याचनशीळस्वं, संभवेऽपि घर्मादिष्वनवधानं, इर्पेतत्तामसाभिधानस्य गुणस्य 
लक्षणम्‌ ॥ ३३॥ 


जयाणापि चैतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम्‌ । 
इद्‌ सामासिक शेयं क्रमशो गुणलक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तीनों ( भूत, भविष्यत तया वतमान ) कालमें रइनेवाले इन तीनों गुणों ( १२२४ ) के गुण- 
लक्षणको क्रमशः संक्षेपे यद्द ( १२।३५-३८ ) जानना ॥ ३४॥ 
एपां सरवादीनां त्रयागामपि गुणानां त्रियु का देषु सूतमविष्यद्वतेमानेषु विद्यमानाना- 
मिदं वचयमाणसाछेपिकं क्रमेण गुणलक्षणं ज्ञातव्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यत्कमं कत्वा कुश्च करिष्यंश्वैच ळञ्जति । 
तज्ज्ञेयं विदुषां सर्व तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३५॥ ` 
मनुष्य जिस कामको करके, करता दुभा तथा मविष्यर्मे करनेवाला होकर लसित होता है; उन 


- सबको विद्वान्‌ “तामस गुण'का लक्षण समझे ॥ १५ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


यष्कर्म कृप्वा, कुवन्‌, करिष्यंश्र टजावान्मवति । कालन्नये हृयोरन्यत्र वेति विवत्तितं 
तस्सदै तसःकार्यर्त्रात्तमो$भिधानं गुगळहणं शाख्रविदा बोदव्यम्‌ ॥ ३५॥ ` ® 
येनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 
न च शोचत्यसंपत्तौ तदिक्षेयं तु राजसम्‌ - ३६॥ 
इस लोकमें मनुष्य जिस काममें अत्यधिक प्रसिद्ध ( नामवरी ) को चाहता है और उस कामके 
असफल होनेपर शोक नहीं करता, उसे “राजस युग? का लक्षण समझे ॥ ३६॥ ` 
दृद्द छोके महतीं श्रियं प्राप्नोतीत्येदर्थमेव यो यत्क्म करोति न परलोकार्थ नच तस्कसं- 
फछासंपत्तो दुःखी भवति तव्रजःकार्यत्वा द्रजोगुणछणं विज्ञेयम्‌ ॥ ३९ ॥ 


यत्सर्वेणेच्छति क्षातु यक्ष ळञ्जति चाचरन्‌। 
येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणळक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


मनुष्य जिस काम ( वेदार्थ ) को सम्पूर्णे आत्मासे अर्थात सब प्रकार मन छगाकर जानना 
चाइता दै तथा जिस कामको करता दुआ लज्जित नहीं होता और जिस कामसे आत्मा प्रसन्न होता 
है; उसे 'सात्तिक गुण'का लक्षण समझना चाहिये ॥ ३७॥ 


यस्क वेदायै सवास्मना ज्ञात॒ुमिच्छुति, यऽ कर्माचरन्काछघ्रवेऽपि न छजति, येन. 


कर्सणाश्यात्मतुष्टिजायते, तस्सप्वाख्यध्य गुणश्य लक्षण ज्ञेयस्‌॥ १७ ॥ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वथं उच्यते । 
सस्वस्य लक्षणं घमः श्रेष्ठ यमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ ३८॥ 
तमोगुणका लक्षण काम, रजोगुणक्षा लक्षण अर्थ और सत्तगुणका लक्षण धर्म शोता है; इनमें-से 
पद्दळेवालेकी अपेक्षा आगेवाला श्रेष्ठ होता दै अर्थात्‌ तमोएणकी अपेक्षा रजोगुण तथा रजोगुणकी 


अपेक्षा सत्त्वगुण श्रेष्ठ होता है ॥ ३८ ॥ र 
कामप्रधानता तमसो लक्षणम्‌ । अर्थनिष्ठता रजसः । घमं प्रधानता सत्त्वस्य । एषा च 


फामादीनासुत्तरोत्तरस्य शर्वम्‌ । कामादर्थः श्रेयानथमूलत्वात्कामस्य । ताभ्यां च 
धर्मस्तन्मूळत्वात्तयोः ॥ ३८ ॥ | 
येन यस्तु शुणेनेषां संसारान्प्रतिपद्यते । 
तान्समासेन वक्ष्यामि सबंस्यास्य यथाक्रमम्‌ ॥ ३९॥ 
( खण सनि महर्षियोंसे कहते हैं कि-- ) इन तौर्नो य॒णोमें-से जो मनुष्य जिस युणके द्वारा 
जिन संसारों अर्थात गतियोंको प्राप्त करता है, उन सनको संक्षेपसे इस संसारके कमसे कहूँगा ॥३९॥ 
सरवादीन 
गत संज्षेपतः क्रसेण वचयामि ॥ ३५ ॥ 
देवत्व सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसा: | 
तिर्येक्ये तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥४०॥ 


सात्तिक ( सच्चणणका व्यवहार करनेवाले ) देवत्बको, राजस ( रजोगुणका व्यवहार करने- 


चाळे ) मनुष्यत्वको और तामस ( 
गुल्म आदिकी योनि ) को प्राप्त करते हैं; ये तीन प्रकारकी गतिया हैं ॥ ४० ॥ 
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क. = Ahi 


पेड: 


र गुणानां मध्ये येन गुणेन स्वकार्षेण या गती जींबः प्राप्नोति ताः सवैः 


तमोगुणका भ्यवार करनेवाळे ) तिर्यक्त्व ( पशु-पक्षी, वृक्ष लता- ` 


३४० साचुवाद्‌-मन्वर्थमुक्तावलीसहितमनुस्म्रुतौ- 


ये सस्वदृत्ताववस्थितास्ते देवत्वं यान्ति। ये तु रजोवृत्त्यव्यवस्थितास्ते सचुष्यर्वम्‌ । 
ये तमोदृत्तिस्थास्ते तियकरवं चेत्येषा श्रिविधा जन्मप्राप्तिः ॥ ४० ॥ 


त्रिविधा त्रिविधैषा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः । 
अधमा मध्यमाग्रथा च कमविद्या विशेषतः ॥ ४१ ॥ 

(सत्त्वादि तीनों युर्णोके कारण) तीन प्रकारकी ये गतियां (देवगति, मनुष्य गति तथा तिय॑ग्गति) 
कर्म तथा विद्या आदिको विशेषतासे जघन्य, मध्यम तथा उत्तम--पुनः तीन प्रकारकी अप्रधान गतियां 
होती हैं । ( इस प्रकार २+३ = ९ अप्रधान गतियां'होती हैं ) ॥ ४१ ॥ 

* या सरवादिगुणत्रयनिमित्ता त्रिविधा जन्मान्तरप्रासिरुक्ता सा देशकाछादिभेदेन संसार" 
हेतुभूतकमंमेदाञ्ज्ञानमेदाच्चाघममध्यमोत्तममेदेन पुनख्रिविधा बोद्धब्या ॥ ४१ ॥ 


स्थावराः रूमिकीटाश्व मत्स्याः सर्पा: सकच्छपाः । 
पशवश्च सुगाञ्चैच जघन्या तामसी गतिः॥ ४२॥ 
स्थावर ( वृक्ष, छता, गुल्म, पवत आदि अचर ), कृमि ( सूक्ष्म कौडे ), कीट [ कुछ बड़े कीड़े ], 
मछली, सपे, कछुवा, पशु, हृग; ये सब जघन्य [ हीन ] तामसी गतियां हैं ॥ ४२॥ 
स्थावरा बृक्षाइयः, छुमयः लूचमाः प्राणिनः, तेभ्य ईपत्थूळाः कीराः, तथा मरश्यसपंकू- 
मंपश॒रूगाश्चेत्येषा तमोनिमित्ता जघन्या गतिः ॥ ४२ ॥ |! 
इस्तिनश्र तुरंगाश्व शूद्रा स्लेच्छाश्व गर्दित । 
सिद्दा व्याघ्रा वराद्वाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ४३॥ 
हाथी, थोड़ा, शद्ग, निन्दित म्लेच्छ, सिंह, वाध और धूअरः ये मध्यम तामसो गतियां हैं ॥७३॥ 
हस्त्यश्रशुदस्लेच्छसिहष्याघ्रसूकराम्तमोगुणनिमित्ता मध्यमा गतिः। गिता इति ३ 3 
चछानां स्वरूपानुवादः ॥ ३३ ॥ 
चारणाश्च सुपणोश्च पुरुषाशचैच दाम्भिकाः । 
रक्षांसि च पिशाचाश्च' तामसीषूत्तमा गतिः ॥ ४४॥ 
चारण ( वन्दी-माट आदि ), सुपर्णे ( पक्षि-विशेष ), कपराचारी मनुष्य, राक्षण और पिशाच; 
ये उत्तम तामसी गतियां हैं ॥ ४४ ॥ 
चारणा नटादायः, पुप्गाः पछिगः, छुद्मना कर्मकारिणः पुरुषाः, राच्ञसाः, पिशाचाश्रे- 
त्येषा तामसीपूत्तमा गतिः ॥ ४४ ॥ ३ 
झल्ला मर्ला नराश्चैव पुरुषाः शख्रवृत्तयः। , 
चूतपानप्रसक्ताश्थ जघन्या राजसी गतिः ॥ ४७ ॥ 
झल्ल, महल १०।२२ ), नट (रङ्गमन्चपर अभिनयकर जोविध करनेवाले ), शक्जीवी 
( सिपाही. सेनिक आदि ), जुआरी तथा मद्यपी पुरुप; ये जधन्य (होन) राजसी गतियां हैं ॥४५॥ 
झए्का मक्का: चत्रियादू त्रात््यात्सवर्गायामुस्पन्ना दशमध्यायोक्ता ज्ञेयाः। तत्र झल्ला 
यश्टिप्रहरणाः मए्छा बाहुयोधिनः, रङ्गावतारक्रा नटाः शश्रजीविद्यतपानप्रसक्ताश्च पुरुषा अ- 
घमा राजसी गतिया ॥ ४५ ॥ 
राजानः क्षत्रियाश्चैव राशां चेव पुरोद्दिताः । 
याद्युदप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः॥ ४६॥ 
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राजा, क्षत्रिय. राजाओंके पुरोहित, शाज्ार्थ आदिके विवादको पसन्द करनेवाले; ये सब 
मध्यम राजसी गतियां हैं ॥ ४६ ॥ 
राजानोऽभिषिछा जनपदेश्वराः। तथा चत्रिया राजपुरोहिताश्र शास्राथकलह प्रियाश्च 
राजसी गतिमंध्यमा बोदव्या ॥ ४६ ॥ द 
गन्धर्वा सुह्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये । 
तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः ॥ ४७ ॥ 
गन्धर्व, गुझक, यक्ष, देवाडुचर ( विद्याधर आदि ) और अप्सराए; ये सब उत्तम राजसी 
गतियां हैं ॥ ४७ ॥ 
गन्धर्वाः, गुह्यकाः, यक्षा जातिविशेषाः पुराणादिप्रसिद्धा ये च देवानुयायिनो विद्या“ 
घरादयः, अप्सरसश्च देवगणिकाः सर्वा इत्येषा राजसीमध्य उत्कृष्ट रातिः ॥ ४७ ॥ 
तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः । 
नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विको गति: ॥ ४८ ॥ 
तपस्वी ( वानप्रस्थ ), यति ( सत्यासी-भिक्च ) ताण, वैमानिक गण ( पुष्पक आदि देव- 
विमानोंसे गमन करनेवाले देवगण ) नक्षत्र और दैत्य ( प्रहाद, बढि आदि ); ये जधन्य सात्त्विकी 


गतियां हैं ॥ ४८ ॥। 
वानप्रस्था भिच्चवः, ब्राह्मणाश्च, अप्सरसो व्यतिरिक्ताः पुष्पका दिविमान घारिणः, नइ- 


राणि, देत्याश्वेत्येपा सर्वनिमित्ताऽघसा गतिः ॥ ४८॥ 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि घत्सराः । 
पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ॥ ४९॥ 
यज्वा ( विधिपूर्वक यज्ञानुष्ठान किये हुए ), ऋषि, देव, वेद ( इतिद्दास-प्रसिद शरीरधारी 
न देवविशेष ) ज्योति ( धुव आदि ) वर्ष ( इतिद्दास-प्रसिद्ध शरीरधारी संवत्सर » 
पितर (सोमप आदि) और साध्य ( देव-योंनि-विशेष ); ये मध्यम सात्त्विकी 
गतियां हैं ॥ ४९॥ 
यागश्ीलाः) तथर्षयः, देवाः वेदाभिमानिन्यश्च देवता चिग्रहवस्य ' इतिासप्रसिद्धाः 
ज्योतींषि प्रवादीनि, वस्सरा इतिद्दासदृष्ट्या विग्रहवन्त+ पितरः सोमपादयः, साध्याश्च 
देवयोनिविरोषा सर्व निमित्ता मध्यमा रतिः ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्मा विश्वखूजो घमो मह्दानब्यक्तमेब च । 
उत्तमां सात्विकीमेतां गतिमाहुमेनीषिणः )॥ ५० ॥ 
, विष्टा ( मरीचि आदि), ( शरौरभारी ) धरम, महान्‌, अव्यक्त 
( कस लिन ); इनको विद्वान्‌ उत्तम सात्त्विक गतियां कइते हैं ॥ ५०॥ 
चतुवंदनः, विशरसुजश्च मरीच्याद्‌ यः, धर्मों विग्नदवान्‌ , महात्‌, अव्यक्त च सांख्यप्रसि- 
! दबिातृवेबताद्र्यमिद विवदितस्‌ । अचेतनगुणत्रयमानस्योच्तससारिच- 


ड २ पव दत्ता चतुंनाचात्मिकसत्वनिसिततायुतहृशं गति पण्डिता इन्त ॥५०॥ 
कमणः । 


रः दिष्टखिप्रकारस्य 
दि छस संसारः सार्वभौतिकः ॥ ५१ ॥ 
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६४९ [ सानुचाद-मन्तर्थेमुक्तावळीसद्दितमनुस्सृतो- 


( सृयुजी महर्षियोंसे कहते हैं कि-- ) मन, वचन तथा शरीरके भेदसे तीन प्रकारके कर्माको, 
९ सत्त्व, रज और तमोरूप ) तीन प्रकारके गुर्णोको और उनके भी सब प्राणि-सम्बन्धी ( जघन्य, 
मध्यम तबा उत्तम भेदसे ) तीन-तीन प्रकारकी सव गतियोंको ( मैंने ) कहा ॥ ५१ ॥ 
एषा सनोवाक्क़ायरूपत्रयमेदेन त्रिप्रकारस्य कर्म सरवरजस्तमोभेदेन त्रिविधः पुनः 
ग्रथममध्यमोत्तसभेदेन त्रिविधः सवंप्राणियत समग्रो गतिविशेषः कात्स्म्यनोक्तः। साव 
औतिक इत्यसिधानादजुक्ता अप्यत्र गतयो द्रष्टव्याः । उक्ता गतयस्तु प्रदुशनार्थाः ॥ ५१ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन भमंस्यासेवनेन च। 
पापान्‌ संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ५२ ॥ 

-इन्द्रियोंकी ( अपने अपने विषयोंमें ) अत्यधिक आसक्ति होनेसे, ( निषिद्ध कमं करनेपर भौ 
उसकी निवृत्तिके छिए विहित प्रायश्चित्त आदि ) धमंकाय नहीं करनेसे मूख तथा अथम मनुष्य 
निन्दित गतियोंको पाते हैं ॥ ५२॥ 

. इन्व्रियाणां विषयेषु प्रसंगेन निषिद्धाचरणेन च प्राया्चित्तादिधर्माननुष्ठानेन सूढा 

. मजुष्यापसदाः कुर्सिता गतीः प्राप्नुवन्ति ॥ ५२॥ 
यां यां योनि तु जीचोऽयं येन येनेह कर्मणा । 
| क्रमशो याति लोकेऽसिमस्तत्तत्सर्व निबोधत ।॥ ५३॥ 
'  ( मृगुजी महर्षियोंसे पुनः कहते हैं कि-- ) यह जीव इस लोकमें जिस-जिस कर्म ( के करने ) 
- से जिस-जिस योनिको प्राप्त करता है, उस सबको ( आप लोग ) सुनें ॥ ५३ ॥ 
अयं जीवो येन येन पापेन कर्मणा इह लोके कृतेन यद्यज्जन्म प्राप्नोति तत्स क्रमेण 
आणुत ॥ ५३ ॥ 


बहुन्वषेगणान्धोराज्ञरकान्प्राण्य तत्क्षयात्‌ । 
ससारान्प्रतिपद्यन्त मद्दापातकिनस्त्विमान्‌ ॥ ५४ ॥ 
___ महापातकी (जक्वाइत्या आदि महापातक ( ११५४ ) करनेवाले बहुत वर्ष समूर्दोतक भयङ्कर 
नरकोंको पाकर उनके उपमोगके क्षयसे इन ) आगे ( १२।५५-४० ) कहो जानेवाली गतियोंको 
प्राप्त करते है ॥ ५४ ॥ र 
अरह्मइत्यादिमहापातककारिणो बहुन्वषंसमूहान्‌. भयङ्करात्ररकान्प्राप्य तद॒ुपओगक्षयाद्‌ 
दुष्कृतदोषेण व चयमाणान्‌ जन्मविसेषान्प्राप्नुव न्ति ॥ ५४ ॥ कै 
*बसूकरखरोष्ट्राणां गोजाविसृगपक्षिणाम्‌ । 
चण्डालपुकसानां च त्रहाद्दा योनिसृच्छति ॥ ५५ | 
मक्षघाती मनुष्य कुत्ता, सूअर, गधा, उँट, गौ, बकरी, मेड, १०1१६ ) 
तथा पुक्कस ( १०१८ ) की योनिको प्राप्त करता है ॥ ५५॥ छ 
 कुक्कुरसूकरगर्दओष्टगोच्छागमेषसगपखिचण्डाढाना पुक्कसानां च निषादेन शूवायां 
जातानां सम्बन्धिनीं जाति ्र्महा प्राप्नोति, तत्र पापशेषगौरवछाघवापेक्षया क्रमेण 
योनिप्रातिर्बोद्धब्या । एवमुत्तरत्रापि ॥ ५५ ॥ ; 
कृमिकीटपतङ्गानां विड्सुजां चैव पक्षिणाम्‌। 
डिस्राणां चैव सत्वानां सुरापो आह्यणो वजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
भू 
! 


पि? सक 
७ 0] 


दवादशो५ध्यायः ६७३ 


सुरा पीने वाला ब्राह्मण कृमि ( बहुत सूक्ष्म कीड़े ), कौट ( कृभियोंसे कुछ बड़े कीड़े), पतङ्ग 
( उड्नेवाले फतिङ्गे यथा-शलभ, डिड्डी आदि), विष्ठा खानेवाळे ( कोवा आदि ) तया हिंसक 
( बाध, सिंह, मेंडिया आदि ) जीवोंको योनिको प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 
छुमिकीटशळभानां पुरीपभडिणां हिंसनशीळानां च ष्याप्रादीनां प्राणिनां जाति सुरापो 
'ब्राह्मणो गच्छुति ॥ ५६ ॥ 
लूतादिसरटानां च तिरश्चां चास्बुचारिणाम्‌ । 
हिस्लाणां च पिशाचानां स्तेनों विग्रः सदस्तशः ॥ ५७॥ 
सोनेको चुराने वाला ब्राह्मण मकड़ी, साँप, गिगिंट, जलचर जीव ( मगर आदि ), हिंसाझीऊ 
तथा प्रेतोंकी योनिको हजारों वार प्राप्त करता है ॥ ५७ ॥ 
ऊर्णनाभसर्पककळासानां, जळचराणां ७, तिरश्चां कुम्भीरादीनां, हिंसनशीळानां 'य 
योनि सुवर्णदारी ब्राह्मणः सहस्रवारान्प्राप्नोति ॥५७॥ 
तृणगुल्मलतानां च कब्यादां दंष्ट्रिणामपि । 
क्र्रकमंकृतां चेब शतशो शुरुतल्पगः ।! ५८ ॥ 
गुरुतल्पग ( गुरु ( २1१४२ ) की जीके साथ सम्भोग करनेवाला ) मनुष्य तृण, युस्म, छता, 
कच्चे मांसको खानेवाले (गौध आदि) तथा दंद्री ( बाब, सिं, कुत्ता आदि ) जीव ओर क्र 
कमै करनेवाले ( बाघ, सिंह या जछाद भादि ) कौ योनिकों सैकड़ों बार प्राप्त करते हैं ॥ ५८ ॥ 
तृणानां दूर्वादीनां, गुल्मानामप्रकाण्डादीनां, लतानां युइच्यादीनां, आममांसभदिणां 
युध्रादीनां, दंष्टिणां सिंहादीनां, क्ररकमंशाछिनां वघशीळानां च व्याघ्रादीनां जाति झतदा- 
रान्प्राप्नोति गुरुदारगामी ॥ ५८ ॥ 
दिखा भवन्ति क्रव्यादाः रमयो5भक्ष्यमक्षिणः । 
परस्परादिनः स्तेनाः भ्रेत्यान्त्यल्लीनिषेविणः ॥ ५९॥ 
हिंसक ( सदा हिंसा करनेवाले बद्देलिया, शिकारी आदि ) मनुष्य क्रव्याद ( कच्चे मांस खाने- 
बाले विछाव आदि) होते हैं, अभक्ष्य पदार्थोकों खानेवाले मनुष्य कमि ( विष्टादिके बहुत छोटे- 
छोटे कीडे ) होते दै, ( महापातकते भिन्न) चोर परस्परमें एक दूसरेको खानेवाडे होते है और 
चण्डाल आदि हौनतम जातियोंकी खियोंके साय सम्भोग करनेवाले प्रेत होते हैं ॥ ५९ ॥ 
ये प्राणिवधशीछास्त आममांसाशिनो मार्जारादयो अवन्ति। अमचयभणिणो बे से 
कृमयो आयम्ते । महापातकभ्यतिरिकताश्चौरास्ते परस्परं मांसस्यादिनो भवन्ति। ये चाण्डा- 
छादिखीगामिनस्ते प्रेताख्याः आणिविशेषा जायन्ते । भेतान्त्यख्तीनिषेविण इति छुन्दःससा- 
नर्वात्स्यृतीनां, सर्वे विधयश्छन्द्सि विकएप्यन्त इति विसगंलोपे च। यद्वा यळोपे च स- 
णंबीघेः ॥ ५९॥ 
अ संयोगं पतितैगत्वा परस्येव च योषितम्‌ । 
अपहृत्य च विप्रस्वं भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ ६० ॥ ` र 
पतितोंके साथ संसर्ग ( १११८० ) कर, परखीके साय सम्भोग कर ओर नाझणके ( घुवणे- 
भिन्न ) धनका अपदरण कर मनुष्य नह्षराक्षस होता है ॥ ६०॥ 


यावरकालीन न पतितो भवति तावन्त काळं ग्रह्महा दिभिश्चतुसिः सह संसर्ग 


| कृत्वा परेषां च खियं गत्वा आह्मणसुवर्णादन्यदपददत्य प॒केकपापकारेण नह्मराकसो भूतवि- 


दोषों सवति ॥ ६० ॥ 
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६७४ सालुवाद-मन्वर्थेमुक्तावलीसद्दितमजुरुउतौ- 
मणिमुक्ताप्रवालानि हत्वा छोमेन मानवः । 
विविधानि च रत्नानि जायते हेमकतंबु ॥ ६१ ॥ 


मनुष्य मणि, मोती, मूंगा और अनेक प्रकारके रत्नोको लोमसे ( आत्मीय होनेके अमसे नहीं ) 
इरणकर सुनार ( या 'देमकार” पक्षी ) की योनिमें उत्पन्न होता है ॥ ६१ ॥ 
सणीन्माणिक्यादीनि, सुक्ताविदुमौ च नानाविधानि च ररनानि वेदूयंहीरकादीनि 
छोसेन हत्वाऽऽमी यञ्जमाद्विना सुवर्णकारयो नौ जायते। केचित्त हेमकारपक्तिणमाचछते ॥६१॥ 
घान्यं हृत्वा भवत्याखुः कांस्यं इंसो जल प्लचः। | 
मधु दंशः पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम्‌ ॥ ६२॥ 
मनुष्य धान्य चुराकर चूहा, काँसा चुराकर इंस, जळ चुराकर प्लव नामक पक्षी, शहद 
चुराकर दंश ( डांस), दूध चुराकर कोवा, ( विशिष्ट रूपसे कथित गुड, नमक. भादिके अतिरिक्त ) 
पच्ने आदिका रस चुराकर कुत्ता भौर धी चुराकर -नेवला होता है ॥ ६२ ॥ 
घान्यमपहृत्य मूषिको अवति | कास्यं हृस्वा हंसः, जलं हृत्वा प्लवाख्यः पडी, मालिक 
हृत्वा दंसः, चीरं हृत्वा काकः, विरोषोपदि्युडलवणादिव्यतिरिक्तमिचवादि रसं हृस्वा श्वा 
आवति। घृतं हृत्वा नकुछो भवति ॥ ६२॥ 
मांसं गृध्र वपां मद्शुस्तेळं तैलपकः खगः । 
चीरीवाकस्तु लवर्ण बलाका शकुनिदेधि ॥ ६३ ॥ 
मांस चुराकर गीष, चबीँ चुराकर मदू नामक जलचर, तैल चुराकर तैलपक, नामक पक्षी 
(या तिङचवटा’ नामक उड्नेवाला कीड़ा), नमक चुराकर झींगुर और दही चुराकर बलाका 
पक्षी होता है ॥ ६३॥ ° 
मांस हृस्वा गुप्रो सवति । वपां हृस्वा मद्गुनामा जळचरो अचति । तैले हृत्वा तेळपा- 
` चिकाख्यः पी, लवणं हरवा चीराख्य उच्चेःस्वरः कीटः, द॒घ्रि हुत्वा बळाकाख्यः पत्ती 
जायते ॥ ६४ ॥ 
` कोरोयं तित्तिरिहंत्वा क्षोम॑ हृत्वा तु दढुरः। 
कार्पासतान्तवं क्रौञ्चो गोधा गां वाग्गुदो गुडम | ६४ ॥ 
रेशमी वख ( या सूत ) चुराकर तीतर पक्षी, क्षोम ( तीसी आदिके छालसे वना ) वख चुराकर 
मच्दूक ( मेढक ); रूईसे.बना अर्थात सूती वज नुराकर क्रौन्न पक्षी, गोको चुराकर गोइ और 
गुड चुराकर वाग्युद पक्षी होता दै ॥ ६४ ॥ न 
- कीटकोझनिर्मितं वखं हत्वा तित्तिरिनामा पक्षी भवति । चौमकृतं वस्त्रं हृत्वा मण्डू कः 
कार्पासमयं परं हृत्वा क्रोच्चाख्यः प्राणी, गां हृत्वा गोपा, गुडं हृस्वा वाग्गुद्नामा शकु- 
निर्भवति॥ ६४ ॥ ॥ 
छुच्छुन्दरिः शुभान्गन्धान्पत्रशाक तु ब्हिणः । 
श्वावित्कृतान्न विविधमरूतान्न॑ तु दाल्यकः ॥ ६७ ॥ 
उत्तम गन्ध ( कस्तूरी, कपूर आदि ) चुराकर छुछुन्दरी, पत्तोंवाला ( बथुआ पालक आदि ) 
झ्याक चुराकर मोर, सिद्धान्न ( मोदक, लड्डू, सत्त, भात आदि ) चुराकर शाही ( कांटेदार 
सम्पूणे शरीरवाछा छोटे कुत्तोंके बराबर ऊँचा पशुविशेष ), कच्चा भन्न ( चावल, धान, गेहूँ, जी, 


चना, दाळ आदि ) चुराकर शल्यक होता है॥ ६५॥ | र 
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द्वादशोऽध्यायः दक्ष 
सुगन्धिद्वव्याणि कस्तूर्या दोनि ह्वा छुच्डुन्दरिरमवति । वास्तुकादिपन्राकं हत्वां अ" ' 
यूरः, सिद्धान्नमोदनसकस्वादि नानाप्रकार हतवा खादिघाश्यः प्राणी, अक्ृतान्न तु.वीहिय- 
चादिक हृत्वा शल्यकसंशो जायते॥ ६५॥ ` 
बको भवति ` हत्वाग्निं गृदकारी ह्यपस्करम्‌। 
रक्तानि दत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६ ॥ 
अग्नि चुराकर वयुला, गृहोपयोगी.( सूप, चालन, ऑखडी, मूसळ आदि ) सावन चुराकर 
लोहनी नामक कीडा (जो मिट्टीसे लम्बा या गोळ आकारवाळे भपने घरको दिवाछों था वरच 
आदि काष्ठोंपर बनता है) और (कुसुम्म आदि से) रंगा गया वलन चुराकर चकोर पक्षी 
होता है॥ ६६ ॥ हि? 
अग्नि हृत्वा बकाख्यः पक्की जायते । ग्रहोपयोगि शूर्पसुसछादि इत्वा भिस्थादिचु दि 
कादिणुहकारी सपः कीटो भवति । कुसुम्भादिरक्तानि वासांसि इस्वा चकोराक्य 
जायते ॥ ६६॥ - 
बको सगेभ॑ व्याघ्रोऽश्वं फळमूलं तु मकेटः । 
खीसृक्षः स्तोकको चारि यानान्युष्टः पशूनजः ॥ ६७ ॥ 
रिण ) या हाथी चुराकर भेड़िया, घोडा चुराकर बाघ, फल तथा सूळ चुराकर बानर, 
सजी ह मलू, ( पीनेके लिए) पानी चुराकर चातक पक्षी, ( एका, तांगा, रेक्सा गाडी 
आदि ) सवारी चुराकर उँट और ( इस प्रकरणमें अकथित ) पशुओंको चुराकर छाग होता दे ॥६ज। 
सगं हस्तिन वा हृस्वा वृकाख्यो हिंखः पथुभवति । घोटक हुस्वा व्याघ्रो सवति॥ फक" 
मूलं हत्वा मर्टो मवति । खियं हत्वा भल्ळ्को भवति। पानार्थसुदकं हत्वा चातकार्थः 
यक्षी । यानानि शकटादीनि हृस्वा उष्ट्रो मवति। पशूचुक्तेतरान्‌ ह्वा छागो भवति ॥६०॥ 
यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहृत्य बलाज्नरः । 
अवद्यं याति तिर्यंकत्वं जग्ध्वा खैवाडुतँ हविः ॥ ६८॥ 


सार ( साधारणतम ) भौ वस्तुको बळात्कारसे लेकर तथा निना इबन 


अका दुसरेक प; तिर्यम्योनिको पाता है ॥ ६८ ॥ 
आदि ) दृविष्यको खाकर अवश्य ही तियेग्योनिको पाता | 
> वि परव्रव्यमिच्छातो मानुषोऽपहृस्य पुरोढाशादिकं त इविरहुत सुक्स्वा 


निश्चित तिर्यकस्व प्राप्नोति ॥ ६८ ॥ 
खियो5प्येतेन कल्पेन इत्वा दोषमवाप्चुयुः । ; 
पतेषामेव जन्तूनां भायोत्बसुपयान्ति ताः॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार खिया मी इच्छापूर्वक ( इन बस्तुओंका ) चुराकर दोषभागिनौ होती हें और के 
इन्हीं ; १२६२-६८ ) जीवोंकी ख्यां होती हैं ॥ ६९ शा 
जियोऽप्येतेन प्रकारेणेच्छातः परस्वमपहत्य पार प्राप्लुवन्ति । तेन पापेनोक्तानां जन्तू 
सवं प्रसिपद्यन्ते ॥ ६९॥' ` 
उब निपिदाचरणकलान्वमिधायाइुना विहिताकार णफूछवि पाकमाह-- 
__स्देम्यः स्वेस्वस्तु ना लाख वरणा ह्यनापदि । 
पापान्संखुत्य संसारान्मेष्यतां यान्ति शन्नुदु ॥ ७०॥ 
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` दे७दे साजुवाद-मन्वर्थसुक्तावत्ीसदितमनुस्मतो- 


( इस प्रकार शाख्निषिद्ध कर्मोके आचरण करनेपर फरलोको कइकर, अव शाखत्र-विहित कर्मौके 
नहीं करनेपर छनेवाले फलोंको कहते ऐं-- ) वर्ण ( ह्मण क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र) आपत्तिकाल 
नहीं होनेपर मी अपने-अपने कर्मोसे भ्रष्ट होकर ( शाखविहित पञ्चमहायज्ञ आदि कर्मोको छोड़कर ) 
निन्दित योनियोंको पाकर जन्मान्तरमें शब्ुओंके यहां दास दोते हैं । ७० ॥ 

ज्राह्मणाद्यश्चस्वारो वर्णा आपदं विना पञ्जयज्ञादिकमंत्यागिनो व्रचयमाणाः कुत्सिता 
खोनीः प्राप्य ततो जन्मान्तरे शञ्॒दासस्वं प्राप्नुवन्ति ॥ ७०॥ 

वान्ताश्युर्कापुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकाच्च्युतः। 
अमेष्यकुणपाशी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ ७१ । 
अपने धमेसे भ्रष्ट ब्राह्मण वान्तमोजी ( वमन किये हुए अन्नादिको खानेवाला ) तथा ज्वालायुक्त 
( ज़्वलनशील-जलते हुए ) मुखवाला प्रेत होता दे और ( अपने घर्मसे भ्रष्ट ) क्षत्रिय अपवित्र (विष्ठा) 
तथा शवको खानेवाला 'कटपूतन? नामक प्रेत होता है ॥ ७१-॥ 

बराह्मणः ष्वकर्मञ्रष्टटघर्दितमुक उवालासुखः प्रेतविशेषो जायते । क्षत्रियः पुननष्टकर्मा 

घुरीषद्दावभोजी कटपूतनाख्यः प्रेतविरोषो भवति १ ७१ ॥ 
मैत्राक्षज्योतिकः मरेतो वैश्यो भवति पूयभुक्‌। . 
खौळाशकश्च भवति शाद्रो धर्मात्स्वकाच्च्युतः ॥ ७२॥ 

अपने कमसे अष्ट हुआ वैश्य पीब खानेवाला 'मैत्राक्षज्योतिष्क नामक प्रेत होता है (इसका 
शुद ही कर्मेन्द्रिय होता है) और अपने धर्मम भ्रष्ट शुद्र 'चैलाशक? ( वरखोकी “जू! को खानेवाला ) 
नामक प्रेत होता है ॥ ७२॥ 

वैश्यो भ्रष्टकर्मा भैत्राषञ्योतिकनामा पूय मचः परेतो जन्मान्तरे अवति । मित्रदेवताक- 

स्वान्मैश्रः पांयुस्तदेवा कर्मेन्द्रियं तत्न ज्योतियंस्य स मैत्राचञ्योतिकः । पृषोद्रादिस्वा- 
ब्ज्योतिषः षकारळोपः । शूद्रः पुनभ्रष्टकर्मा चैलाशकाखयः प्रेतो भवति । चेलं वस्न तत्स" 
स्थन्धिनीं यूकामश्नातीति चेलाशक' । गोविन्द्राजस्तु चेलाशकाख्यः कीटश्रैछ इत्युच्यते 
सञ्चचश्च स भवतीत्याह तद्युक्त, प्रेतास्य प्राणि विरोषप्रकरणात्‌ ॥ ७२ ॥ 
यथा यथा निषेचन्त विषयान्विषयात्मकाः । 
तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ।, ७३.॥ 


विषयी मनुष्य विषयोंकों जैसे-जैसे ( जितनी अधिक मात्रामें ) सेबन करते हैं, उन ( विषयों ) 
में वैसे-वे ते ( उतनी यी 4004 0011“ प्रवीणता अर्थात बृद्धि-आसक्ति ) होती जाती है ॥७१॥ 
यथा यथा इाग्दादिविषयान्विषवळो छपा नितान्तं सेववन वेच तेपां 
cl छुपा नितान्तं सेववन्ते तया तथा विषयेष्दव तेपां 
सतः ना 
ते5भ्यासात्कमणां तेषां पापानामल्पवुद्धय: । 
संप्राप्युवन्ति ढुम्खानि तासु तास्विद योनिषु ॥ ७४॥ 
१ (मतः) वे मन्दबुद्धि उन पाप कर्मौकै अभ्यास ( निरन ] = निय में 
ba तर सेवन) से उन-उन यो 
_ तेऽकष्पधियस्तेषां निबद्ध दिषयोपभो गानामभ्यासतारतय्यात्तासु तास॒ गर्दितगर्दिततरग- 
, हिंततमासु तियंगादियोनिषु दुःखमनुभवन्ति ॥ ७४॥ ` हक प 
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तामिस्रादिषु चाग्रेघु नरकेष्‌ विवर्तनम्‌ । 
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च ॥ ७५ ॥ व 

(बे क्षुद्रबुद्धि पापी मनुष्य ) ( ४८८-९० ) जामिख आदि घोर नरकोंमें दुःख पाते हैं तया 
असिपत्रवन आदि नरकोंको और बन्धन, छेदन आदि दुःखोंको पाते हैं ॥ ७५ ॥ 

“संप्राप्नुवन्ति? ( म. स्थ. १२-७४ ) इति पूर्जरलोकस्यमिद्दो त्तरन्नानुवतंते । तामिखा- 
दिषु चतुर्थाध्यायोक्तेपु घोरेषु नरकेषु दुःखाचु भवं प्राप्जुवन्ति। तयाऽसिपत्रवनादीनि बन्घन- 
उछेदनात्मिकान्नरकान्प्राप्नुवन्ति ॥ ७५ ॥ 

विविधाञ्चैव संपीडा: काकोल्केश्व भक्षणम्‌ । 
करम्मवालुकातापान्कुम्भीपाकांश्च दारुणान्‌ ॥ ७३ ॥ 

( वे &ुद्रबुद्धि पापी मनुष्य ) अनेक प्रकारकी पीडाओंको भोगते हैं, उन्हें कौवे और उल्लू 
खाते दै, ये सन्तप्त बाल (रेत) में सन्तापको पाते हैं और कुम्भीपाक आदि दारुण नरकोंको 
मोगते हैं ॥ ७६ ॥ अ 

विविधपीडनं काकाच्चेभंष्षण तथा तसवाळुका 
वन्ति ॥७६॥ 
संभवांश्च वियोनीषु ढुःखप्रायासउ नित्यशः । 

शीतातपाभिघातांश्च विविधानि भयानि च ॥ ७७।। 

( वे क्षद्रवुद्धि पापी मनुष्य ) अधिक दुःखदायी ( तिर्यक्‌ आदि ) निषिद्ध योनियाँमें उत्पत्ति 

(जन्म) को और शीत तथा आतप ( उंडक तया घूप ) की मयङ्कर विविध पीडाओंकों प्राप्त 


करते हैं ॥ ७७ ॥ 
संभचान्‌ तियंगादिजातिषु नित्यं दुःखबहुन्टासूत्पत्ति प्राप्लुबन्ति । तत्र शीतातपादिपी- 
डनादि नानाप्रकाराणि 'च प्राप्नुवन्ति ॥ ७० ॥ 
असकृद्गभेवासेषु वासं जन्म च दारणम्‌ । 
बन्धनानि च काष्ठानि परप्रेष्यत्वमेव च ॥ ७८॥ 


( वे क्षद्रबुद्धि पापी मनुध्य ) अनेक बार गर्भमें निवास, जन्मग्रहण अनेक प्रकारके कष्टकारक 


बन्धन ( जन्य पीडाओं ) को पाते हैं तथा दूसरोंके दास बनते हैं ॥ ७८ ॥ 
नः पुनर्गसस्थानेपु वासः समुरपत्ति च योनियन्त्रादिभिदुःखावदासुत्प्नाश्न शङ्कछादि- 
भिर्वन्धनादिपोडामबुमवन्ति । परब्दासत्व च प्राप्लुवन्ति ॥ नु ॥ 
बन्धुम्रियवियोगांश्च संचाखं चैव दुजनः। 
व्याजेन च नाश च मित्रामित्रस्य चाजनम्‌ " ७, ॥ 
(वे क्षद्रवुद्धि पापी मनुष्य ) प्रियवन्धुओंके वियोग, दुर्शोके सहवास धनोपाजंन प्रयास, नाश, 
कष्टसे मित्रोंका लाम और शत्रुओंका प्रादुर्भाव ( नये-नये शत्रुओंका होना ) को प्राप्त करते हैं ॥७९॥ 


बान्धवेः सुहृद्भिः सद वियोगान्‌, दुजनेश्च सहे रत्राव स्थानं, धनाजेनप्रयासं, घनवि नाझ, 


दीन्‌ कुंभीपाकांदींश्न नरकान्दारुणान्प्राष्जु- 


कष्टेन मित्राजन, झत्नुभ्रादुर्भाव प्राप्लुवन्ति च ॥ ७९ ॥ 


जरां चैव(प्रतीकारां व्याधिमिश्चोपपीडनम्‌ । 
हेशांश् विविधांस्तांस्तान्सत्युमेव च इुजेयम्‌॥ <०॥ 
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६४८ र मत्बधपुकावकीसबितमसुस्थुतो- 


(चे क्चदरबुद्धि पापी मनुष्य) प्रतिकाररह्दित बुढ़ापा, व्याधियोंसे उपपीडन ( भूख-प्यास 
आदिरे ) अनेक प्रकारके क्लेश और दुर्जय मृत्युको पाते हैं ॥ ८० ॥ 
जरां चाविद्यमानप्रतीकारां व्याधिभिश्च पपीडनं चुरिपपासादिना च नानाप्रकारान्‌ क्ळे- 
छान्छत्युं च दुर्वारं ग्राप्नुचन्ति ॥ ८० ४ 
यादरोन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते । 
ताइशेन शरीरेण तत्तत्फलघुपाश्छुते ॥ ८१ ॥ 


मनुष्य जिस प्रकारके ( भले या बुरे ) आरवोसे जिनःजिन (भले या ,बुरे) कर्मोका सेवन 


करता है, वहवैसे ( भळे या बुरे ) शरीरसे उन-उन (मळे या बुरे) कर्मफर्लोको प्राप्त करता है ॥८१॥ 
यथाविधेन साच्विकेन राजसेन तामसेन वा चेतसा यद्यत्कमे स्नानदानयोगाद्ययुति- 
ति ताइशेनेव शरीरेण सास्विकेन, रजोऽधिङेन; तमोऽधिकेन वा तत्तरस्नानादिफलमुप- 
सुछ्क्ते॥ ८१॥ 
पष सवः समुद्दिष्टः कमेणां वः फलोद्यः । 
नेः्धेयसकरं कर्म विप्रस्येदं निबोधत । ८२॥ 
___ ( भृगुजी महर्षियोते कहते हैं कि- मैंने ) आप .लोर्गोसे इस ( १९५५-८१) कर्मोके फलकी 
सम्पूणं उत्पत्तिको कहां, अब मोक्षके किए आक्षण रे कर्मको आपळोग सुनें ॥ ८२॥ 
पुष युष्माक बिहितप्रतिषिद्धानां कर्मणां सवः फछोद्य उकः, इदानीं ्राह्मणस्य निःभरेः 
यसाय मोछाय हितं कर्माचुष्ठानमिदं श्रणुत ४.८२ ॥ ` 
वेदास्यासस्तपोशानमिन्द्रियाणां च संयमः । 
_ अहिसा गुरुसेवा च निःभ्ेयसकरं परम्‌ ॥ ८३ ॥ 
( उपनिषद्के सहित ) वेदका अभ्यास, ( प्राजापत्य आदि ) तप, ( ब्रह्मविषयक ) शान, 


` इन्द्रियोंका संयम, अहिसा और गुरुज़नों की सेवा; ये बाह्य गके लिए श्रेष्ठ मोक्षसाधक छः कर्म. 


हैं॥ ८३.॥' 4 
उप्रेनिषदादेबं दस्य ग्रन्थतोऽर्थतश्रावर्तनं, तपः , ज्ञानं घ, इन्द्रियजयः, 
` अविहितरहिसावजनं, गृरुशु भ्रपेस्ये तस्प्रकृष्ट अ कि का य 220 
सर्वेषामपि चैतेषां शुभानामिद्द क्मणाम्‌ । 
किचिछ्लेयस्करतरं कर्माक्त पुरुष प्रति ॥ ८४ || 
इन सब ( १२८३ ) शुभ कर्मोमि भो मनुष्यके लिए अधिक शुभकारक कोई कर्म है ॥ ८४॥ 
सर्वेषामप्येतेषां वेदाभ्यासादीनां शुभकरमंणां मध्ये किंचिर्कर्मातिशयेन मोच्चसाघने स्या- 
दिति वितक ऋषीणां जिज्ञासाविशेषादुसरश्छोकेन निर्णयमाह ॥ ८४ ॥ 
सर्वेषामपि चेतेषामात्मक्षानं परं स्उतम । 
तड्यम्प्य सवविद्यानां प्राप्यते हासत ततः ॥ ८५॥ ` 


_ इस सब ( १२1८३ ) कर्मोमें भो उपनिषद्रणित अक्षज्ञान हो सर्वेश्रें् कहा गया दै, बदी संग रर 1 


विधाओम प्रधान है, शस कारण उससे ममृत ( मोक्ष ) को प्राप्ति होती है ॥ ८५ ॥. 


व्सवंविधानां प्रधानम । अत्रेव हेतुमाह । यतो मोचस्तस्मारप्राच्यते ॥ ८५ ॥. 
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एषां वेदाभ्यासादीनां सर्वेषामपि मध्ये उपनिवदुक्तपरमार्थजष नं प्रकृ्ट सदतं यस्मा | 


द्वादशोऽध्यायः ६४९ 


षण्णामेषां तु सर्वेषां कर्मणां परत्य चेद्द च। 
ओयस्करतरं शेयं सवेदा कमं वेंदिकिम्‌॥ ८६॥ 
श्न ( १२८३) सब छः कमोमें से मरनेके 0002 क (जीवित रइनेपर ) इस 

“सारमें बैदिक कर्मको सर्वदा कल्याणकारक समझना च हट ८ 
नात कळ पूर्वोक्तानों वेदाम्यासादीनां कर्मणां मध्ये वे bs eer 
हिकासुप्मिकश्रेयस्करतरं ज्ञातव्यम्‌ पूवश्लो के सोवा मारी हा 
कामुप्मिकश्चेयोञ्न्तरहेतुस्वमुच्यत इत्यपोनस्क्स्यम्‌ । तथाहि ली पणान ळी 
“नाम गरहोत्युपास्ते यावज्ञाग्नो गतं तत्रास्य कामचारी अर्वात' । गरदन 


| षण्णां कर्मणां मध मांपेक्षया वेदिकं कमे सचे- 
2४ 7 ₹दाभ्यासादीनां षण्णां कर्म॑णा मध्यारस्मातक 
सि सातिशयेन npr नि तचा 
[दीनां षण्णामपि प्रत्येक ॥ हितत्वात! य 
य नति न संभवति। ततश्च कथ निर्धारणे पष्ठी । तस्माद्ययोक्तेव 
ब्यार्या ॥ ८६॥ 
इदानीमैदिकामुप्मिक्ेयःसाधनस्वमेवास्मशान ss भी 
चैदिके कमेयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः | 
अन्तभेवन्ति क्रमदास्तरिमिस्तस्मिन्क्रियाविधो ॥ ८७5 ॥ | 
मोपासनारूप ) बैदिक कमंयोगमें ये समी ( ऐइलौकिक तथा पारडोकिक भ 
ज विधिमें सम्पूर्ण मावसे क्रमशः अन्तमूत हो जाते है । अथवा-वेदिक कर्मेयोगमें 
क समी वेदाभ्यासादि षट्कमे प्रमात्मशानभ अन्तभूत दो जाते हैं ॥ ८७॥ 


० ७ सड द कमेव च्च | 
लाभ्युदयिक चव नेःधेर्यास 
यच च. निवृत्त च द्विविधं कर्म घेदिक- ॥ ८८ ॥ 
बैदिक कमे दो प्रकारके बोते हे-पइळा स्वर्गादि सुखसाधक संसारे प्रबृत्ति करानेवाला 
( वि ) प्रवृत्त कर्म तथा दूसरा निःथेयस ( शक्ति ) साधक संसारसे निवृत्ति कराने- 
प्रतीकोपासनादिरूपं ) निवृत्त कर्म ॥ ८८ ॥ ४ 
वाला कमान क्योतिष्टेमादि प्रतीकोपासनादि च गुद्याते । स्वर्गा दिसुखप्रातिकरसंसार- 
कट त्तिहेत॒स्वात्पवृत्ताणयं वैदिक कमं, तथा निःश्रेयसं मोदस्तद्थ कर्म नैःभ्रेयसिक संसार- 
रसिहतुस्वाचिढ्चाख्यमित्येव वैदिक कमे द्विप्रकारक वेदितब्यम्‌ ॥ ८८ ॥ 


ति काड बोल्दै 
का क चामुत्र वा काम्यं प्रवूत्त॑ कम कीत्येते । 


निष्कामं शानपूर्व तु निबृत्तसुपदिश्यते ॥ ८९॥ - 
` [ अकामोपदतं नित्यं निवृत्त च विधीयते । 
कामतस्तु कृतं कमं प्रवृत्तमुपद्दियते ॥ ७॥ ] 
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इस लोकमें या परलोकमें इच्छापूवेक ( सकाम भावसे ) किया गया ( ज्योतिष्टोमादि यज्ञरूप ) 
कम ( संसार-प्रवृत्तिसाधक होनेसे ) 'भवृत्त कमं’ कंहा जाता है और इच्छारहित ( निष्काम 
मावसे जह्यशानके अभ्यासपूर्वक किया गया कर्म ( संसार-निबृत्ति-साधक होनेसे ) 'गिवृत्त कर्म? 
कहा जाता है ॥ ८९॥ ड 

[ सदा निष्काम किया गया कमं निवत्त कम’ कदा जाता है और सकाम किया गया कर्म 
“प्रवृत्त कमे? कहा जाता है ॥ ७॥ ] 

इह काम्यसाधनं बृष्टिदेतुकारि यागादिरत्र स्वर्गादिफिछलाधनं अ्योतिष्टोमादि यस्काम- 
तया क्रियते तस्संसार प्रबृतिहेतुत्वाप्प्रबृत्तमित्युच्यते । इष्टाइष्टफलकामनारहित पुन ब्रंह्म- 
क्षानाभ्यासपूवक संसार निव॒ त्तिहेतुत्वान्निवृत्तमित्युच्य ते ॥ ८९॥ 

रत्तं कम संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । 
निवृत्तं संवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै ॥ ९०॥ 

( मनुष्य ) प्रवृत्तकमंका सेवनकर देवोंकी समानता ( स्वगं ) पाता है और निवृत्त कर्मका सेवन 
करता हुआ पञ्जभूत ( इश्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ) का अतिक्रमण करता अर्थात्‌ पुनर्जन्म- 
रहित होकर मोक्ष पाता है ॥ ९० ॥ 

प्रबृत्तकर्माम्यासेन देवसमानगतित्वं तत्फलं कर्मणा प्राप्नोति । एतच्च प्रद्‌झानार्थ- 
सन्यफळकेन कर्मणा प्रवृत्तेन फछान्तरमपि प्राप्नोति । निवृत्तकर्माभ्यासेन पुनः शरीरा- 
रग्मकानि पञ्च भूतान्यतिक्रामति । सोइ प्राप्नोतीत्यर्थ: ॥ ९० ॥ 

सवेभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। . 
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ९१ ॥ 


सम्पूणं ( चराचर ) जीवोंमें आत्माको तथा आत्मामें सम्पूर्णे ( चराचर ) जीवाँको देखता हुआ 
आत्मयाजी ( ब्रह्मापंण न्यायसे ज्योतिष्टोमादि करनेवाला ) ब्रह्मत्व अर्थात्‌ मुक्तिको पाता है ॥ ९१॥ 
सवंभूतेपु स्थावरजङ्गमात्मकेष्वहमेवास्मरूपेणास्मि सर्वाणि भूतानि परमात्मपरिणाम- 
सिद्धानि मय्येव परमात्मन्यासत इति सामान्येन जानन्नात्मयाजी ब्रह्मापर्णन्यायेन उ्यो- 
तिष्टोमादि कुव॑न्‌ स्वेन राजते प्रकाशत इति स्वराट्‌ ब्रह्म तस्य आवः स्वाराज्य ब्रह्मत्वं 
ळभत्ते । मोचमाप्नोतीत्यर्थः । तथा च श्ुतिः—'सवं खहिविदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त 
उपासीत'। तथा यज्जवेदमन्त्रः-'यस्तु सर्वाणि भूतान्यास्मन्येवानुपश्यति। सवभूतेषु 
चात्मान ततो न विजुगुप्सते' ॥ ९१ ॥ 
यथोक्तान्यपि कर्माणि परिद्दाय द्विजोत्तमः । 
आत्मशाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यल्लवान्‌ ॥ ९२ ॥ 
द्विजोत्तम ( ब्राह्मण ) शाखोक्त ( अग्निद्दोत्रादि ) कर्मौका त्यागकर भौ ब्रह्म ध्यान, इन्द्रियः 
निग्रह और ( प्रणव, उपनिषद्‌ आदि ) वेदके अभ्यासमें प्रयत्नशील रहे ॥ ९२ ॥ 

र शाख चो दितान्यप्यप्निद्दोत्रादीनि कर्माणि परित्यज्य ब्रह्मध्यानेन्द्रियजयप्रणवो पनिषद्‌ 
दिवेदाम्यासेषु ब्राह्मणो यत्न कुर्यात्‌। पतर्चंषां मोचो पायान्तरङ्गोपायतवप्रदूशंनाथं न 
त्वहो त्रा दिपरिस्याग परर्व मुक्तम्‌ ॥ ९२॥ | 

एतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः। . 
` माष्येतत्कृतकृत्यो दि द्विजो भवति नाभ्यथा॥ ९३ ॥ 
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यही ( आत्मज्ञान, वेदाभ्यासादि हौ) द्विजको, विशेषकर ब्राह्मणके जन्मकी सफलता है; 
क्योंकि इसे पाकर द्विज कृतकृत्य हो जाता है, अन्यथा ( दूसरे किसी प्रकारसे कृतकृत्य ) नहीं 
होता ॥ ९३ ॥ प. र & 
ड एतदास्मज्ञानवेदाम्यासादि द्विजातेजन्मसाफल्यापाद कश्वाउजन्मनः साफल्य विशेषेण 
ग्राह्मणस्य । यस्मादेतरप्राप्य द्विजातिः कृतकृत्यो मवति न प्रकारान्तरेण ॥ ९३॥ 


१.1 | | 
पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनस्‌ | 
अदाकयं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ ९४ ॥ 
पितर, देव तथा मतुष्योका सनातन नेत्र वेद दी हैं, यहद वेद अपौरुषेय ( किंसी प गी 
बनाया पा ) और अप्रमेय ( मौमांसों, न्यायं आदिसे निरपेक्ष ) है; ऐसी शाज-व्यवस्था 


पितृदेवमचुष्याणां हव्यकष्यान्नदानेषु वेद पव चक्तुरिव चल्रनश्वरं तस्प्रमाणरवादसन्नि- 


कृष्टफलकस्यदानादौ प्रमाणान्तरानव काशात । अशक्यं च वेदशाखं कतुंख । अनेना पौरुपेय- 


गोच्छा, अप्रमेयं च म्ीमांसादिन्यायनिरपेषत यानवगम्यमानप्रमे यमेवं ब्यचस्था। ततश्च. 
न ब्याकरणाद्चङ्गश्च सवंग्रह्मास्मकं वेदाथं जानीयादिति व्यवस्थितम्‌ ॥ ९४ ॥ 


या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । 
सवास्ता निष्फलाः प्रेत्य तपोनिष्ठा हि ताः स्सृताः " ९५ ॥ 
दमूलक ) हे तथा जो कोई कुद्ृष्टि चार्वाकादिङ्कत शाख ) हैं वे सब 


i अवे 
यो ली हैं ( मनु आदि महदपि ने तमःप्रधान कहा है) ॥ ९५॥ 


परलोके निष्फळ हैं; क्योंकि उन |वाक्यानि चंत्यवन्दनास्स्वगों अवतीस्यादीनि । 
दमूळा न भवन्ति इष्टाथवाक्यान चत्यव ई 
Fo ढेवतापूर्वोदिनिराकरणाप्मकानि वेदविरुद्धानि 'चार्वाकदर्शनानि 
या 


[णि परखोके निष्फळानि यस्मान्ृरकफळानि तानि मन्व दिशिः स्ख्तानि ॥ ९५ ॥ 
सव 


अ न च्यवम्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌। 


तन्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यन्ुतानि ` च ॥ ९६।। 
वेद ) से मित्र जो शाख रचे जाते तथा नट होते है, वे सब अवाक्‌ ( आधुनिक अर्थात्‌ 
५ समयके रचे हुए ) दोनेसे निष्फल तथा असत्य हैं ॥ A 
की तो वेदादन्यमूछांन च कानिचिच्छाखाणि पीरुपेयस्वादुरपद्यन्ते एुः 
त नाच हदार्नीतनत्वाज्ञिपफडानि असस्यरूपाणि च। रस्टत्यादीनां तु वेदमूळ- 
श्यरि न 


प्रामाण्यस्‌ ॥ ९६॥। 
I चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाधमाः पृथक । 
भूतं भव्यं भविष्य च सर्व वेदात्प्रसिध्यति॥ ९७ ॥ 


~ हाण, कषत्रिय, वैश्य और शुद्र); तीनो लोक ( स्वर, स्त्यु और हि 
शक की गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ) और भूत, भविष्य तथा 
पा 0 की जो कुछ हुआ, दोगा तथा दो रदा हैं ) वह सब वेदसे ही प्रसिद्ध होते हे ॥ ९७॥ 
वर्तमान ( क्रमशः १ इष्यादिवेादेव चातुर्वण्यं प्रसिध्यति । आह्मणीभूतमाता- 
(आहो पति तदुपजीवितया स्वगादिछोकोऽपि वेदादेव परसिद्ध । पदं अर्च्या 


12 चेद॑मूछकस्वाहेवादेव प्सिध्यस्ति । किं बहुना, यरिकचिद्तीत वतैमातं 


000. Vasishtha Tripathi Colltction. Digitized by eGangotri 


FR a RTS ' “ह “0” ७ १0 


TES TS HP 1 


Ce Shr or क 


Nees 


६५२ साजुवाद्‌-मन्वर्थमुप्तावळीखद्दितमचुस्मृतौ- 


भविष्य च तत्सवे 'अझौ प्रास्ताहुतिः सम्यग्‌”? ( म. स्थ. ३-७६ ) इत्यादिन्यायेन वेदा" 
देव प्रसिध्यति ॥ ९७॥ 

शाब्दः स्पशेश्च रूपं च रसो गम्धश्च पञ्चमः । 

वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकमेतः ॥ ९८ ॥ 

( इस लोक तथा परलोकमें ) शब्द, स्पश, रूप, रस ओर पांचवां गन्ध; ये सब गुण ( सत्त्व 
रज और तम ) निमित्त वेदिक कमंहेतुक होनेसे वेदसे ही प्रसिद्ध होते हैं ॥ ९८ ॥ 

य इह लोके परळोके च शब्दादयो विपयाः प्रसूयन्ते प्रयुश्यन्ते पतेरिति :प्रसूः 
तयः प्रसूतयश्च गुगारचेति सर्वरजस्तमोरूपाः तच्विबन्धनवेदिककमहेतुस्वाह्वेदादेव प्रसि- 
श्यन्ति ॥ ९८॥ 

बिभति सवंभूतानि वेदशारत्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्पर मन्ये यञ्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ९९॥ 

सनातन ( नित्यः) यह वेदशास्त्र सम्पूर्ण भूतोंको धारण करता हैं, इस कारणे (मैं) इस 
जीवका उत्तम पुरुषार्थ-साधन वेदको मानता हूँ ॥ ९९॥ 

. वेदशास्र नित्यं सर्वभूतानि धारयति। तथा च “हविरभो हूयते सोऽञ्निरादित्यसुपस- 
पति तस्सूयों ररिमभिवंषंति तेनान्नं अवति “अथेह भूतानामुस्पत्तिस्थितिश्रेति ह॒ विर्जायते' 
इति ब्राह्मणम्‌ । तस्माद्वेदश्ा्रमस्य जन्तोचे दिककर्माधिकारिपुरुषस्य प्रकृष्टं पुरुषार्थसाधनं 


` जानन्ति ॥ ९९॥ 


सेनापत्यं च राज्यं च द्ण्डनेतृत्वमेच च । 
सवलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्दति ॥ १०० ॥ 
वेदञ्ञाता मनुष्य सेनापतित्व, राज्य, दण्डप्रणेतृत्व ( न्यायाधीश--जज आदि होने ) ओर 
सम्पूण छोकोंके स्वामित्वके योग्य है ॥ १०० ॥ 
सेनापत्यं, राज्यं, दण्डप्रणेवृत्वं, सवंभूम्याधिपत्यादीन्येतस्सर्व सुक्तप्रयोजनं वे दात्मक- 
शास्त्रज्ञ एवाहति ॥ १०० ॥ 
यथा जातबलो वहिदंहत्याद्रानपि दुमान्‌ । 
तथा दद्दति वेद्शः कर्मजं दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ 
[ न वेदबळमाथित्य पापकर्मेरुचिभेवेत्‌ । २ 
आक्षानाच्च प्रमादाच्च दृते कम नेतरत्‌ ॥ ८ ॥ ] 


जिस प्रकार प्रबल ( धधकती हुईं ) अग्नि गोले ( नहों सूखे हुए ) वृक्षोको भो जला देती . 
है, उसी प्रकार वेदशाता मनुष्य अपने निषिद्ध कमो ( से उत्पन्न पापों ) को भी नष्ट कर 


देता है ॥ १०१ ॥ 

.__ मनुष्यकों वेदवळका आअयकर पापकर्म करनेकी इच्छा नहों करनी चाहिये, ( क्योंकि वद 

वेद ) अज्ञान और प्रमादसे किये गये कर्म ( पाप ) को १ दसरे ९ 

किये गये ) कर्मको नहीं जलाता ॥ ८ 1] ( नाता ऱ्ह न ). है, दूसरे ९ क्षानपूर्वक 
यथा दद्घोउप्मिराद्ानपि श्ुमाम्व्हरपेर्व अन्थतोज्यतञ् वेद्शः- 

जनितं पापमात्मनो नाशयति एवं च न वेदः केवल स्वसापवर्भा दिशेतुं: किं श्वंद्धित निवृति 

हेतुरिति दर्शितः ५ १०१ ॥ 
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वेदशास्त्राथंतच्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे चसन्‌। 
इहच लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १०२॥ 
वेदशाजके वास्तविक अर्थको जाननेवाला जिस किसी आश्रममें रहता हुआ इसी लोकमें ब्रह्म- 


लिए समथ होता है ॥ १०२ ॥ ु 
हक वेदं तदर्थ च कमं बह्मास्मक जानाति स 9300000 
नेन ब्रह्वाचर्याद्याश्रमावस्थितोशस्मन्नेव लोळे तिष्ठन्‌ ब्रद्यात्वाय कए 
अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः शरेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो बराः । 
धारिभ्यो ज्ञानिनः भेष्ठा ज्ञानिभ्यो स मन ड 
न्या RO व 
श स क डी न द सना सम्पूर्ण ग्रन्थ धारण करनेवाको ॥ 
हो ख हर तक अन्थके अर्थको जाननेवाले ) श्रेष्ठ हे और उन ( ज्ञानियों ) से व्यवसाय 
शा क [ 


श्रेष्ठ हें ॥ १०३॥ 
( बेदनिदित कर्मीका आचरण करेवा ) श्रेष्ठ इतीष्ठनो विधानादीषद्ध्ययना 


हे इायविवक्षायां श्रे च्‌ ४ 
उभयोः प्रदास्यत्वे सस्यन्यतराति तेम्योऽघीतग्रन्धारणसमर्थाः श्रष्ठाः। तेन अन्थिनः 


ऱ्थाध्येतारः श्रेष्ठाः म ब 
लाजा सी घारिभ्योऽघीतम्रन्याथज्ञाः ्रकृष्टास्तेभ्योऽनुष्ठातारः ॥ १०३ ॥ 
यठितविस्सतग्रन त्यार 

तपो विद्या च वि्रस्य निःश्रेयलक परम्‌ = 
तपसा किल्बिषं हन्ति विद्ययाऽस्रतमश्च॒ते 


मे ये दोनों ब्राद्मणके लिए 
गू श्रमोक्त धर्मं ) और विद्या ( आत्मज्ञान ) 
तप ( ना हे पापको नष्ट करता दे तथा 0 विद्यासे मोक्षको आ अ 
उत्तम मोक्षसाधन १ 'सरवमि'ति भारतदशनाव आश्रमविहितं कमं आ hr 
i र तपसोऽवान्तरष्यापारमा् । तपसा पापमपह नि वक क i 
सोचसाधनस्‌ | त :-- विद्या चावियां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यय 1 सु - 
nse 5 वद्यातो$न्यदविच्या कर्म सरत्युवदुःखसाधनत्वान्सत्युः पापस । शुत्यथ 
कि ब्याख्यायोक्तः ॥ १०४ ॥ ४ 
द यक्षं चासुमाने च शास्त्र च विविधागमम्‌ । 
च्य त॑ कार्य घमंशुद्धिममीप्सता ५ १०१ ॥ 
त्रय न 
ु जाननेके इच्छुकको ( धरम साधन भूत दच्य-गुण-जातित्वके शानके के. प) ) जगह 
च ध धर्मस्वरूपके शानके लिए वेदमूलक विविध स्हृत्यादिरूप 
ता अतर चाहिये; ये दी तीनों ( प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शा) मनु सम्मत 


अच्छी च 
वि आदि प्रमार्णोका अनुमानमें अन्तर्माव समझना ) ॥ १०५ ॥ 
प्रमान, अर्थी 


घभिच्छ रं च धर्म तिस्वज्ञानाय 
ता प्रस्यधमचुमाने च धमंसाधनभूतद्‌ष्यगुणला 
असा नानाप्रकारध्मस्वरूपविज्ञानाय सुविदितं कतंष्यस्‌ । तदेव- 
झाख्ं च व 

र स नो रसिमत' सुद 
ठ र धर्मोपदेश च वेदशाख्जाऽबिरोधिना। 


आप चूस घे वद मेतर/॥-१०६॥ 
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६५४ साइुवाद्‌-मन्वर्थंसुक्तावळीसद्ितमनुस्सृतौ- 


जो मनुष्य ऋषिइृष्ट वेद तथा तन्मूलक स्मृति झाखोंको वेदानुकूल त्से विचारता 
धर्मज्ञ है, दूसरा नहों ॥ १०६ ॥ व त वय 
ऋषिष्टत्वादाषं वेद्‌ धर्मोपदेश च तन्सूलस्मृध्यादिकं यस्तद्विरुद्धेन मीमांसादिन्यायेन 
विचारयति स घम जानाति नदे मीमांसानभिज्ञः। घमें करणं वेदः, मी पांसा चेतिकतंब्यता- 
स्थानीया । तदुक्तं भट्टवार्तिककृता-- 
"घम प्रमीयमाणे हि वेदेन करणास्मना । 
इतिकतंभ्यता मागं मीमांसा पूरयिष्यति ॥ १०६ ॥' 
he 1 
नेःश्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषतः । 
मानवस्यास्य शास्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ॥ १०७ ॥ 
( भुजी महर्षियोंसे कहते हैं कि-- ) मुक्तिसाधक इस (१२८ ग कर्म 
| कु २-१०६ ) सम्पूर्ण कमंको (मैंने ) 
सम कहा, अब ( मैं ) इस मानव ( मनु भगवानूके रचे हुए ) शा करे रहस्य ( गोपनीय विषय ) 
(१ दे १९-१ १५ ) कहता हूं, ( उसे आपछोग सुनें ) ॥ १०७॥ 
एताचःश्रयससाधनं कमं निःशेषेण यथावदुदितिम्‌ । अत ऊ 
रहस्यं गोपनीयमिदं वच्यमाणं शुत ॥ १०७ i त्यना 


अस्य व 
नोधा. समस्तघर्मामिथानमाझह्यानया सामान्योक्त्या समग्रधमोंपदेशकरबं 
अनाज्ञातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति खेद्धवेत्‌ । 
यं शिष्टा ब्राह्मणा अयुः स धर्म: स्यादशङ्कितः ॥ १०८ ॥ 
सामान्य रूपसे कथित, किन्तु विशेष रूपसे ) अकथित पमेस्थलों 
द ] किस प्रकारका आचरण 
32 यग ऐसा सन्देह होनेपर जिस शमको शिष्ट ( १२॥१०९ ) आहण बतलावें, बी भ्म 
रेहरहित १ जी एव उसी शिष्टोक्त धमंका आचरण करना चाहिये ) ॥ १०८ ॥ 
सामान्यविधिमासेघु विशेषेणानुपद्ष्टेषु कथ कर्तब्य | य 
Ee ब स्यादिति 
घम बचयमाशळछणाः शिशा ब्राह्मणा ब॒युः स तत्र निश्चितो क दि तरा को 
धर्मेणाधिगतो येस्तु वेद: _.सपरिबृंहण: । 
डे ते य ब्राह्मणा ज्या. श्रुतिप्रत्यक्षद्देतवः ॥ १०९ ॥ 
धर्मसै ( जह्मचर्यादि आश्रममें निवासकर, व्याकरण-मौमांसादि 
ला 200 [सादि शास्रोसै ) परिस्फुट वेदको 
तका (के तत्त्व ) को प्रत्यक्ष करनेवाले उन आह्यर्णोको “शिष्ट, जानना 
बहाचर्याद्यक्तघसँण यैरङ्गमीमांसाचर्मशा च | 
चाका ॥ळपुराणाश्यपबृहितो वेदोऽधिगतस्ते ब्राह्मणाः श्रतेः 
प्रत्यक्षीकरणे हेतवः, ये श्रुतिं पठित्वा तवृथमुपदिशिन्ति ते शिष्टा विज्ञेयाः ॥ १००॥ ˆ 


दशावरा वा परिषद्यं घमं परिकल्पयेत्‌ । 
ज्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ ११० ॥ 


कमते कम दस ( १२1१११ ) सदाचारी जाहार्णोकी समा' 
३ १ ( कमेटी उत मिलने” 
पर ) तीन ( १०११२ ) म्राह्माणोकी सभा जिस धमका निर्णय कक पर डर गए 


_ करना चाहिये॥ ११० ॥ 


0: ८७८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


६८३००६०... 
nnn 
er 


द्वादशोऽध्यायः ६५५ 


यदि बहवः सन्तोऽवहिता न भषन्ति तदा दशावराख्यवराश्चेति वचयमाणलछणा 
यस्याः सा परिषत्‌ तद्‌ मावे त्रयोऽवरा यस्याःसा वा सदाचारा यं घम निश्चिजुयात्त घमं" 
स्वेन स्वीङु्यान्न विसंवदेत्‌ ॥ ११०॥ 
[ पुराणं मानवो धमो साङ्गोपाङ्गचिकित्सकः | 
आश्षासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुमिः ॥ ९ ॥ ] 
जैवियो देतुकस्तकी नेरक्तो धर्मपाठकः । 
च्यश्चाश्रमिणः पूर्व परिषत्स्याइशावरा ॥ १११ ॥ 
[ पुराण, मानव ( मनु भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित ) धर्म, साङ्गो पाङ्ग चिकित्सक और ( सञ्जनों- 
की ) आश्ञासे सिद्ध कार्य; इन चारोंका देतु अर्थात्‌ तसे नाश (उलछद्वन) नहीं करना चाहिये ॥९॥] 
तीनों वेदकी तीनों शाखाओं, श्रुति-स्मृतिके अविरुद्ध न्यायशास्ञ, मीमांसाशाज), निरुक्त 
और मनु आदि महर्षियोंद्वारा प्रणीत घर्गशाखोको पढे हुए, प्रथम तीन ( ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा 
वानप्रस्थ ) आश्रममें रहनेवाले दस ब्राह्मणोंकी परिषद्‌ ( सभा-कमेटी, धर्म-निर्णय करनेमें समथं ) 


होती है ॥ १११ ॥ 
वेदन्नयसंबन्धशाखात्रयाध्येतारः श्रुतिश्सृत्यविरुद्वन्याय शाखजः, सीसांसास्सकतकवित्‌, 


निरुक्तज्ञ» मानवादिघरमंशाखवेदी, ब्रह्मचारी, गृहस्थवानप्रस्यौ इस्येषा दशावरा परि- 


चध्स्यात्‌॥ १११ ॥ 
विंच्च सामवेद्विदेव च । 
यवर: परिषज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ११२॥ 
ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदको पढ्ने और उसके तत्तको जाननेवाडे कमसे कम.तीन ब्राह्मणों - 
कौ सभा घर्मे-सम्बन्धी सन्देहके निश्चय करनेमें समर्थ होती है ॥ ११२॥ 
क्वम्यजुःसामवेदशाखानां ये$ध्येतारस्तदर्य्ञाश्र त्रयः सा धम 


थरिषद्ठीडम्या ॥ ११२ ॥ 
वा दकोऽपि वेद्विद्धमं यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 


स बिश्वेयः परो धमो नशानामुदितो 5युतैः ॥ ११३ ॥ 

( अथवा तीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों ) १२११२ ( के नहीं मिलनेपर ) वेदुतस्वश्ञाता एक भी बाझण 
जिसको धमे निश्चित करे, उसे दी रेष्ठ-षरमं समझना चाहिये, दस सहस्त मूर्खाते कहा हुआ धमं 
नहीं दै ॥ ११३ ॥ £ र 

0 एको5पि चेदार्थधमंज्ञो यं धर्म निश्चिजुयात्‌ प्रहष्टो घमः स बोदूज्यो न वेदानसिज्ञानां 
ददामिः सहखेरप्युक्तः । बेदविच्युब्दोच्य वेदार्थघसंज्ञपरः । एतचच ओष्ठोपकचणस्‌ । स्घृति- 
पुराणमीर्मासान्यायशाजजो5पि गुरुपरपरोपदेशबिच्च जञेयः । तथा-- 

झेवळं शाखमाशरिस्य न कर्तब्यो विनिर्णयः । 
युक्तिहीनविचारे तु घसंहानिः प्रजायते ॥ 

तेन बहुस्खतिज्ञो5पि यदि सम्यक्‌ प्रायश्रित्तादिधम॑ जानाति तदा तेनाप्येकेन घर्म 
प्रकृष्टो धर्मो ज्ञेयः । अत एवं यम 

'पुको हौ वा त्यो वापि यदू अयूघ॑मपाठकाः । 

स घमं इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रः ॥ ११३ ॥' 


लंदेहनिरासाथं उ्यवरा- 
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॥ 


RAR अ. 


६५६ साजुवाद्‌-मन्वर्थसुकावलीसद्दितमचुस्टृतो- 


अत्रतानाममन्त्राणां जातिमा त्रोपजीविनाम्‌ । 
संदस्तरशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ११४ ॥ 
( सावित्री जद्मचर्यादि ) ब्रतोसे होन; मन्त्र ( वेदाध्ययनसे ) रहित और जातिमात्रसे ब्राह्मण 
कहलाकर जीनेवाले एकत्रित सहुसरोंब्राह्मणोंकी भी परिषद्‌ ( सभा, धर्मनिर्णायक ) नहीं होती है ॥ 
साविश्यादिब्र्मचारिवतरहिनां, मन्त्रवेदाध्ययनरहितानां, घ्राह्मणजातिमात्रधारिणां, 
बहूनामपि मिलितानां परिषत्वं नास्ति, धर्म निर्णयसामर्थ्या भावात्‌ ॥ ११४ ॥ 


यं वद्न्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वकतृनाशुगच्छति ॥ ११५॥ 

अधिक तमोगुणवाले मूर्ख वेदोक्त धनंज्ञानसे शुन्य ( ब्राह्मण नामधारी व्यक्ति) जिस पुरुषको 
आयश्चित्त भादि धर्मका उपदेश देते हे, उस पुरुषका वह पाप सौगुना होकर उन धमोंपदेदाकोंको 
लगता हे ॥ ११५॥ 

तमोगुणबहुला मूर्खाः घमं प्रमाणवेदार्थानमिज्ञा अत एव प्रश्‍नविषय धर्मा विदः प्रायशः 
त्तादिधम यं पुरुष प्रत्युपदिशल्ति तदीयं पापं शतगुणं भूरवा याचकान्ब्रहून्‌ भजेत्‌ ॥ ११५७ 

फ्तद्वोऽभिदह्दिते सर्व निःध्रेयस़करं परम्‌। 
अस्माद्प्रच्युतो विग्रः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ११६ ॥ 

( भगुजी महर्षियोंसे कहते हैं कि-मेंने ) आप लोगोंसे परमकल्याणकारक यह ( १:।१०८-- 
११५ ( धमे कहा, इस धमंसे अष्ट नहीं दोनेवाला अर्थात्‌ सर्वदा इसका पालन करनेवाला विप्र 
रेष्ठ गतिको प्राप्त करता है ॥ ११६॥ 

एतक्निःभेयससाधक प्रकृष्टं धर्मादिक सवं युष्माकमभिहितम्‌ । एतदचुतिष्ठन्त्राद्मणा दिः 
परमां गतिं श्वगांपवर्गरूपां प्राप्नोति ॥ ११६ ॥ 

प्वं स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया । 
घमंस्य परमं गुह्यं ममेदं सवंमुक्तवान्‌ ॥ ११७॥ 

( भ्रयुजी पुनः महृषियासे कहते हैकि-- ) इस प्रकार भगवान्‌ मनु देवने संसारके हितकी 
कामनासे धमका सब परम रहस्य मुझ ( भगु ) को कहा ॥ ११७ ॥ 

स भगवानेश्वयांदिसंयुक्ते द्योतनाद्‌ देवो मनुरुक्तप्रकारेणेदं सद॑ घमंस्य परमार्थं शभः 
हिप्येभ्य अगोपनीयं ळोकहितेच्छ्या ममेदं सवंसुक्तवानिति ग्ठ॒गुमहर्षीनाह ॥ ११७ ॥ 
पुवसुपसंहृस्य महर्षीणा हितायोक्तमऱ्यात्मज्ञान अकृष्टमो क्षोी पकारकतया पृथक कृत्याह- . 

सवमात्मनि सम्पश्येत्सञ्चासच्च समादितः । र 
सव ह्यात्मनि संपश्यन्नाधमं कुरुते मनः ।। ११८॥ 
ब्राह्मण सावधान चित्त होकर समस्त सत्‌ तथा असतको आत्मामें वर्तमान देखे, सब ( सत्‌ 


तथा असत ) को आत्मामें वर्तमान देखता ( जानता ) हुआ वह ब्राह्मण अधर्ममें मनको नदं 
लगाता हैं ॥ ११८ ॥ हुआ वह ब्राह्मण अधममें 


सद्घावमसञ्चाव सर्व ब्राह्मणो जानन्‌ अह्मस्वरूपमात्मन्युपस्थितं तदात्मकमनन्यमना 
ध्यानप्रकर्षण साचात्कुर्यात्‌ । यस्मात्सवंमात्मरवेन पश्यन्रागद्वेषा भावाद्धर्म मनो न कुरुते 
एतद्वेच स्पष्टयति-- 
आत्मेव देवताः सोः सवेमात्मन्यवस्थितम्‌ | 
आत्मा दि जनयत्येषां कर्मयोग॑ शरीरिणाम्‌ | ११०, ॥ 
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इ, पाब्विखिये मित्र, ' प्रजापति छीलमेकप्येस सायः 


द्वादशोऽध्यायः टु देऽ 
(इन्द्र आदि ) सय देवता आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा ही है, सब संसार भात्मा में दी:अवस्थित 


हे गौर. आत्मा दी इन देदियों ( जीवों ) के कमंसम्बन्धको उत्पन्न करता है ॥ ११९ ॥ 


एण्जराचाः सर्वदेषताः परात्मेव सवांत्मत्वात्परमात्मनः । . सवं जगपास्मम्येवादस्वितं ` 
aro दिरवधारणाथे। परमात्मेवेषा फेन्नशादीनां कूमेसल्यस्थं जजजति । 
तथा ज शुति'-'पुष छोय साथु फसे कारयति ययूष्वे निनीषति। पुष होवु कमे 
छ्ारयति ससथो निघीषति’ एति ॥ ११९॥ Bit | 
... घाणी यप्यमाणग्रहष्वानविशेषोपयोगितया देदिकाकास्ादिइ बाढाकासादीला छए- 


> खे .संत्रिवेदायेत्लेष चेष्टनस्पशेनेडनिलम्‌.। . 
एखिइछो; पर तेजः स्नेहे$पो गां च सूतिंच ॥ १२० ॥ 
मनसीन्दुं दिशः ओने कान्ते विष्णु बळे दरम्‌ । 
घाच्यब्ति मित्रसुत्सर्गे प्रजने च प्रजापतिस्‌ ॥ १२१ ॥ ह. 
आगे ( १२॥१२१ ) कहे जानेवाले जक्षाध्यानके. विलि होनेसे देशिक आका- 
को रूय होत्रा कहते हैं-- ) नासिका, उद्र .आदिं सम्बन्धी, जा 
आएन वाझ आकाशको, चेष्टा तया स्पशेरूप शारीरिक वायुमें Re आ 
पेप-सम्पन्धी शारीरिक तेममें उत्कृष्ट ( सृयं-चन्द्र-सम्बन्धी ) वाह तेजको) बारह ॥ 
में बाढ जर्यो, घारोरिफ पायिव ( इश्वी-सम्बन्धी ) भागोंमें बाण पृथ्वीको--॥ १९ 
असमे जन्त्रमाकों, कानोमें दिशाओंको, चरणोंमें विष्णुको, वळ ( सामथ्यं) में शिवको, बचनमें 
सग्निफो, शुदामे भिश्नको, शिइनमें प्रजापतिको छीन (हुआ समझ कर ) एकत्वदी आपना 


करे ॥ १९१ ॥ बकर 
नमेकत्वेन घारयेत्‌। तथा का 
शाक्षाषाणसुद॒राणवण्धिघ्रणरीराकाशेड छी rans 
शूसपैदिकवायो घाक्षषायु, औदृर्यचा झुषतेजसोरभिसूयंयोः प्रकट तेजः तयान लाखा ह 
याह्या १ झरीरपार्थिवभागेदु, मनसि चन्म पाइेस्पिये. दि 


दे्‌ ॥१३००१२१७ 
प्रशासिता 


शक्माभं स्वप्नधीश्यं - विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ॥ १२२ ॥ 
०-११) आत्मामें कोन बाह भूर्तो (आकाशादिकों ) कौ भावना 


पुचमाध्यास्सिकूतादिक छीसमेकस्वेन सावयित्वा- ह कार 


इस्प्राध्प्रणिषद! । तथा 'सथादरथ। 
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६५८ खाडुबाद-मन्वर्थतुक्तानळीसरितमतुल्टतो-- 


स्स्चुर्बांयधि पाम” ( कठोपयि, ६६ ) एति । तथा 'अगोरणीयांलं शर्वार्मत्वाव' 
( शु्िहलापिनी 919 ) | तथा उ श्रुति” 
“वाछाप्रहसमागए शत्तथा कहिपतश्य च । 
"आगो लीवेति विधेः ख 'लानम्त्याच करपते ४! 
खाम यजपि 'भश्लणएुम॒स्पर्शल इपमरव्ययश्‌' ( कहोप, ३१५ ) इत्याधएनिषदा रूपं 
एरमास्म्रभो निषिस वथास्युपाएमाविशेषे छद लुवर्णानज्रू । थत पुव । 'ब घुपोऽन्तरादिरये 
(हरण्मयः' ( १९६) इत्यादि छाम्बोष्योऽमिणव्‌। एवप्म्रधीगग्यम । दष्टाग्तोऽयं स्वप्न” 


चसद शचानप्रादाम्‌। यथा स्वष्णधीक्षहरादिषाहम्दरियोपरसे अभोज्राप्रेम जन्यत एुवसास्म- 


"नेवासौ माको न य शिैरपीम्मिचीः । 
ड सना तु न गृह्यते सूपमदर्थिलिः ६? 
एवंविधं परात्मानसनु दिन्तयेत्‌ ॥ १२२.॥ 
पतमेके वद्न्त्यरिन मनुमन्ये प्रजाएविकू । 
इन्द्रमेके परे आ मह्य जाळू ॥ १३३ ॥ 
इस (परम पुरुष परमात्मा ) को कुछ लोग ( याशिक-अध्वडु ) भग्नि, कुछ शोग (छृष्टिकर्ता) 
ग्रबापति मनु, कुछ छोग ( ऐश्र्यसम्न्न दोनेसे.) इन्द्र, कुछ छोग प्राग तथा कुछ छोड शाक्त 
( सनातन अर्थाद नित्य ) पद्म सि हैं ॥ १२३ ॥ 
पुतं च प्रमास्मानसरिनिस्वेनेके याज्िका उपासते, तथा ते जमग्निधिदण्यर्थैव उणोसै। ` 
जरे इन: सष्टुस्वाश्ञश्यप्रजाप्रतिपतयोपासते । पे पुनरैशवर्यवोगादिमप्रछववधी पाक्ष” 
1 अपरे पुनः प्रागरवेनोपा्ते। सर्ताणि भूराढीनीमानि भूतानि “प्राणमेबासिसंधिकतिप्त 
प्राणमम्युब्जिदत” इस्याविश्रतिदशनात्‌। अपरे पुनरपगतप्रपञ्चात्मङं सण्बद्वानभ्दुश्यस्पं 
परमात्मात्रजुपासते सूर्तामूतस्वरूपे च ब्रह्मणि सर्वा पुदोपालनाः श्रुतिप्रसिद्धा नवस्थि ॥ 
एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूर्तिमि: । 
सारयति चक्रदत्‌ ॥ १२४॥ 
क यद ( परमात्मा ) सम्पूर्ण प्राणियोंमें शरोरोंकी आरम्भ करनेवाळी पंञ्जमूतियोः ( पृथ्वी, नळ, 
त तथा का क ) से व्याप होकर उत्पत्ति, स्थिति और विनाश 
१--अन्म, स्थिति तथा द्वारा ( निरन्तर परिवर्तनशीर रथके के समान . 
र सवदा वा रवा. है ॥ १२४॥ कटी 
आत्मा स ति ' पद्भिः पृथिष्यादिभिमंहामूतैः शरीरारस्मकेः | परियृद्धा पर्व" 
जन्मार्भितकमपिशयो्पसिश्यितिवियालै रथादियफ्रषद सहदुपाध तंमानैरामो दात्स सारिणः 


इदानी मोरस्वेनोकसवंचमशरेष्ठवया सर्वत्र परमागमदशंगमबुहेसहेनोपक्षदरति - 
यः सर्वभूतेषु पश्यस्यात्मानमात्मना । 
स सवंसमतामेत्य ब्रह्माम्येति : परं पदम्‌ ॥ १२५॥ 
[चतु्वेदसम पुण्यमस्य शास्य धारणात्‌। . 
सूयो वाप्यतिरिच्येत पापनियांतन॑ महत्‌ ॥ १॥] ` 
इस प्रकार ( १२।११८-१२४ ) सम्पूणे जीवोमें स्थित आत्मा ( परारमा ) को भात्माके द्वारा 
खो देखता है, वह सबमें समानता प्राप्तकर त्र्रूष परमपद ( मोक्ष ) को प्राप्त करता है ॥ १२५॥ . 
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द्वादशोऽध्यायः ६८९ . 
[ इस ( मानव-मचुप्रतिंपादित ) शान्नके धारण ( अध्ययन ) करने अर्थात जाननेसे चारों देद 


( के अध्ययन ) के समान पुण्य होता है, अथवा महान्‌ तथा पापनिवारक यह उससे मौ मतिरिछ 
` (श्रेष्ठ ) होता दै । ( वास्तविकमे वेदसे अधिक श्रेष्ठ किसी वचन) नहों होनेते प्रशंसाथे यह वचय 


कद्दा गया है) ॥ १०॥ ] 

“सर्वभूतेषु चारमानम्‌' इस्यायक्तप्रकारेण यः सर्वेषु भूतेष्ववस्यितमास्मानमास्मवा 
पश्यति, स ब्रह्मसाक्षास्कारारपरं श्रेष्ठ पद्‌ स्थानं ब्रह्म ग्रापनोति। तत्रास्यन्सं लीयते, सुख्छे 
सअवतीस्यथेः ॥ १९७ ॥ 

इत्येतन्मानवं शास्त्र अ्वयुप्रोक्तं पठन्द्रिजः । 

सवत्याचारवान्नित्यं यथेशं प्राप्ुयाद्रतिम्‌ ॥ १२६ ॥ 

[ मडुः स्वायंसुवो देवः सवंशास्रा्थंपारगः । 

तस्यास्यनिगंतं धर्मं विचायं बहुविस्तरम्‌॥ ११ ॥ 

ये पठन्ति डिजाः केचि त्सवंपापोपशान्तिद्म्‌। 

ते गच्छन्ति परं स्थानं ब्रह्मणः स शाश्वतम्‌ ॥ १२॥ ] 

इति मानवे धर्मशास्त्रे सगुप्रोक्तायां संदितायां द्वादशोऽध्यायः १३ ॥ 
कहे गये इस मानव ( मनु द्वारा प्रतिपादित ) शास्त्रको पढ्ता हुआ दिय 

( on तथा वर्जित कर्मोका त्याग -करनेसे ) सदाचारी होता है और यषेए 
( अपनी इच्छाके अनुसार, स्वगे तथा मोक्ष आदि ) गतिको प्राप्त करता है॥ १२४ ॥ 

[स्वयम्भू ( मह्या ) के पुत्र, देव ( प्रकाशशोळ ) मनु सम्पूणे शास्त्रोंके तरेके पारदर्शी हैं, 

उनके मुखसे निकले हुए भाद उनके द्वारा कहे इए बहुत विस्तृत ( विशर रूपसे वणित ) पमेझो 
-॥११॥ 
ग नाश करनेवाले इस (धर्मशास्त्र ) को जो कोई द्विज पढृते हैं, बे सात 
(नित्य ) जद्षळोकरूप परमपद अर्थात्‌ मोक्षको जाते है ॥ र ॥] 
समाप्त्यथै इति शब्द! । एृतस्स्खृतिशारंतरं गुणा प्रकषंगोछ द्विज्ञातिः पढत विहित. 
बर्जनात्सदाचारवात भवति । यथापेछितां च स्वर्गापवर्गाढिरूपो गति भ्रारणुर 
॥ १२६॥ हे. सळो. १२॥ * - 
डर झारासारवचःप्रपञ्चनबिधौ मेघातिथेश्वातुरी 
. स्तोकं वस्त॒ निगूढमदपवचनाद्‌,गोविस्द्राओञो अगी । 
्रन्येऽस्मिन्घरणीघरश्य बहुशः स्वातन्त्यमेसावता 
स्पष्ट मानतरमर्थत्रवमखिछं वक्तुं हतोऽयं असः ॥ १७ 
प्रायो सुनिभिर्विद्ुतं कथयस्येषा मशुस्खतेरथंस । 
दशमिमरम्यसहल्रः ससशतेयुंता हृता दूति २॥ 
तेयं मया मानवधसंशास्त्रे ब्यधायि बुत्तिविदुषो दिताय । 
बुर्बोधजातेदुरितष्याय सूयासतो मे जगतामधीशः ॥ दे ॥ 


आसःकुक्दकसदविरचितायो सत्य थे 
इति पलना सोच समाप्तः ॥ ३९ ४ 


->५ 2४8८०७०५००. 
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परिशिष्टम्‌ 


स्तृतावविद्यमानानामन्यत्र मनुक्यनेन प्रमापकतया 
सञ्चुद्‌शताना वचनानामकारायनुक्रमेभ सङ्खरहः 
( अका रादि्ोकाः ) 

अकामतस्स्वद्दोरात्रं रोषेषूपवसेदः 
मानुषास्थि शवं दिशा त्वा सू्रातंवं तथा ॥ मि० क्ष० 
अग्निचित्कपिता सत्री राजा 
उष्टमातरा ते तमाप बुधः ॥ आ० मर 
अग्निवर राजा 
so न तस्मात्‌ पश्येत नित्यशः ॥ स्ट० य° 
अग्निविद्यद्विप्ानां प्रसृते नास्ति पातकम्‌ । 
यन्त्रितं गोचिकित्सार्थं मूढगमातिपातने ॥ स्म+ र० 
अग्निद्दोप्रस्य शुभ्रषा सन्ध्योपासनमेव च । 
कार्य परन्या प्रतिदिनं बलिकमं च नेत्यकम्‌ ॥ स्ए° र° 
अग्निहोत्रादिभिय त्स्यादीक्षितत्राह्मणस्य च । 


तत्कन्यां विधिवद्‌ दत्वा फलमाप्नोति मानवः ॥ ची० सं» अ० 
अग्निहोत्यपविध्यारिन ्राह्मगः कामकारतः । 
चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासस हि तत्‌ ॥ सं० र° मां 
अन्मेश्रापां च संयोगात्‌ देमरूप्यं च निवेमौ। . 
तस्मात्तयो स्वयोन्येच निर्णेको युणवत्तरः ॥ नृ० भा० सा० 
अग्नो क्रियावतां देवो दिवि देवो मनीषिणाम्‌ । 

योगिनां हृदये हरिः ॥ वी० पू० प्र० 


अग्रजे ब्रह्मचयस्थे यो5चुजों दारसङः 


रुते परिवेत्ता स परिवित्तोऽग्रजो भवेत्‌ ॥ वी० सं प्र ु 


बान्मनुध्यान्‌ कुशमध्यत ॥ 


अजीणेऽम्युविते वान्ते श्मश्वुकमणि 
दुःस्वप्ने दुजेनस्पर्श स्नानमाज विघीयते ॥ आ० विः . 


__ डेका” __--ॅलशशिारंशिर्शिणण्ण 
१. एवं चिन्हिताः श्छोका मचुस्मृतौ पाठभेदेन दृश्यन्ते । 
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सन्वर्थसुक्ताचलीसहितमचुस्खुतौ 


अउब्यामरमानस्य घ्राह्मणस्य विशेषतः । 

प्रन्सलिले देशे कथं शुद्धिविधीयते ॥ प्रा० म० 
अतस्तत्रैव ताः पूज्या अछामे प्रतिमादिषु | वी० पू० प्र 
अतिग्ण द्विजो विद्वानेकोहिष्टस्य केतनम्‌ । 

ज्यहं न कीतयेद्‌ ब्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ॥ वी० सं प्र 
अतिथि पूजयेद्यस्तु थान्त वा हृश्मानसम्‌ । 

स चुषं गोशतं तेन दत्तं स्यादिति मे मतिः | हे० श्रा० ख० 
अतिथिम्योऽन्नदानं तु च्रयज्ञः स तु पञ्चमः | वा० ० 
अतिथिर्यस्य वै ग्रामे भिक्षमाणः प्रयत्नतः । 

ख चेन्निरसितस्तत्र ब्रह्मद्वत्या विधीयते ॥ हे० श्रा० ख० 
अतिवालामतिङरामतिदद्धामरोगिणीस्‌ । 

दत्वा पूर्वविधानेन चरेष्न्द्रायणं द्विजः ॥ स्यू. र० 
अथाऱ्न्योयृह्ययोयागं सपत्नीभेद्जातयो; । 
सद्दाधिकारसिध्यथेमहं वद्र्‍यामि शौनक || सं० म० 
अदुष्टाश्च तथा धारा वातोद्धताश्व रेणचः। 

खियो बुद्धाश्च बाळाश्च न दुष्यन्ति कदाचन ॥ बू» श्रा सा० 
अधस्तात्त प्रदचव्यं नोत्तमाङ्गे कदाचन । 

अतो5म्यथा हि प्रहर्धोरस्याप्नोति किल्बिषस्‌ ॥ प्रा. दि० 
अध्यक्षान्‌ विचिधान्‌ फुर्यौत्तत्न तञ्र विपश्चितः । 

तेऽस्य खर्याण्यवेक्षेरन्‌ नृणां कार्याणि कुर्वताम्‌ ॥ बो० रा० प्र 
अध्यापयिष्यमाणस्तु यथाकालमतन्द्रितः । 

अधीव भो इति ्रयािरामोऽस्त्विति चारमेत्‌ ॥ सं० २० आः 
अनते यद्ददाति न ददाति यदर्हते । 
अर्हानदानमिध्चानात्सो ५पि धर्मादहीयते ॥ इे० आ० खः ` 
अनिन्दन्‌ भक्षयेन्नित्यं वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन्‌ । 

पञ्च आसान मद्ामौनं प्राणाद्याध्यायनाय तत्‌ ॥ वी० आ० श्र० 
अन्त्याभिगमने त्वङ्क्या कबन्धेन प्रवासयेत्‌ । 
शा्रस्तथाङक्य पच स्याइण्डः स्याद्‌ गमने वध: ॥ पा० गा० 
अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वाघुपे: । 

न स्नायादुदपानेधु स्नात्वा छच्छूं समाचरेत्‌ ॥ ची० आ० 5० 
अवराह्मः पितृणां तु या$पराहानुयायिनी । 

तिथिस्तेभ्यो यतो दत्ता हयपराहे स्वयम्भुवा || म॑ र० मा० 
अपात्रीकरणं कृत्वा तप्ततच्छेण शुध्यति । 

शीनछच्छेण घा शुद्धिमेंद: सांतपनेन था || पा० मा० 
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अपि शाकपचानल्य शिलोञ्छेनापि जीधतः । 
स्वदेरो परदेश वा नातिथिविमना भवेत्‌ ॥ हे० श्रा ख० 


: अपुत्रेण छुतः कार्यो याडक्‌ वाइक प्रयत्नतः | 


पिण्डोदकक्रियादेवो्नामसडकीतंनाय च ॥ द° मी० 
अपुओो$नैन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌ । द° मौ० 
अपूर्वः खुबती विप्रो ह्मपूर्वव्धातिथिस्तथा । 
वेदाभ्यासरतौ नित्यं अयो5पूर्वा दिने दिनै ॥ वी० आ० प्र 
अपो डध्चैव विप्रस्तु कुयाँच्चैव सचैलकम्‌ । 
गायञ्याष्टशतं जाप्यं स्नानमेतत्समाचरेत्‌॥ प्रा म 
अग्रयात्ये समुत्पन्ने मलवद्वाससो यदि । ई 
अभिषेके तु मुक्ति; स्यादिनन्रयमभोजनम्‌ |! ची० सं० प्र 
अप्स्वग्नो चेव हृद्ये स्थण्डिले प्रतिमाछु च। 
दिप्रेषु च इरेः सम्यगचंनं मडुना स्खुतम्‌ ॥ ची० पू० प्र० 
अयने सकरे कर्कटे च विषुवे तुळामेषयोः। . | 
शायने आबादढुशुक्कढादश्यां बोधने कातिक शुङद्ादश्यास्‌॥ बा०आ० 
अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वापि मोद्दतः । 
चतुर्विशति दण्डस्तथा प्रत्रज्ञितो द्वि सः ॥ पा० मा० 
अधिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ । 
एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेद्येस्‌ ॥ देश प° ख० 
अळामे देवल्षातानां सरखां सरितां तथा । 
उद्धत्य चतुरः पिण्डान्‌. पारक्ये स्नानमाचरेत्‌ ॥ स्ए्‌० च° 
अमे मिज्नकालानां नान्दीभाडजयं बुधः। 
पूर्वा प्रकुर्वीत पूर्वाण्हे मातृपूर्वकम्‌ ॥ हे० श्रा० ख० 
अवकोर्णी तु काणेन गर्दमेन चतुष्पथे । 

यजेत निति दिशि ॥ सं? र० मा? 
अविद्वान. प्रतिग्ह्लानो भस्मीमवति दारुवदू ॥ नि० सि० 
अविधाय विधानं यः परिगुहाति पु्कम्‌। 
दिवाद्वविधिमाजं तं कुर्यात थनभाजनम्‌॥ सं० र० मा० 
अत्रता शानधीयाना यत्र भेक्ष्यचरा दविजाः । 


ब्णपक्षे तु आदं देयं दिने दिने | कृ» सा० स० 
ल ध ता पोज शतिय यी 
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अन्यथेसुक्तावतीलहितसजुस्यतो 


अधे प्रासा सुभे वानप्रस्थस्य गोडचा । | 
दाभिशातं गुद्दस्थस्य अमित घह्मचारिण: ॥ बो० से० प्र 
असप्प्रतिप्रदीतारस्तथेवायाज्ययाजका। ` ` 
नक्षनेजीवते यश्च सोऽन्घकारं प्रपद्यते ॥ प्रा७ अ० ` 
अखपिण्डक्रियाकमे द्विजातेः संस्थितस्य तु । 

अदैवं ओजयेच्छराद्ध पिण्डमेकं तु कारयेत्‌ ॥ हे» प० ख० 
असामथ्योच्छरीरस्य कालशकत्याद्यपेक्षया । | 
सन्बस्नानादिक प्रोक्तं सुनिभिः शौनकादिमिः ॥ आ० म० 
असुराणां कुळे जाता जातिपूर्वेपरिअ्दे । 


र तस्याद्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः || स्मृ० च० 


लोकविद्विष्टं धर्ममप्याचरेन्न त॒ | स्मृ० च० 
कअस्वग्यो ह्याइुतिः सा स्याच्छूदसम्पकदूषिता । 
श्रह्मचय चरेद्वाणि प्रधिशेद्धा हुताशनम्‌ ॥ नि० सि० 

( आकारादिश्छोकाः ) 
आत्मशाखां परित्यज्य परशाजासु धतेते । 
न जातु परशाखोक्त चुधः कर्म समाचरेत्‌ ॥ त्स» र० 
आत्मानं थमेकृत्यं च पुत्रदारांश्च पीड्येत्‌ । 
खोमा पितरौ मोद्दात्स कद्यं इति स्तुतः ॥ स्मु० र० 
आतस्य कुर्यात्सच्छंसन्‌ यथामाषितमादितः । 
सुदीघस्यापि कालस्य तल्लभेतैव वेतनम्‌ ॥ पा० मा० 
आपः शद्धा सि पतिता । 
राजा सन्तुष्टो त्राह्मणः शुचिः ॥ नृ० श्रा सा० 

आफोडिष्ठादिमन्त्रेण माजयित्वा यथाविधि । hd 
आपः पुनन्तु मन्त्रेण जळे पीत्वा समाहितः ॥ स्मृ० र० 
आयब्ययज्ञान्‌ कुवीत ४मंशास्त्रार्थकोबिदान । 
कुल्रीनान्‌ वित्तसम्पन्नान्‌ समथोन्‌ कोशगुप्तये ॥ वो० ७० प्र० 
आरम्महत्सदायश्व दोषभाजो तदधेत; । सुटर च० 
आराध्यं देवमाराध्य बन्धूनप्यनुसत्य च । 2 
सुक्त्वा व्याधी च न स्नायात्तेळेनापि निशास्वपि ॥ सदः र० 
आरुह्य संशयं यत्र प्रसभ कर्म कुर्घते । 
तस्मिन्‌ कर्मणि तुरेन प्रसादः स्वामिना छत! ॥ वि» भे० 


-भद्रेचासस्तु यः कुर्याजपद्दोमो प्रतिग्रदम । 


-तत्खवं निष्फळं विद्यादित्पेचं मचुरबवीत्‌ ॥ स्प० र 
आहारादधिक वर्णी न कचिद्‌ मैसगाइरेत्‌ 1 के 
युज्यते स्तेयदोषेण कामतो5धिकमाइरन्‌ ॥ बी० सं० प्र 
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आइतामन्यशौचार्थ वालुकां पांशुरूपिणस्‌। गस 
न मार्गीन्न श्मशनाध ना55दद्यात्कुडयत' क्यांचत्‌॥ य° ५० 
( इकारादिरलोकाः ) . ॥ 
इतरेण निघो र्ये राजा षष्ठांशमादरेव्‌ । 
अनिवेद्तविष्ञाता.दाप्यस्तं दण्डमेव छल दा० त° 
इद जन्मकृते पापमन्यजन्मङृत च यत्‌. 
अङ्गारकचतुदश्यां तपंयंस्तङ्क्यपोष्वति ॥ द्वे० प° ख० 
इश्मायुष्मती कयोदीण्लितांश्च ऋतूंस्ततः । नि* सि 
इष्टे यशे यद्दीयते दक्षिणादि तदैष्टिकम्‌ । ; 
बहियेंदि च यद्दानं दीयते तत्तु पौतिकम्‌॥ हे” दा ७° 
( उकारादिश्छोकाः) ` न 
याँ श्वपाक इति कीत्यते | पा० मा० 


उत्कष्ट वापकष्ट वा तयोः कमे न विद्यते । 


उपस्थाने च यत्मोक्त भिक्षार्थे ब्राह्मणेति! ` 
उपर भिति ख्यातं तदत्तव्यं सुसुक्ुणा ॥ पा° मा० 


उपस्पृद्ोष्चतुथस्तु तदुध्ब प्रोक्षण स्टृतम्‌। बी० आ० प्र० 


" [न्नं न मुज्यते । 
| | दा प्रतिश्रद यस निवतंते ॥ पा० मा० 
| ड नैश मया हामुकसूडुना । 
लिखित छामुकेनेति लेशकः स्व तु तल्लिखेत्‌ ॥ पा० मा० 
| ऊर्ध्व संबत्सरादशि यरत्यजेत्स पयोष्रतम्‌ । 
| हेमासिक तततः कुर्यारमेमासिकमथापि घा॥ सं° र° मा० 
| कोक 0 
| तेन चानुणतां याति पितृणां जीबतां सुखम्‌ बि० भ० 
| ऋणिकः सघनो यम्तु दौरात्म्याच प्रयडछति । : 
रावा दापयितब्यः स्याद्‌ गुद्दीस्वा द्विशुणं ततः ॥ पा० मार 
| ऋतुकाछे नियुक्तो वा नेच गच्छेत्‌ खियं कवचित्‌। | 
गच्छत्‌ समाप्सोति ह्यनि् मद्ददेघ तु ॥ बो० सं» प्र० 
ता ता तु या भायों सतारे नोपगच्छति = माया मतोरं नोपगच्छति । 
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तां ग्राममध्ये विख्याप्य अ्लणन्नीं बिनिवासयेल्‌ ॥ बि० भ० 
$ऋ%तौ तु गर्भ शङ्कित्वा स्नान मैथुनिनः स्थुतम्‌ । 
अनुतौ तु यदा गच्छेच्छोच सूचपुरीषवत्‌ ॥ आ० म० 
ऋषयो दीघेसन्ध्यत्वाह्दीघंमायुरवप्नुचन्‌ । ची? आ० प्र० 
ऋषिदेवमउष्याणां वेदचक्षः सनातनः । स्मृ० च० 
ऋष्थगात्रे जनयतुने दरेत्कनत्रिमः सुतः । 
ऋकथगोतरानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधास्‌ ॥ क्क साः स? 
4ऋत्विक पुरोददितामात्याः पुत्राः सम्बन्धिबान्धवा; । 
धर्माद्दिचलिता दण्ड्या निर्वाश्या राजमि; पुरातूं ॥ पा० मा० 
ऋत्विजः समवेतास्तु यथा सच्चे निमन्त्रिताः । 
कुयुयंथाइतः कर्म ग्रह्वीयुदेक्षिणां तथा ॥ स्मु० च० 
( एकारादिश्लोकाः ) 
पकपिण्डीङतानां तु पृथकत्वं नोपपचते । 
सपिण्डीकरणाइूध्व॑सते कृष्णचतु दंशीम | पु०;चि० 
पकसुददिषय यच्छाद्धमेको दिएँ प्रकौर्तितसू । सं० र० माऽ 
एकवर्ष इते वत्से छच्छूपादो विधीयते । 
अबुद्धिपूर्ववेद्ा: स्यात्प्रभृते नास्ति पातकम्‌ ॥ स्म र० 
एकादश्यां तया रोप्यं ब्रह्मचर्यस्विन; सुतान्‌ । 
द्वादश्यां जातरुपं च रजतं कुष्यमेच च || हे० श्रा० ख० 
पतदात्मीयभूजादिसंस्पशेन उदाहृतम्‌ । आ० म० 
पतान्येच तथा पेयान्येकैक तु छघद्दं घ्यद्दम । 
अतिसान्तपनं नास श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥ मि० क्ष० 
एवं सन्ध्यासुपास्थाय पितरावग्रजान्‌ गुरून्‌ । 
बिव पूर्वहि श्च पाइवंस्थानसिचाद्येत्‌ ॥ स्भु० २० 
पष से थमः करपः प्रदाने हव्यकव्ययोः । 
अनुकल्पस्त्वयं छेयः सदा सक्धिरनुष्ठिवः ॥ न्‌० श्रा० सा० 
पएदामन्यतमो यस्तु झुञ्जीत भादमर्लितः | 
एितणां तस्य तृत्तिः उ सातपौरुषी ॥ नृ० श्रा० सा० 
( क्राः ) 

औहुस्घराय दृष्माय नीलाय परमेष्ठिने । 
झुकोद्राय चिन्चाथ चित्रगुधाय ते नमः ॥ पा० गार 
औँदुम्बरोऽथ बैश्यस्य प्छाक्षो वा दण्ड उच्यते । बो० सं० परर 

औपासनाझौ कुषीस गृह्यं कर्म यथाविधि । 
पञ्चयशाञपर्तिश्च यच्चान्यधू शुदृकूत्यकम्‌ ॥ हे० प० खं० 
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( कमा ) हीस 
कन्या ढादशवर्ष या न प्रदत्ता युदे वसेत्‌ । 
अणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या परयेत्स्थयस्‌ ॥ स्ट च° 
करे ग्रहीतपान्नस्तु छत्वा मूभ्रपुरीषके । 
तजाले मूत्रसइशं पीत्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ बी झा" प्र 
काकतालीयवद दैवाद्‌ इष्टवापि बि । कुळे 
न पौदषादते तेन निधिना युज्यते पुमान्‌ ॥ वी” रा 
काममस्यचयेज्चित्यै नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । १ 
द्विषतां हि हविभु'क्त भवति प्रेत्य विचत ॥ वी० आश प्र 
मरणात्तिप्ठेद युद्दे कन्यतुमत्यापे । > 

मेनां प्रयच्छेत गुणहीनाय दि क्वचित्‌ ॥ बी० सं० प्र 
काषायं पाचयित्वा तु ओणिस्थानैषु च र्ड र छु 
प्रवजेस परं स्थानं पारिवज्यमचुत्तमस ॥य 
किं ब्राह्मणस्य पितरं कि वा पृच्छति मातरम्‌। द 

चेदस्ति वेद्यं वा तम्मातापितरौ स्खतो || दे* भा ख 

मको दि यः सुत; । 
न्‌ मतिपदि थाड सकूपान लमते ताय, 
कन्यकां तु द्वितीयायां तृतीयायां तु बन्दिनः 
क्ते =, स्यात्ल चरेवायाखुतुत्रये । 
द्वापरे तु जिपक्षेण कळावहा त तजूवेद 1६०० । 
पहतं देशं आदे विषयत | गुन श्रा सा 


र र दापयेस्‌ ॥ आरा’ स० 
ताबदिद्वान्नैव द्याल याचेच च दा द्‌ 
अनाज ठ सम बव डि डिजसजियो ॥ बा० झा» 
१॥ बी रा० प्र० 


घेनु स्विनोम्‌। 
कार स य, हे. 
पट तुथितं आन्तं बलीवद न योजयेत्‌ । सं० म० 
se दघ शयन ब्रह्मचारी विषजयेत्‌। सं० र° मा? 


त्यो गन्धमाल्या्जनानि च । 
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, दन्तकाष्ठं च ताम्बूलं घजेयेहनिता सती ॥ स्मृ० र० 
गवां सूचपुरीषेण त्रिसन्ध्यं स्नानमाचरेत्‌ । 
न्रिरात्रं पञ्चगव्याशी अधो नाभ्या विशुध्यति ॥ -पा० मा० 
गवार्थे ब्राह्मणार्थ वा प्राणत्यागोऽजुपस्कृतः । 
सञ्रीवाळाम्युपपत्तौ च बाह्यानां शुद्धिकारणप्‌ ॥ प्रा० वि० 
गायत्रीं यो न जानाति ज्ञात्वा नैव उपासते । 
नामधारकचिप्रोऽसौ न विप्रो वृषलो द्वि सः ॥ क्क० सा० स० 
गायश्रीमात्रसारोऽपि विर विप्रः सुयन्त्रितः । 
नायन्ध्ितश्चतुचंदी सर्वाशी सवचिक्रयी || नृ० श्रा० सा० 


गुरूणां सन्निधौ दाने यागे चैव विशेषतः । 

पबु मौनं समातिष्ठन्‌ स्वर्गं पाप्नोति मानवः || हे दा० ख० 
शुरूणामध्यधिक्षेपो वेद्निन्दा सुद्दढधः । 

ब्रह्महत्यासमं शेयमधीतस्य च नाशनम्‌ ॥ र्ए° र० 
गुह्याग्नौ तु पचेदन्न लौकिके वापि नित्यशः । 


यस्मिन्नग्नौ पचेदच्ञं तस्मिन्होमो विधीयते ॥ शू« क+ 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं द्घि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 

स्नात्वा. पीत्वा च इत्वा च ऊमिद्ष्टः शुचिभेवेत्‌ ॥ प्राश म० 

घ्रामधमे च पक्त्यां च परिय्राइस्य रक्षणे | शू० क० 

ग्राममध्ये सृतो यावच्छवस्तिष्ठति कस्यचित्‌ । 

ग्रामस्य तावदाशोचं निगेते शुचितामियात्‌ ॥ पा० माः 

प्रामेश्वरे कुळपतौ श्रोत्रिये च तपस्विनि । 

शिष्ये पञ्चत्वमापन्ने शुद्धिनेक्षत्रदशेनात्‌ ॥ पा० माः 

ग्रासमात्रा भवेद्धिक्षा अमन ग्रालचतुष्ठयम्‌। . 

अग्रं चतुगुणीकृत्य इन्तकारो विधीयते || स्ट च० 

( चकारादिशलोकाः `) 

चणकत्रीहिगोधूमयचानां मुद्गमाषयोः । 

अनिषिडो ग्रद्दीतव्यो मु्िरेको ऽध्वनिर्जितैः॥ स्मु० र० 

चतुदेश्यष्ठमी दश: पौणेमास्यक॑सङक्रमः । 

पशु खीतेलमांसानि दन्तकाप्ठे च वजंयेत्‌ ॥ पु» चि० 

चतु देश्यष्टमीपवंप्रतिपत्स्वेच सवदा । 

डरमेधसामनध्यायास्त्वस्तरागमनेषु च।। पुः चि 

चत्वारो ब्राह्मणस्यादाः शस्ता गान्धर्वराक्षसौ । | 

राशस्तथासुरो चेश्ये शूद्रे चान्त्यस्तु गर्डितः॥ नि० सि० 
ु चन्द्रसूयंपरद्द नादादद्यात्खात्वा विमुक्तयोः । त्र 
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अश्लुक्योरस्तगतयोढं एबा रनात्वा परे5द्दनि । पा० मा० 
जाज्हाक्ाप्न॑ दिजो भुक्या लम्यक चान्द्रायणं चरेत्‌। 
बुद्धिपूर्थ तु छच्छाष्यं पुनः संस्कारमेव च ॥ बा आ० 
जीर्णप्रतानपि लदा-छृतघसहितानिमान! 
कुतनिणँजकांख्चैंच न झुगुष्सेत क्हिंचित्‌ ॥ प्रा" वि’ 

| _ ( जकारादिश्लोकाः ) 


` जपस्तपस्तीर्थयात्रा प्रवज्या मन्त्रसाधनस्‌। 


न॑ चेति खीशुद्वपतनानि घट ॥ बा० था? 
देवचा तकार स्वकाले न भवन्ति चेत्‌ । 
बो ळादर्वाक प्रकर्वीत प्रायश्चित्ताद्नन्तरम्‌॥ प्र* २" 
जाते कुमारे तदः कामं कुर्यात्प्रतिप्रहम्‌ ।- 2 
हिरण्यघाभ्यगोवासास्तिळाना शुडलर्दिषाम्‌ || पा० मा 
शञातिश्रैष्ठथँ अयोदश्यां थतुदृश्यां तु खुप्रजाः । हो 
प्रीयण्ते पिलरशास्य ये शरण हता रणे ॥ हे० भ्रा० ख 
जञार्याऽपराधं देशं च काले घलमथापि वा । a 
बय! कमं ख वित्तं ज दण्डं दण्डयेषु पातयेत्‌ ॥ बौ० रा 
र 
न्स भ १ 

आ ( तकारातिरलो काः ) 

क्डपाणध्ये व्याप्या दण्डा दथाक्रमम्‌ । पा० मा० 
र बहे कार्य यथाषिधि। 
मदमे वाऽय कतंब्य यहेएं मन्गछ॑ एहे ॥ सं" म° 
कततो मुलंलमादाय सकठस्यादु तं श्वयम्‌,। मि० क्ष० 


-हथा राजतकांस्यामां त्रपूणां सीसकस्य ख। 


शौच यथाई कर्तव्य झाराम्लोदकवारिभिः ॥ नु» भा० सा० 


. तदा न ष्यबहारो5भून द्वेषो नापि मत्सर! । 


नटे धर्मे मजुभ्येषु ग्यवदारः प्रवतेते ॥ पा० मा० 
तग्माचमससुप'धत्य शेषं ति। न्‌० ध्रा चा 
तयोरपि पिता भ्रेयान बीज ल | प्राश षि 
मो न 

वह पह त्याच पिला त्थायाये उच्यते ॥ सं० ९० सा» 

ग किशिडनं शौर्येण तञ्चयेत्‌ । 
hahah Sh विभाज्य नैव तत्स्युतम्‌ | बि० भ० 
तञ विस्म्तिशीकाला ब्रहुवेद्म्रपाठिनाम । 
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चतुदेदयष्टमीपवंप्रतिपद्जितेषु च ॥ 

वेदाङन्यायमीमांसाधमंशाख्राणि चाभ्यसेत्‌ ॥ ५० चि० 

तत्र स्नात्या च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते । स्म र० 

तस्माञ्नोपहरेद्‌ भैक्ष्यमतिरिक्तं कदाचन । वी० सं० 5० 

तस्माद्यत्नेन रक्ष्यास्ता भतंब्या मचुरश्रवीस्‌ । श.० क० 

तस्य श्रिरात्रमाशौचं द्वितीये त्वस्थिसञ्चयः।. . . 

तृतीये तूदकं इत्वा चतुर्थे भ्राइमाचरेत्‌ । नि० सिः 

तस्य सवंगतस्यार्चा स्थण्डिले भावितात्मनाम्‌ । 

विप्राणां वपुराश्रित्य सर्वास्तिष्ठन्ति देवता: ॥ वी० पू प्र 

ताम्रपात्रे न भुञ्जीत भिन्नकांस्ये मळाचिळे । | 

पलारपद्मपत्रेषु ग्रही सुक्तैन्द्वं चरेत्‌ ॥ वी० आ० प्र० 

तिलाद्रंद्धिमिश्राणां तिळशाकानि निस्वद्‌न्‌ । स्मृ० र० 

तिस्रः कोट्योऽधेकोटी च यानि रोमाणि मानुषे । 

तावत्काले वसेत्स्वर्गे भर्तारं यातु गच्छति ॥ पा० मा० 

झतिस्रो वरणाचुपूर्वण द्वे तथेका यथाक्रमम्‌ । . | 

ब्राह्मणक्षत्रियचिशां भार्याः स्वाः शूव्वजन्मनः ॥ सं० म० | 
` तृणं वा यदि वा काष्टं पुष्पं वा यदि वा फलम्‌ । | 

अनापृष्ट तु युण्द्ानो दस्तच्छेद्नमहंति || स्मृ च० | 

तैलभेषजपाने तु औषधार्थ प्रकस्पयेत्‌ । | 

विषतेछेन गर्माणां पुत्र ते नास्ति पातकम्‌ ॥ स्मु० र० | 

त्रिरात्रं वाप्युपवसेळ्यहं चि; पणी भवेत्‌ । 

तथैवाम्मसि मग्नस्तु न्निः पढेद्घमर्षणम्‌ ॥ प्रा० म 

चिवृन्मो5जी समा श्लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला । 

क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या वेश्यस्य शणतान्तवी ॥ सं० र० मा० 

श्रीण्याहुरतिदानि गावः पृथ्वी सरस्वती । 

का दि दानानां नास्ति दानं ततोऽधिकम्‌ ॥ स्मरः र० 

जील्पिण्डानथवोदूधृत्य स्नायादापत्सु ना खदा । ` 

अन्यैरपि इते कूपे सरोवाप्यादिके तथा ॥ स्व» र० 

ञ्यवरेः साक्षिमिमाब्यो चुपत्रा्रणसञ्चिधौ । स्ट» च० 

च्यहं न कीतयेद्‌ ब्रह्म सपिण्डीकरणे तथा | सं० र० मा० 

( दकाराविश्लौकाः ) 
दत्तक्रीतादिपुत्राणां जिवात सपिण्डता । 
पञ्चमी सप्तमी तढ्वू गोत्रं तस्पाळकस्य च || बो० सं०प्र० 
प्‌ जिह्लास्पश शुचिने तु । १ 
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परिच्युतेष्ववस्थानान्निगिरन्नेव तच्छुचिः ॥ रद" र” 
दद्यात्त्रिन्यः परेम्यस्तु जीवेच्चेत्थितयं यदि । 
आशोचे च व्यतिक्रान्ते नांमकर्म विधीयते ॥ नि० सि० 
दद्यादद्दरहः थ्ाद्धमन्चाद्येनोदकेन बा । 
पयो पृठफकेथौपि पितृभ्यः प्रोतिमाहरन्‌ '' हे० प० ख? 
| दब्यौ देयं कृतान्नं तु समस्तं व्यञ्जनानि च | 
उदकं यच्च पक्कान्नं न दातव्यं कदाचन ॥ ची० आ० 9० 
दष्यो देयं घृताग्नं तु समस्तं व्यञ्जनानि च | 
अपं स्मेहपक्वं च न तु दर्व्या कदाचन ॥ बो” आ° प? 
| दशानां तु सददस्नाणां युक्तानां चुर्येवाहिनाम्‌। 
खुपाने विनियुक्तानां कन्या चिद्या च तत्समम्‌ !। स्ट० च° 
&दानास्प्रश्वति या तु स्याद्यावदायुः पतिव्रता । 
सा भदतुलोकमाप्नोति ययैवारुघम्ती तथा ॥ बिश भ० 
दिवा खूर्योशुभिः शुदं रात्रौ नक्षत्रमारुतेः । 
सन्ध्ययोरप्युभाम्यां च पवित्र सर्वदा जलम्‌ ॥ कृ० सा० स० 
| दीपोत्लवचतुदश्यां कार्य तु यमतर्पंणम्‌ । र 
| कृष्णाङ्गारचतुदेच्यामपि कार्य तयैव घा ॥ पाः मा? 
| देबद्रोण्यां विवाहेधु यज्ञेषु पसवेबु च । _ 
| काकेः श्वमिश्व यत्‌ स्पृष्टं तदन्नं न विवजयेत्‌ ॥ इ" श्रा० सा? 
देवळ: शङ्झलिखितो भरद्वाजोशनोऽ्यः। | 
शौनको याक्षवल्क्यश्च दृष्टौ स्मृतिकारिणः || हे० दा» ख० 
१ देशं काळं समाखाथ अवस्थामात्मानस्तथा । 
| धर्मशौचे5उतिष्ठेत न कुर्यो द्ेगधारणम्‌ ॥ स० र" न 
| देशपत्तनगोछेडु पुर्प्रामेपु वादिनाम्‌ । 
| तेषां स्वसमयैधमेः शाख्जतोऽन्येषु तेः खद्द ॥ पा? मा” 
देवमाजुषसज्ञावे नायो गर्भ! सिध्यति । 
पुंसा सत्यपि संयोगे दैवाभावे न सिध्यति ॥ वी० रा० प्र 
- द्रैवमालुषसम्पन्ना यात्रा सवीथंसाधिका । 
दैव बतंते पौदषं समम्‌! बि० रा० भ० 
दैवे कर्मणि पैत्रे च पञ्चमे5द६नि शुध्यति । शराः को० 
दुब्यमस्वामिविक्रीतं सूर्यं राशे निवेदितम्‌ । 
न तत्र विद्यते दोषो न स्याशदुपदिक्रयात्‌ ॥ पा? माः. 
'दृष्ययशाउजपो यशो विशिष्ठों दशमियुणेः । 


` (यु स्पाच्छतगुणः सहखो मानसस्तया ॥ य* ११ त" 
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द्विजस्य मरणे वेशम घिशुध्यति दिनत्रयात्‌ । श० क० 
डिजञातिस्यो यथा लिप्सेत्महरेन्यो विशेषसः। २ 
अपि घा ज्ञातिमाजेभ्यो न तु शाद्रात्कथञ्चन ॥ स्टू र० 
द्विजातीनामयं देहो न भोगाय प्रकरपते । 
इह क्लेशाय मद्दते प्रेत्यानन्तखुखाय च || स्मृ» २० 
द्विजान्विहाय संपश्येत्कार्याणि दृषले: सह । 
तस्य प्रश्नुमित राष्ट्रं बळं कोशं च नश्यति ॥ पा० मा० 
इयहेऽप्यव्यापिनी चेत्स्यान्सताद्दे तु यंदा तिथिः । 
पूवविद्धेव कर्तव्य! न्निसुहु्ता तु भवेद्यदि ॥ का० मां 
( घकांरादिश्ळोकाः ) 
क्षघमंव्यतिक्रमो चै हि मद्दतां साइसं तथा । 
तद्न्वोक्य प्रयुञ्जानः ीदत्येच रज्ोबळः ॥ स्मु० च० 
धर्माथे ब्राह्मणे दानं यशोऽर्थ तद्नथंकम्‌ । बि० भ० ` 
धाज्या; खादेजञतु दिवा दधिसक्क्तूंस्तथा निशि । 
सघ खच तिलसम्बदध नाद्यादस्तमयं प्रति ( ये सति ? ) ॥ स्ए० ए० 
थिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो बधस्तथा। 
योञ्या ब्यस्ताः समस्ता वाऽप्यपराधवशादिमि ॥ बो० रा० प्र० 
(-नकारादिश्लोकाः ) 
न फुर्यात्कल्यचित्पीडां कमणा मनखा गिरा । 
आयरश्ञसिषेक तु क्मण्यप्यन्यथाचरन्‌॥ हे दा० ख० . 
ल ख छत्दांस्यधीयीत द्विजः भाद्धे निमम्त्रितः | बा० झा० 
न देहिनां यतः दाक्य कतुं कर्माण्यशेषतः । 
hp तय या सदा ॥.स्प० र० ` 
ल्‌ स्यान्यृताहे तु यदा तिथिः । 
“Fo 
ल निदाय T १ | सं र₹० मा० 
ल प्रातले प्रदोषश्च हा रिडर पेत सु): 
दुक्यकाळो 5 चुकदपश्च सबेस्मिष्कमेणि स्थित ॥ बो« झा. प्र 
नह सुते प्रभजिते ह्वीबे च पतिते पतौ । 
पश्चरश्वापरछु नारीणां पतिरण्यो दिधीयते । ररू० च० 
ल लग्ति पितरक्रेति हत्या मनलि यो लर! । 
भाज त कुरते तन्न तस्य रस पिचम्ति ते || बा० य़ा. 
न हि दैवमुदासीत कदाखिदपि मातदम्‌। ` 
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अर्थोनर्थेफळं नेद्द संयुनक्त्यवशं द्वि तत्‌ । वी° रा० 9० 
नाञ्रिदोत्रादिभिस्तत्स्या रक्षतो ब्राह्मणस्य चा। | 
यत्कन्यां विधिवद्दत्वा फलमाप्नोति मानवः ॥ स्स च° 
नातुरो नारुणकरन्नाक्तान्ते च नभस्तले । 
न पराम्भसि नाल्‍पे च न शिरस्कः कथञ्चन ॥ स्मृ° २० 
नष्यापयति नाधीते स ब्राह्णत्रुवः स्सृतः। व्यः त° 
नांनेष्टा तु पितृन्‌ आदे वैदिकं किञ्चिदाचरेत्‌। 
तेभ्योऽपि मातरः पूर्व पूजनीयाः प्रयत्ञतः ॥ बा० झा० 
नानुतिष्ठति यो पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स शद वद्वदिः कायः सवेस्माद्विप्रकमण; ॥ ० सा० स० 
नाचुश्त्रा्मणो भवति न वणिग न कुशीलवः । 
न शूदभेषणं कुर्दज्न स्तेनो न चिकित्सकः ॥ हे० दा० ख० 
नान्यचिन्तश्चिरं तिष्ठेश्न स्पृशेत्पाणिना शिरः । 
न भूयान्न दिशः पश्येद्विण्यूजोत्सजने बुधः ॥ स्प० र* 
नापो मूजपुरीषास्यां नाभिदेद्दनकमणा । 
न वायुः स्पशँदोषेण नान्नदोषेण मस्करी ॥ य° ष° सं० 
नाभिकण्ठान्तरोदूभूते प्राणे चोपत्पद्यते मिः । 
षड्रात्रं तु तदा प्रोक्त प्राजापत्यं शिरोबणे ॥ पा० मा० 
नास्ति सत्यात्परो धमो नाचु तात्पातक परम्‌ । 
साझ्िघमे विशेषेण सत्यमेव बदेत सः ॥ पा० मा० 
निन्द्याखु डान्यास्वष्टासु खियो राजिषु वजेयेत्‌ । 
ब्रह्मचायंच भवति यन्न तत्नाश्मे वसन्‌ ॥ बा० आ० 

` निमन्त्र्य विभास्तदद्दवेजेयेन्मेथुनं क्षुरम्‌ । 
प्रमत्ततां च स्वाध्यायं क्रोधं शो रं तथाऽचुतम्‌ ॥ हे० भा० ख० 
निवर्तक दि पुरुषं निवर्तयति जन्मतः। 
प्रवर्तकं दि स्त्र पुनरावृत्तिदेतुकम्‌ ॥ स्स० र” 
निष्के तु सत्यवचनं द्विनिष्के पाद्‌लम्बनम्‌ । 
त्रिकादवाक तु पुण्यं स्यात्कोशपानमतः परम्‌ ॥ मि० क्ष० 
निष्पीड्य स्नानवस्त्रं तु पश्चास्सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
अन्यथा कुरुते यस्तु स्नानं तस्याफळं भवेत्‌ ॥ आ० म० 
जैन सूयोऽभिनिम्लो चे त्खूयों नाभ्युदियात्क्वचित्‌ । 
सूर्येण ह्यभिनिर्मुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः ॥ बो० सं* प्र९ 
नेव कन्या न युवतिनीदपबिद्यो न बालिशः । 
होता स्यादग्निद्दोत्रस्य नाता नासंस्छतस्तथा ॥ बी० सं० प्र 
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` ( पकारादिश्लोकाः ) 
पक्षत्य़ादिविनिद्दि शात्विपुळान्मनसः प्रियान्‌ । 
भ्राद्धदः पञ्चदश्यां तु सर्वान्कामान्लमदनुते ॥ हे० श्रा० ख० 
पक्षादौ च रवौ षष्ठयां रिक्तायां च तथा तिथौ । 
तेळेनाभ्यञ्यमानस्तु धनायुभ्यां विहीयते | ्रा० म 
पतत्यर्धे शरीरस्य भार्या यस्य सुरां पिबेत्‌ । 
पतिताधेरारीरस्य निष्छृतिने बिधीयते ॥ प्रा म० 
पतितस्तु सुतः क्लीवः पङ्कुश्चोन्मत्तको जड: । | 
अन्धो चिकित्सरोगात्तो भतेव्यास्ते निरंशका: ॥ दा० कंग सं० 
परपूर्वापति धीरा वदन्ति दिधिषूपतिम्‌ । 
डिजो-भ्रे दिघिषूश्चेव यस्य सेव कुटुस्बिनी ॥ हे० प० ख० 
यरस्य शोणितस्पशा रेतो विण्मूत्रज्ञ तथा । 
चतुर्णामपि वणानां दवाजिरान्सृत्तिकाः स्सृताः ॥ आ० म० 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः । .. 
यत्किञ्चिदपि दातव्यं याचते नानुसूयया ॥ कृ० सा० स० 
पशुन श्ुद्ांश्वतुथ्या तु पञ्चम्यां शोमनान्खुतान्‌। 
चष्ठां दूतं कृषि चापि सप्तम्यां ठमते नरः ॥ हे० श्रा० ख० 
पापांशकगते चन्द्रे अरिनीचस्थितेऽपि वा । 
अनध्याये चोपनीतः पुनः संस्कारमहति ॥ पु० चि० 
पिण्डयक्षं तु निर्वेत्ये विप्रश्षन्द्र क्षये5र्निमान । 
पिण्डान्वाद्दायेक द्ध कुर्यान्मा लानुमासिकम्‌ ॥ सं० र० मा० 
'पिण्डान्वादायक थाद्ध क्षोणे राजनि शस्यते | 
वासरस्तु तृतीयंशो नातिसन्ध्यासमीपतः ॥ हे० प० ख० 
पिता पितुब्यो भ्राता वा चेनामध्यापयेत्पुरः । 
स्वग्दे चैव कन्याया भैक्षचर्या विधीयते ॥ स्मृ० च 


पितुवो भजते शील मातुर्वो भयमेच बा । 

न कथञ्चन दुर्यानिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥ बी० मं० प्र० 
पिठृचत्पाळ्येतपुत्रान ज्येष्ठो भ्राता यचीयसः । 
पुत्रवच्चापि बतेरन्‌ यथेच पितरं तथा ॥ वो” स० 1० 
पिठव्यपुत्रे सापत्ने परदारखुतादिषु । 


दिवाद्दाधानयश्चादौ परिवेदो न दूषणम्‌ ` बी० सं० प्र 


पुच्छे बिडाळकं स्पृष्टा स्नात्वा विप्रो विशुध्यति । 
भोजने कमंकाळे च विधिरेष उदाहतः ॥ स्मृ० र० 


युण्यात्षड्भागमाद्त्त न्यायेन परिपालयन्‌। 
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अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः || वी० रा० प्र० 
पुरः शिष्यस्तथा भार्या दासी दासस्तु पञ्चमः। 
प्रात्तापराधास्ताड्याः स्यू रज्वा वेणुदलेन वा ॥ प्रा० वि० 
पुचजन्मनि यशे च तथा सङक्रमणे रबेः। 

राहोश्व दर्शने स्नानं प्रशास्त नान्यथा निशि ॥ स्मृ० च° 
पुराकस्पे कुमारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते । 

अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनन तथा ॥ स्मृ च० 
पुष्पाळङ्कारवख्राणि गन्धधूपानुलेपनम्‌। 

उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनस्‌ ॥ प० चि० 
पूज्येषु सेवका नीचाः पुण्यमार्गक्रेयानुगाः । 

तत्तदेच पदं चापुर्यंथा जातिकुळस्थितिः ॥ शं० वि० 
पूर्वेजन्मकृतं पापं व्याधिरूपेण बाधते । 
तच्छान्तिरौषघैदानेजेपद्दोमाचनादिभिः ॥ स्म र° 
पूर्वाक्ष दैविकं आद्वमपराह् तु पावणम्‌ । 

पको दिष्टं तु मध्याह्ने प्रातवृद्धिनिमित्तकम्‌ ॥ ५० चि० 
पौर्णमास्यां तथा दुर्श यः स्नायादुष्णवारिणा । 

स गोदत्याछतं पापं प्राप्नोतीद्द न संशयः ॥ वी० आ० प्र० 
प्रक्छूप्ते कामकार्य च नानध्याया स्सृतास्तथा । 
देवताचंनमन्त्राणां नानध्यायः स्मृतस्तथा ॥ हे० प० ख० 
प्रक्षाल्य पादौ इस्तौ च ह्याचान्तो घाग्यतः द्युचिः । 
'तिथिवारादिकं श्रुत्वा सङ्कल्प्य यथाविधि ॥ स्ट० र० 
ग्रख्यापनं नाध्ययनं प्रशन पूर्परति ग्रहः । 

याजनाध्यापने वादः षडविधो भेद्विक्रयः ॥ स्पु० २० 
प्रजापतिर्हि यस्मिन्वै काळे राज्यममूसुजत्‌। 

घर्मेकतानार पुरुषास्तदाऽऽसन्लत्यवाद्‌निः ।। पा० मा 
प्रणव व्याहृतीः सत्त गायत्री शिरसा सह । 

न्रिः पडेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ सं० र० मा० 
_ प्रणचव्याहृतीनाञ्च सावित्र्याः शिरसस्तदा । 

नित्ये नैमित्तिके कार्य वते यज्ञे क्रतौ तथा ॥ हे प० ख. 
प्रतिपद्यप्रधिष्टायां यदि त्विषिः समाप्यते । 

पुनः प्रणीय छृत्स्नेष्टिः कतंब्या यागवित्तमैः ॥ सं० र० मा० 
प्रतिषिद्धं न भोक्तव्यं मधु मांसं च नित्यशः । वी० सं° प्रर 
प्रदोषपश्चिमौ यामो वेदाभ्यासेन योजयेत्‌ । 
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प्रवासं गच्छतो यस्य ग्रहे कर्ता न विद्यते । 

पञ्चानां महतामेष स यज्ञैः सह गच्छति ॥ वी० ० प्र’ 
प्रादेशमात्रमुद्घृत्य सलिलं प्राङमुखः सुरान्‌। | 
उदड: मचुष्यास्तपेत पितृन्‌ दक्षिणतस्तथा ॥ बी० आण श्र० 


प्रायश्चित्तं चिकित्सां च ज्योतिषं धर्मेनिर्णयम्‌ । 


विना शास्रेण यो भ्रयात्तमाइुन्रह्मथातकम्‌ ॥ श.० क० 
प्रायश्चित्तं प्रकुवेन्ति द्विज्ञा वेद्‌परायणाः । स्मृ» र० 
ग्रायश्चित्तमकुर्वाणो शक्तः स्यान्महतेनसा । 
मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिल्ान्वितः || बी० सं० प्र० 
( फकारादि्श्लोकः ) 
फळीकरणसंमिञ्ः करञ्जैरवलोकनै । 
वचोधरान्नदेरोषु बाळम्रहचिमुक्तये ॥ बी० सं० प्र० 
( बकारादिश्लोकराः ) 
बह्वीनामेकपत्नीनामेका चेत्‌ पुरिणी भवेत्‌ । 
सर्वास्तास्तेन पुरण प्राद् पुत्रवतीर्मनुः ॥ श्रा० कॉ० 
बहूनामेककार्याणां सर्वेषां शस्रधारिणाम्‌ | 
यद्येको घातयेत्तत्र सर्वते घातकाः समता: ।। मि० क्ष० 
ब्रह्मचर्ये तपो मैक्ष्य सन्ध्ययोरपिकर्म च । 
स्वाध्यायो गुरुवृत्तित्च चर्येयं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ बी० सं० प्र० 
बह्ग्नयस्तु ये विप्रा ये चैक्ाग्नय पव च । 
तेषां सपिण्डनादुध्व॑मेको द्विष्टं नं पार्वणम्‌ ।। हे० श्रा० ख० 
बाळैरनुपसंक्रान्तं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः । स्मृ० र० 
ब्राह्मणस्य रणद्वारे पूयशोणितसम्भचे । 
छमिरुत्पद्यते यस्तु प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ पा० मा० 


` त्राह्मणस्य वधे मौण्डथं पुराक्षिवोसनाडूने । 


ललारे बाभिशस्ताङ्क्यः प्रयाणं गर्दभेन तु ॥ मि० क्ष० 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्वावघेरुध्वमब्दतः । 

अङृतोपनयनाः सर्वे वृषळा एव ते ससुताः ।। शु» क० 

कत्राहमणो वा मलुध्याणामादित्यस्तेजलामिव । 

शिरो वा सकेगात्राणा धर्माणां सत्यमुत्तमम्‌ ।' पा० मा० 
( भकारादिश्लोकाः ) 

भरणं पोष्यवरंस्य प्रशस्तै स्वर्गसाधनम्‌ । 

नरकः पीडने चास्य तस्माद्यत्नेन तं भरेत्‌ ॥ बि० भ० 

भर्ता देषं णुसर्भता घमंतीथवतानि च । 
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तस्मात्सरच॑ परित्यज्य पतिमेक समाचरेत्‌ ॥ श.० क० 
सुङक्तं सुक्ते पतौ या तु स्वालीना चापि बाऽऽसिते । 
विनिद्रतो विनिद्राति सा सन्नी श्षेया पतिव्रता ॥ शू० कु० 
भोजनं तु न निःरोषं कुयोत्प्राजः कथंचन । 

अन्यत्र दधिसकत्वाज्यपळलक्षीरमध्वपः ॥ आ० म° 

मध्यमो जातिपूयानां प्रथमो ग्रामदेशयोः । पा० मा० 
मन्त्रकर्मविपर्या साद दुरिताद्‌ ढुगेताद्‌पि । 

तत्फलं नश्यते कतुरिदं थद्धया हुतम्‌ ॥ बा० ग्रा? 
मद्दापापोपवक्तारो मद्दापातकशंसकाः । 

आमध्यमोत्तमा दण्डययाः दद्युस्ते च यथाक्रमम्‌ ॥ पा० मा० 
माता पिता गुरुश्रीता प्रजा दीनः समाधितः । 
अभ्यांगतोऽतिथिश्चा्जिः पोष्यवर्गा उदाहृताः ॥ ।ख० र० 
मातापित्रो दपाध्यायाचायंयोरो४वंदेहिकम्‌ । 
कुर्वन्मातामददस्यापि ब्रती न ख्रश्यते वतात ॥ नि० सि» 
क्वमातामइँ मातुलं च स्वस्रीयं श्वशुरं गुरुम्‌। 

दौहित्रं विद्पति बन्धून ऋत्विजं चापि भोजयेत्‌ ' १० श्रा० सा० 
मातुळे श्वशुरे मित्रे गुरौ शुवेङ्गना च । 2 
आशोचं पक्षिणीं रात्रि सता मातामद्दी यदि ॥ पा० मा० 
माधुकरीयमानीय ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । | 

स याति नरकं घोरं भोक्ता सुङक्ते तु किल्बिषम्‌ | वी" सं अ° 
मांसाशने पञ्चदशी तैळाभ्यहें चतुर्दशी । 

अष्टमी ग्राम्यधर्मेषु उबलन्तमपि पातयेत्‌ || पु० चि’ 

मासिक वपन कार्य शूद्वाणां न्यायवर्तिनाम्‌ 

वैश्यवच्छौ चकदपश्च द्विजञोनिछएं तु भोजनम्‌ ॥ वी० आ० प्र 
सुख्यकाले ब्यतिक्रान्ते गौणकाळे तथा55चरेत्‌ । प्ट० २० 
मुन्यन्नं ब्राह्मणस्योक्त मांसं क्षत्रियवैश्ययोः । 


. मघुप्रधान वैश्यस्य सर्वेषां. याविरोधि यत्‌ ॥ ध्रा म° 


मृत्रे तिस्तः पादयोस्तु हस्तयोस्तिस्र मव तु । 

मुद्‌ पञ्चदशा मेष्ये दस्तादीनां विशेषतः ॥ क्षा म० 

सुते जन्मनि सङक्रान्तौ भादे जन्मदिने तथा । 

अस्पृश्यस्पशेने चैव न स्नायादुष्णवारिणा ।' वो० सं० प्र० 
स्मयं दारुजं पात्रमयःपात्रं तथैव च । | 

रजत दैविक कार्य शिला पात्रो क घजेयेस्‌। प०्बा९०ा० 


६७८ 


मन्वर्थेसुक्तावलीसददितमचुस्खुतौ 


( यकारादिश्छोकाः ) 

य एवं तपंयत्यद्भिः पितृन्स्नात्वा ह्विजोत्तमः। 
तेनेव सचेमांप्नोति पितृयश्ञक्रियाफळम्‌ ॥ वो० आ० प्र 
यः कारणं पुरस्कृत्य त्रतच्या निषेवते । 
पापं बतेन संच्छाद्य बैडालं नाम तदुव्रतम्‌ ॥ पा० मा० 
यः कुमारो मेषपशून ऋक्षांश्च वृषभांस्तथा । 
वाहयेत्स(इसं पूर्ण प्राप्ठुयादुत्तमं वधे . पा० मा० 
यत्किञ्चिन्मधु संमिश्र गोक्षीरघृतपायसम्‌ । 
दत्तमक्षयमित्याहुः पितरस्त्वेव देवताः ॥ हे० श्रा० ख० 
यत्क्षि्ो मषयत्यातैंस्तेन स्वर्ग महीयते । 
यत्वैश्वर्यान्न समते नरकं तेन गच्छति ।। स्मृ० च० 
यच्तज्क्षात्वा द्विजो धम पापं नेव समाचरेत्‌ । स्मृ० र० 
यत्‌ ध्यायति यत्कुरुते रति बध्नाति यत्र घे । 
तद्वाप्नोत्यविष्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥ वी० झा० प्र० 
यत्ने इते विपत्तिश्चेत्मायश्चित्त समाचरेत्‌ । 
गां च पवेतारोद्दे नदीतीरे तथेव च । स्मू० र० 
यत्प्रोक्षितं भवेन्मांसं बाह्मणानाञ्च काम्यया । 
यथाविधि नियुक्तश्च प्राणानामेव चात्यये ॥ इ० प० ख० 
यथा योधसहस्नेभ्यो राजा गच्छति धामिकः । 
एवं तिळसमायुक्तं जलं मतेषु गच्छति ॥ व° झा० प्र 
यथेव वेदाध्ययनं घर्मशास्रमिद तथा । 
अध्यत व्यं ्राह्मणेन नियतं स्वगेमिच्छता ।! स्मू« च० 
यद्वा कुरुते पापं कमणा मनसा गिरा | 
आसीन) पश्चिमां संध्यां प्राणायामैनिद्दन्ति तैः ॥ प्राश म० 
यदा तु नैव कश्चित्स्यात्कन्या राजानमावजेत्‌ । नि० सि० 
यदा तूपघातो..... .... .च्छिशनि यानि च । 
श॒ध्यन्ति दशभिः क्षारैः श्वकाको पद्दतानि च । | स्मृ० र्‌० 
माय धमराजाय सृत्यवे चान्तकाय च । 

वैवस्वताय कालाय सर्षेभूतक्षयाय च ॥ पा० मा० 
यहृष्धं ळामकाले तु स्वजात्या कन्यया सह | 
कन्यागत तु तढिद्याच्छुद्ध वुद्धिकर स्मृत्तम्‌ ॥ वि० भ० 

यस्तयोरक्षमश्नाति स कुण्डाश्युच्यते बुचैः । 
ते त कायात नाशयन्ति प्रदायिनाम्‌ ॥ प्रा. बि० 
पस्तयोरश्षमशनाति स कुळाच्यवते द्विजः । ३० भ्रा ख०" 
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यस्तु भक्षयते मांस विधि हित्वा पिशाचवत्‌ । 

स लोके5प्रियतां याति व्याधिमिश्नेव पीडथते ॥ हेश प०.ख० 

यस्मिन्‌ देशे तु यत्तोयं या च यत्रैव सृत्तिका । 

सैव तत्र प्रशस्ता स्यात्तया शौचं विधीयत्ने॥ आ० म० 

यस्य चेच गुहे विप्रो वसेत्कश्चिद्भोजितः॥ 

न तस्य पितरो देवा हब्यं कब्यं च सुजते ॥ हे० श्रा० ख० 

यस्य देशं न जानाति स्थानं जिपुरुषं कुळम्‌ । ` 

कन्यादानं नमस्कारं थाद्ध तस्य विवर्जयेत्‌ ॥ स्प० र° 

तस्य देशस्य यो धर्मः प्रबत्तः सार्वकालिकः । 

शरुतिस्सृत्यविरोधेन देशदष्टः स उच्यते || पा० मा० 

यस्य धर्मध्वजो नित्यं स्वराडध्वज इवोच्छितः । 

चरितानि च पापानि बेडालं नाम तं बिदुः ॥ स्प्० र° 

क्षयस्य मित्रप्रधानानि धाद्धानि च इवोषि च । 

पितृपु देवयश्ञेषु दाता स्वर्गे न गच्छति !! हे” प्रा ख० 

यस्यामस्तं रविरयाति पितरस्तासुपासते । 

स पितृभ्यो यतो द॒त्तो.ह्यपराह्नः स्वयम्थुवा ॥ का० मा? 

ये जाता येऽप्यजाताश्च ये नर गर्भ व्यवस्थिताः । 

वृत्ति तेऽपि दि काङ्क्षन्ति वृत्तिळोपो विगर्हितः ।। वि" भ० 

थे ब्यपेता स्वकर्मभ्यः परपिण्डोपजीबिनः । 2 

द्विजत्वमभिकाङक्षन्ति तांश्च शूद्रवदाचरेत्‌ || हे” दा° ख० 

येषामन्नं विनातिथिविंप्राणां घजते ग्रह्मत्‌ । 

ते वे खरत्वसुष्टत्वमश्‍वत्वं प्रतिपेदिरे ॥ हेश श्रा० ख° 

यो यस्य दिस्याद्‌ द्रव्याणि शानतो5ज्ञानतो5पि वा । 

पतस्योत्पाद्येत्तष्टि राज्ञा दद्याच तत्समम्‌ ' प्राश म० . 

यो5र्थोर्थी मां द्विजे वद्यात्पठेच्चेबाविधानतः । 

अनध्याये च तं प्राहुवँदबिप्लावक डुधाः ॥ स्प? र° 

यो इत्वा गोसद््नाणि उपो दद्याद्रक्षिता। _ 

स शाब्दमात्रफलभाग्रा डा भबति तस्करः ॥ वो रा. प्र 

( रकारादिश्छोकाः ) 

रजकश्चर्मकारश्च नटो वुरुड एव च । 

कैवर्त मेदभिइलाश्च ससैतेऽन्त्यजातयः ` स्मृ० र० 

रन्भ्रादिनाभिपर्यन्तं ब्रह्मसूञं पवित्रकम्‌। 
स स्यादधिके धर्मनाशनम्‌ || वो० सं० प्राश 


प मुखरित खिंकश्ै सम्ध्वेयोःतकिपेत्‌ १ प्र र 


३७९ 


९८० मन्वथंसुक्तावळीसद्ितमनुस्सृतौ 


राजा लब्ध्वा निधि दद्याद्‌ द्विजेभ्यो5ध द्विजः पुनः । 
विद्वानशेषमाद््यात्स सर्वस्य प्रभुयतः ॥ दा० त० 
राञ दत्वाऽथ षडभागं देवतानां च विशक्रम्‌ । बा० आ० 
राहुदर्शनसंक्रान्तिविवाहात्ययवृजिष | | 
स्नानदानादिक कार्य निरि काम्यवतेषु च ॥ सम» र० 

| (लकारादिश्लोकाः ) 

| लेखामात्रस्तु दश्येत रश्मिभिस्तु समन्वित: । 

उदित तु विज्ञानीयात्तत्र दोमं प्रकल्पयेत्‌ ॥ प्र० मा० 

| लैख्यं यत्र न विद्येत न सुक्तिने च साक्षिणः । 

न च दिव्यावतारोऽस्ति प्रमाणं तत्र पार्थिव: ॥ पा० मा० 

बर्जयेद ( चकारादिश्लोकाः । 

जिनं दण्डं जटाधारणमेच च । स्मृ० च० 
वल्ठीपताशपत्रे च स्थलज पौष्करे तथा । 

न? ग्रहस्थश्वेत्त नाइनीयादू अुक्त्वा चान्द्रायणं. चरेत्‌ ।। वी० आ० प्र० 
बसव! पितरो ज्ञेया रुदा ज्ञेया: पितामद्वाः । र 
मपितामद्दास्तथादित्या श्रुतिरेषा सनातनी ॥ नि» सि० 

| वस्रेणाच्छाद्य तु कर दक्षिणं यः सदा जपेत्‌ । 
चस्य तत्सफळ जप्यं तद्धीनमफलं स्सुतम्‌ ॥ ० म० 
वाक्पारुष्ये य,प॒वोक्ता परतिळोमाचुळोमतः | प्रि० क्ष० 
वाक्याभावे तु सर्चषां देशदष्टमनन्तयत्‌ । १० मा० 
वासस्यापि हानिर्णिक्त मैथुनापतिते सति । वो० सं० प्र 
विद्या वित्तं तपश्चेति त्रीणि तेजांसि देहिनः । 
इद चामुत्र च थ्रेयस्तदेव प्रतिपादयेत्‌ ॥ बी० सं० प 
विद्यया विमळं ज्योतिवित्तत्यागात्सुखोदयम्‌ । 
तपसा विमलां भूति साप्युयान्मानवस्त्रिभि: || वी० सं० प्र० 
विद्वद्विप्रन॒ुपस््रीणां नेष्यते केशवापनम्‌ । 
कते मद्दापातकिनो गोइन्तुश्चावकी्णिन; ।। प्रि० क्ष० 
विधेः प्राथमिकादस्माद्‌ द्वितीये द्विगुणं भवेत्‌ । 
तृतीये त्रिगुणं चैव चतुर्थ नास्ति निष्कृतिः ॥ पा० मा० 
विप्रस्य दण्ड; पाळाशो घेल्यो वा धमत: स्सृत; । 
आध्वत्थः क्षत्रियस्याथ खादिरो वापि धमतः ॥ बौ० सं० प्र 
बिपराणां वषत शभुः क्षत्रियाणां तु माधवः | 
चश्याना तु भवेद्‌ बह्मा शूदाणां गणनायकः । 1 शेन बि० 
विभक्ता घाऽविमिक्ता वा सपिण्डाः स्थावरे समाः । 
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परिशिष्टम्‌ 


दको ह्यनीशः सर्वत्र दानाधमनविक्रयः || मि० क्ष 
विभागे तु छते किञ्चित्‌ सामान्यं यत्र इश्यते । 
नासो विभागो विज्ञेयः कतंब्यः पुनरेष हि ॥ स्मृ० चः 
चिभागे यत्न संदेहो दायादानां परम्परम्‌। 
पुनर्विभागः कर्तव्यः पृथक स्थानस्थितैरपि ॥ स्भ० च० 
विरोधे तु मिथस्तेषां व्यवद्दारो सिध्यति | बी० भ० 
विवाइग्रेतचूडासु माता यदि रजस्वला | 
तस्याः शूद्धेः परं कार्य मडुळं मचुरन्रबीत्‌ | घ० सि’ 
चिवाहेऽनधिकारी स्याज्ज्येष्ठकन्या स्थिता यदा । 
तद्जुश्ञां विना वापि कनिष्ठामुद्वदेत्तदा वी० सं० प्र 
विशुद्धाः कमंभिश्चेष श्च॒तिम्सूतिनिद्शिनः। 
अविप्लुतब्रह्मचर्या मह्दाकुलसमन्विता ॥ सं» र० मा० 
विश्वासयेच्चापि परं तत्वभूतँन देतुना | वी" रा० प्र 
बिष्णुः पराशरो दक्षः संवतेब्यासहारिताः | 
शातातपो वसिष्ठश्च यमापस्तम्बगोतमाः | देश दा० खः 
विष्णो व्यं च कव्यं च ब्रयाद्रक्षेति च क्रमात्‌ । मि क्ष० 
विहितस्यानचुष्ठा तमिन्द्रियाणामनिग्नददः । 
निषिद्धसेबन नित्यं वजेनीयं प्रयत्नतः ॥ ह° व° ख० 
बुद्धः शौचसृते लुपतप्रत्याख्यातमिषकक्रियः । 
आत्मानं घातयेद्यस्तु सरम्बर्न्यनशनाम्बुभिः ॥ नि० सि० 
बैवाहिक तु तद्विाद्भार्यया यस्समागतम्‌ । 
घनमेवंबिध सर्व विज्ञेयं धमंसाधनम्‌॥ विश भ० 

( शाकारादिश्लोकाः ) 

र्ड 

शक्रध्दजनिपाते च उल्कापाते तथेव च ! 
अनध्यायस्त्रिराच तु भूमिकम्पे तथैच च ॥ वी० सं० प्र० 
शर्म देवश्च विप्रस्य बम राजा च सूसुजः । 
गुप्तो दत्तश्च वेश्यस्य दालः दस्य कारयेत्‌ ॥ सं० को 
दिवलिहृसमीपस्थे यत्तोयं पुरतः स्थितम्‌ 


शिवगङ्गेति तत्प्रोक्तं तत्र स्नात्वा दिचं बजेत्‌ ॥ ह° सा सः 


शिशुसंरक्षणार्थायाशुभग्नदनिवारिणीम्‌ । 

रक्षां सन्ध्यासु कुर्वीत निम्बसषंपयुञेः ॥ बो० सं° अ 
शिए्टाचारः ्मृतिर्वदाख्जिविधं धमं लक्षणम्‌ । त्स० च० 
शुक्रे मूढे $ प्युपाछृत्य बि धावित्तविनाशनम्‌ | 
यमाने ६ ग 


॥ ॥| 
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शूद्वो ५प्येवंविधः कार्यो चिना मन्त्रेण संस्कृत: । सं० मा० 
शोधयेत्तं च छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे । 
स राश्षणंचतुभांगं दाप्यं तम्य च तद्धनम्‌ || पा० मा? 
श्रद्धापूतं वदान्यस्य इतमश्रद्वयेतरत्‌। 
अख्येष्टञ्च पूर्तं च नित्यं कुर्यात्‌ प्रयत्नतः ॥ दे० प्र ख० 
आाद्धाङ्गतपंणं कुर्यात्सतिलं त्वपरेऽहनि । 
पिश्रोविषय एव स्यान्ान्यम्य विषयो भवेत्‌ ॥ बा» आ० 
श्राद्धेन यः कुरुते सङ्गतानि न देचयानेन पथा स याति | 
विनिसुक्त पिप्पळं बन्धतो वा स्वर्गाह्ञोकाद्‌ ञ्रशयति भ्राद्यमित्रः ॥ 
श्रुति पश्यन्ति सुनयः स्मरन्ति त्र तथा स्मृतिम्‌ । हे» श्रा० ख० 
तस्मात्प्रमाणसुभयं प्रमाणे; प्रापितं सुचि ॥ पा० माऽ 
श्बञशुरय़ोश्च भगिन्यां च मातुलान्यां च मातुळे । पा० मा० 
( षकारादिरलोकाः ) 
षण्डान्धबधिरारीनां विवाहो ऽस्ति यथोचितम. । 
विवाहासम्भवे तेषां कनिष्ठो विवहेत्तदा ॥ पु० चि० 
षाण्मासिकेऽपि काळे तु भ्रान्तिः सञ्जायते चुणाम्‌ | 
घात्राक्षराणि(१)स्पष्टानि यत्रारूढान्यतः पुरा ।' वि० भ० 
( सकारादिश्लोक्राः ) 
संग्रामादाहृतं यत्तु विद्राव्य द्विषतां बलम्‌ । 
स्वाम्यर्थे जीवित त्यक्त्वा तद्‌ धवजाहृतमुच्यते || वि० भ० 
संदिग्धेषु तु कायंषु द्वयोविवदमानयोः। | 
दृष्टश्चतानुभूतत्वात्साक्षिभ्यो व्यक्तददांनम || पा० मा० 
संसारभीरुभिस्तम्माद्वियुक्त कामवर्जनम्‌ । | 
'विधिवत्कर्म कतेव्यं ज्ञानैन सह संदा ॥ स्म० र० 
संस्छृतायां तु भार्यायां स्वयमुत्पादयेत्त यम्‌ । 
तमौरसं विजानीयात्पुत्रै प्रथमकहिपतम्‌ ॥ कृ० सा० स? 
सत्यं दानं द्‌मो द्रोइमानशंस्यं क्षमा घृणा । 
तपश्च दृश्यत यत्र स ब्राह्मण इति स्मतः १० श्रा० सा० 
सत्यमेव पर दानं सत्यमेव परं तपः। 
सत्यमेव परो घर्मो लोकोत्तरमिति स्थितिः ।` पा० मा० 
सत्ये देवाः समुद्दिा ममुष्यास्त्वचृत स्मृतम्‌ । 
इद्दैव तस्य देवत्व यस्य सत्ये स्थिता मति; ॥ पा० मा० 
सन्तुषाः सञजनदिताः साधवम्तत्वदर्शिन; । 
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र परिदिाष्टम्‌ | 
रागद्वेषामर्षलोभमानमोइदविव्जिताः । 


अक्रोधनाः सुप्रसादाः कार्याः सम्बन्धिनः सदा ॥ सं० र० मा० 
सन्ध्ययोरुभयोजेप्ये भोजने दन्तधाचने । 

पितकाये च देवे च तथा मूत्रपुरीषयोः ॥ हे० दा० खः 
सभासदश्च ये तत्र स्मृतिशास्रविदः स्थिताः । 

यथा लेख्यविधौ तद्वत्स्वद्दस्त दधुरेघ ते ॥ मि० क्ष० 
समतिक्रान्तकाळाच्४ पतिताः सर्वे एव ते । . 
नेचावधिपूर्तावदापद्यपि च कर्हिचित्‌ ॥ स्ट्रत० च° 

समर्ध पण्यमाहृत्य मद्दार्ध यः प्रयच्छति । 

स वे वार्धुषिको नाम यश्च वृध्या प्रयोजयेत्‌ बी० श्या० अ 
समासमाभ्यां विप्राभ्यां विषमं सममेव च । 

पूजातो दीयमानं च न ग्राह्यं देयमेव च ॥ वी आ० प्रः 
समाइ तन परकुर्वीत घमेशाखार्थनिश्चितान । 

कुलीनान्‌ वित्तसम्पन्चान्‌ समर्थान कोशवृद्धये ॥ वी० रा० प्र० 
समळश्च भवेददभैः पितणां यक्षकमंणि । 

सूखेन लोकाञ्जयति शक्रस्य च मद्दात्मनः॥ स्र० र० 

सै वा यदि वाप्यर्धे पादं जा यदि वाक्षरम्‌। 

सकाशाद्यस्य ग्रह्मीयाज्ियतं तस्य गौरवम्‌ ॥ हे० प° 
सर्वदेरोऽ पूर्वाह्ने मुख्यं स्याच्योपनायनम्‌। ` 

मध्याह्ने मध्यमं प्रोत्तमपराह्ने च गर्हितम्‌ ॥ पु० चि० 
सर्वेत्रादायक राजा दरेदू ब्रह्मस्ववजिंतम्‌। . 

अदायकं तु ब्रह्मस्वं थोत्रियेभ्यः प्रदापयेत्‌ ॥ बि० भ० 
सर्वायासविनिुक्तेः कामक्रो धविवजिंतेः । 

भवितव्यं भवद्धिनेः श्वोभूते थाद्धकमेणि ¦ नि सि’ 
सहस्रगुणितं दानं भवेद्दत्तं युगादिषु । 

कर्म आादादिकं चेच तथा मन्वन्तराद्षु ॥ पा० मा० 
सांचत्सरिकमासेश्च राष्ट्रादारयेद्वलिम्‌। 

स्यादाधयपरो लोके वेत पितृचन्नुछु ॥ बी० रा० भ्र० 
सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सावेवेदस म्‌ । 

गुर्वर्थ पित॒मातर्थेस्वाध्यायाथ्युंपतापिनः ।' 

नवैतान्‌ स्नातकान विंद्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ धर्ममिक्षुकान्‌ । दे० दा० 
सामान्यं पुत्रकन्या55धिः सर्वस्वं न्याययाचितम्‌ । 
अदेयास्याहुरऐव यधास्यस्मै प्रतिश्रुतम्‌ ।| दा० सं० 
सीचम्प्रतसससुप्याणशमशचे-वेचनिमितस्‌ः। eGangotri 
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नान्तरा भोजनं कुर्यादशिद्दोत्रसमो विधिः ॥ वीर० आ० प्र० 
सिद्धमन्नं भक्तजनैरानीतं यन्मठं प्रति । 

उपपात्रं तदित्याहुसुंनयो मोक्षकाङ्क्षिणः ॥ पा० मा० 
सुरभिमत्या सहदान्लिङ्ेमाजेयित्वाऽधयंसुत्कषिपेत्‌ । 

द्वौ पादौ संपुरो कृत्वा पाणिभ्यां पूरयेज्ञळम्‌ | स्मृ० र० 
सूतके तु कुलस्यान्नमदोषं मचुरब्रवीत्‌ । मि० क्ष 

खूतके बन्धने विप्रो हव्यक्रव्यादिवजितः । 

ननसा (लिप्यते तद्ददतावगपमनाद्पि ॥ सं० र० माः 

खिया; श्रुतो वा शास्त्र वा प्रव्रज्या नाभिधीयते । 

प्रजा हि तस्याः स्वो धर्म: सवर्णादिति धारणा ॥ शू० क० 
स्त्रियाजितानि वित्तानि उपज्ञीवन्ति ये नराः । 

तेऽपि ङ्मंपुरे घोरे पच्यन्ते दोघजीविनः ॥ प्रा० वि 
सत्रीणां च रेक्षणातस्पर्शोद्ास्यश्ङ्गारमाषणात्‌ 

स्पन्दते ब्रह्मचर्ये च न दारेष्युतुसज्ञमात्‌ ॥ आ० म० 
स्रीधनं स्यादपत्यानां दुहिता च तदिनी । 

अप्रत्ता चेत्लमूढा तु पते मानमा त्रकम्‌ ॥ व्य» म० 
स्मृत्वोङ्कारं च सावित्रीं निवधनीयाञ्छिला तत्त+ | कृ० सा० स० 
स्वगोऽाद्‌ भ्रश्यते नारी विवाहात्सप्तमे पदे | वीर० सं० प्र० 
स्वग्रामे ्रामतो वापि सक्िक्कष्टे सुते सति । 

न भुज्ञीताशन घोमान्‌ अधर्म्य शोककारणात्‌ ।। वीर० आ० प्र० 
स्वच्छन्द्गा च या नारी तस्यास्त्यागो विधीयते । 

न चेव स्रीवर्ध कुर्यात्नचेवाज्ञविकर्तनम्‌ ॥ बि० भ० 
स्वच्छन्द्व्यभिचारिण्या ब्विवस्वांस्त्यागमत्रवरीत्‌ । 

न वध न च वैरूप्यं बन्धं स्ञ्रीणां विवजेयेत्‌ || बि० भ० 
स्वजातिजानन्तरज्ञाः षर्‌ जुता द्विज्ञधर्मिणः। वोर० सं प्रर 
स्यभानेव यद्नयुस्तदृग्राह्यं ब्यावद्वारिकम्‌ । 

ततो यद्न्यदिव्रयुर्घमारथ तद्पार्थकम्‌ ॥ सम» च० 
स्वभावाद्यत्र विचरेस्क्ृष्णचारम गो द्विजाः । 

विशेयो घामिंको देशो म्ळेच्छदेरास्ततः पर: ॥ स्र र० 
स्वप्नेऽपि विसजेद्‌ त्रह्मचारी शुक्रमकामतः। 
खात्वा5कमचेयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यूचं जपेत्‌ ॥ वीर० सं प्रश 
स्वर्गायुभूतिकामेन तथा पापोपशान्तये | 

सुसुक्षणा च दातव्यं त्राह्मणेम्यस्तथा5न्वद्दम्‌ ॥ हे० दा 
स्वेदाश्रुदूषिका श्ठेष्ममल चामेध्यमुच्यते । मि» क्ष’ ` 
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परिशिष्टम्‌ 


( हकारादिश्लोकाः ) 


वतं ज्ञान क्रियाहीनं हतास्त्वज्ञानिनः सदा । 
अपश्यन्नन्धको दर्थः पश्यन्नपि च पङ्शुकः ॥ स्खट० र० 
हस्तद्त्ता तु या भिक्षा ळवण ब्यञ्जनानि च । 

भक्त्वा ह्यशुचितां याति दाता स्वगे न गच्छति ॥ हमृ० च० 
हस्तौ तु संयतौ कार्यों जाउभ्यामुपरि स्थितौ । 

स॑त्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माजलिः स्सुतः ॥ य° सं० 
हीनादादेयमादौ स्यात्तदळाभे समादपि | 

असम्भवे त्वाददीत विशिष्टादपि धर्मिकात्‌ ॥ प्रा» वि० 


बृहन्मनुः 
( अक्रारादिश्लोकाः ) 


अत्यन्तं बर्जयेद्‌ गेहमित्येव॑ मजुरञ्रवीत्‌ | न° तिं’ 
असम्बन्धा भवेन्मातु- पिण्डेनैवोद्केन वा । 
सा चिवाह्या द्विजातीनां त्रिगोत्रान्तरिता च या ॥ नि० पि० 
आषाढीमवधिं इत्वा `पञ्चमं पक्षमाधिताः। 
छाङ्कन्ति पितरः क्लिष्टा अन्नमप्यन्बहं जलम्‌ ॥ पा° मा० 
( एकारादिश्लोकः ) 
एकोदरे जीवति तु सापलो न ळभेद्धनम्‌ | . 
स्थावरेऽप्येचमेच स्यात्तदमावे ळभते वे ॥ विश भ० 
( जकारादिश्छोकः ) 
जीवश्जातो यदि ततो सरतः -सूतकमेव तु । 
सूतकं सकळं मातुः पित्रादीनां निरात्रकम्‌॥ शू० क० 
( तकारादिश्लोकाः ) 
तस्मात्तत्रैव दातव्यं दत्तमन्यत्र निष्फलम्‌। 
आषाढीमवर्धि छृत्वा यः पक्षः पञ्चमो भवेत्‌ ॥ पाः मा० 
तत्र राद्धं प्रकुर्वीत कन्यास्थोऽको भवेन्न चा। पा० मा० 
अयोदश्यां तु सप्तम्यां चतुर्थ्यामधेरात्रतः। . 
अर्वाङ नाध्ययनं कुयोद्च्छेत्तस्य परायणम्‌ ॥ स्ट० र० 
क ( pepe ) नट 
दक्षराभ्राच्छुनिसृते मासाच्छूद्रे भवेच्छुचिः । 
द्वाम्यां तु पतिते गेहमन्त्यो मासचतुएयम्‌ ॥ नि० सि० 


बाळे प्रमीते तस्य बान्धवेः । 
Cc साहापमन्तरे बाले अमीत Digitized by eGangotri 
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शावाशौचं न कतंव्यं सूत्याशौचं विधीयते ॥ मि० क्ष० 
दशरात्रेण या वार्ता यत्र न अयते5थवा । 
शुरोः शिष्ये पितुः पुत्रे दम्पत्योः स्वामिश्चत्ययोः ॥ वि० भ० 
देरानामनदीमेदानिकडेऽपि भवेद्यदि । 
तत्तु देशान्तरं प्रोक्तं स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ वि० भ० 
( सञ्चारादिश्लोकः ) 
मातुर्मातृगमने पितुर्मा तुगमने तथा । 
एतस्त्वकामतो गत्वा हिजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ प्रा० म० 
( रकारादिश्लोकः ) 
रात्रौ यामद्वयाद्वाग्यदि पश्येत्योद्शीम्‌ । 
सा रात्रिः सचंकमंष्नी शङ्कराराधनं बिना || स्मृ० र० 
( शकारादिश्छोकः ) 
श्वशूद्र पतिताश्चान्त्या सृताश्वेद्‌ द्विज मन्दिरे | 
शौचं तत्र प्रवक्ष्यामि मनुना भाषितं यथा ॥ नि० सि० 
( सकारादिश्लोक्ः ) 
समानोदकभावस्तु निवतंताचतुदंदा । 
जन्मनामस्मृतेरेके तन्परे गोत्रमुच्यते । 


चइद्धमनु। 
( अक्रार।दिरशलोकाः ) 
अझीनाधाय विधिवद्‌ वात्यस्तोमेन वा यजेत्‌ । 
> 
अथेन्द्राग्नेन पशुना गिरि गत्वा च तत्र तु ॥ नि० सि० 
अनिन्द्न्‌ भक्षयेन्नित्यं वाग्यतो5न्नमकुत्सयन्‌ । 
पञ्च आसा मद्दामौनं घाणाद्याप्यायनं महत्‌ ॥ पा० मा० 
अनुष्ठितं तथा देवैसुनिभियंद्चुष्ठितम्‌ । 
नाचुष्ठित मनुष्यैस्तढुक्त कमं समाचरेत्‌ ॥ स्मृ च० 
अन्यांयोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वार्घुषेः। ऽ 
न स्नायादुदपानेछु स्नात्वा इच्छं समाचरेत्‌ ॥ स्मू० च° 
अपुरा शयन भतुः पालयन्ती ब्रते स्थिता । 
पत्येव दद्यात्तत्पिण्डं इत्स्नमशं लभेत च ॥ स्म० च० 
अस्तं सुतमाकण्यं कृतं यस्योध्वंदेदिकम्‌ । . 
प्रायश्धित्तमसौ स्मातं कृत्वाग्नीनादधीत च ॥ नि» ति० 
अधरात्रादधस्ताच्चेत्सङक्रान्तिग्रद्दणं तदा । | 


` -डपाकमं न कुर्वीत परतश्चेन् दोषभाक्‌ || नि० सि० 
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( इकारादिश्लोकः ) 
इह जन्मकतं पापमन्यजन्मकृतं च यत्‌ । 
अद्ञारकचतुद्द॒यां तपेयंस्तडःथपोहति ॥ स्प. च- 

( ऋकारादिश्लोकः ) | 
ऋतुकाले नियुक्तो वा नैव गच्छेत्स्रियं कचित्‌ । 
तत्र गच्छन्‌ समाप्नोति ह्यनिष्टं फलमेव च ॥ स्ट च° 

( एकारादिश्लोकाः ) 
पकश्रातृजयोरेकवत्सरे पुरुषञ्जियोः | 
न समानक्रियां कुर्यान्मातभेदे विधीयते ॥ नि° सि० 
पकैकस्य तिलैमिभ्रासत्रीरल्लीन्कृत्वा जलाजलीन । 
यावज्ञीवकृत पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ स्टू० च० 
एतया ज्ञातया नित्यं वाड्य़यं विदित भवेत्‌ । 
उपासितं भवेत्तेन विएवं सुवनसप्तकम्‌ ॥ स्मृ० च° 

( आकारादिश्कोक! ) 


[ औध्वेपुड्डो सुदा थायां यतिना च विशेषतः | 


भस्मचन्द्सगन्धादीन्वजयेद्यावदायुषा || स्म० र“ 

( ककारादिर्लोकाः ) 
कुर्यादनुपनीतोऽपि श्राद्धमेको हि य स्रुतः । 
वितृयज्ञाहुतं पाणौ जुहुयाद्‌ ब्राह्मणस्य खः ॥ स्ट० च० 
क्लीबाद्या नोदकं कयः 28 या बिस | 

चे : ॥ न्ति सि० 
गर्भमढेहुद्दश्चैव छुराप्यश्चेब योषित 
छु रु ( खकारादिश्लोकः ) 
रस्य करञ्जध्य कदम्बस्य तथैव च । 
के करवीरस्य कुटजस्प विशेषतः ॥ स्ट च० 
र ( spre 0S ति 
दिस्तु संस्पर्श वारुण स्न द्वे। 
लक ये वार यथायोग्य स्सृतानि दि ॥ स्ट० र० 
र न (`जकारादिश्लोको ). 
सुम झिण्टी रूपिका खुकुरुण्टिका । 
भप बनी यानि शद्धे कर्मेणि नित्यशः ॥ श्रा० म० 
जीबन्यदि समागच्छेद्‌ घृतकुम्मे निमज्य च । 
उद्श्वत्य स्नापयित्वास्य जातकमादि कारयेत्‌ ॥ नि० सि० 


( तका रादिश्लोकाः ) 


८विजो भ्याह्ृतयः पून घडोङ्कारसमन्वित! । 
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पुनः संस्छृत्य चो इारमन्तरस्याद्यन्तयोस्तथा ॥ स्मृ» च० 
तैळाभ्यङ्गो नाकवारे न भोमे ; 
नो संक्रान्तो वै्चतौ विश्षिष्ठयोः । 
पर्चेस्वष्टभ्यां च नेष्टः स इष्टः 
परोक्तान्सुक्त्वा वासरे सू्यंसूनोः । नि० सि० 
( दकारादिश्लोकाः ) 
द्शाहस्यान्तरे यस्य गङ्गातोयेऽस्थि मज्ञांत । 
गय।(ज्ञा)यां मरणं याहक्‌ ताइक्‌ फल मवाप्जुयात्‌ ॥ नि० सि० 
डादशाइबतं चर्यात्त्रिरात्रमथवास्य तु। 
स्नास्वोद्वढेत तां भार्यामन्यां वा तदभावतः ॥ नि० सि० 
दवाद्रोऽनि विप्राणामाशौ वान्ते च भूभुजाम्‌ । 
बैध्यानां तु चिपक्षादावथवा स्यात्सपिण्डनम्‌ ॥ नि० सि० 
( नकारादिश्लोकाः ) म 
न नियुक्तः शिरो वर्ज्ये माल्यं शिरसि वेष्येत्‌ ॥ एस० च० 
न पिवेन्न च सुञ्जीत द्विजः सब्येन पाणिना । ८ 
नैकइस्तेन च जलं शूद्रेणावर्जितं पिवेत्‌ ॥ स्मृ० च० 
न प्रातने प्रदोषश्च सन्ध्याकाळोतिकाळो हि । 
सुख्याभावेऽनुकर्पश्च सवस्मिन्कर्मणि स्मृतिः-॥ पा० मा० 
नमस्यस्यापरः पक्षो यत्र कन्यां बजेद्रविः । 
स मद्दाल्य संगः स्याइजच्छायाह्वयस्तथा । पा० मा० 
निमन्ञ्य विप्रास्तदददवंजयेन्मेथुन &्वुरम्‌ । 
प्रमत्तानां च स्वाध्यायं क्रोधं शोक तथान्रुतम्‌ ॥ निः सि० 
( पकारादिश्लोकाः ) 3 
पक्षादौ च रवौ षष्ठां रिक्तायां च तथा तिथौ । 
तैळेनाभ्यजमानस्तु धनायुभ्यौ प्रहीयते ॥ स्मृ० र० 
पतितान्त्यश्वपाकेन संसा चेद्रजस्वळा । ः 
तान्याहानि व्यतिक्रम्य प्रायश्चित समाचरेत्‌ ॥ प्रा म» 
पथि विक्रीय तद्भाण्डं बणिक्‌ भृत्यं त्यजेद्यदि । 
अथ तस्यापि देयं स्याद्‌ म्रृतेर्थ लमेत सः ॥ स्मृ० च० 
पिता पितामद्दो भ्राता ज्ञातयो गोत्रजाग्रजाः | 
उपानयेऽधिकारी स्यात्पू्चमाचे परः पर; ॥ नि० ति० 
पित्रोः स्वसरि तद्वद्च पक्षिणीं क्षपयज्चिशाम्‌ । ° क० 
पिन्रोइपशमे स्रीणां मूढानां तु कथं भवेत्‌। 
बिरात्रेणेव शुद्धिः स्यादित्या भगधान्यमः ॥ पा० मा० 
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परिशिष्टम्‌ 

पितो यत्पतेत्तोयं भोजने सुखनिभ्खुतम्‌। 
अभोज्यं तद्गवेदन्नं भोक्ता सुज्जीत किल्विषी ॥ स्ए° च° 
पीतावशेषित इत्वा ब्राह्मणः पुनरापिबत्‌ । 
निरा तु वतं कुर्योद्वामहस्तेन वा पुनः ॥ स्ए° च० 
पीत्वा योऽशनमश्नीयात्पात्रे द्त्तमगहितम्‌ । 
आयोख्चुतकदासेभ्य उच्छिष्टे रोषयेत्ततः || पा० मा० 
प्रतिश्रुत्य न कुर्याद्यः स कार्यः स्यादूबलादपि । 
स चेन्न कुर्यात्तत्कर्म प्राप्नुयाद्विशतं दमम्‌ ॥ स्ट० च° 
प्रथमेऽह्नि निरात्रं स्याद्‌ द्वितीये इयमेव तु। . 
अहोराज तृतीयेऽह्नि चतुर्थ नक्तमेव च ॥ प्रा म° 
प्रमादान्नाशितं दाप्यः समं दि द्रोइनाशितम्‌ । 
न तु दाप्यो हृतं चोरे देग्धमूढं जलेन वा ॥ व्य० मः 
प्रोषितस्य यदा कालो गतश्वेद्‌ दादशाब्दिकः । 
प्राते ्रयोद्शे वर्षे प्रेतकार्याणि कारयेत्‌ ॥ श्रा देण 

( बकारादिश्लोकः ) 
ब्रह्मदायागवां भूमिं हरेयुत्रोह्मणीखुता: । 
गृह द्विजातयः सबै तथा क्षेत्रं क्रमागतम्‌, ॥ विश भ० 

( भकारादिश्लोकः ) 
भगिन्यां संस्कृतायां तु श्रातर्यपि च संस्कृते । 
मित्रे जामातरि प्रेते दौ हिचे अगिनीसुते |! शू० क° 

( मञ्चारादिश्लोकाः ) 
मध्ये वा यदि वाप्यन्ते यत्र कन्यां रविवेजेत्‌। 
पुणेः श्राद्धं तत्र विघीयते ॥ स्ग्० च° 
मनुष्यतर्पणे चेव स्नाने वस्त्रादिपीडने । 

मूत्रपुरीषयोः ॥ स्स० रः, 

गिरिवौ व्यव अयकः | 
चाखी यत्र विमिद्यन्ते तद्देशान्तरमुच्यते ॥ पा° मा० 
सुते जन्मनि संक्रान्तौ आदे जन्मदिने तथा । 


अस्पृश्यर 
मृन्मयं दारुजं पात्रमयःपात्र च यह्ूवेत्‌ । 
| दैविके काय शिल्पपात्र च वजंयेत्‌ ॥ नि० सि० 
यंकारादिश्छोकाः ) 
यथा यो(5)धन (१) इस्ते()म्यो() राज्यं गच्छति धामिकः । 
| सकसमा्युक नळेरतेुतालकति स 


६८९ 


६९० मम्बर्थसुक्ताचलोसहितमजुस्छुतौ 


यदि तस्मिन्‌ दाप्यमाने भचेन्मोषे तु संशयः। 
सुखितः शपथ दाप्यो चन्छुसिबोपि साधयेत्‌ ॥ पा० मा० 
यश्च व्याकुझते वाचं यश्च मीसांखतेऽच्दरम्‌ । 
यक्ष वेस्यात्मकेचल्यं पङक्तिपादनपावनाः ॥ श्रा° हे० 
यस्यामस्तं रचियाति पितरस्तासुपासते । 
तिथि तेभ्यो यतो दत्तो हापराह्Yः स्वयर्भृचाः ॥ स्टूु० च० 
याँ काञ्चित्सरितं प्राप्य कष्णपक्षे चतुर्दशी । 
यमुनाया विशेषेण ब्राह्मणो नियतेन्ब्रियः ॥ श्रा० दे० 
यो आटयित्वा शकर नीत्वा चान्य गच्छति । 
आं न द्द्याद्दाप्यः स्याद्रूढस्यापि भाटकम्‌ ॥ स्ट० च० 
. ( बकारादिश्लोकौ ) 
यसञ्जं ्रिशुणितं यस्तु निष्पीडयति सछ्चीः ।. 
वृथां स्नानं भवेत्तस्य यच्चैवादशमास्बुभिः ॥ स्मृु० र० 
विधवा कारयेच्छाड यथाकाळमतन्ध्रिता । 
न स्वमतृप्रसृतिजिभ्थः स्वपितृम्यस्तथेव चा ।| शू० क० 
( शकारादिश्लोकाः ) 


शालके तत्सुते चेच सद्यः स्नानेन शुध्यति । श० क० 
शुक्लाः समुन्नताः श्रेष्ठाल्तथा पद्मोत्पलानि. तु । 
गन्धरूपोपथुक्तानि छतुकाळोङ्गघानि च ॥ श्रा० म० 
| शाद्गकन्याससुत्पन्नो त्राह्मणेन तु संस्कृत: । 
| अपरो नापितः प्रोक्तः शूद्रधर्माधिको5पि सः ॥ शू० क० | 
४ अवणाश्विधनिष्ठादा तागदेवतमस्तके । 
। यद्यमा रविवारेण व्यातीपातः स उच्यते ॥ श्रा० हे० 
आदे करिष्यन्‌ कृत्वा वा भकत्वा वापि निमन्त्रितः । 
उपोष्य च तथा भुक्त्वा नोपेयाच्च त्रतावपि ॥ नि० सिं० 
( षकारादिर्ळोको ) 
षडो्कारं जपन्विप्रो गायत्री मनसो शुचिः । 
अनेक जन्मजैः पापैसुंच्यते नात्र संशयः ॥ स्प च० 
बण्ढ तु ब्राह्मण इत्वा शृद्रहत्याव्रत चरेत्‌ | शू० क० 
, ( सकारादिर्लोकाः ) 
क्रान्त्यां भानुवारे च सप्तम्यां राहुद्शाने । 
यारोग्यपु्रमित्राथी न ख्ायादुष्णवारिणा ॥ स्स च° 


संस्थिते पक्षिणीं राशि दोदित्रे भगिनीछूते । 
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ऱसंस्छतते तु त्रिरात्रं स्यादिति धमो व्यवस्थित: ॥ शू० क० 
स गोहत्याकृतं पाप प्राप्नोत्येव न संशयः । स्मृ० च० 
संत्या भानुवारे च मातापित्रोसतेऽहनि । 


:लिळेयस्तरपणं कुयौतल मवेत्पितृघातकः ॥ नि० सि’ 


'सस्तहस्तेन दण्डेन त्रिशाइण्डनिवतेनम्‌ । 
तास्येव दृश गोचमं दाता पापः प्रमुच्यते ॥ पा० मा० 
समाहदितोपलिते तु द्वारि कुवीत मण्डले । 
स्वयं शतेन कर्तव्याः क्रिया धम्यां विपश्चिता ॥ स्ट च० 
सरौङ्कारचतुराषद्ुत्य विज्ञेया सा शताक्षरा । 
दाताक्षरां समादृत्य सर्वेवेद्फल छमेत्‌ ॥ स्ट० च° 
स्थापितां चैव मर्यादासुमयोग्रोमयोस्तथा । 
अतिक्रामन्ति ते पापास्ते दण्ड्या द्विशतं दमम्‌ ॥ 
-स्नुषास्वस्जीयतत्पुतरा ज्ञातिसम्यन्धिवान्धवाः [Sees 
पुत्रमाचे तु वीरन्‌ खपिण्डान्त यथाविधि ॥ नि० सि° 
( हकारादिश्छोकः ) 

। वेशवदेवे ठु दद्याद्वै दक्षिणां बुधः ` 

js जे देय दाया सूमिगवादिकम्‌ ॥ श्रा० हे० 


८८ रिढ९८७/७८० 
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इखोकानाझुसयार्थाचुक्रमणिका 


प्रतीकानि 


| इहाग्रयां कीर्तिलापनोति 


एहैष छोके तिए्न्छः 
एद्दैचास्ते तु सा लोके 
ईशो दण्डस्य वरुणः 
हाः सबएय खगतः 
इश्वरं चेव रक्ताथ 
श्वरः सवभूतानां 

ड 
डचो वः सर्ववर्णानां 
उवरवा चदानुतं साधये 
उग्रान्नं सूतिकान्नं पच 
उषदावचासि भूतानि 
उष्चावचेघु भूतेषु हु 
उउचादचेषु सूतेषु स्थितं 
उच्चेःश्यानं घोररूपं 
उच्छिन्षन्‌ द्यात्सनो सूं 
उस्टिष्टमन्नं दातण्यस्‌ 
बच्छिष्टान्ननिषेकज्ध 
उस्टिष्टेन तु संस्पृष्टः 


उच्छिष्टमनन आगघेय स्यात. 


उण्छिएः आाडसुस्चेव 
उर्डीप॑के जरिये कुर्याद्‌ 
उच्छेषण तु 

उष्छेषण सूमिगतं 

[ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः ] 
उत्तमाक्कोद्भवाऽ्ययेष्ठाद्‌ 
सततसायुसमान्गण्छुनू 
उत्तमां सेवमानस्तु 
उत्तमां सास्विक्रोमेतां 
उत्तमेषूत्तमं छुग्रोट 
उत्तमैरुत्तमेनित्यं 
उत्तिष्ठेत्परथस चाश्ए 
उत्कर्ष योषितः ॥5:: 
उत्कप 'यापक्ष च 
सत्को चकाश्रौपाधिकाः 
उर्कृष्टायासिङूपाय 
उत्थाप पश्चिमे यामे 
उस्थायावश्यकं इत्वा 


२२५ | उत्पत्तिरेव विप्रस्य 
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उर्पयते गृद्दे यस्थ 
उरपथन्ते ब्यवन्ते 'द 


[ उप्पन्नयो रमेण ] 
उरपादकच्रहादाम्रो; 
उश्पादनमपत्यस्य 
उरपाद्यति साविध्या 
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उदक निनयेच्छेपं 
खहर मुखान्प्राङमुखान्वा 
[ उदपानास्स्बयं ग्राहात्‌] 
उदासीनप्रचारं 'व 
उदित्तेञ्युदिते चेव 
उदितोऽयं विस्तरशः 
उदित्यचा दा छारुण्या 
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उद्धारो न दशण्वरित 
उद्धार ज्यायसे दुस्वा 
डउद्छते दछिणे पाणौ 
उद्धिाः स्थावराः सर्वे 
[ उद्यतासिविषार्निञ्यान ] 
उद्यतेराद्दवे शास्त्रे: 
उद्‌बयर्हरिम नश्रेष 
उष्टतनमपस्नान 
उद्घहेत द्विजो भाय! 
उद्वेजनकरेदण्डेः 
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उन्मत्त पतितं छीवस्र 
उपगृह्यास्पदं चेव 
उपचयं खियः साष्य्याः 
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प्रतीकानि 

उपघामिश्च यः कश्चिद्‌ 
उपनीय युए शिष्य 
उपनीय तु तश्खवं . 
उपनीयास्तु यः शिष्य 
उपपच्ञो गुणेस्सवेः 
उपपातकसंयुछः 
उपपातकिनस्श्वेचं 
उपरुन्ध्यारिमासीत 
उपवासक्कश तन्तु 
उपवीतमछडारं 
उपवेश्य तु तान्विप्रान्‌ 
उपसजन प्रधानएय 
उपसेवेत तं नित्यं 
उपस्थस्ुद्र 

उपस्थितं गुहे दिद्यादू 
उपस्पृशेरखवन्श्यां वा 
वउपस्पृशंस्तिषवर्ण पि 
उ पस्पृशंस्िषबपांसे 
उदस्ट्रश खिषवणं श्व 
उपस्ट्श्य द्विजो नित्यं 
उपर्णृष्टोदकारसभ्यक 
उपाकर्मणि 'योत्स 
उपाध्यायान्द्शा जाय 
उपानद्दौ च वासश्च 
उपासते ये ग्रृहृश्याः 
उपांछ॒ः श्याच्छुत्तगुणः 
उपेच्षको5संकुसुको 
उपेतारसुपेयं च 

[ उपेस्य स्नातको विद्वान ] 
उप्यते यद्धि तद्यौज 
[ उभपत्र दशाहानि ] 
उभयो हंस्तयोझुंछ 
उमयोः सत्त दातम्याः 
उभय तु समं यत्र 

उ भाभ्यामप्यज्ञीवंस्तु 
उभावपि तु तावेव 
उसावपि हि तो घमों 
उभे त पक शुककेन 
उसे यानासने चेव 
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प्रतीकानि 
उओ तौ माइंतो आग 


उञो जिशुझ्ध दाप्यः एयात्‌. 
ङङका निर्घातकेत्‌ंश् 


खष्ट्रयाने सम्मायझ . 
[ अशावेणेषनांसेन पाप | 
डण्गे यंति शीते चा 

ऊ 


ऊनद्वियार्षिकं प्रेतं 


` ऊब तु काळादेतश्मास्‌ 


ऊष्व नासेमंऽ्व तरः 


` क्यै नासेर्यानि खानि 


ऊध्वं पितुख मातुश्च 
ऊध्बे प्राणा झुष्क्रामन्ति 
बच विभागाज्वातस्तु 
ऊष्च संयश्सराध्वेनां 
ऊष्प्रणन्नो पञ्ञायन्ते 


त्र 
ऋषकसंदितां तिससयस्य 
ऋचेण्ध्याप्रयर्ण चेव 
व्वग्वेदषिद्‌ यञ्चवि् 
ऋग्वेदो देषदेवत्यः 
ऋग्वेद घारयन्विप्रः 
ऋणों यजूवि चान्यानि 
खजबस्ते तु सर्च श्युः 
ऋणानि च्रीण्यपाछत्य ` 
ऋणे देये प्रतिज्ञाते 
ऋणे घने 'य सवेस्सिन्‌ 
ऋण दातुसशक्तो यः 


क्रातुकाछामिगानी स्यात. 


[क्रतुमत्या दि तिएठन्ययां ] 


मतुः स्वाभाविकः स्रीणां 
[ऋतो तु गर्भ शङ्किस्वा ] 
ऋरिवबदुरो हिता चार्थः 
ऋत्विग्यदि बतो यज्ञे 
घऋहस्विजस्ते हि शूव्राणां 


ऋस्विजं यस्थ्यजेदू याउयः ` 


ऋषयो दीघसन्ध्यर्वात्‌ 
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भूमवच्रमणीनां 'व 

भूमि भूमिशयांश्चेव 
भूमौ विपरिवत्तंत 

[ भूयो वाप्यतिरिष्येत ] 
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आता वचेः सम पि 
रिया मार्यायाम 
आतुर्भाया पलंग्राद्या 
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अतीकानि 
- -खश्यछ निविष्टदेशश्तु 
` संवत्सर यवाहारः 
स यदि प्रतिपद्येत 
स याच्यः ग्राडविवाकेन 
ख बाति सासतां विप्रः 
सरस्व तीइषद्टस्योः , 
4 सरहश्यं च संवाद]. 
स राजा पुरुषो दण्डः 
स राशा तर्चतुर्माग 
“सरितः सागराण्छेछान्‌ 
सर्व एव विकसंस्थाः 
`, सवंकण्टकपापिष्ठस्‌ 
स्वतो घमंषडमागो 
सवत! प्रतिगृद्धीयात्‌ 
सवतः प्रतिगुङ्वीयान्न तु 
सबंतः प्रतियुद्धीयान्मध्य 
सवंत्र तु सदो देयः 
-सवंथा ब्राह्मणाः पूठयाः 
सवथा वतंते यशः 

बैदब्याणि कुप्यं च 
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प्रतीकानि 
सचे च तान्तवं रकम्‌ 
सवे च तिलसम्बढ्‌ 
सचे च दंशमशकं 
सवं तु तपसा साध्यं 
सं तु समवेच्येदं 
सच सुकृतमा दत्त 
सवे परवश्चं दुःखं 
सवे भूस्यनुते इन्ति 
सवं वापि चरेद्‌ ग्रामं 
सब वा रिक्यजातन्तत्‌ 
सचे श्रणुत तं विप्राः 
सवे स्वं त्राह्मणस्येद 
सवं ह्यात्मनि संपश्यन्‌ 
सर्वो करेष्वघी कारः 
सर्वाकुशलमोचाय 
सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि 
सर्वान्परित्यजेदर्थान्‌ 
सर्वान्वलकृतानर्थान्‌ 
| सर्वान्‌ रसानपोहेत 
सर्वान्संसाधयेदर्थान्‌ 
सर्चासामेकपरनी नास 
सर्याश्ता निष्फलाः प्रेश्य 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण 
सर्वास्तांस्तेन पुत्रेण 
[ सर्व चोत्तमवर्णास्तु ] 
सवण तु प्रयत्नेन 
सबै तस्याइता घर्माः 
सच ते जपयशस्य 
सवें ते नरक यान्ति 
सवेऽपि क्रमशस्टवेते 
सव उयक्एयरदुण्डया! 
स्यां तु विदिस्वेषां 
सर्वेषां तु विशिष्टन 
सबषां तु स नामानि 
सचंषां आराह्मणो विद्यात्‌ 
सर्वेषां शावमाशी चम्‌ 
ताना 
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प्रतीकानि 
सामन्तानामभावे तु 
सामन्ताशचेन्छुषा ब्रयुः 
सामवेद! स्मृतः पिऽरां 
सामादीनासुपायानां 
साग्ना दानेन भेदेन 
साग्नां वा सरहस्यानां 
साम्राज्य कृ्सजाध्येघु 
सायम्प्रातश्च जुहूयादू 
[ सायं प्रातद्विजातीनां ] 
सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य 
सारसं रज्जुवाळ च 
सारापराघो चाळोक्य 
सारासारं च माण्डानास 
सावंदणिकमन्नाद्यं. 
सांव्सरिकमाप्तेर्च 
सावित्रान्ध्धान्तिद्दोमाब्च 
सावित्री च जपेन्नित्य म्र 
साचित्रीपतिता व्राप्या 
साबित्रीमप्यघीयीत 
सावित्रामात्रसाराडपि 
साविः्य।स्तु पर नाश्ति 
सा सथः तन्तिरोद्धब्या 
साहसस्य नर, कर्ता 
साहसे वर्तमानं तु 
साहलेघु च सर्वेधु 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्‌ 
सिह्दा ब्याम्ना वराहाश्च 
सोताद्रब्यापदरणे 


सोददुलिः कुष्यमिच्छदू सिः 


सीमाज्ाने नृणां दादय 
सीमायामविषद्यायां 
सीमाविनिर्णय कुर्युः 
सीमाविवाद धमंर्च 
सीमाबृच्चाश्र कुर्घीत 
सीमासन्बिणु कार्याणि 
सीमां प्रात समुत्पन्ने 


`. ' सुकृतेः शापिताः स्वेः स्रः 
. _ दुखश्यनिध्यं दातेह 
| ` शुखं चरति कोढेऽरिमत्‌ 
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प्रतीकानि 

सुखं चेहेरछुता नित्यं 
सुखं हावमतः शेते 
सुखाग्युदयिक चेव ` 
सुपुवप्यपइन््येनः 
सुदाः पेजवनश्चेव 
सुपरीछितमन्नाद्य 
सुपणंकिन्नराणां च 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा 
सुप्सवा चुसवा च सुकर्वा च 
सुबीजं चेव सुचेत्रे 
सुयुद्धमेव तन्नापि 
सुरापानापनुरयथं 


सुरास्पीस्वा द्विजो मोहाद्‌ . 


सुरा वे मळमझ्चानास्‌ 
सुरूपं या विरूपं वा 
सुवणंकतुंवेणस्य 

सुवण चोरः कौ नख्यं 
सुवणरजतादीनां 
सुब्णस्तेयकृद्विप्रः 
सुवासिनीः कुमारीश्य 
सुसंग्रुद्दीतराष्ट्री दि 


` सुलस्कृतोपस्करया 


सुहुर्स्वज्िह्यः श्निगथेषु 
सूचम्रतां चान्ववेचेत 
सूचमाम्यो मृतिमात्राम्यः 
सूचमभ्योऽपि प्रसंग्रेश्पः 
सूच्या वज्रेण चेवेतान्‌ 
सूतक मातुरेव श्यात्‌ 

[ सूतकं मातुरेव स्मात्‌ ] 
सूतानामश्वसारथ्यस्‌ 

सूतो वेदेहकश्चेव 
सूत्रकार्पासकिण्वाना 
सूनाचक्रध्वजवतां ७ 

सूर्मी उवळन्तो स्वाशिष्येत्‌ 
सूर्यण ह्यसिनिसक्तः 
सगाळयोनि चाप्नोति 
स्वन्तः प्रजाः र्वाः श्वाः 
सुहिसुंिदविजाआम्रयः 
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स्त्रीसद्षः स्तोकको वारि 
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हरेत्तत्र नियुक्तायास्‌ 

[ हरेरनृर्विज्ञो चापि ] 
हप॑येद्‌ ्राह्मणांस्तुष्टः 
हविदोनेन विधिवद्‌ 
हवियच्चिरराप्राय 

हदिषा कृष्णवर्मेव 
हविष्यसुग्वाऽनुसरेत्‌ 
इदिष्पान्तीयमभ्यस्य 
हदिष्येण यवाग्वा वा 
हर्यकष्यामिवाह्याय 
हन्यानि तु यथान्यायं 
हस्तियो ऽश्वो टू इम कः 
हस्तिनश्च तुरं गाश्च 
हर्यश्चरथइतृश्च 

हितेषु चेत्र छोकस्य 
हिमवह्विन्ध्ययोमेध्यं 
हिरष्यमूमिसं प्राप्स्या 
हिरण्यं धान्यमन्नं च 
हिरण्यं भूमिमश्वं गां 
हिरण्यमायुरन्नं च 
[.हिंसया ब्याघिमूयरस्वं ] 
हिसाप्रायां पराधीनां 
[हिंसा घः कुरते कब्रित ] 
हिंसारतक्ष यो निष्यं 
हिंसौषधीनां रुपाजीवः ` 
हिज्राणां च पिशादाना 


मजुस्सृतौ 
8० श्डो० | प्रतीकानि 
९।१४५ ¦ हिस्राणां चेव सर्वाना 


९।५ | हिंत्रा सवन्ति क्रव्यादाः 
३।२३३ , हिस्राहिरस्ने खदुकरे 


३।२११ 


दिस्रो वृषळवृततिश्च 


३।२६६ | दियमाणानि विष4ः 
२।९४ : हीनक्रियं निष्पुरुषं 


११।५७ 
११।२५१ 
११।१०६ 


ही नज्ञातिःरत्रयं मोहाव्‌ 
ही नाङ्गानतिरिछाङ्गान्‌ 


| धोनातिरिक्तगान्नो चा . 


१।१४ ¦ हीनास्वस्त्रवेषः श्यात्‌ 
३।१३५ | दोनाहीनान्प्रसू यन्ते 
३।१६२ | दनं पुरुषकारेण 


१२।४३ | इंडारं घाह्म गस्योकःवा . 


९.२८० | इतास्वित्राह्मार्गाश्वाच्ये 


२६२४ | इत्वाऽग्नौविषिवद्धौ मान्‌ 


२२१ | हयमानश्च यज्ञेषु 
७,२०८ | हृदयेनाभ्यनुज्ञातः ` 
१०।११४ ` देद्ग।भिः पयते विप्रः 
४१८८ | हृद्यानि चेव मांसानि 
४।१८९ | हेमन्तग्रीष्मवर्षांषु 
देतुकान्बक वृत्तीश्च 


११।६ 
१०1८३ 
<१ 
४1१७० 
११।६३ 


होता वापि हरेदश्व 


होता स्यादुरिनहोप्रस्य ' 


होमाश्च सकला नित्यं 
होमे प्रदाने सोज्ये ल 


१२५५ । होमो देवो बळिभोंतो 


SR 


८० ०२८ च 


अ० श्छो०.. 


१२।५६ 
१२।५९ 


१।२९ 


३।५६४ 
६।५९ 
३'७ 
३।१५ 
४३१७१ 
३।२४२ 
२।१९४ 
१०1३१ 


८२९२ ` 
११२०४ | 


७)१४4५ 
११।११९ 
९३१८. 
, २।१ 
२:६२ 
३।२२७ 
६३।२८१ 
३।३० 
८1२०९ 
११॥४६० 
११।२०० 
३।२४० 
३।७० 


ब््य्स 


ण््षि काळम 
“ ६९३-७०४ १-२ 
६९३ २ 
(1 | 2 99 
६९४ १ 
22 11 
13 3 
६९५ 31 
१1 _" 19 
४9 २ 
११ १३ 
६५६ 3 
६९७ ३ 
11 ११ 
११ शत 
3१ 2 31 
9 २ 
६९८ १ 
31 २ 
६९९ २ 
७००. १ 
49१ २ 
७०९ १ 

9 1 
७०२ २ 
३०३. १ 
21 19 
॥ | । 9१ 
७०४ ` १ 
11 २ 


द्र०--9० १९४, श्लो० ८० 


पंक्ति 
१ 


ट 
२६. 


२५ 
२६ 


अुटिसंशोधनस्‌ 


अशुद्ध शुद्ध 
पृष्ठ ङ्कः आ० श्लो० 
२।११ ३1६१ 
९।२२७ ८६१७७ 
३२९ १२८ 
१११०३ :' १२।१०३ 
१।२३ १।२७ 
` ९।१७४ <1१७४ 
१६९७ ९1१९४ 
जाप... ५४ 
२१३०८ १२१०८ 
३२८२ ३।२८१ 
३।३२९ ८३२९ 
७।१८२ ८।१८२ 
६।२१ ६३१ 
अपाइरेयान्प्रवचयासि [अपाङक्तेयान्प्रवचयामि ] 
९1२०१ २1२९१ 
१1२२२ २।२२२ 
११।१२ ११८३ 
३।४ ३।५ 
अस्तेयमिति पञ्चेते ४२ [अस्तेयमिति पञचेते] ४११ 
२६४ 9 ७1६४ 
१५१११९ १२1११५९ 
११।२७ ११२९ 
६८९ ७८९ 
इन्दुक्षये मासि मासि [ इन्दुचये मासि सासि ] 
३:३ ४१६ 
शरण ७1६ 
४।१२२ ४1१३२ 
३।१०२ ७1९०७४ 
के बाद अधोलिखित प्रक्षिप्त श्लोक जोडे 


[ अन्तरा ब्राह्मण कत्वा प्रायश्चित्तं समादिरेत्‌॥ ६॥ ] 


mms 
® 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Fr 49” ट्या 
4 की: 
९. ७.३ 


